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 नत्रीनांक्ा मत 


मानकर समाधान 


छ ्‌ 4। चाब्दं पृथिवीमात्राकागुण मनणे- 


हारे स्वतन्त्रोक्रा मत 


गुण मानणेहारे वेदान्ती 
कारनिरूपण 


~ 
च्रे 


न 


केदकम्रन्थकार, एकत्वका प्रथम 


अआकाशके नित्यत्वपर शङ्का समाधान 
माका कार ओर दिरा्िषे 


संगति नैर असंगतिका विचार ,, 


श्रोत्रको आकाररूपताकी सिद्धि ,; 


| इसपर दाका इसका समाधान १८ 
¶{| काठ ओर दिद्ाको राब्द्के 

समवायिकारण होनेकी सका ,> 
4| आकाश्ादिर्को्ा शधरमें अन्तभाव 


| चव्दकरु पृथिवीयआदि प॑चभूतोका- 


स्यामभकाराकी- 
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आकाराके एकत्व विथ॒त्व | तृतीय छक्षणश्ा निरूपण 
रक्षणके हेतुशब्दसे किसी कार- 


9१ 
णके रहण होनेको खका 


असाधारण निमित्तके म्रहणसे 
समाधान, काठा्ेषे प्रमाण 
१७२ | दूखरा अजुमानका स्वरूप 
ह हेतुकं पदाकी उपयोगिता 
१७३ | पिण्डगत रूप रस गन्धको पर- 
त्वापरत्वके असमवायेका- 
रण हानेकी राका | 
१७४ | चिना फएत्वा्के रहनेसे 
समाधान 
स्परोको परत्वापरत्वके असम- 
१७५| वाथिकारण होनेकी राका 
९७६ | विनिगमनाभावसे समाधान 
प्राथेवीके संयोगका परत्वादिके 
4 कारण मानणकी रोका] 
१७७ | नक्षत्रादिककि परत्वा्ेसे 
समाधान 


"9 
१७८ | आत्मादिके संयागक्रा दी अस- 


मवाथेकारण दानेकी राका 
विनिगमनाभावसे समाधान 
छक्चषण 


९५७९ 
१) 


१८० | काछाषण्डकं सयागक। जखसमचाय 


कारणता 


१८१। अन्य मन्थक्ार।चछा काटडावेषय- 


त कअनुमान 
अनुमानका स्वरूप 
काट्विष स्ति प्रमाण 
कारके गुण 
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भचिष्यका लक्षण १९७ 
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१८८ | द्वितीयक्षणविपे तद्वयवदह्‌ःरोप 
१८९ | पादक उपाध १९८ 
„„ | द्वितीय क्षणक उपाधिक्रा ठक्षण }; 
तृतीय क्णविपे व्यवहारोपादक | 
उपाधि १९९ 
,, (चतुरं क्षणविपे क्षणञ्यवहारोप | 
पादकोपाधि २०० 
१९० | उन्तरक्षणते अनन्तर क्षणञ्यव- 
हारपर का २०९१. 
,, इसका समाधान, पलादि व्यवहार ;» | 
9) दरादनव्यक नरूपण । 
प्रथम ठक्षण, द 
„, | द्वितीयलक्षण २०२। 
दिशाओकी पाहिचान २०३ 
, | तीसरा लक्षण, दिशम प्रमाण ») 
अनुमान प्रमाण २०१५ 
१९१ | दूसरे भ्न्थकारोका अनुमान # 
दिशाके गुण २०६ 
४ ६२ | सवोधारता २.०७ 


निभित्त कारणता, इसपर राका 

इसपर समाधान, उपाधेक्रूत 
भद्न्यवह्‌ारकी राका 

इसपर समाधान, 

संज्ञा मेदका प्रकार 

११ [९ (0 ० च (५ 
१९३ | दिशाविषे नन्यनयायिक 
इसका! दीतिकारक्रत खण्डन 
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उक्तवातोमें प्रमाण, आधारता त्वीनकरत दीधितिकारका ? 

निभित्तकारणता १९९. 2 ५९० ॥ 

विशेषके काय्यंकारणभावके साथ | ननान"का > खण्डन | 

| सामान्योका भी काय्यं 1 9) ॥ 

कारण भाव 5 आत्मानरूपणम्‌ 1 | 

१ | द्वित्वदििर्कोको ठेकर काठके भत्माका छक्षण २११ 

निमित्त माननेमे शंका ५ | रथम लक्षणः द्वितीय लक्षण, » | 

9 |कालिकसम्बन्धसे समाधान ; |आत्माकं भद्‌ १ 

१८९५ |काठके भदविपे शंका ५ जीवात्मा ५ | 
१८५ |उपाधिभेदसे समाधान १९६ पिला छक्षण 5 

१८६ | भूतकाठका लक्षण + ।दूस्रय ठक्षण, तीसरा उक्षण २१३ | 
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समाधान ११ 


इश्वरके सद्धावपर शकाए । पूर्वके अप्रतिसन्धानकी राका ›; 


जीविका भी परममह्त्पारमण 


ईश्वरके साधक नवअनुमान । कथन । 


अंकरुरादिकोसे इश्रका अचुमान २२३ 
संयोगादिसे उत्पत्तिमानकर रोका ,; 
कुङारादिकी समतासे समाधान ,; 
स्वेदजादिकी उतपत्तिको 

लकर शङ्का ` २२४ 
कलठजन्यत्वकी समतासे समाधान }, 
जीव ईश्वर दोनोकी कृत्तिमत्ताका 


अणुवादीके ओरसे समाधान +) 
अणुवादके दोष = 
मध्यम परिमाण माननेवाङे जेन ,› 
उनके मध्यम परिमाणवाद्का ति 


जीवात्माके परमहत्पाीरमाणपर 


द्वितीय अनुमान, २२६ | जीवात्माका मानसप्रत्यक्ष 
तीसरा अनुमान, चोथा अनुमान +, |अन्य देहोकिविषै जीवात्माका 
पचम अनुमान, छठा अनुमान २२७ अनुमान 

सातवां अनुमान, २२८ | दृष्ट न्ताद्धिदोषको राका ध 
अष्टम अनुमान, नवम अनुमान ;, 
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€| विषय. पृष्ठ. । विषय पृष्ठः । विष्यः ~ पृष्ठ 
1 ` ङ्श्वरयापसमासा। | हरिये वेद, जह्मणओर [` वेद, जह्यण ओर | आत मं न्यायके पिराधी 
€ इश्वर या परमातमा) ₹ वद्‌) त्मावषयमं 
इश्वरे छक्षणका निरूपण न स्मरेति प्रमाण । चावाौकादि मताका खण्डन । 
॑ जीव ओर इश्वरे गुण ,) जगन्नियन्ता 4 २१९ | माध्यमिक १; 
4 अनुमानत आत्वजातिकों दशर शरोरका विचार _  |असतूकारणवार्दका खण्डन २४३ 
॥| तद्धि २१४ | विष्णुशिवादिकको इंशधरका विप्रद॒ [श्रव्यर्थपर यूल्यवाक्षकी शंका २४४ 
| केदैक प्रन्थकार २१५ | माननेवाङे अन्थकार २३१ | पूवेपक्चकी श्रुति मानकर 
जीवात्माविपे दी आत्मध्वजाति ईेश्वरवादियोंके विवाद्‌।का मरन्थका- समाधान ? 
| माननेहारे वादी २१६|. र्का समाधान _ , २९२९| क्षाणीकाकिज्ञानवादी बोद्धयो- 
पूर मतक्ना खण्डन ., | ईश्वर।प्देके शरोरादिकांकं वैषये गाचा्यका मत 
| जीवाटमाका साधक प्रत्यक्ष ९ नुव क सुषु्रैकाटाचैष (वेज्ञ[(नका 
प्रमाण, जीवात्माका अलुमान २१७ ` दोनी विल ण ५२९ अमाव मानकर शङ्का २४५ 
| स्वरूपासिद्धिका निराकरण २१८ | ५५ आलयविज्ञानधारा मानकर 
नुद्धयाक्ष्को विपे विनेपगुणत्वक्री | शरासाक भद ह समाधान, संस्कार्योके क्षणिक्- 
। सिद्धि, विरेषगुण २१९ | पण्यते उत्तम तथा पापस अधम उ म 
 बुद्धयादिकोविषे रुण व सदि  |क्तूरीकी सुगन्धिके दृ्टान्ततें 
। त्वकी सिद्धि २२० ज न्क समाधान, सवके विज्ञानम- 
| अन्यग्रन्थकारके मततं पक नात्मन वद निः १8 
| _ जीवास्माकी सिद्धि ९९१ - नाना > ९९ ^ |आत्माॐे 1वज्ञानमयत्वािपे 
| जीवात्माधिपे श्रुतिप्रमाण २२२ | परस्परक्र अननुसन्वान श्रतिप्रमाण > 


। प्र क न 
त्यक्ष जमाव, 23 | संस्कछाराके अभावसं समावान ,, शिप्याकी कथा १९८ 
त » | नानात्वे शति भरमाणः २२६ | सीत्रान्तिकका सिद्धान्त 
वद्‌ त्रमाणक्ा अमाव + १ ४ 


अणुपरिमाणवादीके मतमें दोष २३७ |उभयसंघात भोग्यरूप बाह्यस- 


क्रुतश्रणशि अङ्कतास्यागम ॐ 


निर्णय, प्राचीननेयायिक ,; | आगमभ्रमाण २३९ ।अप्रातिसंक्यानिरोध ति 
नवीननेयायिक १ [दुर्विज्ञ(नको ठेकर ही अणुत्कथन है ,, |क्षणिकत्वविषे अनुमान ५ 
इस विषय प्राचीनो का खण्डन २२५| जीवके नित्यत्वकी सिद्धि । |सोत्नान्तिक ओर वेभाषिकके 
केदकम्रंथकार १ | नित्यताकेविषे आगमप्रमाण २४१ | मतका खण्डन 


„ |जेनमतानैरूपण 
२४३ 
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योगाचारके मतका खण्डन । 
बुद्ध. भगवानफे योगाचारदे- 


वैभाषिकशा सिद्धान्त 
क न्य ०७ 
दोनो वौद्धोके मतका वणेन > 





घातकी उपात्ते त 
मोक्तारूप आभ्यन्तर सधात 

उत्पत्ति २५० 
पञ्चस्कध 1 


आख्य विज्ञान तथा उसके नाम +; 
भ्रतिसंख्या, प्रतिसंख्यानराध + 
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आकाश्चास्तिकाय 
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९ । 2 क ( हि) न प१चङ्कलाका + २९३ | मनका टक्षण ३०८ 9 
{ | मके भद्‌, घाती मेद १ | चित्तका विख्य मोक्ष २९४ | पिठ लक्षणका अथं ५) 
अघातिकर्के मेद्‌ |स , [दूसरे छक्षणका अथं ३०९ | 
ल + उष्टंग यि, यम { णका ? 
| अघातिकमंका मतान्तरे अथै ,, | (त 11. "+ तीसरे छश्चणका निरूपण = » | 
| जेनस्ालका मोक्ष २५५ यम अग. जासनरूप अग ;, | चैधि ठशक्षणका निरूपण ३१० |$ 
{ स्याद वादकी मक्किय |. वचानहप जगः श्व्याहार २९५ |अनुमानतै मनस्त्रजातिकी सिद्धि३११ ? 
4 द्वाद्का म्राक्रया । ध्यान, धारणा, समाधि, समा- 7 सिष्धिकेविपे ण ` | 
{| सप्रभङ्गोन्याय । ~ ~ मनकी सिद्धिकेविषे प्रमन्ण ,; ४ 
{| सप्तभङ्गाकी प्रबात्तिका दूसरा दं ५ ~ लात तः ज्ञात भद्‌») |मनकोजिये आगम प्रमाण २१२ | 
तभ ज्ञ (क अरद्यात्तका दूसरा ठग २५६ योगके न्यायनिरुद्ध॒ मतक स "क ऋ 
{ जनमतका खण्डन । २५८ खण्डन मनके नानात्वक्रो साधक युक्ति » ५ 
मैः क ^ (क र भ ॥ कृ ॥ 
{| जीवालाकं मध्यम पा्माण- दाङ्कर वेदां तका मत । ५3 हणेदारे अष्टगुर्णेोका | 
५ । 0 ^ | ! 
१ प खण्डन २५८ ब्रह्मका स्वरूप, तीनो पारेच्छेद ,. < व  » 
{| चावाकमतखण्डन । २५९. ब्रह्मम तीनौका अभाव १२ 0 9 
न ^ ¢ ।(३ [३ 7 2 | 
(| देहात्मवाद्ौचावाकङ़े मतक्ा = , मूढ शक्ति, जीव इधर भेद =, ४ + ९२, 
16 दन ,» । जगतक उत्पत्ति २ < २ र तर ३९४ 
{| देहात्मवादी चावांक २५९ अन्तःकरणकी उत्पत्ति तथा ~ अं ^ |? 
॥ क ती ते आलमाकी 9 इखापर नतकाक! द्टातर 5 
{| देदात्मवादी चावाकका खण्डन २६१ तिनसे आस्माकी भिन्नता +, क स } 
। ४ = ~क ^ ७9 ४ ष्ठ |+ 
इन्द्रियात्मवादी चावाककामत ` २६४ इद्रिय गण तथा प्राणोकौ उत्पत्ति२९९ | मनको वि भानने हरे % | | 
^ इन्द्रियासमवादी चावांकके पच्च।करण भक्रिया तथा उका धा २१५ | 
{| मतका खण्डन्‌ २६६ | उयप्र ११ | उनका प्रथम अनुमान "१ 
4| भराणात्मवादी चारवांकका मत॒ २९८ | उपादान तथा निमित्तकारणता ,› | दूसरा अनुमान ३१६ |» 
(| पराणातमवादीका खण्डन २६९ | आस्माकी इशधरादिसंज्ञा _ › | तीसरा अनुमान ४ 
(| मन आत्मनादका निरूपण २७ तीन्‌ प्रकारके शारीर, पच्चकोश ३०० | चौथा अनुमान २१७ 
{| मन आत्मवादका खण्डन २७२ गसं स ~ » | मीमांसकका मन विसुत्ववाद्‌ । |! 
ुत्रास्मवादनिरूपण २७३ 9 मोक्ष „ |इघका खण्डन क 
4 पुत्रास्मवाद्का खण्डन = २५७ दान्ति 8 य _ › › [इसपर केईकपरन्थकार ३१९ 
(| श्राणात्मवादी दिरण्यगर्भोपास- न्तयाके मतके न्यायविंरुद्ध | केईक शाख्जवाले 







1 कोका खण्डन _ १ अंशका खण्डन २०२ 
4 विज्ञानात्मवादी; 1ैरण्यगभी- मायावादका खण्डन > 
¶| _ पासक वेदान्ते ज्ञानस्वरूपताप- 


न. । 3३ 
विन्ञानादमवादकि मतका खण्डन२७५ 


(५ क्षका खण्डन तथा ज्ञानाश्र- 
मीमांसक भद्रपादका मत वर्णन २७७ ८ 


यताका समर्थन 






२०३ 






॥| भद्रपादके मवका खण्डन २७८ |अभेद्वाद्का खण्डन ३०४ सुवणेका खण्डन । 

(| भरभाकरका मत वणन ९५९ | भभेदवोधकशुति स्तुतिरूप अनुमान प्रमाण 
{| नारद्पच्चरात्रकामत # |. अर्थाद्‌ है. ३०५ | पा्थक्यका अनुमान ३२४ 
| 1 पाचरात्रकर अणवादादिका खंडन२८० | बहवेत्तमे नहव्यबदार समान तमके द्रन्यतपणेका खण्डन ३२५ 
(| = सांख्यमत निरूपण १८३| ताके कारण दै ३०६ | इसपरं ‡ कंदटीकारका मत, 
¶† योगमतका निरूपण ` २९२ | जीव ओर शधरकी विभिन्नता ुवणंको दराद्रव्य वत्वकी 

 नन्य सख्य तथा योगका अन्तर९९३| श्वि प्रमाण ३०७| दका, इसका समाधान ३२० 


= 9. 









(६१ उ -न-ज --ज जा जज ("चा-व “उक कः“ा ~ “क "र छ (कक्कर -क-क---- र -र-र- रः -क--क वा-क 19" 2 न 


केक भन्थकार, यह मत भी 
समीचीन नहीं है 

केईैफ अन्थकारोंके शंका समा० ३२२ 

मीमांसकोके दशमद्रव्य तम॒ तथा 


विषय 
जक्रमणिका। 
^ 

























व 
९ स 
1 {५ ५ ^ पष = ~~ 9 > -9--2- ->~ 
। ततीयपरिच्छेद ~ ~~ ~~ 
| & अ +> 
6 यण निर कते रसनि ---- ~~~ 
4 गु ०9 पण्‌ रस रूपण | कि 
६ णाका इश्चषण | का खक्षण अ 
| पाहि + पङ्रष्ट द्रव्योकों पृ. 
{4 (क | सलन्यबहरकी रि न 
4 व लक्षणका निरूपग २३१ मधुररखकी सिद्ध नि ५२ ं विशि “ | 
ये ॥। नप (५ 
चतुथं १ ग्रूपण न्धा इक्षण णम्‌ } इसका ख राका हि 
1 छद्णच्छा (५, २२३३ सौं ¢ ॥ माध ११ ् 
} गुणत्वजा7ि ॐ (1 रभादेमे २५ गत्य जानत्य ॐ ' 
अ (तार्चव श्रत्यक्ष २५५ तादि » अन्यत्रसे निराक आ्नत्य ९ ५५ 
। लुमानसै शाणत्व प्रमाण ३३५ दिमेद रण, | सख्या परिमाणके भद्‌ |: 
। गुणत ज (थ जा तेक्छां सिरि 2 स्परानरूप २ ५.७ 1 मात्रजन्य २३८० 
4। तिकी सिरि द्धि,, | खश णम्‌ । प्रिमाणमात्र १९ 
| तरहका द्धका दूसरी ( का छण णमान्न जन्य - 
§ | तावच्छैदकरूपरे ३३६ |वं ६ रहनेक 9; | कें स परिमाण ह 
० पञ 8 च्छद भन्थ स्थन ३ क्‌ म्रन्थकार 
1 कोधिषे जारि काशा ९ कार ओं २५९ कार १ 
{¦ जारि जातित्वको दी १५ भद्‌ र इनका मात्रपद्पर शां 
|| जातिवाधकरनि ०५.०९॥ तथा रहनेवे स पद्पर शंका तथा उत्तरम ॥ 
1 कनियमद्र(रा ३३८ के स्थान संख्या आदि 1 उत्तरम 
(| ¬ की गण 1 ससाधनं पाकेजप्रति २९० २ से जन्य 
| त्‌ 1 प्रा माणक्छा पारि # 
| रूपका > २९ वैरो ^ ॥ मतभेदसे ^ नव्य परमाण द 
र क्षण 1 निरूपण | वा दारायं भ (तल के नाशका ३८२ 
| रूपके मेद्‌, ईदा पी व अथ 3 ॥ 
4 २ द ददा व्यक्किव(्द छपाकका समभन ण ३६२ ॑ ६ परथकत्वनिरूपणम्‌ ८ २ # 
|| “4 ५८ सप्तम ओर अ रहणगेका द्रव्य तथा २ म. 
{| उनका ख > एम क्षणकी ), |अन्‌कत्व सख था मद्‌ ३८५ 
| ण्डन, व्यक्तिवादीकी २४९१ ग 1 समाधान रका २६३ | नारकी र साथ तुलना ३ ५ 4 
६ का, उ दीकी क्षणवादीकीं रं ा < 
| रूपे › उसका समाधान वादक रक्रा ६६४ | अन्योन्याभावसे ।} 
पके रहणेके ण समाधान, पि प्रथक्‌ 
4 जहत ५9 स्थान २४२ न्‌, पिठरपाकवादी 92 नं माननहार स्वको भिन्न ५1 
4 रछतेजावेषपे नीखा{दकी ३५४३ नेयायिर्कोका राका उ गयायक्छ्क § 
९ प्रि ~ दका राङ््‌ मत सकर स १ # 
[धवाक् = ८ राङ्क ३ स्‌ २ ६ ५ ॥ माघवम्‌ 
4 सम्बन्धके मानक २४४ ख्यानिरूपणम्‌ अथ संभोगनिरूप ३८७ |? 
|| र क 1 म्‌। ३५६. (| गक ^ 
का. पर याका दूसरा ौ 
} ; परम्परासम्बन्ध ध „, | एकस्वसं व तथा भं 3१९१) 1 1 3 ॥, 
सं क त्वसंस्याके भे द्‌ तीस 
१ मानकर समाधान णता | अनेकः क + अ १ , इ. 
4 इक ्नन्थक्छार चिर ३ ( ५५ ध: सख्या तथा स २ ६ ९ इतक दक्षण द ८ ९, 
पर 7 स क पय्यापि स्थिति | 
इसक्रा 1 | ज न सस्तन्ध 2 |संयोगके भद तथा आनेत्यता ९ } 
९ चाक्षषमप्रत्यक्षमा 9) उससे नकत ख्प १9 | अन्यतर कः ह ह 
पुन्‌ नकर स्‌ नेकत्वसर २३७० मेज सयो ५ ॥ 
; [न माध याकी उः उ © याग 2 
भिन्न गण स [न तथा नाश उत्पत्ति ४ । कृमेज सयो ह 
चिनत्ररूपप समाधान „ | तीनों सं स ध 
चि्ररूपपर्‌ नवीन ३४४ = 1 सं 0 
(| चिन्न स्थरे न नया 7धर्कोका ३५७५| निरू कि लष्षणोका ९३ |} 
4 त्र स्थम र्प्राभाव यक ३४८ न्याय कन्दक मत्‌ पण { णा्का } 
उनका खण ^_^ मानणेहारे ड र 29 तरकमेजर्सर $ 
ट खण्डन, (५ ४९ द्यनाचायं ३७६ क प द ३९४ | 
ग॒ त्‌ पसहार) परिमाणनिरूपणम्‌ ३७.७ संयोगज योगका क्षण ` "१ । 
लपे नित्य मेद ३५० (रहनेके का लक्षण ३.७७ |कसेजसंयोगके क्षण | 
श के उद्भूत अनुः म २ स्थल तथा भ जीर अभिघाताख्य 3) 
र लभेद्‌ . ३५ मनोिकन मोती द ३८ |संयोगः नोवनाख्य मेद्‌ „ |9 
~~~ ५१। अणुत न मोती आदि द्रव्याभि ८ | संयोगज संयोग भद्र . : ३९६. } 
= त्व हस्व ६ पर्‌ ९६ 
~ 3 त्वकीं उसका हका ( 9 
दाका , ३७९ |स समाधान ०4 - 
माधाना + 1: > 
८ क 1 १. ॥ | (ब 
~ र 


( < ) ल्योयभ्रकादा की- 
4 ~ ^-^ (व त 9 क न, १ ~ 9 1 ~ ^. , ८ ^ 9 ~ 9 „0, ~ ~ - 9 ~ १ + 9 ~ ~ ~ ०. -- >~ ~ 
९ | विषयः बर, । विपय ८ 

। प कि भ 9 के 
{| दारीर व्रश्च संयोगविष संयोग 
ओर क्रिया जन्यत्वकी शंका ,, | काछिकपरत्वअप्रत्वकी उत्प- 
€| तहां दो संयोग माणनेहारे केक तिका प्रकार ,६ 

मरथकार ३९ ज्येषछठत्व कनिषएत्वकं स्वर- 
[) च 
चित्रसंयोग मानणेहारे „ | पका वणन ४१३ 


मूतं द्रव्योका परस्पर तथा विभु- |कालिकिपरस्व अपरल्वका रक्षण 







उभय कमज विभागका लक्षण ४०७।महत्त्वात्रवे पतनके असमवाथ- 
{| विभागज बिमागका क्षण कारणत्वकी राका, समाधान ४२३ 


११ 
दो वियुद्रव्येकि विभागका खण्डन , | गुरुतखविषे अधःपतनके असमव।यि 
कारणत्वके असभवत्वकी शका, 


| विभागक्रं संयोगका अभ(वरूप 
मानणेहारे उनका खण्डन ४० | इसका समाधान 

परत्रभपरत्वानिरूपणम्‌ । |ज्घुलका खण्डन 
परस्व अपरत्वकरे छक्चण, परत्व समाधान चका 
 अपरत्वक भेद रदनेका स्थान ४०९ | इहां केदकन्यशास्वाठे 
विभागश्ीं न्याह अनित्यता ४१० द्रवत्वानरूपणम्‌ । 
उत्पात्तिका श्रक्ार, उसके कारण );; | द्रभखका क्षण ' ४२६ 
विभ्रक्ष्ट तथा सनिङ्रष्टके सरू ` | टक्षणका। अन्य प्रकारतैं मैवंचन ,; 

पका वणन ` ४११।बास्सय लक्षण 








3) 


| वपय 
देशिक परत्व अपरत्वका लक्षण ४१२ | द्रवस्वके रहनेकं स्थान तथा भेद्‌ ४२८ 


तेख रक्त 


्रव्यके साथ संयोग „, | दैशिकपरत्व अपरत्वके विना- 
दो विसुद्रव्योका संयोगमानणे शका प्रकार ४१४ 
हारे ३९९ |कालिकपरत्बअपरत्वके 1धेना 
अलुमान, इसका खण्डन, 9> राक नकार ४१५ 
विभागका आपत्तिरूप दूसरा विसुद्रव्योविषि इसकी उत्प 
दोष ००[ त्तिकी रोका 5 
विभागनिरूपणम्‌ । एग ॥ 
विभागका लक्षण „, | दशचिकपरत्वअपरत्वरये काक 
दख ढश्षण ४० १ | परत्वअपरत्वकरी विलक्षणता =, 
तासर। छश्चण) चौथा ठक्षण ४०२ | या नवाननयाायक्र ४५१ 
विभागका अधिकरण तथा गरुत्वनरूपणम्‌ । 
इसकी अनित्यता ४०२ | गुरुत्वका खक्षण १? 
विभागके भद्‌ „` | कथित लक्षणा अन्य प्रकारते 
कमज विभाग तधा उसके मेद्‌ ,; | भनिनचन ४१७ 
अन्यतर कर्मज विभाग 9; ईदा केक ग्रन्थक्रार १८ 
उभय कमज विभाग 9) | दूसरा लक्षणं ४२० 
विभागज वभाग तथा तृतीय लक्षण, इसके आश्य 
उसके भद्‌ ०४|| तथा मेद्‌ ४२१ 
कारण मात्र विभाग जन्य विभाग १9 गुरुरवक्ू पाकज्ञ माननेहारे टखीटखा- 
च्वरणाकारण विभागजन्य वतीकार, अनुमानत गुरुत्वकी 
विभाग ४०९| सिद्धि, रसविषे आद्यपतनके 
(| तिन दीन विभागो यथाक्रमर्ते असमवाथेकारणत्वकी राका ४२२ 
| लक्षण 9) इसका समाधान 9 


४२४ | हसके“कारण, भेरीके राव्द्की श्रोत्रमे 
४२५ 


दोनो न्यायोकीं व्यव्थाविषे 


४२७ [शब्दके पिनाराका प्रकार 


' -स- ~> स्यन्‌ नप पवौ ठो नन = गो “पदी ~ग" पप गछ 9 दक "वा-क ष्टः "प्तष्ठ ष्ठे ष्ठा 


.॥ 


+ = ~न ण ` चछ भ ण ष्ट चल" चद छ 0 पा - का "पका -पका-- पध -दा -प्था- - चछा "प्छ - वा - ष्ठा -प्ठ छ -पष- "व्ल ५53 


(४ 


-4 
0 


सांसिद्धिक, नेभित्तिक, दोनोके 
आश्रय 

सांसिद्धिकद्रवत्वके भेद 

अनित्य सांसिद्धिकद्रव स्व 

नेभित्तिक द्रवस्वकी अनित्यता 

इसकी उत्पात्ति, इसका नाशा 

द्रवत्वकी असमवायि ओर निमित्त 
कारणता, शंका, समाधान ४३ 

बरहनिरूपणम्‌ । 

प्रथम लक्षण 

द्वितीयलक्षण 

प्ेहका आश्रय 

द्रवसे अप।थक्यकी रांका 

उसका समाधान, सखहके भद्‌ ,, 

आनेत्य सेक उत्पात्ते ओर नाञ्च, 

प्रथिवीविपे सेदकी 
दाका २४ 

उसको जीय मानकर समाधान ? 

दाब्दानेरूपणम्‌। 

प्रथम लक्षण 

सवका निवर्चनरूप दि 

तीसरा खक्षण 

शाव्द्के भेद्‌, ध्वन्यात्मक 

वणौत्मक, दोनेके तीन मेद 

सयोगज, विभागज, राब्दज 
संयोगज धत्रन्यात्मक, इसके 
कारण, विभागजध्वन्यात्मकः 
इसके कारण 9) 

संयोगज वणातमक ४३७ 

इसके कारण, विभागज वणात्मक्र »; 

इस ॐ कारण. रान्दजघ्वन्यात्मक ;; 

इसके कारण, राव्दज वणोत्मक ), 
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उत्पत्ति होनेकी रोति + 
व्रीचीतरगन्यायका तथा कदबगोटक 


न्यायका अथं ४२३८ 
प्रमाणकी रका, इसका 


सम(धान ४२० 


9१ ॐ 
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विषयाञ्चऋमागका 
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।वेपय. एः 1 वय ~ | 1तेषय. 


सुन्दे पयुन्द्‌ न्यायसे अन्त्य ओर 
उपान्त्य श॒ब्दका नाङ् मानने- 
वाटे प्राचीन नेयायिक 
यह प्राचीन नेयायिकोका मत 
असंगत है 
इसपर नवीन चैयायिक 
प्रभाकरका मत 
अनुमानत रखब्दकी निव्यतासिद्धि +; |अपनक्रा मानस प्रव्यक्ष तथा 
दुसरा अनुमान दूसरेका अनुमान 
व्दकी निव्यवापार प्रव्याभिज्ञा ४४२ इच्छानिरूपणस । 
इसका खण्डन 23 |इच्छाका खक्षण 
अनित्यताका साधक अश्रुमान ४४३ |रहणेका द्रव्य, इसके भेद्‌ 
राब्दको द्रव्यरूप नित्य आनित्य इच्छाके कारण 
सानणेहारं भद्रूपाद्‌ | नारके कारण ~ध 
| देस न्यरूप शब्दकी नित्यताका | ओीबात्माकी इच्छाके भेद; 
साधक अनुमान फर इच्छा; इसक्रा कारण 
 द्रव्यरूपताक। अनुमान „ |. उन 
दरपाद्‌के मतका खण्डन 
स्फोटको निव्यमाननेवाटे व्याकरण 


दुःख नेखूपणम्‌ । 
प्रथम लक्षण 
४४०८ | दूसरा रक्षण 
तृतयि छक्षण,रदणेका द्रव्य 
) | टुःखकी अनिस्यता 
४४१ | दु:ःखके कारण 
,) इसके नाशके कारण 


क 
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११ 


(चकीषाके कारण 
केक भ्रथकार 


। शख्लवाछे ५२ व 
॥ ध 
| इसका खण्डन ४४७ दषानेरूपणम्‌ | 


टरेपक्रा लक्षण 
बुद्धिनिरूपण । 
। प्रथम लक्षण ४८ 


द्वितीय छक्षण ४४९ प्रयतननिरूपणम्‌ 
रहणेका द्रव्य, नित्यानित्य भद ४५० | प्रयस्नका रक्षण 
अनित्य वुद्धिके कारण ) [रहणेकां 
क (५ र्‌। 
नारके कारण  _ ॐ अनेय प्रयत्नके कारण 
अनित्य बुद्धिकी स्थिति,दइसके भद्‌; आनित्य प्रयनकाः ना तथा 
यथार्थं अनुभव 
खख निरूपणम्‌ । जीवनयोनिका रक्षण 
प्रथम रक्षण, दूसरा ख््षण ४५९ 
तोसरा य ~ „ > |जीनयोनि भ्रयट्नका अचुमान्‌ 
॥ । ` › |नचीननेयायिकोका मत 


क रि 
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सुखकर रहणेका द्र्य 

पुखक्री अनित्यता, सुखका कारण ,) 

नारके कारण तथा 

रहणेका काक 

अपने युखका मानस भरव्यक्ष 
तथा दूसरेके सुखका अनुमान ;, 

एुखके भद्‌ 

ईहां न बीन नयाधैक क 


प्रवृत्तिहप प्रयलनके कारण 


` [कैदकमन्थकार, कारणक व्याभं 
9? चारकी रक्रा, समाधान 
नर्बान नैयायिक 


भ 


प्रत्ययका अर्थ, कृतिसाध्य. 
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इसका कारण+राग आर चकाषा ४५९ 


रद्णेका द्रव्य, कारण स्थातकार ४६१ 
दवेपके भद्‌,~कोध, कोधका रक्षण ६२ 


द्रव्य, आनित्य प्रयत्न ४६३ 


१? स्थिति, अनित्य प्रयस्नके भद्‌ . „; 
्रचृत्तिका लक्षण, निचरात्तिकाटखश्चण,, सके कारण, इसके काय्यं 


४५३ |जीवनयोनिके अदुमानका खण्डन ,9 


नो कार्णोका भयजन „ विधि 


< 2 
£ |ईृधराकिने वर्माधर्मकी उत्पत्तिकी | 

दका, समाधान >. 

४६७| तत्त्वज्ञानी विषयमे शंका ४८२ 





प्रष्ठ. 1 विषय. वठ्‌, 
कतिसं प्रयत ग्रहणकरणेविषं द्‌ाष्७ .. 


„ | वेकि कमि फलकी कस्पना =® || 
| 


‰ 

ॐ 

५ 

# 

9 

ग 

9 

अग्रवरात्तिकीं चेका 9) । 


५.४ | फलाभाव निव्यक्मोधिषे 

% £ 

,; |फोडधेखसं समाधान ९७१ 
, | ईहां प्रभाकर, अनुमान ४७२ 
५.७ | उसका खण्डन 


इदां ता प्रभाकर अन्चुयायीं 


2) नवीन ताक्रक;+उनक!ए खण्डन्‌ ७३ ॥ 
निवरात्तिरूप प्रयटनके कारणका ॥ 


| 

५ | 

,„ | निरूपण % | 
धमेनिरूपणम्‌ । ४७ | 

| 


9; | प्रथमरटक्षण, प्रथमो आति- 

9) व्याघ्र होनेसे दूसरा छक्षण 

रहणेका द्रव्य, अतीन्द्रिय तथा 
अनित्य, कारण, धमेका कायं | 
स्वगादिषठलोकी कारणता 
निवोहके “चयि धमेखूप 
व्यापारकी कल्पना 

ध्वं सको व्यापार 
स्रकी शका, व्थापारके 
अभावसे समाधान ७७ 
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8 
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॥ 
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धंक नाञ्च करणेहारे कारणोका । 
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वणेन ७ 
ह क स ५ 
अधमेनिरूपणम्‌। 
प्रथम ठक्षण, प्रथमके अतिव्याप्चि* 
होनेसै द्वितीयर्क्षण ए 
रहणेका द्रव्य, अतीन्द्रिय तथः 
अनित्यपणा ९८० 


७ 


9) 


9१ 


४६५ | निषिद्ध. कर्मेकि नरकादि फरो विषे 
% | अघरम्॑रू व्यापारा 9 
2 ।नाद्यके कारणोका वणन 














अद्ष्टरूप धमाधमका अघ्रुमान > 
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© 
| -- = ए । 0 ८ 
4 संस्कारनिरूपणस्‌ पाचवे[ लक्षण ४९८ | जातिकरं अतदूव्याव्रत्तिरूप माणनेहारे 
सस्कारका लक्षण ८३ |इसक रहणक द्र ^ 
४९९| वा 
रहणेका द्व्य सस्र रद ८५ | उर्क्षेपणक्रा छक्षण, अपक्षेपण ५०० | इसका खण्डन ५.१६ 
लगकं रहणकरा द्रव्य; स्थितिस्थाप आक्रुच्वन्‌, प्रसारण > तश < 
8 रहणेका द्रव्य, भावनाके गमन, कसेकी अनित्यता तथाः वि 
९ रहणेका द्रव्य, वेगनामा ह न विरोषका छक्षण ५९१७ 
१ 1 णा , |उत्पात्ते नारा तथा प्रत्यक्ष ५०२ (9 ५५८ 
वेगके भेद, कमंजवेग ४८६ लालः) पदां | तीसरा लक्षण ५१९ 
इसके कारण, कमज वेगको न प्रथम छक्षण स्वात्म ठग्रावत्तैक, निर्य अनन्त 
साननेवाछे १ [दूसरा लक्षण ४ | ओर अतीन्द्रिय विदोपका 
{| वेगजवेग, इसके कारणः, दोनां ४८७ | सामान्य रगे त ~ ० | स्यनुमान ` ५२० 
4 | निव्यद्रव्यविषे कमज, दो्नोकी पद १ दसरा अचुनात ५२१ 
{| अआनित्यताका विधान, वेगका 9 इसका "नत्यता ५०५ | विदोष पदर्थकरा प्रये | 
4 ग्यादरा ^ सामान्यक भेद, प्रसामान्य व थका याजन 2) | 
वेगकरा ग्रहण, स्थितिष्थापकका अपरसामन्य, दनिक। सक्रस्पना }, स ० <| 
| _ क्षण , |अपे्चकत परापरञ्यवहार होणिपर भी हा नवानन॑यायेक; कणाद्‌ सुनक | 
सत्ताको परसामान्य विधान ० 
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छ च्छे ~ र ९ प्छ छ 
"पव पल प्व ~ ष्कः "ष्व व्क "प्ली च्छा 
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॥ - षि - कि ~ 
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। इसे प्रथिवीका गुण मानणेहारे त 
€| नैयायिक „८ | अन्यके मतै सामान्यके मेद्‌ ५०६| “^ ६ 
) | इसे चार दरव्योका गुण माणनेदारे ०८९ | व्यापक व्याप्यका जथ, सत्ताजाति तमनाकरदाच्‌ । 
५१६ नित्य अनित्य भेद केवर व्य(पकताका कथन  ,, | पाचका उण | 
कित्यके कारण, आश्रयके ञ्याप्य व्यापक दोर्नोरूपोहारी स्वरूप सम्बन्धक समवाय दानेकी | 
८ सा नाकच, भावनाख्य जातिर्यो, केवर व्याप्य, सारांश, | > 
( (१ ) | व्यापकभावकी व्यवस्था „* | सम्बयि्ेसि भिन्न सम्बन्धक 
1 फ, भावनाख्य सामान्यकी सिद्धि ध | ` मानकर समाधान ५२४ 
। स्मृति धा कारण ४९० |भूत॑त्वादिकंविषे जातिरूपताकी १ 
भरत्यभिज्ञाका भेद ४९१| शंका, जातिवाधक दोष्रसे दूसरा ठक्षण, अयुत सिद्ध पदाथ, 
1 इहां वचितामणिकारक्ा मत समाधान ५८ छक्षण, खक्षण सकलना ५२५५ | 
{ इसका खण्डन, अनुभवके ध्वं सविषे उदयनाचा्भके कह जाति- समवायक्रे रहणेके पद्‌ाथं ५२६। 
| अलुभवकी व्यापार रूपताका ह एक द्रव्यके समवेतोकी दूसरेमै ` 
, खण्डन _ | 1 दाप । प्रतीति होनेकी रोका, समाधान५२७ 
खंस्छारोक्ा उद्वोधक ९२ तत व  ठक्षण ,; | समवायकी नित्यत्व सिद्धि 3 
{| इसके आश्रय उत्पत्ति तथां अती १ ५०९ | समवायके प्रत्यक्चपर वैरोषिक अर 
{| _ न्द्रियताका वणेन ४९३ १ त ह ५ | नैयायिकोंका विचार ५२८ 
= 9 ६ तेयायिके 9 । ३ 
| ईहां नवीननैयायिरकोकरा मत वत्या दाप, रूपान दोप्र ५११ | वैशोषिकोंका अभिप्राय वणं 
¶| नवीर्नो ( 1 इसमें 1 वराष्क्ा उदाहरण ५ ६ 
4 का भावनाख्य सस्कारका स % |समवायकी अतीन्द्रियताका | 
1 | > क्षण ५१२| अनुमान = ` 
(| ट्र्तायपरिच्छेदः समाप्तः „ एक व्यक्ति धमे किविषे शंका५१३ अतीन्द्रिय समवायक्‌। अयमान ६ ४ 
५। उप 
्‌ चतर्थ परिच्छेदः । 8 स ५ |समवायद भ्तयक्च मानणेहरे 
1 तात्पये, उप यिके 
अवशिष्ट पदार्थकि निरूपण ।| मेद (क स 
4 ` + 9) 
|  कमेपदाथं। ० सखण्डापाधि, अखण्डोपाधि ५१४ नवीन, नाञ्च आर अनित्यव।दीं 
| ८ छक्षण, १ लक्षणः ४९६ | सामान्यका प्रहण ,, | प्रभाकर, इसरा खण्डत, ५३१ 
64. 3 ॥ 1९ 
सरा. छष्षण, चाथा छक्षण ४९५७ | समान्यपर नवीननेयायिक । मीमांसक भद्रपाद्‌ 
0 ~ 
व्यड म्यक 
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= ~ य 
५ | वषयः पृष्ट. । वतषयः प्र. । विषयः पुष्ट. 
~ 
अभाव पदार्थं । | विदपभविस सामान्यामाव भिन्न है,; [द्रव्य जर गणका साधर्म्य ५५६२ 6 
प्रथम रक्षण = ,, | अभार्वके पुनः मेद्‌ ,) | अनित्यपदार्थौका साधम्यं ५६३ ॥ 
दूसरा छक्षण, तीसरा खक्षण ५३२ | समवायका क्ण 31 साधम्यं वेध्य & 
अभावके भद्‌, संसगाभावके मेद्‌; | एककाअभाव ५४८ | नस्य द्रव्याका सावम्ये, प्राथव्‌।, ॥ 
नवीनोके यहां तीन मेद्‌ ५३३ | दोनकी पार्थंक्य + | ` ग व 1 
प्राचीनेकि यहां अभावकीं संख्या ;, | विशेषण विदोप्य दोनोंके अभावते ०" | 
नवीने क्रि मतविषे अभावक्की विरिष्टाभावकी भिन्नतां ,, | काट ॥दया ओ आत्माका |? 
संख्या, संसर्गाभावका छक्षण ,, |प्रतियो गितावच्छेदक सम्बन्धके व | 
भरागभाव, क्षण „ - ~< २४ | मेदे अभावका नाना _ ५४९ या मूतत्वका छक्षण॒ ५६४ 
सामायकाभावक( भाणनेहाराका अभावका जा्चरणरूप माणनचहार द्वितीय क्षण 
गगनविकय कणा | » |पचमूत ओर आत्माका साधर्म्य ५६५ |+ 
। तीस रक्षण, प्रागभावक्ते रहणेका |इनका खण्डन, प्राची ननयायिक,५५9 च्या भूतोंका साधम्य = 
सम्बन्ध तथा आश्रय ५२५१ परथिवी ओर जलका साधम्यं ५६६ ! 
| मरागमावक्ती आवरदयकता ५५२६ 2 11 1; परथिवी ओंर तेजका साधम | 
 प्रागमाववितरे अनुमान प्रमाण > [ददा वदान्नयोका मत [आकाश ओर जीवात्माका 1 
प्रागभावको न माननेहरे ल्वीन दाक्ति पदाथ । साधम्य ६७9 
ताकक्ा उत्तजकका रक्षण ५५ १ अव्याप्यघ्रत्तिका रक्षण 92 | ¢ 
सडन प्रागभःवकरे ध्वसका स्वरू५३७ | याक्ि पदाथंका पाथक्य ५५२ क्ष णिक्रत्वका लक्षण, योग्यविमु५ ( 
प्रन्वसाभावका रूपण, कश्चण 2, | सारस्य पदाथ, साद्डयका पाथक्य,, |रोषगुणों विषे चाख्कारोका नियम ,, । $ 
| तीसरा लक्षण, प्राचीर्नोका रा(क्तका खण्डन ५८५४ |चत्‌।स युणाका साधम्य # 
मन्वसाभावका क्षण  _ ५३८| साच्यका खण्डन । , वेधम्ये ५७० 
व्रमाणका शक्रा, साधक प्रत[{तिसं सादर्यका क्षण ५५५ | सतद्ात्त गुणत्व । 9 
समाधान ५२९ पृश्चमपरिच्छेद ५ अमूत्तव्रात्तगुणल्व+इभय च्रात्तत ५५१ ४ 
फायरूप प्रध्वेसाभावकी प्रागभावसै 9 अनक घृ।ेत्व,एकैकचृत्तित्व  ; | 
जन्यता, प्रध्वसा अवक्र प्राग- सावस्स्‌ वृषृम्ब्‌ ोरनरू्पण ॥ 1 वरेषगुणत्व, सामान्य गुणत्व 3; ।ॐ 
मावका स्वरूप, व्रंगमावंकी | साधम्पर चचैषम्य्का अक ५५७ | एककेद्धियन्राह्यत्र, दी द्विय ्राह्य ५७२ ॥ 
अना।दता तथा प्रध्वसाभावक |सःतो पदाथका साधम्ये, ज्ञेय ,, | अन्त(र।न्द्रय ब्राह्मसवःजत1न्द्रयल्‌ 3) 9 
निव्यतापर्‌ रोका, समाधान ५४० |प्रमेयत्व, अभिधेयस्, अस्ति ,› | शरण गुणासन्नल 9) । 
अत्यन्ताभावका वणेन, ठक्षण ५४२ | साधर्म्थकी संकल्पना, द्रव्यादि कस्ण गुणात्पन्नसवका ख्क्षण 3; 
अत्यन्तामावके न रहणेके स्थर ५४३ छः पदार्थोका साधम्य अकारण गुणास्पन्नतव्‌ ५७३ || 


| „99 9. , >, „+, 9 ०-9-99 9-9-99 ~ ~ 


इहां नवीननेयाथिक 
सामयिकाभावका वर्णन 


केक नर्वननेयायिक 


ईहां कट्‌ कम्रन्थक्षार 


अन्यान्याभावका निरूपण, छक्षणः,. | पाचका साधम्य, द्रव्यादि चार | विभाजकोपाधिमर 
साधक प्रतीते, अत्यन्ताभाव तथा |. पदार्थोका साधम्थं 


अन्योन्याभाव भेद 
विरोष अत्यन्ताभ।(व 
विरोष अन्योन्याभाव 
सामान्य अत्यन्ताभाव 
सामान्य अन्योन्याभाव - 
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पाकजोंका नहीं+कर्मजन्यत्व 
* |भावका लक्षण १ |असमवायकारणत्व 2) | 
| सत्ता समवाय तथा एकाथ नैमित्त कारणत्व, द्विविध कारणत्व ५७४ 
समवायसम्बन्ध ++८ |अन्याप्यञचत्तित्व, सविषयत्व ५७५ 
“^+४५ (वैधम्येका तात्य, द्रव्यादिकं आनेत्यत्व, निस्याकैत्यन्नात्तेगुण + 


११ 
११ | श 
५४६ | द्रव्यादि तीन पदार्थाका साधम्य५५९ वठप्‌(रच्छद्‌ः । 
५४७ |राणादिक छः पदार्थोका साधम्य , |उकग्‌ सविस्तर निरूपण 
` ,, |सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्थ | अचुभव |. | : 
गुणकमंका साधस्यं ५६१ |अनुभवक्रा रक्षण “ ` (५ ५७७ 


` ,, ।असमवायिकारणखका लक्षण ,, |अजुभवके-भेदः थ ५ "व्क | 
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ट 
षय. (~ ----- 
॥ ~ £8.-1. मिमय <== 
$| अयथाथं अजुभवका क्षण (९९ पट्‌ ्रतयक्षोके भद्‌ , |अनुपरञ्चिक्रो सहकारी \ 
ध १ | निर्थकस्पक ऊ) मक # 
1 याजुभवके भद्‌, भ्रमाणका कक्षण,| प्रः टपक ॐ.र खविकल्पक मानकर समाधान, ¢ 
करणो लषणः व्यापारा ` ` "विकर जञानं त क. 
का म ५५९ गिशिण्ठद्धि षे विशेषण व योग्यानुषर्च्िकों सहकारी || 
§| कारणका छक्षण (8 1 विरोषणज्ञा- कारण मानकर समाधान रः ॥ 
7 णता ग्य हट भ "~ 10 
अन्यथाषसद्धका लक्षण । व > याग्यत्वका लक्षण, योग्यानुपड $ 
अन्यथासिद्ध, इसके भेद, पिला [लौकिक अ ए. | ६०३ 
12 अन्यथासिद्ध | ` लो क्षिक प्रवयक्षका ,, ददा मामासकर भदट्रपाद्क। तथा 4 
} द्वितीय अन्यथासिद्ध र 3 „ | वेदरातीयोंका मत ,, |} 
ती -* 9 
1 सरा अन्यथासिद्ध लौ यिव २ सानकेष । इसका खण्डन ६ ०% 
0 | कके भद्‌, संयोग सननिकथे अरोकिक सातैकपषं | | 
} धा सिद्ध १ म ११ 13 सामान्य खध्वण, इसका अर्थं ह 
^ 2 ठ्य ; 
{| खाघवके भद्‌, सारीरङ्ृत छाधच,५८३ १ क(रणव्वा परः ठश्चण, छश्षृण समन्वय ; |} 
उप्थात्ङत्‌ खाचव ५५ ४ 9? सामान्यज्ञानको सामान्यरक्षण ” || 
~ = उहा केडकमः य ˆ ~| 
17 ९ कार्थका छक्चषण५८४ | त ५९५ | जञानलक्षण, इसका क्षण = & ०७ > 
{| कारणक भद्‌, सखमवायिकारणका = |अन्य मरद्ध | य 0 
| ल््षण चार ओर सन्निकर्षं कारण, | योगजधमं लक्षण ०, 
4 ¢ 9 | मनकरर समाधान निभ 5 अलवर १-८॥ 
4 | 1 ५८५ इह केक अन्थ त लक्षण 4 
(4 ९९. -- ग्यक 1 >> त - ३ 
{| असमवाथिका ~ त २ प + योगां कवे अनुमान ॥ 
र 9 वेतसमवाय- | ६०९ 
न ए स्वस्पः सन्निकर्षका निरूपण कोक मन्थकारका मत |: 
द्वि° असमव ५ , | समवायसनिकषका निरूपण ५९६ | उका खण्ड त्‌ 
} 4 २ य उदाहरण ८६ समवतसमवायसान्निकषंका निरूपण अवमाननिरूपण 23 | 
¶| ` र ४ 4 निमेत्तका भ्रोतेन्द्रियकी व्यापाररूपतापर ` ” | अनुमानका लक्षण व ॥ 
4 रणक्छा ऊद्षण कारणपदाथंके दखंका, इसका सम खद्षण पराम्ंका ह (0 
भद्‌, असाधारण कारण । 0 धान ५९७ | ^= “य क्षण ६११, 
} निभितत के 1 9 | संयुक्त तथा समवेतसमवायाविषे; अङ्ग ( देतु ) का क्षण ६९२ | 
निमित्तकारणके भद्‌; साधारण न्द्रियोको : साध्य, अदुभिति ` 
र 2 दान्द्रसकक्रा ज्यापारता 9 खित ६८1 
कारणका रक्षण ,, |वेश्कयन्थकार „ |ज्ञायमान लङ्गको करणमाननेहीरे.' ॥ 
्‌ दा कारणका लक्षण ५८८ | विशेषणतासनिकर्षका रूपण „ चीन, इसका सण्डन ६१३ 
| ष {> ९ 
(1 (क ५ अ 4 क्षण > |च सन्निकषेकिं स्थानपर तीनकी 4 चिङ्ग परादाभकरो करण मानणेहारे६ १४ 
15 119 4. बाह्म मत्य दाका समाधान ६० ज्वापिके अभवं करण मानणेहारे | 
| > क भद्‌ आन्तर त्यक्ष 5 विद्येषणता सम्बन्धसे समवायक ०| मीमांसक तथा वेदांती, व्यापषिके ' 
॥ स्यकवरन्प द्रन्यप्राह्च्छ [५८९ मनकी ( = ^ व्यतिरेक व्याप्तिक्ा ठक्षण & ई ५१ 
॥8 4 (8५ | -रपोकी र न अन्य मन्थो पक्चताका उक्षण 
। -- के यह एक रख । भ १ यु भ्रः यथ न (७ 
|| अन्योके यहा भ्र्यक्षका उक्क्ण ५९० ग क स्य. [पच समक्ष जीर बिपशचका वणेनःपक्ष, 
( क शि 
। „ आलोकसंयोगकोभी' |सपश्चःविपक्षः,ग्यापिके ज्ञालका 


प्रत्यक्षके भेद, निः 
-*९५ << क %द नत्यत्रत्यक्ष ५९१ | 
०. राकः ९१। कारणत्व मानकर समाधान &०२। उपाय) उपायपर शका, ६१७ 


॥| आनित्य भरतयक्ष,इसके भेद्‌ | 
| त्राण, रासन बा्ठुष,स्पामि -” अभावके ववक्षि इद्ि्योड समाधान | 
0 पार | मानने दाका १ जञाने भदं 8 १ ८ 
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पृष्ठ. । वषय. एषठ. 1 विषय. पृष्ठ, 

यथाथ, अयथार्थ, व्यभिचारज्ञा | स्वरूपािद्धके नवीननेयायिक ६३९ 

नकं भद, निश्चय, संशय ६९८| भद, शुद्धासिख ६२८ | क्षण, शाग्दरवोधकी 
यथाथेन्याभेनार अनिवर््य हे , |भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध „ | रीति, वृत्तिरूप सम्बन्धका 
अयथाथं व्याभेचारकी तकौ- विशषेण्यासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध &२९| ठश्चण, शक्तेवात्तिका निरूपण &४ ० 

दिक्ंसे निचरा, उसाद्कके उपाधि । ईहां खांप्रदायिक नेयायिक ६४१ 

विना भी अभाव १ |खपाधिक्ा ठक्षण, उपाधिके भेद ६२९ हां नवीननेयायिकोका मत॒ „?, 
इसके असावशी व्यात्िज्ञानमें खाध्यव्यांपृष्छ राक्तिके भद्‌, योग 


उपयोगिता, एकजगह सर्वोकी | प्चधर्मावरिछ्न साध्यव्यापक ६३० | रूढि, योगरूढि, यागिकरूढे &४ 
व्याक अप्रत्यक्ष शंका ,, |साधनावष््छिन्न साध्यग्यापक ६३१ | न्य मर्तोकी रीतिं रक्तिका 


न चछा वा "वा-क "वु सकन चकरा चका स्न प" "सका ना - छ - ° चा सा च्छा" च "काः चथ -क7 " पः ` ` ` च चक "प्क - "क्छ 




















सामान्य लक्षण सान्नेकषंसें सव उदासीन धर्मावच्ट्िल्न साध्य स्वरूप, व्याकरणक तथा पातं- 
धूमोविषे सवै वहिर्योकी दयापशृ, उपाधिक्रा हेत्वा जके मतविषे, वेदांवमतविषे ६४३ 
व्या्षिका भ्रत्यक्षमानकर भसम उपयोग जाविञआङ्ृति विशिष्ट व्यक्तिर्मे 
समाधान,अचुमानक बिभाग & १५९ |बाधितहेत्वाभासका, देतु शक्तिवादी गोतम, केदेक्नैया- 
स्वाथादुसाच, परयायाद्चुमान 7 अब्यापि अतिषव्याचि जर यि, नवीननेयायिक 9 
याचमान न्यायका स्वरूप , | भसन्भव दोष ६३२ |केकम्रन्थकारः, मीमांसकोका मत ४४ 
प्रतिज्ञादिक ए वव।क्योके श्षगका उपमान निरूपण । भट्पाद्‌, गुरु, इहां मण्डनःमेश्र 
वणेन ६२० | सिद्धसाधन ,„ |. इदा केदेकभ्रन्थक्ार ६४५ 
भरतिन्ञादिकासे पश्ाशिके ज्ञानकी |उपमानक्ा छष्षण „, [हां भट्पादका मत ५ 
रीति, मीमांसक तथा वेदान्ती ६२१ |खपमितिक्ा लक्षण 1 इदां प्रभाकरका मत &४६ 
अनुमानके दूसरी तरह विभाग ,, |उपभिकि होणेद्ठो धवि ६३३ दाक्तिज्ञानके उपाय । 
केवलान्वयी, केवरव्यतिरेकी +, |ईदां के$कम्न्थकार, वेदान्तवाङे, , | व्याकरण, उपमान, कांड _ ९४ 
अन्वयन्यतिरेक्छी, केवङान्वयी हेतु | उपभानके भेव्‌ आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष ६४८ |! 
केवख्व्यतिरे्धी हेतु ६२२ |द्िवीयडपमान, दतीयडपमान ६३४ |विवरण, प्रकिदधका सामीप्य &४९ 
अन्वयव्यतिरेकी,देतु, देतुके खद्रूप- ईहां चेक्लेषिकशाखवाछे ; लक्षणादृत्तिका निरूपण । |! 
ता खाक पक्षम सन्ट्ब आदि शब्दप्रमाणनिरूपण । कषणा स १9 ॥ 
लर ९२३ [भ्ावीन नयायिक, नबीन नैयायिक, | चीना मत्वे ऊष्चणादा बज, | 
व्यतिरेक व्याश्चिको न मानने्ारे हष्दप्रमाणक। लक्षण ६३५ तात्पय्योलुपपत्तिको बीज मानणे | 
उद्यनाचाथका मत १» आप्ता रक्षण ,, | रे नवीननेयायिक ६५० 
केदेकप्रन्थकार, पूववत्‌ ६२४ |वाक्यका ठक्षण, पदा ठक्षण रक्षणाके भेद्‌, जदश्चणा 33 | 
केदेकभन्थकार, शेषवत्‌ वाषयके सेव ६३६ |अजदतलक्षणा जहत्‌भजइत्‌9 \ 
खामान्यतोटष्ट केदेकमन्थकारः, लौकिक वावय, वैदिकवाक्य  ,, | , रश्षणा ध ६५१ ( 
हेत्वाभास । बेद्के भपौङ्पेयत्वकी सिद्धि ,, |रष्ठितष्णाका वणन ६५|| 
हेत्वाभाखका छक्षण ६२५ | परतः रमाण ,, [ददा केहकमन्यकार, दूखरोके यदां | 
हेत्वाभासके भेद, अनैकफान्तिकके | ईदा केकशशासखवाढे „ | छष्ठ्णाके भेव्‌, कश्चित ठक्षण ,; 6 
मेद, साधारण . „ । छब्द प्रमाणके भेद्‌, विधि ६३७| ` केवङ ङक्षणा ¢ 
असाधारण, अनुपसंहारी ३२६ विधि वाक्यके भेद, भपू्ैविधि ,› (गोणी ओर द्धा श॒द्धके मेद्‌» ` | 
न्तका लक्षण स्यमि ” | निर्ढच्धणा "|| 
इ्टांतके भेद, साधम्यं दृष्टंत ,› | प्ररिसंख्याविधि, मंत्रका ठश्षण ६३८ |स्वारसिक्‌ ठक्षणा नति 0) 4 
बेधम्ये दृष्टां त „» . |अर्थेवादका निरूपण, अर्थवाद्के |उक्षणा पदृिषे द वाक्षयांविषे नही |} ` 
विरुद्ध, ससप्रतिषक्ष ६२७। भेद, युणवाद्‌, अनुवाद  , | गौणीडृक्तिवादी, गोणीइृत्ति- | । 
इसके भेद्‌, आभया » भूतां वाद्‌, शाब्दी शरमाके करणपर-। बाद्गकि मतश्ा खण्डन ६५३ ( ४ 
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( १४ ) स्यायप्रकाद्राकी- 
० 
विषय. पष्ठ. । विषय. प्रष्ठ, । विषय. पष, 
व्य लनावृ्ति ६५३| यविवे अन्तभांव, अयथार्थ रागदाषके भेद &७७ 
इसका खण्डन = _ ६५५४ अनुभवको चारं तरहका मानणे- |द्वेषदोषके भेद, केक म्न्थकार . : ६७८ 
आकेक्षाद्कं च्याराका स्वरूप ।| हार, अनध्यवसाय _ _ ६६७ |मोददोषके भेद्‌ प्रेत्यभाव, फट, दुःख,, 
जाकान्षाका खद्षण +; [इसका विततार ज्ञानाका अपवर्ग संशय, प्रयोजन, दृष्टं ६७९ 
य।[ग्यताका वणन | , ६५५ यथाथेवादौ 0 श्रभाकर्‌ ,3 सिद्धान्त त 
जासत्तिका निरूपण 9) समरति । अवयव, तक, निणैय, वाद्‌ €&८० 
तात्पयंका वर्णन ६५६ | स्छतिका खक्षण क „~ 
9 अ „ |अलुमवजन्य संखकारदै स्ृत्िकी जल्प, 0 व छट ६ ८९ 
शब्दप्रमाणको अनुमानमें गताथ- पत्तिवादी, स्मृतिज्ञानजन्य जाति, जातिक भेद साधम्यसमा ६८२ 
करणवारे काणाद्‌ ६५७ संस्कारो स्मृति उत्पत्ति वादी ६६८ | वधम्यंसमा, नित्रहस्थान ६८३ 
उनेका खण्डन ,„ | म्रामाण्यवादका निरूपण । | प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर १» 
अथांपत्ति आदिक प्रमाण 1 |स्वतस्लव, परतस्त्व, स्वतस्त्वक्रे भेद प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञा सन्यास ६८४ 
अथापात्तेका लक्षण „, | उत्पत्तिस्वतस्त्व ज्ञप्निस्वतस्त्व ६६९ |हेत्वन्तर 9 
इसका खण्डन, अनुपठन्धि, खंडन ६५८ | परतस्त्व भेद, उत्पत्तिपरतस्त्व ,, |अथीन्तर, निरर्थक, अविज्ञातां ६८५ 
सम्भव > [ज्ञप्रिपरतस्त्व, श्रसात्जक उत्पात अपार्थक, अप्राप्रकाट ग 
इसका खण्डन, पतिदहयश्रमाणका 0 सण १ | न्यून, अधिक, पुनरुक्त ६८६ 
निरूपण, उसका खण्डन, संकेत | भमातवक ्ञतिस्वतस्स्वका वणन » |अननुमाषण, अज्ञान, अप्रतिमा ,, 
प्रमाण खण्डन ६५९ |तदा प्रभाकरका मत, मिति, ६७० 


मतानुज्ञा, पययेनुञ्योपेक्षण = 
निरनुयोञ्यानुयोग, अपसिद्धान्त ६८७ 
हेत्वाभास, अन्तभाव्य निग्रहस्थान 


सवमरतोके प्रमाण, अयथाथ अनुभ |मात्‌, मेय मुरारिभिश्रका मत 39 
वका निरूपण, अयथा्थके मेद॒ |भट्रपाद्का मतः अनुभानका आकार 
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संदाय, संदायके भेद &&०। . बेदांतमतािषे, प्रमाल्वकरं परतो <> 
साधारण धमेजन्य ४ ग्राह्य मानणहारे नयायिकोंके वैरोषिक पदार्थाके विषयमे दीधि- 
आसाधारण धज्ञानजन्य ६६१| मतका निरूपण ६७१९| तिकारका न्यूनाधेक्य ) 
पुनः दो मेद, वदिर्विषयक ,, |अनुमानका आकारःपरतोग्राह्यस्व ६७२ |दरव्यविषे 99 
अन्त्िषयक, बरहिधिषयकके मेद उत्पात्तपरत्वस्त्व, अप्रमाका उत्पात्त सङ्कतिका [निरूपण ६८९ 
टदयभ।व ध्मिक, अदृश्यमान धार्मिक | परतस्त्व तथा ज्ञा प्रपरतस्त्व &७२।लक्षण 
न विपय्येय 25" परमपारच्छेद्‌ः 1 |सुङ्गतिके मेद ६९० 
¶| विपय्ययंयज्ञानके कारण, तकरूप प्रसंगसंगाति 
अयथाथे अनुभव, तक्षके मेद्‌ षोडराका सप्तपदाथमिं इपोद्धातसंगति 
तकैभेदपर मतान्तर, केदकम्न्थकार भन्तभवि ।  परतयक्षसे अनुमानका सम्बन्ध ,, 
उदाहरण, आत्माश्रय ६६३ | निरूपणके साथ २ की जन्त्मावं उपजीवक न 
लक्षण, इतरेतराश्रय, चक्तक ६९४ | भी वधित दै ६७५ उपजीव्यस्व > 
क्षण, अनवस्था १, | प्रसाण, भ्रत्यक्ष, विरोष कथन ), [उपजीव्यउपजी- 
श्रतित्रन्दी, कल्पना खाघव ६६५ |अनुमान, उपमान र वकभावसंगाति 9 
कल्पना गौरव  * शब्द्‌, प्रमेय, आत्मा, शरीर, ६७६ |अवसर सङ्गाति . 
उत्सगे, शपवाद्‌, वैयत्य ६६६ इन्द्रिय, अर्थं „ | निवीहेक्यसङ्गति, ६९१ 
सात दाष, स्वम्नका मानस विपय्य- | बुद्धि, मन, परवृत्ति, दोष ६७७ |कार्येक्यसंगति ‰ 


इति विषयाुक्रमणिका समप्ता ॥ ` 
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| गातसङ्नि प्रणात नयानां तवनाणाहकं षडक्षरा तथा कणाद्रस्खरनप्रणतत वैशृषिक- 
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४ 
ॐ श्रीगणेराय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ | ॥ 
श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः । श्रीरोकराचार्येभ्यो नमः ॥ रः" | । 
अ # | य प्र दा ॥ न र 
थ न्याय प्रका । ५ 
। द 
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प + 
म्रभमपरिच्छेद्‌ः 1 
मगखाचरण ॥ 
दोहा -युरूगणपति भिरिजापतीः श्रीपति करं धनाम । 
टचि गोतम कणभुक मतो, रचो अन्य अभिरम ॥ ३॥ 
भीरसुवोंदू भरणाम करके तथा स॒वैविश्नोके नष्ट करणेहारे गणपतिक्रं प्रणाम्‌ करकं 
तभा पावेतीरके पति श्रीमहादवक् प्रणाम करिके तथा लक्ष्मीक पति श्रीविष्णक प्रणाम करिकर 


शाद्रक्र दरव्यादिक सप्तपदाथोक्रं भटीप्रकारते निश्चय करिकै मे इस अभिराम किये अति- 
सुंदरभन्थक्रं कर हुं ॥ १ ॥ 
ग्रन्थका म्रयोजन \ ् 

कुसुमांजलि, टीखावती आदिक न्यायकर अन्थ बहत विव्यमान है, तिनं अन्थोकं अध्ययने 

हीं अधिकारी पुरुषोकू्‌ तिन द्रव्यादिक पदार्था बोध हदर्‌ सक्रे ह, याते इस न्यायभकाश- 
नामा पन्थक करणक्र[ कोद प्र्ाजन नहीं हे, एसी शकक प्राप्त हए; अब्‌ दस अन्थकरणेके 
प्रमोजनकरं कथन कर है 


अनयाप्तहि जें चहत इँ, ता मतक विज्ञान । 
ता हित मे भाषा कर) न्यायप्रकञ्च सुनाम ॥ २) 
अनया्चाहि इति-पव्यपि तिन कुशुमाजलि ठाटावती आदिक अन्थोकरै अ४ 


अधिकारी पुरुषों तिन दरव्यादिक पदार्थोका बोध होड सके ईै, तथापि ते सर्वेबन्थ संस्ख्त- | 
वाणी विषे है, यातं व्याकरण काव्य कोश आदिक साधनसंप पुरुषो हीं तिन संस्कत | 










क 
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भरन्थेतिं बोध होड सके है । तिन व्याकरणादिक साधनेति रहित पुरुषोंकू तिन सं कतपरन्धो 


पदार्थोका बोध दो सके नहीं ओर तिन व्याकरणादिकं साधनं भन्थोकि पठन करणेविषे | 
अव्यत आयास होवै है पातै ने अधिकारी जन तिन्‌ व्याकरणादिक 


8 + तः) ^ 


आयासे विना हीं तिन न्याय वैशेषिक शासक पदार्थीके जानणेकी इच्छा करै, तिन | 





(८९) न्यायपरकार । 
6 न न ण न 9० न त - ण ---49--ल 
अधिकारी जनके हित वासते अथात्‌ तिन अधिकारी जनो सखे नहीं तिन पदाथोकरे योध । 
कैरावणे वासते मे इस न्यायप्रकाशनामा प्राकृत भाषा अन्थकू उद्टेश, लक्षण, परीक्षा इन 
तीनोके कथन पूवेक कर हं.इति ॥ २॥ 
दा, छक्षण आर्‌ पराक्षाक स्वरूप । 
उदहेश, लक्षण, परीक्षा इन तीनोका कया स्वहूप हं ? एसी शंकाक्रं भाप्हृए, अब यथाक्रमतें 
विन उदेशािकिका स्वप वणन करहं । अथ उदेशलक्षणम्‌-नाममायेण वृस्तसंकीत्तनम्‌ 


। 

॥ 

9 

॥ 

। 

उदेशः । अर्थं यह-नाममात्रसे नो वस्त॒का कथन है सो उदेश कहीये ह । जैसे दव्य, यण, ‹ 
॥ 

। 




















कमे, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इस प्रकारके दरव्थादिक नाममात्रभे जो द्रव्यादिक 
पदाथाका कथन ह सो उदेश कहीमे ह इति । अथ रक्षणरक्षणम्‌-अष्धारणधमः छक्चणम ¦ 
अथं यह-जिस वस्तका जी असाधारणधम होवे ह सो असाधारणधमं तिस वस्तक्ा छक्चषण 
क्या जवे हे । जसे गंधयण केवर पृथिवी माचरविषे हीं रहे हे । ता परथिर्वीतिं भिन्न नटखा- 
दिकोंविष सो गधखण रहता नही । याते परथिवीमाचका असराधारणधमं होणेतें सो गेधवस्‌ | 
ता प्रथवीका लक्षण हें । एस शपतस्पश्वव्व जेटका लक्षण है आर उष्णस्पशेवय तेजका 
लक्षण ह । इस प्रकार जो जा जिस जिस्‌ पदाथेका असधारणधमं हविह मो सा 
असाषारणधभं तिस तिस पदाथेका सक्षण शव जानणा । वहां ता लक्षणरूप धमेविष जा 
छक्ष्यता अवच्छेदकं धमंका समनियतयपणा हं अथाव ता टक्ष्यता अवच्छेदकधमंका ज 
व्याप्यवणा तथा व्यापकपणा हं । यहह। ता छक्चषणष््प धमं विषे असषाधारणषणा ह । जंभे 
गृधवचखर्यलक्षणकी पथिवीषेषे रही जा छशक्षयता ह । ता टक्ष्यताका अवच्छेदकधमं प्रथि- 
वीख ३ । ता पराथवीत धभक व्याप्यपणा तथा व्यापक्रपणा ता गंधवखषूप धमं विषे हं । 


| त - नि 


न्ह 


यह हा ता गववच्वरूप षर्भविषे असाधारणपणा ह । तहं जहा जहा मधवच्व रहृह तहां तहां |: 


। 
॥ 
॥ 
॥ 
| पृथिर्वीत रह है । दस रीति ता गंधव वषि ता पृथिवीत धमेका व्याप्यषणा प्रतीत | 
{| हविं ह । अर जहां जहां प्रथिवीत्व धमं रहे हं तहां तहां गंधव रहै हं । इस रीतिसँं ता | 
, {| गधव्व विषे ता प्रथिवी धका व्यापकपणा तीत ह4 € । तहां जितत दस्तुके वाचक- । 
न म 
¦ 


| क य्य उवाय हवं ह सा वस्छु व्याप्यं कृद्या जवे ह आर जंक वस्छक वाचक 
~ 1 ब्द दका पवात्‌ उच्चारण होवे है सो वस्त॒ व्यापक कट्या जावे हं इातें । अथ परक्षाक्षणम्‌ 


1 छक्षतस्यतछक्तय सम्भवति न वा इत वचारः प्रक्षा । अथ यह-दस कक्षतवस्तुका 
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नै ह 


(| यह लक्षण सम्भवता है अथवा नहीं सम्भवता ह { इस प्रकारका जो विचार हसो 
परीक्षा किये है । जेसे-प्रथिवी आदिकं लक्षितवस्तुवोका सो गधवखादिकलक्षण सम्भवत 
अथवा नहीं सम्भवता हं, या प्रकारका जी विचार ह सो परीक्षा कये हे ॥ दति ॥ 


{ ^ उद्र, लक्षण आर पराक्षाका भरयाजन । 
|| . उदेश, ठक्षणः परीक्ष इन तीका क्या भ्योजन है {ती शंकाके पाए, अव तिनोके 
|| व्रयोजनका निरूपण करे है-तहां उदेशका तो अदमानविषे पृक्षका ज्ञान प्रयोनन है ओर || ¦ 
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| अव्याप्ति, अक्षम्भव यह तीन दोष होवे । तिन तीनों दोषों विषे एक भी दोष जिम लक्षण- 


प्रकारे गोका कपिटववशूप लक्षण कथ्या सो कपिटठत्लक्षण अन्यापिदोषवाटला ह । कारिते !? 


|भत्राला दै, इति ॥ अथ असंमवरकणम्‌-लक्ष्यमाजाृकत्तितम्‌ असभवः । अथं यह-आप्णे 


= 
--ऋः 
५०2 


मथमपरिच्छेद्‌ । र (३) 
०९-५9-99 ~ , ~> न ~ ०-92-८ 9 ^ 9 -9--~ 
लक्षणका तिस पश्षविषे इतर पदाथोके मेदका ज्ञान प्रयोजन है ओर परीक्षाका तिस्र टक्चषणविषं 
अतिव्याति आदिकं दोरषोका परिहार पयोजन है । जेसे-प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्ध- 
वत्वात्‌ यन्नैव तत्रैवं यभा जरम्‌ । अथं यह-पृथिवी नखादिकः इतर पदाथेकि भेदवाटी हं 
गन्धवाली होणें । जो जो वस्तु जलादिकपदा्थेकरि भेदवाला नहीं होवे है सो सो वस्त॒ 
गृधवाला भी नहीं होवे ह । जसे जलादिकवस्तु है इति । दस अदमानविषं परथिवी इस 
(रक उदेशका पृथिवीरूपपक्षका ज्ञान हीं प्रयोजन है ओर ता गैधवखहूपटक्षणक्ा तिस 
थिवीष्ष्‌ परक्षविषे जखादिक इतर पदा्थोका भेदज्ञान हीं प्रयोजन ह, अथवा यह्‌ प्रथिवी; 
पृथिवी इस्‌ प्रकारके व्यवहारका विषय हणे योग्य हे गन्धवाटी होणेत । इस प्रकारका 
व्यवहारं ता टक्षणक्रा प्रयोजन हे । इस भकारक्री रीति आगे सवेत जानि छेणी ॥ इति \ 
| आतत्याप्त्पाः दषाक्रा सक्षण | 
टक्षम्‌विषे अतिन्यापरि आदिक दोषोका परिहार ता परीक्षाका प्रयोजन कट्या । ते अति- 
सपि भादिकं दोष कितने होवें दहै तथा तिन दोषोका कया स्वरूप ह! एसी शकक 
पिए; अब तिन अतिव्याप्ति आदिक दोषोंका स्वरूप वणन करे है तहां अतिव्याप्ि, 
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विषे हवं है सो लक्षण दृश कद्या;जावे है । ता दुष्टटक्षणतैं तिस टश्ष्यवस्त॒की सिदि हेवं 
नहीं ओर तिन तीनों दोषेति जो लक्षण रहित होवे हे सो लक्षण अदृ कट्या जवि है । 
ता अदुष्ट लक्षणतें हीं ता ठक्ष्यवस्त॒की सिद्धि होवे हे, इति अथ अतिव्यापिरक्षणम्‌-टठ्््यवु- 

त्तित्यै सति अछुक्ष्यवृत्तितवम्‌ अतिव्याप्तिः । अथे यह्‌-आपणे रक्ष्यविषे विके जो अट- 
क्ष्य विषे वत्तेणा हे सो अतिव्याप्ति दोष कड्या जावे ह । जेमे शगवाली गो होवं इ, मा भकारका | 
गोका लक्षण किसी पुरुषने कव्या सो यह श्ंगिवरूप गोका लक्षण अतिव्यापि दोषवाखा | 
हे । काहेतै १ जसे गोवां शंगवाटी होवे है तेसे महिष अजादि पश भी शंगवाटे होवे ह । 
यतिं यह श्रगित्वूप लक्षणं आपणे टक्ष्यरूप गौवोंविष वत्तेता हूभा अलक्ष्यरूप महिष अन 
दिकेंविषे भी वत्तं है। यतिं यह श्गिवरूप लक्षण अतिष्याप्रिदोषवाखा हे 1 इति 1 अथ अब्या- |! 
ििलक्षणम्‌-टुक््येकदेशारत्तितम्‌ अग्याप्तिः । अथे यह-आपणे रक्ष्यके एक देशविषे जो 
अब्रत्तिप्रणा है सो अव्यात्ि दोष कल्या जवि है । जैसे किसी .परुषने कपिला गो होते है, इस 


(ह 


क ~ 4 5 
अज्य? (: + नस हं क लर 9 | > 
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सो. कपिलत्वलक्षण आपणे टक्षयषटप सवं गोवों विषे रहता नहीं, कितु किसीक गविषे ५ सो ` 
कपि लत्व रहे है ।.यतं लक्ष्यके एकेदेशविषे अवृत्तिहोणेतै सो कपिलललक्षण अव्यापिदो- | 





- 8 १ ॐ तः ९! अ 
७ जसे  @ पुरुषँ _ ५ । ( व, 
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एकशफवाटी गो होते है इस भरकारते एकशफवव गोका लक्षण कन्या सो यह एकशफव- 
त्वप शाका लक्षण असभवदोषवाटा हे 1 काहिते ? पादविषे स्थित नोखर हे ताकरा नाभ 
शफ हं। शो केसो भी गोविषे एकशफ होता नहीं । किंतु सवेगोवोके पादोषिषे दो शफ होवे 
|| ह । अश्वगधेभादिकोंविषे हीं एकशफ रौवे ३ । यतिं सो एकशफवत्वरूप गोका लक्षण 
आपण लक्ष्यमाजविपे अतब्राततिहोणते असंभवदोषवाला हे इति । याते शंगित्व, कपिट्त्व 
एकशफवचव यह तीनों गाकरे लक्षण यथाक्रमते अतिव्याप्ति, अव्यति, असभव इन तीनं 
दोषोवारे होणेते आपणे टलक्ष्यरूप गोकी भिद्धे करिसके नहीं । किंत तिन अतिव्याभि 
आदिक्र तीन दोषोतिं रहित जो साज्ञादिमखरूष लक्षण है सो लक्षणहीं ता गोरूप लक्ष्यक्ी 
। सिद्धि करि सक ₹ । तहां गलके नीचं जो चमे छटके हं ताका नाम साखरे । आदि श 
| 


[त त , न - 


करिक श्गादिकोका रहण करणा । याते ता सास्नावाटे कुकटादिकोंविषे तथा ता सास्नाते 
रहित शगवाटी महिष अजादिकों विपि ता लक्षणकी अतिव्याणि हवे नहीं दति । इम 
| 


त थि नबक्मीः ~ "सिः त 


प्रकारके अतिव्यापि, अन्यापि, अस्भवरूप तीन गेोर्षोका जो परिहारहेसोहहींता परीक्ष 
प्रयोजन ह । इस प्रकारका उद्देश तथा लक्षण तथा परीक्षा तीनों दस न्यायप्रकशनाम यंथ- 
विष कथन कय ह । यतिं इस अथते अधिकारीजनोके तिन व्रव्यादिकपदार्थोका तचवक्नान्‌ 
अवश्य देवेगा । यह वातो श्ीभाष्यकारनं भी कथन करी ह । तहां भाष्यवचनम-भिविधां 
चस्य ओाक्चस्य ब्रब्रत्तिरुद रा खन्नण पर्षा चत्त । अथ यह--उदहश तथा टक्षम तवा | 
प्रीक्चा यह तीन भ्रकारकी दरस न्याय वैशेषिकशाखकी प्रब्रति होवे हे, उति ॥ 
थ चतुष्टय अन॒बधनिरूपणम्‌ । 


| अादमान्‌ पुरुषोकी जिस शाखके अध्ययनकरणेविपे भव्राति होवे हे तिस शाखके अभिधेय १, 
(| भयोजन २, अधिकारी ३; सम्बन्ध ४ इन च्या अद्धो कु देखिके हीं परवृत्ति होवें हे । तिन 
` च्यारि अदबधेके ज्ञानतें विना डद्धिमान्‌ पुरुषोंकी तिस शाञ्रके अध्ययनकरणे विषे प्रवृत्ति 
|| होवे नहीं । यह वात्ता अन्यशाख्लविषे भी कही हे । तहां शेक-सिद्धा्थं सिद्धसम्बन्धं ओतु 
= ५ ओता प्रवत्तेते। शा्चादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयाजनः ॥ अथं यह -भरोता पुरुषकृं 
4 जातं भयोजन निस्त शाञ्चका तथा ज्ञात ह स्वध जस शाक्चकाः एस शा्चकं ह। भवणकरणकू 
सो शरोता परुष भदत्त होवै है । यै भता पुरुषोंकी तिस शाखविषे प्राति करावणे वासते 

















कहणा, हति । ते चतुष्टय अदु्ेष इत भथाविषे कथन क्ये नहीं । याते डद्धिमान्‌ परु्षोकी 
गरथके अध्ययन करणे विषे भ्वति नहीं होवैगी । एेसी शंकाके पाप्हूए; अब द्ितीयदोहे 
विषे अधिकारीके कथन करिकै सूचन कयेहए चतुष्टय अवुरवर्धोकूं कथन करै, अथवा““लसि 
~ | गीतम ता इत ए उतत कार इत त्यायमङानागा  कृणञचक क मतो, रचो थंथ आराम "' इस पूवं उक्तवचन करिके इस न्यायप्रकाशनामा 


॥ षि तो न "प्छ प्था ष्य व्ली ष्ट “प्ली "वच ह भी प 
#ै # 
क इक्क ॥ 






प्रथमपरिच्छेद । दर अशो 


€ मि ~ ० न ~ = 9 ~~ ~ न , ~ 2-८०-9 ~ 9-9५-9 ~ 9 9) ~~ =-= न = = ७9 नि ००-99-०४ 
थं नयाय शपिकशा्की भकरणपता कथन करी है ओर ज चतुष्टय अलुरवष शाक 


$ 


~~ ~ १ ~ ~ 





थक न्याय वेशेषिकशाच्चकी भरकरणषूपता कथन करी है ओर जे चतुष्टय अदर्वेध शाख्ञके 
हाव है ते चतुष्टय अवध हीं तिस शाके प्रकरणाके हवं हं । यतिं तिन चतुष्टय अयव 


धकृ कथन करे है । १ अथ अभिधयलन्नणम्‌-ज्ञाच्रजप्रमानिवच्याज्ञानगोचरः अभमिधेयः। 
अथं यह-जिस शाखजन्य परमाज्ञान करिके नित्र् हणे योग्य अज्ञानका जो पाथं विषय हविं दै 


+| सो पदार्थं तिम शाका अभिधेय कष्या जावे हे, जम न्यायशाशके अध्ययनं पूवे इस पुर 


[ +, शि । +| 


| ष द्व्याषटिकपदाथकिा अज्ञान रहं हँ सो अक्ञान तिस न्याय शाके अध्ययनजन्य यथा्थ- 


` कव्यहूए दो प्रकारके प्रयोजनकी कामनावाला पुरुष इस न्यायशाखका 


श 


| 
॥ 
। 
नते निद्त होड जावि है । याति ते दरव्यादिक पदाथ इस न्यायशाचके अभिधेय ह । इस्‌ | 
अभिधेयं हँ विषय के है इति । २ अथ मयोजनरकणम्‌-यम्‌र्थमायिङ्घरय पुरुषः भरप्तते | 
तल्पयोजमम्‌ । अर्थं यह-जिम अथेके प्रापिका उदेशकरिक यह पुरुष ताके साधनों विषे परवत ॥ 
दोषे हे सो अर्थं भयोजन कट्या जाव हे इति । सो प्रयोजन भी दो भकारका होवे ह, एकतो यख्य ॥ 
पयोजन हव ई, दूसरा गौण भयोजन हेव है । अय मुख्यमयोननरक्षणम्‌-इतरेच्छाऽन्धीनि || 
च्छःविषयः अुख्यस्‌ । अथं यह-इतरवस्तुविषयक इच्छाके नहीं अधीन जो इच्छा हं ता | 

| 


छ 


विवि जौ टोकौक दच्छा होवेहैसा इच्छा किसी अन्य वस्तुविषयक इच्छके अधीन 
नहीं होवे हे, किल तिन दोनौविषे स्वतः हीं टोकोकी इच्छा होवे हे । यातं खख तथा 
दुःखाभाव यह्‌ दोनों खख्य प्रयोजन कये जाव है इति । अथ गोणम्रयाजनरक्षणम-घुख्यप्रयोज- 
नच्छाधीनेच्छाविषयः गोणम्‌। अथे यद-सुख्यभयोजन विषयक इच्छक भधीन जा इच्छा 
हं ता उच्छाक( जो विषय होवे है सो गोणप्रयोजन कट्या जावे ह । जसे सख्य प्रयोजनख्य 
सुखके तथा दःखाभावके जे साधन है तिन साधनोविषें जो टोकोकी इच्छाश्हेव रसो 
सुख हमारेकू होवें तथा दुःखाभाव हमारेकू होवे, इस प्रकारकी सुखविषयक तथा 
दु ःखाभावविषयक इउच्छाके अधीन हीं तिन साधनोषिषे इच्छा होवे है, स्वतः तिन 
माधनाविषे इच्छा होवे नीं । यातं ते सुखके साधन तथा दुःखाभावके सधन गोण! ` 
प्रयोजन क्ये जावे ह इति । सो इहां भसंगविषे आव्यं तिकदुःखकी निवृ्तिरूप निश्ेयस्‌ / 
इस न्यायशाखका सुख्य भयोजन है । इसी निःभेयसकूं अपवगे, सक्ति, मोक्ष, परमपुरुषाथं । + 
वंधनिवृत्त इत्यादिक नामों कारकै कथन करे है ओर तिसः निःरयसका साधनर्प जो | ` 
तचज्ञान है सो तच्वज्ञान इस न्याय शाञ्चका गोणभयोजन है इति । ३ अथ अधिकारि- |! ` 


रणम्‌-द्विविधपरयोननप्ातिकामः अधिकारी । अथं यह-सस्य गौण भेदकारकै कथन || ` 











जपै है इति । ४ ओर सम्बन्ध- तौ अनेकंपरकारका हो ह । तहां अभिधेयका तथा शा 
भतिपादय भतिपादकमाव संध है । दहा दव्यादिक पदारथरूप अभिषेय तौ ५५५ भतिपाय है ओरं 






(६) न्यायप्रकारा ) 





: यह न्यायशाच् ताका ` प्रतिपादक है १। ओर पदाथ तखज्ञानका तथा शाका जन्यन- 
नकभाव संबध हे, तहां पदाथंतचज्ञान तौ जन्य हे ओर विचारद्वारा यह न्याय शाख 
ताका जनक है २। ओर निःभेयसका तथा शाच्का प्रयोज्य प्रयोजकभाव संबवेध है । तहां 
निःसर तौ प्रयोज्य हे ओर तचखज्ञानद्रारा यह न्यायशाच्च ताका प्रयोजक है ३ 1 ओर 
निःभेयसका तथा पदाथतचज्ञानका प्रयोज्य प्रयोजकभाव संबध है । तहां निःभेयस तै 
प्रयोज्य हे । ओर पदाथ॑तचज्ञान ताका प्रयोजक है ४1 ओर द्रव्यादिक पदार्थोका तथा 
तच्वज्ञानका ` विषय विषयीभाव संबध हं । तहां द्रव्यादिकपदाथं तौ विषय हे ओर तचज्ञान 
विषयी है ५ । ओर निभ्भयसखूप फलका तथा अधिकारीका `प्राप्य प्रापकभाव संवेध ह । 
तहां सोःफर तो `प्राप्य -ह-ओर अधिकारी ताक्रा प्रापकं हे ६ । ओर अधिकारीका तथा 
किच्रारकरा.कतकनेव्यभाव-संबध ह । तहां अधिकारी तौ कन्त है ओर विचार कर्तव्य है ¦ ७ 
दस प्रकारके अनेक .संबध संभव होदसके है । यतिं इस प्रकारके अभिधेय, प्रयोञनं, 
आधिकारी, संबंध -इन च्यारे अछबधाकुं दृखिके उद्धिमान पुरुषकी दम रंथकरे अध्यय 
नृकेरणे विषे प्रव्रत्ति अवश्य होवैगी । 
दति चतुष्टय अवुबन्ध निरूपणम्‌ ॥ 
अथ मगदटबवादम्रारभः। 

अरथकरे आङिविभचकश्यःअखबधोके निरूपणका तों तिस -अथविषे अधिक्ारीजनोकी भ्रति 
हीं -फट हे। याते सफल होणेते मशके आदिविषे तिन चतुष्टय अदुंभोका निरूपण करणा युक्त 
हे ५.परंतरंथके.आदिविषे यरु देश्वरका नमस्कारादिख्प भगलकरणेका कदं फट हं नहीं, 
याते सोभगस्करणा -उचित नही ह, एसी शकाके भाप्ए; अव्र मतभेद करिके ।तेस मंगल्के 
 4| फटका निष्पणः क्रे हे । 'तहा-पाचीन नायक तौ यह कहे हे-जिस अथविषे जो मगल 
| कन्या हे तिस अंथकी समाति हीं तिच मंगलका फल है, प्रतु सो मंगल ज्ञानरूप होणेते 


¶,. ~“ 


~ == , =------ निभ. 


^ आव विनाशवाच हे भरता अथकी समाति कोड काट पीछे होगी रसे शीघ्र विनाशवान्‌ 


(द | {| अगलद्रं कालान्तरापिषे होणेहारी -समापिकी जनक्रता किसी व्यापारते विना साक्षात्त संभवं 
नही +याते मध्यिषे ता मंगलजन्मर कोद व्यापार कल्पना कम्या चाहिये । सो व्यापार रथ 
| समापिके अतितन्नधक -दुरितरूम `विश्धोका ध्व्रसरूप हीं रै । सो मङ्गलजन्य विधरोका ध्वंस त 
4 -कायके -अव्यवत्ततिरूवैक्षफराविषे रहे रै, -प्रते सो मग ता दिघनध्वंसद्रारा ता 











 {|-अभ्रसमापनि मा तक्रा कारणं हे।-जेसे.यागह्मक्रिया कारा तरभात्र सगैका स्वजन्यधर्मरूष अपूवंद्रारा 
{कारणः होत है इति। ओरःवितामणिक्रारादिकरि नत्रीत तेयग्क्रनौ यह करे है -गंथकरी संमाति 
{| क्रा-भंगलक्रा फल कहीं है, क्रं -अन्धत्तमापिकरे 
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¶| ताःमग्लक्रा शरसषमाकनकरे -भतिर्मेधक्र जे -दुरितरूप क्रह् ह तिन || 
. (| विरोक ःधव्मात् ही -ता भेगलकरा एल दे -भोर-सा अन्थकी समाति तो ति निप्ाभाव- । 
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जिस कायक प्रति जितनी कारणं सामग्री होवे ह तिस कारण साम्रीतें जा वस्त॒ भिन्नं सवेह 
सो वस्तु तिस कायक भ्रति अन्यधा सिद्ध होवे हे । यह वातां आगे षष्ठ परिच्छेदविषे ख 
होगी । किंवा जे भाचीनयुरुष तां मंगलक्रं विच्रध्वसंद्ारा समापिका कारणं मने दैंतिनेकिं 
मृतविषे विघ्नध्वंस समाति दोनोंविषे मगल्की कार्यता मानणेभं गेरवदोषंकी ही परारि होवें है । 
ओर केवर विघ्रध्वसमत्रविष ता मंगलकी कार्यता मानणेमे तां गोरवगोषकी श्रीमि होती 
नही, किंतु लवेवदखूपं यणकी हीं प्रापि होवे हे । याकरिणतैं भीं ता मगेटको सो विध 

समां हीं फ मानणां उचितं 


(त न ~ ०-9-०0 9-०-09 ^ ~~ 9 ~ > 9 (~ - ~ ~ 9 2 न ~ ~ +~ ५ ~> -> ~ ~^ ~ ~ न ~ 

५ उक अपण 
{| वदित अदृष्टडद्धि्फूति आदिकं आपण कारणसामव्रीतं हीं हव ह । ओर सो मंगलतौं तितत 

1 सभापिके कारणरूप विध्रध्वंसका कारणं होणेतें तिस समािके प्रति अन्यथासिंद दीं दे। तहां 

९ 

4 

| 

| 


रींकृ(-जे कदाचित्‌ ता मंगलका विघ्वध्वसेमीत्र हीं फल 'हेवि तीं जिम्‌ पुरुषविषें स्वत 
हां वर्करा अ्स्य॑ताभाव ह । तिस पुरुषने कन्या हृभा सो मगर निष्फट हीं ह्वेगा। 
| समाधान -वि्रकि अत्य॑ताभषिवाट पुरुषनं क्या जो मङ्गल हं तिस मगटक। निष्फटता- 
‹| विषे हमारेकु भी इष्टापत्ति ह अथात्‌ तिसं स्थटविषे सो मगर निष्फठ हीदं ॥ शंका 


(प 


तिस मंगछकं जो निष्फट मौनोगे तों निष्फटं अथं विषे पुरुषकी प्रव्रेततिं होती नहीं । यतिं 


{| तिस ङ्गलविषे पुरुषकी पदात हीं नहीं होवैगीं । समाधान-प्र॑थसमापिके भतिबेधकेर्यं 
{| पापविशेषका नाम व्व हं। तिन वि्ोका तथा तिन विरोक अभावका किसी भी पुरुषकू 
१ 
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भ्यश्च हाता नरह, किंतु सवेपुरुषाक्र ताके विषे संशयःहीं रहे द 1 याते ता स्वतःसिद्ध 
विद्चकिं अत्यं॑ताभाववाङ पुरुषकी भी हमारे विषेतेविघ्र ह अथवा नहीं ई, या प्रकारें 
स्वनिष्ठविश्चोको शका कारके तिन शकेतविघ्रोकी नित्रूत्ति करणे वास्त ता मगलविष प्व्राति 
। सशयनिश्वयस्षाधारण तिन व्रिघीका ज्ञानमात्र हींता मगलबिषे पवत्तंकरै सो 


संशयरूप विघ्रोका ज्ञान तिस्र वित्रराहितपरूषविषे भी विद्यमान है । यते तिस विघ्र अत्य 








भ 


ताभाववान्‌ युरषको भी ता मगखविषे प्रवृत्ति बनि सक हे । ओरं जो कदावित्‌ ता सशय । 
नक्र प्रब्रात्तका कारण नहीं मानिये तभी तिस विध्रहित पुरुषकी शिष्टाचारे इ ता || 


मंगखविषे भवृति हेोवैगी । तातस्य यह, पूवं जे जे रिष्ट पुरुष हए दै ते सवै स्वंतर्भथके 


है। यां भकारे रिष्टाचारतै तिस पुरुषेकीं ता मंगलविषे भव्ति सेभव होइसके है । तह || 
~ भ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्पमाणं कुरूते सोकस्तदयुषत्तते ॥ ` इस || 
गीतावचन विषे श्रीकष्णभगवाचन शिष्टपुरुषेके आचारतै लोकोकी भवृत्ति कथन करी है । | 


रांका-विघोके अत्यताभाववाे पुरुषूत मंगलं जो निष्फठ मानोगि तौँ तां मंगलविषे 
विध्रध्वंसकी कारणतोकू कथनकरणेहारा वेदका वचन अममाणरूप हेवैगा । समाधान 
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| आदिविषे मगलकुं करते आये है । यति हमारेकु भी श्र॑थके आदिषिषे सो मगंलकंरणो उचित. | 
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= | | = भी होदसकेहै। यतिं ता मङ्गलविषे विघ्रध्वंसकी कारणता सम्भवे नहीं । समाधान- 


4 मङ्गटकर कारणता ई ओरविजातीयविघ्रध्व॑सविषे ता गणेशस्तोज्रपाठकू कारणता है ओर 
। विजातीयविद्रध्वसतविषे ता भरायथिच्कुं कारणता है । याते ता स्तोत्रपाठजन्य तथा तो प्राय 
(| भित्तजन्य विन्रध्व॑सविषे ता मङ्गलक अकारणता हूए भी तां विजातीय वि्ध्व॑सके भरति कार- 
1 ध णता हेते ता मङ्गल विषे वि्नध्वंसकी कारणताका अभाव सिद हवै नही ॥ ` 


(€ ) स्या्थपक्षादी 
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विश्वोके विद्यमानहूए ही सो वेदवचन ता मगलविषे विघ्रध्वंसकी कारणताक्रं कथन करे हे | 
तिन विध्रोके अत्यन्ताभावहूए सो वेदवचनं ता मङ्गटविषे विघ्रध्वंसकी कारणताकू्‌ कथन 
करता नहीं । यते ता॒वेदवचनविषे अपरमाणरूपता भाप होवे नहीं । तातयं यह-ता 
विन्नध्वसविषे जसे ता मङ्गलकरं कारणता ह तैसे ता विघ्वरूपप्रतियोगीवूं भी स्वध्वंसविंषे 
कारणता ह । जिस स्थटविष सो भतियोगी विघ्हूप कारण हं नहीं ओर मंगररूपक्रारण 
विव्यमान है तिस्र स्थविषे ता मङ्गलरूप कारणते ता विघ्रध्वंसरूप कायक नहीं उसन्नहूए 
भी ता मङ्कलविषे ता विघ्रध्वसकी कारणताका बाध होवे नहीं । जैसे कलाटरूप कारणक 
वियमानहूए भी दूसरे मृत्तिकादण्डचक्रादिक कार्णेके अभावहूए तिस कुराल घटश्य 
कायेको उत्पत्ति होवे नहीं । ता करके तिस कुलाविषे ता षटक्री कारणताका वा 
होवें नहीं । काहे ? जिस कायंकी उलयत्तिविषे जितने कारण अपेक्षित होवे है । तितनें 
स॒वेकारण जनी एके होवें दै तवीहीं तिम कार्थकी उत्पत्ति होवे हे । किंचित्‌ न्यरन |! 
कारणेति तिम॒कार्यकी उत्पतति होवे नहीं यतिं ता मंगलविषे विदध्वंसकी कारणताकू 
| कथनक्ररणहारा सो वेदवचन अप्रमाणषूप नहीं दे । दस्‌ करणें हीं पापरटित पुरुषेन |¦ 
आपणेविषे पापकीं भिातिकरिकै ता पापकी निवृत्ति वासते कस्या जो प्रायधित्तहे ता |) 
पायशित्तकू निष्फठताके हएभी तिस भ्रायश्ित्तविषे पापकरे निद्रत्तिकी कारणताकर कथन |; 
करणेहारे वेदवाक्यकू्‌ अप्रमाणता हवे नहीं ॥ |! 


शक्रा-ता मगटवेष्‌ ता वित्रध्वेस्कं। कारणता सम्भवे नहीं । काह ? सवे विन्नाः शमं | > 
यानि गणश्ञस्तवपाठतः । अथे यह गणेशक स्तोजपाठते सर्वविघ्न नित्रत्त दावं दै । इमे ) 
शञ्चवचनने गणेशक्र स्तात्रपादविष भी ता वेत्रध्वेसको कारणता कथन करी ह आर धरमशाब- । 


| 
{| विषे कथन के जे प्रासभितत है तिन भायश्ि्तेति भी तिन दुरितर्प विका ध्वंस हाव हं । || 
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|| तिस स्तोतपाठजन्य विघरध्वंस विषे तथा प्रायथित्तजन्य विव्रध्वेसविषे मंगलकू कारणताका | 
= | (| अभाव हणेतै ता मङ्गट्िषे ता विघ्रध्वस्की कारणता सम्भवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता | 
१ विना 9 विघ्ीका ७ ~ ही स ०59 क 

| मङ्गलं विना अन्य किसी उवायतें सौ विघ्नोका ध्वस्त नहीं होता तोता मङ्गटविषे तिस 


कि 


क्थ 


|| विच्रध्वसकी कारणता सम्भवती । परन्तु सो धिघधोका ध्वंस तौ ता मङ्गलतै विना अन्य उपायों 


विधष्व॑सोविषे ता मङ्गलकरं . कारणता नहीं है, किन्तु विजातीयविघध्वंसविषे तों ता 
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|| शछका-ज कदाचित्‌ वि्रध्वसमात्र हीं ता मङ्गला फट होवें तौ अरन्थसमाधिकी 
| कामनावार्‌ पुरुषका तिस मङ्गलावेष भ्रव्ृत्ति नहीं हणी चाहिये ओर ता समापिकामना- 
| वा पुरुषकी भी ता मङ्गलविषे प्रवृत्ति भत्यक्ष देखणेविंषे आ हे । यात स्मापिके साधन | 
¦| विच्नध्वंसकी साधनताज्ञानतैं हीं ता मङ्गटविषे भवतति कहणी होवैगी । सो तवी हो जवी | 
| ता विश्रध्वंसविषे ता समापिकी साधनता सिद्ध होवे । सो विघ्रध्वंसविषे तासमापिकी साधनता | 
€| हीं सम्भवती नहीं । कारिते ¢ जिस पुरुषविषे स्वतः हीं विघोका अव्यन्ताभाव हं तिस परुष- ® 
| छत्‌ अरन्थका भो समाति होवे हं । तिस समातितिषे ता विघ्वध्वसक्‌ कारणता ह नहीं । 
`| समाधानं सवे अन्थकत्ता पुरुषा वेष ता विघ्रध्वसकरू हीं समापिकी कारणता नहीं ह । कितु || 
क्रिसी अन्थकत्ताविषि तोता विघ्वध्वेसकृू हौं समापतिकी कारणता ह ओर किसी यथकत्तौ 
| विव त विद्धौके अत्यताभावकू हीं समागिकी कारणता हं । ओर किसी यथकत्तांविषे तों 
के परागभावकू हां ता समापतिको कारणता है ओंर विघ्ोका भेदङूप अन्योन्याभाव तौ तिन 
वष्राके विद्यमान हूए भी पुरुषाविषे रहे हे । यात ता विघ्रोके अन्योन्याभावकं ता समामिकी | 
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[कहां भौ संभवती नहीं । यतिं ता विघ्न अत्यंताभावजन्य समाभिविषे तथा ता | 
` विद्ठमागभावजन्य समापिविषे ता विन्नध्वसकू अकारणताहूए भी स्वजन्य समािके भरति | 
‹| कारणता होते ता विश्चध्वैसविषे ता समापिकी कारणताका अभाव सिद्ध हो नहीं ॥ 
इक्ा-विश्नाका ध्वंस तथा विशोका अत्यताभाव तथा विघ्रोका प्रागभाव इन तीनों 
अभावों जो समातिका कारण मानोगे तों कारणताका अवच्छेदकधर्मे एकः सिद्ध नहीं 
हावैगा । किंतु विघ्रप्रध्वस्ाभाषल, वित्र अत्यताभावल, विघ्रभ्रागभावत यह तीनों धमे ता | 
कारणताके अवच्छेदक होवेगे ओर एक अलुगतधमेविषे जो कारणताका अवच्छदकषणा |' 
संभव होदसके तों नाना धर्मोविषे ता कारणताका अवच्छेदकपणा मानणा गोरदोषयुक्त र । |' 
समाधान-प्रथ समाप्तिके प्रति जो वि्नाभावक कारणता हे सों विधघ्ध्वसत्व विर अ्त्यं-। 
ताभावव विघ्रप्रागभावत्वरूपतें कारणता नहीं हे । किंतु विघ्रसंसगांभाववखूपते हीं तिस | 
 विघ्चाभावकू ता समा्तिके प्रति कारणता है । सो विच्र सस्गोभावत्व धमे ता विच्रध्वस्विषे || ज 
तथा विघ्न अस्यंताभावविषे तथा विद्वभागभावाविषे इन तीनोविष्‌ रहे है । ् | 
भिन्न अभावका नाम संसगाभाव है । इनं अभावोका स्वरूप अगे चतथंपरिच्छेदाविषे स्पष्ट 
हैवैगा । याति ता कारणता अवच्छेदकधमेका अननुगम नहीं है । किंत सो ससगाभावत्व | 
एकहीं धमे ता कारणताका अवच्छेदकं ह । तहां जो धमे जिस कारणताके न्यनदेशविषे तथा | 
आधिकेदशाविषे नहीं रहे है । किंतु ता कारणताके समान देशविषे रहे है । सो धमे हीं - तिस | 
कारणताका अवच्छेदक हयै दै । अथोत्‌ अन्यते व्यावत्तैक होवे हे । जके परसगविषे सा ( 
भेथसमािकी कारणता तिन उक्तं तीन अभावोंविषे रहे है ओर सो संसगोभावत्वधमे भी | 
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तिन तीनों अभावोषिषि रहे है । यात सो संस्गाभावत्वधममं ता कारणताका अवच्छेदकं कट्या 
जावे हे इति । अथवा सवेत्र विधोकि अत्यताभावकुं हीं ता समापिकी कारणता है । विभ्नोकर 
ध्वस॒कूः तथा विघ्रोके भागमावकू तथा विघ्र्वसद्रारा मगलकं ता समाप्तिकी कारणता है नही । 
कारेते ? जिस वस्त॒का जहां भध्व॑साभाव रहे है अथवा भागभाव रहे ई तिस वस्तुका तहां 
अत्यंताभाव भी रहे है । ता ष्वंसमागभावका ता अत्यतामावके साथि विरोध है नही । यतत | 
जिस थथकत्ता पुरुषाेषे तिन विघ्धोका भर्वसाभाव रहे ह अथवा प्रागभाव रहे है तिस यथक 
पुरुषविषे भी तिन विध्रोका अत्यताभाव अवश्य रहे है। ता विचर अत्यताभाव ककि हीं सा 
भगलस्थलाय समाति भी होदसके है। यातै ता भथसमापिके प्रति सो मगर तथा ता मंगलजन्य्‌- 
विन्रध्वंस तथा सो विघ्रोका प्रागभाव यह तीनों अन्यथा सिद्धहीं है इति । अब मंगलखकुं विघ्न 
ध्वसदवारा समाेका कारण मनणेहारे प्रवे उक्त प्राचीन नैयायिकेकिं मतविषे वादी शंका करे हे \ 

अन्वय व्यातरकका र्षण-जा कदाचित्‌ ता मगटकर विघ्न ध्वंसद्वारा समापिके प्रति कारणता 
होवे तो तिस्र निर्वि समातिकेवासते अथके आदिविषे सो मगटकरणा वनै । प्रत ता मेगलकं 
ग्रथसमाषिके प्रति कारणता हीं नहीं सिद्ध होवें है । काहे † कायेकारणका अन्वय सहचारज्ञान 
तथा व्यतिरेकं सहचारज्ञान यह दोनों हीं ता कारणताफे निश्वायक हेवं है तिन दोनोक्ा हीं 
ता मगरविषे अभाव ह ओर अन्वयव्यभिचारज्ञान तथा व्यतिरेकनव्याभेचारज्ञान यह दोनों ता 
कारणता निश्वयके भतिबधक होवे हे । ते दोनों ता मगठाविषे विद्यमान है । तहा-कारण ह्व 
कार्यसच्चम्‌ अनवयसहचार्‌ः। अथ यह कारणक वियमानहूए निंयमतं जो कायेकी उतसात्ति 
| है । सो “ अन्वयसहचार' कल्या जावि हे । जसे मृत्तिका ऊकाल दंड चक्र आदिककारणेकि विव्य- 
-मानहूए नियमते घटरूप कायक उत्पत्ति होवे है। यातं ते मृत्तिकादिक कारण अन्वय सहचार- || 
वाटे है इति । कारणाभावे कायाभावः व्यतिरेकसहचारः । अथं यह-कारणके 
अभावहुए जो नियमे कायंका अभाव है, सो व्यतिरेक सहचार कल्या जव है । जैसे तिन 
| मृत्तिकादिकं कारणोके अभावहृए नियमत ता षटरूप कायेका अभाव हवि हे अर्थात्‌ अचत्त्ति 


^| होवे हं । याते ते मृत्तिकादिक कारणं व्यतिरेकं सहचारवाछे हँ शति ॥ 

1, | भंगलनिष्ठ सफ़रुताका साधक अनुमान-कारणसत्तवे कायभावः अन्वयव्यमिचारः । अथं 
4 यह-कारणके विद्यमानहूए जो कायंका अवुलत्तिरूप अभाव हे सो  अन्वयव्यमिचार ' क्या 
4 जावे हे इति । कारणाभावे काय्च्तं व्यतिरेकम्याभेचारः। अथं यह-कारणके अभावहूए 

 4| भी जो कार्यकी उत्ति है सो ' व्यतिरेक व्यभिचार ' क्या जवि है इति । तहां कादबरी 

8 भादिके थथोविषे तों सो मगल कव्याभी हैतोंभी तिन धर्थोकी समाति हू नहीं । याते ता 
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मंगलविषे यह अन्वय व्यभिचारका ज्ञान अन्वयसहचारज्ञानके भतिबंधद्वारा ता कारणता 
निश्वयका बाधक हे ओर नास्तिकम्रंथोविषे सो मेगक तों कव्या नही तौ भी तिन अरथोकी 
समाति होड गहं है। यातं ता मेगलविषे यह व्यतिरेक व्यभिचारका ज्ञान ता व्यतिरेक सहचार- 
ज्ञानक प्रतिर्वंधद्रारा ता कारणतानिश्वयका बाधक है। ताद्य यह-ता अन्वय व्यतिरेक व्यभि- 
चारन्नानरूप प्रतिवंभकके विव्यमानहूए ता मंगविषे सो अन्वयनव्यतिरेकसहचारका निश्वय दोव 
नहा ता निश्वयते बिना ता मगटविषे सभापिकी कारणता सिद्ध होवे नहीं । यतिं सो मगल ता 
समापिका कारण हीं नहीं है इति । ेसी वादीको शंकाके प्राप्तहूए, अब अदमानप्रमाणकारिके 
ता मगटविषे विघ्वष्वसद्रा समािकी कारणता सिद्धकरणे वास्त प्रथम अयमानपरमाणकारिके 
ता ्गलाविषे सफटता सिद्ध करे है । सो अलुमान यह है-भगरं सफटम्‌ अविगीत- 
| दहाचारविषयत्यात्‌ इश्चादेवत्‌ । अथं यह-सो मंगल किसी फल्वाला शोणे योग्य 
“| ई, अवेगीतशिशचारका विषय हीणेते । जो जौ वस्तु अविगीत शिष्टाचारका विषय होवें ह, 
`| सो सौ वस्तु किसी फलवा हीं होवे ह । जैसे दशोदिककमं ता अविगीतशिष्टाचारका विषय 
| होणते स्वर्गादिकं फल्वाटा हीं हे तैसे सो मेगक भी ता अविगीत शिष्टाचारका विषय होत 
:| किसी फट्वाटा अवश्च हेवेशा इति । तहां इस अलमान विषे मेगल तौ पक्ष ह ओर 
:| रफृटत्व साध्य हे ओर अविगीतशिष्टाचारविषयत्व हेतु ह ओर दशोदिक कमे विशेष दान्त 
¦| हे । इस भकारकी अदुमानकी रीति अगे भी सर्व॑ जानि टेणी ॥ अनुमानके देत॒पर विचार 
:| अव अविर्भरतिश्चिश्टाचारविषयत्वात्‌ इस रेतुविषे स्थित अविगीतादिकपदोका प्रयोजन 
¦| वणेन करे हं । तहां इस उक्त अमानाविषे “ विषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो देतु कहते 
तों इस हेठका सुखपिषे व्यभिचार होता । काहे † अहं सुखी इस भकारके ज्ञानका 
विषयत्व ता सुख विषे भी हे । परत सो सफटत्वरूप साध्य ता सुखविषे हे नहीं । जिस्‌ 
कारणे सो सुख आप हीं फलसरूप है । किसी अन्य फटका जनक नहीं हे । यते | 
सफटत्वरूप साध्यके अभाववाठे सुखविषे वृत्ति होणेतै सो विषयत्वरूपेतु व्यभिचारी ही | | 
होवे है । ता साध्याभाववदृत्ुत्तित्वकूप व्यभिचारदोषकी निवरत्तिकरणे वासते ता हेताविषे 

आचार यह पद्‌ कथन कय्या है अर्थात्‌ “ आचारविषयत्वात््‌ यह पद कथन कन्या है। |} 
यदयपि क्रियाविशेषा नाम आचार है तथापि सा क्रिया सविषयक होवे नहीं । यति 
ईहां आचारपदकारेके ता क्रियाका भ्रहण नहीं करणा । किंतु विषयत्वपदकी समीपतते ता |› 
आचारपदकरिकै परथलूप तिका हीं रहण करणा । सा कति ज्ञान इच्छाकी न्या सवि- | 
पयक दी होवे है । ता कतिक विषयता ता सुखरूप फरविषे हे नहीं । यतिं ध: ता सुख व षेता|| ` 
सफठत्वरूप साध्यकी न्या ता आचारविषयत्वरूप हेतुका भी अभावः व णेते सो व्यमि | 
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चार दाष होवे नहीं । यद्यपि सुखरूप फलका उदेश करिकर हीं ता फक्के साधनाविषे 
पुरुषको प्रवृत्ति होये हे, यतिं उदवेश्यता पतै ता छातिका विषयत्व तिस फटविषे 
भी वियमान होणेते पुनः ता सुखरूप फलविषे सो आचारविषयत्वरूपेत व्यभिचारी 
हीं होवे हे । तथापि इहां विधेयतारूपतै ही सो रुतिका विषयत्व भ्रहण करणा । 
सो विधेयतारूपते कतिविषयत्व ता फविषे रहता नहीं, किंत ता फलके साधनोविषे हीं रहे 
हे । यते सो विधेयतारूपतै आचाराविषयतवरूप हेतु व्यभिचारी नहीं । किंवा ^ आचारविषय- || 
त्वात्‌  इतनामात् हेत कहणेते यदपि ता सुखरूप फठविषे ता हेत॒का व्यभिचार हवे नहीं |: 
तथापि नास्तिकपुरुषकत चैत्यवंदनादिकोंविषे ता देठका व्याभेचार होवे हे । किते १ सो |` 
विधेयतारूपते कतिविषयत्वरूप हेतु तौ तिस चेत्यवेदनविषेभी हे, परंतु तिस ॒वचेत्यवंदनविषे |: 
ो सफठत्वरूप साध्य हे नहीं । यतिं ता सफठत्वरूप साध्यके अभाववारे चेत्यवंदना- |: 
दिकंविषे बाति होणेते सो आचाराविषयत्वूप हेतु व्यभिचारी हीं होवे है । ताव्यभि- | 
चारदोषकीो नि्रत्तिकरणे वासते ता हेठुविषे शिष्ट ` यह पद्‌ कथन्‌ कस्या हे ॥ 
सिध्का रक्षण तहा पफरकस्षाघनताश ज्ान्तरादेतत्व शशाषटत्वम्‌ । अथं यह-फट | 
अंशविषे तथा ता फठके साधनता अंशविषे जो भांतितें रहितपणा हं ताका नाम शिष्टत्व हं । | 
तहां तिप्त कमक फलभावतें रहित वस्ताविषे जा तिस कमेका फठत द्धे हे तथा तिस कमृका 
फलद्प वस्त॒विषे जा तिस केका अफलत्व बुद्धि है । सा फठ अंशविषे भांति कही जाव ह 
ओर तिस फलके असाधनविषे जा तिस फलकी साधनता उदधि हे ओर तिस फटे साधनविषे 
जा तिस्र फरुकी असाधनता इद्धि है सा साधनता अशविष भान्तिकही जवि है एसा 
¶्रातिते रित्‌ पुरुषका नाम॒ शिष्ट है 1 एसा शिष्टत्व तिन फटसाधनता अशविषे भांतिवाटे 
नास्तिकपुरुषोविषे हे नहीं । याते चेत्यर्वदनादिकों विषे ता सफटत्वरुपसाध्यकी न्याह ता 
रि्टचारविषयत्वरूप हेत॒का भी अभावहोणेतें सो शिशचार विषयत्वरूप हेतु ता चैत्यवंद्‌- 
नादिकोंविषे व्यभिचारी होप नहीं ॥ रिष्टका दूसरा लक्षण-ओर केक भन्थकार तों ता 
रिष्टका यह लक्षण करे है वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तत्वं शिष्त्वम्‌ । अथं यह-वेदके 
भाणताका जो अगीकार हे ताकरा नाम शिष्टत्व हे । या प्रकारका शिष्टत्व तिन नास्तिक 
यरुषोिषे रहता नही । काहेते ! ते नास्तिकं वेदकी भमाणताकू अगीकार करते नहीं । यतें 
| | ता नास्तिक पुरुषरृत वचेत्यवंदनादिकोविषे ता शिषटाचारविषयत्वरूप देत॒का भी अभाव 
५| होणेते सो हेत॒ तहां व्यभिचारी होवे नहीं इति । सो यह रिष्टत्वका निवैचन असंगत हे । 
_ | काहेते 0 इस भरकारके शिष्टत्वषटितहेत॒का यदपि ता चैत्यवदनादिकोविषे व्यभिचार नहीं ह 
{| तथापि वेदक भ्रमाणताक्रू अंगीकारकरणेहारे किसी आस्तिकपुरुषनें भमादके 4 तिस 
{| कमेके करणे योग्य काटका उद्टुषन करके राननिकाटविषे कप्या जो दर्शादिक कमे है तिस 
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केमेका कोदैभी फल होता नहीं । ओर सो उक्त शिष्टाचारयर्विषयत्वरूप हेत तौ तिस कमेविषे 
भी है । यतं ता सफटत्वरूप साध्यके अभाववाछ तिस्र दशादिक कममविषे वृति शेणेतै सो 
शिष्टाचार विषयत्वरूपरेठ तहां व्यभिचारी हीं होवैगा ओर पूवैउक्तं फठसराधनतांशविषे भांति | 
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रहितव्वूप शिष्व जो अंगीकार करिये तों काटका उदुषन करिके निस पुरुषँ भमादते 
रात्रिकाटविषे सो दशादिक कमं कव्या है तिस भमादी पुरुषविषे सो शिष्टत्व है नही । 
कात ९ जिस फटकी भाषि वासते जिस काठविषे जो. कम॑ वेदन विधान क्या हे सो कमे | 
तिस काठविषे कव्या हूभा दीं तिस फटका हेतु होवे हे । अन्यकाल विषे कव्या हभ सो कमं 
तिस फलका हेतु होवे नहीं । याते तिस फरके असाधनरूप तिस कमे विषे तिस फृखकी साधन- 
ताबुद्धिषूप भां तिवाढा होणें सो प्रमादी आस्तिक पुरुष ता पूवे उक्त शिष्टत्ववाटा नहीं है । याते 
:| तिस भादी आस्तिकषुरुषविपे ता पूरव उक्तं शिष्टत्वधाित हतका व्यभिचार हवै नहीं इति। 
.| किंवा ' शिष्टाचारविषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हैत कहणेतै यव्यपि चेत्यवदनादिकोंविषे ता तुक 
| व्यभिचार होवे नहीं ॥ अविगीतत्वका लक्षण-तथापि इयेनेनाभिचरच्‌ यजेत । इस वेदवचनं 
`| शच नाश करणे वासते विधान कय्या जो श्येनयाग है तिस यागविषे ता उक्तं हका 
| घ्यभिचार हीं होवे ह । काहितै १ तिस श्येनयागविषे सो सफठ्तवरूप साध्य तौ हे नहीं । ओरं 
¦| सौ उक्तं शिष्टाचार विषयतवरूप हेतु तहां भी हे । यतिं ता सफृटतरूप१ साध्यके अभाववाे 
| श्येनयागविपे वृत्ति होणेतै सो शिष्टाचार विषयत्वखूप हेतु तहां व्यमिचारीही होवे द । ता 
`| व्यभिचार दोषकी नित्रृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे ' अविगीत्‌ › यह पद कथन्‌ कन्या हे । तहां 
¦| बख्वद्नि्टानल्ुबान्धित्वम्‌ अविगीतत्वम्‌ । अथं यह- बलवान्‌ अनिष्टका जो अजनक- 
्‌ पणा हे सो अविगीतत्व क्या जावे हे । यह अविगीतपणा ता शिष्ट पुरुषके कतिरूष आचा 
रका विशेषण जानणा अर्थात्‌ अविगीत एसा जो शिष्ट पुरुषोका अचार है ता आचारका 
विषय होणेतै । इस प्रकारका अविगीतशिशचारविषयत्वरूपहेतु ता श्येनयागविषे है नहीं । 
क हिते ¢ जो पुरुष शके मारणे वासौ श्येनयागक् करे है तिस पुरुषका सो शत्रु तौ मरे है 
परंतु ता श्येनयागकत्ता युरुषक परटोकाविषे नरककी भापि भी अवश्य करक रोवे ₹ । या 
1 भकार धर्मेशाञ्चविषे कथन क्म्या हे । यातैं सौ श्येनयाग विषयकं ॒शष्टपुरुषोका आचार 
वलवान्‌ अनिष्टका अजनक नहीं है । किंतु ता नरकरूपबलवान्‌ अनिष्टका जनकं हीं हे । 
| यतिं ता श्येनयागविषे ता सफलत्वहूप साध्यकी न्याह ता अविगीतशिष्टाचारविषयतवरूष 
हेतका भी अभाव होणेतै तहां उक्त देका व्यभिचार होवे नहीं ॥ च. 
शाक -शयेनयागविषे ता उक्तं देके व्यभिचारकी निबृत्तिकरणे वासते जो ता हेतुविषे 
'अविगीत' यह पद कथन कन्या है सो पद व्यथ हीं हे । कात ? सो श्येनयाग भी शञ्का | 
मरणरूप इष्टका साधन दोणेते सफल हीं है । एते सफ श्येनयागविषे शिष्टाचार विषयत्वरूप 
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| हेतके विद्यमान हए भी सो व्यभिचारदोष होवे नदी । साध्यके अभाववाटेषिषे जो हेतु 
रहे है सो हेव हीं व्यभिचारी होवे ३ । समाधान-मगरं सफम्‌ अविगीतशिष्ठाचार- 
{ विषयत्वात्‌ । इस प्रूवेउक्त अमन विषे ता मंगलद्पं पक्षविषे सफलपद्‌ करिकै केवर इष्ट 
९| सधषिनतवषूप फलत्वं साध्या अहण नहीं करणा, छन्तु तिस मङ्गखाचरणविषे उद्धिमान्‌ 
षुरूषोकी परवृत्ति करावणे वासते ता सफटपद्‌ करिकै बठदाब्‌ अनिशट्का अजनक इष्ट साध- 
नखसूप सफ़रत्व साध्यका हीं हण करणा । काते † विष करके भिभितमोदकषिषे 
क्षधाकीं निद्तिख्प इश्क साधनेताका ज्ञान इस परूषक है भी, तोभी दस पुरुषकी तिन्‌ 
मोदकाके भक्षणाैषे प्रव्त्ति होवे नहीं । याते केवल इष्ट साधनताज्ञानमाच ता प्रवृत्तिका 
कृ[रण नहीं है, किंतु सो बल्वाच्‌ अनिका भजनक इश्टसाधनताज्ञान हीं ता प्रवृत्तिका कारण 
हवै हे । सो बलवान्‌ अनिष्टका अजनक इष्ट साधनताज्ञान तिन विषमिभितमोदकोविषे हे 
नही । कित तिन मोदकावषिषे मरणरूप वलवान्‌ अनिंष्टकी जनकताज्ञान हीं ह । याते श्ुधातर | 
बुद्धिमानू पुरुषोकी तिन मोदकोके भक्षणविषे भद्रत्ति होवे नहीं । एसा ्रत्तिविषे उपयोगी ' 
बलवान्‌ अनिषटक( अजनक इष्ट साधनत्वरूप सफरत्व साध्य तिस श्येनयाग विषे है नहीं अर |` ` 
परव उक्तं रीति सो शिष्टाचार विषयत्वखूप दहेतु तौ तिस श्येनयागविपे भी है यतिं ता देत्‌- |¦ 
विषे अविगीत पदक नहीं कथनत ता व्यमिचारदोषकी प्राति अवश्य होवैगी । ता व्यभिचार | 
दोषकी निवरृत्तिकरणे वासते ता हेविषे “ अविगीत ` यह पद अवश्य कट्या चाहिये इति । |` 
मंगलनिष्ठ समाप्तिफरुकतवका साधकं अनुमान-स्‌ प्रकारके असमान प्रमाण करिक तिसन मङ्ग- |, 
लविषे स॒फठत्व हीं सिद्ध होवे है । तहां तिस मङ्खका कोन फल हे अथोत्‌ जसे दर्शादिक कर्थका | 
स्वगेहष अद्षफट होवे है तैसे ता मङ्ललकरा भी कोद अश्छ फर हे अथवा जंसे कारीरी यागका /' 
( | जलकी बरृषटिरूप दृष्टफल होवे हैतैसे ता मङ्गलका भी कों द्टफल है ? इस भकारकी फटवि- 
| .4| शेषकी जिज्ञासके भाप हए जिस्‌ केका दृष्टफलं संभव होड सके है तिस कमंका अशृ्टफल- 
त | कल्पना करना अचित ह । यह शाख्चकारोका न्याय हे ओर घरन्थके आदिविषे सो अन्थकत्तां 
` 4| पुरुष यह भारम्भ कम्या हआ हमारा भन्थ निर्वि समाप हेोकेशस परकारकी कामना करिके हीं 
 ॥ ताः मङ्गटविषे भवतत होवे है । याते ता अन्थकंर्ता पुरूषकी कामनाका विषयरूप करके भी 
५ सा अन्थकी समाभि हीं पूर्वपाप्त हे । स्वगादिकं वा पशुपुत्रादिक पूवे भ्राप्त है नहीं । यातं 
¶| ता मङ्गटका सो निर्वि अन्थकी समापिरूप दष्ट फट हीं भानणा योग्य हे । इस अभिप्रायते 
५ विस मृङ्गटविषे ता अन्थसमाप्तिरूप दृ्फटकी हैठताकरं परिशेषाधमानकरिके सिद्ध करे है । 
र ्: ता अञछनानका यह अकर्‌ ह । मग ससाःरक्तफटकं समाह्यन्याफरकत्व सरत 

| सफर्त्वात्‌ यन्नैवं तघेषेयथा वटादिः। अथं यह-सो मङ्गल समातिरूप फलका हीं जनक 
है ~ ता समापिते अन्यफटका अजनक हभ फलका जनक रहोणेतै जो जो वस्तु ता 
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(| समातिरूप फलका जनक नहीं है सोसो वस्तु ता समाततितें अन्य फटका अजनक # 
| हवा फलका जनकं भी नहीं होवे ह । जसे घटादिकं पदार्थं है इति । इस प्रकारके | 
| परिशेषावुभानतें ता मङ्गटठविषे विच्रध्वसद्रारा भन्थसमापतिखप इष्ट फलठकी कारणता हीं सिद्ध | 
। होवे हे इति । अचुमेय तित ता ` मङ्गरुषिषे समाधि फरुकत्की सिद्वि-आओर कटकः अन्थकार 
तो ता मङ्गकविषे थन्थसमापिकी कारणतमं श्रुति हीं पभरमाण के है । सा शति यह है- || 
अन्थक्षमाधिकामो मङ्गरूमाचरेत्‌ । अथं यह-यन्थके निर्विघसर्मोपिकी कामनावाटा युरुष | 
ता अन्थके आदिविषे भङ्गठक करें इति ¦! ता मङ्गटबाधक श्वतिका साधक अयुमान-यद्यपि यह || 
शति इदानींकारविषे किसी वेदक शाखाविषे प्रत्यक्ष देखणेमे आवती नहीं तथापि || 
| शिष्टदुरुबेके आचारेतै ता श्रुतिका अदमान क्म्या जवि है । इदानींकाठविषे ता 
शतिकं कोदेक वेदकी शाखा उच्छिन्न होड गह हं । यतिं सा श्रति इदानीकाटविषे देखणेमें 
आती बहौ } ता अमानका यह आकार है मंगर वेदबोधितकत्तव्यताकम्‌ अखेकिक 
¦ ध्ज्ञाक्लानिषिद्धश्चि्टाचारविषयत्वात्‌ दशादिवत्‌ । अथं यहकेदनँ बोधन करी ह || 
, कत्तव्यता जिसकी ताका नाम वेदबोधित कततैव्यताक ह । ेसा वेदबोधित कर्तव्यताक मङ्गल 
अलाकिक्‌ तथा धर्मशाश्चकारेके अनिषिद्ध पसे शिष्टाचारका विषय होणेतें। जा |: 
वस्तु पसे शिष्टाचारा विषय होवैहं सोसो वस्त॒ वेदकरिकै बोधित कत्तेव्यतावाटा 
¡ होवे हे । जैसे दशादिक कमं है इति । तहां इस अलमानािषे मङ्ग तों पश्च है ओर । 
बोधितकतैव्यताकतव साध्यं है ओर अलोक धमेशाख्ानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत्व 
हे ओर दशोदिककं दृष्टान्त ह । तहां इस देत॒विषे भी पूवैउक्त हैतकी न्या विषयत्व- 
पदको संमीपतति आचारपदकरिके प्रयलरूप छतिका ही अ्रहण करणा, क्रियाका अहण | 
रणा नहीं । रक्षणके अरोकिकका मयोजन-हां ‹ ध्मशाख्चानिषिदशिषशचारविषयलात्‌ | 
| इतना मात्र हीं जो हेत कहते ता हेठषिषे ˆ अलोकिक ' यह पद्‌ नहीं कथन कसे तो |, 
{| भोजनादिकं लोकिकव्यवहारों विषे ता हैतुका व्यभिचार हौता । काहेत ¢ तिन भोननाक्किं | 
{| विपे धर्मशाच करिकै अनिषिद्ध एसा जो शिष्टयुरुषोका आचार है ताका  विषयवरूप हेतु ( ` 
१| तों दे । परंतु सो वेदबोधित कत्तेव्यताकतवरूप साध्य तहां हे नहीं । याते ता वेदबोधित- ! ` 
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करतव्यताकत्वरूप साध्यके अभाववाठे तिन्‌ भोजनादिकोविषे तति होणेते सो धमंशा्ानिषिद्ध / 
शिष्टाचारविषयत्वरूप हेतु व्यभिचारी हौं होवैगा । ता व्यभिचारदोषकी निदृत्तिकरणे वासते ता | ` 
उक्त हेतुविषे अलोकिक ' यह पद कथन कन्या है । तहां विधिमन्तरा रगादिप्रातमिन्नः | ` ॥ 
अरोकिकः । अथं यह-शाञ्चकी आज्ञातं विना हीं केवर रागादिको करिकै ऽ ब नो स्तु | 

{| भाप्त होवे हे ता वस्तुक्रा नाम लौकिक है । ता स पदाथ भि 
है ता पदाथ अलोकिक के हैँ इति । इस भकारकी अलौकिकः 7 


(१. न्थाथप्रकादा । 





लाकिकं व्यवहारोंविषे ता वेदबोधितकर्तव्यताकवरूप साध्यकी न्यदहिं ता अलोक्रिक धर्मं 


सो रात्रिश्राद्धविषयक शिष्टपुरुषका आचार धमेशाच्चकरिकि अनिषिद्ध नह्‌ हे कितु 


साध्यकी न्याह ता अटोकिकधमेशाखानिषिद्ध शिष्टाचारविषयत्वरूष दैतुका भी अभाव होणेतैं 
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| शाब्चानिषिद्धं आचारविषयत्वरूप हेत व्याभेचारी हीं होवेगा । ता व्यभिचारदोषकी निवरृत्ति- 
। | करणेवासतै ता हेठविषे “ रिष्ट › यह पद॒ कथन कन्या है । रदिष्टका विचार-तहां- वेदो 
क्तकर्मकतैत्वं शिष्टत्वम्‌ । अथे यह वेदने कथन क्ये जे संध्योपासनादि कमं हैँ तिन 
| कर्मोका जो कत्तौपणा ह ताका नाम शिष्टत्व है इति । दस प्रकारका जो शिष्टका लक्षण 
{| करीये सो सभवता नहीं । काते ? इस लक्षणविषे स्थित जो वेदशब्द्‌ है ता वेदशब्दकरिके 
{| सवैवेदोका अहण करणा अथवा यत्किवितवेदका प्रहण करणा । तहां प्रथमपक्षविषे तौ 
{| यह लक्षण असेभवदोषवाला हीं होवे है । काते ? सवेवेदो उक्तकमीका कन्तौपणा किसीभी 
पुरुषविषे सेभवता नहीं । याते कदे भी रिष्ट॒नहीं होगा । ओर द्वितीयपक्षविषे तों तिन 
4 कौद्धादिक नास्तिकोविषे भी ता रिष्टके लक्षणकी अतिव्याति हवै हे । काहेते !न दिस्या- 
|| त्वाभूतानि-दस वेदवचनं सवैभूतोके दिंसाका निषेध कय्या है । ता यक्किचित्‌ बेद- 
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विषयक आचार षे है नहीं किन्तु तिन भोजनादिकोकी कर्तव्यता प्राणीमा्रकं | 
शाल आज्ञाते विना हीं केवल रागमा् करिके हीं भाप है । यातैः तिन भोजनादिकं | 


शाख्रानिषिद्ध शिष्टाचारविषयत्वरूप हेतुका भी अभाव होणेतें तिन भोजनादिकोविषे ता | 
उक्तहेतका व्यभिचार होव नही । खक्षणमें धमेराखाविरुद' डाठनेका विचार-किंवा ता अलुमा- |` 
नविषे ˆ अटोकिकशिष्टाचारविषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो दहेतु कहते ता हैतुविषे |' 
“ धमशाखानिषिद्ध ' यह पद नहीं कथन करते तौ भमादीपुरुषरूत रात्रिश्राद्धविषे ता हेतुका |° 
व्यभिचार होता । काहेते { ता रातरिश्राद्धविषे सो अटोकिकाशेष्टाचारविषयत्वरूप हेतु तों है । 
परत सो वेदबोधितकनतव्यताकत्वरूपसाध्य तहां हे नहीं । यते ता उक्तसाध्यके अभाववाठे ता |: 
रातिश्राद्धविषे बृत्ति होणेतै सो अटोकिकरिष्टाचारविषयतरूप देतु व्यभिचारी ही हेग । |: 
ता व्यभिचारदोषकी निन्रृत्ति करणेवासतें ता हेतविषे “धममशाच्रानिषिद्ध' यह प्रद कथन कया ह || 


० [ 


धर्मशाद्चकारके निषिद्ध ही हे, याते तिस रात्रिश्राद्धविषे ता वेदबोधितकत्तेव्यताकतवषूप | 


ता रात्रिशराद्धषिषे ता उक्तहेत॒का व्यभिचार होवे नहीं । रक्षणक रिष्टपदका प्रयोजन-करंवा |: 
‹ अटोकिकधर्मेशाखानिषिद्धआचारविषयत्वात्‌ ` इतनामात् हीं जो हेतु कहते ता हेतविपे |' 
८ शिष्ट यह्‌ पद नौ कथन करते तें बोद्धादिकनास्तिकपुरुषोंरुत चेत्यवंदनादिककमंविवे |: 
| ताहहका व्यभिचार होता । कात १ तिन चेत्यरयदनादिकोविषे सो अलोकिंकथरशाघानिपिद | 
| आचारविषयतरूप देत तों हे । परत सो वेदवोधितकरतेव्यताकत्वरूपसाध्य तहां है नही । |: 
१| यातं ता उक्तसाध्यके अभाववाठे चैेत्यवेदनादिकोविषे व्रति होणें सो अटोकिकधर्म- | 
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उक्तं आहसारूपक मका केततेपणा रतेन नास्तक ववषं भा ह । तेन नास्तका विष ता उक्तं 





शिष्टके लक्षणकी अतिव्याति ही होवे हे । याते सो वेदोक्त कमं कतृत्वहप शिष्टत्व संभवता 

नही किंतु वेदप्रामाण्याभ्युपगन्त्त्वं शिष्टत्वम्‌ । अथं यह्‌-करगादिक सवैवेद भमाणद्प है 
या प्रकारे जो सवैवेदकि प्रमाणताका अंगीकार रै ताका नाम शिष्टत्र ह । इस भकारका | 
शिष्टत्व तिन नास्तिकं षिषे हे नहीं । यात तिन नास्तकोंकत चेत्यवदनादिकोंविभे ता वेद्‌- 
बोधितं कत्तेव्यताकत्वरूप साध्यकी न्यां ता अरोकिक धर्मशाखानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत्व 
हप हतुकरा भी अभाव हेते तहां ता उक्त देठुका व्यभिचार हों नहीं । इस ॒भ्रकारके |! 
उक्तं अन्नुमान प्रमाण क्ररिके सिद्ध करी जा उक्त श्रृति हसा श्रति हीं ता भगटर्निष्टसमा- 
पिर { ऋरणतावृषं भमाण ह इतं ॥ नास्तकं अ्रन्थावत्‌ मगल्का अचुमान-दसम्‌ प्रकागतें कटक 

यन्थकार तौ ता मंगलविषे अ्रथसमापिकी कारणताक ता पूषैउक्त अदुमानप्रमाण ककि ॥ 
सिद्ध कर है । आर केक अथकारतो ता उक्तं शिष्टाचार करक अलमान करी ह 
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† 
ता उक्तं श्रुतिंकरिके सिद्ध करे हे । इतने भथ करिके ता मंगटाविषे विघ्रध्वसद्रारा अन्थसमा- 
भिकी कारणता बृतभेदसै अदुमानप्रमाण करिकै वा उक्तश्रातिभमाण करक सिद्ध करी । 
अव ता मङ्गरविषे पूवं उक्त अन्वयव्यातेरकव्याभिचारकी ननेव्रत्ति करे है । इस प्रका- 
तं ता मङ्गटविषे समापिकी कारणताके सिद्धहूए जिस नास्तिकथथविषे मङ्गलट्तें विना 
ही समापि हई है तिस नास्तिक्ंथाविषे भी तिस समाभिरूपकायतै ता मङ्कलरूपकारणका 
अलुमान कव्या जवै हे ! जैसे पर्वतादिकोंविषे ध्रमरूपकायक्‌ देखि करिकै ता धमके कारण 
पृ अभिका अदधमान कम्या जवं ह तैसे ता समापतिरूप कायते ता मङ्गलहप कारणका 
अनुमान कव्या जावै है । ता अनुमानका यह आकार है-अयं नास्तिकः कतमङ्खकः 
विच्रध्वं्षपूवंकपारेसमात्िमत्वात्‌ चे्रएुरुषवत्‌। अथं यह यह नास्तिकपुरुष पूवे मङ्गटका 
क्ता हे विघ्नोके ध्वंसपूूवेक य्रंथकी समापिवाला होणेते । जो जो पुरुष विघ्नोके ध्वंसुपूवैक 
गंथकी समापिवाला होवं है सो सो पुरुष प्रवे मङ्गलका कत्त हीं हो है । जसे चैजनामा 
पुरुष है । इहां जिस चैचनामा पुरषने ग्रथके आदिविषे मङ्गलकुं करक तिस यंथकी समासि 
करी है सो चेत्रनामा पुरुष रीं दृष्टांतखूप जानणा । इस्‌ प्रकार यंथकी समापिरूप कार्यते 
तिस नास्तिक यंथकत्ताका जन्मांतरका मङ्गर अनुमान कन्या जवि हे, सो जन्मातरका मङ्गल 
हीं विघ्रध्वसद्रारा ता नास्तिकके अंथसमाप्िका कारण होवे है इति ॥ | 

आस्तिकोकि मंगर रहित समाप ग्रन्थों मगल्का साधन-ओर निस आस्तिकं परुषके यंथविषे 
ता मङ्गलं विना हीं समामि देखणे विषे अवे तिस आस्तिकपरुषविषे सो जन्मांतरका मल 
अलुमान करणा नहीं किंतु इसी जन्मका मंगल अदुमान करणा अथौत्‌ इसी 


आस्तिकुरुषने थेथके आरभकालविषे य॒रुरश्वरका नमस्कारादिरूप मङ्गल न हे | | ५ 
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मङ्गल ता यथके आदि विषे शकादिरूपते छिख्था नहीं । सो मङ्गल हीं विघ्रध्वसद्रारा 
ता सषमासिका कारण होवे है । अथवा तिस आस्तिकपुरुषन भपणेधिे किसी प्रमाणतें 
स्वतःसिद्धं ॒विधोके अत्यंताभावक्र निश्वय करि सो मङ्गल कन्था नहीं दस भरकारकी 
कल्पना करणी । याते ता मङ्गलविषे प्रूवंकथन कन्या हृभा कारणता निश्वयका वाधं 
व्यतिरेकव्याभिचारज्ञान भ्राप्त होवे नही, किंत ता मङ्गख्विषे समापिकी कारणताका 
निश्वायक अन्वयसहचारज्ञान हीं प्राप्त हवे इति ॥ 

समगं असमाति अन्धा नगछ नह अतसाङ्गत्वका करपना-आओर जन कादवरो आदेक 
यथोिषे ता मङ्ग ऊके विद्यमानहूए भी अंथकी समाप्ति नहीं हृदे तिन कादंबरी 
आदिकं अंथोविषे त। मङ्गलका असागत्व हीं कल्पना करणा । तह्य जिन अंगों करकं संपन्न 
हआ सो मङ्गल ववेघ्र्वसद्रारा ता समाप्तिहप कायेका जनक होवे हे तिन अगतिं रहितपणका 
नाम्‌ असागत्व है । जसे बृष्टि वासते कारीरी यागके कीयेहूए भी जी सा बृष्टि नरह होवे ६ 
(| तवी करीरी याग विषे असांगत्व कत्यना क्या जावै है, तैसे ता मङ्गलटके कीयेहूए भी ज 
| थक] समात्रं नहा हवे ह तहा ता मङ्गटख्करा भस्त ह कल्पना करणा । जस कारणत 
तिन स्वे अगं करके संपन्न हभ रीं सो मङ्गट ता समाप्तिका जनक होवे दे इति ॥ 
साङ्गमगलयुत असमाप्त प्रंथमिषे अतिवलख्वान्‌ वा प्रर विघ्रकी कल्पना-आर ता सवे अङ्गसपन्न- 
{| मङ्गखके हए भी ता अंथकी समाति नहीं दईं । या प्रकारका निर्णय जौ कदाचित्‌ किसी 
१| प्रकारें रोड जवि तों तिस स्थरविषे ता थंथके समापीका प्रतिवधक कोद एक वलवान्‌ विघ्र 
| जानणा अथवा भरच॒रविघ्च भतिबंधक जानणे । तहां बहूतका नाम भरचुर है ॥ 
|| शांका-तिस बलवान्‌ विधरकी तथा भचुरविक्नोकी सो मङ्गल क्थु नहीं निवृत्ति करता ! 
| समाधान-यंथसमातिके परतिबधकं जितन॑कौ इुरितसूप विघ्र है तिन विघ्रोतिं जो मङ्ग 
| न्थून संख्यावाला नहीं होवे है, किंतु तिन विशोके समानसंख्यावाटा होवें हे अथवा अधिक 
| संख्यावाला होवें है । सो भ्रच॒रमग हीं तिन प्रचरविध्ोका तथा एक बद्वा विघ्रका नाश 
करे ह इस कारणते हीं अथकत्तां पूष भरथके आदिविषे यरु इश्वरादिकोके नमस्कारादिरूप 
१ बहत मङ्गल कर है ओर जिसं भ्रंथाविषे एक हीं मङ्गट कारके विघरध्वंस पूर्वक ता अथकी 
| | समापिदेखणे विषे अवि तहां सो एक हीं मङ्गल अति बलवाय्‌ जानणा । जैसे भचुरमङ्गल भरचुर 
4| विघ्नोका तथा बलवान एक ॒विघ्का नाश करे है तैसे सो अतिवल्वाच्‌ एक मंगर भी तिन | 
4| भ्रचरवित्राका तथा ता बलवान्‌ एकं विघ्रका नाश करे है । इस प्रकारका सो प्रचुरमगल तथा 

4 अतिबलवान्‌ मंगर तिन कादबरी भादिकं भथविषे ह नहीं। या कारणत तिन कादंबरी आदि 
1 र्थोकी। विघ्रध्व॑स पूवंकसमा.मे नहीं भदे इति । मध्यमे मेगल करनेका कारण-करंवा ता प्रचुर 
4 मगलके तथा अतिबटवाय्‌ गलके विद्यमान हूए भी ता अथकी समाति नही हूदं । या प्रका- 
| रक निश्च शव वय जो कदावित्‌ कैसी प्रका होढ जवं तो तहा इस प्रकारका कल्पना करणा । 
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भथमपरिच्छरेद । | ६१९) 


ता मंगले पूवेस्थित जितनैकी समाक प्रति्वंधकं विघ्रथे ते स्वं त्तौ तिस मंगल 
करिके नाश होद जवे है, परंतु तिस गलते पश्वात्‌ कोई॒॑दुरितरूप ॒विघ्र उलन्न हआ है 
सो विध्र हीं तिस समािका भरतिवंधकं होवे हे । दस कारणतें हीं अथकत्त पुरुष तिस विघ्रकी || 
निवृत्ति वासते ता अथक मध्यविषे भीता मंगल करे ह । यते तिनं कृदैवरी आदिक 
शर्थोविषे सो अन्वयव्यभिचारज्ञान ता मंगटनिष्ठ सषमाप्िकी कारणताका बाधक नहीं ई, 
किंतु सो पर्वं उक्त व्यतिरेकसटचारज्ञानं हीं ता कारणताका निश्वायक है, इति ॥ 
मगलरूपकारण तथा समाप्तिरूपकारणका सामानाधेकरण्यनिरूपण-सो जन्मान्तरका मगल अथवा 
टसं जन्भृका अंगक ॒विघ्रध्वैसद्रारा ता भ्ंथसमातिका कारणं तबी सिद्ध हवै, जवी ता 
गृका तथा ता समापिरूपकायेका एक अधिकरणविषे द्त्तिपणा होवे । एकं अधिकरणाविषे 
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| त्रुत्तिपदाथोका हीं कायेकारणमाव होवे ह । भिन्न भिन्न आधेकरणावैषे वृत्तिपदाथोका सो 


 -> 


| कायेकारणभावं होता नहीं । जो भिन्नमिन्न अधिकरणन्रत्ति पदार्थोका भीं कार्यकारणभाव 


क 


होता होवे तौं देशांतरद्ति कुठाट्ते एतदेशस्थवटकी उत्पत्ति हणी चाहिये । सो होती 
श, यतिं भिन्नभिन्न देशब्ुत्ति पदार्थोका कार्यकारणभाव संभवता नहीं । ओर सो मंग तथा 
यंथसमाति यह्‌ दोनों भी एक अधिकरणव्रत्ति नहीं हे । किंतु भिन्नमिन्न अधिकरण बृत्ति 
हैं । काहे  भंथके अंस्यका जो वणे हे ताका नाम समाप्ति है अथवा ता अंत्यवणेका जो 
ध्वंस है ताका नामं सभापति है । इसी अत्य वणेकु शाख्रविषे चरमवणं कहे है । सो कका- 
रादिषूप चरमवणेके शब्दशूपं होणेते आपणे समवायिकारणरूप आकाशविषे हीं रहेगा । ओर 
ता चरमवणेका ्वेस्‌ भी स्वभ्रतियोगीचरमवणेके समवायिकारणरूम आकाशविषे हीं रहेगा । 
इस रीतिस सा चरमव्णंशूष समाति वा चरमवणंका ध्वंसरूप समाप्ति आकाशविषे हीं रहे 
हे । ओर सो यङ्‌ दैश्वरादिकोंका स्मरणादिरूप मंगल तों ज्ञानरूप होणेतें ता अंथकन्तो पुरु 
षके आत्माविषे रहे है । यतिं समापिके अधिकरणते भि अपिकरणविषे वृति होणेते 
मंगर ता समाप्निका कारण संभवे नहीं । एसी वादीकी शंकाके पाघ्हूए, अब ता मंगटविषे 
समापिकी कारणताके सिद्ध करणे वासते ता मगखशूप कारणका तथा समापिरूष कायका 
सामानाधिकरण्य निरूपण केरे हैँ । तहां स्वजनक विघ्रध्वंसोतत्ति अवच्छेदकतारुप संबंध । = 
करिकै स। समाति ता भथकत्तौ पुरूषके शरीरविषे रहे है । ओर. ता शरीराविषे अवच्छे- | 
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दकतासंवंध करिकै सो ज्ञानरूप मंगट भी रहे है । दां स्वशब्द करिके ता भथसमापिका | 
गहण करणा । तिश्च समानिका जनक जो विध्वंस है तिस ॒वित्रध्वंसकी उत्पाते शरीर- | 
अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होवै है, केवल आत्मािषे होवे नहीं । यते सो शरीर ता समाक | 
जनक विघ्रध्वंसके उलत्तिका अवच्छेदक ह इस रीतिसे सा अथसमाति स्वननकविघरध्वसो- || 


सत्ति अवच्छेदकतारूप परंषरासंवंध कारकै पिस शरीरविपे रहे है ओर सो ज्ञानरूप मंगल भी | ` 








(२०) प र. ल्यायप्रकारा । 
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ता शरीर अवच्छिन्न आत्माविषे हीं हेव है, केवल आत्माविषे हवे नहीं । यानै सो ज्ञानरूप 
मगल भी ता अवच्छेदकतासंबन्ध करिकै तिस शरीरविपे हीं रहे है । इस प्रकार स्वजनकं 
विध्रध्व॑सोसत्ति अवच्छेदकता संध करिकै ता शरीरविषे रही हृद समापिके भति तिस 
शरीरविषे अवच्छेदकता संध करके र्या हआ सो मंगल कारण हवे है । दहा स्वजनकं 
विध्ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकतारूप संबन्ध तौ ता समापिनिष्ट कयिताका अवच्छेदकर्सवध 
है ओर अवच्छेदकतारूप संध तौ ता मङ्गलनिष्टकारणताका अवच्छेदकं संबध है । तहां 
कारणक अधिकरणाविषे निस संर्बध करिके सो कायं रहे है सो संध काय॑ताका अवच्छे- 
दक संबेध कल्या जावे है ओर तिस कार्यके अधिकरणविषे जिस संवैधं करिकै सो कारण रे 
है सो स्वध कारणताका अवच्छेदक संध कट्या जावे हे । जैसे दरव्यके चाक्षुष प्रतयक्षविषे 
उद्भूत रूपक कारणता होवे हे तहां विषयतासंबेध करिकै सो चाक्षुषपरत्यक्च घटादिकं द्रव्योंविपे 
रहे है तिन षटादिक दव्योविषे सो उद्धुतरूप समवायसंबध करिकै रदे है । यतिं सो विष- 
यतारसंबध तों ता क येताका अवच्छेदकसंबध है ओर सो समवाय ता कारणताका अवच्छेदक 
स्वध है । यह रीति अगि वक्ष्यमाणसंबंधोविषे भी जानि टेणी । अथवा अवच्छेदकतासंवंध 
करके सा समाति ता भन्थकन्तौ पुरुषके शरीरविषे रहे है । काहे! ता चरमवर्णरूप समापिकी 
उत्पत्ति वा ता चरमवणेका ध्वंसरूप समापिकी उत्पात्ति ता शरीरावच्छिन्न आकाशािपे हीं 
होवे हे, केवल आकाशविषे हवे नहीं । यातै ता अवच्छेदकतारूप संबध करके सा समापि 
तिस शरीरविषे द रहे द ओर तिस शरीरविषे स्वजन्य विघ्रध्वंसावच्छेदकेतारूप संबध करिके 
सो मंगर भी रहे हे । इहां स्वशब्द करिकै ता मङ्खका भ्रहण करणा । तिस मङ्गलकारके 
जन्य जो विघर्वेसरै सो ध्वंसं ता शरीरावच्छि्न आत्मापिषे हीं होवे हे, केवट आत्मा- 
विषे रवे नहीं । याते सो मङ्गट स्वजन्यविघ्रध्वंसावच्छेदकतारूपपरंपरासंबंध करके ता शरीर 
रहे हे । इस भकार अवच्छेदकतासंवंध करिकै ता शरीरविषे रही हृदं समापिके भति ता 
शरीरविषे स्वजन्यविप्रध्वंसावच्छेदकतारूप संध करिकै रद्या हआ सो मङ्गल कारग हवै हे। 
| इहां अवच्छेदकतारूप संबंध तौ ता का्ताका अवच्छेदकं है ओर स्वजन्यविघ्रध्वंसाव- 
च्छेदकतारूप संबेध ता कारणताका अवच्छेदक संबेध हे । अथवा स्वपरतियोगिचरमवर्णा- 
| खकूलङतिमच्हप संब करिकै सा समापि ता मन्थकत्तौ पुरुषके आत्मा विषे रहे है ओर 
तिस्ी आत्मा विषे सो मङ्गल भी आश्मतारूपसंबंध करिके रहे हे । दंहां स्वशब्द करक ता 
| {| चरमवणका ध्वंसरूप समाप्तिका श्रहण करणा । तिस चरमवणेध्वंसुखूप समापिका प्रतियोगी जो 
{| चरमवणं है ता वर्णका निमित्तकारणरूप जा भयत्नरूपकति हे सा कति ता यन्थकत्तां पुरुषके 
| आत्माविषे समवायसंबंध करके रहे है ओर ता आत्माविषे सों ज्ञानरूप मङ्गल भी आभरयता- 
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आत्माविपे रही हूं ता समधिक प्रति ता आत्माविषे आश्रयतारूप संबंधकरिके गद्या दभा 














अवच्छंदकं संध हे ओर आश्रयतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकसंबंध हं दति । 
इस भकारके उक्त संबंधों करिके जन्मान्तरके मङ्गरक वा इस्‌ जन्मके मङ्गलकरं वित्रध्वस 
दवारा ता भ्रन्थसमामिकी कारणता संभव होद्‌ सके है इति ॥ नवीन नंयायकक मतम वि्नघ्वस 
च ्ामानाच्करण्य-अर्‌ जें नवीननैयायेके ता मङ्गटकू समाप्तिका कारण नह्य मानते । 
कितु ता मङ्गलजन्य विन्वध्व॑सकू हीं ता समाप्िका कारण माने हैँ ते नवीन नैयायिक तों 
तिस्र विघ्नध्वंसटप कारणका तथा ता समासिरूषम कायेका इस प्रकारें सामानाधिकरण्य 
न करे ह; स्वप्रतियोगि चरमवणौलुकट कतिमखशूप संबेध करक सा समापि ता भ्न्थ- 
कत्ता युरुषक आत्माविषे रहे है ओर ता आत्माविंषे सो विघ्रोका ध्वंस भी विशेषणताखूम 
संधृ कृरिके रहै ह । दहं ‹ स्व ` शब्द्‌ करिके ता चरमवणंका ध्व॑सरूप समापिका अरहण 
करणा । ठृस्रा सो पूर्वउक्त अथे हीं जानि टेणा ओर अभावमात्र आपणे अधिकरणा्षे 
विशेषणता संबंधे केरिके हीं रहे हे । यातं सो वि््धोका प्रष्वेसाभाव भीताअत्माकिषे विरै- 
पणतारूपरसंबेध करिके हीं रहे हे । याति स्वप्रतियोगिचरमवणाखकृलरुतिमर्वरूपपरपरासंबध 
केरिके ता आत्माविषे रही इई समा्षिके प्रति तिसी आत्माषिषे विशेषणतारूष संब करिके 
रत्या हृ सो विघ्रध्वस कारण होवै है । दसी प्रकारके सबंध करिके विघ्नोके अत्यंताभावके 
तथा वि्धोके प्रागभावकुं भीता समापिकी कारणता जानि लेणी । दहा स्वप्रतियोगी चरमवणो- 
दकूटकतिमचरूप सम्बन्ध तौ ता का्थताक! अवच्छेदकं सेबेध हं ओर विशेषणतारूप सबध ता 
कारणताका अवच्छेदकं सबेध है इति। इस्‌ उक्तभ्रकारतें ता मगलूपकारणका तथा ता विघस 
पूरवेक समापिरूप का्यका ता थथकत्तौ पुरुषके शरीरविषे अथवा आत्माविषे सामानाधिकरण्य 
बनि सके हे । यतँ ता मंग्विषे विघ्रध्वसद्वारा ता थथस्षमापिकी कारणता निरदोषि ह इति ॥ 


शछोकादि रूपसे मगलके छ्खनका फल-हंकाः; पूवे उक्त रीतिसे ता मङ्गलाविंषे थन्थ समा . 


पिकी कारणताके सिद्ध हुए, अन्थकन्तां पुरुषन ता मन्थकी निर्विघ्रसमापि वासते ता अन्थके 


आदिविषे सो मङ्ग यद्यपि करणा योग्य है तथापि तिस मङ्गलकरं अन्थके आदिषिषे 
छाकादिरूप क च ७ € (स ® जर क | आदिविषे क 
रूप करिके लिखणेका कोद भरयोजन नही रहे । समाधान-जिस अरन्थके आदिविषे जो ्‌ 


यन्थकत्तां पुरुष शोकादिरप करिके मंगलगकरं नहीं लिखे है तिस यन्थकत्तौ पुरुषिषे आस्तिक 


पुरुष नास्तिकपणेकी शंका करिके ता भ्रन्थाविषे प्रवृत्त होते नहीं । याते तिस अन्थकिषे आस्तिक | ॥ 


पुरुषोकीं भवरृत्ति करावणेवासते ता भ्न्थकत्त पुरुषने तिस भरन्थके आदिविषे ओकादिष्प 
करिके ता मङ्गलकू अवश्य करिकै टिखणा । किंवा मन करिकै कम्या हआ सो 
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स्मरणादिरूपमङ्गल तिस मङ्गलकन्त पुरुषकूं हीं भतीत होमे हे। दूसरे किसी रुष भतीत होता| ` 








(२२) न्थायभकार । 
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नहीं ओर अन्थके आदिविपे छोकादिरूप करकं टिख्या ह सो मङ्गल दुसरे पुरुषोंकु भी भतीत 
होवे हैयते इस हमारे मङ्गलकुं देखिकै हमारे शिष्य पररिष्यादिक भी स्वरूतगन्थके आदिविषे 
ता मङ्गलकं करे या भरकारकी आपणे शिष्य परशिष्यादिकोंकी शिक्षावास्ते भी ता थन्थक्ता 
पुरुषे ता भरन्थके आदिविषे शोकादिरूष करिकै सो मङ्गल अवश्य करिक छिखणा इति ॥ 
वेडोषिकं तथा न्यायसुत्रमे मयम मंगर; वैशेभिकशाञ्चका कत्त जो कणादसुनि है, 
तिसन तिस शाखके आदिविषे शछोकादिरूप करिके कोह मङ्गल ठिख्या नहीं तथा न्याय- 
शाख्का क्तो जो गोतमसखनि है तिसन भी तिस ॒शाक्चके आदिविषे छोकादिरूप किक 
कोद मङ्गल टिख्या नहीं । याते तिन स॒नियोविषे भी नास्तिकपणेकी शंका करक आस्तिक 
पुरुषोकी तिनके शाख्विषे प्रवृत्ति नहीं हेवेगी । समाधान-कणादसनि प्रणीत वैशेषिक 
शाके आदिविषे-अथातो धमं व्याख्यास्यामः । यह सूत्र कथन कन्या हे । तिस सूचके 
आदिविषेस्थित जो अथ) यह्‌ शब्द है सो अथशब्द हीं ता मङ्गठका बोधक हे! काहतैं † 
स्मृतिविषे अकारक तथा अथशब्धकू मङ्गटरूपता हीं कथन करी ह । तां शोक- 
उभ्कार्चाथशम्द्‌श्च दवेतो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन भाङ्टि- 
काबुभो ॥ अथं यह-उज्कार तथा अथशब्द यह दोनों पूरे बह्माके कण्ठकं भेदन करके 
निकसे ह, ते तिस कारणत दोनों शब्द भङ्गलके हीं बोधक ह इति । अथवा जहां इश्वर्के 
4| नामोकी गिणती करी है तहां धमे भी दश्वरका नाम कट्या है । यातं ता उक्त सूजविषे जो 
| ध्मेशब्द है सो धमेशब्द्‌ परमेश्वरका स्मारक होणेतै मङ्गलरूप हीं हे ओर मौतसद्धनिभरणीत 
न्यायशाच्लके आदिविषे तौ प्रमाण-प्रमेय-षश्चय-प्रयोनन-रएत-शिद्धान्त-जवयव्‌-तकृ- 
| | निणंय-वाद्‌-नल्प-वितण्ड(-हेत्वाभाप्त-छ्ट-जाति-निग्रहुस्थानानां तच्चज्ञाना्निः- 
| श्रधस्ाधिगमः। यह षोडशपधार्थोका प्रतिपादक सूज कथन कस्या है । तिम सू्के आदि 
| विषे स्थित जो प्रमाण यह्‌ शब्द है सो प्रमाणशब्द भी परमेश्वरा हीं नाम क्या है । यते 
¶| परमेश्वरका स्मारकं होणेते सो प्रमाणशब्द भी मङ्गलरूप हीं है । इस भकारके दैश्वरवाचकं 
॥| शब्दरूप मङ्गलकं देखिके आस्तिक पुरुषोकी तिस न्यायवेशेषिक शाञ्चविषे परवृत्ति संभव है इति । 
{| चिति मंगलका वणन का; यर दैश्वरादिकोकि तांद जो नमस्कार करणा है तिसकर 
५| हीं मङ्गलरूपता सम्भवे है । ता नमस्कारे विना केवर ता यरु दैश्वरके स्मरणमात्रकूं 
1| मङ्गटरूपता सम्भवती नहीं । समाधान-सो मङ्गल केवल नमस्कारषूप हीं नहीं होवै 
|| हे । किंतु सो मङ्गल तीन भकारका होवे हे । तहां एक तं वस्तुनिरदैशखूप मङ्गल होवे है 
{| ओर दूसरा नमस्काररूप मङ्गल हवे है ओर तीसरा आशीवादरूप मङ्गल होवे है । 
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सकार्तन हं ताका नाम वस्तुनिदेशषूप भङ्ग दह । यद्यपि ननस्कारशवमङ्गट्विषे तथा 
आशोवौदशूपमङ्कलविषे भी ता दैश्वरूपवस्तुका संकीतैन हवे है तथापि तहां नमस्कार ॥ 
ूरैक अथवा इष्ट अथेकी प्राथनापूैकं हीं ता दश्वररूप वस्त॒का संकीर्चन देवै है । यतस |! 
वस्तुनि्शरूष मङ्गलके लक्षणविषे ' नमस्कारादिमन्तरा ' इस पदके कणे करिकै इस रक्ष- |! 
णका ता नेमस्कारशूप मङ्गटठवेषे तथा भाशीव।दरूप मङ्गखविषे अतिव्यापि होवे नहीं इति । 
स्वापकृषवोधानुकूडः स्वीयव्यापारविशेषः नमस्कारः । अथै यह- नमस्कारे 
योग्य जे युर दश्वरादिक हँ तिनेतिं नमस्कारकर्तां पुरूषविषे जो न्य॒नता है ता न्य॒नताका 
खोकेके भरति बोधनकरणेहारा जो नमस्कारकत्तौ पुरुषका शरीरभनवाणीकत व्यापारविंशेष 
ह तारा नाम नमस्काररूप मङ्गल ह इति । परमेश्वरात्स्वस्य स्वरिष्यस्य वा वान्छि- 
ताथप्राथनम्‌ आश्ञीरवीदः । अथे यह-पन्थकत्तौ पुरुषकरू वांछित जो अर्थं है तथा 
आपणे शिष्य वांछित जो अथं है ता अथके भ्राणिकी जो परमेश्वरतै प्राथना करणी ह 
ताक्ता नामं आशीवौदशूप मङ्गल हं इति । यतिं ता वैशेषिक शाख्विषे तथा न्यायशाञ्विषे 
ता नमस्कारश्य मङ्गले तथा आभीव,दूप मङ्गल्के अभावह्ए भी सो वस्तुनिरदेशखूप मङ्गल 
ता शाखविषे भी विद्यमान है इति । मङ्गल्का सामान्य रक्षण-लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
धिद्धिः । अथं यह-लक्षण परमाण इन दोनेतिं हीं वस्वुकी सिद्धि होवे है । यह शाख्रकारोका 
नियम हं । तहां मङ्गठका स्वरूप तों पूवे उक्त रीतिं भरत्यक्षादिक प्रमा्णोकरिके सिद्ध द। 
परन्तु तिस मङ्गकका लक्षण कोन हे ? एसी शंकाके प्राप्तहूए \ अथवा पूवे वस्तुनिर्देशादिक 
तीन प्रकारके मङ्गटके भिन्नभिन्न लक्षणकथन कस्ये । ते तीनों विशेषलक्षण तबी सम्भवे जबी 
ता मङ्गलका कोद एक स्ामान्यलक्षण सिद्ध हवे । ता सामान्यलक्षणतं विना ते विशेषलक्षण 
सम्भवते नही । एसी शंककि पापतहूए; अव ता मङ्गटका सामान्यलक्षण कथन्‌ करे है । तहा- 
विश्नभिन्नत्पे सति विन्धध्वसप्रतिबन्धकाभावभिन्नत्वे च सति प्रारिप्पितविघष्व॑सा 
पाधारणकारणं मङ्कखम्‌। अथं यह-विघ्रोतिं भिन्न हूवा तथा विन्नध्वसके भरतिबन्धका भावत 
भिन्न हूवा जौ भारम्भकी इच्छाके विषयभूत कारके विघ्रध्व॑सका असराधारणकारण देवै है 
सो मङ्गल काये हे । तहां सो उक्त मङ्गट विरतिं भिन्न भी है तथा विघ्रध्वसरूप कायंका | 
जनकं जो भतिबन्धकाभाव है तिस भी भिन्न है तथा भारम्भकी इच्छाका विषयभूत नो 

मन्थ हं ताके प्रतिबन्धक विघ्ोके ध्वंसका असाधारणकारण भी है । यात ता मङ्गलका यह 
उक्तलक्षण सम्भवे हे । तहां इस उक्त लक्षण विषे ‹ विघ्रमिन्नवे सति › यह पद्‌ जो नहीं कथन / ` 
करते तौ तिन विघनोविषे हीं ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै ¢ ते वित्र ता विघ्रध्वसके | ` 
जनक प्रतिबन्धकाभावे भिन्न भी है तथा प्रारिप्सितविघ्तष्वसका असाधारण कारण भीहै। 
जसे घटके ध्व॑सविषे सुद्ररपहारादिक असाधारणकारण होवै है तैसे सो षटरूप प्रतियोगी यी म ं 
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ता स्वध्वंस्तविष अकषाक्रारण कारण होवे ह तसे तिन वि्रोके ध्वंसविषेते विघ्ररू प्रतियोगी 
भी अताधारणकारण होवे है । तिन्‌ विघ्विषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते 
ता टक्षणविषे 'विघ्रभिन्नत्वे सति" यह पद कथन कव्या है । तहां आपणा मेद आपणे विषे 
रहता नरी किंतु आपणेते भिन्न वस्तवोंविषे सो आपणाभेद रहे रहै । याते तिन विघ्नका भेद 
तिन विघोविषे रहता नहीं. याते तिन विघ्नोविषे ता मंगरके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
किंवा ता उक्तलक्षणावैषे 'विघध्वसर्मतिबधकाभावभिनतवे सति'यह पद जो नरी कथन करते तों 
तिस विध्ध्वंसपतिबधकाभावविषे हीं ता मगलके टक्षणकी अतिव्याप होती । काते ! प्रति- 
बंधकके वियमान हूए किसी भी कायेकौ उत्पत्ति होती नही +यातें सो प्रतिर्वेधकाभाव भी काय॑की 
उत्पत्तिविष्‌ कारण होवे है । ओर सो विन्रोका ध्वंस भी एक कार्यरूप है यतिं ता विघ्नध्वसक्ी 
उत्पत्तिविषे भी सो प्रतिबंधकाभाव कारण हीं हे) ओरसो प्रतिवधकामाव तिन विघ्रः 
भिन्न भी हे एसे विधध्वंस्के कारणीभूत प्रतिवंधकाभावविषे ता टक्षणकी अतिष्यापिकरे निघ्न 
करणेवासते ता लक्षणाविषे 'विघ्ध्वसप्रातिबन्धकाभावमिन्नतवं सति यह पद्‌ कथन क्म्या हं ¦ 
सो विघ्रध्वंसपातिवधकाभावं आपणेतें भिन्न है नहीं, यातै ताके विषे ता उक्त लक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं । किंवा ता उक्तमंगरुके टक्षणविषे प्रारिप्सित' यह पद जो नहीं कथन करते ते 
कारीरी यागविषे ता टक्षण्क( अतिष्याप्नि होती । काहेते ? सो कारीरीयाग तिन विच्रोतिं भिन्न 
भी हे तथाता विच्रध्वंसप्रतिबंधकाभावतेभी भिन्न हे तथा ब्रष्टिके प्रतिवधक जे विघ्रह तिनके 
ध्वृस्का अत्ताधारण कारण भी र । एसे कारीरीयाग विषे ता टक्षणकी अतिव्यापरिके निवर्त 
करणे वास्तं ता लक्षणविषे परएरेण्सित' यह पद कथन्‌ कन्या हे । तहां प्रारभकरणेको इच्छक 
विषय जो कायै हे ताका नाम प्रारिप्सित है, सो इहां प्रसंगविषे भरंथहीं परारिप्सित कार्यं हे । 
ताके प्रतिबेधकविष्रोके ध्व॑सका अक्षाधारणकारण सो मङ्गल हीं है, कारीरीयाग है नहीं । याते 
'्रारिप्सिति "इस पदक कथन करणेतें तिस कारीरी यागविषे ता टक्षणकी आतिव्याति हवे नहीं । 
किंवाता मङ्गरके लक्षणविषे. असाधारण 'यह पद जो नहीं कथन करते तौ ता लक्षणकी काल 
अदृष्टादिक साधारण कारणोविषे अतिव्याप्ति होती । काते } ते कार अरष्टादिक तिन विघ्रेते 
4| भिन्न भी रं तथा ता विघ्रध्वसप्रतिबधकाभावतें भी भिन्न ह तथा ता भरारिप्सित थथके प्रति 
| बधकाषे्ाके ध्वंसका कारण भी रै। एसे काठ अदृष्टादिकोषिषे ता उक्तटक्षणकी आतिव्यािके 
निवत्त करणेवासते ता लश्चणाविषे "असाधारण ' यह पद कथन कन्या है । तहां दैश्वर १, ता | 
ˆ इश्वरका ज्ञान २, इच्छा ३, प्रयल ४, देश ५, काट ६, अदृष्ट ७, प्रागभाव <, प्रतिवधका-. 
१| भाव ९ यह नव का्यमात्रके भरति साधारणकारण होवें है अथात्‌ इन नव कारणेति विना कोद 

1| भी कायं उवन्न होता नहीं । ता रक्षणविषे कारणके असराधारणविशेषणके कहणेतें तिन 
| | काल अडष्टादिक साधारणकारणोविषे ता उक्त मङ्गलके लक्षणकी अतिव्यासि हवै नही ॥ 
अ इति मङ्गलवादः समाप्तः ॥ | 
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भथमपेरिच्छद्‌ । “ˆ _ ~ `“ {इ २९) 
मोक्षका विषय । 

तत्वज्ञानसे माक्ष-अव दस्‌ यंथविषे कथनकरणेयोग्य जे द्रव्यादिक पदार्थं हे तिन पाथो 
निहूपणका जिस भकारे तच्वनज्ञानविषे उपयोग हे तथा तिस तचज्ञानकं निस भकारते 
माक्ष साधनता हं सो सवेभकार विस्तारे निरूपण करे ह । तहां श्रुतिविषे केवट तचज्नानतै 
टा मक्षिका प्रापि कथन करी है । तहां छति- तमेव विदित्वातिमृत्थुमेति नान्यःपन्था 
वद्यत्तऽयनाय । अथं यह- तिस आत्माकू जानिके हीं यह अधिकारी परुष आत्यंतिकं 
दुःखकी निन्नात्रूप क्षकं भाप्र होवे है । तिस मोक्षकी प्रामिवासतै ता आत्मन्ञानतै विना 
सरा केह उपाय हं नहीं, किंतु सो एकं आत्मज्ञान हीं ता मोक्षके प्राप्तिका उवाय है 
इति । इत्यादिक अनेकं शति्योविषे केवल आत्मज्ञाने हीं मेोक्षकी भाति कथन करी हे | 


श कट श द भ 


२}; कार मरणस खुक्त-केवल एक आत्मज्ञाने ही मुक्ते हवे हे अन्य किसी 
उपायत नेहा होवे हं । यह्‌ नियम सभवता महीं । कहत ! अतिस्मरतियोकिषे ता 
साक्तका भातेवासतं तिस तच्छज्ञानेतं विना दूसरे भी अनेक उपाय कथन केरे है । तहां 
करामरणान्पुक्तिः । अथं यह-इस अधिकारी पुरुषकर श्रीकाशीविषे मरणेतै खक्तिकी 
पि होवे इति । यह श्वति तो काशीमरणतें हीं सक्तिकी भराति कथन करे दै । ज्ञानकर्मैसे 
म-उभूभ्यामव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते 
रशता गातेः। अथ यह-जंसे आकाशविषे पक्षीयोका दोनों पक्षों करकं री गमन हेपि है 


( 
एक पक्षकरके गमन होवे नहा तैसे इस आधेकारी पुरुषकरं ज्ञान कमं इन दोनों करक हीं | 
॥ 


(| #च्‌ 
| 
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मोक्षकी भाप हवे हे; केवट एक कम्‌ करिकै अथवा केवर एकं ज्ञान कर्कि सा मोक्चकी 
भाति होवें नहीं इति । इत्यादिक वचनो विषे तों ज्ञान कम दोनोके सखचयते हां सक्तिकी भामि 
केथन करी हे । ओर कृर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । अथं यह-जनकादिक 
केम करिके हीं मोक्षकरं भातत होते भये हैँ दति । इत्यादिक वचनोंविषे केवल कर्मा किक 
हीं खक्त्िकी भाप्रि कथन करी हं । जहज्ञानः प्रयागमरणः गोमती स्नान बा कष्णके पासकी भृत्ये 
मोक्ब्रहमज्ञानेन सुच्यन्तं प्रयागमरणेन वा । अथवा स्लानमात्रेण गोमत्याः कृष्णस- 
स ॥ अर्थं यह-पह अधिकारी पुरुष बहलज्ञान करिक सक्तिकं भाप होवे हे अथवा भ्रयागविषे | 
मरणकरिके खक्तिक पाप दोपे दै, अथवा शरीरुष्णभगवानूके समीप गोमतीतीर्थके लानमात्र | 
करिकै सक्तिं भाप होवै है इति । इस शास्चके वचनाविषे बहाज्ञानेते तथा भयागमरणतें तथा ॥ 
गोमतीके सानतं ख॒क्तिकी प्रापि कथन करी ह । सण उपासनादिसे खक्तिका पूवेक्ष तथां तत्च- | 
ज्ञानमेकं उपयोगसे समाधान-कितनैकी श्चतियोविषे सण अह्यकी उपासनातें भी खक्तिकी भाषि 
कथन करी है । यात आलज्ञानत हीं सक्ति होये रै, अन्य उपायत नहीं होवे है यह नियम 


सेभवता. नहीं । समाधान-नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यह पूवं उक्त छति ता मेक्षकी | 
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प्रापििषे ता आत्मन्ञानतें विना दृसरे कमे उपासनादिक सवे उपायोंका निषेध करे है । यतते 
नेते ता आत्मज्ञानरूप तच्वज्ञानकु साक्षात मोक्षकी साधनता है तेते तिन कमौदिकोकं 
साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं है, किंतु तिस तवज्ञानविषे हीं तिन कममांदिकोकृ साधनता 
हे । तहां काशीविषे मरणेतै इस पुरूषकूं महोदवेके उपदेशं तसवज्ञान होवे है । तिस त 
ज्ञानते खक्तिकी पराति होवे ह । दस पकार निष्कामकमं भी तचज्ञानके प्रतिरबधक दुरितोके 
ध्व॑सद्वारा तिस्र तच्ज्ञानके हीं कारण रै । तैसे सो भरथागमरण तथा गोमतील्लान तथा 
सुगुणबरह्मकीं उपासना इत्यादिक भी तच्वज्ञानके हीं साधन हैँ । साक्षात्‌ सखक्तिके साधनं नहीं 
| हे । एक तचज्ञानदीं साक्षात खक्तिका साधन है । तिस तखज्ञानाषिषे ते काशीमरणादिक उपाय 
| उपयोगी है । इस भरकारके परपरा उपयोगकू अगीकार करके ही शाख्चविषे तिन काशी- 
मरणादिर्कोकु खक्तेका साधन कद्या द । यते केवल त््ञानते मोक्ष मानणेविंषे तिन वचनक। | 
विरोध रोवे नहीं । किंवा जो वादी केवल कमाकूं हीं मेोक्षक। साधन माने हे, तिस वादी 
यह प्रछा चाहिये-सन्यासीके भ्रति शाघ्चनं विधान क्ये जे भिक्षा अटनादिक कमे हं तिन 
कर्मो मोक्षकी साधनता है अथवा गृहस्थके भति शाञ्खनँ विधान क्ये जे अधिहो्ादिक |` 
कभ ह तिन कममोकु मोक्षकी साधनता ह ? तहां सन्यासीके कमोकु मोक्षकी साधनता है यह्‌ | 
प्रथमपक्ष जो वादी अंगीकार करें तों संन्यासकि भिक्षा अटनादिक कर्मापिपे गहस्थकर 
आधेकार हे नहीं । यति ता गृहस्थकी खक्ति नहीं हणी चाह्ये आर शाघ्चविषतों ता 
|| गृहस्थकी भी खक्ति कथन करी ह \ तहां शा्चवचनम्‌-कमणव हि संसिद्धिमास्थिता 
| जनकादयः) जाद्धङ्कत्सत्यवादा च ग्रह्‌ स्थाऽषप इ च्यत ॥ अभ यह जनकादिकं गृहस्थ 
| पुरुष निष्काम कमा करिके हीं मोक्षक्‌ भाप होते भये है अर भाद्धादिककमेकृं करणेहारा तथा 
१| सत्यवादी एेसा गृहस्थ भी खक्तिकरं भाप हवे ह इति । जो संन्यासीके कमेक हीं मोक्षकी साध 
` 4| नता मानेगि तं गृहस्थकी खक्तिकरं कथन करणेहारे यह सवंवचन व्यथं होगे । याते तिन 
¶| संन्यासीके कर्मीकं मोक्षकी साधनता संभवती नहीं । ओर गृहस्थके कर्मक हीं मोश्चकी 
| साधनता है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अगीकार करं तौ तिस गृहस्थके अभिहो्ादिक 
{| कमोविषेसन्यासीक्रं अधिकार है नहीं । यते ता सेन्यासीकी क्ति नहीं होणी चाहिये ओर 
4| तिन सन्यासीयोकरं खक्तिकी भाति छतिस्मृतियोविषे भसि हीं है । यते गृहस्थके कर्मों भी 
१| मोक्षकी साधनता सेमवती नहीं ओर जसे स्वगादिक सुखविषे विलक्षणता ३ तरसे स॒क्ति- | 
{| विवे कोई विलक्षणता है नहीं । जिस विलक्षणताकुं छेके विजातीय खक्तिकि परति तौ स॑न्या- | 
| सीके.कमे्ं कारणता होवे ओर विजातीयक्तिके भति गृहस्थके कर्मक कारणता हवै । | 
1 यात तिन करमो साक्षात मोक्षकी साधनता समवे नहीं । किंवा-तमेतं वेदादुवचनेन ब्राह्मणा || | 
4 विविदिषा वेविदिषन्ति यज्ञ न दानेन तपत्ताऽनाश्चकंन । अथ यह-भाधिकार बाह्मण इस आत्मारकू |[ 
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वेदाध्ययनं यज्ञ दानं तप इत्यादि कमो करक जानणेकी इच्छा करे है शति । इस अतिविष तिन 
यज्ञदानादिक कभक आत्मज्ञानकी इच्छारूप विविदिषाकी अथवा ता आत्मज्ञानकी हौ कारः 
। णता कृथन करी है, मोक्षी कारणता कथन करी नहीं । ओर न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकऽशतस्वमानञ्जः । अथं यह-पूवेले विदान्‌ युरुष अभिहोजादिक कमेकरिकै 
तथा पुत्रादिकं प्रजाकेरिक तथा सुबणादिक धनकरिके मोक्षकु नहीं भाप होते भये ह किंतु 
तिन कमोदिककि त्यामपूर्वेक तचज्ञान करिके हीं मोक्षक्रं भाप्त होते भये है इति । यह शति 
ता बौक्षकी भापिवासतै तिनं कर्मक निषेध करेहे। या कारणत भीते. कमं मोक्षके 
साधन हीं है किंत सो एक तचनज्ञान हीं ता मोक्षका साधन हे यह असिद्ध भया इति । 
खज्ञानका खरूप-तहां आत्मां देह दद्रियादिकं सवे अनात्मपदार्थेते जो भिन्न करि 
जानणा है ताकछा वाम तचज्ञान ह । ईहां आत्मशब्दकरिकै जीवात्माका तथा रशशवरखूय 
पए्रमात्माका दोनंका भृहण करणा । एकका थहण करणा नहीं । काहेते ! आत्मान चेदि 
नानीयाद्ह(य)मस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय श्र्यरमयचसंन्वरेत्‌ । इस 
छतिविषे जीवात्माका ज्ञानं ही मोक्षका कारण क्या ३ । ओर-तमेव विदिलातिमल्य- 
भरते । इस तिविषे परमात्माका ज्ञानं ही मोक्षका कारण कट्या ह । तहां जो केवल जीवा- 
त्माके ज्ञानक हीं मोक्षका कारण मानिये तों परमात्माके ज्ञानतें मोक्षकी भराषिकूं कथन करण- 
इारी सा उक्त श्वुति असंगत हेवैगी ओर जो केवर परमात्माके ज्ञानक हीं मोक्षका कारण 
मानिये तों जीवात्मके ज्ञाने मोक्षकी भराप्िकूं कथन करणारी सा उक्त ति असंगत होगी । 
यतिं एक एकक ज्ञान मोक्षका कारण नीं है कितु जीवात्माका तथा प्रमात्माका दोनोका देहा- 
दिक इतर पदातिं भिन्न शूपकरिके जो ज्ञान ह सो तचवज्ञान हीं ता मोक्षका कारण है इति ॥ 
तत्वज्ञानके साधन श्रवणादिक-एेसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति श्रवण मनन निदिध्यासन इनं तीन 
साधनों करिके हीं होवे है । तहां श्ुति-आत्मा वा अरे दष्टग्यः तव्यो मन्तव्यो ॥ 
निदिष्यातितव्य । अथे यह्‌-बहदारण्यकं उपनिषदूविषे याज्ञवल्क्य खनने आपणी | 
मतैयी खक प्रति यह वचन कल्या है, हे भेत्रैयी । आत्मा वषटव्य हे अथोत्र आत्म- | ` 
साक्षात्कार मोक्षरूप इष्टका साधन हे । यते खसश्चननोनै सो आत्मसाक्षात्कार अवश्य 
करिके संपादन करणा । तहां तिस आत्मसाक्षात्कारके कौन साधन है ? एसी शंकाके | ` 
भापतहूए सो याज्ञवल्क्यमुनि तिन साधनोंकं कथन. करे है हे भेतरेयी ! ` यह आत्मा 
भरोतव्य है तथा मतव्य है तथा निदिष्यासितव्यहे । अथौत्‌ आत्माका श्रवण तथा मनन तथा || ` 
निदिध्यासन ता आत्मसाक्षात्काररूप इष्टका साधन है । यात ता आत्मसाक्षात्कारी इच्छा- | ` 
( परुष भवण मनन निदिध्यासन यह तीनो अवश्य करिक सपादन करणे इति। इस शतिनं ( | ` 
आत्मत्वसाक्षात्कारकी प्राति वास्त भरवण मनन निदिध्यासनं यह तीनं साधन विधानं करेह 
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अव कमो तिन भअवणादिकं तीनोके रक्षणक केरे । हा -श्रोमियत्र्निषटयरुषुलात्‌ 
{| अतिकक्याभविज्ञानं भवणस्‌ । अर्थ यह-जो यर भोत्रिय हवै अर्थात्‌ नाना पकारकी 
५/| छक्तियों करिकं शिष्यके सेशय निन्रत्तकरणोषिपे समथं हयै तथा जो यरु बहमनिष्ठ हेपै 


& =, ०० प्रोरि ७ 4 क क 

अथात्‌ आत्मतरवसाक्षात्कारवाला होवे, एते भोत्रियवहमनिष यरुके खखतैँ जो श्वतिवाक्योकै 
अथेका जानणा हं ताका नाम रवण हं इति । साधकवाधकमप्रमाणोपन्यासदूपयुक्तेभि- |' 
| स्तदथाचविन्तनं मननम्‌ । अथं यह तित भवण कये. हूए अरथके साधक जे प्रमाण है | 


{| तथा तिस अर्थते विपरीत अरथके बाधक ने नाण ह तिन परमा्णोकी स्फुतिरूप य॒क्तियों || 
५| करिकै जो श्रवण क्यहूए अथैका पुनः पुनः चिन्तन हे ताका नाम मनन है इति । इस 


कि कि क (क 


| भकारका भ्रवणमननका स्वरूप शरुतिविषे भी कथन कप्या हे । तहां धरुति- श्रोतव्यः थ॒ति- 
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4 वाकृयेभ्यो मन्तम्यश्ोपपत्तिभिः। अर्थं यह-आत्मा शृतिवाक्यो्करके भरवण करणे योग्यं 
९| ह ओर साधृकवाधूकममाणोकी स्फ़्तेरूप युक्तियों करिके मनन करणेयोग्य है इति । 
| यताथस्व गरन्तयण द।धकारमवुसन्धान निदिष्यासनम्‌। अथं यह श्रवण कम्य 
1| अथेका जो निरन्तरता करिके दीषेकाल्पर्यत अयुसंधान है ताका नाम निदिध्यासन हे इति । 
क निदि ज * क क 
(| इस भकारके अवण मनन निदिध्यासन करिके इस अधिकारी पुरुषकूं तिस्र॒ तच्चज्ञानकी 
1 प्रापि होवे है । निष्कामकमं, आत्म्यद्धि, वैराग्यआदिके षषे पूर्ंपूवेकी उत्तरके मति साधना । तहा- 
(| वैराग्ये रहित विषयासक्तं पुरुषकी तिन श्वणादिकों भरषे भृति सम्भवै नहीं । यते 
{| इस अधिकारी पुरुषे तिन्‌ ्रवणादिकोकी प्रापिवासते प्रथम वेराग्यकु सम्पादन करणा । 
९ 
¦ 
| 
1 
| 





| तहां इस लोकके तथा स्वगोदिक छोकेकिं जितनैकी विषथजन्य सुख है तथा तिन सुखके 
| जितनैकी साधन है तिन सर्वोकी इच्छात रदितपणेका नाम वेराग्य है। एसा वैराग्य 
अशुद्ध आत्माविषे होवे नदीं किंतु शुद्ध आत्माविषे हीं सो वैराग्य होवे है । यतिं ता 
वेराग्यकी भापिवासते इस अधिकारीपुरुषने आत्माकी शुद्धि सम्पादन करणी । तहां पाप 
कर्मोका जो क्षय है ताका नाम आत्मशुद्धि हे । सा आत्मशुद्धि निष्कामकर्मति विना होवे 
नहीं । यतिं ता आत्मशुद्धिवासते दस अधिकारीपुरुषनें ते निष्कामकमं अवश्य करणे । 
यतिं यह कम सिद्ध भया निष्काम कमेकिणकिं सा आत्मशुद्धि होवे है । ता आत्मशुदधितै 
विषयोविषे वैराग्य होवे है। ता वैराग्यतें भ्रवणादिकोंविषे परवृत्ति होवै है । तिन भवणादिकों 
1/| करकं तचज्ञान हवै ३ । ता तज्ञानकरिकै निःभरेयसरूप मोक्ष होवै ३ इति ॥ 
॥ मोक्षके भद्‌ तथा उसकी म्ाधिके कम-शङ्क[; जैसे काशीमरणादिकोकरू साक्षात्‌ मोक्षकी 
{/ राधनता नहीं हे तैसे तिस तच्वज्ञानकृ भी साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं है । काते ! तचज्ञानी 
॥| पुरुषोकी भी ससारविषे अवस्थिति देखणेमें अवे है । सो तचज्ञान जो साक्षात्‌ मोक्षका 
साधन ` होवे तौ तिन तचन्नानी यर्षोकी संसाराविषे अवस्थिति नहीं होणी चाहिये ॥ । 
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¦ समाधृन-सी मोक्षरूप निभभरेयस दो प्रकारका होवे हं । तहां एक तों परमोक्ष होवे है, दूसरा 

अपरमोक्ष होये हे।तहां जीवन्युक्तिकानाम अपरमोक्ष हे ओर विदेहसुक्तिकानाम परमोक्च है । तहां 
९। श्रवणा दिकसाधनोकरिके निश्वय कन्या हे आत्माका वास्तवस्वरूप जिसने तथा निरंतर ज्ञ नागया- 
९ सकारकं निवत्त होड गया हे देहादिकोपिषे आत्मत्वडद्धिरूप मिथ्याज्ञान जिसका रएेसा जो भरार- 
। धकर भोक्ता दूभा तच्ववेत्ता पुरुष ह तिस तच्ववेत्ता पुरूषकृं सो जीवन्युक्तिरूप अप्रमोक्षतों 


। विभ तचन्नानतें अनेतरहीं भाप्र हवि हे ओर दसरा विदेहृक्तिनामा जो परमोक्च हे सो ¶रमोश्च 
सृ तच्ववेत्ता पुरुषकं तिस तचख्ञानतें उत्तर होवे नहीं । किंत करम करिके होवे है सो कम 
।| न्यायशाद्गविवे गौतमसनिने यह कल्या ई । तहां सूत्र-दु = 
त्रोत्तरापाये तदनन्तरापायाद्पव्गः । अर्थं यह-दुःख, जन्म, प्रवर्ति, दोष, मिथ्याज्ञान 
‹| इन पांचोके मध्यविषे पूवेप्रवंको अपेक्षा करिके जो उत्तर उत्तर हे तिस्र उत्तर उत्तरके अभाव 
हए जो तिस उत्तरउत्तरतें अन्यवहितपूवैवृत्तिका अभाव है । तिसतै सो परमोक्षनामा अपवगे 
¦ भाप होवे है । ईहां यह तात्मयं हैमे मदष्य हूं, मेँ बाह्मण ह, मेँ बधिर हं, मेँ अध हं 
| इस्‌ भरकारका जो देहदंद्वियादिकोविषे आत्मत्वडदधिरूप भम ह ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ता 
“| मिथ्याज्ञानं इष्टवस्तुविषे रागष्प तथा अनिष्टवस्ताधिषे द्रेषरूपं दोष उत्पन्न होवे ई । 
ता रागदरेषहप दोषतै धमं अध्ेरूप प्रवृत्ति होवे हे । तिस धमं अधमेरप प्व्त्तितें शरीरका 
!| संवंधखूप जन्म होवे हे । तिस जन्मत दुःख होवे है । दस प्रकारकी परपरा करक सो 
‹ मिथ्याज्ञान हीं इस आत्माकुं संसारका कारण है ओर जबी इस्‌ अधिकारी पुरुषक प्रव 
4! उक्तं श्रवणादिक साधनों करक देह इन्द्रियादिक सवेपदार्थतिं आत्माभिन्न है या भकारका 
तखज्ञान होवे हे । तवी तिस तच्चज्ञानते मे मवष्यहू, मे बाह्मण हू इत्यादिक वासनासहित 
स्व॑भिध्याज्ञान निब्रत्त होड जवे ह । ता वासनासहित मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिते ता वासना- 
संहित रागद्वेषरूप दोषका अभाव होवे हे । ता रागद्रेषरूप दोषके अभावते. ता धमे अधमे 
हं भवृत्तिकी अलत्पत्ति होवे है । ता धम अधर्मरूप प्रवत्तिकी अदत्पत्तिते परारब्धकमेका 
फलरूप इस देहत अन्यदेहका संबधरूप जन्मका अभाव होवे है । ता शरीरसंब॑धरूपं जन्मके 
अभावतः एकविंशति दुःखोका नाश होवे है। यह एकवविंशतिदुःखोकी आत्यंतिक निवृत्ति हीं 
परयोश्च है । इस भ्रकारकी उक्त परंपरा करके रीं तिस्र तचखक्ञानक्‌ ता विदेहखक्तिनामा परः 
मोक्षके भति कारणता है इति । कमेनार-हका- तिस तत्ववेतता पुरुषक ता तचज्ञानते उत्तरभावी 
पुण्यपापरूप कम करिके जन्मकी प्रापि मत होवो तथापि तिस तखन्ञानेते प्रवे अनेकजन्मोंविषे | । 
कप्ये हूए पुण्यपापकरमों करिकर तिस तच्ववेत्ता पुरुषक भी जन्मकी मापि अवश्य हेवेगी । / ` 
कात † स्मृतिविषे भोग करके हीं तिन क्मोका नाश क्या ३ । तहां स्मृति-अवशय ५ |. 


मेव भोक्तव्यं कृतं कम र॒भाद्ुभग्‌। नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ॥ अधं || ` 
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यह-कन्या हा शुभ कमे तथा अशुभ कमं अवश्य करके भोग्या जावै है । भोगते विना 
शतकोटिकल्पों करिके भी सो शुम अशुभ कमे नाश होवे नहीं हति । यातं तच्ववेत्ता पुरुषक 





|| भी तिन पवर संचितकर्मोकि वशत जन्मकी भराति अवश्य हेवैगी । समाधान-केवर भोम 
करिके हीं ता शुभ अशुभ कमैका नाश होवे हे अन्य उपाय करिकँ नहीं होवे है यह्‌ नियम 
सवज संभवता नहीं । काहे! धमेण पापमपददति। अथ॑ यह-पह अधिकारी पुरुष ध्मैकरिकै 
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पापृङं निब्त्त करे । इस श्वतिविषे फल भोगते विना हीं केवल धम करिके हीं तिस पापकी 
निदेत्ति कथन करी ह ओर धर्मशाख्विषे मद याज्ञवल्क्यादिकं कषियोनं तिस तिस पापकी 
|| निद्त्िवासते अनेकं भायाधित्त कथन करे है । तिन भायधितों करिकर भी फल भोगते विना हँ 
तिन पापोकी निवृत्ति होवे हे । इस भकार धमकी भी फल भोगतै विना हीं निवत्त शाश्चविये 
{| कथन करी हं । तहां शक-कमनाशानरस्पशात्‌ केरतोयाविर्ङ्नात्‌ । गण्डक 
माइतरणाद्धमः क्षराते कत्तनात्‌ । अथे यह-कमेनाशानदीके जलके स्पशंकरणेते धम न 
होई जाव है तथा करतोयानदीके पारे किनारे जाणत भी सो धम नष्ट होई जावे है तथा गडिका 
नदीकूबाहुसे तरणेते भी सो धमे नष्ट हो जावे हे । तथा कय्येहूए धर्म॑का टोकोके गि 
कीततेन करणेते भी सो धर्मं नष्ट रोद जवि है इति । दस प्रकार सुखदुःखद्ूप एटके भोगै 

/ विना हीं उक्त भरायशित्तादिक उपायोकरिके जसे तिन शुम अशुभ क्मका नाश श्तिस्मृति- 
रूपशा्लन कथन्‌ कभ्या है । तेसे तिस ॒शतिस्मृतिरूपशाखन तचज्ञान करिके भी तिन शुभ 
अशमखूप सवैसंचितकर्मोका नाश कथन कन्या हे! तहां शति-क्चीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ हे परावरे । अथे यह अस्मदादिक जीवोकी अपक्षा किक पर जे बह्मादिक ह 
ते बह्लादिक भी अवर करीये निरुष्ट है जिस्ते ताका नाम प्रावरं है । एसे परावरषप 

¶| प्रमात्माके दशनहूए इस तर्ववेत्ता पुरुषके प्रवेठे शुभ अशुभरूप सवे संचितकम नाशक्रू भाप 
हविं द इति । तहां स्सृति-ज्ञाना्िः सवकमाणि भरस्म्ताल्छरते तथा। अथं यह- 
| हे अजैन ! जैसे प्रज्वलित महान्‌ अभि काष्टोके समृहकरं भस्म करे दे तैसे तचक्ञानरूप 
| अभि सवैसंचितकर्मोकं नाश करे हे । इति । इत्यादिक अनेक श्रुतिस्मृति वचन तत्वज्ञान 
| करकं पूवे सवेकमाकि नाशक कथन केरे है । जो कदाचित्‌ केवल भोग करिके हींता 
4| शभ अशुभ कंमैका नाश होता होवै तौ यह पूवं उक्तं सवेवचन असंगत होवैगे । यातं 
4 ˆ अवश्यमेव भोक्तव्यं ' इस प्रवे उक्त स्णृतिषिषे जौ भोगशब्द कथन क्या है सो भोगशब्द 
= 1 भायथित्त तचन्नानेते अलके जितनकी शुम अशम कमैके नाशक है तिन सर्वोका उप- 
लक्षण ह । अथवा भारञ्धकर्मोकिा भगत विना नाश होता नहीं । किंत केवङ भोग करिक दीं 

< नाश होवे ह। याते सो पूवं उक्तं स्मृतिवचन तिन भरारभ्धकर्मोपरि हीं है संचितकर्मोपरहे 
{| नही, इस भकार तिस तत्ववेत्ता पुरुषके पले सवेकमोका तिस्र तखज्ञान करक नाश होई 


१९ "~--------------------------------------------------- - ~ 

















र ॥ "मि -- । ~ ~ = = व: "का भ ष्पा १-2४-९. - ९, 


> + 
१८. च (८ # 
१ [त ~ - 
# ् क, १ 
कः ५» न हि वि ने 


(नि 2 = ~ ४ 


प्रथमपरिच्छेद । (३१) 


= ~ 
अ "या (~~~ --~------ न - (--  ----- दि 99 © 9 न -----. हु 2 ~^ र ~~~ ~~~ ~° ~~ 


जवे ह आर्‌ जेन भ्रारब्धं कर्मनि तिस तखवेत्ता पुरुषका शरीर उत्पन्न कव्या है ते 
| भारब्धक्मं तौ फलके भोग करके हीं नाश होवे है । अन्य किसी उपायत नाश होय नहीं । 
| तिन भारब्ध कर्मकिं नाशै अरन॑तर तिस त्ववेत्ता पुरुषकं एकार्ेशति दुःखोकी आत्यंतिक- 
|| निद्ततिरूप परमोक्ष भाप्त होवे । इति । इसपर मतान्तर-ओर केक थथकार तौँ यह कहे दै । 
जसे भारब्धकर्मोका फलमोगतै विना नाश होवे नहीं । तैसे तिन संबितकर्मोका भी फलमोगते 
विना केवतचज्ञानकरिकै नाश होवे नहीं । किंतु तिन संचितकर्मोका भी फलके भोग किक 
ह। वाश होवे हं । यति सो तच्ववेत्ता पुरुष तिस तचज्ञानके प्रभावतें तिस काटविषे 
अनेकभकारके शरीरोकू धारण करि लवे है । जिन अनेकप्रकारके शरीरोकुं शाद्लविषे 
कायभ्यूह्‌ नाम करके कथन करे है । तहां अनेकजन्मेके पूर्वैले कर्मकि मध्यविषे जिस 
जिस शुभ अशुभ कमेका सुखडखरूपफर जिस जिस शरीरविषे भोगणा है तिस तिस 
का खडुःखहूपफल तिस तिस शरीरविषे एक हीं काटविषे भोग ठेव है। तिसृतें अन॑तर 
सौ त्ववेन्ता पुरुष ता परमोक्षक्रं भाप्त होवें है शति । परंतु यह मत ॒प्रवेउक्तं तचज्ञानतें 
कमक नाशकरं कथनं करणेहारी शतिस्मृतिते विरुदहोणेतें भद्धेय नहीं ह इति । अव तिन 
एकविरातिदुःखोका स्वरूप-वणेन करे है । एक शरीर तथा भरोवादिक षट्दन्द्रिय तथा 
श्रोचादिक इन्दरियोके षट्विषय तथा भोत्रादिक षटृङन्दियजन्य षटज्ञानरूप उद्धियां तथा 
घुख तथा दुःख यह एकविंशति दुःख कषये जावै है अथोत्‌ शरीर १; भोत्रइन्द्रिय २, 
सवद इन्द्रिय ३, चश्च इन्द्रिय ४, रसन इन्द्रिय ५, घ्राण इन्द्रियं ६) मन इन्द्रिय ७, भत्र 
इन्दियके शब्यादिक विष <, त्वक्‌ दन्द्रियके स्पशोदिक विषय ९, चश्चु इन्द्रियके रूपादिकं 
विषय १०, रसन इन्द्रिथके रसादिकं विषय ११; घाण इन्द्रियके गधादिक विषय १२, मन 
द न्द्रियके सुखदुःखादिकं विषय १२३ भ्रातर दन्द्रयजन्य शब्दादेवेषयके भावणज्ञानं १४ 
त्वक्‌ इन्द्रियजन्य स्पशोदि विषयक त्वाचज्ञान १५ चक्षु इन्द्रियजन्य रूपादिविषयक चाक्षुष 
ज्ञान १६, रसनदद्रियनन्य रसादिविषयकरासनज्ञान १७, घाणडंद्रियजन्य गधादिविषयक भाण 
जज्ञान १८) मनदद्रियजन्य सुखदुःखादिविषयक मानसज्ञान १९, सुख २.०।दुःख२१ । यह | 
एकविंशति दुःख कद्ये जिह । डःखश्ब्दके अथे-तहां पापकममेकरिक जन्य तथा अहं दुःखी" 
इस प्रकारकी प्रतीतिका विषय तथा आत्माका विशेषण रसा जो दुःखत्वनातिवाला 
परसिद्ध वुःख.दै सोदुःख दीं ता दुःखशब्दका उख्य अथे है ओर ता दुःखत ˆ जातिते | 
रहित जे शरीरािक बीस है ते शरीरादिक बीसतौ साक्षात वा परपराकरिकै ता सख्य दुः ५ ~ 
[< जनक दै । यते ते शरीरादिक बीस ता दुःखशब्दका गोण अथं है। याते तां मुख्य" | ` 
| दुःखकी न्याह तिन शरीरादिकोंकुं भी दुःखशब्दकरिकै कथन कव्या है । जैसे निसघरूषने | ` 
| साक्षात्‌ विषका हीं भक्षण कभ्या हैः तिस परुषविषे भीः इसने ` विषकाः भक्ष 
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भकारे विष शब्दका भयोग रोव है । ओर जिस पुरुषने विषयुक्तं मधुका भक्षण कव्या है 
तिस शरुषाविषे भी इसने विषकाभक्षण कम्या है या भकारतै विषपदका भयोग होवै ह अर्थात्‌ 
जसे विषविषे तथा ता विषयुक्तं मधुविषे ता विषपदका प्रयोग समान हेत है तैसे ता 
मुख्यदुःखविषे तथा ता दुःखके जनक शरीरादिकोविषे सो दुःखपदका भयोग संभवै है । याते 
इहां शरीरादिक एकर्विर्शोका ता दुःख ॒शब्दकारेकै कथन संभवे है । स्वगौदिक सुख विेभी 


*सकम जनकता-ङाका-ते शरीरदद्ियादिक दुःखके जनक है । यतिं तिन शरीरादिकौविषे | 


यद्यपि गोणदुःखरूपता संभवे है तथापि स्वगादिक सुखविषे सा गौणदुःखरूपता भी | नहीं । 
काहेते ¢ यन्न दुःखेन संभिन्नं इ््यादिकश्वतिने ता स्वगेके सुखकुं ता दुःखतैं रहित क्या ई । 
समाधान-सो स्वगेका सुख दुःखतें रहित नही ३ । किंतु आदिकाटविषे तथा मध्यकालकिषि 
तथा अंतकालषिषे सो स्वगेका सुख दुःख करिके हीं व्याप्त है । तहां सो स्वगैसुख बहत 
धनके खरच करिकै तथा शरीरकं आयास करक पुरुषोकृ भाप हवै हे । यात सो स्वगकः। 
सुख आदिकाल्रिषे भी दुःख कारके ग्याप्त होवे । ओर स्वगैविषे प्रपहूए पुरुषों आपणे 
अधिक भोगवाटे देवतावोकरं देखिंके दषाजन्य दुःख होवे है ! तथा इद्रादिकदेवतावोंकी परा- 
धीनता जन्य दुःख होवे । तथा नीचे पतनकी भीति जन्य दुःख होवै है यात सो स्वर्भका 
सुख मध्यकाटविषे भी ता इःखकरके व्याप्त है ओर जवी तिन स्वगीं पुरुषोका प्ण्यक्षयतें 


अनर नीचे पतन होवे है तवी तिन पुरुषोंकरं ता स्वगसुखके वियोगजन्य दुःख हवि 
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याते सो स्वगेका सुख अंतकाखविषे भी ता दुःखकरिके व्याप्त है । इस प्रकार मधुविष- |' 


4 

` मितिं अन्नके भोजनजन्य तृपिकी न्यांई बहत दुःखोकरिक व्याप्त होणेतै सो स्वगेका सुख 
4| भी दुःखरूप हीं हे जबी स्वगेका सुख भी अनेकदुःखो करिकँ व्याप्त हभ तवी इस ठोकके 
| विषयजन्य सुखकी क्या वात्ता है ! ओंर यत्न दुःखेन संभिन्नं यह तितौ सकाम पुरुषो 
4 यज्ञादिककमोविषे भवृत्त करणेवासते ता स्वगेकी स्तुति .करे है, यातं सा ति अथवादरूप 
है ता अथैवादहूप छतितें ता स्वगैसुखविषे सवं॑दुःखोतिं रहितपणा सिद्ध॒होवै नहीं 
{| अथवा सा शति प्रवेउक्तं अवश्यभावी दुःखेति अतिरिक्त व्याधिजन्य दुःखोके अभावकु 
। | कथन करे ह । सवं दुःखोके अभावकू कथन करे नही, यति ता श्वतिका भी विरोध 
।| होवे नहीं । नव डःसखोका विषय विषै अन्तमौव हूएभी उनका भिन्न फरक -यव्यपि ता मुख्य 
| दुःखकी जनकता करिकै तिन शरीरादिकोंविषे गोणदुःखरूपता सभवे है तथापि एककिंशति 
1| दुःख संभवते नही । किंतु ते षटदंदरिय तथा षद्‌विषय यह दादश प्रकारके हीं दुःखभय है । 
| काहे { शरीर तथा षट्भकारका डदिरूपन्ञान तथा सुखदुःख इन न्वोका विषयत्वहप करिकं 
५ हीं संथरह होड सके है तहां शरीरतौं चश्ददरियजन्य ज्ञानका तथा त्वक्ईद्वियजन्यज्ञानका 
 4| विषयः है ओरते षटभकारके ज्ञान तथा सुखदुःख यह अष्ट मन ईद्वियजन्य ज्ञानके विषय है । 


लनपरल षज 
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संमाघान-वास्तवते विचार कारेके देखिये तो षटङकद्िय षटविषय यह द्वादश्च प्रकारका ही 
दुःख सभवे है, शरीर षट्ढादे सुखदुःख इन नर्व का षट्‌प्रकारके विषयविषे ' हीं अतभाव सभवे | 
हे । तथापि शरीर तथा षटप्रकारके इद्धिरूपज्ञान इन सातोंविषे ता सख्य दुःखकी असाधारण- 
कारणता होणेते अन्य घटादिकविषयोंकी अपक्षाकरिके तिनोकरं भरधानता है । इस अथक 
सूचनकरणे वासते तथा मुख्यता करिके तो सो दुःख ही परित्यागं करणे योग्य ह, तिस दुःखतें | 
अन्य शरीरादिक वीस तौ ता दुःखके संबंधीपणे करिके परित्याग करणे योग्य है । इस अथैके 
सूचनकरणे वासते शरीर षट्ञद्धि सुख दुःख इन नर्वोका ता विषयत पृथक्‌ कथन कव्याहे । 
 विषयाके नाशविषे मोक्षरूपताको असंभवकी शंका-शरीर षटृषन्द्िय, षद्‌ ज्ञान, सुख दुःख 
यहं पृश्चदश्‌ दुःख तो तिस तिक्ष जीवात्माके सम्बन्धवाछे है । यात तचज्ञानकरिके तिस तिस 
त्माके सक्तु तिन पचदश दुःखोकी नेवृत्ति तो सम्भव होड सके है, परन्त॒ शब्दस्य 
शौदिक षटूम्रकारके विषय तों तिस तिस भत्माके सम्बन्धवाठे है नहीं । यतिं तिस तिस 
आत्याकरे खुक्तषूए तिन शब्दस्पशोदिक षटपरकारके विषयोकी निन्रत्ति संभवती नही किंवा 
जिस चैचनामा पुरूषक्े शोत्रादिक इद्ियोके शब्द स्पशादिक सवेविषय नष्ट होड गये हे 
तिस चेत्र पुरुषका मोक्ष हआ कोद भी अगीकार करता नहीं । यातं शब्दादिकं ` विषयोके 
नाश विषे सुक्तिरूपता मानणी अत्यंत विरुद हे । किंवा तिन विषयेकिं नाशविषे मोक्षरूपता 


संभवती भी नही । काहे तिन ्ोजादिक दद्रियोके जे शब्दस्पशदांदिक विषय है ते विषय 
| {नित्य है| यतिं तिनोंका नाश यद्यपि संभवे हे तथापि तिन भोजादिक इद्रियोके विषय जें 
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शदत्व स्पशषैत्वादिक जातियां है तथा मनका विषय जो आत्मा ह ते सवैविषय नित्य ह । यातं | 
तिनोका नाशी संभवता नहीं ॥ समाधान-रहां विषयपद्‌ करक तिस्र तिस शब्दादिकविषयोके 
रागका ही रहण करणा । सो राग उत्कट इच्छारूप हेणेते ता आत्माके संबधवाखा हीं 
हे तथा अनित्य भी हे । यते शरीराधिककी न्याह तिन रागरूप षटाविषयोकी भी निवृत्ति 
सैमवं हो सके है तथा तिन रागरूप विषयक नाशविषे सक्ति रूपता भी सभवे है इति ॥ | 

नित्य इए भी विंशेषणके नारापिषे श्रोचपनक नारका वणन-ंका-पूवेकथन केस्ये हए 
शरीरादिकं एकविंशति दुःखोविषे आकाशक्प भो दंदियं तथा मन यह दोनों सिद्धान्तविषे 
नित्य है, यातं तिन दोनोंका नाश कहणा संभवता नहीं । किंत शरीरादिकं ओगनीस दुःखोका | 
हीं नाश संभवे है समाधान-जिस विशेषण करक विशिष्ट हृ सो भरोत तथा मनज्ञानकी || ` 
उत्त्तिद्रारा दुःखका हेतु होणेते दुःखरूप हवै है । तिस विशिष्रप भोतरमनका खक्तिकाठविषे 
तिप्त विशेषणके नाशकरिके नाश होह जवि हे । भव इस अ्थकूं सषटकारिकै निरूपण करेहै। | 
तहां कणेगोलकयिषे स्थित जो आकाश है ताका नाम श्रोत्र ईद्रिय है, केवर आकाशका / ` 
नाम भोर नहीं ह । सो कर्णगोलकरूप विशेषणविशिष्ट आकाशरूप भेत ददिय शञु घरक / ` 
जन जज-जज-जज ज यय प्च्ज्य न्यच ससज य्वयच्वच्व्वच्च ज्ज्य 
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(३४ ) न्यायप्रकारा । 

दुवेचनोके ज्ञानद्वारा शस भोता पुरुषके आत्माविषे दुःखकी उत्पत्ति करे है । यतते ज्ञानकी 
{| उत्यचिद्वारा दुःखका जनक होणेतैँ सो भोत्रहदिय दुःखहूष हीं है ओर विदेहसुक्तिदशाविषे 
{| तित कर्णगोककरूप विशेषणका नाश हाड जा ह । याते तिस सुक्तेकालाविषे स्वरूपत विव्यमान । 
हभ भी सो आकाशरूप भरोत ता कणंगोठकरूप विशेषणके अभाव ता शब्यज्ञानकी उत्वि | 
दारा आत्माविषे दुःखकी उत्पत्ति करं नहीं । इस रीतिमै ता खक्तिदशाविषे ता कर्णगोकक- 
हप विरषणके नाश हए तत्‌ विशृष्ट शोतरदृद्ियक। भी नाश कल्या जावै ३। इस प्रकार सो सन | 
भो आत्माके साथ सयोगरसरवधरूप व्यापार करक विशिष्ट हआ ता आत्माविषे ज्ञानकी | 
उत्पतति द्वारा दुःखका जनक होगेतैँ हूः्रूप होवै ३, सो आत्मके साथि मनका || 
संयोग संबध ता मोक्षकाटविषे होवै नहीं । यात ता प्रमोक्षकारविषे स्वरूपत विद्यमान | 
हभ भी सो मन ता संयोगसंबधरूप व्यापारके अभाव ज्ञानकी उत्पतनिद्रारया ता | 
आत्माविषे दुःखकं उन्न करे नही ॥ विशु आत्माका खुक्तिकाटिषे भी मन संयोग 
इए नी डःतराभाव-छ्ं का-ता मोक्षकाठकिषे जो आत्मा मनका संयोगसंबंध नहीं अंगीकार 
करोगे तों ता मोक्षकालविषे तिस सक्त आत्माविषे विुपणा नहीं संभवैगा । काद ! । 
सतेदृत्तद्रव्यप्तयाग्त्त्‌ वञ्युत्वम्‌। अथं यह्‌ प्रथिवी, जर, तेज, वायु, मन दन पांच द्रव्यो 
मूत्त दव्य कहे हे । तिन सवै मूते दव्योके साथि जो संयोगीपणा ह यह हीं आकाश, || 
काठ, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे विथुपणा हे। याते ता मुक्त आत्माके विथुपणेकी सिष्धि- | 
वास्तं ता मोक्षदशाविषे ता मुक्तं आत्माका तिस मनके साधि संयोगसंवंध अवश्य मानणा | 
हो्ेगा । समाधान-ता मुक्तिकाठविषे तिस मुक्त आत्माका ता मनके साथि संयोगसंबेध | 
रहं तथाप तेस संयोगकर ज्ञानको उत्त्तिविषे व्यापाररूपता ह नहीं । किंतु पुरीतति |) 
नामा नाति बाद्यदेशावच्छिन्न जो आत्मा मनका संयोग ह सोई हीं ता जानकी उत्पत्तिविंषे । 
व्यापार होवे हे । इसी कारणे हीं सुषुपि अवस्थाविषे ता पुरीततिनामा नाडीविषे भविष्टहूए । 
मनका आत्माके साथि संयोगसबंधके हूएभी ता पुरीततिते बाद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनसयो- | 
` ।| गके अभाव किसी भी ज्ञानकी उत्पत्ति होवे नदीं ओर ता मोक्षदशाविषे शरीरका अभाव || 
(| होणेते ता शरीरका अवयवरूपपुरीततिका भी अभाव हवै है । यतिं ता मोक्षकाटविषे | 
` || आत्ममनसंयोगके विद्यमानहूए भी ता परीततिते बाद्यदेशावच्छिन आत्ममनसंयोगके अभा- | 
. १| बते तहां ज्ञानकी उलततिद्रारा दुःखकी उत्पत्ति होवै नहीं इति। ओर यहां केद॑क ग्रेथकार तौ 
{| ता सुषुपििषे ज्ञानकी उतपत्तिके निवृत्तकरणेवासते त्वचके साथि मनका संयोग हीं ज्ञान- 
¶| मात्रका निमित्तकारण माने हं । सो मन ता सुषुतिअवस्थाविषे तिस त्वचतें रहित पुरीततिविषे 
4 | भवेश कारि जावि है । तिस काठविषे तिस्र॒ मनका ता सचाके साधि संयोग रहता नहीं । ं 
1 | यते ता सुषुपिअवस्थाविषे कोटं भी ज्ञान उन्न होता नहीं । ओर जाग्रत्‌ स्वम अवस्थाविषे 
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ता मनका तिस त्चाके साथि संयोगसंबध होवे हं । यतिं ता जायत्‌ स्वमािषे अनेक ज्ञान 
उत्पन्न होवे हैँ । यात सो त्वचाके संगवाछा मनमहीं ज्ञानकी उ स्पत्तिद्रारा ता दुःखका 
ननक होणेतें दुःखदूप होवे है। ओर ता मोक्षदशाविषे तिस त्वचाका नाश होड जव हे । 
यतं ता मोक्षकाटविषे स्वरूपत विव्यमान हूभा भी सो मन ता लचासेयोगूप व्यापारके 
अभावं ज्ञानकी उतपत्तिद्रारा दुःखकुं उतसन्न करे नहीं । इहां लचाशब्दकरिकै त्वक्ददरि- 
यका ब्रहण करणा इति । ओर कैदेकं अथकार तों ता सुषुभिविषे ज्ञानकीं उत्प्तिके निवृत्त 
करणं बासते चर्भके साथि मनके सयोगकरू ता ज्ञानमात्रका निमित्त कारण माने है । तहां 
सुु्तिओवस्थाविषे ता पुरीततििषे प्रविषटहूए मनका ता चमक साथि संयोग रहता नहीं । 
यतिं ता इुषुिविषे कोद भी ज्ञानं उतसन्न होता नहीं । ओर जायत्‌ स्वम अवस्थाविषे ता 
नक तिस चभेके साथि संयोग सं्बेध होवे है । यात ता जात्‌ स्वमिषे अनेक ज्ञान 
उतपन्न होवे हैँ । दहं च्मेशब्दकारिकै त्वकूदद्रियके रदणेका गोलक अहण करणा । तहां 
विषेजेसेसो व्वकड्द्रिय नहीं रहेहै तैसे ता त्वकूदंद्ियका गोलक भी नहीं रहे 
हे । दस परकारके गोखकषूप च्मका भी ता मोक्षदशाविषे अभाव रहीं है। याते ता मोक्ष- 
शाविषे स्वपते विवमनहृभा भी सो मन ता चभेसंयोगरूप व्यापारके अभावे ज्ञानकीं 
= दारा ता दुःखकरं उत्पन्न करे नहीं इति । याते यह अथं सिद्ध भया-भोतर इद्विय 
मन्‌ यह दोनों स्वरूपत नित्यहूए भी जिस जिस कणंगोखकादिरूप उक्तं विशेषणकरिके 
विशिषटहए ज्ञानकी उत्पत्तिद्रारा दुःखके जनक होते दुःखरूप हेव है ता मोक्षकाखविषे 
ति्षविस कणेगोखकादिरूप विशेषणके अभावहूए तत्विशिष्ट॒भोज्रमनरूप दुःखका भी नाश 
संभवे हे इति । परमुक्ति तथा उसके कारणका अन्तिम सिद्धान्त-दसु प्रकारके शरीरादिकं एक 
विंशति दुःखोकी जा आययंतिक निवृत्ति है सोदे दीं परमोक्ष है । इस भकारका मेोष्च पूवे 
उक्त शीति एक तचवज्ञान करिके ही हवि है। अन्य किसी उपाय करिकिं होवें नहीं ॥ 

आत्यन्तिक डुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष-हांका-ता तचज्ञानतें विना हीं आपणे आपणे कारणों 
करिकै तिन शरीरादिकं दुःखोकी ध्दसरूपनिवृत्ति संभव होड सके दै । ता दुःखनिवृत्ति वसते 
तच्वज्ञानका संपादन करणा व्यथे हे । सरमाधन- संसार दशाविषे आपणे अपणे कारणों 
करके यद्यपि तिन शरीरादिकं दुःखोकी निवृत्ति होवे हे तथापि ता दुःखनिद्रृ्तिविषे आत्यंतिक 
पणा होता नीं । याते सा दुःखकी निवृत्ति सक्तिरूप केटी जवि नहीं । ओर पूवेउक्तं 
रतत तच्वज्ञानकरिकै जा शरीरादिक दुःखोकी र्मत्रा हवै है ता दुःखनिवृत्तिविषे दीं 
सो आरत्यतिकपणा रहे हे । यात सा आत्यंतिकदुःखकी निवृत्ति हीं ख॒क्ति कटी नै है । || 
भब इस उक्त अभिमाय करि ही ता सक्तिका लक्षण कथन करे है । स्व्मानाधिः | 
करणदुःखमागभावास्मानकाटीनदुःख््वषः शक्तिः । अथं यह ईहां सवशब्दकरिक 
ˆ कृ~छन्न-्रन ऊः 
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( ३६ ) न्यायभरकारा । 
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दुःखध्वसका बहण करणा । तिस दुःखध्वसके अधिकरणविषे वत्तेणेहारा जो दुःखका 
भागभाव ह तिस दुःखमागभावके असमानकाटबरृत्ति जो दुःखध्वंस हे ताका नाम मुक्ति है। 
तहा शुके वामदेवादिक मुक्तधुरुषोविषे जो शरीरादिकदुःखोका ध्व॑स है सो दुःखध्व॑स स्वस- 
मानाधकरणदुःखभागभावके असमानकाठ वृत्ति हीं है । यात ता दुःखध्वंसविषे सुक्तिर्पता 
सम्भवे हे । तहां -“ दुःखध्वेसः सक्तिः ' अर्थात्‌ दुःखका जो ध्वंस है ताका नाम सुक्ति है 
इतनामात हां जो ता खक्तिका ठक्षण करते तौ इस सं्नार काठविषे अस्मदादिकं बदजीवोंविषे 





























¢ 
; 
॥ 
॥ 
। 
| 
भी सो शरीरादिकं यत्किचित्‌ दुःखोका ध्व॑स होवे हे । ता दुःखध्यैसविपे तिस खक्तिके लक्षणकी || 
अतिव्याति होगी । ता अतिव्यािके निवृत्तकरणेवासत ता ठक्चषणविषे ' स्वसमानाधिकरण- 
इुःखभागभावासमानकाटीन ` यह इःखध्वेसका विशेषण कथन कव्या हे । तहां संसारक्ाट- 
विषे बद्धपुरुषोके शरीरादिक दुःखोका जो ध्वसहोवै है सो दुःखध्वस ता इःख । 
अधकरणविषे वत्तणेहारे दुःखभागभावके असमानकालबृत्ति नहीं हे । किंतु जिस चंडं ॥ 
धुरुषषिषे सो दुःखध्वंस रहे है तिस बद्धपुरुषविषे आगे उतन्न होणेहारे शरीरादिक अनेक ॥ 
दुःखकिं भागभाव भी रहे है ता दुःखपागभावके समानकालवृत्ति हीं सौ दुःखध्वंस होवे 
हे । यातं ता विशेषणे करणेते ता वद्धपुरुषके दुःखध्वंसमिपे ता सुक्तिे ठक्षणकी || 
अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा  इःखभागभावासमानकाटीनदुःखध्व॑सः खुक्तिः › इतनामाच | 
ही जो ता मुक्तिका लक्षण करते, ता लक्षणाविषे स्वसमानाधेकरण यह दःखभागभावकां 
विशेषण नहीं कथन करते तो शुकवामदेवादिकोके ता दःखध्यसरूपमु्तिविषे इस लक्षणकी | 
अन्यापि होती) काहेतै १ तचचज्ञानते रहित बद्धजीवोविषे रदेहृए ज शरीरादिकदुःखे के भाग- || 
भावं ह तिन दुःखप्रागभावोके समानकालब्राति हौं सा शुकवामदेवादिकौकी दुःखध्वसरूपमुक्ति ॑ 
दे। ता अब्यापिदोषके निवत्त करणवासते हीं 'स्वसमानाधेकरण' यह दःखप्रागभावका विशेषण | 
कथन कम्या ह । तहां तिन शुकवामेदेवादिक मुक्तपुरुषेकिं आत्माविषे किसी भी दुःखका || 
प्रागभावे नही है। याते तिन शुकवामदेवादिकं मुक्तपुरुषोकी सा द॒ःखध्वंसरूप मुक्ति स्वसमानाधि- 
| केरण दुःखं भ्रागभावके समानकाटब्रत्ति नहीं हे । यतिं ता मुक्तिविषे ता उक्तलक्षणकी अव्याति | 
हवि नहीं इति। यतँ यह अथं सिद्ध भया-यव्यपि शशरादिकं एकविंशतिदःखोका ध्वंस आपणे 
आपणे कारण करिकर हवं है तथापिं तिस दःखध्वसविषे विशेषणरूप जो “स्वसमानाधिकरण 
दुःखप्रागभावासमानकाटीनत्वरूप ' आत्यंतिकषणा है सो आयतिकत्वरूपविशेषण पूव उक्त . 
1|.रीतिमे तचज्ञान करिकै हीं सिद्ध होवे है अन्य उपाय करिकँ सिद्ध होवे नही, या कारणत ता || 
॥| एकविंशतिदुः्खोकी आव्यतिकानिदानिरुप भुक्तिक तरवन्ञानकारेके साध्य कहे रै इति । || 
| (| नवीन नैयायिकोकि यहां रितध्वैऽरूप सक्त-ओर नवीन नैयापिक तों या प्रकारका मोक्ष माने है ॥ 
ध्वंस्‌ मुक्ति नहीं है किंतु पापषूपदुरितका ध्वंस हीं मुक्ति हे । काहेतै ? भत्यक्षयोग्य | 
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एसा जो विसुद्रव्यकरा विशेषण है सो विशेषयण स्व उत्तरदृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
एसे योग्यविथुदिशेषयण करके नाश हवै है । जैसे वियु आत्मा विषे उतसन्न भये जे प्रत्यक्ष- | 
योग्य ज्ञान इच्छादिक विशेष यण ह ते विशेषण स्व॒ उत्तर व्त्ति तथा स्वस॒मानाधिकरण 
एसे ज्ञान उच्छादिकं विशेषयणोकरिके नाश होड जावे ह तथा जसे विश आकाशकविषे उत्यन्न 
भया जो प्रत्यक्षयोग्य शब्दरूप विशेषण ह सो शद स्व उत्तरवृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण एसे 
द्वितीय शब्दरूप विशेषण करिके नाश होड जावे हे । तात्पये यंह-एकं क्चणविषे विञ्ु आत्मा 
विषे कोई ज्ञान उत्पन्न होवे हे ओर द्वितीय क्षणविषे तिसी आत्मािषे कोद इच्छा उतयन्न 
होवे हे सो इच्छारूपं योग्यविशुविशषरुण ता ज्ञानरूप योग्थविथुविशेषरणका नाशकं है । ु 
थतं तृीयक्षणविषे सो ज्ञानखण नाश होह जावे हे । यह रीति सवे योग्यविशुविशेषरणों विषे 
जानि ठेणी । यह सव अथं आगे प॑चमपरिच्छेदविषे विस्तारत कथन केरैगे । इस भकार सो | 
इःख भी ता विथुभात्माका परत्यक्षयोग्य विशेषण है । याते सो दुःख भी ख-उत्तरदृत्ति || 
इच्छादिक विशेषणो करिके आपे हीं नाश होड जावैगा । ता दुःखके नाशविषे तिस्र त 
ज्ञानका कोद मी उपयोग नही है । ओर सो पापरूपदुरित यद्यपि विथु आत्माका विशेष 
रण तों हे तथापि भव्यक्षयोग्य नहीं हे । याते ता पापरूपदुरितका स्व उन्तरब्राति इच्छादिक 


क 


विशेषणो करिके नाश संभवे नहीं किंतु तच्चज्ञान करिके हीं ता प्रापरूपदुरितका नाश संभवे 
ह । यह्‌ वात्ता श्ुतिस्मृतिविषे भी कथन करी हे । तहां भुति-क्षोयन्ते चास्य कमाणि 
त्‌ स्मिन्द्े परावरे, अथे यह-तिस परमात्माके साक्षात्कारहूए इस्‌ तच्ववेत्ता पुरुषके स॒वेकमे 
न्ट होड जावे ह इति । तहां स्मृति-ज्ञानाधिः सवंकमाणि भर्मात्छुरुते तथा 1 अथं 
यह-हे अन ! यह तचखज्ञानरूप अभि अभेकी न्याह सवेकर्मोक भस्म करि देवे र इति । 
इत्यादिक शतिस्मृतियोंविषे तचज्ञान करके पापरूप दुरितोकी हीं निद्रत्ति कथन करी है । 
दुःखकी निवृत्ति कथन करी नहीं । याते सो पापरूप दुरितोका ध्वस हीं मुक्ति दे दुःख-॥ 
वस्‌ मुक्ति नही है । शंकृा- तिस तचज्ञानते विना अन्य किसी उपाय करक जो तिन 
पापरूप दुरितौकी निवृत्ति नदीं होती तों तैस तच्वज्ञानकू ता दुरितध्वंसरूप मुक्तिविषे कार 
णता होती, परतु सो पापका ध्वस तौ ता तच्वज्ञानतै विना हीं प्रायथित्तरूप उपाय करिकि |(' 
भी होदसके ह । यात व्यतिरेकव्यभिचारवाला होणेते सो तचज्ञान ता दुरितध्वंसरूप मुक्तिक | 
भ्रति कारण होद्‌ सके नहीं । समाधान-यव्यपि भरायथित्त करिके भी ता पापकी निवृत्ति होवे 
है तथापि ता भायश्ित्त करि तिन पापरूप -द्रितोकी आयंतिक निंव्रत्ति हवे नहीं कितु | | 
तचवज्ञान करक हीं सा आत्यातिक निव्र्ति होवे है । याते यह मुक्तिका लक्षण सिद्ध होवे है- 
स्वसमानाधिकरणद्रितप्रागभावासमानकाडीनदुरितष्वंसः शक्तिः । अथे यहा | 
स्व' इस शब्द कारकै ता दुरितध्व॑सका प्रहण करणा । तिस दुरितध्वंसके अधिकरणाः 
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हारा जो दुरितका भरागभाव हे तिस भागभावके असमानकाटब्रात्ति जो दरितध्वंस है ताका 
नाम भुक्ति है । तहा- दुरितध्वेसः मुक्तिः ` इतनामात्र दी जो म॒क्तिका लक्षण करते तौ 
तच््वज्ञानते रहैत बद्धपुरुषोविषे जो प्रायथित्त करिके दुरितोका वस हभ ह तिस दरित- 
| ध्वेसविषे ता मुक्तिक लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यामि दोषके निव्रत्ति करणे 
वसिते ता लक्षणावेषे 'स्वस्मानाधिकरणदुरितप्रागभावासमानकाटीन ` यह ता दरितध्वंसका 


| विशेषण कथन कन्या हे । तहां जिस वद्ध आत्माविषेसो बयाश्चन्नजन्यड्मरतष्वस् रह ह तस 
बदात्माविषे अगे उसन्न होणेहारे अनेक दुरिताके भागभाव रहे है। याते सो प्रायि 



























¦ 
॥ 
। 
9 
॥ 
? 
1 
| ट ह वं ० ति ¢ 1६7 ® ७२ क € # 
जन्य इरित ध्व तिन दुरितप्रागभावेके समानकाटब्रातते हीं है, असमानकाटव्रत्ति नहीं है । 
यति ता विशेषणके कहणेतें तिस भायश्रित्तजन्यदुरितध्वसविषे ता मुक्तिकि लक्षणकी अति 
~~ होवे ९ 
व्याप्ति होप नहीं किंवा ` दुरितप्रागभावासमानकाठनिदुरितध्वंसः मुक्तिः ' इतना मान | 
हज ता मुक्तिका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ स्वसमानाधिकरण ' यह ता इुरित- | 
भागभावका विशेषण वहीं कथन करते तों शुकवामदेवादिकि सक्त आत्मावोके ता । 
इरित्व॑रूप खक्तिविषे ता लक्षणकौ अव्याति होती । काते तिन ॒शुकव।मदेवादिक || 
| खक्तणुरुषेतिं अन्यवद्धपुरुषोके आत्माविषे रद्येहृए जे दुरितोके प्रागभाव है तिन दुरित- | 
प्रागभावेके समानकालवृत्ति हीं सा शुकवामदेबादिकोंकी दरितध्वंसरूप मुक्ति है, असमान ्‌ 
| कालबृत्ति नहीं हे । ता अव्याप्िदोषके निव्त्त करणेवास्तें हीं ता ठक्षणविषे ' स्वसमानाधि- ( 
| करण › यह ता दुरितप्रागभावका विशेषण कथन कपया है । तहां तिन शुकवामदेवादिकं || 
मुक्तपुरुषोके आत्माविषे किसी भी दुरितका भागभाव है नहीं । यते तिन शुकवामदेवादि्कोकी | 
सा दुरितध्वंसरूप मुक्ति स्वसमानाधिकरण दरितभागभावके असमानकालब्रृत्ति हीं 5, | 
। | स॒मानकाल वृत्ति नहीं । याते ता .विशेषणके कहणेते ता सुक्तिविषे ति उक्तटक्षणकी । 
अब्यामि होवें नहीं इति । तहां इतने थन्थकरिके प्राचीन नेयायिकोंकी तथा नवीननैथापिकोंकी 
मिन्नभिन्न मुक्ति निरूपण करी ॥ अब प्रसगे अन्य शाखरवाल्योंकी मुक्तिका भी निरूपण | 
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करे हे । तहां मुक्तिदशाविषे आत्यन्तिकदुःखकी निवृत्ति होवे हे । यह वात्ता सव॑शाख्वाके 
| भाने हे ता मुक्तिकाटविषे ता भुक्तपुरुषकू दुःखकी प्राप्ति कोई भी शाखवाटा मानता नहीं । 
{| परत तिस दुःख्वसके मुक्तिपणेविषे शाख्कारोका परस्पर विवाद हे । सो दिखा है । । 
(| मीमांसकोका मोक्ष तहां मीमांसक तौ यह मोक्ष माने है । यन्न दुःखेन संभिन्नम्‌ । इस शतिनं 
{| स्वगे दुःखत रहित कट्या हे ओर अक्षय्यं इवे चातमांस्यथानिनः सुक्ृतं भवति । 
| इस 1 ` तिने ता स्वगेहुखकू नाशते रहित कट्या हे । याते अभिहोत्रादिककर्मो करके जो ता 
। (4 वगेसुखकी प्रापि हे यह ही मुक्ति है इति । ओर भटपाद भरभाकर मुरारीमिश्र यह तीनों भी 
{| मीमांसक कहावे हँ । भदपादकी उक्ति-तहां मदरपाद तों यह मोक्ष माने है । नित्यसुखकी नो || 


| 
| 
| 
| 
। 
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अभिव्यक्ति ह सोहं हीं युक्ति ३ । तहां सुखकी अभिव्यक्ति तौ सुसारदशाविषे भी हेवै ई 1 | 
ताके विषे ता मुक्तिक टक्षणकी अतिव्यापिके निब्रत्तिकरणे कसते ता सुखका नित्य यह 
विशेषण कथन कम्या है । ता नित्यसुखकी ता संसारदशाविषे अभिव्यक्ति होवे नरी, किंत 
मोक्षदशाविषे दीं अभिव्यक्ति होवे हे । तहां-निःत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह- 
यह आत्मा नित्यविज्ञानस्वरूप हे तथा नित्य आनंदस्वरूप है यह ति हीं तिस नित्य- 
छुखंविषे तथा नित्यविज्ञानविषे पमाणरूप हे । तात्पयं यह-जडबोधस्वरूप आत्माविषे 
सो नि्थस्ुख तथा निस्यज्ञान यव्यपि संसारदशाविषे भी रहे है तथापि ता संसार 
दशाविषे सो नित्यसुख तथा नित्यज्ञान भ्रतीत होवे नहीं । जवी यह अधिकारीपुरुष 
आत्मज्ञान तथा कृमे इन दोर्नोका अवुष्ठान करे है तवी तिस ज्ञानकभके समुचयतें सो 
निव्यंसुखं तथा नित्यज्ञान प्रादुभावकू प्राप्त होवे हे । तिसते अनन्तर विषयविशेषकी अपेक्षते 
हेत तिस नित्यज्ञान कंरिक तिस्र॒ नित्यसुखकी अभिव्यक्ति होवे हे। सा नित्यसुखकी 
अभिव्यक्ति हौं मुक्ति है इति । भहपादके अनुयार्याका मत-ओर तिस भट्रपादका अदयायी 
देक अन्थक!र तीं यह करे है । मानसङ्ञानकरिके जो तिस नित्यसुखकी अभिव्यक्छि है 
सा नित्यक्षवकी अभिव्यक्ति हीं मुक्ति है इति । भदपादका दूसरा अलुयायी- ओर तिसी 
भटपादका अदयायी दसरा कोद अन्थकार तो यह के है । जसे नैयायिक इःखाभावकू 

क्ति मनि है तैमे दःखाभावमाज् हीं मुक्ति है इति । ओर मभाकर- तौ यह मोक्ष कहे हे । 
आलन्नानप्रवेक जो वेदिककर्मोका अयुष्ठान हे तिस अचुष्ठानते मुलसहित धमे अधमके क्षय- 
निमित्तकं जो देह उन्द्रियाहिकेकिं सम्बन्धका अत्यन्त उच्छेद हे सोद हीं मुक्तिं है इति । 
ओर सरगीमिश्- तों यह्‌ मुक्ति माने ई । उःखोका जो अत्यन्ताभाव है सोद ही सक्ति हे । 
रांका-ढःखंके अत्येताभावविषे मुक्तिपणा सम्भवता नहीं । काहे ! जो पदाथ निस्‌ 
अधिकरणविषे कदाचित्‌ भी नहीं रहे है । तिस पदाथेका ही तिस अधिकरणविषे अत्यताभावं 
होवे हे । जसे वायुविषे कदाचित्‌ भी ूप रहता नहीं । यते ता वायुविषे ता रूपका अय- 
ताभाव है, तैसे आत्माविषे जो कदाचित्र भी दुःख नहीं रहता देवे तौ आत्माविषे ता 
दुःखका अव्यताभाव संभवे । परंतु आत्माविषे तों संसारदशाविषे सो दुःख रहे है । यतिं ता 
आत्माविषे तिन दुःखोका अव्य॑ताभाव संभवता नहीं । किंवा दुःखके अर्त्यताभावकू जो 
मुक्तिटप मानोगे तौ घटादिकं पदार्थोविषे सो दुःखका अत्यंताभाव स्वभावे हीं रहे हे । 
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हीं होवे हे। ओर जो जो पदाथ निलय होवे है सो सो पदां किसी पुरुषभरयल ५ क्कि 
साध्य होता नहीं । जैसे आत्मा नित्य होणेतै किसी युरुषभयल करिकै साध्य नह 
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तसे स्रा दुःखका अत्थताभावरूप मुक्ति भी निय होणेते किसी पुरुष प्रथलं करिके साध्य 
नहीं हवेगी । ता किक स॒क्तिकी भापिवास्ते मम॒क्षजनोका भ्रयल व्यथै हेवैगा । यतिं ता 
दुःखके अव्यंताभावविषे ` मुक्छिूपता रभव नहीं । समाधान-तिन दम्खोका जो नित्य 
| अत्यताभाषे रह सो नित्यअत्यंताभाव दृहां सक्तिरूपकरिके विवक्षित नहीं है । कंठ तिन 
दुःखेका सामयिक अत्यताभाव हीं इहां मुक्तरूपकरिके विवक्षित है । तहां प्रतियोगीके 
आगमनहृए जो अभाव नष्ट होई जाव है ओर ता प्रतियोगिक ` निगेमनए जो अभावं यून 
उन्न होवे है सो उत्पत्तिविनाशवान्‌ अभावं सामयिकं अभाव कट्या जवि है । जैसे भूतल- 
विषे जो घटका अभाव है सो स्रामयिकञभाव कट्या जावे है । तिस भूतटठविषे ता घटके 
आगमनंहूए सो घटाभाव नष्ट होद्‌ जावे है ओरं ता भूत्य तिस घटके निगेमनष्ूए सो घटा- 
भाव पुनः उत्पन्न होवें है । याते उत्पत्तिविनाशवानच्‌ होणिते सो घटाभाव सामयिकाभाव कद्या 
जवं हे । इस प्रकार तिन दुःखोके सामयिकअव्यंताभावकूं मुक्तिहय मानणेविष ते पूवेउक्त 

दोष होवे नहीं । तहां इस भरकारके इःखत्य॑ताभावविषे मृक्तिूपता शतिविषे तथा सूचेदेबे 
भी कथन करी ह । तहां धुति-दुःखेनात्यन्तिमुक्तशरति । अथं यह सो तचखवेत्ता पुरूष 
दुःखे अव्यत विमुक्तह्भा विचरे है इति । तहां सूत्र तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः } अथे 
यह-तिन दुःखोंका जो अत्य॑ताभाव है सदं हों अपवग किये भक्ष ह इति॥ सांख्यका खाक्त- 
ओर सांष्यशाखवाछे तों यह सक्तिं माने है सतव रज तम यह्‌ तीन यणदखूप तथा नित्य तथा 
एकं तथा परिणामी एस जा परधाननामा जडपरति है ओर कायैकारणभावतें रहित तथा 
नित्य कूटस्थ अकता एसा जो चेतन पुरुष रै तिस भरकतिपुरुषके विवेके इस पुरुषका 
अनादि अविवेकं निवृत्त होड जावि है । तिसते अन॑तर तिस विवेकवान्‌. पुरुषके प्रति निच्रत्त- 
हआ दे अधिकार जिसका एेसी जा सा भरति है तिस भरकुतिकी पुनः तिस पुरुषके भोग 
'वासंत घ्रवृत्ति देवै नही । तिस अन॑तर तिविध दुःखकरे अव्यतनिरोधपू्वेक तिस पुरुषका 
जो वास्तव अकत उदासीन करूटस्थरूप करिकै अवस्थान है सोदे र॑ मुक्ति ह इति ॥ 
यागकी सक्ति-ओर येगशाञख्चवाटे पातंनट तो यह मुक्ति माने है । अविव्या, अस्मिता, राग, 
देष अभिनिवेश यह पचङ्केशसूप तथा जातिं आघुष्‌ भोग रूप जितनाकी परतत्तारूप बंध है 
तिस बधकी अष्टागयोगकरिकै नित्रत्तिहूएपं अनंतर जो स्वतत्रताकी भराति ह सोदहीं 
मुक्ति है दति। पा्पर्तोकी सृक्ति-आौर पाशपतमतवाटे तों यह मुक्ति माने दै । पाशुपत- 
शाज्ञविषे कथन करं जं पशुपतिकं पूजन अचेनादिक ह तिन पूजन अचेनादिके पाशुपतधरममोके 
| अष्टन इस जीवरूप पशके यंधनरूप पाशकी निवृ तिहते अनंतर इस जीवका जो 


पुनरावृत्तितै रहित ता पशुपतिके समीप गमन है सोद हीं इस जीवकी मुक्तिद इति 
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पच्रात्ादिक शाघ्लोविष कथन कव्ये ञं विष्णमक्तके धमं है तिन धमकि अय॒ष्टानतें उसन्न मया 
जो विष्णका प्रसाद दै तिस विष्णकर प्रसादतें इस जीवका जो पुनरावृत्तितै रहित ता विष्य- 
लोकविषे गमन है सोह दीं इस जीवकीं सक्ति दै इति । रैरण्यगभाका सक्त ओर हैरण्यगभं तों 
यह क्ति माने है । पचाभिविव्यादिकं उपासनावोकरिकै इस जीव।त्माकं अविरादिमागेद्रारा 
जा पुनराव्रुत्तिते रहित बक्मटोककी भाषि है सोदर हीं इस जीवात्माकी सक्ति हे इति । एकदण्डी 
वेदातिरयाकी सुक्ते- ओर एकदण्डी वेदांती तौ यह सक्ति माने है ' अहं बह्लास्मि " इस प्रकारका 
जो जीवनह्मके अभेदका साक्षात्कार है तिस साक्षात्कारे अनादिअवि्याके निवरत्तहूए सुव 
उपाधियेतिं रहित केवर शुद्ध आत्माकी स्वप्रकाशज्ञानसुखरूपते जा स्थिति है सोद हीं इस 
¦| जीवात्माकी शक्ति है इति । विदण्डी वेदान्तियांकी सक्ते ओर त्रिदण्डी बेदांती ते यह मुक्ति माने 
| रै! यहं ्रह्मास्मि, अज्ञानं ह्मः अयमात्मा ब्रह्म, तच्वमाि । इत्यादिक ति वचन 
| तों जीवनह्मके अभद्रं कथन करे ह ओर जुष्ठं यद्‌ पर्यत्यन्यमीशम्‌ , द्रासुपणासयुना 
सुखा, द ब्रह्मणी वेदितव्ये । इत्यादिक शति वचन ता जीवतरह्मके भेदङ्कं कथन करे है । 
तहां ता जीववह्वका जो केवल अभेद हीं मानिये तों ते भदबोधकवचन असेगत हेवैगे। 
ओर ता जीवनह्मका जो केव भेद ह मानिये तों ते पूवेउक्त अभेदबोधक वचन असंगत हेग 
याते तिन दोनी भरकारके वाक्यांकी भरमाणता वास्तं ता जीवब्रह्मका मेद अभेद दोनों मान्ये 
चाहिये । जवी यह अधिकारीपुरुष आत्मज्ञान तथा कमं इन दोनोंका अवुष्ठान करे है तबी ता 
ज्ञानकमके समुचयके अश्यासतै ता कारणरूप बह्म विषे इस कायेरूप जीवका कमेवासना- 
सहित भदशकी निवरचिशूप छ्य रवै रे सो रीं इस जीवात्माकी मुक्ति है इति । ओर 
केदक अन्थकार-तों यह म॒क्ति माने है। अस्थूटमनणवहस्वमद्‌ाचम्‌ । इत्यादक ते वचनं 
तं ता बह्मकी निकार अवस्थां कथन करे है ओर यतो व इमानि भूतानि जायन्ते । 
इत्यादिकं शचतिवचन तों ता बह्मकी सविकार अवस्थाकूं कथन करे है । तहां तिर बह्मक्ू 
केवर निर्विकार अवस्थावाढा मानिये तों ता बह्मकी सविकार अवस्थाकू कथन करणे- 
हारे श्वतिवचन असंगत हेोवैगे ओर ता ब्यक जो केवर सविकार अवस्थावाटा मानिये 
तौ ता बह्मकी निर्विकार अवस्थाकूं कथन करणेहारे छतिवचन असंगत होगे । याते तिन 
दोनों प्रकारके वाक्योकी प्रमाणता वासते ता जह्मकी सविकार तथा निविंकार यह दोनों 
अवस्था मानी चाहिये । ससे समुद्रकी सतरंग॒निस्तरंग यह दो अवस्था हवै तैसे ता 
बहमकी भी सविकार निर्विकार यह दोनों अवस्था होवे ह । तहां ज्ञानकमैके समुचय अथा 
| सतै ता सविकार अवस्थाका परित्याग करकं इस जीवात्माढ्ं जो तिस निर्विकार अवश्थाकी 
भाषि है सोद री इस जीवात्माकी सक्ति ह इति । ओर रामानमतवारु-तों यह मुक्ति 


| माने हे । श्रीभगवान्‌ वासुदेवविषे रह्या हआ जो सवं जगत्का कतंतवधम है तिस सवक ल त * । 
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धमे छोडिके दूसरे जितनेकी ता भगवानूके सवै्ञलादिक कल्याणयण दै तिन त्रो 
्ञत्वादेक खणोकी भाति पूवैकं इस जीवातमाकू जो ता भगवानके यथाथस्वरूपका अलभव 
है सोई हीं इस जीवात्माकी खक्ति है इति । ओर मध्वभतवाठे-तौं यह युक्ति माने ह । जगत्‌ 
कठत्वं लक्ष्म भवतस इन तीनोक्ूं छोढिकै दूसरे जितनैकी विष्णभगवानूकरे निरतिशय 
आनंदादिक धमे ह तिन धमेकि सदृशधरमोकी जा इस जीवकूं प्राभि है सोई हीं दस 
नीवात्माकी मुक्ति है । सा मुक्ति भी साढोक्य १, सामीप्य २, सारूप्य ३, सायुज्य ४ इश 
भृद्‌ करिके च्यारि प्रकारकी हेष ह । तहां जिस वेङ्कण्डलोकविषे विष्णभगवाच्‌ रहे है तिस 
लोककी जो इस जीवक भापि है ताका नाम साटोक्य ३ै। ओर तिस टोकविषे भी इस 
जीवात्मा तिस विष्णमगवानूके समीपताकी जो प्राति है ताका नाम सामीप्य हे, 
ओर तिस्र समीपताके भप्त हए भी इस जीवात्माकु तिस विष्णमगवानूके समानरूपकी जा 
प्रापि है ताका नाम सारूप्य हे । ओर तिस विष्णभगवान्के स्वरूपविषे जो इस जीवात्माका 
ठ्य है ताका नाम साज्य है इति ॥ ओर षम मतवारे-तौं यह सक्ति माने है । गोटोक- 
दो अजावाठे रष्णम्गवानूके साथि तके अंशरूप जीवकं जो रसटीटाका अलुभव 
सोदरं हीं इस जीवकी सक्ति हे इतिं ॥ ओर व्याकरणशास्रवारे-तौं यह सक्ति माने हैँ 
परा १, पश्यती २, मध्यमा ३, वैखरी ४, यह च्यारि प्रकारकी वाणी होवे है। तिस च्यारि 
प्रकरी वाणीविशे जा प्रथम परानामावाणी है सा परा बह्मखूप है । एेसी बह्मषूप परा |' 
वाणीका जो दशेन रै सोर री इस जीवकी खक्ति हे इति ॥ ओर रसेश्वखादि-तौं यह सक्ते | 
कहे है । पारद रसके पान करिकै जरामरणादिकोतें रदित इस देहकी स्थिरतक हूए जो | 
जीवन्युक्ति है सोई हीं इस जीवात्माकी मुक्ति है इति ॥ ओर शन्यवादी माध्यमिक-तौं यह्‌ | 
मुक्ति माने है । यह सर्वजगत्‌ शरन्यहीं है । भांतिदशेन करक सतरूप प्रतीत हवे है । वास्त- 
[€ भी वस्तु सत्‌ नहीं हे । इस प्रकारकी शन्यभावनके परिपाक पर्यत जो शून्यद्प 
आत्माका तसज्ञान है तिस तज्ञानं जो शून्यभावकी प्रापि है सोई हीं मुक्ति है इति ॥ 
ओर देहासमवादी चाबोक-तौ यह मुक्ते माने है । विधिनिषेध रहित रोके जो स्वतंत्रता है 
यह हीं मुक्ते ह । अथवा इस शरीररूपं आत्माका जो भरण £ सोदर हीं मुक्ते है इति ॥ 
ओर विज्ञानवादी योगाचार-तौ यह मुक्ति माने हे । दो प्रकारका विज्ञान हवै है । एक तौ 
आल्यविज्ञान हवै ३, दूसरा भवृ्तिविज्ञान होवे दै, सो दोनों कारका विज्ञान क्षणिक हो है । 
तहां षटःपटादिविषयाकार जो “ अयं घटः, अयं पटः ' इत्यादिकं विज्ञान है सो विज्ञान तों 
भरवृत्तिषिज्ञान क्या जवे द । ओर तिस प्रवृत्तिविज्ञानका उपादानकारणरूप तथा घटपटादिकं 
, पदार्थो नहीं विषय करणेहारा रसा जो अदं अहं इस भकारका विज्ञान है सो 
विज्ञान आट्यविज्ञान कट्या जवे है । तिस आख्यविज्ञानतै अतिरिक्त सवपदाथ तुच्छ हँ 
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तहा सारकालगरषे वत्तमान जे परवृत्तिविज्ञान है तिनोके उच्छेद हए जो केगल भाख्य- 


# 
४ 
विज्ञानकी धारा है सोई हीं मुक्ति है शति ॥ ओर अहंतमतवाठे-तौँ यह मुक माने ह । | 
जसे पेज्रविषे वंध्या हआ जो शुकपक्षी है सो शुकपक्षी ता पंजरके नष्ट हूए स्वरत दूज 
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आक्राशविषे गमन करे है तैसे आहेतशाञ्च उक्त तप करिके तथा आसमएकाकारसमाधि 
करके अष्टविध क्रूप वंधके ध्वंसहएतै अनंतर सुखेकरूप तथा निरावरणज्ञानरूप आत्माका 
जो स्वतंन रोदे निरंतर उध्वगमन्‌ है अथवा अटोकिंक आकाशाविषे गमन हं सोह 
हीं इस आत्माकी मुक्ति ३ । तहां अष्टविधकर्मोका स्वरूप तथा अलोकिंक आकाशक 
स्वरूप अगे द्वितीय परिच्छेदाविषे आरैतमतके निरूपणविषे स्पष्ट कारके कर्हेगे इति ॥ तहा | 
मीमांसकमते आदि टेके अहैतंके मत पयेत जितनीकी वादीयोंकी खक्तयां कथन करीया | ॥ 
है पिन मुच्ोंविषे वृहतन्याय रन्थोमं दूषण कयन कम्येहै। ते दूषण अन्थबृदधिके भयत | 
हां लिख्य नहीं । किंतु तिन सवे वादीयोके मुक्तिमा्रका स्वरूप इहां निरूपण कग्या ह ॥ | 
इति मुक्तिवादः समाप्तः॥ ॥ 
सवे पदाथाक्रा साक्षप् ववचन ॥ । | 
अव इस अरन्थविषे वक्ष्यमाण दव्यादिक पदाथि ज्ञानका जिस भकारे तिस तसवज्ञान | ौ 
विषे उपयोग है सो प्रकार निरूपण करे हँ । तहां आत्मा देहदद्रियादिक सवं अनात्म- । 
पदार्थेति भिन्न है 1 या भकारके तज्ञानं आत्यंतिक दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्षकी भराति । 
पूवे कथन करी थी । सो तज्ञानं तिन देददंद्रियादिक सवैअनात्मपदार्थीके ज्ञानेते विना । 
संभवता नहीं। कात 7 जो जो अभावविषयकज्ञान रोवे है सो सो अभावज्ञान ता अभावके 
प्रतियोगी विषयकज्ञानकारके हीं जन्य होवे है, ता पतियोगीके ज्ञानते पैना ता अभावका | 
ज्ञान होता नहीं । जसे षटरूप प्रतियोगीके ज्ञानहूए ही भूतलादिकंविषे ता घटके अभावका ॥ 





चाहिये ओर तिन देददद्ियादिक सवे अनात्मपदार्थोका ज्ञान उव्यादिकपदाथेकिं निरूपण- 
कीयते विना सेभवता नहीं । यात तिन इव्यादिकपदार्थोका निरूपण अवश्यं कन्या चाये 
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| प्रमेयत्वं अभिधेयत्वं अस्तित्वं पदाथलरक्षणम्‌ । अथं यह-व्यादिक 





ज्ञान होवे हे । ता धटरूप प्रतियोगीके ज्ञाने विना ता घटके अभावका ज्ञान होता नहीं, तेसे । 
आत्माविषे देहडद्ियादिकं सवेअनात्मपदाथेकि अन्योन्याभावरूप मदकरं विषय करणेहारा जो | | 
तत्वज्ञान है सो तत्वज्ञान भी तिन देह दंद्रियादिक सवे अनात्मपदाथहप भतियोगीके ज्ञानते विना || 
संभवता नहीं । याते तिस तच्वज्ञानकी सिद्धि वासते ते देहदंद्वियादिक सवे अनात्मपदाथं जान्ये || 


9 न । [| 


तहां भथम संक्षेप करिकर निरूपण कय्येहूए पदार्थोका प्श्वात्‌ विस्तार निरूपण करणेकिषे । 
भोता पुरुषोकुः तिन पदार्थोका बोध सुखेन होवे है। यातं भोतापुरुषोकँ सुखपू्वक बोध वासते | 
तिन दभ्यादिक पदार्थाका भथम सेकषेपत निरूपण करे है । सबका सामान्य लक्षण-तहां ज्ञेय त ॥ | 4 
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ज्ञयत, भमेय त्व, अभिधेयतव, अस्तित्व यह च्यारों असाधारणधमे होणेते लक्षणरूप है । तहां 
ज्ञानकी विषयताक ज्ञेयत्व कहे दै । ओर प्रमाज्ञानकी विषयताकुं भमेयत्व करे है । यद्यपि 
जीवात्माके ज्ञानकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सवंपदाथांविषे है नही तथापि 
सर्वज्ञ ईश्वर आत्माके ज्ञानकी विषयता तथा भरमाकी विषयतां तिन सवेपदार्थोविषे है, सा 
विषयता हीं तिन उव्यादिक सप्तपदार्थोका लक्षण है । ओर इस पदे भता इस अथेका 
बोध शेवो या भकारकी जा पदनिष्ठ दश्वरकी टच्छारूप शक्ति है ता शक्तिका नाम 
अभिधा है । ता अभिधाकी विषयताक अभिधेयत्व कहे हँ । ययपि वद्परादिक परदोकी। अभि- | 
धाका विषयत्व तिन उव्यादिक स्वैषदार्थोविषे है नहीं तथापि पदाथेमात्रके वाचके जं 
सवदिकपद है तिन सवोदिकपदोंकी अमिधाका विषयत्व तिन दव्यादिक सवं पदाथा।वेवे |' 
हे । सोई हीं तिन दइव्यादिकपदार्थेका लक्षण ह । ओर काठके संभधका नाम अरिततव ईं । |† 
सो भी तिन द्व्यादिक सवै पदार्थोषिषे रहे है इति ॥ कणादके पदा्थ-ते पदाथं कणादमुनि- || 
कत वैशेषिकशाखविषे तौ दव्य १, छण २, कमं ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय 8 
अभाव ७ इस भेद करिकै सप्त भरकारकं होवे रै । अथवा सो पदाथे भाव ३; अभावे २ इस 
कर्कि दो प्रकारका हवे है । तहां प्रथम भावपदाथं तों द्रव्य ३; खण २, कर्म ३ 
सामान्य ४. विशेष ५, समवाय & दस भेद करिकै षट्भकारका होवे है ओर दसरा 
अभावपदाथं तो ससगौभाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेदकरिकै दो भरकारका होदे ह । तहां 
प्रथम संसगौभाव तौ भागभाव १, भर्वसाभाव २, अस्यंताभाव ३ इस भेद कारिक तीन 
प्रकारका देवे हे । ओर दस्रा अन्योन्याभाव तें एक री प्रकारका हीवं है इति । तहा 
इन सप्तपदा्थोविषे प्रथम्‌ द्रव्य पदाथे-तौं पृथिवीं १, ज २, तेज ३, वायु ४, आकाश ५ 
!| काल ६. दिशा ७, आत्मा <, मन ९ इस मेद करि नवे प्रकारका होवेहै । तिन 
` ९| नव द्रव्योविषेभी परथिवी १, जल २, तेन ३, वायु ४, मन ५ यह पांच व्य तौँ मृत्ते्रव्य 
(| कलये जवै है ओर आकाश १, काठ २, दिशा ३, आत्मा ४, यह॒च्यारि अमूत दव्य 
कलये जवे है तथा विथु कये जवि है । ओर परथिवी, जठ, तेज; वायु इन च्यारोके परमाण 
तथा आकाश, काल, दिशा,आत्मा, मन यह सव नित्यद्रव्य क्ये जावे ह। ओर दयणकादि- 
ल पृथिवी तथा जल तथा तेज तथा वायु यह सवै अनित्यद्व्य कले जावे ह । तहां 
तिन नवदरव्योविषे प्रथम प्रथिषीरूपदरव्य-नित्य १, अनित्य२ इस भेद कारके दो भरकारका हेव 
हे । तहां परमाणहूप पृथिवी तौँ नित्य होवे हे ओर दयणकादि काययख्प पृथिवी अनित्य होवें 
५/ ह।सा अनित्य पृथिवी भी शरीर१, ईद्रिय २, विषय ३ इस भेद करिकै तीन भकारकी हवै ह । 
|| तहां सो पाथिवशरीर योनिज १,अयोनिज २ इस भेद करि दो भकारका होवे हे । तहां शुक्र 
{| शोणितके संमेलननन्य जो शरीर है सो शरीर योनिज कल्या जावै है । सो योनिज शरी- 
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भो नरायन १, अण्डज २ इस भेद कारकै दो भकारका हवै ह । तहां मदष्यादिकं शरीर 

जरायुज कदय जावे हँ ओर पक्षीसपोदिक शरीर अण्डज क्ये जवि है ओर ता योनिज 
शरीरत भिन्न जो शरीर है सो शरार अयोनिज कट्या जावे हे । सो अयोनिजशरीर भी | 
स्वेदज १, उद्धिन २, अदृष्टाषेशेषनन्य ३ दस भेद करिके तीन प्रकारका होवे है । तहां |® 
छमिदश।दिक शरीर स्वेदज कहे जावे है ओर ब्क्षादिकं उद्धिन कहे जवे रै ओर मच 
आदिकेकि शरीर अदृष्टविशेषजन्य कषये जावे ह ओर गन्धका ग्राहकं घ्राणद्प पार्थिव ईद्विय 
एक हीं प्रकारका होवे हे ओर मृतपाषाणादिरूप पाथिवविषय तौ नानाप्रकारक्रा हेवं हे 
इति ॥ 3 ॥ ओर दूसरा जररूप द्रव्य-भी नित्य ३, अनित्यं २ इस भेद्‌ करिके दो प्रकारका 
होवे है । तहां प्रभाणरूप जट तौ निय होवे है ओर इयणकादिकायेरूप जट अनित्य 
होवे हे । सो अनित्य जक भी शरीर १, इद्विय २, विषय ३ इस भेद करिकै तीनं 
पकारका हवे हे। तहां जठीयशरीर अयोनिज हीं होवे है । ते जठीयशरीर वरुणलोकविषे 
प्रसिद्ध ह ओर रसका अहक रसनहंदिय जलीयदंद्विय कद्या जवि हे ओर सरित्‌ समुद्रादिके 
जंलीयविषयं कदय जवि है इति ॥ २ ॥ ओर तीसरा तेजरूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ 
इस भेद करिकै दो भकारका होवे है । तहां परमाणडप तेज तौ नित्य होवैः है ओर 
हयेणकादिकायंहष तेज अनित्य होवे है । सौ अनित्य तेज भी शरीर १, ईद्विय २, विषय 
दस भेद करिकै तीनं भरकारका होवे है । तहां तेजसशरीर तों अयोनिज रहीं होवे ईै। 
ते तेजसशरीर सुयंडोकेविषे प्रसिद्ध है ओर रूपका ्राहकं चश्चदंद्रिय तेजमदेद्रिय कट्या जवं |' 
हे ओर तैजसविषय तों भोम १, दिव्य २, ओद्य ३, आकरज इस भेद करिके च्यारि 
प्रकारका हवै है । तहां परसिद्ध अभिका नाम भोम है ओर विदयुतादिकोंका नामं दिव्य है 
ओर जटराभिका नाम ओदयं है ओर सुवणादिकोका नाम अ।करज है । अथवा उद्धूतरूष 
उद्भूतस्पशंवान्‌ १, अयुद्धूतरूप अव॒दधूतस्पशवान्‌ २, उद्धतस्शे अवुद्धूतरपवान्‌ ३, उद्धत 
अवदधूतस्पशेवान्‌ ४ इस भेद करि सो तेज च्यारि प्रकारका होवै हैइति ॥ ३ ॥ ओर 
चथा वायुरूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ इस मेद करक दो भरकारका होवे है । तहां 
स वायु तों नित्य होवे है ओर इयणकादि कार्यरूप वाय अनित्य होवे हे । सों 
अनित्य वायु भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय ३, इस भेद करिके तीन -भकारका होवे है । 
तहां वायवीय शरीर तों अयोनिज हीं होवे हे । ते वायवीय शरीर वायुलोकविषे हीं प्रिद ॥ 
है ओर स्पशंका बराहक त्वकद्रिय वायवीय दंद्रिय कल्या जावे है। ओर वृक्षादिकेकि कंषनका | ` 
हेतु वाड तथा शरीरविषे विचरणेहारा प्राणवायु वायवीय विषय कल्या जावे ३ इति ॥४॥ 
ओर पंचमा आकाशरूप द्रन्य-तौं एकं हीं होवे है तथा नित्य हवै है तथा विश 
होवे है । ता आकाशका पृथिवी आदि्कोकी न्या कोई शरीर तथा विष होता नहीं । नहीं| ` 
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प्रत ता आकाशका भी इद्रिय तौँ होवे है । सो शब्दका भ्राहकं भोतदैद्विय है इति ॥ ५॥ 
ओर षष्ठा काटरूप द्रव्य-भी एकं हीं होवे है तथा नित्य होपै हे तथा विथु हेहै इति ॥ ६॥ 
आर सप्तमा '्दशारूप दरव्य-भी एक हीं हवे है तथा नित्य होवे है तथा विभु होवे है इति ॥ ७॥ 

{| ओर अष्टमा आत्मारूप द्रव्य-तौं जीवात्मा 3, ईश्वरातमा २ इस भेद करिकै दो प्रकारका 

{| हवै है । तहां जीवात्मा तौ अनेक हमै है तथा नित्य होये है तथा विथु हवै है। 

ओर इश्वर आत्मा तौ एक हीं हषे है तथा नित्य होवे है तथा वियु रयै है इति । ओरं 

नवमा मनरूप्‌ द्रव्य-भी ता जीवात्माकी न्याद्रं अनेक होवे है तथा नित्यं॑होवे है तथा 
अण होवे है इति ॥ ९ ॥ इति संक्षेपते दरव्यनिरूपणम्‌ ॥ १ ॥ 
ओर दूसरा यणपदाथ-तौँ रूप १,रस२, गेध ३, स्पशे ४.संख्या ५, परिमाण द, पृथक्त्व ७, 

संयोग <, विभाग ९, परत्व १ ०, अपरत्व ११, रुत्व १२, दवत ३२३, स्नेह १४, शब्द १५; 

जुद्धि१६, सुख १७, दुःख ३१८, इच्छा १९, द्वेष २०, प्रयत्ल २३, धमं २२, अधमं २३ 

सुस्कार २४ इस भेद करिके चोर्वी|स भरक।रका होवे है । इन चोवीस्षणोविषे प्रथम रूप णण-तों 

शु १, नीट २, रक्त ३, पीत, हरित, कपिश ६.चित्र ७ इस भेद करिके सप्त प्रकारका होवे 
हे, सो रूपण पृथिवी जट तेज इन तीनद्रव्यो विषे हीं रहे है । तहां पएथिवीविषे तो सो सपतभकारका 
हीं हय रहे हे ओर जट तेज इन दोनोंविषे केव शुङ्कखूप रीं रहे है । सो शूप जर्तेजके 
प्रमाणप नित्यद्न्यविषे तौ नित्य होवे हे ओर अन्यन्न अनित्य होवे हे इति ॥ १ ॥ ओर 
रसणण-ततौ मधुर १, अम् २, छवण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त & इस भेद केरिके षद्‌ 
प्रकारका होवे है । सो रस पृथिवी जर इन दोः र्व्योविष रीं रहे हे । तहां पथिवीविषे तौ 
सो षट्‌ भकारका ही रस रहे दै ओर जरविषे एक भधुररस रहे हे । सो रस भी प्रमाणप 
नित्य जखविषे तों नित्य हवै हे ओंर अन्य अनित्य होवे है इति ॥ २ ॥ ओर गंधण- तैं 
सोरभ १, असौरभ २ इस भेद करके दो प्रकारका होवे है । सो गंध्ण एकं पृथिवी विषे 
हीं रहे है तथा अनित्य हं होषै हे इति ॥ ३ ॥ ओर स्पशंशण-तों शीत १, उष्ण २, अलु- 
ष्णाशीत ३ इस भेद करिकै तीन भरकारका होवे है । सो स्पशंखण पृथिवी जट तेज वायु 

(| इन च्यारे द्व्योविषे रहे है तहां जटविषे तों शीतस्पशे रहे है ओर तेजापिषे उष्णस्पशं 

॥| रहे है ओर एथिवी वा इन दोनोविषे अदष्णाशीतस्यशं रहे है । सो स्पशं परमाणरूप नित्य 

, ॥| जलश्ि तथा परमाणङ्प नित्यतजंविषे तथा परमाणरूप नित्यवायुविषे नित्य होवे है ओरं 

{| अन्यत्र अनित्य शवे है इति ॥ ४॥ ओर संख्याणण-तौं एकत्व द्वित ॒चरत्व इत्यादिक 

{| मेद्‌ करके अनेकभकारका होवे है । सो संख्याखण पृथिवी आदिक नवं द्रव्यो विषे रहे है । 

| तहां एकत्व संख्या तों नित्यद्रव्योपिष नित्य होवे दै ओर अनिव्यद्रव्योविषे अनित्य होवे है 
५ ओर द्वित तत्व आदिकरंख्या तौ सर्वत्र अनित्य हं होवे हे इति ॥ ५॥ ओर पमाणडण-ततौं 
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|| च्यार्‌ भकारका परिमाण परम॒ 9, मध्यम २ इस मेद करिक पुनः दौ प्रकारका होवे 
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अएत १, महच २, दीधेत्व ३, हस्वत्व ४ इस भेदकारके च्यारि पकारका हेव है । स 


| 
सो प्ररिभाण भी पृथिवी आदिक नव द्रव्योविषे हीं रहे ह । तहां परथिवी जख तज वायरु 
इन च्याररोके परमाणवोंविषे तथा मनविषे परमअणत्व तथा परमहस्वत्व परिमाण रेह । ओर 

तिन प्रथिवी आदिकं च्यारोके व्यणकोविषे मध्यमअणत्व तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण 
रहे है ओर आकाश, कार, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे तौ परममहख तथा परमदीषैल 
परिमाण रहे है ओर घटादिकद्रव्योंविषे तौ मध्यम मह तथा मध्यमदीषंत् परिमाण रंहे 
है । यह परिमाण नित्यद्रव्योंविषे तौ निय होवे है ओर अनित्य द्रव्योविषे अनित्य होवै है । 
सो अनित्यपरिभाण भी संख्याजन्य १, परिमाणजन्य २, प्रचयजन्य ३ इस्‌ भद करिक 
तीन प्रकारका होवे है दति ॥ ६॥ ओर पृथक्तरण-तों एकपृथकृत्व, द्विपृथक्ूत्व, तिप्रथकतव 
इत्यादिकं भेद कृरिक अनेक प्रकारका होवे ह । सो पृथक्‌त्व्ण भी परथिवी आदिकं नवद्रव्य। 
विषे हीं रहे हे । तहां एकपृथकरूत तों नि्यद्रव्योविषे नित्य होवे है ओर आनैत्य दरव्योविषे 
अनिल होवेहे ओर द्विपरथकृत्व चिपृथकत आदिक तौँ सर्वत्र अनिघ हीं हो है इति ॥७॥ 
अर संयोगणण-तौ अन्यतरक्मजसंयोग 9, उभयकमंजसयोग २, संयोगजसंयोग २ इस भद 
करिकरे तीन प्रकारका हवै है । सो संयोगखण भी पृथिवी आदिकं नवदरव्योविषे हीं रहेहै तथा 
स्वे अनित्य हीं हवे हे । ओर सो क्रियाजन्य संयोग भीअभिघाताख्य संयोग १ .नोदनाख्य 
संयोग २ इस मेद्‌ कर्कि दो भरकारका होवे है इति ॥८॥ ओर विभागगुण-तौं अन्यतरकर्मन 
पिभाग १, उभयकर्मैज विभाग २, विभागजविभाग ३ इस्‌ भेद ककं तीन प्रकारका हेवं 
हे ओर सो विभागजं विभाग भी कारणमात्रविभागजन्य 9, कारणाकारणविभागजन्य २. 
दस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । सो यह विभाग भी पृरथिवीआदिक नव दरव्योविषे ई 
रह हे तथा सरवे अनित्य हीं होवै है इपि ॥ ९ ॥ ओर परत्व अपरत्व-यह दोनों यण तों 
दैशिक परल १, कालिक परत्व २, दैशिक अपरत्व 9, काछिक अपरत्व २ इस भेद करिके 
दो दोप्रकारके होवे है । ते परत्व अपरत्व दोनों ण पृथिवी जक तेज वायु मन इन पांच 
मूते दरव्येविषे रहे ह । ताके विषे भी कालिकपरत्व अपरत्व तों जन्यमूतेदव्यविषे हीं रहं 
है । ते परत्व अपरत्व दोन यण अनित्य हीं होवे है इति ॥ १०॥ ११॥ ओर यरुत्वयण-तौं 
रत्तिक माषक तोढकर इत्यादिक भेद करिकै अनेक प्रकारका हेव है ओर सो . य॒रुत ण 
पृथिवी जठ इन दो इव्योंविषे हीं रहे है । ताके विषे भी परभाणरूष नित्य पृथिवी जटविषे | 
सो यरुत्व नित्य होवे है ओर उऋणकादिरूप अनित्यपृथिवीजटविषे सो रुत्वं अनित्य होवे १ 
है । यह य॒रुतखण अति दद्रिय ही होवे है इति ॥ १२ ॥ ओर उवत्यण- तं सांसिदक १, | ` 
नेमित्तिक २ इस मेद किक दो भरकारका होवे है । सो दवत्वयण पृथिवी जक तेज इन न || ` 
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वानिहीं रहै । तहां जषता सापिरक दवत्‌ रहे हं आर वृत जतु ॥ 


आदिक पृथिवीविषे तथा सुवणादिक तेजाविषे नैमित्तिकंद्रवत्व रहे ह । तहां सो द्रवत्वं जल्के 

विषे तौँ निय होवे ३ ओर अन्यत्र अनित्य होवे हे इति ॥ १३ ॥ ओर लेष्यण-तौ 
र्ट १, अपुष्ट २ इस भेद करिकै दो भकारका होवे है सो सेहणण एक जलविषे दीं 
रहे ह । तह तैलादिकोके अन्तवैतति जलविपे तों भरषटलेह रहे है ओर कूपादिकोकि जठविषे 
अपरष्ट 
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पृष्ट ज्ेह रहे है । सो सेह परमाणरूप नित्य जटविषे तौ निघ होवे है ओर दचणकादिषप 
अनित्य जल विषे अनित्य हवै है इति ॥१४॥ ओर शब्द्यण-तौं ध्वनिप शब्द्‌ १, वणप 
ब्द २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवें है! सोदो प्रकारका शब्द भी संयोगजं शब्द 

विभागन शब्द्‌ २, शब्दज शब्द २ इस भेद करिके तीन प्रकारका हेव है । सो यह शष्ट 
यण एक आकाशविषे हीं रंह है तथा अनिय हीं होवे है इति ॥ १५ ॥ ओर ज्ञानङूप 
इादेखण-तौं एक आत्माविषे हीं रहे है ¦ आर सा उदधि नित्य॒ १, अनित्य २ इस भेद 
करिके दो भरकारकी होवें ह । तहां दे्वर आत्माकी उदधि तों निस होवें है तथा प्रत्यक्षूप 
हीं हवे हे तथा एकं हवे दे । ओर जीवात्माकी इद्धि तों अनित्य होय तथा प्रत्यक्ष 
परोक्ष दोनोहप होवे है तथा नाना होवे ह अथोत सा अनित्या अदभति 3, स्मृति, उस 

भेद करके दो भकारकी होप है । तहां अलुभति स्मृति यह दो भकारकी इद्धि भी यथार्थ ३, | 


अयथाथ २ इस भदकारक दा प्रकारका इव ह। तहा प्रथम यथाथ अद्धभव तो प्रत्यक्ष ३. अल्ल 
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। 
। 
मिति २,उपमिति ३,शाष्द्‌ इस भद कारकै च्यारिभकारका होत है । इन च्यारोपिषे पथम | 
प्रत्यक्षतो व्राणज १, रासन २; चाक्षुष ३, स्पाशन ४.भावण ५, मानस & इस भेद करिके षट्‌ ' 
पकारका हेव हे ओर सो षटभकारका हीं भल्यक्ष सविकल्पक १, निर्विकल्पक २ इस भेदकरिकै | 
छनः दो भकारका हषे हं । तथा टोकिक १, अटी कंकर इसमेद करिकै एनः दो भ्कारका हेव || 
है ओर सो अलोकिकमत्यक्ष भा सामान्यठक्षणसननिकषजन्य १, ज्ानलक्षणसनिकर्षनन्य २, | 
योगजधर्भलक्षणसननिकषंजन्य ३ इस भेदकारके तीन भकारका होवे हे। ओर दूसरा अयथाथं 
अनुभव तों संशय १,विपर्यय २,तकं ३दस मेद करिकै तीन भकारका होत ह इति ॥ १६॥ ओर 

खलगुण-तों केवल जीवात्माविष ही रहे ईैसो सुखखण पैषयिकं १, आभिमानिक २, मानो- 
रथिक ३, आ्यासिक इस भेद करिक व्यार भकारका हवै है। यह सवख अनित्य हीं | 
होवै है इति॥१७॥ ओर दुःखशण-भी केवल जीवात्मािषे हीं रहे है। सो दुःख भी ता सुखकी || 
न्याह च्यारि प्रकारका हीं हवै है तथा अनित्य होवे है इति॥१८॥ ओर इच्छयुण-तों नित्य, | 
अनित्य २ दस भेद करक दो भकारका होवे है । सो इच्छायुण केवल आत्मािषे हीं रहेरै। 
तहां श्र भलमाविषे तौ सा इच्छा नित्य होवे है तथा एक हो है ओर जवात्माविषे 
सा इच्छा अनित्य हेव है तथा फल इच्छा १, उपाय इच्छा २ इस भेद करके दो भरकारकी 
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~ ~ ~ 
। हवं हं इति ॥ १९ ॥ ओर देषयण-तौं केव जीवात्माविषे हा रहे है । सो द्वेष भी दुःख- § 
रेष १, दुःखोपायद्रेष २ इस भेद करक दो भकारका हे है । यहः दवेषगुण अनित्य हीं हवै 

है इति ॥ २० ॥ ओर कृतिरूप प्रयलय॒ण-तौं नित्य १, अनित्य २ इस भेद करं दो 
प्रकारका होवै है। सो प्रयलयण भी केवठ आत्माधिषे हीं रहे है । तहां दश्वर आत्माषिषे तौ ! 
सो प्रयत नित्य होत है तथा एक होवे है । ओर जीवात्माविषे सो प्रयल अनित्य होवे है | 
तथा परवृत्ति १, निब्रत्ति २, जीवनयोनि ३ दस भद्‌ करकं तीन प्रकारका होवै है इति ॥२१॥ ` 
ओर्‌ धमे अधमं यह दोना यण-तौँ केवल जीवात्माविषे हीं रहे ह तथा अनित्य हेवं है 
तथा अतिहद्रिय होवे हैइति ॥ २२ ॥ २३ ॥ ओर सस्कार यण-तों वेग 9. स्थिति 
स्थापक २, भावना २ इस भेद करिकँ तीन प्रकारका होवे हे । तहां प्रथम वेगरूप संस्कार 
त्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, भन दन पांच मृततदरव्योंविषे रहे हे । ओर दूसरा स्थितिस्थापक 
नामा संस्कार तों केवल पृथिवीविषे हीं रहे है । ओर किसी अन्थकारके मतविषे तों सो 


®, 


॥ 
। 
{ 
। 
॥ 
| 
| 
= ॥ 
स्थितिस्थापक पृथिवी, जठ, तेज; वायु इन च्यारोंविषे रहे हे भर भावनारूप संस्कार | 
॥ 
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केव जीवात्माविषे हीं रहे है तथा अतिददिय होवे है । ओर सो वेगरूप संस्कार भी कर्मेज- 
वेग 3, वेगजवेग २ इस भद करिके दो प्रकारका होवे है । यह संस्कारखण अनित्य हीं 
होवे ह इति ॥ २४ ॥ विरोषडण-इन चौबीस खणोंविषे खूप १; रस २, गध ३. सशे 9, 
स्नेह ५, सांसिदधक द्रवत ६, शब्द्‌ ७, बुद्धि <, सुख ९, दुःख १०,३च्छा 3३, देष १२, 
प्रयतं ३३, धमै १४. अधर्म १५. भावना १६ यह षोडश ण विशेषण कद्ये जावे 
है ॥ सामा-यण-ओर्‌ संख्या १, परिमाण २, पृथक्त्व २, संयोग ४; विभाग ५, प्रत, | 
अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व ८, युरुत्व ९, वेग १० यह्‌ दशगुण सामान्य गुण क्ये जवे 
है ॥ ओर स्थितिस्थापक तौ जिस मताविषे केवल पथिवीमात्रविषे रहे है तिस मतविषे 
सो स्थितिस्थापक ॒विशैषगुण है । ओंर जिसं मतविषे सो स्थितिस्थापक प्रथिवी, जल) 
ज, वायु दन च्यारोविषे रहे रै । तिस्र मतविषे सो स्थितिस्थापक सामान्यगुण ३ 


| 

इति संक्षपते गणनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 

ओर तीसरा कर्मपदाथ-तों उत्क्षेपण १, अपक्षेपण २, आङुचन २३, प्रसारण ४, गमन ५ | | 
इस भेद करिके पांच प्रकारका होवै है । सो कमे पृथिवी, जल, तेज, वाय, मन इन पांच मततं 
्रव्योविषे दीं रहे है तथा सो सर्वकर्म अनित्य ह होवे है । इति संकषपते कमोनिरूपणम्‌ ॥३ < 
ओर चतुथे जातिरूपसामान्य-पदारथ तँ द्रव्य यण करम इनं तीन प्दार्थोविषे रहे है ।.सो । 
सामान्य प्र १,अपर २ इस भेद करक दो भकारका होवै है । तह . दव्य गण कर्म इन 
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ककल 
| तीनेविषे रहगेहारी सत्ता जाति तं परसामान्य कल्या जा है ओर नव- दव्यो विषे रहणेहारी 
<| इव्यत्नाति तथा चोवीसगुणोविषे रदृणहारी गुणत्वजाति तथा पाँच प्रकारकरके कमौविषे 
{| रहणेहारी कभेत्वजाति इत्यादिक सर्वनाति अपरसामान्य क्ये जवै ह । यह सु्मजातिरूप 
{| समान्य नित्य हीं होवे ह । इति संक्षेप सामान्यानिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
§ ० 
६ 


अर पंचमा विशेष पदथ-तो नित्य द्रव्योविषे हीं रहे है तथा निव्यहोव हे । ते परमाण 
| 


आदिकं नित्यदरन्य अनेक र । यतंते विशेषभी अनेकहीं हेविंहै। इति सामान्यते 


विशेष निरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर षष्ठा समवाय पदाथ-है । तहां अवयव अवयवी इन दोनोका तथा गण मणि इनं 
दोनौका तथा क्रिया क्रियावान्‌ इन दोनोका तथा जाति व्यक्ति इन दोनोंका तथा विष 


नित्यद्रव्य इन दोनोका जौ परस्परवध है ताकूं समवाय कहे है । सो भमवाय एक हीं 


वै ह तथा नित्य होवे हं वथा आतिदद्रिय हवे हे। इवि संक्षेपे समवायनिषपणम्‌॥ ६) 
ओर सप्तमा अभव पदाथ-तौ संसर्गाभाव १, अन्यो न्याभाव २ दस्‌ भेद्कर्कि से 


७ जट, ज्र, 


नस्क ह्वे ह। तहा ब्रथम्‌ ससमाभाक ता प्राचनिकरे मतावव प्रामभवि 3; भ्रध्व- 
साः. २, अत्सिन्तानाव २; सामार्थकामाव ४ इस्तं -दक।रफ स्यार भकारका हव ह। 


ति 


ओर नवीनके मतपिषे भरागभाव १, प्रध्व॑साभावं २, अत्यंताभाव ३ दसभेद्‌ करकं तीन 
भरकारका हेवै है 1 तहं अस्यंतामाव अन्योन्याभाव यह दो अभावतौं नियहेपै द 


ओर दस्र सवै अनाव अनित्य देवं दै । तिन अनिद्य भभविविषे भीं प्रागभावं प 
उत्वास्िते रदति अनादि हेव ह तथा नाशवान्‌ हवे है । ओर र्वसाभाव तौ उलत्ति- 
वएखा हवे दे तथा नाशते रहित अनंत हवै हे । आर सामयिकाभाव तीं उवात्तिवाला भी 
हवै तथा नाशवाढा भी हवै है । इति संक्षिपते अभावनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 


¢ 


| इति संसत व्यादि सप्तपदाभनिरूपणम्‌ । 
| 
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न्यायराखिके पदार्थ तहां प्रवं कणादमुनि प्रणीतं पैशेषिकशास्रके दरव्यादिक सप्तपदार्थोका 
संकषतै निरूपण क्या । अब गोतममुनिभरणीत न्यायशाद्चके परमाणादिक षोडश पदार्थोकिा 
सक्षत निहपण करे द । तहां भमाण १? भमेय २, संशय ३; प्रयोजन ४, दृष्टान्त ५, सिद्धांत, 
अवयव ७, तकं ८, मिणेय ९, वाद १ ०; जल्प ११; वितंडा१२; हेतवामास १२, छ्ल १४, 
जाति १५, निध्रहस्थान १६ यह षोडश पदाथं क्ये जावै हें । तहां भम ममाणप्दा्थ--तौं 
्र्यक्ष १, अद्मान २; उपमान ३, शब्द ४, इस भेद करिक च्यारि भकारकरा दोव है। तिन 


"नसवर 
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पकं मध्यावेषे प्रथम परतयज्ञ भरमाण त बाह्य 9) अंतर २ इतत भेद करके दो भकारक। 
होवे है। तहमं सो बाद्यपरत्यक्ष भी घ्राण १, रसन २, चश्च ३, तक्‌ ४. शोच इस मेद कर 
पाच भ्रकारका हवे है । ओर मन अंतरपत्यक्च कट्या जावे है । ओर दूसरा अदमानप्रमाण 
भी पूववत्‌ १, शेषवत्‌ २, सामान्यतो इष्ट ३, इस भेद करिके तीनपरकारका होवे है । ओर सो तीन 
प्रकारका अञ्जमान भी स्वाथं 9, परार्थं २ इस भद करिकै पुनः दो भकारका होवे है 1 ओर 
तीसरा उपमान प्रमाण भी उदृश्यविशिष्ट पिंडज्ञान 3, वैधम्यविशिष्ट पिडज्ञान २, असाधा- 
रणधर्मविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेदकरिके तीन भरकारका होवे हे । ओर चतुथं शब्द भमाण 
तौ इष्टा्थक १, अरष्टाथेक २ इस मेद्‌ करके दो प्रकारका होवे है इति ॥ १ ॥&॥ 
ओर दृस्षरा भमेयपदाथ-तों आत्ना ३, शरीर २, दद्रिय ३, अथं ४, बुद्धि ५, भन 8, 
पृ त्ति ७, दोष <, प्रेत्यभाव ९, फट १०, दुःखं ११, अपवग १२ इस भद करिके उादश- 
प्रकारका होवे है । ता द्वादशविधं प्रमेयके भध्यविषे प्रथम आत्मारूप प्रमेय-तो जीवात ऽ 

इ्रास्मा २ इस्‌ भेदे करिके दोप्रकारका होवे है । तहां जीवात्मा तौ नाना हवे है 
ओर दैश्वरात्मा एके हो हे । ते दोनों आत्मा नित्य होवें है तथा विथु होवे है ॥ १ ॥ ओर 
ररीररू१ ग्रमेय-तौं जरायुज 3, अडज २, स्वेदज ३, उद्भिन ४ इसभेद करके च्यारि 
भकारका होवे है ॥ २ ॥ ओंर इद्रियरूपमरमेय- तौ घ्राण १; रसन २, चक्षु ३; त्वर्‌ ४ 

भरो ५, मन्‌ ६ इस भद्‌ करिकै षटप्रकरका दोषै हे ॥ ३ ॥ ओर्‌ अथल्पत्रमय-तो ख्व ३) 
रस २, ध ३, सशे४, शब्द, बुद्धि ६) सुख ७, दुःख <, इच्छा ९, देष १०, भयलत्न ११ 
इस भेद करिकै एकादशप्रकारका होवे रहै । अथवा सो अथेरूप प्रमेय-दव्य १, यण २; 
के ३, सामान्य ४, विशेष, सम्रवाप ६ इस भद करिकै षटपभरकारका हविं ह ॥४॥ ओर 
बुद्धिरूप भमेय-तौं नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिकर दो प्रकारका हेव है । तहां ्श्रा- 
त्माकी उदधि तौ नित्य होवे हे तथा एकं होवे है तथा प्रत्यक्षरूपा होवे हे ओर जीवात्माकी 
डदि अनित्य हेत है । स। अतित्यङादि भी अभव १, स्मृति २ इस भेद करिकै दोभकारकों 
होवे है । सा दोनों भरकारफ। अनित्यवुदधि यथाथ १, अयथा २ इस भेद करिकै पुनः दो दो 
प्रकारकी होवे हे । तहं यथाथ अदुभव तौ प्रत्यक्ष १, अलमिति २, उपमिति ३, शाब्द ४ 
इस भेद करि च्यारि प्रकारका होतै है ओर अयथाथै अलुमव तौ संशय १, विपयंय २, 
तकत २ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होषै है ॥ ५॥ ओर मनरूपममेय-तों नाना होवे 
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| शरीरारंभ २ इस भेद करके तीन भ्रकारका हवि हे ॥ ७॥ ओर दोषल्प भेयं रग 9, ग ‹ 0 ॥ ` 
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देष २, मोह २ श्त भेद करिके तीन प्रकारका होवे है । तहां थमं रागरूप दोष तौ । 
काम्‌ १, मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, लोम ५, माया ६) दम्भ ७ इस भेदं करिकै सप ¦ 
काशवः हेवै है। ओर दूसरा दवेषरूप दोष तो कोध १,देष्यां २,असूुया ३, दरोह्‌ ४, अमर्ष,५, 
अभिमान & इस भेद करिके षट्भकारका होवे है। ओर तीसरा मोहरूप दोष तों विपर्यय १, 
संशय २, तकं ३; मान ४, प्रमाद ५; भय ६; शोकं ७ दस भेद करिकै सप्त प्रकारका 
हेव है ॥ ८ ॥ मरेत्यभाव-ओर मरणे अनेतर जो जन्म हे ताका नाम प्रेत्यभाव हे ॥ ९ ॥ 
ओर फलरूप ममय-ता खख्य १; गाण २ इस्‌ भद करके दो प्रकारका होवे हं ॥१०॥ ओर ॥ 
ढःखरूप अमेय-तौं अहं दुःखी इस भकारकी भरतीति करक सर्वभ्राणियोकू भसिद्ध हे ॥ १३ ॥ 
अपवगे-ओर शरीरादिकं एकविंशतिदुःखोकी जा आत्यतिक निवृत्ति है ताका नाम अपव 4 
इति ॥ १२॥ २॥ & ॥ ओर तीसरा संशयरूपपदाथ-तौं साधारणधमेवद्धमिन्ञानजन्य 5, 
असाधारणधमैवद्र्मज्ञानजन्य २, विभतिपत्तिवाक्यजन्य ३ इस्‌ भेद करक तीन भरकारक! हवै | 
हे ओर सो संशय बहिर्विषयक 3, अन्तर्विंषयक २ दस भेद करिकै पुनः दो भकारका हेये | 
हे । तहां बहिरविषयक संशय भी रश्यमान धर्मिक १, अदश्यमान धर्मक २ टस भेद करिकि द) 
प्रकारका होवे है इति ॥ ३ ॥ & ॥ ओर चठथ म्योजनपदा्थ-तों स॒ख्य 3, गौण २ इस भेद | 
करिकै दे प्रकारका रोवे ई इति ॥४॥ &॥ ओर पथमा दशंतपदाथ-तौं साधम्यं १, वेध्यं २ | 
॥ 
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इस भेद करिके दो भकारका हवे हे इति ॥ ५ ॥ & ॥ ओर षष्ठा सिद्धान्तपदाथं -तों सर्वतन्ब- 
सिद्धान्त 9, परतितजरसिद्धान्त २, अधिकरणसिदद्धात ३, आय॒ुपगमसिद्धानत इस भेद करक || 
च्यारिमंकारका होवे हे इति ॥ ६ ॥ & ॥ ओर सप्तमा अगयवपदा्थ-तं प्रतिज्ञा १, हेतु २, 
उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ इस भेद करिकै पंचपकारका हवै ३ । तहां सो दूसरा 
हेतः अवयव भी अन्ञातव्यतिरेक व्यापिकेतुबोधक १, अपरतीतान्वयव्यापिकहेतुबोधक २, 
प्रतीतान्वयन्यातिरेकव्यापिकहेत॒ बोधक २ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है। ओर 
तीसरा उदाहरणूम अवयव तों अन्वयव्यापिबोधक १, व्यतिरेकव्यापिबोधक २ इस भेद 
करक दो भरकारका हवै है । ओर चोथा उपनयरूप अवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ 

| इस भेद करके दो भरकारका होवे है इति ॥७।९॥ ओर अष्टमा तकैपदा्थ-तों आत्माय १, 

|| अन्योन्याश्रय २, चक्रका . ३, अनवस्था ४, प्रमाणवाधिताथेमसंग ५ इस भेद करिके || 

। पञपकारका, हेव है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रका यह तीन तकं तों उत्यात्ति 9, 

{| स्थिति २, ज्ञपि ३ इस भेद. करिकै तीन तीन प्रकारके होवे रै अथवा सो तकेपदा्थ 

| | व्याषात१, आंत्माभयः २, इतरेतराश्रय ३, चक्रकाश्रय ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी ६, 





प्रथमपरिच्छेद । 


( ५३ ) 
८० - ~> ->~ -9~ 
~~न ०-०-०० 0० 9 -- ०-2-०9 0-०-49 ० (0-८०-०9 ८ ~ 9 - 9 न 


कल्पनालाधवे ७, कत्पनागोरव ८, उत्सगे ९, अपवाद १०, षैनात्य ११ इस भेद करके 
एकादशप्रकारका होवे है । सो तकैपदा्थं विषयपरिशोधक १. व्यातिग्राहक २ इस. भेद |/ 
करि पुनः दो भ्रकारका होवे है इति ॥ < ॥ & ॥ निणेय-अौर प्रमाणका फल्यं जो 
निश्वयात्मक ज्ञान है ताका नाम निणेय है इति ॥ ९ ॥ & ॥ ओर तखवस्तके जानणेकीं 
इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा परस्पर प्रश्चरत्तरहूप कथा ह ताका नाम वाद ह इति ॥१०॥६४॥ | 
ओर जल्प-प्रस्प्र जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा दोनों पक्षक स्थापन करणेवाटी कथा है | 
ताका नाम जल्प है इति॥११।९॥ वितण्डा-ओौर परस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा || 
स्वपक्षस्थापनं रहित कथा हे ताका नामं वितंडा है इति ॥१२॥६॥ ओर हैत्वाभास पदाथ | 
तौ व्यभिचारी 3, विरुद्ध २, असिद्ध ३, सस्रतिपक्च ४, बाधेत ५, इस भेद कारके पचमरकारका | 
| होवे हई । तहां पथमं व्यभिचारी हेलाभास तो साधारण 3, अक्षाधारण २, अद्पसंहारी ३ दस |, 
। 

ः 

| 
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भेद करिके तीन प्रकारका होवे हं ओर भसिदहेत्वाभास भी स्वरूपासेद्ध १, आश्रयासिद्ध २, 
व्याप्यलासिद्ध ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे है इति ॥१२।६५॥ ओर छरुपदाथ-तों 
वाङ्छ्ट ३ .सामान्यछक २,उपचारछल ३दस मेद करिके तीन प्रकारका होवे ह इति॥१४।९१॥ 

जाति-ओर असत्‌ उत्तरका नाम जाति है । सो जाति पदाथ तों साध्यसमा १; वेधम्यं 

सुमा २. उत्कष्समा ३, अपकर्षसमा ४, वण्येसमा ५, अवण्यसमा ६; विकल्पसमा ७, साध्य- 
समा <, भािसमा ९, अप्राप्तिसमा १ ०, प्रसंगसमा १३१, प्रतिदृशातसमा १२, अयुतसत्ति- 
समा १३, संशयसमा १४, प्रकरणसमा १५, हेत॒समा १६, अथापत्तिसमा १७, अविशष्‌- 
स॒मा १८, उपपात्तिसमा १९, उपरन्धिसिमा २०, अदुपलन्धिसमा २१, नित्यसमा २२, अनि- 
त्यसमा २३, कार्यसमा २४ दस भेद करिकै चोवीसभकारका होवे है इति॥ १५।९५॥ निग्रहस्यान- 
ओर पराजयका जो दहेतु होवे सो निप्रहस्थान क्या जावि ह सो निप्रहस्थान्‌ = तों 
प्रतिज्ञाहानि १, पतिज्ञांतर २, भरतिज्ञाविरोध ३, भरतिज्ञासंन्यास ४, हेतव॑तर ५,अथोतर ६, 
निरथंक ७, अपाथेक ८, अविज्ञाताथे ९,अप्राप्तका १ °, न्यून १ १,अ१िक१ २, पुनरुक्त १३, |# 
अनठभाषण १४, अज्ञान १५. अप्रतिभा. १६) विक्षेप १७, मतालज्ञा १८, पय्येदयोज्यो- | 
पेक्षण १९. निरखयोज्यादयोग २०, अपसिद्धात २१, हेत्वाभास २२ इस भेद कारिक वावीस | 
प्रकारका होवे है इति ॥ १६॥ & ॥ इति संक्षपते प्रमाणादिक षोडशपदाथेनिरूपणम्‌ । || 


तहा पूैमन्थ करिकै कणादसुनिभणीत वैशेषिकशाच्चके इव्यादिक सप्तपदार्था तथा 
गौतम सुनिपरणीत न्यायशाखके भमाणादिक षोडशपदार्थोका संकषपते निरूपण कव्या ॥ || ' 
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( ५४ ) - न्यायभ्नरकारा । 








क छ, क 


आगेके परिच्छेदकं विषय । 
अब इस न्यायघरकारचथविषे आगे जिस कमते तिन दव्यादिकं पदार्थोका विस्तारे 






विषे तौ एथवीआदिकं नवद्रव्योका विस्तारते निरूपण केरैगे तथा तम विषे तथा सुवणौविषे 
तिन नवदब्येति अतिरिक्तं दव्यरूपताका खंडन करेगे ॥ २ ॥ ओर तृतीय परिच्छेदविपे तौ 
हूपादिक चौबीस खणोंका विस्तारते निरूपण करेगे ॥२॥ ओर चतुथपरिच्छेदपिषे तौ कथं १, 
सामान्य २; विशेष ३, समवाय ४, अभाव ५ इन पांच पदार्थोका विस्तारं निरूपण 
करेगे तथा शक्ते सादश्य आदिकं विषे तिन सप्तपदार्थतिं अतिरिक्त पदार्थं शूपताका खंडन 
करेगे ॥ ४ ॥ ओर पचम पारिच्छेदविषे तैं दरव्यादिक सपतपदा्थोकि साधम्यं वेध्यं कथन कमे 
तथा पृथिवीआदिकं नवद्रव्योके साधम्यं वेधम्थं कथन करेगे तथा हपादिक चोवीसरणेक 
साधम्य वैषम्यं कथन करेगे । तहां समानध साधम्यं कहे है ओर विरुद्धमेव वेध्यं कहे 
॥५॥ ओर तृतीयपरिच्छेदविषे सामान्यते कथन कप्या जो उद्धिरूपयणक हे तिस ज्ञानदूपं 
इद्धिणणका षषे परिच्छेदविषे विस्तारं निरूपण करेगे । अथव ता षष्टे परिच्छेदविषे परव्य्च 
प्रमाणनन्य प्रत्यक्षपरमाका निरूपण करेगे तथा अनुमानपमाणजन्य अल्लमितिप्रमाका नि 
पण करेगे तथा उपमानप्रमाणजन्य उपमितिपमाका निरूपण करेगे तथा शब्दभमाणजन्य 
शाब्दीभमाका निरूपण करेगे तथा स्मरतिज्ञानका निरूपण केरैगे तथा संशय विपयंय तकंडप 
अयथाथं अलभवका निरूपण करेगे तथा भामाण्यवादका निरूपण करेगे ॥ ६ ॥ ओर 
सपमे परिच्छेदविषे तो न्यायशाखके प्रमाणादिक षोडश पदार्थेका विस्तार निरूपण केरे 
| तथा तिन षोडशपदार्थोका पूवे उक्त दव्यादिक सप्तपदार्थोविषे अंतमाव निूपण करेगे तथा 
। दीधितिकार शिरोमणि भटवाचायनं कणादसनिरउक्त दव्यादिक सपतपदार्थोविषे कितनैकी पदा- 
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निरूपण करणा ह तिस क्रमक निरूपण करे है। तहां इस न्यायपकाश यंथके द्वितीयपरिच्छेद | 
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ह ~ थोक खंडन करिके किंतनेकी पदाथं अधिक माने हैँ ते सव पदाथ निरूपण केरैगे इति॥७॥ || 


4 

। इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाधैश्रीस्वामिरद्ववानंद गिर्‌ ज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूधनानन्दगिरिणा 
1 विरचितन्यायप्रकाशे मङ्गल्युक्तिवादनिखूपणप्रवैक-सक्षेप ॥ दव्यादिपदार्थनिरूपणं नाम 
4 


प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीविश्चश्चराय नमः ॥ 


इति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 





( ५९ ) ९ ू | । 
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ॐ श्रीगणराय नमः । गुरुभ्यो नमः ॥ ++ 


श्रीकारोी विश्वश्वराभ्यां नमः । श्रीराङ्गराचार्येभ्यो नमः ॥ 


द्वितीयपारेच्छेदः। 


गुट द 


^~ "पतेम चठ - "0" “प्व - 0 "©" -पभि छा 


द्रठ्यपकरिा विस्तरत नरूपण । 
तहां पूवे भरथमयरिच्छेदविषे संक्षपेते निरूपण कव्येहूए पृथिवी आदिक नवद्र्व्योका अव 
इस द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करे है 1 उव्यरक्षण-तहां छक्षणप्रमाणकरिकिं हीं 
वस्तुकी सिद्धि होवें दहे ता टलक्षणप्रमाणते विना किसी भी वस्तकीं सिद्धि हविं नहीं । दस 
प्रकारके न्यायक अगीकार रिक तिन पृथिवी आदिकं नवद्रव्योकी सिद्धि करणे वासते प्रथम 


क 


| 
तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योंका ्षामान्यलक्षण कथन करे है । तहां प्मवायिक्ारण ॥ 
दव्युस्‌ =; अथवा भुगाञ्चयः द्रच्यस्‌ २, अथवा द्रव्यत्वजातेमत्‌ द्रव्यम्‌ २, अथवा || 
यणकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवृत्‌ द्रव्यम्‌ ७ ॥ ॥ 
लक्षणाका अथं-अव यथाक्रमतें इन च्यारि ठक्षणीका अर्थं निह्पण करे है 
तहां मथम-मवायिकारणं ष्यम्‌ । इस परथमलक्षणका अथं निरूपण करे है । कायेका |! 

जो समवायिकारण हैं सो द्रव्य कट्या जवे हे । तहां परथिवी आदिक नवद्रव्याषिषे हीं यथायोग्य ॥ 
दव्यद्धपं काका वा यणदपका्थका वा क्रूप कायंका समवायिकारणपणा होवे है । यण 
$ 

| 

8 

} 

? 

» 

} 

२ 
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कृभादिकं पदूथोविषे सो कायका समवायिकारणपणा होता नही । याते यह्‌ समवाधिकारण 
त्वप द्रभ्यका क्षण संभवे हे । तहां मनरूपद्न्यविषे तो कोदं भी कायंद्रव्य समवायसंर्बध 

कारके उत्वन्न होता नहीं । किंतु खण तथा कम समवायसंबेध करक उत्पन्न हविं है। यातं 
ता मनरूप द्रव्यविषे द्रव्यरूय कायक स्षमवापयिकारणपणा नहीं है, किंतु ता मनविष्‌ केवछ 

एणरूप कायेका तथा कमेरूप कायेका हीं समवायिकारणपणाहे। ओर आकाश, काट, दिशा, 
आत्मा इनं च्यारि विसुद्रव्योविषे कोड भी उव्य समवायसंबध करके उतन्न होता नहीं तथा 
कमं भी उलन होता नहीं, किंतु खण ही समवायसंर्बध करके उन्न देवे है ! यतिं तिन 
च्यारि विसद्रव्योविषे केवल यणरूप कायेका हीं समवायिकारणपणा ह । ओर पृथिवी,जल, 
तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योंविषे तों द्रव्यरूप कायं तथा युणद्पकायं तथा क्मेखूषं काये 
यह तीनों समवाय सं्ब॑ध करक उतन्न होवे ह। याते तिन परथिवी आदिकं च्यारि द्रव्योविषे 
दरव्यरूय कार्यंका तथा खणरूप कार्यका तथा कमैरूप कार्यका समवायिकारणपणा हे । तिन 
पृथिवी आदिक च्यारिद्रव्योविषे भी शरीरषसादिक अंत्यावयवीरूप जे पृथिवी आदिक है 
तिनोविषे कोद भी व्य समवायसं ध करिकै उलयन्न होता नहीं, किंत यण तथा कम || 
उत्पन्न होवे है । यतँ तिन शरीरषटादिरूप अत्यावयवीयोविषे दव्यखूप कार्यका समवापि-/ 


ग्न 
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( ५६ ) = त्यार्यप्रक्षरा । 


. नहीं हे, किंतु केवल युणहूप कायंका तथा कर्महूप कार्यका समवायिकारणपणा 
हे । ता अत्यावयर्वःका स्वरूपं आगे पृथिवी निरूपणविषे कथन करेगे । इस प्रकासैं तिन 
पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं सो समवायिकारणपणा विद्यमान है । समवाधेकारण- 
तहां जिस द्रव्यविषे जो कायं समवायसंबंध करिकै उतपन्न हेवै सो द्रव्य तिस कार्यका सम- 
वायिकारण कट्या जवि हे । जेते तंत॒वोंविषे पटरूप कायं समवायसं्वध करकं उन्न हेवै 
है याते ते तन्तु ता पटका समवायिकारण है तथा सो पट स्वनिषटूपादिक यणोका तथा 
कमेका समवायिकारण है । तहां ' समवापिकारणं द्रव्यम्‌ ! इस प्रथमलक्षणविषे ' समवायि : 
यह पद जो नही कथन करते, किंतु ˆ कारणं द्रव्यम्‌ › इतनामा्र हीं जो ता दव्यका लक्षण 
करते तो खप्रादिकं खणोविषे भी ता दव्यके लक्षणकी अतिव्याप्नि होती। काहे † तन्तु 
आदिकं अवयवोविषे स्थित जे रूपादिकं खण हैँ ते रूपादिकयण पटादिक अवयवीयोविषे 
स्थित हूपादिकं णणोके कारण होवे है तथा ते रूपादिक यण स्वविषयकं प्रत्यक्षज्नानके तथा 
स्वध्वंसके भी कारण होवे हे । तिन खूपादिकयणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यािके निवृ 
करणे वासते ता दग्यके टक्चषणाविषे ˆ समवायि › यह कारणका विशेषण कथन क्या है 
ता समवायिविशेषणके कहणेतें तिन शूपादिकणोविषे ता दरव्यके लक्षणकी अतिव्यापि होवे 
नहीं । काहेतें ¢ ते तन्तुनिष्ठ शूपादिकरण तिन पटनिष्ठ रूपादिकं यणेकि समवायिकारण नहीं 
हे, किंतु अस्मवायिकारण ह तथा ते हूपादिक गुण स्वपरत्यक्षके तथा स्वध्व॑सके समवायि- 
कारण नहीं है किंत निमित्त कारण है इति ॥ असमवाधेकारण-तहां जो पदाथ जिस कायक 
स॒मवायिकारणविषे समवायसंबध करिकै वा स्वाधयस्षमवायसंबेध करके स्थित हआ तिस 
कायंका जनक हवै है सो पदाथ तिस कायंका असमवायिकारण क्या जावै है। जैसे तन्त्‌- 
वका संयोग पटरूप कायंके समवायिकारणरूप तन्तुवोविषे समवायसवेध करिकै स्थित हआ 
ता पररूप कायंका जनक देवें है, यात सो तन्तुवोका संयोग ता पटशूप काका असम 
बायिकारण कल्या जावे हं । ओर जंसे तिन तन्तुवोके रूपादिकं गुण ता पटगतरूपादिक गुणोके 
| स॒मवायिकारणङ्प ता पटाविषे स्वाभ्रयस्षमवायसं्बध करकं स्थित हए तिस पटके पादिक 
गुणेकि जनक होवे हे । याते ते. तन्तुवोके रूपादिक गुण तिन पटगतरूपादिकं गु्णेके असम- 
| | वाधिक्रारण कद्ये जावे है। इहां दितीयसंबंधविषे स्वशब्दकरिकै तन्तुर्वोकि रूपादिकगुणोका 
| ब्रहण करणा । तिन रूषादिकगुणोका आश्रयभूत जे तन्तु है तिन तन्तुवोंविषे सो पट सम- 
4| बायसम्बन्धं करिकै रहे है याते तिन तन्तुबोके पादिक गुणोकी स्वाश्रयसमवायरूप परंपरा- 
(| संबंध करिके ता पटविषे स्थिति संभवे है इति ॥ निमित्तकारण-ओर समवायिकारण तथा 
4 अस्रमवायिकारण इन दोनेतिं भिन्न जे कारण है ते निमित्तकारण कल्ये जावै हँ । जैसे ता 


- {| श्ल कारयके तरी वेम तंठुवाय आदिक स्व॑ कारण निभिततकारण कलये जावि ह 
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‹ णका अथं निरूपण कन्या ॥ 


ः 
: पदाथ समवायसंवध करिकै रूपादिक गार्णोका आश्रय होवे ह सो पदाथं व्य कट्या जावि | 
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था घटद्यं कायेकै दंड चकत कुरार आदिक स्व॑ निमित्तकारण कये जावै है । तहां ¦ 
एक कायंका समवायिकारण तथा अस्षमवायिकारण एक दीं होवें है-ओंर निमित्तकारण 
अनेक होवे है । ताके विषे भी समवायिकारणता तों एक द्रव्यपदार्थविषे ही देवै है, यणा- 
दिकपदा्थोषिषे होवें नहीं । ओर असमवायिकारणता तो खण कमे इन दो पदार्थोविषे हीं 
रोपे है, द्व्यादिक पदा्थोविषे होवे नहीं । ओर निमित्तकारणता तौ दव्यादिक सव 


दाथोदिषे होवे ह इति ॥ १ ॥ इतने पथेत ' समवायिकारणं दव्यम्‌ ' इस प्रथमलक्ष- 





जो जोकः 
= जायो ¬ क न जत नक 


अव द्वितीय-्रुणाश्रयो द्रव्यम्‌ । इस द्वितीयलश्चणका अथ निरूपण करे है । तहां जो 

। यदपि कालिकेव करिक ते शूपादिक खण कमादिकं पदाथाविषे भी रहहं तथाएि 
सृषायसंथध्‌ करिके ते शूपादिक खण तिन कमोदिकं पदाथांविषे रहते नही, किंतु प्रथिवी- ॑ 
आदिकं नवे द्रव्योविषे हीं तै हपादिक यण समवायसंबधं करिकै रहे है । याते तिन पृथिवी । 


आदिक नवद्रव्योका यह्‌ समवायसंब्रध करिके यणोंका आशभयत्वहूप लक्षण संभवे हे । तहां | 


पथिवीआदिक नवद्रव्योके मध्यविषे जिस जिस द्व्यविषे जे जे खण रहे हैँ ते ते खण तिस 
तिस दरव्यके निरूषणविषे कथन करेगे । यणाश्रयपणेपर शका-तथा उत्तरमं लक्षणका परिष्कार 
' गुणाश्रयत्व ' यह उक्त दव्यका लक्षण अम्यापिदोषवाला होणेते असगत ह । काहिते ? जो 
जो द्रव्य जिस जिस क्षणविषे उत्न्न होवे ह सो सो काये दव्य ॒तिस् तिस्र उसत्तिक्षणविषे 
हयादिकं शणोतें रहित हा हीं उन्न होवे ह । तिस उत्पत्ति क्षणते द्वितीयक्षणाविषे तिस 
कार्थदरव्यविषे ते रूपादिकयण उन्न होवे ह । काते १ जो जो भावकायं हेवैहै सोसो 


समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणोकरिके जन्य होवें है । यह 


न्यायशाञ्चकारोका नियम ह । ओर सो तीन प्रकारका कारण भी काकी उत्पत्तिक्षणते ॥ 
अव्यवहित पूवेक्षणविषे वतमान हभ हीं ता का्य॑का जनक होवे हे । ओर ते रूपादिकखण | 
भी भावकाये ह । यतिं तिन रूपादिकयणोकी उत्पत्तिक्षणते पूवक्षणविषे ते तीनों कारण अवश्य | 
। चाहिये । तहां घटादिकं द्रव्योकी उतत्तिक्षणते द्वितीयक्षणविषे जो ता घटके रूपादिकं 
युणोकी उत्पत्ति मानिये तों तिन पादिकं यणोकी उतपततिक्षणते प्रथम्‌ क्षणाविषे तिन ख्पा- | 


कि 


दिक यणोका समवायिकारणरूप सो घट विद्यमान है तथा कपालके रूपादिकं असमवा- ( 


यिकारण भी विद्यमान है तथा देशकालादिक निमित्तकारण भी विद्यमान है । याते तिन 


तीनों कारणेतिं ता घटकी उत्वा्तित द्वितीयक्षणविषे तिस घटके रूपादिकं खणोकी उत्त | 


संभव होई सके है । ओर ता वटकी उत्पतिक्षणाविषे हीं जो ता घटके रूपादिक खोक | ` 
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| कारणं ह नहीं । याते ता घटद्प समवायिकारणके अभावे ता घटके उत्यत्तिक्षणविषे ताके ' 
। ख्पादिकं रणोको उत्पत्ति हीं संभव नहीं । जो कदाचित्‌ ता घटकी उत्पतिश्षण विषे तके | 
` श्पादिकं खणोकी उत्पत्ति होवैगी तौ समवायिकारणतें विना हीं केव असमवायिकारण 
करिकै तथा निमित्तकारण करिकै तिन हपादिकयणोकी उत्पत्ति हवमी । सो भिद्धाततें विरुद | 
है । जिस कारणत सिद्धतविषे भावकायकी उत्पत्ति तीन कारणोकरिके हीं अंगीकार करी 
। है किवा एककाल विषे उतनहूए दव्यररणोका जो उपादान उपदिय भाव मानिये तीं एक- 
काटविषे उत्प्नहूए गोके दो शगोका भी परस्पर उपादानउपदेय भाव होणा चाहिये । जे । 
एककाटविषे उत्पत्तिवाठे होणेतें तिन दोनों शंगोका परस्पर उपादानउपदेयभाव होता 
। नहीं तैसे एककाटविषे उत्पत्तिवाटे होणेतै तिन द्रव्ययुणोका परस्पर उपादान उपदियभाव 


}  संभवता नहीं । ओर नो कोद एेसा कहै जे समवायिअसमवायिनिमित्तहप तीन कारण 
` । तिन षटपटादिकद्रव्योकिं जनक है ते हीं तीनों कारण तिन षटापटादिक द्रव्योके पा 








| ह 
। 
| 
| 
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दिक्यणोके भी जनक है। याते तिन घटादिकं द्रव्योंकी उत्पा्िक्षणविषि हीं तक, 
हूपादिक रणोकी उत्ति मानणेविषे सो पूवेरक्त समवायिकारणका अभावहूप दोष भाप 
| होवे नहीं । सो यह कणा भी सम्भवता नहीं । काते † तिन वटपटादिक द्रव्योके कारण 
हीं जो तिनेकि पादिकं णोके कारण होवें तों तिन षरपटादिक द्रव्योंका तथा तिनेकि | 
| रूपादिकं य्णोका परस्पर भद्‌ सिद्ध नही होवेगा । किंतुते घटपटादिकं द्रव्य तथा शूपादिक 


शण अभिन्न री देवैगे 1 काते ? कारणोका भेद हीं कायेकि भेदका साधक होवे हे । जेसे 


तन्त॒आदिक कारणों करिके जन्य पटरूपकायेतें तिन तन्त॒आदिक कारणेति भिन्न कपाठादिक 
। कारणेति जन्य घररूप काय भिन्न होवे है ओर सौ खणखणीका अभेद न्यायसिद्धान्तविषे 
। अङ्ञकार नहीं है, किंतु ता खणणणीका भेद हीं अङ्गीकार है 1 यात तिन घटपटादिक 
। व्यक कारण तिन घटादिकोके रूपादिक णोके कारण होड सकते नहीं, किंतु तिन 
। घटादिकं दरव्यके कारणेतिं ताके रूपादिक णके कारण भिन्नं ही मान्ये चाहिये । इस 
¦ उक्तरीतिसे ते घटपटादिकं द्रव्य आपणे उत्पत्तिक्षणविषे पादिक रणेतिं द हए हीं | 
। उलन्न हवै है तथा करमते भी रहित हए उसन्न हवै है । अर्थात्‌ ता उत्पत्िक्षणविषे ते 
धटपदादिकं द्रव्य निर्ण तथा निष्क्रिय उलन्न होवे हँ । एसे उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न षटपदादिक 
इव्योविषे सो खणाश्रयत्वरूप लक्षण है नहीं । याते सो लक्षण अन्यापिदोषवाटा होणेतैं दष्ट 
है। एसे दृषटलक्षण करिकें ता द्रव्यकी सिद्धि होड सक नहीं । एसी शंकाके भाप हूए 
अबता उक्तठक्षणका अन्यप्रकारते वणेन करे है । गुणसमानाधेकरणसत्ताभिन्ननातिमत्‌ 
| व्यम्‌ । अथे यह-जिसर भधिकरणविषे ते हपादिकरण समयवायसंबंधकारिके रदे 


अधिकरणोविषे जा जाति समवायसबधकरिक रहै हे सा जाति यणसमानाधिकरण कदी 


कि भ त का जाक 


| 
। 
॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । (५९) 
2 नः 
{| जाव ह । एसा शुणसमानाधिकरण तथा सत्ताजातिते भिन्न जा जाति है ता जातिवाढा ' ॥ 
¦ पदाथ द्रव्य कट्या जवि है । सा ेसी जाति द्रव्यत्व जाति है । कांत परथिवी आदिक नव 

¦ द्रव्योविषे हीं ते रूपादिक खण समवायसंबंधकरिके रहे है ओर सा दव्यलवजाति भी तिन 
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नवद्या विषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे ह । यते सा द्व्यत्वजाति खणसमानाधिकरण ! 
 कृही जवे है ओंर॒ सा द्रव्यत्वजाति सत्ताजातिते भिन्न भी ह! देसी ्रव्यत्जाति- 
वाढ ते पृथिवी भादिकं नवंद्रव्य है । एसी दव्यत्वजाति तिन उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं 
निशणदव्योविषे भी रहे ह । यति तिनोविषे इस ठक्षणकी अन्यापि हवे नहीं । तहां 
ˆ सत्ताभिन्नजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इतनामत्र हीं जो ता दव्यका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
ˆ युणरमानाधिकरण ' यह पद नहीं कथन करते तौ खणषिषे तथा कभेविषे ता टक्षणकरी 
अतिव्याप्ति होती । काते ? शूपादिक चोवीसयणोविषे रहणेहारी खणत्वजाति तथा उस्पै- | 
, पृणादिकं पचकमोरिवे रहणेहारी कर्मत्वजाति भी ता सत्ताजातितें भिन्न ३ै। याते सत्तां भि ' 
 एणत्व जातिवाठे खणदिवे तथा सत्ताति भिन्न कर्मत्वनातिवाठे कमेविषेता उक्तलक्षणकी अति- । 
व्याप्ति हेवेगी। ता अतिव्याभिदोषके नित्त करणे वासते ता लक्षणविषे 'यणसमानाधिकरणः | 
ता जातिका विशेषण कथन कन्या है । तहां खणविषे तथा कमेविषे समवायसंबध करिकि |; 
4 कोद भी युण रहता नहीं । यातं सा णत्वनाति तथा कर्मैत्वनाति यणसमानाधिकरण नहीं 
¦ | हं} यतिं ता गुणकमेविषे ता उक्रलक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । किंवा यणसमानाधिकरण- | 
1 जातिमव्‌ इव्म्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका लक्षण करते, ता खक्षणविषे “ सत्ताभिन्न ' । 
{ यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ ता लक्षणकी एनः भी ता शुणकमविषे अतिव्याि होती । ( 
‹| काते ! परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे ते रूपादिकं सण भी समवायसम्बन्धकरक रहे है ॥ 
ओर तिन नवद्रव्योविषे सा सत्ताजाति भी समवायसम्बन्ध करक रहै है । याते सा सत्ताजाति 
भी खणस्षमानाभिकरण है । एसी खणसमानाधिकरण सत्ताजातिवाला नेसे सो क्य दै । 
तैसे सो खणकभे भी ता सत्ता जातिवाछा है । ता रणकमोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यामि 
हेोवैगी । ता अतिव्यापिदोषके निब्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे “ सत्ताभिन्न ' यह ता 
जातिका विशेषण कथन कन्या है । तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजातिते भिन्न है नहीं, याते ता | 
सत्ताजातिकुं केके ता लक्षणकी तिस खणकमविषे अतिव्यापिं होवे नहीं ॥ शंका - “खणसमाना- । 
4 पिकरणसत्ताभिनजातिमत्‌ दव्यम्‌” इस उक्तटक्षणकी भी खणविषे अतिव्यापि होवे है। काहे! 
!| एकं रूपं रसात्‌ प्रथक्‌ । अथं यह-एकलत् संख्यावाला खपण रसयणंतै पथक्‌ है। यह 
!| भरतीति रूपणाविषे एकत्वसंख्यारूप णक तथा परथकूच्वषूप णक विषय करे हे । याते ता | | 
{| भतीतिके बरतें ता ख्परणविषे भी सो एकलतवसंख्याखण तथा पृथक्त्व्ण ष (८ 
{ होगा ओर ता रूपरणविषे खणत्वजाति भी रहे है । यातैः सा यणत्जाति त एकत्वसख्या- 
4 न 
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( ६० ) स्यायप्रकादा । 
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ख्य णके तथा प्रथकत्वरूपरणके समानाधिकरण हं तथा सा खणत्वजाति सत्ताजातितें भिन 
भी है । एसी खणसमानाधिकेरण सत्ताभिन खणत्वजातिवाठे ते रूपादिक खण है यातं तिन 
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| हयादिकं शणोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि हीं होवे है । से मावन-एकं ल्प स्तत 
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पथक्‌ यह भरतीति तिस ख्पयण विषे समवायसवंभ करके ता एकत्वसख्या गुणक तथा 
पुथक्त्वं यणकूं विषथ करती नहीं । काहेतें ? सो गुणपदाथं समवायसंबध करिकै एक द्व्य- 


। 
। 
॥ 
। 
। 
। 

। पदाथकिषे हीं रहे हे । गुणादिक पदार्थो विषे समवायसबंध करिकँ सो गृण रहता नहीं । किंतु 
जिस धटादिरूप दव्यविषे सो शूपगुण समवायसंबध करिके रहे हे तिसी घटारिरूप द्रव्य विषे ं 
| सो एकत्वसंख्या गुण तथा परथक्त्वगुण भी समवायसंबंध करके रहे है । यतें ता शूपणका ! 
। ता एकत्वसंख्या परथक्त्व गुणके साधि समानाधिकरण्य संबंध है । ता सामानाधिकरण्य ! 
सवभ करिके ता रूपगुणविषे रद्य हूए ता एकत्व पृथक्त्व गुणकूं हौ सा प्रतीति विषय करे 

। हे । यतिं तिन रूपादिकं गुर्णोविषे ता उक्तद्रव्यके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति॥२॥ ! 
।  ठतीय-अव द्रन्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌। इस तृतीय लक्षणका अथं निरूपणकरे है ! जे ॥ 

होवे र ४४ ©, = अ 

| पदां समवायसंबंध करिके द्रष्यत्व जातिवाखा होवे है सो पदाथ व्य क्या जवि ह । 
|| तहां समवायसं्वंध करिकै सा दरव्यत्वजाति परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है गूरणा । 
पदाथोविषे रहती नरह । यतिं यह दव्यत्वजातिमचखषूप दव्यका लक्षण भी संभवे हे। ( 
द्व्यत्वजातिकी सिद्ध यह द्रव्यत्वजातिमचखूष द्रव्यका लक्षण तथा प्रवेउक्त दरव्यत्वजाति- ! 
घसितद्रव्यका रक्षण तथा आगे वक्ष्यमाण द्रव्यत्वजातिवटित द्रव्यका लक्षण तवी सिद्ध | 

। होवै जवी भ्रथम्‌ किसी भरमाण कारके ता द्रष्यलनातिकी सिद होवे । ता द्रव्यत्वजातिकी ! 
। सिदधिते विना ते क्षण संभवते नही एेसी शंकाके प्राप्तहए-अव भरत्यक्षपरमाण करक त। | 
4 व्यत्वजातिकी सिद्धि करें । तहां परस्रविलक्षण जे पृथिवी आदिक नवद्रव्य ह तों विषे । 
। 

॥ 

¦ 


क जर, अर, 


| “इदे द्रव्यम्‌ इदं द्रव्यम्‌" या प्रकारकी एकाकार प्रतीति होवे हे अथात्‌ एकथमेप्रकारक प्रतीति 
। होवे हे । ता एकाकार प्रतीतिविषे कोद एक विषय कारण मान्या चाहिये । तहां परस्पर 
। विलक्षण पृथिवी आदिक व्यक्तिर्योकं तौ ता एकाकार भ्रतीतिविषे कारणता संभवती नहीं, 
किल तिन पृथिवी जलादिकं नवद्रव्योविषे अगत होदके रही हृदे जा दव्यत्वजाति है सा एक 
। विषयष्य इव्यत्वजाति हीं ता एकाकार प्रतीतिका कारण हे । यातं दं द्रव्यम्‌ इदं द्रव्यम्‌ 
| यह प्रत्यक्च हीं ता द्रव्यत्वजाति विषे भमाण है। शंका-परमाण आदिक अिदंद्रिय दव्यों- 
विषे ^ इदं व्यम्‌ इदं दव्यम्‌ ` इस भरकारकी भत्यक्ष प्रतीति किसीभी जीवकूं होती नहीं । 
1 यतिं ता भत्यक्षभमाणतं . तिन अतिदद्िय दरव्योविषे ता दव्यत्वजातिकी सिद्धि नहीं होवेगी, | 
किंवा शाल्ञसंस्कारेतिं रहित घुरु्षोकुं सुवणेरप्यादिक पदार्थोषिषे हीं द द्रव्यम्‌ दस भकारकी 
{| भतीति होवे है, वटादिक दव्योविषे. ˆ इदं द्रव्यम्‌ ' या भरकारकी प्रतीति होती नहीं । यति || 
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६ द्रव्यम्‌ ` इस प्रकारकी. भरत्यक्च प्रततित ता दव्यवजातिकी सिषे संभवे नक्ष एसी 
। ¶काक भापहूए--अब अलुमानपरमाण करिके ता दव्यतवजातिकी सिद्धि करे है । ता अमा 
 नक। यह्‌ आकार है-द्रव्यब्चात्तेयां सयोगस्य विभागस्यवा समवायकारणता क्ता 
(क चद्धमविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ । अथं यह-प्रथिवी आदिक 
 नवद्रव्य[विषे रहा हृदं जा संयोगरणरूप कायेकी अथवा विभागगणरूपं काथंकी समवायि- 
कारणता है सा कारणता किसी धमै करिकै अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणेतै । 
नाजा कारणता होवेहे सासा किसी धमं करिके अवच्छिन्न हीं होवे है 1 निखच्छिन्न 
 के[ई कारणता होती नहीं । जेसे तैतुवोविषे रही हदे पटकी समवायिकारणता तन्त॒त्वधमं 
फ।र४ अवच्छिन्न होवे है तसे सा दरव्यनिष्ठकारणता भी किसी धमे करके अवच्छिन्न हीं 
६९२ । तहा वन वरथवीआदिक नवद्रव्योंविषे स्थित जा संयोगविभागरखूप कार्यकी समवायि- ¦ 
[रणता ह ता कारणताका दव्यतजाति हीं अवच्छेदक होवै है । अन्य कोर धरम अवच्छेदक 
होवे नहीं । किते { जो धर्मं जिस धमेके न्यूनदेशकिषि तथा अधिकेदेशविषे नहीं रहे है ` 
कंठ समानदेशविषे रहे हे सो धमं हीं तिस धर्मका अवच्छेदक हेत है, अथात्‌ अन्यधमेतिं 
भिच करणहारा होवे हे । अवच्छेयधमेते न्युन अधिकं देशविषे वर्तणेहारा ध्म॑ताका ' 
। अवच्छेदक होवे नहीं । दस पभकारका अवच्छेदक धर्मेका टक्षण इहां दव्यवनातिविषे हीं । 
धटे है, दूसेर किसी धममविषे घटता नहीं । काते ¢ ता संयोगविभागूप कार्यकी समवायि- 
कारणता भो तिन पृथिवी आदिकं नवंदरव्योविषे हीं रहे है 1 गणकमोदिक पदार्थोविषे रहै 
नहा ओर सा दरव्यत्वजाति भी तिन पृथिवीादिक नवव्रव्योविष हीं रंहे ई गुणकमौदिकं 
पदाथोविषे रह नहीं । याते ता कारणतके समानदेशवृत्ति होणेतै सा ॒व्यत्वजाति हीं ता । 
कारणताका अवच्छेदकं होवे है ओर गुणमात्रविषे ब्रते गुणत्वजाति तथा कमेमात्रविषे । 
 ब्रात्तिकमत्वजाति ता व्यव्ृत्ति कारणताके समानाधिकरण हीं नरी ई । यति सा गुणत्वजाति ' 
तथा कमत्वजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होवै नहीं । ता अवच्छेयधमेके समानाधि- 
करण धमं हा ताका अवच्छेदक होवें है । ओर पृरथिवीमात्रविषे वृत्ति पुथिवीत्वजाति तथा | 
जलमाच्रविषे वृत्ति जठत्वजाति तथा तेजमाज्रविषे वत्ति तेनस्वनाति इत्यादिकं इष्यविभाजक 
१ जातिया यव्यपि ता दरव्यवृत्ति कारणतकि अधिकरणविषे हीं रहे है तथापि ते प्रथिवीं 
| त्वादिक जातियां ता कारणतात न्युनदेशकिषे वृत्ति है । यात ते पृथिवीत्वादिक जातियां भी | 
{| ता कारणताके अवच्छेदक हवै नहीं ओर सत्ताजाति यव्यपि नबदरनयोविषे रहे है तथापि 
९ सा सत्ताजाति ता द्रव्यते भिन्न गुणकमविषे भी रहे है यतं त दरव्यवृत्ति कारणतातिं अधिक 
{ देशड्त्ति होणेते सा सत्ताजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होड सक नहीं । परिशेषे । 
4 दव्यमाच्रदृतति सा ॒द्व्यत्वजाति हीं ता दरव्यवरति कारणताका अवच्छेदक होवे हे । 
५ 9 
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(६२ ) . न्यायभकादा । 


(त = 


रांक।-ता इव्यश्रतति कारणताका गुणत्वनाति हीं अवच्छेदक होड सके रै । कात १ पृथिवी 
आदिकं नवद्रव्योविषे ही सा संयोगविभागगुणकी समवायिकारणता रहै हे ओर सा गुणत्वजाति 
भी तिन नवद्रव्योविषे हीं रहे है । यद्यपि स्षमवायसम्बन्धं करके सा गृणत्वजाति गृणविषे 
| हीं रहे हे, ता दरव्यविषे रहती नहं तथापि स्वाश्रयाध्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध करक सा 
गुणत्वजाति ता इव्यविषे भी रहे है । दां स्वशब्दकरिके ता गुणत्वजातिका रहण करणा । 
तिस्र गुणत्वजातिका आश्रय पादिक गुण ह । तिन दूपादिक गृुणोका आश्रय ते प्रथिवी । 
आदिक नवद्रव्य है । ईसं प्रकारके स्वाश्रयाभयत्वूपं परम्परासम्बन्ध करिकै तिन पृथिवी 
आदिकं नवद्रव्योविषे रही हृदं जा गुणतजाति है सषा गुणत्वजाति दीं ता द्रव्यद्रात्ति 
कारणताका अवच्छेदकरूप करके सिद्ध होगी । यातैँता उक्त अदमान करक 
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ता॒द्रव्यत्वज सिद्धि सम्भवे नहीं । समाधान-साक्षात्‌ सम्बन्ध करके , 
सम्बद्ध धर्मका जहां किंसी भमाण करिकि वाध होवे है तहां हीं परम्परासम्बन्ध्‌ 
करिके सम्बद्ध धमेद्र सो अठभितिज्ञान विषय करे ह ओर जहां सक्षात्‌ सम्बन्धं करकं | 
सम्बद्ध धरममका किसी भमाण करिकै बाध नहीं होवे हे तहां परम्परा सम्बन्ध करिके सम्बद्ध धम 
सो अलुमितिज्ञान विषय करता नही । सो इंहां भरसंगविषे प्रथिवी आदिक नवद्रव्योंविषे 

9 9 करिके ॥ £ ॐ € € 

साक्षात्‌ समवायसंबध करकं संबद्ध ता द्रव्यत्वजातिरूप ध्मका कोड भी प्रमाण बाधक 
नहीं हे । यतिं ता साक्षातर्सबद्ध दव्यत्वधर्मङं छोडिके सो अयुमितिज्ञान ता उक्त प्रंपरा- 
संवध करक संबद्ध ता यणत्वजातिरूप धर्मकू विषय करेगा नहीं, किंतु ता द्रव्यवजातिकुं 


+ 
` 
हीं सो अठमितिज्ञान विषय करैगा। यते ता उक्तं अलुमान करिकर ता द्रव्यलजातिकी हीं । 
सि होवे दे, ता यणत्वजातिकी सिंष्दि होवे नहीं ॥ शंका -इस उक्त अदमान करिके | 
। 

॥ 













यातं क 


नवद्रव्यवत्ति एकद्व्यत्व धमकी सिद होवे है । परंतु ता द्रव्यत धर्मविषे जातिरूपता इस 
| अमन करिकै सिद्ध होती नहीं । यतते जैसे आकाशत्व कालत्व दिशातव सामान्यत्व विशे- 
। षठ समवायत्व अभावत्व इत्यादिकं धमं जातिरूप नहीं है, किंतु उपाधिरूप है तैसे सो- ` 
4 द्रव्यत्वधमे भी जातिरूप नहीं होवैगा, किंतु उपापिरूप हीं होगा । समाधान-कारण- 
ताका अवच्छेदकरूप करिकै अथवा कायंताका अवच्छेदकरूप करकं अथवा प्रतिबवधक- 
ताका अवच्छेदकेषूप करिकै अथवा प्रािवध्यताका अवच्छेदकरूप करिके अथवा पदकी 
| शकयताका अवच्छेदकरूप करिकै जो धर्मं सिद्ध होवै है । तिस ॒धमेके जातिपणेविषे जो 
1 कोई दोष बाधक नहीं होवे हे तौ सो धमं जातिरूप हीं हवै है यह न्पायशाञ्कारोका 
{| सिद्धांत है । ते जातिपणेके बाधकदोष आगे चतुथंपरिच्छेदविषे सामान्यनिरूषणविषे कथन ` 
द्रव्यत्व धर्भके जातिपणेविषे कोद भी दोष बाधक नहीं है । यतँ ता 
अलुमान करक सो दव्यत्वधमं जातिरूप हौ सिदध होगा ॥ इांका-जेसे संयो विभाग | 
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ह दोनीं यण द्रव्यविषे रहे ह तैसे शूपादिक खण भी ता द्रव्यविषे हीं रहे ह । तिन ख्या- | 
रणोंका परित्याग करिकै संयोगविभागरूप यणकी समवाविकारणताका अवच्छेदक । 
शूप करिके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धिकरणेविषे कोन कारण ३ ? समाधान-जेसे संयोग 
विभाग यह्‌ दोनों खण पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे है तैसे ते खपादिकरण तिन 
 नवद्रव्यो विषे रहते नहीं, किंतु केदैकं खण तों एक व्रव्यविषे हीं रहे हं । जंसे शब्ददधि 


आदिकं खण है ओर केदेक गुण तों दो दरव्योविषे हीं रहे है, जसे रसादिकगुण ह 1 ओर 


अ ५९. 


देक गुण तीं तीन्‌ 1 हीं रहे है, जंसे रूपादिक गृण हँ । ओर केक गृण तों च्यारि- 
द्रव्योविषे दीं रहे है जसे स्पशोदिक ह । ओर केक गुण तों पांचद्रव्योविषे रही रहे है, 
परत्वे अपरत्वादिक गुण हँ । यातं तिन रूपादिक गुर्णोकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 


१ कृरिके जौ इव्यत्वजातिकी सिद्धि करि तोंसा दव्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे 


सि नहीं होवैगी) कितु एक दो तीन च्यारि पांच द्रव्यो हीं सिद्ध होवैगी । ओर, 
संयोग विभाग यह दोनों गृण तों तिन पृथिवी आदिक नवद्र्व्योविषे हीं रहे है । यते तिन | | 


? 





छा 
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की कारणताका अवच्छेदकरूप करके सा दव्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे हीं सिद्ध 
¦ होवें है । इस कारणतें तिन हूपादिक गुणोका पारित्याग करिकै ता संयोगविभागकी सम- 
वाधिकारणताका अवच्छेदकषूप करिकै ता दरव्यत्वनातिकी सिद्धि करी दै ॥ डका-जेसे | 

संयोग विभाग यह्‌ दोनों गुण तिन परथिवी आदिक नवद्रव्योंविषे रहे रै तैसे संख्या परिमाण 


काः = क ` कः क कि 





यृथकृत्व्‌ यह्‌ तीन यण भी तिन नवद्रव्योविषे हीं रहे है ! याते तिन तीनोगुणोंकी स॒मवायि- 

| कारणताका अवच्छेदकष्प करक ता द्रव्यत्वजातेको साड होड सके रै । तिन्‌ तीनों गुणोका ' 
परित्याग करिकै केव सयोगविभागरूप गुणक समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके | 
ता द्रव्यलवजातिकीं सिद्धि करणेविष कोन कारण ह ! समाधान-संख्या परिमाण पृथक्त्व ॥ 
यह्‌ तीनों गुण यदपि ता संयथोगविभागकी न्याह तिन नवद्रव्योविषे हीं रहे रै तथापिते। 


तीनों गुण नित्य भी होवे है तथा अनित्य भी होवे है । तहां नित्थद्रव्योषिषे बृत्ति एकत्व । 
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तैसे नित्यद्रव्योविषे बृत्ति एकपृथकत्व तौ नित्य होवे है ओर द्विप्रथक्त्वादिक सवे अनित्य | 


होवे दे । इस प्रकार ते संख्या परिमाण पृथकत्व तीनों नित्य भी हवै ह तथा अनित्य | 
भी होवे है । ओर नित्य अनित्य दोनोंविषे व्तेणेहारा धमे कायताका अवच्छेदक ` होता | 
नहीं । यातं नित्य अनित्य दोनों विषे व्ेणेहारे संख्यात्व परिमाणत्व पृथकत्वत्व यह तीनों धमे | 


ता द्रव्यकी कायेताका अवच्छेदक होई सके नहीं इस कारणत संख्या परिमाण पृथ 


भ ज जज 
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संख्या तँ नित्य होवे है ओर द्वितवादिक सरवसख्या अनित्य हीं हवै है। तैसे नित्यदरव्योविषे | 
बृत्ति परिमाण तों नित्य होवे ह ओर अनित्यद्रव्योविषे वृत्तिपरिमाण अनित्य होवे है । | 








०९|| 


इन तीनों गुणोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता ‡ तिकी सिदि( ` 


(& ) | त्थार्यमकीरा । 
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नहीं करी ओर संयोग विभाग यह दोनों गुण तं अनित्य हीं हयै ह नित्य व न हीं । याति 
। ता संयोगविभागरूप कायेकी समवायिकारणताका अवच्छेदक करिके ता द्रव्यत्वजातिकी 
सिधि करी हे ॥ राका-तौंभी एक संयोगरहूप गणकी समवायिकारणताका अव- 
च्छेदकरूप करिकै हीं ता इव्यत्व जातिकी सिद्धि होड सके है । ताके विषे विभाग गुणका 
 अहण करणा निष्फल हं । समाधान-केदक अन्थकार आकाशादिक षिथुद्रव्योके संयोगकृ 
नित्य माने हे । तिनके मतविषे जसे संख्यात परिमाणत्वादिक धमे नित्य अनित्य दोनोविषे 
रहे है तैसे सो संयोगत्व धमं भी नित्य अनित्य दोनोंविषे रहे ह । यात तिन संख्यात्व परि- । 
माणत्वादिक धमकी न्याह सो संयोगत्व धमं भी ता कार्य॑ताका अवच्छेदक होड सक नहीं । 
तिनके मतविषे ता संयोगरकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करक ता द्रव्यत्वजा 
तिकी सिदि होइ सके नहीं । ओर विभागं गणकं तौ कोह भी भन्थकार नित्य भानता 
नही, किंत ता विभागक सवे अनित्य माने दैँ। या कारणत ता विभागकी समवाथिकारणताका 
। अवच्छेदकष्प करिकै ता इव्यत्वजातिकी सिद्धि करी है इति ॥ ओर केक यन्थकार तौ 
या प्रकारते ता दव्यत्वजातिकी सिद्धि करे दै-जिन अवयवोंविषे जो द्रव्य समवायसंवंध 
करक रहे है तिन अवयर्वेविषे ता द्रव्यत भिन्न दूसरे द्रव्यकी उत्ति होती नहीं । जं 
एक पटका आभयभूत तठर्वोविषे दूसरे पकी उतयत्ति होती नहीं । याते तिन अवय्ोविष 
स॒मवायरसेबंध करिकै द्रव्यांतरकी उत्पत्तिविषे ता प्रथम द्रव्यकं समवायरसंवध करके परति- 
वधकं मान्या चाहिये दस धकार ता द्रध्यविषे रहीं हदे जा दरव्यांतरको प्रातेवधकेता हं 
ता भ्रतिवंधकताका अवच्छेदकरूप करकं हीं ता द्रव्यवजातिकी सिद्धि होड सके दै इति । 
५ इस प्रकारके अडमान प्रमाण करिके तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविंषे सिद्ध हदं जा दरव्यत्व- 
। जाति दे ता दव्यत्वजातिवाछा पदाथं दव्य कट्या जावे हे इति ॥ ३ ॥ 
६ 
८ 


॥ 
| 
चतथ-इतने पयेत ‹ दव्यत्जातिमत्‌ दव्यम्‌ ' इस तृतीय टक्षणका अथ निरूपण कथ्या। ॥ 





॥ 
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अव गुणकमाभिन्नत्वे सति सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ । ठस चतुर्थलक्षणका अथं निरूपण करे । 
है । तहां जो पदाथ गुण कमं इन दोनों पदाथेतिं भिन्न हवै है तथा जातिरूप सामान्य- | 
१ वाटा होवें है सो पदाथं दव्य कट्या जावे हं । तहां ते प्रथिवीभादिक नवदव्य गणकरमेते भिन्न 
है तथा जातिरूप सामान्यवाठे भी हँ । यात यह उक्त दव्यका लक्षण सेभव है । इहां 
सामान्यवत्‌ दव्यम्‌  इतनामाज् हीं जो ता द्रव्यका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ गुणकर्म- 

९ भिन्नत्वे सति' यह पद नहीं कथन करते तों गुणक्विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । 
कारिते ?ता इव्यकी न्यां ते गुणकम भी ता जातिरूप समान्यवाटे हीं है । ता अतिव्यापि- 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ गुणकमौभिन्नत्वे सति ' यह विशेषण कथन कम्या 


1 है । तहां ते गुणकम ता गुणकमेतें भिन्न है नहीं । यात ता गुणकर्मविषे ता उक्त ठक्षणकी 
्; 
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अतिव्याप्ति होषै नहीं । किंवा गुणकमेभिन्नं दव्यम्‌ इतनामाज ही जो ता दव्यका टक्षण करते 
ता लक्षणावेषे सामान्यवत' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सामान्य विशेष समवाय अभव 
इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै ! जैसे सो दव्यता यणकभेतै मिन्नहै 
तेसे ते सामान्यादिक च्यारि भी ता गुणकर्मते भिन हीं है। ता अतिष्य।ति दोषकरे निवृत्त 
करणेवासते ता लक्षणविषे “सामान्यवतर' यह पद कथन कव्या ह । तहां ते सामान्यादिकं पदार्थं 
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4 

4 

। 

| 

{ ता जाविरूष सामान्यवाले हँ नहीं, याते तिनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेव नहीं ॥ | 
{| शंक सामान्यवत्‌ ` इस पदक कणे करिकं भी ता उक्तं ठक्षणकी सामान्य, विशेष्‌, | 
। समवाय इन तनोषि अतिव्याणि ह्व, ₹ । कारेते ? जिस द्रव्यगुणकमविषे सम- 
 ब्राय्वध करिकर सो जातिरूप सामान्य रहे हे तिसी द्रव्यगुणक्रमविषे समवायसंवध कर्किंते ' 
| 
१ 
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न्न्य नान पाप्म 


सामान्यादिक तीन भी रहं है) यतँ सामानाधिकरण्य संबंध करके ते सामान्यादिक तीन पदार्थं 
। भी ता जातिरूप सामान्यवार हीं है तथा गुण कमते मिन्न भी है ॥ तमाधान-ता उक्त 
` लक्षणविषे ˆ सामान्यवेत्‌ ` उम पद करिके समवायसंवध करिके सामान्यवाठे पदा्थंका रहण 
करणा } तहां सौ जातिषूप सामान्य तिन सामान्य विशैषादिके पदार्थोविषे समवायसं्बध 
¦ कृरिक्रे रहता नरी यतं ता उक्तलक्षणकी तिन सामान्यविशेषादिकोंविषे अतिनव्यामि दोव 
नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके उक्त च्यारी लक्षणों करिके लक्षित जो दव्य पदाथ है सो 


परपशथे पृथिवी 9; जठ २; तेन ३, वायु ४, आकाश ५, काल 2, दिशा ७, 
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आत्मा <, मन्‌ ९ इस भेद करिकर नव प्रकारका होवे हे ॥ 
| पृथिवीं द्रव्य निरूपण 1 
¦ अब इनं नवद्र्योके मध्यविषे उश कमके अचुसार्‌ प्रथम पृथिवीरूप दव्यका निरूपण करे 
हं । मथम सक्षण-तहा-गृन्धवृता पृ[थवा ३ । अथवा दिताय-पुथिवीत्वजातिमती पथवार्‌ 
अब इन दोनों लक्षणोंविष मथमलक्षणका अथ-निरूपण करे हे । तहां जो दव्य समवाय- 
संबंध करिके गन्धगुणवाठा दवै है सो दव्य पृथिवी क्या जावे है । यद्यपि कालिक संबंध 
{ करिकै सो गन्धगुण काटविषे भी रहे है तथा जलादिकं विषे भी रहे है तथा दैशिकसंब॑ध करके 
। सो गन्धगुण दिशाविषे भी रहे हे तथापि समवाय संबंध करि सो गन्धगुण एकपथिवीषिंषे हीं 
{ रहे है । तिन काटदिशादिकोंविषे रहे नही । यत ता गंधवखह्प पथिवीके ठक्षणकी तिन 
{ कालादिकोंविषे अतिव्याति हवै नहीं ओर न्यायशाञ्चविषे कालकं तथा दशकं जो सवं 
{ पदार्थोकी आधारता कही है सो भी समवायसंबभ करिकै तिन सवेपदार्थोकी आधारता नहीं ( 
{ की किंतु काटिकसंबेध करिके तो ता कालकं सर्वेपदार्थोकी आधारता है ओर दैशिकरस्वष ॥ ` 
{ करकं ता दिशात्र सर्वपदारथोकी आधारता है ओर ता कालदिशािषे रहणेहारे जे संख्यादिकं क || 
| पगुण ह तथा विशेष पदाभर है तथा त्रव्यत्वजाति सत्ताजाति है तिनोकी हीं ता काठदिशाढ्ं । ` 
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न्यायमरकारा-। 
~ ~ 
त्क आधारता ह । याते ता समवायसंवध करिके गन्धवसवरूप टक्चषणकी | 
{ १ अतिव्यामि रोवे नहीं ॥ शांका-ता गन्धवच्वरूप पथिवीके लक्ष- , 
णकीं सुरमि असुरभि कपाछजन्य धटविषे तथा उत्पन्नविनष्ट॒घटविषे तथा उत्पत्तिक्षणाव- 
| च्छन्न चटविषे अन्यापि हीं होवे हे । कारैतं १ सोरम गन्धवाठा जो सुरभि कपाल है तथा 
असतौरम गन्धवाला जो असुरमि कपाठ.है तिन एराभे असुरमि कपालो करिके जन्य जो 
बट ३ सो घट गन्ध रहित हीं हवै दै । काहेतै १ तिन कपालादिक अवयवोका गन्ध ही 
तिन घटादिकं अवयवीयोके गन्धका अप्तमवायिकारण होवे है तहां तिस घटविषे जवी एकं 
कपालके. सोरभगन्ध करिकर सोरभगन्धं उतसन्न हि ठ्गेगा तवी द्वितीय कपाटका असौ- 
रभगंध. ता सौभर गन्धकी उत्पत्तिषिषे प्रतिबन्धक होगा ओर तिस घटविंषे जवी एक ्‌ 
कयाठके असोरभगन्ध करिके असोरभगन्ध उसन्न होणे छगेगा तबी ता द्वितीय कपाटकरा ( 
सोरभगन्ध. ता असोरम गन्धकी उत्पत्तिविषे भरतिबंधक होगा इस भकार परस्पर भरतिवध्य । 
परतिबंधक भाव करिके ताःघटविषे कोद भी गन्ध उलयन्न नहीं हेवैगा. । ईहां जो काई | 
4 
| 
| 
॥ 
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पुरुष इस उक्तं शंकाका रसा समाधान करे-ता सुरभि असुरमि कपाठजन्य घट विषे 
जो कोद भीगेध नहीं उत्पन्न होता हवै ती ठोककूं घ्राण दंद्रिय करके ता वटके 
गंधका ज्ञान जो होवे ह सो नहीं होणा चाहिये ओर सवं ठोकके भवुभव सिद्ध अर्भका 
| केवल युक्तिमात्रत. अभाव कहणा-अत्यत विरूढ है । यात ता सव ठोकेके अुभवके बलत ता 

। ध॒टविषे किसी गधकी ` उत्पत्ति अवश्य मानी चाहिये । तहां जसे श्वेत नीट पीत रक्त शपवाी | 


ततुवोतें उत्पन्न भया जा पट ह ता पटविषे यव्यपि पूर्वं उक्त रीतिसें परस्पर प्रतिवध्य भ्रति- 
वधक भाव कारके एक शुङ्कखूपकां वा नीलादिकं ॒रूपकी तौ उत्पत्ति हवे नहीं तथापि ते 
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तत॒वोके श्वेतः नीक पीतादिक ङ्प मिलिक ता पटविषे एक चित्र रूपकी उत्पत्ति करे ह । । 
¢ तैसे तेःकपाल्के सोरम असोरभ गेध भी मिक ता घटविषे एक चित्र गंधकूं उसन्न करेगे । 
‹। ता घटविषे केवर सोरम गधकी उत्पाते विषे तथा केवल असीर गंधकी उत्त्तिविषे हीं तिन 
कथाटकि सोरभ.असोरभ गधकूं परस्पर प्रातिबध्य प्रतिवधकभाव है । ता धटविषे एक चित्र- 
गृधकी उतयत्तिविंषे कों भी भति्बधक नहीं है इति । सो यह समाधान भी संभवता नहीं । 
काहेते { ता सुरभि असुरमि कषाटजन्य घटविषे ठोकेकं जा गेधकी प्रतीति होवै है सा ¦ 
रतीति जो कदाचित्‌ ता घटविषे गेधकी उत्पत्ति मानणेते विना नहीं सिद्ध होती तौ तिस 
श्रतीतिके बलत ता षटि ता चित्र गधकी उत्पत्ति अंगीकार करते परंतु सा प्रतीति तौ तिन 
कपाठेकि गंध करक हीं सिद्ध होद सके है अर्थात स्वाश्रयसमवेतत्व स्वध करिकै सो कपा- 
| | लंका मै हीं ता घटविषे भतीत होवे है । हां स्वशब्द करक ता कपालके सीर असोरभ 
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वायत्तनध कारके रहे हे । इस प्रकारके परपरासवंध करिक सो कपारोका गध हां ता षट- 
विषे प्रतीत होवे है । ता भरतीति वासते ता घटविषे चिचरगंधका अंगीक्भर करणां निष्फल हे ॥ | 
शका-ता सुरभि असुराभे कपाठ जन्य ॒घटविषे जो चित्रगंध नहीं अगीकार करगे तौं | 





नीटपीतादिक पवाटी तंर्वोते उत्पननहूए पटविषे चिच्ररूप ` भ नरी अगीकार कव्या । 
चाहिय तथा कोक कढिन स्यशंवाटे तैत॒भादिक अवयवोतिं उत्पन्न भये जे पटादिकं रहै 
तिनं पटादिकंविषे चित्नस्पशं भी नहीं अगीकार कव्या चाह । समाधान-विस पटविषे 
जो चि्रहप नही अंगीकार करिये तौ तिस पटका चाक्षुष प्रत्यक्च हीं नहीं होवेगा । काते † 
दव्यके चाक्चुषपत्यक्षविषे महस्वसमानाधिकरण उद्धूतरूप कारण होवे है। ता मह्वसमानाधै 
 करण्‌ उद्तरूपतें विना ता द्रव्यका चोक्चुषभरत्यक्ष होवे नहीं । या कारणत हीं परमाण वाय 
आकाश काठ दिशा आत्मा मन चश्च आदिक दंद्रिय इत्यादिकोंका चाध्चुष प्रत्यक्ष होता 
नही । तहा परमाणवो विषे यद्यपि उद्भतरूप तो है तथापि महत्व परिमाण है नहीं । याते महच 

समानाधिकरण उद्भतद्पके अभावे तिन परमाणवोका चाक्चष प्रत्य्च होवे नहीं ओर बाय, । 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन पाचों दरव्योविषे यद्यपि महत्व परिमाण तौ हे तथापि तिन 
पांचौविषे उद्धूतरूप है नहीं । यतिं महत्वसमानाधिकरण उद्धूतरूपके अभावेतं तिन पाचोकाभी 
 चाश्चुष परत्यश्च होवे नहीं ओरं मनविषे तौ मह भी नहीं है वथा उद्रूतरूष भी नहीं है 1 
यातं ता महचवसमानाधिकरण उद्रतरूपके अभावे ता मनकाभी चाश्चुषपरत्यक्ष होवे नहीं ओर 
चक्षु रसन घाण इन तीन दद्वियौविषे तो मह भी है तथा रूपं भी हे परंतु उद्भतरूप नहीं 
है किंत अङद्रतरूप ३ । भोर त्वक्‌ श्रोत्र इन दो दद्रियोविषे तौ केवल महच हीं है, रूप है 
नहीं । यातं भरहस्वसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन इद्रियोका भी चाक्चषपत्यक्च | 

होवे नहीं । किंवा जसे सो मह समानाधिकरण उद्धूतरूप दरव्यके चाश्चषप्रत्यक्षविषे | ! 
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{| कारण होपै है तसे सो महस्वसमानाधिकरण उद्भूतरूपं ता दरब्यके तवाच भरत्यक्षविषे भी कारण 

< दोव है । थतं ता मह्वसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावतै तिन उक्त प्रमाण वायु 
५ आकाशादिकौका जैसे चाभ्ुष भत्यक्ष नहीं होवै ह तैसे तिन परमाण वाय आदिकोंका लाच । 
{| भत्यक्ष भी होवे नहीं । ईहां यह तासयं है-सामानाधिकरण्य संबधं करक भहत्वपरिमाण 
। विरिष्ट उन्रूतरूप जिस द्रव्यविषे रहे है तिसी दव्यका चाक्षुषप्त्यक्च तथा त्वाचभत्यक्ष हवै 





है । ओर जिस द्रव्यविषे ता महत्वविशिष्ट उद्धतरूपका अभाव होवै है तिस दव्यका चाध्चष- ॥ 
प्रत्यक्ष तथा त्वाचपत्यक्ष होता नीं । सो मह्रविशिष्ट उद्रुतरूपका अभावहूप विशिषटा- । 
| 





भाव कहां तौ ता महत्वरूप विशेषणके अभाव होवे. रै ओर कहां तो ता उद्धूतरूपकिः ेष्यके 4 
 अभावते होवै हे ओर कां तौः ती महष. विशेषणके तथा ता उतर विरष्यके || 
| दोनोके अभावतें हवै है तहां `पृथिवी ` जलं तेज इन तीनोके परमाणवोंविषे सो उत"! 
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1 विशेष्य तो ड परत सो महर्वहूप विशेषण है नहीं । याते तिन परमाणवोषिषे विरशेषणाभाव 

भयुक्त विशिष्टाभाव है । ओर वाय आकाश काल दिशा आत्मा इन पां चोविषे सो महर्वरूप 
 श्िषण तो है, परंतु सो उद्भूतरूप विशेष्य है नहीं । याति तिन वायुआदिक पाचों विषे विश- 
ष्याभाव प्रयुक्तं विशिष्टाभाव हे । दंहां वायुशब्द करिकर परमाण व्यणक रूप वायुतै भिन्न 
| 











वायका अरहण करणा । ता परमाण व्यणकरूप वायुविषे तों ता महच्वरूप विशेषणका भी 
अभाव हे ओर मनविषे तो सो महर्वरूप विशेषण भी नहीं है तथा सो उद्भूतरूपं विशेष्य 
| भी नहीं है। यते ता मनविषे विशेषणविशेष्य उभयाभावप्रथुक्त विशिष्टाभाव है । ओर 
। चश्च आदिक इद्वियोविषे सो महत्वरूप विशेषण तौ हे, परंत सो उद्धतदूप विशेष्य हे नीं । 
याते तिन दद्वियोंविषेभी विशेष्य{भावभय॒क्तं विशिष्टाभाव है । दस रीतिसें मदर्वसमानाधिकरण 
(| उद्धतहपहां ता दव्यके चाश्चुषभत्यक्षविषे तथा त्वाचभरत्यक्षविषे कारण देवं हं । तहां शु 
नीट पीतादिरूपवाटी ततुबोतिं उत्पन्न हए पटविषे जो चिचरूप नहीं अंगीकार करीये तीं 
। ता मृहच्वसमानाधिकरण उद्धूतरूपकारणके अभावे ता पटक्रा प्रत्यक्ष हीं नही दवेम 
आर ता पटका भी -सवलोकोक्‌ं भव्यक्ष होवे है । या कारणत तिस पटविषे ता चिर 
उत्पाते अंगीकार करी है । इस प्रकार कोमलकठिनस्पशेवाठे अवयवि उतन्नहए पटादिकें 
विषे चित्रसशं भी अवश्य अंगीकार कव्या चाहिये । काति ? जैसे महससमानाधिकरण 
¦ | उद्धतष्पङ्‌ द्रव्यके चाक्चषप्रव्यक्षावषे तथा तवाचप्रत्यक्षविषे कारणता हं तसे ता दरव्यके 
1 भरत्यक्चविष उद्भतस्पशेक् भी कारणता हे। जो कदाचित्‌ ता पटविषे चि्स्परशषं नहीं 
अगीकार करीये तों ता पटका त्वाचपत्यक्ष हीं नहीं दवेगा । यतिं ता पटके ताचपरत्यश्च 
वस्तं चित्ररूपकी न्याह सो चित्रस्पश्षे ओ अवश्य अगीकार कम्या चाहिय ओर जेसेता 
खपद्रं तथा स्पशेकू दव्यके भत्यक्षज्ञानविषे कारणता ह तेसे ता गधयुणकर द्रव्यके प्रत्यक्ष 
ज्ञानविषे कारणता हे नहीं । याते चिचरूपस्पशेकी न्याह ता घटविषे चिरगधका अंगीकार 
करणा निष्फठ हे । इस रीतिसे सुरभि असुरमि कषाटजन्य षट निगेध हीं होवे है । ता | 
घटरूप परथिवीविषे ता मंधवखरूपलक्षणकी अन्यापि दं होवे हे, कवा जो घट एकक्षणविषे । 
उदयन्न होदैकं दितीयक्षणविषे नष्ट होई गया हं ता उत्न्नविनष्ट घटविषे भी ता गेधवस्वरूष ` 
टक्षणकी अव्यापि हीं होवे हे । काते ! प्रथम श्षणविषे तों द्रव्य निगुण हीं उवन्न होवे है, 
द्वितीय । 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
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निरूपणविपे यक्तिसहित कथन्‌ करि अयि है । याते उत्यत्तिक्षणविषे तों ता घटविषे सो गेधगुण 
ह नहीं । ओर जिस द्वितीय क्षणविषे ता षटवरिषे गंधगुणनें उलन्न होणा था तिस द्वितीय 


तीय क्षणविषे ता इव्यविषे रूपादिकं गुण उतपन्न होवे ह । यह वाताँ पूवं दरव्यके लक्षण 
क्षणविषे सो षट न्ट हीं होदं गया । एसे उलन्नविनष्ट घटादिरूप परथिवीविषे भी ता गंधव- 
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| भी ता. गेधवचषूप लक्षणकी अव्या हीं हविं है ' ठेसी शंककिं प्राप्रहूए; अब 
९ "गेधवती पृथिवी" इस उक्त टक्षणका अन्य प्रकारे निवेचन करे ई । गन्ध्षामानाः 
 धिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमती परथिवी । अथं यह-गषगुणके समानाधिकरण 
तथा व्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य रेसी जा जातिहे ता जातिवाखा द्रव्य पृथिवी 
कृद्या जवे है । तहां गेधगुण समवायसंबंध करिके प्रथिवीविषे हीं रहे है । जलादिकं विषे 
रहे नहीं ओर पृथिवीत्य जाति भी समवायसंबंध करके ता पथिवीविषे हीं रहे है, 
जलादिकोंविषे रहे नहीं । याते सा परथिवीत जाति गधसमानाधिकरण कही जवि हे तथा 
सा प्रथिवीत्जाति दव्यत्वजीतिका साक्षात व्याप्यभी रे! एसी प्रथिवीवजाति सवे 
पथिवीविषे रहे है । यतिं ता सुरभि असुरि कपाटजन्य घररूप परथिवीविषे तथा ता उत्पन्न-. 
विनष्ट घृटादिषप पृथिवीविषे तथा ता उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न धटादिषप परथिवीविषे इस उक्त 
लक्षणकी अन्यापि होवे नहीं । तहां ‹ दव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमती परथिवी ' इतनामात्र हीं 
जो ता प्रथिवीका लक्षण कथन करते ता टलक्षणविषे ' गेधसमानाधिकरण ` यह षद नहीं 
थनं करते तों जखादिक दव्योंविषे इस ठक्षणकी अतिव्यामि होती । काहेतै ! जा जाति 
दव्यत्वजातिके अधिकरणश्ूप देशत न्युनदेशविषे रहे है सा जाति हीं ता दव्यतजातिकीं 
व्याप्यजाति कही जावे हं । जसे द्रव्यत्वजातिक रहणेका देशप जे पृरथिवीआादिक नव दव्य ` 
है ता नवद्रव्यरप दशते न्यूनदेशशूप जा पृथिवी है ता पृथिवीमात्रविषे रहणेद्ारी पृथिवीत्व 
जाति ता द्रव्यत्वजातिकी साक्षाश्याप्य जाति की जावै है । तैसे जरत तेजस्तव वायत ` 
त्यादिकं जातियां भी ता द्रव्यत्जातिकी साक्षातव्याप्य जातियां है । तिन जटत्वाक्कि 
जातियोवाटे जछादिकं द्रव्योविषे तिस टशक्षणकी अतिव्याति होवेगी । ता अतिव्याप्ति दोषके ` 
निव्रत्त करणवासते ता ठक्षणाविषे ‹ गेधसमानाधिकरण ` यह्‌ ता जातिका विशेषण कथन्‌ 
कृत्या हं । तहां जिन जलादिकं उव्योविषे ते जटत्वादिक जातियां रहे है तिन जलादिकं 
। दव्योविषे सो गेधगुण रहता नहीं ओर जिस पृथिवीविषे सो गंधगुण रहे ह तिस पृथिवीषिषे 
१ ते जरत्वादिकं जातियां रहै नहीं । याते ते जटत्वादिक जातियां ता गधगणके `समानाधि- 
करण नहीं है, किंतु सा पृथिवीत्नाति ही ता गेधगुणके समानाधिकरण ह । यतँ ` तिन 
जरत्वादिकं जातियों केके तिन जलादिकं द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नही; 
किंवा “ गेधसमानाधिकरणनातिमती पृथिवी " दतनामा हौं जो ता पृथिवीका रक्षण 
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ता लक्षणविषे ‹ द्रव्यत्वसाक्षाब्याप्य ' यह पद नहीं कथन करते तौ दव्यत्वजतिकरं लेके +. 


तथा सत्ताजातिकू ठैके ता लक्षणकी पुनः तिन जलादिकोंविंषे अतिव्याप्ति होती 1. 
जिस पृथिवीविषे सो गेधगुण रहे हे तिसी परथिवीविषे सा दव्यत्वजाति तथा सः 
भी रहे हे । यतति सा इव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता पृथिव्रीत ` जातिकीः 
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समानाधिकरण हीं है, ` एेसी गेधसमानाधिकरण दव्यत्वजातिवाटे तथा सत्ताजातिवाठे ते 
। जलादिक दव्य भी है । याते तिन जलादिकं दव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेोयैमी । 
। ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणेवास्ते ता लक्षणविषे ‹ द्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्य " यह ॥ 
| ता जातिका विशेषण कथन कप्या है । तहां सा दव्यत्वजाति ता द्रव्यत जातिका व्याप्य है 

| नहा । तथा सा सत्ताजाति भी ` ता दव्यतनातिका व्याप्य है नीं, .उटटा सा सत्ताजाति 
गुणकमेरुप अधिक देशविषे उत्तिहोणेतै ता दव्यत्जातिकी व्यापकजाति है! यात 
ता॒विरेषणके कहणेतै ता दव्यत्वजातिकू रेके तथा सत्ताजाति चैके ता लक्ष 
णको तिन जलादिक द्रव्योविषे अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा  गन्धसमानाधिकरण 
(| इत्यत्व व्याप्य जातिमती परथिवी › इतनामात्र हीं जो ता पृथिवीका लक्षण करते ता 
लक्षणाविषे ˆ साक्षात ' यह पद नहीं कथन करते तों गेधसमानाधिकरण तथा 
दरव्यत्वका व्याप्य एसी जा वटत्वजाति हे ता घटत्वजातिकू छेके केवल घटरूप पृथिवीविषे 

| तो सो लक्षण वटता, परंतु पटादिकं परथिवीविषे स्रा घटत्वजाति है नहीं । याते ता पादिक 
रपं ` पृथिवीविषे ता ठक्षणकी अन्यापि होती । ता अन्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते 

| ता लक्षणविषे “ साक्षात ' यह्‌ पद्‌ कथन कन्या है तहां ते घटतवादिके जातियां ता न्यव | 
जातिके साक्षात्‌ व्याप्य नहीं है, किंतु पृथिवीत्वजातिके दीं साक्षात्‌ व्याप्य हं । प्रथिवीत | 
। जलत्वादिकं द्रव्य विभाजकं जातियां हीं ता इव्यतवजातिके साक्षात व्याप्यजातियां | 
याति साक्षात्‌ पदकरे कणे करकं तिन घटत्वादिक जातिर्योकरं छेके तिन पट- | 
दि्कोविषे ता लक्षणकी अन्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ इतने पयैत “गन्धवती पृथिवी! | 
| । 
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इस भ्रथमरक्षणका अथे निरूपण कम्या ॥ 
दित्य लक्षण-अव पुथिवीत्वजातिमती परथिवी । इस द्वितीय टक्षणका अथं निरूपण 
करे है । तहां जो दव्य समवायरंरबध करिके पथिवीत्वनातिवाला होपै है सो द्रव्य प्रथिवी 
कल्या जवे है । तहां समवायसंबध करके सा पथिवीत्वजाति केवल पृथिवीविषे हीं 
रहे द जलादिक दरव्योविषे रहे नहीं यते यह पृथिवीत्व जातिमच्वरूप परथिवीका लक्षण 
संभव है ॥ एथिवीत्वजातिकी सिद्धि-यह पुथिवीत्व जातिम्व रूप प्रथिवीका लक्षण तवी | 
होवे जनी प्रथम किसी प्रमाण -करिकै ता परृथिवीत्व जातिकी सिदिहोषै।ता 
पृथिवीत्जातिकी सिदित विना सो लक्षण संभवता नही । एसी शकाके पराप्त हूए; अव 
प्रत्यक्ष प्रमाण करिके ता पथिवीत्वनातिकी. सिद्धि करे है-तहां नील पीतादिक रूपकरिके । 
{| परस्परविलक्षण पृथिवीविषे “ इयं पृथिवी इयं परथिवी ' या भरकारकी एकाकारपरतीति' 
||सं लोको होवै है सा'एकाकार प्रतीति तिन परस्पराषिलक्षण पार्थिव व्यक्तियों करक । 


संभवती वहीं, किंत तिन सर्वव्यक्तियोषिषे अदगत एक पराथेवतिजाति करिके हीं सा | 
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; एकाकारं भरतीति होवे ६। यातं इयं पृथिवी इय पृथिवी ` इस्‌ पकारका भव्यक्च प्रमाण दी 
ता पृरथिदीतल जातिका साधक दै इति ॥ अबुमान-अतिदन्दिय परमाणन्यणक रूप प्रथिवी 

विषे तथा घाण उंद्रिय कूप पृथिवीविषे ' इथं प्रथिवी ` या प्रकारकी प्रत्यक्षप्रतीति, 
किसी भी हाती नहीं । यात ता प्रसक्षप्रमाण करकं ता अतिदेद्रिय पृथिवीविषे सा ॥ 
पृथिवीत्वजाति सिद्ध नहीं होगी किंवा शाश्चसंस्कारोतें रहित पुरुषों परसिद्ध भूमिविषे 
हीं इयं प्रथिवी या प्रकारकी प्रतीति होवे है । घत जतु मणि मोती हीरा इत्यादिक .पाथिव 
वस्तुवोविषे इयं प्रथिवी या भ्रकारकी प्रतीति होती नहीं । यातैँ ता भत्यक्षपरमाण करक 

सवे प्रथिवीविषे ता प्रथिवीतनातिकी सिदि दों सके नीं एसी शंककि भ्रात हरः 


अब अलमान भमाण करिकै सवपृथिवीविषे ता प्रथिवीत्रनातिकी सिद्धिकरे र| ता 


अदुमानका यह आकार ई-पृथिवीवृत्तियां गन्धक्षमवायिकारणता सा किचिद्धमाव- 
च्छन्न कारणतात्वात्‌ तन्तुब्रत्तिकारणतावत्‌ ॥ अथ यह-पएथिवीविषे रही हृदं जा । 
मेधयणकी समवायिकारणता ह सा कारणता किसी धमं कारकै अवच्छिन्न हणे योग्य ह+ 
कारणता होणेतैँ। जा जा कारणता हवै है सा सा किसी धर्मकरिकै अवच्छिन हीं. हेव 
है । निरवच्छिन्न को कारणता होती नहीं । नेसे तत॒बोविषे रही हदं पटक . समवायिकार- 
णता तंत॒तधमं करके अवच्छिन्न होवे है तसे सा परथिवी ब्रत्ति गंभकी समवायिकारणता 
भी किसी धर्मं करिकै अवश्य अवच्छिन्न होगा सो ठेस्ता धर्मं परथिवीतजाति हीं ह । 
किते ? ता पथिवीमा्वृत्ति गधणकी समवायिकारणततिं जो धमे अर्धिकदेशविषे तथा 
न्युनदेशविये नहीं रहे ई किंतु ता कारणताके समान देशविषे हीरे दे सो धमहींता 
कारणताका अवच्छेदक हेवेगा सो एेसा धम पथवीत्जाते हं ह \ याति ता उक्तं अयमान || 
विषे ता गन्धरयुणकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करकं ता परथिवीवजातिकी ही | 
क्षा हवै हे । यद्यपि ता पृरथिवीविषे द्व्यवजाति तथा सत्ताजाति भी रहे ह तथापि सा । 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता गन्धकीं समवाभिकारणताके प्रथिवीरूप देशत अधिक 
जटादेशूप देशविंषे भी रहे दै । याते सा द्रन्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता कारणताका | 
अवच्छेदकं होड सके नहीं ओर जरत तेजस्तव वायु इत्यादिक जातिया तों तिस कारण- | 
ताके परथेवीरूप अधिकरणाविषे हीं रहतीयां नहीं । यातं त जलतवादिक जातिया भो ता कारण- | 
ताके अवच्छेदकं होई सकी नहीं । यदयपि घटत्वपटत्वादिकजातियां ता षटपटादिरूप पृथिवी- | 
विषे हीं रे है, जलादिकोविषे र नही तथापि ते षटत्व पटत्वादिक जातियां सवे एथिवी- ||| 
मा्विषे रहै नही, किंतु यत्किवैत्‌ षदादिरूप पृथिवीविषे हीं रहे हे । ओर ता गृषरुणकी | ` 
 समवायिकारणता तों सवैपृथिवीविषे रहे है । याते ता .कारणताके देशतें न्य॒नदेशविषे ' [नदे विषे बाति बाति । ५ 
होणेते ते घटत्व पटत्वादिक जातियां भी ता कारणताके अवच्छेदक होड सकं नहीं 1 परि | ` 
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शेषते सवे़ाथेवी विषे रहणेहारी सा परथिवीतजाति हीं ता कारणताका अवच्छेदकरूप करिकै | 
सिद्ध होवे हे । याते ता उक्त अलुमान भ्रमाण कारकै परमाण व्यणकरादिरूप अतिदद्रिय 
पथिवीविषे तथा प्रसिद्ध परथिवीिषे ता परथिवीत्वजातिकी सिदि संभवे हे । एसी प्रथिवी 
जातिवाखा द्रव्य पृथिवी क्या जाव है इति ॥ २॥ | 
अव्याप्ति अतिव्यापि निवारण-शठंका-“ गंधवती प्रथिवी यह जो प्ृथिवीका लक्षण 
प्रवे कथन कस्या था ता लक्षणकी जलविषे तथा वायु विषे अतिव्यापि हविं है 
तथा पाषाण मणि खक्ता हरक इत्यादिकं पृरथिवीविषे ता लक्षणकी अव्यापि होवे हे! 
काहिते ? यह जल सुगधवाठा है, यह जल दुगेधवाटा. है तथा यह वायु सुगेधवाला हं, यहं 
वायु दुगेधवाछा है इस परकारकी भतीति स्वेटोकोकं रोवे दै । ता भरत्यक्ष परतीतिके 
षट्ते ता जटविषे तथा वा्विषे सो गंधगुण अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये । जो कदाचित्‌ 
ता जटवायुविषे सो गध. गुण नहीं होवे तो सवेटोकोकरं तहां गधकी प्रतीति नहीं हणी 
चाहिय । यते ता जठविषे तथा ता वायुविषे ता गन्धवच्वरूप परथिवीके टक्षणकी अति- 
व्यापि हीं होवें हे, केवा पाषाण मणि सक्ता हीरकं इत्यादे प्रथि्वीविषनजो कशाचेत मो 
गधगुण रहता होवे तो सवे खोरकोकर तहां गध प्रतीत दोणा चाहिये भर तिन पाषाणादिक- 
विषे किंसीकं भी सो गध प्रतीत होता नहीं । यते तिन पाषाणादिकोंविषे सो गधगुण हं नही 
। ओर ते पाषाणादिकि भी पृथिवीरूपतो हे याते तिस पाषाणादिरूप पृथिवीविषेता गधवेवरूप 
क्षणक अव्याप्ति दीं देवे दे ) समाधान-ता जटविषे तथा वायुविव जा समवायसंबंध 
करिके सो गधगण रहता हवे तो सवे जठविषे तथा सवं वायुविषे सा गधगुण ठाकंकृ प्रतीत 
हणा चाहिये ओर सवेजरविषे तथा सवेवायुविषे ठोकोकृ सौ गेधगुण प्रतीत हाता नहा, 
किंत किसी जटविशेषविषे तथा किसी वायुविशेषविषे हीं टोकोकु सो गेधगुण प्रतीत हाव हं । 
4 याति यड जान्या जवि है-जिस जलके साथि तथा निस वाथके साध कस्तूरी ङघुमादिकं 
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गंधवान्‌ प्राथिवीका सयोग संध होवे है तिस जलविषे तथा तिस वायुविषे हीं लोकौकृ गेधकी 
भ्रतीति होवे हे। ओर जिस जक्के साथि तथा जिस वायुके साधि ता कस्तूरीङसुमादिक 
पराथिवीका संयोगसंबभ नहीं होवे हे । तितत जटविषे तथा तिस वायुविषे लोकं सा गेधकी 
{ भरतीति होती नहीं । इस भकारके अन्वयव्यातिरेक करिकै सो कस्तूरी सुमादिकं परथिवीका | 
। गृध हीं खाश्रयसंयुक्तत्व संबंध कारिक ता जकविषे तथा वायुविषे प्रतीत होवे है । ईहां स्वशब्द 
करकैः ता मधगुणका रहण करणा ।. ति गेधगुणका आश्रयरूप जा कसतूरीङ़सुमादिक | 
_ पृथिवी है ता प्रथिवीके संयोग संबधवाला सो जल तथा वायु है । इस प्रक्रारके परंपरासबेध | 
५ कारकै सो कस्त्रीङुष्ठमा्कि पथिवीका गध हीं ता जलािषे तथा बायुविषे प्रतीत होवे है । | 
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स्वभावत ता जङवायुविषे सो गधगुण है नहीं ॥ शांका-जिस जलवायुषिषे ठोकोंकूं गेधकी 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( ७३ ) 

^ ^ 
भरतीति हवं हं तिस जलवायुविषे जो कदाचित्‌ कस्तूरीकुसुमादिक गेधवाय्‌ परथिवीका संयोग- ++ 
सम्बन्ध होवें तो सवोकोकर दा जल्वायुषषे ता करस्त्ुरीङ्कसुमादिकं परृथिवीका चाक्चषषभत्यक्च ८ 
पा त्वाचप्रत्यक्ष होणा चाहिये आर सो भरत्यक्च होता नरी । यातै सो गध ता जल्वायुका रहीहे। 
समाधान-तिस जठविष ता कस्तूरी कुसुमादिकं पृथिवीके अत्यंत सूक्ष्म अंश मिल्ये हेवं है । | 
या कारणत टोकोकूं तिन गन्धवा सूक्ष्म अंशोका चाक्ुषभत्यक्ष वा तवाचपत्यक्ष हाता नहीं । 
दस भकार सो वायु भी दूर देशविषे स्थित कस्तुरीकुसुमादिक पृथिवीके सुक्ष्म अशोक 
उदढाइ ठे आं हं । ते पृथिवीके अंश अव्यत सूक्ष्म है । याते लोकोकृ तिनोका चाक्षुषप्रत्यक्च |; 
वा लाचप्रत्यक्च होता नहीं, केव घ्राण इद्रिय करिकै तिनोके ग॑न्धका हीं प्रत्यक्ष होवें है ॥ 
शका-जनी कदाचित्‌ कस्तूरी कुसुमादिक पराथवीके सुक्ष्म अशोक सो वायु उदाइ खे आवता 
होवे तौ अनेकं सुक्ष्मअंशेकि निकस्षणे करिकं तिन पुष्पोविषे तौ अनेक च्छिद्र होणे चाहिये 
` अर तिन कस्तूरी आदिकोंविषे न्युनता हणी चाहिये सो होता नहीं । यते ता वायुविषे हीं † 
¦ सौ गन्ध अंगीकार कव्या चाहिये । समाधान-तिन कस्तूरी लुमादिक विषयकं भोक्ता 
: जे जीवं है तिन जीवोके अदृष्टविशेषके वशतें तिन कस्तूरी कुसुमादिकोंविषे अन्य अन्य | 
, अंशोकी उत्पत्ति होती जावि है अर्थात्‌ जितनँ सूक्ष्म अंशुं सो वायु उढाय टे जवं हे | 
 पितनैं हौ सक्षम अंशोकी तिन भोक्ता जीवोकि अष्टक वशत एनः उत्ति होवे हे । यतति | 
तिन कुसुरमोविषे तौ सच्छिद्रता होवे नहीं तथा तिन कस्तूरी आदिकोंविषे न्यूनता हेवं ¦ 
नहीं ॥ ्ञंका-जो कदाचित भोक्ता जीवोके अृष्टविशेषत पुनः दूसेर अंशोकी उत्ति /? 
होती होवे तौ कपूरविषे भी न्युनता नहीं हणी चाहिये ओर ता कपूरविषे न्यूनता तौ |, 
प्रत्यक्ष देखणे विषे अवि हे । समाधान-जंसे तिन कस्तूरीङ्सुमादिकों विषे भोक्ता जीवोके '( 
अदृष्टविशेष विद्यमान हँ तसे तिन कपूररादिकोंविषे भोक्ता जीवकं ते अदृष्ट विशेष ह नरी । 
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याते तिन कपूरादिकोंविषे अन्य अंशोकी उत्यत्ति होती नही, किंतु क्षण क्षणविषे न्यूनता 
होती जाव है । इस शतिसै सो पृथिवीका गंध हीं ता जलवायुविषे प्रतीत होवे रे । स्वभावे 
ता जल्वायुविषे सो गंधगुण नहीं है । याते ता गधवचखहप पृथिषीके लक्षणकीं ता जल्वायविषे । 
अतिव्यापि होवें नहीं इति ॥ पषाणादिकषिषे गन्धबत्व-अब पाषाण मणि खक्ता हीरकादिक + 
 पृथिवीविषे ता गेधवखशूप लक्षणकी अग्यापिकरं निन्त केरे है । तहां जो वादी तिनं | 
पाषाणादिकोिषे ता गेधवस्वरूप प्रथिवीके रक्षणकी अव्यापिकरं कथन करेहे ता वादी 
यह परा चाहिये-तिन पाषाणादिकंविषे पृथिवीपणेकं न अंगीकार कर्कि तिन पाषाणा- ° 









दिकोविषे 


दुकोविषे ता टलक्षणकी अन्यापि कहता है अथवा तिन पाषाणादिकेविषे पृथिवीपणेकू "द|. 
९ अगीकार करिकि ता लश्षणको तहां अन्यापि कहता है { तहां जो वादी प्रथमपक्ष अगीकार गी [ठ ह र || ५ 
{ कर सो सेभवता नहीं । कात १ ते पाषाणादिक जबी परथिवीरूप हीं नहीं भये व बीतिन |! 
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व 
| पाषाणाक्षिकिविषे ता गेधवत्वहप पृथिषीके लक्षणकी अव्याप्ति कहणी अस्यत असंगत ह । । 
कहत ! जो लक्षण आपणे लक्ष्यके एकदेश विषे रहिकै एकदेशविषे नहीं रहेहै सो लक्षण हीं ! 


अव्यािदोषवाछा हवे है; जसे कपिटतसखूप गोका टक्षण किसी एक गौविषे दी रहे ह, 
| सवै गोवोविषे रहता नहीं । यते सो कपिटत्व लक्षण अब्यापिदोषवाा कल्या जवै है । 
। तैसे यह गंधवचवहूप  पृथिवीका क्षण प्रथिवीपणेतें रहित पाषाणादिक अलक्ष्यवस्तवोविषे ` 
न वत्तेणे करके अव्यापि दोषवाठा होवे नहीं । जो कदाचित्‌ अलक्ष्यविषे न वर्तणे करक 
भी लक्षण अव्थात्नि दोषवा होता होवे तों सवं सत्रलक्षण ता अव्यापि दोषवाले द 
होगे । निस कारणते कोद सवलक्षण अलक्ष्यविषे रहता नहीं । ओर जो बरादी द्वितीयपक्ष 


अगीकार करे, सो भी संमवता नहीं । काहेते ¢ तिन पाषाणादिकोंषिषे प्रथिवीपणेके अमीकार 
(| कये हूए ता प्रथिवी रूप हेत रिकं तिन पाषाणादिकोविषे ता गधगुणकी भी अवश्व अड- 
। मिति होवे । ता अद्धमानका यह आकार रै पाणगादयः अन्धवन्तः वृथिवीत्वात्‌ 
अिद्ध पथिवीवत्‌। अथं यह माषाण माणे सक्ता दीरादिकि गंधगृणवले है, पृथिवील 
्भवाटे होणेतें । जो जो. दव्य परथिवी धर्म॑वाला होवे हैसोगसोद्व्य मधरमवासा दही 


होवे । जैसे प्रसिदधकस्तरी ङसुमादिक द्रव्य पृथिवीव धमवाठे दोणेतैँ ता मधय॒णवाले मी हँ । 
4 तेसे ते पाषाणादिक भी ता परथिवीत्वधभैवाटे होणेतै ता गेधगुणवाठे अवश्य हेमे । इस 
प्रकारके अलमान प्रमाण करिके तिन पाषाणाक्ष्कोविषे ताधयणकी सिद्धिः हे सके है । 
शका-जो कदाचित्‌ तिन पाषाणादिकोविषे गंध हेवं तै जैसे कस्तरशङुसुमािकोका गंध 
लेके भाण दद्विय करक प्रतीत हवे हे । तैसे तिन पाषाणादिकोका गंध भी छकेंडूं घ्राण 
इद्विय करक प्रतीत रेणा चा्हेये ओर प्रतीत रोता नहीं ) यातं तिन पाषाणादिकोंविष 
धगुण हे नरी । स॒माधान-तिन पाषाणादिकोविषे स्थित जो गध हसो. गेध कस्तुरी । 
इसुमादिकके) गकी न्यं उद्धूत नहीं है, क्रिठ॒सो गध अवदरूत ह ओर उद्धतगंधकरा हीं | 
त्राण इद्विय करके त्यक्ष होवे ह । अयद्धूतगधका घाण ददद्रिय करिकै प्रत्यक्ष होता नहीं ! 
यते तिन पाषाणादिकिके गेधकरा टोककू.घाण दद्रिय कारिक प्रत्यक्ष होता नही । किंत 
4 पृथित्रीलशूम हेतुकरिके ता गंधका. अलुमितिज्ञान हीं होवे ई । डा फा-जिस परथिरवीतवद्प 

4 हे करिके तिन पाषाणादिकों विषे गधगुणकी सिद्धि करो हौ तिन पाषाणादिकोके पृथिवी 
| | पणे विषे ही कहै भमाण है नहीं तौ तिस परथिवीत्वरूप देतु करके तिन पाषाणादकोविषे 


४ 


गंधगुणक्री सिद्धि, तौ अत्त दूर है ठेसी शंकाके भराषहूए, अव तिन पाषाणाणिकरोविषे | 
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५ अकि र के ककत पथिवीपग्रा सिद्ध करे है, तहां अवय॑त अभिके संयोग करके पाषाणादिक नवी 
भावक आप्त होवै है तत्री तित पाषाणादिकोके भस्मविषे सवे ठोकेकू घाण दद्रिय करिके 


कक, च 


र्यश्च होवे है ओर जिस पदा्थविषे सो गंधयण प्रतीत हेव है सो पदार्थं पृथिवी 





णि 





द्विलीयपरिच्छद्‌ । (५९ ) 
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| हा हीवंहं। इस अथं विपि किसीभी वादका विवाद नहीं है) यतमो पाषाष्णादिकोका 
‹| भस्म गधरुणवाटा होणेतें प्रथिवीषूप हीं अगीकारक्रणा होवेगा, दस भकार तिन "¶ाषाणादि- 
। काके भस्मविषे पृथिवींशपताके सिदध हूए तिस भस्मके आरभक्‌ अवेयवोविषे भी पृथिवीं 
ह्पता हीं अंगीकार करणी होवेगी ) काहितें  अवयवोका गंधरण हीं अवयवकिः गंषयणका 
असमवायिकारण होवे हे! जो कदाचित ता भस्मके आरंभक अवेयवोविषे सो गेधरण नहीं 
अंगीकार करये तौ ता भस्मशूप अवयवीविषे मी ता गेधयणकी उत्पाते नहीं हवैगी ओर 
त्‌ा भस्यविषे तौ सौ गंधृराण भत्यक्ष प्रतीतं होवे हे । यतिं ता भस्मके आरभक अवयवोविषे 
भी सौ गैधरणं अवश्य अनणा होवेगा ओर तिस गंधयणरूप हेततें तिन अवयवाविष ता + 
भस्मकी न्या परथिवीपणां भी अवश्य मानणा होवेगा इस भकारतैं ता भस्मके आरंभक ^ 
अवयवोविषे परथिवीपणेके सिद्धं ॒हूए तिन पाषाणादिकोके आरंभकं अवयवोविषे भी सी 
पुथिवीपणा हीं अंभीकार करणा हेोवेगा । काते ? यह शाश्चकारोका नियम ह ॥ यदव्य ' 
 यहव्यष्वं जन्यं तत्तदुपादानोपादेयस्‌ । अर्थं यह-जो दव्य जिस दव्यके ध्वंस करिकै ? 
जन्य होवे हे सो दन्य तिस द्रव्यके उपादान कारणकां हीं उपादेय होवें है । जसे एकशत .; 
स्तपरिमित पहापटके ध्वैस करिके जन्य जो दंशहस्तपरिमित खण्डपट ह सो खण्डपट । 
। तिस सहापरके उपादानकारणदूप ततु्वोंका हीं उपदेय होवे हं अथातः जे तन्व ता" 
 बृहापटके उपादानकारण है ते हीं तन्त ता खण्डपटके भी उपादान, कारण रहै । तेसे इहां ! 
भसंगविवे सो स्म्य द्रव्य भी तिन पाषाणादिक क्येकि ध्वंस करके जन्य है । याति सो । 
भृस्मद्प्‌ द्रव्य भी तिन पाषाणादिक व्रेक्रि उपादान कारणका हीं उपादेय हेोवेगा अथात्‌ । ॥ 
। जे अवयव तिन पाषाणादिक व्रव्योरे उपादानकारण रते हीं अवयव तिस भस्मरूप | 
 दरव्यके उपादानं कारण हेवैगे । याते तिन अवयवो करि जन्य भस्मविषे जसे पृथिवीपणा 
 अगीकार है तैसे तिन अवयवों करिके जन्य तिन पाषाणादिकोंविषे भी सो पृथिवीपणा । 
| अवृश्य अंगीकार कन्या चाहिये । इसन भकारकी युक्ति करिकै तिन ` पाषाणादिकोंविषे , 
 पृथिवीपणा दीं सिद्ध होवै है । तां परथिवीपणेके सिद्हूए तिन पाषाणादिकेोविषे ता ' 
पृथिवीतवह्प हेत करिके ता गधरणका अदमान संभवे है । याते ता गंधवत्वहप्‌ 
पृथिवीके लक्षणकी तिस पाषाण मणि सक्ता हीरकादिक पृथिवीविषे अव्यापि होवे नही इति। 

पृथिकवीके यण-दस भरकारके उक्त दो ठक्षणोकरिकै ठक्षित जा पृथिवी है ता 

वीविषे रूप १, रस; गध ३, स्पशं ४; सख्या ५, परिमाणं ६» पृथक्त्व | 

संयोग <, विभाग ९, परत्व १०, अधरेतव ११; युरूतवं १२, वतव १३, वेगस्थतिस्थाः 
पकनामा संस्कारं १४ यह्‌ चतुदश यण रह है: । नित्यानित्यषिभाग-एेसी चतुदश ख्णोवारी ! 
सा पृथिवी नित्य १, अनित्य २ दस भेद कारिक दो भकारकी हेवं हे। तहा परमाण 
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फुथिवी तो नित्य कही जाव ओर इयणकादिक कायंरूप सवे पृथिवी अनित्य कही जावै है । 
सा कय अनित्य प्रथिवी हीं अवयवी कही जावे ह । दोर्नोका रक्षण-अव प्रसंगत नित 
वर्तका तथा अनित्य वस्तुका लक्षण निरूपण करे हँ । तहां प्रागभावाप्रतियोगिते सति 
ध्वसाप्रतियाग। नित्यः। अथं यह-जो पदाथं भागभावका अप्रतियोगी हआ ष्वेसका अभति- 
योगी होवें है सो पदार्थं नित्य क्या जावै है । तहां परमाण आकाश, काठ, दिशा, आत्म 


पषा - ष -प्ा प प्छ -ष्छा- 


{ मन, सामान्य, विशेष, समवाय, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव तथा नित्य्ण इत्यादिक 
| जितनेकी नित्य पदाथं अंगीकार क्ये है तिन परमाणआदिकं नित्य पदार्थोकी उत्ति होती 

नहीं । याते तिन नित्य पदार्थोविषे भरागभावका भतियोगीपणा होता नहीं उतान्निवाटे घटादिकं 
५ पदाथोविषे हीं सो भरागभावका भरतियोगीपणा होवे है । ओर तिन परमाणु आदिक नित्य- 
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पदाथक्रा विनाश भी होता नहीं । यात तिन नित्यपदार्थोविषे प्र्वसाभावका भी भरतियोमी- 
पणा होता नहीं । विनाशवाच्‌; घटादिकं पदार्थोविषे हीं सो परध्व॑साभावका प्रतियोगीपणा 
होवे है । याते यह उक्तनित्यवेस्ुका लक्षण संभवे ह । तहां ‹ प्रागभावाप्रतियोगी नित्यः !' 
इतनामाव्र हीं जो ता नित्यका लक्षण करते । ता टक्षणविषे ‹ ष्वसाप्रतियोगी ` यह पद्‌ नीं 
कथन करते तो प्रागभावविषे ता क्षणक अतिव्याप्ति होती । काहे ? न्यायसिदद्धातविषे 
ता प्रागभावकूं उतत्तिते रहित अनादि मान्या ह । यतिं सो प्रागभाव ता प्रागभावका भरति- 
योगी नहीं है ओर सिद्धातविषे ता प्रागभावं नित्य मान्या नहीं । यात ता अनित्य प्राग- 
भावविषे ता नित्यके लक्षणकी अतिब्यामि निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे “ध्वंसाप्रतियोमी 


| ~ ~ 


#॥ 


५। यह्‌ पदः कथन कन्या है 1 तहां ता भागभावविषे ध्व॑स्का अप्रतियोगीपणा नहीं है, किंत 


बटादिक भतियोगीकी उतपत्तिते अनतर ते घटादिक कायोकि प्रागभाव नष्ट होई जव है । 
यातै सो भागमाव ता ध्वेसका प्रतियोगी हीं हे । यतिं ता लक्षणविषे ' ध्वसाप्रतियोगी ` इस ` 
प्दके करणेते तिस ॒प्रागभावविषे ता नित्यके लक्षणकी अतिव्यापि हेपै नहीं| किंवा 

ध्वस्ताभरतियोगी नित्यः › इतनामाब् ही जो ता नित्यका लक्षण करते ता लक्षणा्िषे ' 
‹ भ्रागभावाप्रापियोगित्वे सति" यह पद नहीं कथन करते तों ष्व॑सषेषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 


होती । काहेते ? नेयायिकेनिं ध्वसका ध्वंस अंगीकार कम्य नहीं । किंतु ता ध्व॑सद्रं अनंत 
| | मान्या है । यतं ष्वेस्का अभ्रतियोगीपणा ता ध्व॑सविषे भी है । ओर सिद्धांतविषे सो ध्वैस 
{| नित्य नहीं ह । यातं ता अनित्य ष्वंसाविषे कत्यके लक्षणकी अतिन्यामिके निवर्त करणे 
१ बासते ता लक्षणविषे भ्रागभावाप्रतियोगित्वे स्ति ` यह विशेषण कथन कन्या है । तहां 
/ ता ध्वंसविषे भ्रागभावका अप्रतियोगीपणा नहीं है । किंत घटादिक कार्योकी न्यां ई उत्पत्ति 


४. || वाला हेणेते सो ध्व॑स भागमावका भतियोमी हीं हो ३ , यात ता विशेषणके कहणेतै ता 





धवंसामावविषे कषिता नित्यके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति। तहा-प्रागभवप्रतियोभि- 
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, न 
त्त्‌ वप्रतियोगित्षान्यतसान्‌ अनित्यः। अर्थं यह-प्रागभावका जो भ्रतियोगीपणा ह ¦ 
$ तथा भ्व॑साभावका जो पतियोगीपणा है तिन दोनोंविषे एकबाला जो पदार्थं है सो पदार्थं ॥ 
‹ ॥ 
1 








नर 


अनित्य कष्या जावै दै अथात्‌ जो पदार्थं एकं ॒भ्रागभावका प्रतियोगी ३ अथवा एक । 
 ध्व॑स॒का भतियोगी है अथवा भागभाव ध्वंस दोनोका प्रतियोगी ह सो पदाथं अनित्य 
| क्या जवि है । दहं केवल प्रागभावका भतियोगित्व हीं जो अनित्यका टक्षण कंसे ; 
तों भागभावविषे सो प्रागभावका प्रतियोगित्व है नही, यते ता प्रागभावविषे सो अनित्यत्व ॥ 
६ नहीं होता ओर भ्रागभावविषे भी सो अनित्यत्व अंगीकार है । यते ता टक्षणविषे ध्वंसंके 
{| भ्रतियोगित्वकू भी अनित्यत्व कट्या है सो ध्वंसका भतियोगित्व तिस प्रागभावविषे भी हे । 
यात सो भरागभाव भी अनित्य हीं है, किंवा केवल ध्वंस्का प्रतियोगित्व हीं जो अनित्यका 
‹। लक्षण करते तों ध्व॑सविषे सो ध्वंसका प्रतियोगित्व है नहीं । याते ता ध्वंस्विषे सो अनित्यत्व 
नहीं होता ओर सिद्धान्तविषे ता ्वसविषे भी सो अनित्यत्व हीं अंगीकार है। यते ता 
लक्षणविषे भागभावके प्रतियोगित्वं भी अनित्यत्व क्या है सो प्रागभावका प्रतियोगित्व ता 
: ष्वंस्‌विषे भी हे, याते सो ध्वंस भी अनित्यत्व हीं है याते यह सिद्ध भया । भागभावकिषे तों 
कैव ध्दंसका प्रतियोगित्वशूप अनित्य दै ओर प्र्व॑साभावविषे तौ केवट भरागभावका 
1 भतियोगित्वरूप अनित्यत्व है ओर षटादिकपदार्थोविषे भागभावका तथा भष्व॑साभावका 
दोनीकरा परतियोगित्वरूप अनित्यत्व ह इति । इस प्रकार सा परमाणरूप प्रथिवी तों नित्य 
है ओर व्णकादिक कार्यरूप सव॑ पृथिवी अनित्य है इति ॥ अनित्या पृथिवीके विभाग-सा 
¦. अनित्य प्रथिवी भी शरीर 3; इद्रिय २; विषय २ इस भेद करिके तीन भकारकी होवे है । 
< रारीरष्ा विषय । 
तहां जो पदाथं प्रथम सामान्यरूपे जान्या जावे है तिसी पदाथेकी पश्वात्‌ विज्ञेषरूपतें 
जानणेकी इच्छा होवे है, यात आगे वक्ष्यमाण पार्थिव जठीय तैजस वायवीय खूप शरीर 
इद्रिय विषयोके निरूपण करणेवासते भ्रथम तिन सवै शरीररोका तथा तिन स्वं इदवियोका 
।| तथा तिन सवं विषयोका कोई सामान्य लक्षण अवश्य निरूपण कम्या चार्य । तहां भथम 
। पार्थव जरीय तेजस वायवीय इन च्यारे भकारके शरीरोंका सामान्य लक्षण निरूपण करे 
है ॥ अत्यावयवित्वे सति चेष्ठा्रयः शरीरम्‌ । अथं यह-नो व्य अत्य अवयवी 
हआ चेष्टका आभ्य होवे है सो इव्य शरीर कट्या जवै हे । जैसे मखष्य पश पक्षी कमि ब्क्ष 
इत्यादिकं शरीर अत्य अवयवी भी है तथा चेष्टका आभय भी ह । यते तिन मदष्यादिकं 
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| देहोषिपे शरीरपणा यक्त है । चेका रक्षण-तहां हितादितपातिपरिदहारार्था ति चेष्ठा । ^ 
¦ अथं यह-हितकी भाति वासते तथा अहितकी निवृत्ति वासते जा क्रियाविशेष हे ता व केया- { 
| विशेषका नाम चेष्ठा हं । इस प्रकारकी चेष्टा तिन मलुष्यादिक शरीशेविषे री षषे परसि हीं हे ||. 
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गरक लक्षणपर िचार-तहा-चेष्टा्रयः शरीरम्‌'दतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण करते ` 
ता ठक्षणविषे ˆ अंत्यावयवितवे सति › यह पद नहीं कथन करते तों हस्तपादादिक अवयवो ` 
| विषेता रक्षणक अतिन्याति होती । कहते ¢ ता शरीरकी न्यांई ते हस्तादिक अवयव भी ¦ 
। ता चेष्टका आभय हीं ह परत ते हस्तादिक अवयव शरीर कहे जते नह । ठेसे अशरीर- 
रप हस्तादिकं अवथवों विषे ता टक्षणकी अतिव्यािके निवत्त करणे वासते तिस चेष्टक 
आध्ियका  अत्यावयवी ' यह विशेषण कथन कन्या € । तहां तिन हस्तपादादिक अवयवौं 
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९ 
ु विषे सो अत्यावेयवी पणा ह नहीं, याति तिन हस्तादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हयै 
} नही ` । किंवा ˆ अंत्यावयवी शरीरम्‌ ' इतनामाच ही जो ता शरीरका लक्षण करते त। 
लक्षणविषे“ चेष्टाभयः › यह पद नहीं कथन करते तौ घटपटादिकं पदार्थोविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याप्ति होती । काहेते ? जसे मदष्यादिक शरीर अंत्यावयवी है तैसे ते घटपटादिकं भी 
अन्त्यावयवी हीं ह । तिन घटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिन्याप्तिके निन्रत्त करणेव। 
ता लक्षणविषे ` चेष्टाभरयः ` यह पद कथन कव्या है । ते षटदिकं पदार्थं ता चेः! | 
1 आश्रय नहीं ह । याते तिन षवटदिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति हेये वहीं 
अन्त्यावयवीका रक्षण-तहां अन्त्थावयवीके स्वरूपं जान्येतँ विनां ता भन्त्यावयभीषरितं 
शरीरका लक्षण जान्या जवे नहीं । यतिं ता अन्त्यावयवीका लक्षण निष्पण करे हे । 
। अवयवनन्यत्वे सति अवयव्यननकः अन्त्यावयवीं । अथं यह-जो व्य अवयवो केरिके | 
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जन्य हआ दूसरे किसी अवयवीका जनक नहीं होवे हे सो द्रव्य अन्त्यवयवी क्या 
जवि ह । जैसे यह मदष्यादिकं शरीर हस्तपादादिक अवयवो करके जन्य भी है तथा ` 
आपणेविषे समवाय सम्बन्ध करिकै दूसरे अवयवीका अजनक भी है । यातं ते मटुष्यादि 
शरीर अन्त्यावेयवी कषये जावै है । इसी प्रकार घटपटादिक दन्य भी कपाठ तत॒ आदिक 
अवयवो करिकै जन्य भी है तथा आपणेविषे समवायसम्बन्ध करके दृसरे अवयवीका 
अजनक भी ह । याते ते घटपटादिकं द्रव्य भी अन्त्यावयवी के जवि ह । तहा “ अवयवी 
अजनकः अन्त्यावयवी ' इतनामाजर हीं जो ता अन्त्यावयवीका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ` 
 अवयवनन्यत्वे सति " यह पद नहीं कथन करते तों आकाशादिक दव्योविषे : तथा यण 
कमादिकं पदार्थोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यासि होती । काहेत ते आकाशादिक ` आपणेविषे 
समवायसम्बन्ध करिके किसी भी अवयवीकेः जनकं नहीं है, परन्तु ते आकाशादिक 
अन्त्यावयवी हे नही । याते तिन आकाशा्कोविषे ` ता॒लक्षणकी अतिव्या्िके निवृत्त 
करणेवासते ता लक्षणविंषे “ अवयवजन्यत्वे सति › यह विशेषण कथन्‌ कप्या है । तहां ते 
आकाशादिकः द्व्य तथा खण कमौदिक ` पदार्थं अवयवीके अननक हूए भी अवयवो करिः 
जन्यं नहीं हे । याते तिन आकाशादिकोंविषे-ता टक्षणकीःः अतिव्याप्ति हविं नहीं । किंवा | 
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‹ पणा नेह है, किंत शरीरादिकं अवयवीका जनकपणा हीं है । याति तिन हस्तादि अवयवो 
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अधर्यवजन्यः अन्त्याकयतवी ` इतनामातव हा जी ता अन्त्यावयवीका ठक्चषण कस ता, 
क्षणविषे ˆ अवयवी अजनकः ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ इस्तादिक अवयवोंविषे | 
ता ठक्षणकौ अतिव्यापि होती । काते { ते हस्तादिक अवयव भी आपणे आपणे अवयवो 


करक जन्य हीं है, परन्तु ते हस्तादिक अवयव अन्त्यावयवी के जति नहीं । तिन 


स्तादिक अवयवविषे ता लक्षणकी अतिव्यातिके निदत्त करणेवासते ता ठक्षणवीषे ˆ अवयवी 
अजनकः ` यह पद्‌ कथन कव्या हे तहां तिन दस्तादिक अवयवो विषे अवयवीका अजनक- । 


विषे ता छक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं! किंवा .अवयवजन्यववे सति अजनकः अवत्यावयवी । ४ 
दतनामात्र हीं जो ता अंतव्यावयवीका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ अवयवी " यह पद नहीं | 
ख 
अंत्यावयवी ह तै सवै अंत्यावयवी स्वनिष्टयणक्रियादिकेकि जनक हीं है । कोड भी 
अंत्यावयवी अजनक बही है । जे उखं्लविनष् षटादिक हैँ ते यव्यपमि स्वनिष्टयणक्रियाके ¦ । 
जनकं हवै वहीं । तथापिं ते घटादिक भी स्वध्वंसादिकके जनक हीं होवे हे । ता असम्भव 
दष्क निश्रत्ं करणेवासतें ता ठक्चषणविषे अवयवी यह पद्‌ कथन कञ्या ह । तदहं ते वदा 
दिक अंत्यावयवी स्वनिष्टयणकमादिकोकि जनक हूए भी किसी अवयवीकै जनक होवे नहीं । 
भरते ता अंप्यावयवीके लक्षणविषे टक्ष्यमात्र अव्त्तित्वरूपं असम्भवदोष प्राप्त होवें नहीं इति। 
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कथन करते तं यह उक्षण असभव दोषवाला हीं होता । किते † नितनेकी शरीरादिकं 
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पूवं उक्तं अंस्यावयवीका लक्षण दहै ता ठकश्चणका ज्ञान तवी होवे जबी भ्रथमं अवयव 
अवयवी इन दोनोका ज्ञान दवि 1 तिन दोनौकि ज्ञाते विना ता अंत्यावयवीका ज्ञान 
सम्भवे नह । या कारणत ता अवयवका तथा अवयवीका स्वरूप वर्णन करे है । तहां द्रव्यसमवा- , 
यिक्षारणम्‌ अवयवः। अथ॑ यह- व्यक जो समवायिकारण हेवैहै सो अवयव कल्या जविंहै। । 
जसं ततु पटरूप द्रव्यकं समवायेकारण ह तथा कपाट घटश्प दरव्यके समवायिकारण ह तथा 
हस्तवादादिक शरीररूप द्रव्थके समवायिकारण ईह । याते ते तत तथा कपाट तथा हस्तपा- 
दादिक्र अवयव कद्ये जाव है । तहां “समवायिकारणं अवयवः" इतनामाचर हीं जो ता अवयवका 


लक्षण करते ता लक्षणाविषे ‹ द्रव्य ' यह पद नहीं कथन करते तौ आकाशादिकं उर्व्योविषे ! 
ता अवयवके लक्षणकी अतिष्यापि होती। कालत १ ते आकाशादिकं दव्य भी शब्दादिक गुणेकि 


समवायिकारण हौ है परंतु तिन आकाशादिकोंविषे अवयवूपता अंगीकार नहीं है तिन | 


“व्य ' यह पद्‌ कथन कतया है । तहां तिन आकाशादिकोविषे किसी इ्यकी समवापि- { 


कारणता है नहीं । यातं तिन आकाशादिक दव्योविषे ता अवयवके लक्षणकी 
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नहीं । किंवा इव्यकारण अवयवः › इतनामात्र हीं जो ता अवयवका लक्षण करते ता लक्षण | 
विषे “ समवाये ` यह पद नरी कथन करते तौ तंतआदिक अवयवोका संयोगभी परादिक 
दव्योका असमवायिकारण हवै है तथा काल दिशा ईश्वर प्रागभाव इत्यादिक भी तिन । 
पादिकं इष्योके निमित्त कारण होवें है । तिन सवेकार्णोविषे ता अवयवके लक्षणकी अति- 
व्याति हेवेगी ता अतिव्यामिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “समवायि ' यह पद्‌ 
कथन कन्या ह । तहां तिन॒ अवयवरसयोगादिकं कारणोविषे ता दरव्यकी समवाधेकारणता 
। हे नहीं, याते तिन कारणोविषे ता अवयवके लक्षणकी अतिव्यापि हेव नहीं इति । । 
| तहां जन्यद्रन्यं अवयवी । अथे यह्‌-जन्य रएेसाजो दव्य ह सो अवयवी कष्या जवे 
हे । तहां पथिवीके वणक आदिक नितनैकी उसत्तिवाठे पार्थेव द्रव्य है तथा जल्क्रे 
ब्मएकते आदिेके जितनेकी उत्पत्तिवाठे जलीय दव्य है । तथा तेजके ग्रणकतै आदि ठक 
जितने की उतत्तिवाठे तेजस इव्य है । तथा वायुके व्यणकते आदि ठैके नितनैकी उत्यातत 
वाटे वायवीय द्रव्य है ते सवेजन्य दव्य अवयवी कषये जावै है । तहां द्रव्यं अवयवी, इत- ¦ 
नामात्र ही जो ता अवयवीका क्षण करे ता छक्षणविषे “जन्य › यह पद नहीं कथन करते ` 
तौ परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योंविषे ता अवयवीके ठक्षणकी अतिव्याभि होती ।ता 
अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता दन्थका ‹ जन्य ' यह विशेषण कथन कम्या है । 
किंवा जन्य अवयवी" इतनामात्र हीं जो ता अवयवीका लक्षण करते ता लक्षण विषेद्रव्यमर' 
यह्‌ पद्‌ नरी कथन करते तो उत्यात्तिवाटे गुणकमोदिकोविषे ता अवयवीके टक्षणकी आतिव्याति 
होती ता अतिव्यािके निवदृत्तकरणे वासते (व्यम्‌ यह पद कथन कन्या हे । तहां तिन गुण- 
कमादिकोविषे सो दव्यपणा रै नरी ! याते तिन गुणकमोदिकौविष ता अवयवीके टक्षणकी 
अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । शरीरके योनिज अयोनिज भेद-इस भरकारके उक्त लक्षण करके 
खक्षित सो शरीर योनिज १, अयोनिज २ इस भेद करिक दो भकारका होवे है । तहां -डुकरोणि- 
तयोः परस्परमेखनजन्यं शारीरं योनिम्‌ । अथं यह-पुरुषका वी्रूप जो शुक्र है तथा 
ज्ञीका बीयंशूप जो शोणित है तिस शुक्रशोणित दोनोके परस्परमेटन करिके जन्य जो शरीर 
है सो शरीर योनिज कट्या जवे है इति । योनिनभित्नं शरीरं अयोनिजम्‌ । अर्थं यह-तिस 
श्रीरते भिन्न जो शरीरै सो अयोनिज कट्या जावै है इति । तहां सो योनिज शरीरभी 
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जरायुन्‌ १,अढन २ दस भेद करिकै दो भ्रकारका होवै ₹ै । जरायुज-तहां माताके उदरषिषे | 
्‌ बालक आवरण करणेहारा जो चमैविशषहै ताका नाम जरायु है ता जरायुत जो शरीर उत्पन्न 
{| हवै है सो शरीर नरायुज कल्या जवि है । जैसे म्य गौ अश्व महिष श्वान इत्यादिक शरीर जरा- 
| युज कल्ये जवे है । अडन-ओौर भरथम श्ीके उदरते उतपन्न भया जो अंड है तिस अंडते जो 

र उत्यन्न होप हे सो शरीर अडज कट्या जवे है । जेसे पक्षी सपाोदिक शरीर अड 
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कलय जव ह । आर सो अयानज रारीर-भी स्वेदज १, उद्धिज्ज २, अशटापशेषजन्य ३ ! 


दस भ करके तान प्रकारका होवें है । स्दज-तहां जं शरीर जलादि स्वदते उत्पन्न हाव , 
ह ते शरीर स्वेदज कदय जावे द । जैसे कमि, दंश, यक इत्यादिकं शरीर स्वेदज कल्ये जवं 
हं । तिन कमि आदिक शरीरोकी उत्पत्ति केवल अधमेसहरूत परमाणि इं हवे है । 
उद्विन-ओर जे शरीर प्रथिवीकू भेदन करिकै आपणे आपणे बीजं उदयन्न हेव है ते 
शरीर उद्धिज्ज कषये जावे है । जेस ब्रक्ष ठता वनस्पति इत्यादिक शरीर उद्धिज्जशरीरं ' 
कृद्ये जावे हं । अद््टविदोषजन्ध-आओंर जे शरीर करव पुण्यपापरूपं अदृष्टविशेष करकं हीं । 
जन्य होवे है ते शरीर अदृष्टविशेष जन्य कल्ये जवि है । जैसे स्वगेविषे स्थित देवताशरीर 
तथा नरकविषे स्थित नारकी शरीर अटृ्टविशेषजन्य कदय जावे है । तहां पुण्यविशेष सहकत 
परमाणवोतें तों तिन देवताशरीरोकी उत्पत्ति होवे है । ओर पापविशेष सहत प्रमाणवोति 
तिन नारकी शरैरोंकी उलात्ति होवे है । देवशरीर-ङ का-देवताशरीर अयोनिज हीं हेव ह। 
उस अथेविषे कोन प्रमाण ह । खसाधान-देवतशरीरोके अयोनिजपणेविषे साक्षात्‌ वेदकी ति 
ह प्रमाण हं । तहां छते-ब्रह्मणा मान्ता मन्वादयः पुचाः। अथं यह-मड आद्क बह्लाके 
मानमयुर है अर्थात्‌ अदृष्टविशेषके वशतें त मल॒आदिक वह्माके केवट संकल्पमात्रेते हीं 
उन्न हावि ह । मचष्यादिक शरीरोकी न्याह शुकरशोणितके मेटनादिकेतिं ते मचआदिकेकिं 
शगार उत्पन्न होवे नहीं । यह्‌ श्रुति तिन देवतादिकोके शरीरोकर्‌ अयोनिज हीं कहे ३ । 
ङो सा-योनि विना न शरीरम्‌ । अथे यह-शुक्रशोणितका मेलनश्प योनित विना शरीरकीं 
उत्पत्ति नहीं होवे ह । यह श्रति सवेशरीरो कू यानिज कहती हृदं ता अयोनिज शरीरका निषध हीं । 
करे हं । यातं या श्चुतितें विरुद ददे सा परूवेउक्त शति ता अयोनिज शरीरकं केसे सिद्ध करेगी ! 

सषमाधान-योनिं विनान शरीरम इस ति विषे स्थित जो योनिशष्द ह्‌ सो योनेशब्द्‌ शुक्र- 
 शोणितके मेलनषूप योनिका वाचक नहीं ह, किंतु सो योनिशब्द्‌ कारणका वाचके ह अथात्‌ 


कारणत विना किसी भी शरीरकी उत्ति होती नही, यह अभ.तिस् श्तिका सिद्ध होवे ई । | 
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 योका परस्पर विरोध होवें नहीं । अथवा "योनिं विना न शरीरम्‌" इस उक्त अतिविष स्थित योनि- 










शब्द्‌ करिकर ता शक्रशोणितके मेलनरूप योगिक्रा हीं रहण करणा । परंतु ता अतिविष | 


क 


स्थित शरीरशब्य्‌ करिकर ता शरीरमात्रका म्रहण करणा नहीं, किंतु ता शरीर पद करिकै केवल 
मनुष्य पशु पक्षी आदिक नरायन अंडज शरीरोका हीं रहण करणा । ता करके शुक्रशोणि- | 


तके मेलनरूप योनितै विना मनुष्यादिक शरीरोकी उत्पत्ति नहीं होवे है यह तिस श्रुतिका अथं | | ५ 
सिद्ध हवै है । यात भी तिन दोनों शतियोका विरोध होवे नहीं इति, उक्षादिकोको रः समाणला- || 
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ओर ते देवतादिकोके शरीर भी अदृष्टादिक कारणों करक जन्य हीं है, याते तिन दोनों श्चति- | 
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4 रूपता प्रतीत होवे है तसे वक्ष टता वनस्पति आदिकोंविषे किसीङूं शरीररूपता भरतीत होती 
नहीं । यति जेसे मभ्य पशु आदिक देह जीवात्माका शरीररूप दँ तैसे ते बरक्षादिक किसी › 
नीवात्माका शरीररूपं नहीं है एसी शंकाके प्राप्तहूए, अब अदुमान प्रमाण करके तिन ` 
ृक्षादिकोविषे शरीरपणा सिद्ध करे हैँ । ता अदुमानका यह आकार है-वृक्षः डयीरम्‌ ` 
जव्यात्मकवायुसम्बन्धवत्तात्‌ मचुष्यादिर्दृहवत्‌ । अथ यह- यह बृक्षठतादिक शरीर- 
खूप होणे योग्य है, प्राणवाडके संबधवाटे हेणेते । जो जो ` द्रव्य प्राणवायके संवधवाखा 
होवे है सो सो दव्य शरीररूप हीं होवे ई जसे यह मठप्यादिक देह ता प्राणवायुके संव॑ध- | 
वाके होणेते शरीररूप हीं है तैसे ते बृक्षतादिक भी ता प्राणवायकै संबधवाटे होणेतै शरीरूप 
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हीं होगे इति । इस प्रकारके अखमान करक तिन बृक्षकतादिकोंविषे शरीरपणा हीं सिद्ध 
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होवे हे । राका जैसे मदष्यादिक शरीरोविषे सो भाणवायुका संबंध भव्यक्ष प्रतीत देव दै ठम 
तिन ब्रक्षादिकोंकिषे सो भराणवायुका संबंध भयश्च पतीत होता नहीं, याँ तिस भाणवायुकै 


सं्बधतं तिन व्ृक्षादिकोविषे सो शरीरपणा कैसे सिद होवैगा, किंतु नीं सिद्ध हेवेभा। कहते { 
हठ जिस पक्षक ज्ञात होवे है शी हेत दीं तिस पक्षिषे आपणे साध्यकी सिद्धि करे है| 
जसे पवेतरूप पक्षविषे ज्ञात हआ ध्रमरूपहेत॒ हीं ता पवेतविषे अथिषूप साध्यकी सिद करे है; 
कोई भी अज्ञातहेत आपणे स्राध्यकीं सिद्धि करता नहीं ॥ माणका अदमान-सुमाघान्‌ 

तिन वृक्षलतादिकोविषे यदपि सो प्राणवायका सं्बध भत्यक्च प्रतीत हाता नहीं तथाम 
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बाद्धिभादिक दैतुर्वो करिकै ता भाणवायके सवधका अवुमान हवे हं । ता अयमानका यहं 
आकर ह वृक्ष आध्यात्मिकवायुस्बन्धवान्‌ बृ [इमच्वात्‌ गयन्षतार्वयवक्तरयईइसब- 
त्वात्‌ वा मचुष्यादिशररत्‌ । अथे यह यह्‌ वृक्ष भाणवाखके स्वंधवाखा है, बृदिवाला 
होणेते अथवा भभ्र क्षत अवयवोके संराहणवाखा हेणतं। जो जो द्रव्य बद्धिवाछा होवे है 
थवा भक्षत अवयवोके संरोहणवाटा होवे हे सोसो द्रव्य ता प्राणवाये सरवधवाठा हीं 
होवे है। जसे यह मचष्यादिक शरीर है । तायं यह-जँसे मदष्यादिक शरीरोंविषे जबी कों 
हस्तपादादिके अवयव टट जवं है तवी सो अवयव किंचित्‌ काट पीछे पुनः पूवर्क 
न्याह चडि जवं है, याद भ्रभवयव सरोहण केत । ओर मयुष्यादिक शरीरविषे 
जबी खड्गादिक शब्लके टगणे करिके मासका विष्टेषरूप घाव पाडे जावि है तबी सो घाव भी | 
कोदं काठ पादक युनः पूवेकी न्यां मिलि जावे है, या क्षत अवयव संरोहण कहे ह । इस 
प्रकारका भम्र अवयवा सरोहण तथा क्षत अवयवोंका संरोहण जसे मठष्यादिक शरीरो | 
विषे होवै हेतैसे तिन बृक्षादिकोंविषे भी हवै है भर दिनदिनविषे अवयवोका उपचयरूप 
बरदधि तथा अपचयरूप क्षय जैसे मलष्यादिकं शरीरो विषे होवे दे तैसे सो ब्ृदिक्षय तिन बरक्षादि 

कोंविषे भी होवे हं । यातं ते ब्रक्षादिक भी मदष्यादिक शरीरोकी न्या ता प्राणवायके स्वध 
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४ द्विनीयपरिच्छेद। ( ८३ ) 
-----------~-~-~-~-“~-~-~-~-~----~----~-~-~~---~-~-~--~-~-----~ 
बठह हता प्राणवायुके संबंधषाठे होणेतें हीं ते ब्रक्षादिक तिन मल॒ग्यादिक शरीरोकी 
न्यां शरीररूप हीं है । इस प्रकारके उक्त अदुमान. प्रमाण करक तिन बृक्षठता- 
दिकंविषे शरीरषणा हीं सिद्ध इति ॥ शाखममाण-क्रिवा केव अनुमान प्रमाण 
केरिकै हीं तिन वब्क्षादिकोंविषे शरीरपणा सिद्ध नहीं हे, किंतु शास्र प्रमाण करिकिं 
भी तिन ब्ृक्षादिकोंविषे शरीरपणा हीं सिद्ध होवे हे । तहां डेक-नमदातीरसंनाताः सर 
 खनपादपाः । न्मदाताोयप्षस्पश्चात्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 9 ॥ गुर्‌ इङृत्य 
। तुदत्य विप्रा्नाजत्य वादतः । इमान जायत वृक्षः कृङ्कग्र्रापसरार्वतः ॥ ९॥ 
अथं यह-धीनभेदानदीके तीर उपारे उन्न हूए सरखाज्न नामा ब्रक्च ता नमेदान्दीके 
जटकरे स्पशते उत्पन्न द्रए धमं करिकै परमगातिष्ं प्राप्त होवे है इति ॥ १ ॥ ओर आपणे 
यरूके भरति हकार करणे कारिक तथा तुंकार करणे करिकिं तथा बाह्म्णोक्रं विवादे जीत 

रिक उन्न हूए पापके वशत यह्‌ पुरूष श्मशानभूमिषिषे बरश्वशरीरङू प्राप्त होवें हं । 
व्रक्ष मास अहारी ककमृधादिक पक्षीयों कारके सवेदा सेवित हव ह इतिं ॥ २ ॥॥ 
तहां प्रथम शछोकविषे तौ नेदाके जलस्पशेते उत्पन्न भये ध्म विशेषके वशत ता ब्ृक्षका |? 
1वच्छित्न जीवात्माकृरं उत्तमगतिकी श्राति कथन करी, सा उत्तमगातिकी प्रापि ता वृक्षक 
। तिस्र जीवात्माक्ता शरीरूप सानणेविषे हीं सभवे हे । कहते ? शरीरावच्छिन जीवात्मा 
। ह ता शरीरम गगाजलादिकोके स्पशते उयन्नहूए धमविशेष करिकिं शुभगतिको भाति होवें हे । 
। घटावाछेचं आत्माक्रं गेगाजटादिकोके स्पशते धमेविशेषकी उत्ति तथा ता धभत शुभगतिकी 
पराति होती नहां । यतिं तिम्‌ व्रृक्षविषे तिस जीवास्माकौ शरीरर्पता अवश्य मानो चाहिये । 
आर द्वितीय शछोकेविषे यसव्राह्मणोकै तिरस्कारकरणेते उसनहूए पापके दुःखरूप फलके 

गणे वासतेता नीवात्माङ्ं श्मशानभूमिविषे व्ृक्षदेहकी प्रापि कथन करी है, तहां ता वृक्षक 
जो शरीरशूप नहीं मानिये तों तिस व्रक्षावच्छिन्न जीवास्ाविषे ता पापकमेके दुःखखूपफलका 
भोग नहं सभवेगा । काते ? शरीरावच्छन आलत्मावषे हीं सो सुखदुःखका साक्षात्कारूप 
९। भोग होवे है, धटावच्छिन आत्मािषे सो भोग होता नहीं । ओर यतभवच्छिन आत्मा 
विषेसोभोग होवे हैसो शरीर हीं होवै है याकारणतै हीं शाखवेत्ता पुरुषेन भोगायतनं 
चारारम्‌ । यह शरीरका लक्षण कथन कव्या ह । याते शाखप्रमाण करकं भी तिन बुक्षक्ता 


कि 


| दिकोंविषे शरीररूपता हीं सिद्ध होवे है इति। इतनेपयंत्‌ शरीरका लक्षण निरूपण कन्या । 
इद्विय निरूपण । 

इद्रियका लक्षण । अव घ्राण, रसन, चश्च, त्वक्‌, भोत्र, मन इन षट्‌ इंद्ियोके साधारण लक्ष- / 

णदं कथन करे है। तहां शब्दे तरोद्धतविरोषयण नाश्रयते सति ज्ञानकारणमनःसयो- ¦ | ् 

गाञ्चयः इन्द्रियम्‌ । अथं यह-जो दन्य शब्दते इत्र उद्धूतविशेषयर्णोका अनाय हृभाज्ञानका | 
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कारणहप मनके संयागका आश्रय होवे है सो द्रव्य दंद्रिय कल्या जवे है । एेसे घाणादिक ` 
पट्ददिय है तहां घटादिकोंविषे रद्येहूए जे शुपरसादिकं शण है ते शूपादिकयण शब्दयणतैं इतर 
भी है तथा उद्धूतभी है तथा विशेषण भी हैँ एसे शब्दत इतर उद्धूतविशेषराणोका आश्रयरूप | 
ते घटादिकं द्रव्य है ओंर ते धाणादिकं षटृददिय तौ तिन शब्तैं इतर उद्तविशेषणखणोका 
अनाश्रयरूष हीं है ओर ज्ञानका कारणरूप जो मनका संयोग है तिस संयोगका मीते घाणा- 
दिक पट्दंदिय आश्चयरूप है । याते तिन घराणादिक षटुदद्रियोका यह उक्तटक्षण संभवै हे । 


५ 
‹ ¶ 
4. 


कय 


( 
4 
{+ . प्रतयक्षकी रीति-तहां प्रथम ओीवात्माका मनके सायि संयोग संव॑ध होये है, तिसते अनंत 
¦ तिस्र आत्मसंयक्तं मनका तिन ॒घाणादिक दैद्रियोके साथि संयोगसवंध होवे है, तिसते 
५ अनंतर तिस मन संखक्त घाणादिक दद्रियोका गेधादिक अर्भेकि साथि यथायोग्य संयोगसं 
4, यक्तसषमवायादिषूप संबध होवे हे, तित अनंतर तिन गधादिक अर्थोका प्रत्यक्षज्ञान हेष 
4 है । इस भकारकी भणालिकाते भिना किसी भी अर्थक भव्यकषज्ञान होता नहीं । इस रीति 
१: सो दद्रियमनका संयोगभी ताज्ञानका कारण होवेहै ता संयोगका आभयपणा तिनं 
इ ग्राणादिक सवं इद्ियोविषे हे । 
| इष्रिक्षणपर बिचार तहां ' ज्ञानकारणमनःसंयोगाधयः इन्दियम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता ¦ 
६ इद्वियका लक्षण करते ता लक्षणाविषे “ शब्देतरोदधूतविशेषयणानाश्यत्वे सति › यह पद नही 
कथनं क्रो 7। आत्माविष्‌ ता लक्षणकौ अतिव्यापि होती । काते १ जंसे दंद्वियमनका संयोग 
{ ता भत्यषज्ञानका कारण होवे दै तेसे आत्ममनक संयोग भी ता ज्ञानका कारण हे । तिस ज्ञानके 
‹  कारणरूप्मनके सयागका आश्रयपणा जंसे ता मनकूहे तेसे आत्मां भी है । यतिं आत्माविषे 
{| ता दद्ियके यके क्षणक अतिव्यासि होवेगी, ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वास्त ता लक्षण 
१ विषे `शब्देतरोद्रूतविशेषखणानाभ्रयत्वे सति' यह विशेषण कथन क्या है। तहां शब्दत इतरजे ` 
१ | ज्ञान सुखद खादिषूप उद्ूतविशेष यण हैंतिन खणोंका सो आत्माभधयरूप हीं ह अनाश्रयूप 
¦ नही है यते ता विशैषणके कणे करिकै ता आत्मा विषे तिस लक्षणकी अतिव्यापि 


ई 
९ हविं नही । किंवा ˆ शब्देतरोद्धतविशेषरणानाधरयः इद्रियम्‌ ` इतनामाज् हीजोता इद्ियका 


4 क्षण करतें ता लक्षणातिषे ‹ ज्ञानकारणमनःसयोगाधयः ' इतना प्रद नहीं कथन करते तौ 

कालद्िधाविषतथा खणकमौदिक पदार्थोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे 0 काट- ` 
¢ विषं तथा दिशाविषे कोड भी विशेषण रहता नहीं, किंत संख्यादिक पेच सामान्ययण हीं 
५ रहे है ओर रणकमौदिक पदार्थोविषे तौ कोद भी यण रहता नहीं । यति ते काट दिशा 
‹ तथा शणकमादिक पदाथ तिन शब्दते इतर उद्भतविशेषयणोका अनश्रय हीं है । तिन काट\ 


दि शादिके कि क { 
¦ दधा 
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¢ ८ कीविषे ता लक्षणकी अतिव्याधिके निदत्त करणे वासते त। रक्षणविषे ‹ ज्ञानकारण- 
| 1 मनः सयोगाश्रयः ` यह विशभ्यभाग कथन्‌ क्था ह । तहां तिन कालाकोविषे ज्ञानके । 
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र द्वितीयपर च्छेद । (८५) 
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करणप मन संयोगका आश्रयपणा ह नहीं । यात तिन काटदिशाविकषिषि ता रक्षणक 

अतिव्याभि होवे नहीं । क्रंवा ' उद्धूतविशेषखणानाश्यत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्य 
न्द्रियम' इतनामच्रहीं जो ता इंद्वियका टक्षण करते ता छक्षणविषे ˆ शब्धेतर ` यह्‌ पद 
नहीं कथन करते तों भ्रोहंद्रियविषे ता टक्षणकी अव्याभि होती । कहते † ता आकाश- 

हप श्रो वदद्रियविषे ता उद्भतविशेषरणका अनाभ्यपणा नही हं । किन्तु सो शोतङद्रिय शब्द 
हप उद्भतविशेषयणका आश्रयरूष हीं हे । ता श्रोत्र ` दंद्वियविषे ता रक्षणक अव्यामिके 
१ निव्र्तं करणे वासते ता टलक्षणविषे ता उद्धतविशेषखणका ' शब्देतर ' यह विशेषण कथन्‌ 
¦ कम्या हे । तहां ोकद्वियविषे यव्यपि ता शब्दरूप उद्रतविशेषरणका आशधरयपणा हे । 
तथापि ता शब्दत इतर रूपादिक उद्रतविशेषगुणोका आश्रयपणा ह नहीं । यतिं ता भोत्र- 
इंद्रियविषे ता ठकश्चषणकी अन्यापि होवे नहीं । किंवा ° शब्धेतरविशेषशणानाश्रयतवे सतिं ज्ञान- 
कारणभनः संयोगाश्नयः दद्रिययु' इतनामातर हीं जो ता दंद्वियका लक्षण करते । ता लक्षणविषे 
दत ` यह पद नहीं कथन करते तौ भत्र मन इन दोनों डंदियोषिषे तो सो टक्षण षटता 
प्र॑त॒ घ्राण रसन चश्च तक्‌ इन च्यारि इंद्रियोविषे ता लक्षणकी अव्यापि हीं होती । काहते ! 
तिने च्यारि दंद्वियोंविषे शब्दत इतर विशेषगुणोका अनाश्रयपणा नहीं है, किंत अचद्भत- |» 
रूपादिकं विशेषगणोका आश्रवपणा हीं है । ता अनव्यापिदोषके निब्रत्त करणेवासते ता 
लक्षणाविषे तिन्‌ विशेषगुणोका ° उद्धूत ' यह विशेषण कथन कव्या है । तहां तिन घाणा- 
दिक च्यारि इद्रियोंदूं ययपि अवद्भतरूपादिक विशेषगुणोका आश्नयपणा र तथापि उद्भूत › 
हयादिकं विशेषगुणोका आश्चयपणा है नहीं । याते तिन घाणदिक वच्यारि इद्वियोविषेता ^ 
टक्षणकी अव्याप्ति होवे नहीं । क्रिवा ' शब्देतरोद्धतरणानाश्रयतवे सति ज्ञनकारणम॑नः 
 संयोगाश्रयः इंद्ियम्‌ ` इतनामातर हीं जो ता दंद्रियका ठक्षण करते ता लक्षणविषे “ विशेष ' , 
। यह पद नहीं कथन करते तों यह लक्षण किसी भी दंद्वियविषे घटता नहीं । यतिं लक्ष्यमाज- 
विषे अव्रर्तिहोणेतें सो लक्षण असभव दोषवाला होता । काते † शब्दतें इतर तथा उद्धत एसे 
ज सेयोगादिक सामान्यगुण है तिनोंका अनाधयपणा किसी भी दद्रियविषे नहीं हे, किंत ते 
सवेदद्रिय तिन संयोगादिक गणोका आश्रय रूप हीं है । ता असंभवदोषके निद्र करणे वासते | 
1 टक्षणविषे ‹ विशेष › यह पद्‌ केथन कप्या है । तहां ते सयोगादिकं विशेषगुण नही ३ 
किन्तु सामान्य गुण है । यात ता विशेषपदके कहणे करिकं तिन सेयोगादिकिं सामान्य गुणक । 
टके ता ठक्षणविषे असंभव दोषकी प्राभि होवे नहीं । किंवा ' शब्धेतरोद्भतविशेषगुणानाभयववे 
सति कारणमनःसयोगाधयः दरद्रेयम्‌ ` इतनामा हीं जो ता दद्वियका लक्षण करे ता लक्षण 
{ विषे ज्ञान ` यह प्रद नहीं कथन कसते तों कारदिशापिषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती 1 # 
| काते ? ता काटमनका सेयोग वा दिशामनका संयोग भी आपणे क , ही ह| 
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क त्मायघ्रकारा । 
( ~भ= ~ 
| ता कारणरूप मनः सयोगका आभ्रयपणा ता काटदिशाविषे भ हे तथा ता काटदिशा- 
विषे शब्दते इतर उद्धूतविशेषयणोका अनाश्रयपणा भी है । ता काठदिशाविषे ता 


= ~+ > 9 (2 
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छक्षणकी अतिव्यापिके निव्त्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ° ज्ञान ' यह्‌ पद कथन कव्या ( 
है । तहां सो काट मनका संयोग॒वा दिशा मनका संयोग स्वध्वंसके परति कारण हभ , 
भी ज्ञानका कारण है नहीं । यात ता ठक्षणकी काठदिशाविषे अतिग्यापि हवै नहीं किंवा ' 
शब्देतरोद्धूतविशेषखणानाश्नयत्वे सति ज्ञानकारणसंयोगाश्रयः इन्दियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो , 
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ता इद्रियका लक्षण करते ता रलक्षणविषे ˆ मनः ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तं चश्चद्द्रियके 
आरभक अवयवोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै १ भराचीन नेयायिकेनं वटा- 
दिकेकि परिमाणके चाक्षुषप्रत्यक्षविषे ता चकषुदद्रियके अवयवोंका तथा तिन वटादिक द्रव्योके 
अवयवोका संयोग भी कारण मान्या है ता ज्ञानके कारण रूपसंयोगका आश्रयषणा ति 
चक्षद्रद्ियके अवयवो तथा शब्तें इतर उद्धतविशेषरणोंका अनाश्चरयपणा भी ह ¦ 
एसे चश्षुदद्वियके अवयवोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते ता टक्चषणवि 
मनः ' यह पद्‌ कथन कय्या ह । तहां तिन चक्षुके अवयवो कानके कारणषूप मक्र ! 
संयोगका आश्रयपणा है नहीं याते ता मन पदकरे कणे करिके तिन चक्षु इद्वियके अवयवोविषे 
ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ओर नवीननेयायिक तों ता मनपदके कहणेका यह प्रयो- । 
जन कथन केरे हे ता ठकश्चषणविषे जो मन पद्‌ नहीं कथन करते तो काठटविषे ता छक्षणकी अति- 
व्यापि होती । कारेते ? काटे रूपं नास्ति' काटविषे प नहीं है । यह चाक्च॑ष प्रत्यक्च ता काठं 
विषे रूपाभावक्रं विषय करे हे ओर जो जो प्रत्यक्षज्ञान होवे है सो सो दद्रिय अभरैके संवध 
करिक हीं जन्य होवे दै ता दद्रिय अथैके संबेधतै विना सो प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतिं ता 
ख्याभावके साथि जो चक्षुद्ियका चश्ुःसंयक्तविशेषणतासंवध हं सो संबंध हीं ता रूपाभावके 
 भत्यक्षविषे कारण ह तहां चक्षे संयोगवाला होणेते चक्षुः संयुक्त जो काल है ता काटविषे 
। सो रूपामाव विशेषण है । इसं प्रकारके चक्षुःसंयुक्त विशेषणताषूप परंपरासंबंधका घटक जो 
चक्का कालके साभि संयोगसंबध हे सो संयोगसंबंध भी ता परंपरासंबंधके घटकतारूप करिके 
ता हूपाभावके भत्यक्षविषे कारण हीं दे । एसे ज्ञानक कारणरूप सयोगका आश्रयकूप काट हे 
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तथा सो काट शब्दत इतर उद्धतविशेषशणोंका अनाभय भी ह इस प्रकारते ता काटविषे ता 
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लक्षणकी अतिनव्यामि होवे हे । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे मनः' 


न 


यह पद्‌ कथन कन्या हे। तहां ता काटविषे ज्ञानके कारणषूप मनके संयोगका आश्रयषणा है 
नहीं । याते ता काठ्विषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं। शंका-ज्ञानकारणमनः स्यो- 
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गाश्रथः इद्ियम्र्‌ ' इतनामाज् ता दद्वियके लक्षणकरणेते आत्मावेषे ता लक्षणकरो अति- 
व्याति होती थी । ता अतिव्यापिके निवरत्तकरणे वासते ता लक्षण विषे “ शब्देतरोद्त- 
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दवितीयचरिच्छेदं । ( ९७ ) 
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वकंशषरणानाश्रयतें साते ` यह्‌ पद्‌ कथन कव्या था । सा अतिव्यामि तीं आत्मान्यत्वे सतिः 
इतने ठषुविशेषणके कहणेतें ह निवत्त हो जावे है । याते ता अतिव्यापिकै निवृत्त करणेवासते | 
ता टक्षणावेष ` शब्देतरद्धतविशेषखणानाश्रयत्वे साते ` यह अतियरुमूत विशेषण कहणा | | 
? 

ग 

¢ 








व्यथं हे । संमाधान-प॒ष्पिअवस्थावेषे ज्ञानक उत्पात्तेकी आपत्तिके नित्रत्त करण. वासुतं 
जे नैयायिक चमंमनके संयोगक् ज्ञानका कारण माने है तिन नैयाथिकेके मतविषे ता इ्रियके ¦ 
टक्षणको ता चमेवरिषे अतिव्यापि होगी । काहे ? सो चमं आत्माते अन्यभी ह तथा ज्ञानका 
कारण्यं जौ चमननका सयोग ह ता संयोगका आध्रयरूप भी है ता चमविषे ता ठक्षणकी । 
अतिव्यािके निन्रृत्त करणेवासतै ता ठक्षणविषे आत्मान्यतवरूप ठधुविरषणका परित्याग । 
करिकर शब्धतरोद्रतविशषरणानाश्रस्वरूप गुरुतर विशेषण कथन कव्या है ता चमोविषे शब्दत 
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तर उद्रतविशषगु्णोकी अनाश्रयता नहीं है किंतु आश्रयता हीं है । यातं ता चमौवेषे ता उक्तं 
लक्षणक्ती अतिष्याननिं होते नहीं । दहा तवक्दन्दिकं रहणेका स्थान जो लचा ह ताकानाम चमं हं | 
॥ 
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अर्‌ जिननेयापिकेके मतिषे सो चम॑मनका सयग ज्ञानमात्रका कारण नहीं है किंतु पुरीततितें 
वूद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनका सयोग हीं ता ज्ञानमाचरका कारण है। तिन नंयायिकोके 
सतवे त ' आस्मान्थले सतिं ज्ञानकारण मनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` यह टघुभूत हीं 
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{ ईन्द्रियका ठक्चषण सभवे है । यह दोनों मत पर्वं भथमपरिच्छेदाविषे सुक्तिनिरूपणविषे विस्तासतें 

। कथन करि आये हैँ इति । इतने पयत धाणादिक षटृह्दरिर्योका साधारण लक्षण कथन्‌ कव्या ॥ 
विषय निरूपण । 

भव पार्थिवं जलीय तेजस वायीय इन च्यारिप्रकारके विषयोंका साधारण टक्षण कथन 


‹ करे ह । विषयका रक्षण-तहा साररेन्दरिथभिन्नतवे सति भोगेपयोभी विषयः 1 अथं यह- 


रव्य शशेरदद्वियेतिं भिन्न हभ भोगका उपयोगी होवे है सो दव्य विषय कट्या जव है । । 
। जसे पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्यारोक व्यणकरूप कार्योतिं आदि टेक स्थूलरूप पृथिवी, | 


द 


जट, तेज, वायु एत स॒र्वकायं दव्य शरीरदद्वियतें भिन्न भी ह तथा जीवोके भोगका उपयोगी 
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` भोगका लक्षण-तहां सुखदःखान्यतरकाक्षात्कारः भोगः । अथं यह--अहं खी या 
, भरकारका जो सुखका साक्षा्तार है । तथा.अहं दुःखी'या प्रकारका जो दुःखका साक्षात्कार 
है ताका नाम भोग है। एसे भोगका जो उपयोगी होवै है सो द्रव्य विषय कल्या जावे हे ॥ 
विषयके लक्षणविषे वरचार-तहां ° भोगोपयोगी विषयः ' इतनामामा्र हीं जो ता विषयका 
' लक्षण करे ता लक्षणविषे ‹ शरीरेन्द्रियमिन्नत्वे सति ' यह पद्‌ नहीं कथन गौ करते ५५ ॥ क 
 शरीरद्रियोविषे ही ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काहेते ? जेसे तिन विष्यति विना | ` 
\ सो भोग नहीं सिद्ध होवै है तैसे तिन शरीरइन्दियोति विनाभी सो भोग ` सिद्ध॒ हाता |> 
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{ नहीं । यात ता भोगका उपयोगीपणा तिन शरीरदद्रियोविषे भी है तिन शरीरइन्दरियो- 
विषे ता खक्षणको अतिव्यापिके नैव्रत्त करणेवासते ता लक्षणाविषे “ शरीरेन्द्रियभिन्नतवे 

‹ सति ' यहं विशेषण कथन क्या है । तहां आपणा भेद आपणे स्वरूपविषे रहता नहीं । याते 
(। तिस्र शरीर इद्रियविषे ता शरीरदद्रियका भेद है नहीं । यात ता शरीरदद्वियविषे ता लक्चषणकी 
( अतिव्यप्ति होवे नही । किंवा ‹ शरीरेन्द्रियमिन्नः विषयः › इतनामात्र हीं जो ता विषयका 
{| लक्षण करे ता लक्षणावेषे ‹ भागोपयोगी › यह पद नहीं कथन करते तौ परमाणरूप नित्य- 
शरीर~ ¦ 
इद्रियेते भिन्न हीं है । ता अतिव्याभिके निब््तकरणे वासतै ता टक्षण .विषे ' भोगोपयोगी ' 
यह पद्‌ कथन कन्या हे । तहां तिन प्रमाणरूप नित्य द्रव्योविषे सो भोगका उपयोगीपणा ह 
नहीं । याते तिन परमाणरूप निव्यदरव्योंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं ॥ दहं यह 
तासयं हे सवेकाथेमात्रकी उत्पत्ति जीवेके पुण्यपापरूप अच्टके अधीन होवे दहै । तहां जिस 

कायेकी उत्पत्ति जिस जीवके पुण्यपापरूप अके अधीन होवे है सो कायं तिस जीवा- 
त्माके भोगकरं साक्षात्‌ वा परपरा करिके उत्पन्न करे है, जिस कारणतै बीज प्रयोजन इनं 
दोनोते विना किसी भी काकी उत्पत्ति होती नहीं । किंतु ता बीजप्रयोजन करके हीं सवे 
कायेकी उलत्ति होवे ह । तहां जीवोंका पुण्यपापहप अदृष्ट तौ तिन कार्योकी उत्पत्ति विवे 
१ बीज है ओर तिन जीवक भति भोगरकीं प्रापि तिन कार्योकी उलत्तिका प्रयोजन है । उस 
( रीतिसे व्यणकते आदिेके बह्लाडपय॑त जितनकी कायेद्रव्य है ते स्वं कार्यद्रव्य जीवोत्र 











कि 


4 युण्यपापरूप अदृ्टकरिकै जन्य होणेते तिन जीवों साक्षात्‌ या परंपराकरिक ता भोगकी भराति 
{ अवश्य करे हे 1 याते ते व्यणकते आदि रेकं बल्लांडपयेत सवै कायं द्रव्य विषयरूष हीं हँ ॥ 
1 कायेद्रव्योविषे शारीर इन्द्रिय ओर विषय इन विभागोका विचार-श्खका-दस उक्त प्रकारक व्यण- 
{ कते आदि छेके नह्लाण्डप्त सु वकारो विष्यरूपताके भापूर ता सवेकायके मध्यवातै ` 
{ शरीरडकरयरूप कायद्रूभो विषयरूपता हीं ९, ह्वगी । यततं पूवेकथन कय्या हआ शरीर 
4 इन्द्रिय विषय यह तीन भकारका विभाग सिद्ध नहीं हवेगा । समाधान-वास्तवतें विचार करके ` 
{ देखीये तों शरीर दद्विय इन दोनोिषे भी विषयरूपता हं सिद्ध होवे है ता विषयत मिन्नरूपता ¦ 
{ सिद्धं होवें नहीं तथापि थथकारोनं शरीर इद्विय विषय इन तीनोंका जो भिन्नाभिनन निरूपण 
¦ क्या हैसो भतापुरुषोंकी इद्धिके इद्धि वासते निरूपण कव्या है । करवा दसत भी जो 
सुक्ष्म विचार करिकर देखिये तो परमाणहप नित्य दरव्योविषे भी सो विषयपणा हीं सिद्ध होवे 
है । कात ? “शरीरेन्द्रियमन सतिं भोगोपयोगी विषयः" इस पूवेउक्त विषयके ठलक्षणविष 
गोपयोगी 'शस पद करिकँ साक्षातभोगकी। साधनता विवक्षित है अथवा साक्षात्‌ परंपरा- । 
साधारण शषा रण भोगकी साधनता विवक्षित है। तहां जो साक्षातभोगकी साधनता विवक्षित होवे तीं ! 
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व्यएकादिकोंविषे भी सो विषयपणा सिदध नहीं होवेगा । काहेते १ साक्षात भोगकी साधनता | 
तिन व्यणकादिकोंविषे भी नहीं है ओर जो साक्षात्‌ परपरासाधारण भोगकी साधनता | 
वेवक्षित होवे तौ परंपरासे भोगकी साधनता जसे तिन दयणकादिकोंविषे है तैसे तिन प्र- 
माणवोवेषे भी ह । याते तिन द्यणकादिकींकौ न्याह ते परमाण भी विषयरूप हीं सिद 
वै ह। इसी कारणत ही कितनैकी न्यायय्रन्थोंविषे कार्यरूप परृथिवीनटादिकोंका सो । 
शरीरहंद्रिय विषयरूपत विभाग नहीं कम्या है, किंत सामान्यते ही तिन पृरथिवीजटादिकोंका 
सो शरीर दंद्वियविपयदपते विभाग कम्या हे इति । तहां इतने पथेत सामान्यते शरीर इद्रिय 
विषयं इनं तीनोका निंषपण कम्या ॥ | 
पाथिवररीरादि तीनांकां स्वरूपवणेन । 
अव पार्थिवशरीर, पार्थवहद्धिय, पार्थवविषय इन तीनोका स्वरूपर्णन करे ह । ताके विषे 
भू{ बभूब षाधवररसरका वणन-क्रर्‌ हं । तहा-मन्घवव्‌त्‌ छार।र पाथवशरारम्‌ | अथ यह 
जो शरीर समवायरसंवध करिकर गन्ध्णवाढा हवै है सो शरीर पार्थिवशरीर कट्या जवि है, ¦ 
जेस मदुष्य पश पक्षी छमि वृक्ष इत्यादिक शरीर समवायसंबध करक ता गंधयणवाठे हे । 
यतिं ते मलुष्यादिकं शरीर पा्थवशरीर कदय जावि है । रक्षण-पद्यपि उसन्न विनष्ट शरीरविषे 
तथा उद्प्तिक्षणावच्छिच् शरीरविषे तथा सुराभिअसुराभे अवयवजन्य शरीरविषे ता गंध- 
रण्का अभाव होणेतै इस उक्त टक्षणकी अब्याति हीं होवे है तथापि पूर्व॑उक्त पृथिवीके 
छक्षणको न्याह दहा -गृन्धस्षमानावकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्भयाप्यजातमत द्र 
| पार्थिव्रीरम्‌ । दस्‌ प्रकार पृथिवीत्वं जातिवटित लशक्षणके करणे ता शरीरविषे इश 
लक्षणकी अन्यापि हेव नही, तहां इस लक्षणविपे “ शरीरम्‌ › यह पद पाथिव दंद्रियविषय- । 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यािके निव्रृत्त करणे वासते है, दुसरे पदोका फठ तो पूवे .उक्त 
 पृथिवीके लक्षणकी न्यादईं जानि ठेणा इति ॥ पार्थिवशरीरके भद्‌-सो उक्त पाथिवशरीर । 
। योनिज १, अयोनिज २ इस भद कर्कि दो प्रकारका होवे है। तहां सो योनिज पाथिव 
शरीर भी जरायुज १; अंडन २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ओर सो अयोनिज | 
 पाथिव शरीर भी स्वेदज १; उद्धिन २, अृ्टविशेषजन्य २ इस भेद करके तीन, 
 प्रक।रका होवे है । तहां मदष्यपश आदिक शरीर तौ जराय॒ज कद्ये जावे है । ओर पक्षी 
सपादिक शरीर अंडज कदे जयि ह । ओर कमिदंशादिक शरीर स्वेदज कये ववे है । ओर 
बृक्षलतादिक शरीर उद्धिन कलये जवै ह ओर मलुआदिकोके शरीर अरषटविभीषजन्य कंदे 
जावे है । इन योनिज अयोनिज शरीरोका विस्तारे निरूपण तों पूष शरीरसामान्यनिरूषणविषे 
करे अये है सो इहां भी जानि ठेणा ॥ पार्थिवप्णेका अचमन-मवुष्यादिक शरीरोके पार्थिव- 
 पणेविभे कोन भमाण है १ ठेसी शंकाके भाप हूए; अव अुमान भमाण करिकै तिन भलं मलुष्यादिक | 
शरीरोंविपे पार्थिवपणा सिद्ध करे ह । तहां इन मदभ्यादिक शरीरोंविषे गे प्रीत हैव है तथा | 
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शङ्कते इतर नीटादिकरूप भी अतीत होवे है । सो गंधयण तथा नीलादिकरूप प्रथिवीतिं ! 


९ 
1 विना अन्य किसी द्रव्यविषे रहते नहीं कितु केव एक परथिवीविषे हीं रहे है । यतिं ता गंधरण 
| करिके अथवा नीलादिकरूप करिकं इन मठुष्यादिक शरीरोविषे पार्थेवपणेका हीं अलुमान 
| हवै है । ता अलमानका यह आकार द मनुष्यादिशरीरं पार्थिवं गन्धक्तात्‌ | 
4| नीखादिरूपवच्वात्‌ वा प्रसिद्ध परथिवावत्‌ । अथं यह-यह मदप्याटिकि शरीर पार्थिव | 
| होणेयोग्य है । गंधगुणवारे हाणेते अथवा नीरादिकदपवाटे होणेते । जो जौ द्रव्य गंधगृण 
| बाला हवै हे अथवा नीकादिक रपवाला होवे हं सो सो द्रव्य पार्थिव हीं होवे है । जेन यह | 
१ प्रसिद्ध कस्तरीङ्समादिक द्रव्य गंधगुणवाले हेणते अथवा नीटादिक रूपवाठे होणें पार्थैव 
खूप हीं है तेसे यह मदष्यादिक शरीर भी ता गधराणवाठे होणेते अथवा नीटादिक शूप- 
वाके होणेते पार्थिव हीं हेवेगे, इस्‌ प्रकारके अयमान करिके तिन मुष्यादिक शरीरोविषे । 
सो पाथिवपणा हीं सिद होवे हे। शंका-तिन मलष्यादिक शरीरोविषे जैसे प्रथिवीका असा- 
धारणधर्मरूप गंध भतीत होवें हं तैसे जलका असाधारणधर्मरूप स्वेद भी प्रतीत हों ई ॥ 
तथा तेनका असनाधारणधर्मरूप उष्णता भौ प्रतीत दवें हे तथा वायुका असाधा- | 
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¶ रणधमरूप सदा गतिम भी प्रतीत होवें हे तथा आकाशका असाधारणधरममंरूप अवकाश भी 
१ भ्रतीत हवै है । यते जैसे ता गंधवचरूप हेतु करके दन मलुष्यादिक शरीरोकिपे पार्थिव- 
१ पणेकी सिद्धि हेये रै तैसे तिन स्वेदडउष्णतादिरूप हेतुं करिके इन मलुष्यादिक शरीगोकिवि 
जटायतेजसादेरूपता भी सिद्ध होई सके हे । याते इन मनष्यादिकशरीरो विषे जलीयतेजसा- 
दियता ही क्यु नही हवे ? समाधान-मरणमच्छदिक अवस्थावोंविषे स्वेदउष्णतादिकोकि 
{ ताहू भा इन मलु्यादिक्‌ शरीरोको शरीरप्‌ करकं भत्यभिज्ञा होवे ह तथा गेधरुणकी | 
तथा नीखादिक हूषोको भी तहां प्रतीति होवे है । याते इन मदष्यादिक शरीरोविषे सो ॥ 
६ पराथवपणा हा सभवे हः जलीय तेजसाेषूपता संभवे नहीं । शका-इन मदष्यादिक । 
4 शरीरोषिषे जो केवल पार्थिवपणा हीं अंगीकार करोगे, जठीय तेजसादिरूपता नहीं अगी- 
कार करोगे तों इन मवभ्यादिक शरीरो जो शास्रविषे पांचभोतिकपणा कथन कव्या है । 
| सो असंगत हवेगा । सम।धान-मवभ्यादिक शरीरोङू शाख्विषे पांचमोतिक क्या है । यह 
{| बात यद्यपि सत्य है तथापि पृथिवी, जल, तेज, वाख, आकाश यह पेचभूत तिन मु- 
॥ ष्यादिक शरीरके उपादान कारण हवै है । इस भकारके अभिप्राय करिकै ता शासै तिन || 
शरीरोविषे सो पांचमीतिकपणा नहीं कथन प्या है, कित्‌ यह मदुष्यादिकं शरीर तिन || 
{| प॑चभूतो करके हीं जन्य होवे हे । इस अभिभाय करिकै तिन शरीरोमिषे शान सो पांच | 
€ भौतिकषणा कथन कव्या है । तहां मदुष्यादिक पाथिवशरीरोविषे तौ एक प्रथिवी हीं 
| पादानकारणंड होत £ ओर दूसरे जलादिक च्यारि भूत निमित्तकारण होवे है । तैसे वरुण- || 
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टोकविषे स्थित जटीयशर्यारोषिषे तौ एक जक हीं उपादानकारण होत है । दूसरे परथिवी 
भादिकं च्यारि भूत निमित्तकारण होवे है । तैसे सूयंटोकविषे स्थित तैजसशरीरोविषे तों एक 
तेज हीं उपादानकारण होवे हे । दूसरे पृथिवीआदिक च्यारि भूत निमित्त कारण हेव दै । तैसे 


रीरोपिंषे क क अ, क क 


 वायुटोकवेषे स्थित वायवीयशरीरा विषे ता एकवार हीं उपादानकारण होवं इई । दूसरे एथिवी- 
आदिकं च्यारिभूत निमित्तकारण होवें दै इतिं । इतेनैपयैत पार्थवशरीरका निरूपण कया ॥ | 


(~ (7 


अव्‌ पार्थिवदद्रियका निरूपण-करे ह । तहां गन्पवदिन्दियं पाथवेद्धियम्‌ । अथं यह 
जो इंद्रिय समवायसंवध करिके गंषयणवाला हेविहै सो इद्विय पार्थिव दद्रिय क्या जाव 
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¦ पाथिवदन्द्रिय कद्या जेविं हं । यव्यपि सुरभि असुरभि अवयवजन्य घणडद्वियविष तथा 
उत्पन्न विनष्ट घ्राणडद्रेयविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घाणदद्रियविषे ता शधुखणका अभाव ¦ 
हणे इस उक्त ठक्षणक्री अव्या हीं हवै है तथापि पूवं उक्तं पृथिवीके क्षणक न्यां 
टां भी गन्धृक्षमानाधिकृरणद्रग्यत्वक्षक्चाद्रय(प्यजातिमदिन्ियं पाथवेन्दियम्‌ । इस ' 
` प्रक।र पृथिवीत्वजातिघरित ठक्षणके केरणेते ता धाणद्रद्वियविंष इस ठक्षणकी अव्यापि हवं 
नहीं । तहां इस छक्षणविषे ' हंद्वियम्‌' यह पद पाथिवशरोर विषर्योविषे ता टक्षणटी अतिन्यािके 
नित्र्तकरणे वासते हं । दूसरे पदोंका फठ सो प्रव उक्त हीं जानि ठेणा। सा यह घाणददधेय | ॥ 
 नासिकाके अय्रभागविषे रहे हं तथा सौरभ असषोरभ गृध्रं अहृण करं ईह । त्राणावषे गन्धका | 
अवमान-यृह्‌ उक्तत्राण दद्वियक्ा लक्षण तबी सिद्ध होवे जंबी प्रथम ता पाणं इद्ियविष 
, किसी भरमाण करिकिं सो गंधयण सिद्ध होवें ता मंधरणकी सिद्धति विना सौ उक्तलक्षण संभ 


॥ 
4 
| 
वृता नहीं एसी शंकाके भातहूएः अब अवुमानपरमाण करिकै ता वाणदद्वियविष्‌ गंधखणकी | 
। सिद्धि केरे है । तहां सो घाणदंदविय कस्तुरीकुषुमादिकं पृथिषीकरे गधरणकक रहण करे ह! यति | 
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यह्‌ जान्या जवे है-सो घराणदंद्धिय भी ता गध खणवाटा हीं ह। काते ? यह शाखकारोका 


५ 
। 
1 नियम है । यदिन्द्रियं रूपादिपचसु मध्य य॑ गुण गृहाति तदिन्दिय तद्व णयुक्तम्‌।अ्थ यह || 
९ 


च 


जो इंद्विय रूष रस गंध स्पश शब्द इन पांचयणोके मध्यविषे जिस खणङ् अहण करे ह सो ॥ 
ईंदिय तिस यणवाटा दीं होवे हे । जसे चश्च रसन धाण त्वक्‌ भोर यह पाचों इद्रिय यथा || 
१ करमते तिन रूपादिक यणो अहणकरेरै । याते यह पांच ददिय यथाक्रमते तिन रूपादिकिणणो | 
{| वाठे हीं है । यात यह अलमान सिद्ध भया-घाणेन्दरियं गन्धवत्‌ गन्धयाइकेन्द्ियत्वात्‌ | 
्‌ चक्षुरादिवत्‌ । अथं यह-सो घ्राण इंद्रि ग॑धरणवाला होणे योग्य हे गन्धका माहक दद्र || 
। होणेते जो जो इंद्रिय शूपादिक पांचोखणोके मध्यविषे निस खणदूं यहण करे है सों सो इंद्रि 










तिस खणवाखा दीं होवे है जैसे चक्षु आदिक द्य रूपादिक यणो भ्राहक होणें तिन रूपा | 
दिक यणोवाले हीं है तैसे यह घाणदद्रिय भी गेषणका भाहक होणेतै तिस गेषखणकाला हौ 


# भ ~ । र म छ 


(९२ ) ५ त्यायम्रकारश । 
(3० न 
वगा । श्त भकारके अपान भमाण करिकै ता घ्राण दद्रियविषे गध्णकी सिदि होवे है । 

६ ओर ता गंधयणरूप हेतकारेके कस्तरीङ़मुमादिक परथिवीकी न्या ता घराणदद्रियविषे पार्थि 


पणा हीं सिद्ध हीदं इ । राणक पार्थिवपणेका अनुमान-अथवा ता त्राण टृद्रियविषे पार्थिव- ; 


पणेकी सिद इस भकारके अलुमान करिके करणी । घाणेन्ियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 
| गन्धस्येवाभिव्यजकत्वात्‌ कुङ्मगन्धाभिव्यज्कगोघतवत्‌ वायुपनीतसुरभिपार्थिव- 
¦ । भागवत्‌ वा। अथं यह सो धाणदद्विय पार्थिव हेण योग्य है। रूप, रस, न्ध, स्पशे इन 
च्यारोके मध्यविषे केवल गेधका हीं अमि्व्यजक होणेतें । जो जो द्रव्यं रूपादिकं च्यारोके 
मध्याविषे एकं गधखणका हीं अभि्व्यंजक होवे है सोसोद्रव्य पार्थिव हंहो हेज 
 डङ्कमविषे मिलाया हवा गोका घृत ता कुङ्कमके हप, रस, गध, स्पशे इन च्यारोके मध्यविंे 
। केवट एक गधखणका हीं अभिन्यजक होवे ह रूप, रस, स्पशे इन तीन रणोका अभि 
 व्यनक हवे नहीं । याते ता गौके घताविषे सो पार्थिवपणा भरत्यक्च सिद्ध है अथवा कस्तरी- 
कुुभादिक पाथिव द्रव्येति वायन उढाएहूए जे सुरमि पाथिवभाग है ते सुरमि पार्थिवभाग 
। स्वनिष्टरपादिक च्यारोके मध्यविषे केवल एक गेधके हीं अभिव्यंनक हवै ह । हष, रस, स्पी 
। इन तीके अभिन्यजक होते नहीं । याते तिन सुरमिपार्थिव भागोंविषे सो पार्थिवपणा निशित 
। हीं है । तेस सो घाणदद्रिय भीं कस्तरीुुमादिक पार्थिवद्व्योके रूपादिकं च्यारोके मध्यविषि 
। केवृ एक गेभराणका हीं अभिव्यंजक होवे हे। रूप, रस, स्पशे इन तीनोका अभिव्येजक होवे 
नहीं । ययि ता घाणदद्रियविषे भी सो पार्थिवपणा अवश्य मान्या चाहिये । पषदकृत्य हां भत्यक्ष- । 
ज्ञान रूप अभिव्यक्तिके करावणेहारे पदार्थदूं अभिव्यंजक करे है । तहां इस उक्त अदमानविषे 
पादिषु मध्ये गधस्यामिव्यनकंत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ° एवं ' यह पद 
| नहीं कथन करते तौ मृत्तिकाका पात्रविरेषरूप जो नवीन शराव हे ता शरावविषे पायाहूभा जल 
। ता शरावके गेधका अभिव्यंनक होवे है। ता जठविषे सो हेतु व्यभिचारी होता ओर मनते | 
विना किसी भी वस्तुक ज्ञान होता नहीं । याते सो मन भी ता गधका अभिव्यंनक है। ता मन | 
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॥ 








तों नहीं षरतु ख्पादिकोके भध्यविषे गधका भभिन्यंजकत्वरूप हेतु ता जलमनविषे भी है। याते 
पाथिवत्वूप साध्यके अभाववाटे ता जटविषे तथा मनविषे वृत्तिहोणेत सो हेतु व्यभिचारी 
ही होवैगा । ता व्यभिचारदोषके निव्रत्त करणे वासते ता हेतुविंषे “ एव ` यह पद कथन्‌ कव्या । 
है । सो “एव पद्‌ ता मधणतैं भिन्न रूप, रस, स्पशं, इन तीनोकि अमिव्यक्तिका निषेध करे 
ह । तहा सो नवशरावका जठ केवर ता शरावके गधका हीं अमिव्यंनक नहीं होवे है, किंतु 
। 
| 





सकुवोषिषे प्राया हृभा सो नवशरावका जठ तिन सद्वोके रसका भी अभिव्यंजकं होवे है । 
ओर सो मन भी केवल एक गंधका हीं अभिव्यंजक नहीं होवे है, किंतु रूपादिकोका भी 
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| आभन्यजक होवे है । यात ता “एव पदघटित हेतुके कणत ता नवशरावके जिषे तथा | 
। मनावेषे ता हैतुका व्यभिचार होवे नही, किंवाता अनुमानिषे “ गधस्येवाभिव्यंनकतवात्‌ 
 इतनामात्रही जो हेतु कहते ता हेतविषे ' रूपादिषु मध्ये ` यह पद नहीं कथन करते तों सो हेव 
सिद्धि दोषवाला होता । तहां पक्षाविषे जो हेतुका नहीं वत्तेणा ह ताका नाम्‌ स्वशूपासि 
हे । काते ? सो घाणदद्रिय केवर एक गंधमाज्क। हीं अभिव्यजक नहीं हे । किंतु ता गेधवत्ति 
गेभृत्वजातिका तथा ता गधके अभावका भी अभिर्व्धजकहे । ता स्वह्पासिद्धिदोषके नित्रत्त 
करणे वाक्ते ता हेठुविषे ' रूषादिषु मध्ये'यह्‌ पदं कथम्‌ कम्या ह । अथात्‌ शप, रस, गध, ! 
स्पशे इन च्यारोके मध्यविषे सो घपाणद्रद्रिय एक मधयणका रीं अभिव्यंजक होवे हे, रूपा- 
दिक तीनोंका अभि्व्यैनक हवै नहीं । याति ता घ्राणहंद्वियङू गेधत्वजातिका तथा गधाभावका 
अभिव्यजक्पणा हूर भी ता असिद्धि दोषकी भाति होवें नहीं ॥ उंका-जैसे सो घाणदद्रिय 
र्पादिकोके अध्यविषे केवट गेधका दीं अभिम्यज्जक है तैसे ता गंधके साधि जो पाणडंदि- । 
यका स्वसंयुक्त समवायरूप सन्निकषे हे सो सनिकषं भी केवठ ता गंधका हीं अभिव्येजक | 
हे } ख्पादिकोका अभिव्यंजक नहीं है ओर सो सन्निकषं पार्थिवपदार्थं नहीं है। यते ता 
प्ाथिवत्वरूपं साध्यके अभाववाठे ता सानेकपषीवेषे वृत्ति होणते सो हेत व्यभिचारी ही 
 हेोवेगा । समाधान-ता हेठके शरीराविषे ' दव्यत्वे सति इस पदका भी निवेश करणा । | 
अथात्‌ ‹ इव्यत्वे सतिं रूपादिषु मध्ये गेधस्येवाभिव्यजकत्वात्‌ ' इतना हेत कथन करणा । 
तहां ता घाण्हंदवियके सनिकषेविषें सो दव्यत्वधमे हे नहीं, याते ता सन्निकषेविषे इस्‌ 
हतका व्यभिचार हौवे नहा ॥ शंका-सो उक्तं हठ ययपि ता घ्राणदद्वियरूप पक्षविषे तों 
। विद्यमान ह तथापि ता कंमामिभित गोघतरूप द्टातविषे सो हेतु है नहीं \ काते ? सो 
गोका घृत जैसे कुकुमके गंधका आभेव्यंजक ह तैसे स्वनिष्ठरूपादिकोंका भी अभिव्यंजक हीं है। 
केवट गेधमात्रका हीं अभिव्यंजक नहीं हे । समाधान-ता घतद्पं दष्टांतविषे ता उक्त हेत॒कीं 
असिदधिके निवत्त करणेवासते ता हेत॒के शरीरविषे “ परकीय ' यह पद भी कथन करणा अथोत्‌ 
द्रव्यत्वे सति प्रकीयरूपादिषु मध्ये गधस्थेवाभिनव्यंनकत्वात्‌ इतना हेत॒ कथन्‌ करणा। तहां सो 


धृत यवययपि आपणे खूपादिकोंका अभिव्यंजक हे तथापि ता ङुङकमके रूपादिकोके मध्यविषे केवल 




















0 --स--स 























गैधमा्का हीं अभिव्यंजक हे, ता कुंुमके रूपादिकोका अमिव्यंजक ह नहीं । यते ता हेठविषे 
तिन रूपादिकोंका परकीयत्वविशेषणके कणेतें ता गोधतरूप दृ्टंतविषे ता हेतुक अप्र्िदध 
होवे नहीं ॥ शंका-ता हेतके शरीरविषे “ परकीय! इस पदके कहणे करकं ता हतका शरीर ॥ 
बडा होवैगा यति शरीरकुतगोरवदोषकी भाप होगी । समाधान-इसी गोरवदोषके विवृत्त 
करणे वासते ता परवैउक्त अलुमानविषे वायुपनीतघुराभिपार्थेवभागवत्‌ यह द्वितीयद्टंत ४ 


क्या हे। तहां वान देशातरविषे भाष कव्येहूए जे कस्तूरीङ्सुभादिक पथिवीके 
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( ९.४ ) । न्यायभक्छर । 
~न -------------~------- 
भाग है तिनकिं पादिक खण किसीद्रं भी त्यक्ष होते नहीं किंतु तिनोंका केवल गन्धमात्रही 
रत्व हवै है। यतिं ते सुरभिपार्थिवभाग स्वकीयरूपादिकोके अभिव्यंनक नहीं है कित्‌ ! 
सकीयगेषमा्के ही अभिव्यंजक है । यतिं ता उक्तदहेत॒विषे ˆ परकीय ` इस पदके नहीं कहणे 
करिकै भी तिस सुरमिपाथिवभागरूप दृष्टांतविषे ता उक्तहेतुकी असि हवे नहीं इति! इस 
भरकारके उक्तं अदमान करिके ता घाणहद्वियविषे पाथिवपणा हौ सिद्ध हवै है । 

इद्रियमाजका सधक अदमान- पाते कुडयें च्रम्‌। अथं यह-भधारषशप्‌ भित्तिके वियमा- 
नह्ये हीं ता भित्तिञपरिं चित टिख्ये नावे ह । ता भित्तिके अभावषए ताके उपरि चित्र भी टिच्ये । 
जावे नहीं । यह न्याय टोकविषे भसिद्ध ह । तसे देहा भसंगविपे पथम किसी प्रमाण करिकि जवी ` 
तिन धाणादिकि षट्इन्दियोकी सिदे हवे तिसतें अनंतर दीं तिन घराणादिक दाद्धियोधिि मा 
पार्थेवादिहूपता सिद्ध होवेगी । तिन घाणादिकदद्रियोकी सिदित विना तिन घाणादिक इंद्रि 
योविषे सा पाथिवादिरूपता सिद होगी नहीं यातं । तिन घाणादिक पषटृदद्रियोकी किसी 
प्रमाणकारेके अवश्य सिदे करी चाहिये ठेसी शंकाके प्रप्हए अव अनमान भमाणकर्किं 
तिन घ्राणाैक षट्‌इद्रियोकी सि करे है । ता अलुमानका यह आकार है-रूपाद्यपृन्धि 
करणराध्या क्रियात्वात्‌ छदि क्रियावत्‌ । अथे यह रूपकी उपटभ्ि तथा रस॒की उपचि 
तथा गधकी उपलन्ि तथा स्पशंकी उपलब्धि तथा शब्दकी उपलन्धि तथा सखदःखकी 
ठन्धि यह षट्भकारकी ज्ञानखप उपरन्धियां किसी करणकरकि साध्य होणे योग्य हँ, क्रिया- 
हप होणेते । जा जा क्रिया होवे हेसा सा क्रिया किसी करण करिकै अवश्य साध्य होवे है जैसे 
छेदनरूपक्रिया कुटारखूप करणकरिक साध्य है। सो क्रिंथापणा तिन हपादिक उपलन्धियोविषे 
भी है यातं ते उपुन्ियां भी किसी करण करिके अवश्य साध्य होवैगीयां इति । तहां इ 
अमान करके रूपउपलन्िका करणरूप करिके चकषुदंद्रियकी सिद होवे है । ओर रस- 
। उपठन्धिका करणरूप करक रसनदद्रियकी सिदे होवै ३ भर गेधरपटष्धिका करणहूप 
। कर्कि प्राणदद्रियकी सिद होवे हे ओर स्पशं उपरग्धिका करणरूप करिकै त्वकडदियकी 
| सिद हवै है ओर शब्द्डपरुभ्िका करणरूपर करिकै भोव्रद्ियकी सिदे हवै हे ओर सुख 
दुःख उपरब्धिका करणरूप करिके मनद्रियकी सिद्धि होवे है । इस कारके अदुमानभमाण 
॥ करकं तिन धाणादिकं षदट्दद्रियोकी  सिदिहूए तिन धाणादिक दंद्रियोविषे पाथिवादिरूपकी 
॥| सिद्धि करणी संभवे ह इति। इतनैपयैत पार्थिव दरियका निरूपण कभ्या । | 


पारव विषय । 
॥ अब पार्थवमिषयका निहूपण करे है । तहां गन्धवद्विषयः पाथिवविषयः। अथं यह-जो 
विषय समवायसंबध करिकै गेधखणवाखा होवे है सो विषय पार्थेवविषय क्या जवै हे । 
तहां पाथिमिन्यणकतें आदिटेके जितनाकी मृत्‌ पाषाण कस्तूरी घुम इत्यादिक पार्थिव 
(न ननन र 
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द्वितीयपरिच्छेद । (९& ) 
स व सा - अ व पा क व व क क “व 
। व्य हते स्वे समवायसंवध करिकि गंधरणवाटे सेणेतै पार्थिवविषय क्ये जवे है । ययपि ।! 
। एरानअसुराभेअवयवजन्य घटादिकं वायव विषयांविषे तथा उत्पन्नाधिन्ट घटादिकं पाथिव- ? 
 विषयोविषे तथा उत्पाततिक्षणावच्छिन्न घटादिकं पार्थिवविषयोकिषे ता गध गुणका अभाव 
हणे इस लक्षणकी अव्यापि हीं होवे हँ तथापि पवैरक्त प्राथेवीके लक्षणको न्यांद इहां ¦ 
भी गन्धसमानाधिकरणद्रन्यत्वसाक्षाद्भयाप्यजातिमद्विषयः पाथिवविषयः। इस भकार | 
 पृरथिवीत्वजातिघटित लक्षणके करणेतें ता घटादिकर्ूप पार्थिवविषयविषे इस लक्षणकी अब्यापि | ॥ 
होवे नहीं । तहां इस ॒लक्षणविषे “ - विषयः ` यह पद्‌ पाथिवशरीरदद्वियविषे ता टक्षणकीं ! 
 अतिव्याभिके निवृत्त करणे वासते है । दूसरे पदोका फल सो पूवैउक्तं ही जानिरेणा । 
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इति पाथिवावेषयनिरूपणम्र्‌ ॥ 


~ ------ => 





परमाणु विषय । 
परमाणुञका लक्षण-पूवे परमाणदूप पृथिवीढं नित्य कल्या था तथा आगे परमाणरूप / 
 जटक्रं तभा प्रमाणशूप तजक तथा परमाणद्प वाङ्‌ नित्य कणा ह । तहां तिन पर § 
माएुवोविषे नित्यषूपता तबी शद्ध होवे जवी प्रथम किसी लक्षण करकं तथा किसी › 
परमाण करिकर तिन परमाणवोकी सिद्धि होवै । तिन परमाणवोकी सिद्धिते विना तिनों विषे । 
नित्यपणा कणा सेभवता नहीं । याति तिन परमाण्वोका कोद लक्षण तथा भमाण अवश्य '" 
केल्या चाहेये एसी शकके प्राप्त हूए, अवे प्रथमं तिन परमाणवोका लक्षण निरूपण ? 


कर्‌ हे । भनाभन्रत्व सात परमाणुत्वपारमाणवान्‌ परमाणुः । अय यह जा दव्य मनतं ॥ 
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` जिं हं } तहां प्राथवी, जर, तेज, वाय इन वच्यारोक परमाण मनते भि्मभी ३ तथा ? 
समवायसबंध करिके परमअणत पारेमाणवाट भी ह । याते तिन परमाणवोका सो उक्त- 


~ 


ठश्चणे समवे हं । पदकृत्य-त्हां ˆ परमाण्तविमाणवाच्‌ परमाः ` इतनामात्रहौं जो तिन 
` प्रमाणणवोका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ मनोभिन्नवे सति ' यह्‌ पद नहीं कथन करते 
तों मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जस्र कारणतें सो मन भो तिन परमाणवेक । 
न्यां प्रमअणत्वपरिमाणवाखा रीं है । ता अतिन्यापति दोषके नित्त्त करणे वास्तं ता लक्षण 


विषे * मनोभिन्नत्वे सति › यह्‌ पद कथन कन्या ह । तहां मनविषे ता मनका भेद सभवता ` 
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त्वपरिमाणवान्‌ परमाणः  इतनामात्र ही जो ता परमाणका लक्षण करते ता लक्षणा, 


¦ परम ` यह पद नहीं कथन करते तों व्यणकरूप कायोवेषे ता टलक्षणकीं अतिब्याि ६ 
कारेते १ दो परमाणवोके सयोगते उलन्न भया जो व्यणकरूप काये है सो 
> श-ष्-्न 






मः हने 
न्दी ^ ष्ठ ष्ठष्ठ ष्ठे "ष्ठः ष्ठन - ष्ठ "ष्ठा प्व -ष्थ- ष्ठो "ष्क वोत त स्नष्टा - प्ठीत -प्टोत स्कर प्थोयः सोन ष्ठो "वीत थे "प्क ष्ठी "चछ 


हीं यातं ता मनविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं । कवा ‹ मनोभिनवे सति अण- ( 


भिन्न हभ समवायसबधं करिकै परम अणत षरिमाणवाला होवे ह सा इव्य्‌ परमक्द्यार. 


८९३) | न्याथकादो । 
भी है तया अणत्वपरिमाणवाला भी है। ता व्यणकविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके नित्त | 
करणे वासते ता अणत्वपरिमाणका “ परम ' यह विषेशण कथन कव्या है तहां ता व्यएक 
िषे मध्यम अणत्व परिमाणके बिव्यमानहूए भी परम अणत परिमाण ता व्यणकविषे रहता 
नही । यतं ता व्यणक विषे ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । कंवा “ मनोभिन्नखे सति 
पारिमाणवानू प्रमाणः इतनामाव्रहीं जो ता परमाणका लक्षण करते ता ठक्षणविषे परमाएतव 
यह पद नह कथन करते तो परमाण मन इन दोनों दू छोडिके सवं द्रव्यमात्रविषे ता ठक्षणकी 

। अतिव्याति होती 1 काहतै ¢ सो परिप्राण खण पृथिवीादिक नवद्रव्योविे हीं रहै 

। तथां ते पृथिवीदिक अष्टद्रव्य मनत भिन्न भी ह । ता अतिन्यातिके निद्रत्त करणे वास 
ता लक्षणविषे परमअणत' यह परिमाणका विशेषण कथन क्या हे । तहां पृथिवी आविक । । 
नवद्रव्योविषे परिमाणके विदयमानहूए भी सो परम अणत्व परिमाण केवठ परमाण मन विपि हीं । 
रहे है । दुसरे किसी द्रव्य विषे सो परमअणल परिमाण रहता नहीं । यतँ तिन प्राणवति 
भिन्न दव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हो नहीं । कंवा ' मनोभिन्नः परमाणुः ` इतन 
मात्र हा जा ता प्रमाणका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ परमाणत्वपरिमाणवानु ` यह पद 
नहो कथन करते तो परमाण मनते भिन्न इव्यणादिक सवेपदार्थोविषे ता लक्चषणकी अति 
व्यापि होती । ता भतिव्यापिके निवत्तकरणे वासते ता ठक्षणविषे ' परमाणलपरिमाणवान ` 
यह पद कथन कन्या है । तहां ता परमाणमनतें भिन्न दूसरा कोड भी पदां ता परमाणुत्वपरि 
माणवाला नहीं है । यतिं तिन द्रव्यादिक पदार्थोविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं इति । 
इतनपयत तिन परमाणवोका लक्षण निरूपण क्या ॥ | 

परमाणअ वि" ताद्ध-अव अदमान प्रमाण करके तिन परमाणवोकी सिद्धि करे है| 

तदा भित्ति आदिकोविषे स्थित छिद्रद्ारा जो गृहाविषे सुयके किरण पडे है तिन किरणो- 
विवे स्थितहूए जो सवैतै सुक्ष्म रज प्रतीत हेव है सो रज व्यणक कल्या जवि ३, इसी । 
न्यकद्र नस्रण भा कह ह तथा जाट भा कह ह। ततञ्यणुकं सवयवजन्यं चापक्षुद्रव्य- 
त्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह सो व्यक अवयवोंकरिके जन्य होणयोग्य हे चाक्षषद्रव्य 

होणेते । अथात्र चश्द्रियजन्य भरत्यक्षज्ञानका विषय द्रव्य होणतैं । जो जो चाक्षषद्रव्य 

(| होवे हे सो सो अवयवोकरिकै जन्य हीं होवै है । जसे घट चाक्षुषद्रष्य है याति कपाटरूप 

{| अवयवो करके जन्य भी है, तैसे सो व्यणक भी चाक्षुष दव्य है) यात सो ्यणक भी 

स | अवय्वोकरकिं जन्य हीं होगा । तहां इस अलमानविषे ' द्रव्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेत 

{| कहते ता देतु विषे "चाध्षुष' यह पद नहीं कथन करते तों सो हेतु आकाशादिक नित्य द्रव्यों- | 

/ विषे व्यभिचारी होता । कारिते ! आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, परमाण इन नित्य- 

५ दव्योविषे सो अवयवजन्यवषूप साध्य तौ है नीं परव सो द्रभ्यत्वरूप हेतु तिन आकाशादिकों 
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व भा ह । यते ता अवयवजन्यस्वह्प साध्यके अमाववाठे तिन आकराशादिक वित्य- 
कर्व्योविषे बृत्ति होते सो दरव्यतवरूप हेतु व्यभिचारी हीं हवैगा । ता व्भिचारदोषकी || 
 निहृत्ति करणेवासते ता दहेतुविषे ˆ चाक्षष ' यह दरव्यका विशेषण कथन कथ्या है । तहां तिन || 

॥ 


कम पि क 


आकाशादिक दव्योविषे महच्वसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावतें सो चाक्षुष ह नहीं । याते 
तिन आकाशादिकोविषे ता हेतुक व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता अद्युमानविषे 'चा्चषलाव्‌ 
। इतनामात्र हो जौ हेतु कहते ता हेठ॒विषे ' द्रव्य › यह पद्‌ नहीं कथन करते तों चाक्षुषज्ञानके 
। विषयं युणक्रमोदिकं पदाथोविषे ता हैत॒का व्यभिचार होता। कात ¢ तिन यणकमादिकोंविषे 
सो अवयवजन्यव्वरूप साध्य तों है नहीं । परंतु सो चाक्चषत्वटप हेतु तिन यणकमोदिकों 
पभ विद्यमान हं। यातं ता अवयवजन्थतषूपं साध्यके अभाववाठे तिन खणकमादिकों | 
नि होणेते सो चोक्च॒षतकू्प हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा। ता व्यमिचारदोषकी | ' 
कृरणे वासते ता हेतविषे ' दव्य › यह पद्‌ कृथन कव्या है । तहां तिन शणकम- 
क्रोषिष सो द्रव्यत हं नहीं । यतिं तिन यणक्रमादिकोविषे ता हेवका व्यभिचार होवे नही 
। इस प्रकारके अद्मान करिकै तिस व्यणकके अवयव सिद्ध होवे है । ते व्यणकके । 
यव हीं द्वयक कलये जावि हे । कात ¢ परस्परसंयक्त तीन व्यणकेतिः हीं ्यणकरूप । 
। करायेकी उत्पत्ति होवे है । याते ते तीन व्यक ता ्यणकरूप काके आरंभक अवयव है 
इश भकार ता व्वणककौ सिद्धिते अनंतर पुनः या कारका अचमान करणा । स॒ब्यणुकाः ' 
अवृयवृजन्यः महद्‌{रम्भकत्वात्‌ कपाख्वत्‌ । अथ यह-सा व्यक भी अवयवः करक 
जन्य हणे योग्य ह, महवपरिभाणवाठे उयणकरूप द्रव्यका आरंभक हेणेत । जो जो 
व्य्‌ महत्वपरिमाणवाट द्रव्यका आरंभक देवे दै सोसो द्रव्य अवयवोंकरकिं अन्य हीं 
हावे हे । जसे कपालप द्रव्य महृ्वपरिमाणवाठे घटरूपं ऋव्यका आरभक है 1 यातं 
सो कपाटष्प इष्य कपालिकारूप अवयवेकरिफ जन्य हीं हे, तसे महच्परिभाण वाले 
यक्ष द्रव्यका आरभकपणा तिन व्यएकोविषे भी है । यते ते व्मणकमभी किसी 
 अवयवोंकरिकै जन्य हीं होवगे इति । इस भरकारके अदमान करिकै ता व्यणकके अवयव 
सिद्ध होवें है । ते व्यणकके आरभक अवयव हीं परमाण क्ये नवे है । काते ¢ परस्पर 
संयुक्तं दो परमाणवेतिं हीं ता व्यणकरूप कायंकी उत्पात्ति होवे है । यतिं ते दोन परमाण हीं 
ता व्यणुकके आरंभक अवयव है ओर ते परमाण किसी अवयव काफि जन्य हेति नहीं, 


किंतु ते परमाणु अनन्य हीं होवै है । अवयव जन्यकी -ाका-जेते उक्त अलमास भमाण कारके 
ता दयणुकरूपं कायैविषे  अवयवजन्यतव सिद्ध कन्या है तैसे ता अदमान परमाण करकं रके 
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“न ---- अवि दि मि ति दिनि = 9) 9.) „द कि = = = ~ - 2 ~- ~ ~~ ~ 4) न ~ 2 © 9 ~) > ~~ 
का भ म 


{ माण अवयवोंकारेके जन्य होणे योग्य है। दयण्ठकषप कायंद्रव्यका समवायिकारण हेत जो - 
जो दव्य कायद्रव्यका समवायिकारण होवे है सो सो द्रव्य अवयवोंकरिकि जन्य हीं होवे है, 


चो = छ, क 


जसे कपा घटरूपं कायेद्रव्यका समवायिकारण होणेतें कपाछिकाहप अवयवोंकरिके जन्य 
हीं होवे ह तैसे ते परमाण भी ता द्यणकरूप कायद्रव्यका समवायिकारण होणेतै किसी अव- 


क 


यवोकरिके अवश्य जन्य होवेगे इति । इस प्रकारके अचमान कारके तिन प्रभाणवोंविषे भी 





छ क क, 


सो अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध होवे है। याते ते परमाण अवयवोकरिकै जन्य नहीं होवे है यह्‌ 
करणा असंगत हे । निखयवत्का साधक समाधान-इस भ्रकारके अलुमान करिके जौ तिन | 


9 दि के 


4 
4 
९ 
{ 
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१ 
परमाणवो विषे अवयवजन्यत्र अगीकार कारये तों तिन परमाणवोके आरभक अवयो विषे 
भी ता परमाणद्प कायद्रव्यका समवायिकारणतवूप हत॒ करिके अवयवजन्यत्व हीं सिं 
होगा, अगि तिन अवयवो विषे भी ता देत॒करिके अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध होगा । इस पकस | 
१ विशाम रहित अवयवोकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोपकी भाति हेोर्वैगी । ता अनवस्था- | 
{ दोषकी निद्राति करणे वास जबी दूर जाङकै किसी अवयवोूं अवयवौंकरिके जन्य नहीं| 
मानेगि तवी तिन अजन्य अवयवोंविषे हीं सो काथंद्रव्यका समवापित्वरूप हत॒ व्यभिचारी । 
। हग । बीजांङ्र न्यायत अनवस्थाविषे अदोषरूपता-शंका-जेसे वजत अंकुर होवे हे ता अंङ्कर 
९ 
4 
4 
| 
4 
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~= 


पुनः बीज होवे है ता बीजें पुनः अंङ्कर होवे है । इम प्रकार विश्रामं रहित तिन बीजं 


ऋ 


तैं 
| अङकरोकी धारा सानणेविषे जो अनवस्था प्राप्त होवे है सा अनवस्था किसी भी शाक्चवालेनैं 
 दोषशूप भान नी तथा जसे युण्यपापरूप अटते शरीर उसन्न हेव हे ता शरीरें पु 
अदृष्ट उन्न रोवे दे, ता अदृष्त पुनः शरीर उदन्न होवे ह। या प्रकार विश्रामे रहित तिन 
। अदष्टशंरीरोकी धारा मानणेविषे जो अनवस्था भाप्र होवे रै सा अनवस्था भी किसी शाख्कारनं 
 दोषरूप मानी नहीं तसे तिन परमाणवोके अवयवोंकी विभ्नामतें रहित धारा सानणेविष जौ 
अनवस्थाकी भापि होवे ह सा अनवस्था भी दोषह्प नहीं होवेगी । दसरा समाधान-जा 
अनवस्था किसी प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करिकै सिद्ध होवे है सा अनवस्था हीं दोषरूप नहीं हवे ॥ 
{ हे ओर निक्ष अनवस्थाविपे कोद भी भमाण नह हवै है सा अनवस्था तँ दोषरूप हीं हवै ६। || 
{| तहा तिन वीज अंङ्करोकी अनवस्थाविषे जसे परत्यक्ष परमाण दै तथा तिन इष्ट शरीरोकी 
| अनवस्याविषे जसे शाख्रभरमाण है तैसे तिन परमाणवोके अवयवोंकी अनवस्थाविषे कोटं 
भरमाण ह नही, उलटा परव्यक्षभमाणका विरोध हीं ता अनवस्थाका बाधक है सो प्रकार 
{| दिखे हे । तहां जो वादी किसी दरव्यविषे अवय्वोके धाराका विश्राम नहीं अंगीकार 
॥ करि तिन अषयवोंकी अनवस्था अंगीकार करे है तिस वादीके मतिषे सुमेरुपर्वैतका तथा 
{ सरष॑पके दणिकाः त॒ल्यपरिमाण होणा चाहिये । काते ? दव्यनिष्ठ परिमाणके उत्कषेका तथा 


| | अपकषका प्रयीजक ता द्रव्यके आरभक अबेयवोकी सख्या हा हाव है । तहां न्यूनसख्या- | 
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वाठ अवेयवोंकरिकै आरब्धद्रव्यते। अपकषंपरिमाणवाला हेव है ओर अधिकरसख्यावले। 

अवयवोंकरिकि आरञ्धद्रव्य उत्कषेपारिमाणवाला होवें ह । सा परिमाणके उक्कषं अपकषका | 
4 प्रयोजक अवयवोंकी अधिकंन्युनसंख्या अवथवोंकी अनवस्थामानणेविषे संभवती न्‌ हीं । 
काह ! जैसे सो समेरुपरवत असंख्यात अवयवो करक आरब्ध है तैसे सो सषैपका दाणा 
१। भी असंख्यातं अवयवो करिके आरब्य हं । यतिं ता सुमेरुपवेतका तथा ता सषेपके दाणेका । 
4| तुल्य परिमाण हणा चाहिये । सो प्रत्यक्ष प्रमाणत विरुद हे ओर ता सुमेरुपवेतके अवय- । 
` वकी धारा तथा ता सबेपके अवयवोंकी धारा जो परमाणपयेत हीं अंगीकार करिये ता 


प्रमाणत अगि सा अवयवधारा नहीं अंगीकार केरीये तो सो मेरुसषेपकी तुल्यतारूप दोष्‌ 
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ओर सो शुभेरुपवेत अधिकसंख्यावाटे अवयवो करके आरथ्य हे । या कारणतें ता सषपके 
, दाणेविवे तौ अपकषे परिमाण हे ओर ता सुमेरुपवेतविषे उत्कषे परिमाण है ॥ 

4 महत्वकी = दोष--किंवा विधातं रहित अवयवोकी अनवस्था मानणेतिषे केषर मेरु 
` सर्षवकी तल्यतारूप दोष हीं नहीं भ्राप्त होवे है, किंतु तिन परमाणवोंविषे महकी भारतिय 





दोष भी भातत होवे हे । कात 0 जो व्य सावयव दव्य कारके आर्य होवे है सो ढव्य महस 
प्रिमाणवाला हीं होवे है, जेसे व्यण्कर्प द्रव्य व्यणकल्प सावयवद्रव्य करके आरञ्ध है । 
यातं सो च्थणकं ता महच्वपरिमाणवाठा भी है, तसे अवयवोंकी अनवस्थापक्षविषे सो परमाण 
| भी सावयवद्रव्य कृरिक रीं आरञ्ध हेोवैगा । यते सो परमाण भी ता यणककी न्याह ता 
भहत्वपरिमाणवाडा अवश्य होगा सो अत्यंत विरुद है । कात ? तिन परमाणवोंविषे जो 
| हत्वपरिमाण अंगीकार करीये तौ तिन परमाणवोका भी ता ज्यणककी न्याह चाक्षुष भव्यक्ष 
। होणा चाहिये ओर तिन परमाणवोका चाक्षुषप्रत्यक्च किसीक्ं भी होता नही, या कारणत भी 
` | तिन अवय्वोँकी अनवस्था अंगीकार करणे योग्य नहीं है, किंतु मेरु, सषेप, घट, पट इत्यादिके 
| नितनैकी अवयवी है तिनोके अवयवोंकी धाराका किसीषिषे विंध्राम अंगीकार कस्या चाहिये। 





ओर जिसविषे ता अवयवधाराका विश्राम होवे ह सोहै हीं परमाण है ॥ नित्यवपर-रीका- 

छुमेरु आदिक अवयवीयोके अवयवधाराका जहां विभ्ाम होवे है सो परमाण्प होवो 
तथापि ता विश्रामके आश्रयरूप परमाणएवोकि नित्यपणेविषे कोई भमाणनहीं ह ॥ समाधान- 
तिस अवयवधाराके विश्रामका अवधिभूत जे परामाण है तिन परभाणद्ूं जो अनित्य मानिये 
असमवेतभावकार्यकी उत्पत्ति मानणी होवैगी अथौत्‌ ता प्रमाणप भावका्यंकी समवा- 
यिकारणतें विना हीं उत्पत्ति मानणी होवैगी सो अस्यत विरुद हे। काहेते ! जो जो भावकायं 
होवे हे सो सो समवाधेकारण, असमवायिकारणः. निमित्त कारण इन. तीन कारणोकरकि ही | 
जन्य होत है । समवायिकारणते विना कोई भी भावका्यं उसन्न होता नहीं । तहां भध्व्ा | 
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भावख्पकायं तों समवायिकारणतें तथा अक्षमवायेकारणते विना हीं केवट निमित्तकारणमा चते | 


हीं उत्पन होवे है । यातं इदां भावकायंषिषे दीं तीन कारणों करि जन्यता कथन करी है ओर 
ते प्रमाण भी भावरूप है । याते तिन परमाणवोकू जो अनित्य मानिये तौ समवायिकारणं 
विना हीं तिन परमाणरूपभावकायेकी उरसत्ति मानणी होवैगी ओर इस असमवेत भावका- 
की उत्पत्ति भसंगरूप दोषके निद्रुत्त करणे वासते जो तिन परमाणवोंकू भी व्यणुकादि 


== क 


ककं न्याईं किसी अवयवो करिके जन्य भानिये तौ सो प्रव उक्त मेरुस्षपाविषे त॒ल्यपरि 
माणक भापिरूप दोष पराप्त होवेगा ओर तिन परमाण॒वोकूं नित्यमभानणेविषे ते दोनों दोष 
भात हेवं नहीं । याते तिन परमाणुवोकूं नित्य रीं मानणा योग्य है ॥ अणतपर-ङका- 
इस भकारका युक्ते करके तिन परमाणवांविषे नित्यशूपताकी सिद्धि होवो तथापि 
पतिन प्रमाणुवोके परमअणत्वविषे कोन प्रमाण ह ॥ सरमाधान-जेसे महपरिमाणक्ी ` 
तारतम्यताका आकाशादिकं विसेद्रव्योविषे विशाम होवे है तसे अणत्वपरिमाणकी 
तारतभ्यताका भी किसीविषे विशाम मान्या चाहिये, सो अणत्वपरिमाणके तारतम्यताका 
विश्राम परमाणवोविषे हीं होवे ह । यातं तिनि परमाणवोंविषे सो प्रभअणत संभवे ह 
ताखये यह-बीहियवादिकाके महच्वपरिमाणतें वरटादिकोंका महचवपरिमाण अधिक 
होवे ओर तिन वटादिकेकि महच्वपरिमाणतैं मगादिकोंका महच्वपरिमाण अधिकं होवे हे । ` 
ओर तिन मढादिकोके मह्वपरिमाणतें पवेतादिकोका महच्वपरिमाण अधिक होवे हे 
इस्‌ रकार ता महसवपरिभाणकी सपक्ष न्यूनअधिकताका आकाशादिक विस्रव्योके महच्च 
परिमाणविषे जाद्रकै विधाम होवे है । तिन आकाशादिकोके महसपरिमाणते अधिक किसीभी | 
दव्यका महच्वपरिमाण होवे नहीं । या कारणते तिन आकाशादिकेकि महरव परिमाणक् 
प्रभमहच्वकरे है । तेसे-षटादिकोके परिमाणते वीहियवादिकोंकापरिमाण अल्प होवे 
ओर तिस बीदहियवािकेके परिमाणते भी सषेपका पीरमाण अल्प होवे है ओर तिस सर्षपके 
प्रिमाणतै भी उ्यणकका परिमाण अल्प होवे है । इस भरकार ता अणत्वपरिमाणकी सापेक्ष 
न्युनअधिकताका तिन परमाणवोके परिमाणविषे जाके विश्राम होवे हे । तिस्र परमाणके 
अणत्व परिमाणे अधिक किंसीभी दव्यका अणुत्व परिमाण होवे नहीं । याते शाख्वेत्ता 
पुरुषं तिस परमाणके अणत्वपरिमाणकूं परमअणत्व कहँ । इस भकारकी यक्त करिकै तिन 
५ परमाणवोविषे स सिद्ध हवै हे । ज्यणकपर विश्रामकी-ङंका-ता अणुत्वपरिमाणके 
1 | तारतम्यताका उ्यणुकविषे हीं विश्राम क्यं नहीं हीवें। समाधान पूवे चाध्चुषद्रव्यत्वरूप 
{| हेत॒करिके ता ज्यणुकविषे अवयवजन्थता सिद्ध करि अये ह । तथा महदारंभकल्वरूप हेतु 
| करि ता ज्यणकके अवयव्प व्यणुकोिषि भी सा अवयवजन्यता सिद्ध करि आये है । यतिं 
व्यणकविषे तिस्र अणुत्वपरिमाणकी तारतम्यताका विभाम होवे नहीं । 
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{| यतिं परमाणू तथा व्यणुकक् न अंगीकार करिके ता अ्यणुकाषिषे तिस अणुत्वपरिमाणकीं 
| तारतम्यताका विश्वाम्‌ मानणहारे दीधितिक।(रका मत असंगत हे इति । 


शाखभमाण--दरतनेपयत अदमानप्रमाण केरिके विन परमाणुवोकी सिद्धि करी । अर्व 
शाचप्रमाणकरिकै भी तिन परमाणु्ोकी भिदि करे है । तहां स्पृति-जारुधूयमरचिस्थं 
तसृक्ष्मं दङ्यते रजः । तस्य पष्ठतमो मागः परमाणुः सर उच्यते ॥ अथे यह 
मित्ति आदिकोंविषे स्थित छिद्र द्रारा गहाषिषे जे सूयक किरण पृडे है तिन्‌ किंरणोविषि जें 
 सृक्ष्मरज प्रतीत होवें है ते रज उयथुक कष्य जवि हँ । तिस यणफकह्म रजका ज 
पष्ठाभाग है सो परमाण कष्या जवे हे इति । यह स्थेति वद्दन तिन परमाणुवोविषे परमाणरूप 
रं । तथा यस्माघ्चल्पत्तराऽस्ति यः परमास्पस्तन नवत्ततं । यतश्च नापयाति तत 
परमाणु प्रचक््महं । चरमः सद्कडषाणामनक क्षयतः सद्‌ा । परमयः स विज्चय 
 जण्‌(मरकष्यञ्नमां यततः ॥ इत्यादिके अनेके शाखा वचन तिन परमाणवावेष प्रमाणद्प ह । 
यातं पूवे उक्त ठक्षण भरमाणकं विवययमान हए ते नित्यपरमाणु अवश्य अंगीकार करणयोग्य 
हे डइति॥ १ ॥ उति पृथिवी निष्एणं समाप्तम्‌ ॥ 
जट्का (नर्ूप्ण्‌) 
अव जटका निरूपण करे हं । रक्षण-तहां सीतस्पशरंबत्‌ जरम्‌ । अथवा जख्त्वजाति 
त्‌ जमर । २ । पदिटेका विवेचन-अव इन दोनों लक्षणोविषे प्रथम्‌ ठक्षणका अथे निहूपण 
करे हे । तहां जो त्य स॒मवायसंबध करिकर शीतस्पशंवारा देवै है सो द्रव्य जठ क्या जावि 
हे । तहां समवायसंवधकरिकै सो शीतस्पशे एकजेटमाचविषे हीं रहे दै ता जरते भिन्न प्रथिवी 
दिक द्रव्य विषे रहता नहीं । यतिं यह्‌ शीतस्पशेवसखशूप जर्का लक्षण सभवे ह । तहां 
(स्परैवत्‌ जलम्‌" इतनामाज हीं जो ता जका रक्षण करते ता टक्षणविषे “शीत ' यह पद नहीं 
कथम करते तौ पृथिवी, तेज, वायु इन तीन दव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती । काते 
जैसे जठ्विषे सो स्पशंण रहे है तेसे पृथिवी, तेज, वाय इन तीनों विषे भी सो स्पशंखण रहे 
ता अतिबव्या्िके नित्रत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे तिस स्पशंका “शीतः यह विषेशण कथन 
क्या है। तहां पृथिवी, तेज, वायु इन तीनोविषे ययपि सो सपशेयण रहे है तथापि सो स्पशे 
शीत नहीं हे । किंतु पृथिवी वायु इन दोनों विषे तौ अद॒ष्णाशीत स्पशे रहँ है ओर तेजविषे 
उष्णस्पशे रहे है यातं पृथिवी, तेज, वाख इन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिव्यासि होवे नहीं । 
रीतस्परेवच्वपर श्ंकृ[-पह शीतस्पशैवखरूम जटक। ठक्षण संभवत। नहीं । काहेते ? यहं 
पुष्प शीतल है यह चदन शीतल हे यह शिखातल शीतल है या प्रकारकी रतीति सवंरोकंङः | 
देवि हे ता भतीतितै तिस पुष्पचेदनादिक पृथिवीिषे भी सो शीतस्पशे सिद्ध . होवे ह । । 
पृथिवीरूप तिन एणचदनशिलाकोषिवे ता नले. ठकषणकी अतिव्पाप हवै है.तथा पुष्पचंदनाशेखादिकोषिषे ता नके. ठक्षणकी अतिन्यापि ष ॥ 
"न. नव 
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८ १०२.) न्यायभकाट । 
„~-~~~~~~~~-~~~~---~------ =-= ० - 
{| चदमाहष तेनविषे भी सो शीतस्पशं प्रतीत होवे हे । यतिं ता चंदमारूप तेजविषे भी ता 
{ लक्षणकी अतिव्यापि हवै है, किंवा यह शीतस्पशेवर रूप जलका लक्षण केवल ता अति- 
व्याति दोषवाला ही नहीं है, किंतु किसी नला्शेषविषे अव्यापिदोषवाछा भी है । काहेतै! किंसी 
पवेततै निकस्याहूआ कोई जल अव्यत उष्ण होवे है, ता उष्णजलिषे ता शीतस्पशवच्वरूप 
लक्चषणकी अब्यापि ही होवे हे । इस प्रकार अतिव्यापि तथा अव्यामि इन दोनों दोषोवाखा 
 होणते सो शीतस्पशंवचरूप जलका लक्षण संभवता नहीं । उसका-पसुमाधान-जटके संयोग- 
संबेध हृए हीं तिन पुष्प, चंदन, शिलातल, चद्रमा आदिकेविषे सो शीतस्पशं प्रतीत होवे हे । 

ता जटके सथोगसंबंधके अभावहूए तिन पुष्पादिकोेषे सो शीतस्पशे प्रतीत हाता नहीं । इस 
प्रकारके अन्वयव्यतिरेक करिके सो जलका शीतस्पशे दीं स्वसमवायिसंयोग संबध्‌ करिक 
तिन पष्पचदनादिकौविषे प्रतीत होवे है। दंहां स्वशब्द करिकै ता शोतस्पशंका करंहण करणः । 


| 
4 
( 
९ । 
| ता शीतस्पशंका समवाभिकारण जो जल है ता जलका तिन पुष्यचदनादिक पार्थिव द्र्य 
{ 
| 
4 
| 
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साधे संयोगसंर्बध है। इस प्रकारके परपरासंबंध करके सो जठका शीतस्पशं हीं तिन पुष्प्‌- 
चंदनादिरकोविषे प्रतीत होवे दे, कोद समवायसंबंध कारके तिन पुष्पचंदनादिकोंविषे सो शीत- 
स्पश नही है । याते तिस पुष्पचंदनादिक पाथिवद्रव्यषिषे तथा चंद्रादिषप तेजसद्रव्यविषे ता 
शीतसशैवचरूप जके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । ओर किसी पवैतके जख्विषे जो 
| उब्णता भरतीत हवै हे सो भी उष्णसपशंवाठे अभिके संयोगसंवधतै हीं भतीत होत है अथौत्‌ 
| ता जछविषे मित्ये हए ज अभिके सूक्ष्म अश है तिन अंशकं उष्णस्पशे करिके सो जछका 
 शीतस्पशं अभिभवद्रं भाप्त होवे दै । यते सो जलका शीतस्यशं लोकद पतीत होता नही, 
किंतु स्वसमवायि सेयोगसबंष कारके सो अभ्रिका उष्ण स्पशे हीं ता जलविषे प्रतीत होवे 
{ ३, ईहां स्वशब्द करिकै ता उष्णसशंका अ्रहण करणा ता उप्णस्पशंका समवायिकारण जो | 
१ अनिद ता अभ्रिका संयोगसंबंध तिस जल्के साथि ह । इस प्रकारे परपरासवंध करिकै | 
| सो अभिका उष्णस्पश हीं ता जल्विषे भतीत होवैहै या कारणे हीं तिस तपकंडतै बाद्यनिका- 
सिके. किसी पात्रषिषे राख्याहूआ सो जठ किवितकाल पीछे शीतल होड जवि है । यतं ता 
जिषे तिस शीतस्पशंवच्वरूप लक्षणकी अब्यासि होवे नहीं । | 
॥ 


{ 


ङीतस्पश वच्चलक्षणका अन्य पकारत्ते निरूपण । 
` जो जठ भ्रथमक्षणविषे उन्न होक दितीयक्षणविषे नष्ट होड गया है ता उदन्नविनष्ट जल- 
{ विषे तिस शीतस्पशेवच्वहूष ठक्षणकी अव्याि हीं होगी । काहेते ? भथमक्षणविषे तौ दव्य / 
नियंण हीं रवन्न होवे है यह वात्ता पूरवे दव्यके टक्षणविष विस्तारे कथन करि आये ह यातं 
प्रथम उलतिक्षणविषे तो ता जलविषे सो शीतस्पशैखण उत होवे नहीं ओर जिस द्वितीयक्षण 
| [ विषे ता जटठविषे ता शीतस्शदणने उन्न होणा था तिस दितीयक्षणीिषे सो जल नष्ट हीं होद 
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१ [अ ज ~~~ ^-^ न हल 
{| गया ते उलन्नविनष्ट नलाविषे ता शीतस्पशंका अभाव हतै ता लक्षणकी अव्याि हीं ह्मी | 


1 | तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न जठविषे भी ता शीतस्पशेवचरूप लक्षणकी अव्याप्ति हीं हेवेगी । | 
4 एसी शककि भप्त हूए अव-ता शीत स्पशेवत्वरूप लक्षणका अन्य प्रकारतँ निवचैन करे | 
) | है-शीतस्पर्शसमानाधिकरणद्रग्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ जरम्‌ । अथे यह-शीतस्शेके | 
समानाधिकरण देसी जा दरव्यत्वजातिकी व्याप्य जाति ह ता जातिवाला द्रव्य जल कल्या जव | 
हं । तहां श्रीगगादिकके जठविषे सो शीतस्पशे समवायसबेध करिकै रहे है ओर ता जटविषे 
। जटत्वनाति भी समवायसंबध करिके रहे हे । याते सा जटत्वजाति ता शीतस्पशेके समानाधि- 
करण कही जवि है तथा सा जलटत्वजाति उव्यत्व जातिका व्याप्य भी है एेसी न्त्जाति । 
 सवेजलों विषे रंहे हे अर्थात्‌ ता उत्पन्नविनष्ट जलविषे तथा ता उत्पतति क्षणावच्छिन्ननलकविषे 
। भी सा जरलजाति रहै है ! यतिं इस उक्तलक्षणकी ता उतन्नविनष्ट जविषे तथा ता उत्ात्त- ¦ 
कषणाबच्छिल्नं जलविषे अव्यापि होवे नहीं । तहां जातिमत्‌ जलम इतनामात् हीं जो ता नलका ¦ 
 छक्षण करते तं खणपदा्थेविषे तथा करमेपदाथविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे 1 | 
जैसे शो ज जलत्वादिक जातिवाला है । तैसे सो खणक्मेभी सत्ताजातिवाठा है तथा 
युणल्वकभेतव जातिवाा है ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ' द्रव्यत ' 
व्याप्य ' यह जातिक्रा विशेषण कथन कम्या है ¦ तहां सत्ताजाति तथा खणत्वकमंत्वनाति । 
त दरव्यत्वजातिका व्याप्य नहीं हँ । काहेतेँ १ जा जाति जिस जातिके किंचित्‌ अधिकरण 
विवे रहे हे, किंचित्‌ अधिकरणाविषे नहीं रहे है सा जाति दीं तिस नातिका व्याप्य होवे है । 

हू 

| 
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जस्‌ पृथिवीअहिक नवदर्व्योविषे रहणहारी द्व्यत्वजातिकरे जटदूप किंचित्‌ अधिकरणविषे 
तों जठत्वजाति रहे है ओर पृथिवी आदिक किचित्‌ अधेकरणविषे सा जलतजाति रहती 
नहीं । याते सा जरत्जाति ता ॒द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति कही जवि हे । इस भकार ! 
पृथिवीत्व, तेजस्तव, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त यह जातियां भी ता दरव्यत्वातिका व्याप्य ! 
जातियां कही नावे हँ । ओर जा जाति जिस जातिके किंचित अधिकरण विषे भी 
रहती नहीं । सषा जाति तिस जातिका व्याप्यजाति कही जवं नहीं । जसे खणमा्ब्ाति ¦ 
 खणतवजाति तथा करममात्रदरातते कमेत्वजातिं किंसी भी द्रव्य विषे रहती नहीं । यतिं सा 
| खणत्वजाति तथा कमैत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति कही जवि नहीं । ओर सत्ता ¦ 
। जाति यद्यपि नवद्रव्योषिषे रहे है तथापि सा सत्ताजाति ता दरव्यत्वजातिते खणकमेरूप 
अधिक देशि भी रहे हे । यत सा सत्ताजाति भी ता बरव्यतलनातिका व्याप्य नहीं हे। यति 
ता जठके लक्षणविषे ‹ दरव्यत्वभ्याप्य › या विशेषणके कणे करिकै ता सत्ताजाति टेक ¦ 
तथा ता खणत्वकर्मत्वजातिक्ं ठेके ता ठक्षणकी ता यणकमषिषे अतिव्याप्ति होवे | हीं । ¦ 


किंवा श्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ जलमू'इतनामात्र ता जख्के लक्षण करणेतै यद्यपि ता लक्षणकी 
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ता णकमीविषे अतिव्याति नहीं दोव है तथापि ता ठक्षणकी आत्मा, मन इन दोनों विषे | 
अतिव्यापि होवे है । काते १ जसे सा जलठ्त्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य हैतैसेसा 
आत्मत्व, मनस्त्व जाति ना ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य हीं हे । एसी दरव्यलव-व्याप्य आत्मत- 

जातिवाछे आत्माधिपं तथा मनर्त्वजार्तेवाठे मनविंषे ता जले लक्षणकी अतिव्यापि हीं 


क ( 


होवे हे ताअ। तेव्यापि दाषके निदत्त करणे वास्त ता लक्षणावेषे ˆ स्पशसमानाधिकृरण 

यह ता जातक वरण कथन कन्या ह । तहा आस्माविषं तथा मनविधं सो स्पशे्ण 
रहता नहा । यातं सा आत्सत्वजाति तथा मनस्त्वनाति सशेसमानाधिकरण नहीं है यतत ता 
आत्मत्वजातिकं ठैके आत्माविषे तथा ता मनस्वजातिकृ टेक भनविषे ता टक्षणकी अति- 
व्याति हवं मही कवा स्पशेसमानाधिकरणद्रव्यखव्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌) इतनामात्रहम जो ता 
जलका लक्षण करते ता लक्षणविषे ता स्पशेका शीत) यह विशेषण नहीं कथन करते । तौ पृथिवी. 


तेज वायु हन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे १ सो स्पशंरण पृथिवी जर तेज 
वायु इन च्यारोंविषे रहे है । यतिं जैसे सा जर्त्वजाति ता सके समानाधिकरण तरसे सा 


# 


प्रायतत तेजस्तव बायुत्व जाति भी ता स्पशके समानाधिकरण हीं है, एसी स्पश समान।- 
धृकरण पृथिवी तेजस्तव वायु जातिक्रं ठेकै ता प्रथिवी तेन वाय॒किषे ता टक्षणक्ष 


क 


जपतव्वात्त हतया ता आतेव्यात्रं दाषके `नेन्त्त करणे वासते ता स्पशेका “ शीत ` यह विश्च 
व कथन्‌ कन्या ह तहा सा. पराथवी तैन वायका स्पश शीत नहा ह; कंठ तेजक्राता 


< गर्म हव ह आर्‌ पाथा वायुका अखष्णाशीत स्पशे होवे है । यतिं प्रथिवी तेजस्व 
वाड्लं जातिया ता सशंखणकं समानाधिकरण द्यां भी ता शीतस्पशंयणकरे समानाधि- 


करण ह नहा । कह्तं { जस जखाबेषे सो शोतस्पशे रहे हे तिस जछविपे ते प्रथिवीता 
दिक जातिया नह रहे है ओंर जिन प्रथिवी आदिकोंविपे ते पथिवीत्वादिक नातियां रहे ह 
। तिन पृथिवी आदिकोविषे सो शीतस्मश नहीं रहेहै। इस रीति ते पृथेवीतादिक जातियां 
। ता शीतसपशेके समानाधिकरण नहीं है। यात ता स्का शीतविशेषणके कहणेते तिन परथिवी 


क, छ 


। आदिकोविषे ता जट्कै लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किवा र धकरणं 
। जातिमत्‌ जटमू ` इतनामातर हा जी ता जटका रक्षण करते ता ठक्षणाविषे ° व्व्यतब्याप्य 
| यह पद नही कृथन करते तों सत्ताजातिकू ठेके यणकमेषिषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती 
। 
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तथा इव्यतजातिदकं टेके परथिवी आदिक सर्वदरव्योषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि'होती । 
काते † जिस जलाविषे सो शीतस्पशं शण रहे है तिस जरविषे सा सत्ताजाति तथा दव्यत्व 
भी रहे है। यतं सा सत्ताजाति तथा द्रव्यत्वनाति भी ता शीतस्पशके समानाधिकरण हीं 


र 
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र्ग 


५३ 
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| | है ता सत्ताजातिकूं ठैके णकमोविषे तथा ता द्रव्यत्वजातिद्ं ठेके पृथिवी आदिक दव्योंविषे 
+ अत्यागि हवि भिदोषके 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । ता अरतिर्व्या निव्रृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 


॥ [ध [9 । 
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दव्यतवव्याप्य "यह्‌ ता टक्षणघटकजातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां सा सत्ताजाति 4 
तथा दरव्यत्वजाति ता द्यत्वजातिके अन्युनदेशब्रत्ति दोणेतै ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य । 
नर्हा हं । यते ता जंटके टक्षणकी ता यणकमंविषे तथा तिन पृथिवी आदिक दव्योविषे ! 
अतिव्याप्ति होवे नहीं । यातं सो पूय उक्त जलका लक्षण निदोषि है इति 1 इतने पर्यत “ शीत- 
स्पशेवत्‌ जलम्‌ ' दस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कया ॥ 

दितीयलक्षणका निरूपण । अव जठृत्वजातिमत्‌ जम्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अथं निरू 
पण करे है । त्म जो दव्य समवायसंवेध करके जलत्वजातिवाला होवे है सो दव्य जठ 
कल्या जाव ई । तहां समवायस्वध करके सा जठ्तजाति केवल जठमात्रविषे हीं रहे दै 
ता जस्त भिन्न पृथिवी आदिकं दरव्योंविषे रहे नहीं । याते सो जरल्जातिमखरूप जलका 
। टक्षण संभवे ह इति । जख्त्वजातिका सिद्धेश्च क[- यई जटत्जातिमचखरूप जलका लक्षण 
तवी सि होवे जबी प्रथम किसी भरमाण करिके ता जठत्वजातिकी सिद्धि होवे । ता जट- 
 तवेजातिकी सिदधितें विना सो जका लक्षण संभवता नरी । यात किसी भमाण करके ता 
जटत्वजातिकी सिं अवश्य करी चाहिये । एेसी शकाके भरापरहूए; अब मत्यक्षप्रमाण 
करिके ता जटलजातिकी सिद्धि करे ह । तकं नदी, करूष, तडाग, ससुद्र इत्यादिकेके जलें 
विषे ` इदं जटं इदं जलम्‌ या प्रकारकी एकधर्मभ्रकारक एकाकार प्रतीति सवंरोकोक्ं होवे हे । 
सा एकाकारभतीति तिन सवजखोविषे अनुगत जटत्वजातिरूप एकविषय कारिक हीं हो 
हे । यतिं ^ इदं जटं इदं जलम्‌ › यह्‌ लोकोका भव्यक्ष हीं ता जरत्वजातिविषे परमाण ह डति । 
अदुमान--' इदं जलम या प्रकारक प्रतीति यव्यपि भासेद्ध नदीद्पादिकेकि जलांविषे तो 
होवें है। तथापि परमाणम अतिदद्रियजर्विषे तथा रसनद्ियरूप अतिर्दद्विय जविषे सा 
प्रतीति किसीकू भी होती नहीं । याति ता प्रव्यक्षप्रमाण करिकै तिस अतिदद्रिय जकविषे , 
ता जलत्नातिकी सि नहीं होगी । एेसी शंकाके भराप्रहृए अब अलुमानभरमाण करकं ? 
ता जरत्वजातिकी सिद्धि करे है ता अलुमानका यह आकार है । जखनिष्ा या सेद 
समवायिक्ारणता पता कवचिद्मवच्छित्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्ठकाय्यता निखपित " 
 तंतुनिष्ठक्षमवायिकारणतावत्‌ । अथे यह-जविषे रदी हृदे जा सेहयणकी समवाये › 
कारणता है सा कारणता किसी धमं करके अवच्छिन्न होगे योग्य है । कारणता होणेतै | 
जाजाकारणताहोवरहै सासा कारणता किसी धमकरक अवच्छिन्न हीं हवे है, निर- , 
वच्छिन्न कोद्र कारणता होती नहीं । जसे तंतुबोविषे रही हदे पटकी समवायिकारणता तंतु- ` 4 
त्वथ करिकै अवच्छिन्न होप तैसे सा जलनिष् ेहयणकी समवायिकारणता भी किसी 
धमेकरिकै अवच्छिन्न अवश्य होवैगी । ता कारणताका अवच्छेदकधमं सा जलत्वनाति ही ' ` 
{ संभवै हे दूसरा कोम ता कारणताका अवच्छेदक सभुवता नहीं । काते ! 8 
घ्य 
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{ कारणताके न्यूनदेशिषे तथा अधिकेदेशविषे नहीं रहे है । किंतु ता करणताके समानदेशविपे 
{ रहे है, सो धमं हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे है ता कारणता न्यून अभिकदेशविषे 
 वत्तगेहारा धर्मं ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । तहां ता ज्ञेहयणकी समवायिकारणता 
केवल एकजटमात्राविषे हीं रहे है । ता जलते भिन्न दूसरे किसी दव्यविषे रहे नहीं । ओर सा 
जलत्वजाति भी केवल ता जलमाचावेषे हा रहै हे । ता जटतैं भिन्न दसरे किसी द्रव्यविषे 
रहै नहीं । यते ता जटत्वजातिविषे हीं ता स्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषणा 
्‌ सभवे हे । यव्यपि ता जटविषे सत्ताजाति तथा दव्यत्वजाति भी रहे है तथापि सा सत्ता 
। जाति तथा द्रव्यत्वजाति केवल जलमात्राविषे हीं नहीं रहे हे । किंत प्रथिवीआदिकोंविषे 
{भी रहँ है । यति अधिकदेशब्त्ति होणेते सा सत्ताजाति तथा दव्यत्नाति ता कारणताक्रा 
। अवच्छेदक होड सके नरी ॥ 
नत्पजल वष जटख्त्वजातकेगं साद्-ञ्‌ का-इस परकारके अद्तमान कारके यदाप वयणक्रा | 
दिप जन्य जल्विषे ता जठत्वजातिकी सिद्धि हो सके है तथापि परभाणह्प नित्यजछ 
¡ विषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि दोह सकती नहीं । काहेतै ¢ परमाणरूप नित्यजटविषे 
। रहणेहारा सो सेहणण नित्य हीं हवे हे ओर व्यणकादिषशू अनित्यनटविवे रहणेहारा ` 
| सो शेहृएण अनि होवै है । ओर जो धमे मित्य अनिय दोनोविषे रहे है सो धर्ष 
कायेताका अवच्छेदक रीता नहो । जंसे नित्यअनित्य परिमाणाविषे रहणेहार परिमाणत् 
धमं दव्यनिरूपित कायेताका अवच्छेदक होवे नहीं तेसे सो सेहत्वधमं भीता नित्य 
{| अनित्यस्नेहविषे बृत्ति होणेते ता जटनिरूपित कार्य॑ताका अवच्छेदक होद्‌ सके नही । करंत॒ 
जन्यस्नेहत्वरूप धमे हीं ता कायेताका अवच्छेदक हेवैगा । ता जन्यस्नेहकी समवाथिकार्‌- 
। णता केवर जन्यजलाविषे हा ह । परमाणुरूप नित्य जटविषे है नहीं । यते ता उक्त अवमान ` 
कर्कि ता परमाणुरूपं नित्यजटविषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि नहीं होवेगी । समाधान 
ब्यणुकादिरूप जन्य जटविषे जन्य सनेहकी समवायिकारणता रहे हे । यह वात्ता तौ निर्वि 
वाद है, याते प्रथम जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करक जन्य जलत ' 
। जातिकी सिद्धि करणी अथात्र जन्यजटमातरव्राति जटलत्वनातिकी सिद्धि करणी । तिसतै 
अनंतर ता जन्यनटत्वजाति करिके अवच्छिन्न जन्यजलकी समवायिकारणताका अवच्छे- 
{| दकष करि जन्य अजन्य स्वजल शुद्ध जठत्वजातिकी सिद्धि करणी । वहां जैसे 
्‌ व्यएकादिके अनित्य जछविष भ्यणुकादिकं जन्य जलरी समवायिकारणता दै. । तैसे ता परमा- 
4 णरूपं नित्य जेटविषे भी ता व्यणकरूप जन्य जङकी समवायिकारणता है यतिं ता परमाणुशूप 
| नित्यनलविषे तथा व्यणुकादिरूष अनित्यजल विषे ता जन्य जठकी समवायेकारणताका ॥ 
। 4 अवच्छेदकरूप करिकर ता नठतजातिकी सिद्धि संभवे हे ॥ शंका-अंत्यावयवी रूपजठविषे | 


ति नरी  --- - -- * ` -~-------~-------- 
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ता जन्यजलकी समवायिकारणता ह नहीं । यतिं ता जन्य जटकी समवायिकारणताका || 
। अवच्छेदकष्प करिके ता अंत्यावयवीरूप जटविषे ता जटत्वजातिकी सिद्धि नहीं होगी । 
 छमाधान-किंसी भी जिषे सो अंत्यावयवीपणा होता नहीं । किंतु सवेजटमाताविषे 
दूसरे जक्के संयोग करिकै बृहत्‌ जके उत्पत्ति करणेकी योग्यता प्रत्यक्षसिद्ध ह ॥ 
फटोपधायकतव ओर स्वरूप योग्य कारणताका रक्षणक [-जटमात्रविवे जो जन्यजख्की 
 समवापिकारणता अंभीकार करोगे तौ वरुणटोकविषे स्थित जटीयशरीरेतिं भी किसी जन्य 
` जटठकी उत्ति हीणी चाहिये । तथा रसन इंदिय खूप जरतं भी किंस जन्थ जङ्कौो उलत्ति 
होगी चाहिये ओर तिस शरीरहंद्रियषूप जक्तें किसी जन्य जठकी उतानि होती नहीं ॥ 
 समाघन-ता जीय शरीरविषे तथा जटीय दद्वियविषे ययपि ता जन्यजठकी फटोपधा | 
यकत्वरूप्‌ कारणता नहीं हं तथापि स्वरूषयोग्यत्वशूप कारणता वियमान हे इहां यह तासयं 
हेरा कारणता दो भरकारकी होवे हे एक तों फरोपधाथकव्वरूप१ कारणता होवं हं इसरी 
। स्वरूप योग्यत्वरूप कारणता होवे है । तहां अव्यवहितपूरवव्त्तितकतंमन्धेन फञ्विशिष्टत्वं 
 एरोपधायकृत्वम्‌ । अथे यह-का्यरूप फलते अव्यवहित पूरवबरत्तितवहूप संबंध करिकै जो 
‹ तिसन फल करिके विशिष्टपणा ह ताका नाम फलोपधायकत्वरूप कारणता हं । जंसे घट्कीं 
} | उत्यात्तिकालविषे कुठालके हस्तविषे स्थित जो दंड हं ता दंडविषे ता अव्पवहितपूवेडृत्तितवरूप 
¦ संब करिकै ता घटरूप फल करक विशिष्टपणा है यहहींता दंडविषे फटोपधायकत्वखूप 
९। करणता ह इ।त । तहां कृ(रणतावच्छद्कृचमवत्स स्वरूपयोग्यतवम्‌ । अथ यहु-क(रण- 
। ताका अवच्छेदकं जो धम है ता धममवच्वका नाम स्वरूपयोग्यत्वहूप कारणता है जेसे ता दंड 
विषे रही हृदं जा टकी कारणता हे ता कारणताका अवच्छेदक धमे दंडतव ह सो दंडत्व धमे 
जसे ता कुरखाटके हस्तविषे स्थित दंडविषे रहे हे तेसे सो दंडत्वधमे वनविंषे स्थित दडविषे भी | 
रहे हे । सो कारणतावच्छेदक दंडत्वधमव्व हीं ता वनविषे स्थित दंडविषे ता घटकं सख्य 
योग्यत्व रूप कारणता हे इति । तैसे ईहां प्रसगविषे परमाणञदिक जटविषे जा व्य एकादिक 
जन्य जठकी समवायिकारणता है सा कारणता तौ फलोपधायकलवहप क(रणता है ओर ता 
जठीय शरीरषिषे तथा जठीयदद्रियविषे जा तिस जन्यनलकी कारणता है सा कारणता स्वरूप- 
योग्यत्वरूप कारणता हे एेसी स्वरूपयोग्यत्वखूप कारणताके विदयमानहूए भी दुसरे सहकारी 
कारणेकिं अभावहूए ता जरीयशरीर दद्वयते किंसी जन्यजलर्क( उत्पत्ति होती नहीं जसे ता 
वनविषे स्थित दडविषे ता स्वरूपयोग्यत्वरूप१ कारणताके वियमान हए भी दूसरे लार चक्र 
मृत्तिका आदिकं सहकारी कारणेकि अभावहूए ता दंडते किसी घटकी उदयत्ति होती नहीं । § 
यातं ता जठीय शरीरदद्रियविषे भी ता जन्यनलकी स्वूपयोग्यत्वरूप कारणताका अवच्छे- | 
दकरूप करक त। जटखत्वजातिकी सिदि संभव हे ॥ लत्व पदाथ विषे स्वरूप य ॥*.१6 ग-- 1 0 
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जैसे ता जन्यजलटकी समवाथिकारणताका अवच्छेदकरूप्‌ करके जरत्वजातिकी सिद्धि करते 
९ 


ता नित्य भनेत्यरूपष जटमाचरविषे ता जन्यक्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेकरूप | 
करिकर ता जटत्जातिकी साद्ेकरणेोविषे कोन बाधकं हे ॥ इसका समाधान-किंतु कोरभी 
बाधकं नहीं उल्टा ता उक्तरीतिसे जटत्वजातिकी सिद्धे करणे विषे हीं कल्पनागोखशूप । 
बाधक है सो द्खिवि है । तहां भ्रथम तों जन्यस्ञेहकी समवाधेकारणताका अवच्छेदकद्प › 
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| करिकै जन्यजटब्त्ति जटठत्वजातिकी सिद्धि करणी , तिस्तँ अरनेतर ता जन्यजलत्वावच्छि 
1 जन्यजटकौ समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारके जलमात्रव्रत्ति शुद्ध जठल- 
१ जातिकी सिद्धि करणी । तथा जलीय अं्यावयवीद् न मानिके जीय शरीर ददि 
| विषे जन्यजटकीं स्वरूपयोग्यत्वषूप कारणता कल्पना करणी । इस प्रकारका कल्पनागौर 


पं दोष प्राप्त होवे है ओर परमाणरूप नियजटविषे ता जन्यस्नेहकी स्वरूपयोग्यत्वरूप 


(प क 


। कारणताक अगीकार केरिकै ता नियआनित्य रूप जटमात्रविषे जो ता जन्यस्नेहको समवायि | 


कारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता जठ्त्वजातिकी सिदे करीये तों ता गोरवदोष 
प्रापि हवे नरी । दसरा-पमाघान-ता परमाणषप निंव्यजटिषे जो ता जन्यक्ञेहकी स्वप 

योग्यवषूप कारणताकं अगीकार करय तो तिस परमाणम नित्य जिषे अवश्य करिके 
$ कोड काटे ता जन्यक्ेहको उत्पत्ति दोवेगी । कहते ? यह शाखेकराका नेयम्‌ ह । नित्यस्य 


 स्वरूपयेम्यत्वे फटवर्यं भावानियमः । अथे यह निंस्यपदाथेविषे ज किसी कायेके 
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१ फलकी उत्पत्ति अवश्य करक होवेग । क हेते ? नित्य पदाथेका कवी भी नाश होता नहीं, 
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कीये हृए भी ता कायंके उदत्तिका अवश्यनियम्‌ संभवता नहा । जसे वनविषे स्थित काष्ट 
खूप दंडीविषे ता घटशूप काके उततिरक[ स्वरूषयाग्यत।कं हूए भीं ता कुलखाटचक्रमूात्तका- 
दिकं सामभीके अविद्यमानहूए ता षटहूप कायक उतत्ति कायेतं विना हीते दंड अश्रि 

आदिकं करं न्ट होड जवि है। यत यह अथं सिद्ध भया-परमाणुरूप नित्यजलविषे ता 


तों तिन जख्परमाणवोविबे कोैकाटमें अवश्य करिकै ता सेह्गकौ उसत्ति दोग । 
सो न्यायसिद्धातविषे अंगीकार है नहीं । यातं ता जन्यस्लेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकं 
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1 शंका-जलीयशरीरं दंदरियते किसी मी जन्थनलको उसतति होती नहीं तों भी ता जलीय 
{ शरीर ईद्रियविषे ता जन्यजरकी स्वरूपयोग्यत्वहूप कारणता अंगीकार करिकै जलमाजविषे 


ही तेस परमाणरूप नित्यजकविषे ता जन्यस्ञेहकी स्वरूपयोग्यत्वहू्प करणता अंगीकार करिक ! 


4 उत्पत्तिकी स्वखूपयोग्यत्वरूप कारणता अगीकार करीये तो तिस निव्यपदाथते ता कायेरूष 


। किसी काट पाक दूसरी कारणस्लामग्रीकी सहायततिं ता नित्यपदाथेतै तिस का्यकी उत्पत्ति 
अवश्य करक देवग । ओर अनित्यपदाथंविषे ता स्वहपयोग्यतशूप कारणताके अगीकार 


न्यकलेहकी स्वहूपयोग्यत्वरूप कारणताकूं अंगीकार करिके जो ता नरुत्वनातिकी क्षिद्ध- 
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हप करक ता जखतवजातिकौ सिद्धि करणी संभवती नहीं । किंत ता धूवैरक्तरीतिसे जन्य 
जटक। समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके हीं ता जलवजातिकी सिड संभवं € 
शते । आर केक प्रंथक।र ते[“निव्यस्य स्वरूषयोग्यतये फटावश्यं भावनियमः'दस उक्तं निथमद् » 
नही अंगीकार करिके ता जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकसरूय करके हीं ता ! 
नित्यअनित्यषूप जटमात्रविषे ता जटत्वजातिकी सिद्धि केरे है इति । इस पूवेउक्त प्रकारें 
ता जटत्वजातिकै सिद्धहए सो जटसजातिमखषूय जलका टक्षण सभवे ह इति ॥ २॥ 
जलकं युण~इस भरकार्‌ शीतस्पशवच्वरूप लक्षणकरिके तथा जटठतजातिमतश्प लक्षण ( 
करके लक्षित जो जट है, ता जटविषे रूप ३, रस २, स्पशे ३, संख्या ४, परिमाण ५ ॥ 
पृथक्त्व ६, संयोग ७, विभाग <, परत्व ९, अपरत्व १०, गरुत १३, वत्व १२ 
नेह १३, वभ १४ यह चतुदश यण रहै है । जर्के मेद्‌-इस भरकारके चतदंशखणवाटा सो 
जछ नित्य ३ अनित्य २ इस भेद कृरिकै दो भ्रकारका होवे है तहां परमाणकूप जट तों नित्य 
: कृट्या जवे हे अभ।र वयखकादिकायंरूम सवे जक अनिवय कल्या जवे है तथा अवयवी कट्या 
जावे हे। ओर सो अवयवीषूप अनित्यजल भी शरीर १. इंद्रिय २, विषय ३ इस भेद करिकै 
| तीने प्रकारका होवे हे । 
जलीय शर-अब जलीय शरीरका निरूपण करे है-तहां शी तस्पशवत्‌ शारीरं जीय | 
शररस्‌ । अथे यह-जो शरीर समवायसंबन्धकारके शीतस्पशेवाखा होवे है सो शरीर 
जटाय शरोर कृष्या जावे ह । यद्यपि उत्न्नविनश् जठीयशरीरविषे तथा उसपाततिक्षणावच्छिन्न 
जटीयशरीरविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणेतें ? तिस उक्तलक्षणको अव्या हीं होवे है 
तथापि पूवंउक्त जके लक्षणकी न्याह दहा भी-ङ्ञोतस्पशेषमानाधिरकरणद्रव्यत्वव्या 
प्यजातिमत्‌ शरार जखायशयरम्‌ । इस भरकर जटवजातेवटित टलशक्षणके करणेते ता 
जटीयशरीरविषे इस लक्षणकी अग्यासि होवे नहीं । तहां शस टक्षणविषेशरीरम्‌'यह पद जठीय । 
दद्रिय विषयविषे ता लक्षणकी अतिनव्यातिके निवत्त करणे वासते है । दूसरे पदोका फल सो पूर 
उक्तं हीं जानिरेणा । एसे शीतस्पशेवाटे जलीय शरीर वरुणटोकविषे हीं भरसिद्ध ह ते जलीय 
शरीर केवल अयोनिज हीं होवे ह । जीय इारीराषे भोगायतन न होनेकी-शंका-एेसा जटी- 
यशरीरो विषे सुख, दंत, कर, पाद, नख, रोम इत्यादिकं अवयव संभवते नहीं ओर तिन खखा- 
दिकं अवयवेतिं विना आहारविहारादिक संभवते नहीं तिन आहार विहारादिकेतिं विना तिन | 
शरीरोविषे भोगायतनपणा संभवता नही, ता भोगायतनपणेके अभावहए तिन जलीयशररोविषे | 
रीरपणा हीं नहीं सिद्ध होगा । जिस कारणत शाञ्चविमे भोगायतनङूं दीं शरीर कट्या है । ( 
सका- समाधान तिन वरुणटोकविषिस्थितजनटीयशशेरोंविषे परथिवीभादिकं भूर्तोका भाग १ |: 
मिल्या हूभा रहे हे याति हिमकरकादिकोंकी न्यांईे घनीभूत होदकै इढताङूं भाहए तिन (| 
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८ (त होता नहीं । यतिं सो मन भी ता रसका व्यंनक हीं है, प्रद ता मनविषे सो जटीयत्वरूप 
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` जटीयशररि विषे ते सुखदतादिक अवयव संभव होई सके है तथा तिन अवयवोकारकै आहार 
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| विहारादिक भी संभव होड सके है तिन आहारविहारादिकेकि संभवहूए तिन जटीयशरारो विषे 


( क क क ज क क 9 (क के 
भोगायतनपणे करिकै शरीररूपता भी सभवे है ओर तिन जीयशरीरोविषे केवट जलद 
 उपादानकारणता ई पृथिवीआदिक भूतोक निमित्त कारणता हे । यते तिन शरीरं जीय 


६ । क है क क । १ 

। शरीर कहे है । इस प्रकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण वतैजसशरीरोविषे तथा वायवीय 
। श्रीरोविषे भी जानिठेणी इति । 
९ 
९ 
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जलीय इद्वेय । 
अब जटीय दद्रियका निरूपण करे है । तहा-ज्ञतस्पशवदिन्द्ियं जखयोद्धियस्र्‌ । अथं 
यह-जो ईद्रिय समवायसंबध कारके शीतस्पशंवाखा हवे है सो ईंद्ि जटीयदद्रिय कष्या 
जवे है, एसा शीतस्पशेवाटा जटीयदद्विय रसनङदिय हे । रक्षण~यदययपि उसन्नविनंष्ट रक्षन 
¦ इद्रियविषे तथा उतत्तिक्चण।वच्छिनन रसनहद्वियविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणेतें ति 
उकतलटक्षणकी अन्यापि ही होवे हे तथापि पूवं उक्त जटके लक्षणकी न्याह ईयं भी अतं 
स्पराक्षमनाधेकरण उव्यत्वव्याप्यजनातिमादिन्दियं जछायोनद्धयम्‌ । इस भरकर जलत | 
जातिषटित लक्षणके करणेते ता रसनददिय विषे इस लक्षणकी अव्याप्ति होवे नहीं । तहां इस 
लक्षणविषे इद्वियम्‌' यह पद जटीय शरीराविषयविषे ता छक्षणकी अतिव्थािके निन्त्त करणे 
वसत हं दूसरे पदोका फ सो प्रूवेउक्त हीं जानि टेणा । सो रसनरन्द्रिय जिह्ाके अथभाग्‌ 
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विषे रहे हे तथा मधुरादिकं षट्रसोंकूं ग्रहण करे है । रसन विपे जरीयतवकी सिीद-सो रसन 
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इद्विय जठीय दद्रिय हे । यके विषे कोन भ्रमाण है । एसी शंकके प्राप्हूए; अब अुमान 
प्माण-करिकै ता रस॒नदेद्वियविषे जरीयपणा सिद्ध कर है ता अचमानका यह आकार है ॥ 
रसनेन्द्रियं जराय गन्धाद्यव्यज्ञकत्वे सति रसव्यस्रकत्वात्‌ सद्धरसाभिव्यञ्चको- 
दकवत्‌। अथे यह सो रसनदंद्िय जठीय होणीयोग्य हे। गेधाद्किं यणोका अव्यंजक हआ 
| रसथणका व्थनक होणें । जो जो द्रव्य गेधादिकि रणोका अर्व्यनक दभा रसयुणका 
व्यंजक होवे है सो सो दव्य जीय हीं होवे हैँ । जसे यह भसिद्ध उदक सक्तके गंधादिकोंका 
अन्धनक हृ ता सक्तुके रसमाघ्रका हीं व्यनक होप हे । यतं दस उदकविषे जीयरूपता 
{| भी प्रसिद्धदहीं है । तैसे सो रसनदद्रिय भी अन्नादिक पदार्थोके गेधादिकोंका अव्यंजक 
॥| हआ केवर रसमाचरका हीं व्यंजकर होवे है । यतिं ता रसनदद्वियविषे सो जलीयषणा 
॥| भी अवश्य" मान्या चाहिये । तहां इस अखमानपिषे ` रसव्यजकत्वात््‌ ` इतनामत्र 
4 हींजो हेत कहते ता हेव॒विषे “ गंधावयव्यञ्जकतवे सति यह पदं नही कथन करते तीं 
| मनविषे ता देतका व्यभिचार होता । काते ? ता मनते विना किसी भी वस्तका ज्ञान 
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(“व ह नहा । याते ता जठीयत्वखूप साध्यके अभाववाठे मनविषे व्रति होणतें सो रसब्य- 
केत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा ता व्यभिचारदोषके निद्रत्तकरणे वासते ता हेतुविपं 
गन्धाव्यत्यञ्जकत्वसाति' यह पद केथन कम्या हं । तहां ता मनविषे सो गन्धादिकोका अब्य्‌- । 
जक्पणा नहो हे, कितु भ्यञ्जकपणा हीं हे याते ता मनविषे ति देतका व्यभिचारं हवं ^ 
नहा । कंवा ` गन्धादयव्यञ्जकतात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हत॒ कहते तौ कमेसामान्यादिक 
 पदाथाविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते ? ते कमे सामान्यादिकपदाथं तिन गधादिकि 
 णेकिं अव्यजजक कहीं है परंतु तिन कमेसामान्यादिक पदार्थोषिषे सो जटीयतलहूप साध्य हं 
नहीं । यतिं ता जरीयत्वशूय साध्ये अभाववाङे तिन कभ सामान्यादिक पदार्थोविषे बृत्ति 
 होणेते सो गन्धादिकोका अन्यञ्जकतवरूप हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचार दोषकी 
नत्ति करणे वासते ता हेतुविषे ' रसम्यज्कत्वात्‌ ' यह पद कथन कप्या है । तहां तिन 
कमेसामान्यादिक पदार्थोविषे सो रसरणका व्यञ्जकपणा है नहीं । यात तिन कमोदिकोंविषे | 
ता हृतुकाव्याभिचार हवि नहीं । किंवा ' गन्धायन्यञ्जकलवे सति रसव्यजकलत्वात्‌ ' इस उक्त 
हतका भी रसनशन्द्ियफे सन्निकषोषिषे व्यभिचार हीं हवै है । कहते जसे रसन इदिय 
 गधादिक्रका अग्यञ्चकषह्जा रस्का व्यजक हविं हे | तैसे ता रसनर्दद्रियका जो रसके 
साथ स्वसयुक्तसमवायद्प सन्निकषे है सो सल्लिकषे भी तिन गेधादिकोका अनव्यञ्जक हआ 
ता रसमात्रका हीं व्यञ्जक होवे है । परंतु ता सन्निकषेविंषे सो जीयत साध्य है नहीं । 
यति ता जटीयतखरूपं साध्यके अभाववाटे ता सन्निकषेविषे वत्ति रेणेते सो रसव्यजकत्व- 
प हेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदोषके निब्रत्त करणे बासते ता उक्तहेतविषे 
। ^ द्रव्यत्वे सति ` यह पद्‌ भी कथन करणा 1 अथौत्‌ ' द्रष्यत्ये सति गन्धायव्पञ्जकलवे सति 
। रसव्यजकत्वात्‌ › इतनाहेत॒ कथन करणा । तहां तिस सन्निकषेविषे सो द्रव्यत्वधमे ई नहीं । 
। याते ता सननिकषेविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं । इस भकारके अमान कर्कि ता 
रसनदद्रियाविषे सो जलीयपणा हीं सिद्ध होवे है इति ॥ 
जटछाय विषय । 
अव जलीयविषयका निरूपण करे हे । रक्षण-तहां रातस्परावद्षयः जखयविषयः)। 
अथं यह-जो विषय समवायसवधकरिकै शीतस्पशैवाला होवे हे सो विषय जलीयविषय 
कड्या जिं है । तहां वऋ्णकरूप जलत आदिलैके नदी, समुद्र, कूप, तडाग, हिम, करका 
इत्यादिकं स्वं जठ समवायसंबध करके शीतसशबाले होणेतै जठीयविषय कलये जावै है । 
दूसरा तरहस जक्षण-यद्यपि उतन्नषिनष्ट जटीयविषयविषे तथा उतसतिक्चषणावच्छिन्न जलीय 
विषयविषे ता शीतस्पशे णका अभाव हेते इस उक्तखक्षणकी अब्यापि हीं हवै है तथापि | ` 


| उक्त जठके लक्षणकी न्यांईं दहं भ रोतस्परसमानाधिकरणद्रव्यतवग्याप्य- हि. | 
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जातिमद्भषयः जखयववेषयः 1 इस प्रकार जठखत्वजातिषटित टक्षणक करणेतैं ता जलीय । 4 

} विषयविषे इस लक्षणको अव्यापि होवे नहीं । तहां इस लक्षणाविषे ‹ विषय! ' यह पद जीय : 
शरीर ईद्रियविषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोका फल सो ! 
परूवेउक्तं हीं जानि रेणा 1 तहां हिमकरादिकोकी उत्पत्ति विलक्षण दिष्य तेजके सयोग करिकर । 
होवे है ॥ दिमकरकादिविे जलीयपणेका निण॑य-ङ का-दहिम, करका इन दोनों विषे जलरूपता 
संभवती नहीं । काहेते ? जल विषे कढिनस्पशे रहता नहीं किंतु प्रथिवीविषे हीं सो कठिनस्पी 
रहे हे । ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे कटिनस्पशे स्वकर पत्यक्च भतीत होवे है यातं ते हिमकर 
कादिकं पृथिवी रूप हीं है । किंवा जलविषे सांसिद्धिकद्रवतव हीं रहै हे । नैमित्तिक द्रवत 
रहता नहीं । परथिवी तेजविषे हीं सो नेमित्तिकद्रवत्व रहे हसो सांसिद्धिकद्रवत् तिन दहिम 
केरकादिकोविष है नहीं । किंतु तिनदिमकरकादिकेविषे सो नैमित्तिकद्रवव हीं ६। 
तहां अभिआदिकं तेजके संबधे जो ववत होवे । सो तवत्व नैभित्तिकद्रवत क्ष्या 
जवे है । जसे घृत, जतु, सुवणं आदिकोका द्रवत्व है रसे नैमित्तिकद्रवत्ववाठे होणें भी 
ते हिमकरकादिक प्रथिवीरूप हीं सिद्ध होवे है॥ प्माधान-ते दिमकरकादिक जवी 
सूयोदिक तेजकी उष्णता करिके विन हवै रै तयी तिन हिमकरकादिकोविषे जल- 
ख्पता भत्क्ष हीं भतीत होवे हे । ओर जो द्रव्य जिस द्व्यके ध्वंसकरिफ जन्य हेव है सो द्रव्य 
तिस्र उव्यके उपादानकारणरूप अवयवोंका हीं उपादेय होवे हे । यह नियम पूवं प्रथिवीनिरूषण 
विषे कथन्‌ करि आये है । याते तिन दिमकरकादिकोके ध्वंस करि जन्य जो जठ है तिस 
जलके जें उपादानकारणरूप अवयव ह ते हीं अवयव तिन हिमकरकादिकोकरे उपादानकारण 
हे । याते एक' अवयवो करिकै जन्य होणेतें ते हिमकरकादिक भी ता प्रसिद नकी न्याह " 
जलय हीं मानणे योग्य ई, किंवा पूवेकथन क्या जो शीतस्मशंवसखरूप जलका लक्षण है सो 
लक्षण भीं तिन हिमकरकादिकाविषे अतिप्रसिद्ध €।{ है या कारणत भी तिन हिमकरकादिक) 
विषे जटसूपता हीं सिद्ध होवें है ओर तिस हिमकरकादिषूप जटविषे ययपि प्रसिद्ध 


जटकीं न्याह सांसिद्धिक वत्व हीं रहे है तथापि सो सां सिद्धिक दवत्व्नीवोके प्ण्यपापरूप । 
अहृषटविशेषते प्रतिबद्ध होड जावे हे । यात ता काटविषे लोकोङ सो द्रवत्व पतीत होता 


नहीं । इसी कारणतें हीं ता अृष्टरपप्रतिभधके निवृत्तहूएते अनंतर तेजके संयोगरूप पाकं 
| विना भी तिन हिमकरकादिकोविषे पुनः सो द्रवत रोककर भरतीत होवे है । जो कदाचित्‌ 
| तिन हिमकरफादिकोविषे पार्थिवरूपता होवै तों जसे घृतनतुआदिकं ॒पारथिववस्त॒वोविषे 
अग्नि आदिक तेजके संयोगरूप पाकतै हीं नैमित्तिक द्रषत्व होवे है । तैसे तिन हिमक- 
रकादिकंविषे भी ता अभि आदिकं तेजके संयोगदूप पाकरत हीं सो नैमित्तिकद्वत्व 
होणा चाहिये । स एसा देखणे विषे आवता नहीं । कितु जहां अभिसुयादिक किसी भी 
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2 
तेनका स्वध नहीं हवै है । तहां भी तिन हिमकरकादिकोंषिषे सो वतव भतीत हेवै रै । | 
यात तिन हिमकरकादिकोविषे नैमित्तिकं वत्व नहीं है, किंतु संसिदिक वत्व है हीं । 


9 क्र क 


आर तिन हिमकरकादिकोंविषे जो कठिनताकी प्रतीति होवे है सा प्रतीति तौ ता भरतिरवधके 


"ष्व "ष्क- 


 वशते तिन हिमकरकादेकोके सांसिद्धिक द्रवत्वके नहीं अरहणहृएतें भांति हीं ई, प्रमा 
पसा भरतीति नहीं हे अथवा तिन हिमकरकादिकोंविषे मिल्येहए पार्थिव भागकी हीं सा 
। कठिनता प्रतीत होवे है, जसे सुवणंरूप तेजविषे मिल्येहूए पाथिवभागका हीं पातिष्प तथा 


च अ, 


। रुत प्रतीत होवे है ॥ ओर केईक ग्रन्थकार ते यह कहे है । ता नख्के साथि विलक्षणदिव्य 
 तेजके संयोगतै हीं तिन हिमकरकादिकोंकी उत्पत्ति होवे है । तहं तिन जलोंविषे तिस 


ः 
; 
# 
ः 
दिव्यंतेजक प्रवेशते अनेतर तिन जलोका सो सांसिद्धिक दवत नष्ट होइ जवे है । तिस ॥ 
अंतर सूयौदिकं तेजकी उष्णताके संयोग करके सो दिव्य तेजका संयोग ॒निव्रत्त होह जवि ॥ 
ह । तिसतै अनंतर तिन जलोविषे पुनः ता सांसिद्धिक द्वत्वकीं उत्पत्ति होवे ह इति । सवं ॥ 
पकार केरिके ते हिमकरकादिक जटरूप हीं ह इति ॥ २॥ इति जटनिषयणं समाप्तम्‌ ॥ | 
तजका वणन । 
अवं तजक्रा निरूपण कर्‌ ह । स्भ्ण- तहा उष्णर्पङ्खदत्‌ तजः ॥ 9 ॥ अथवा तेज ॥ 
स्त्यजातिमत्‌ तंजः ॥ २॥ | 
पथम--अव इन दोनों ठक्षणोविषे प्रथम छक्षणका अथ निरूपण करे हँ । तका जो व्य 
समवायसंवेध करके उष्णसशवाखा होवें हे सो द्रव्य तेज कद्या जावै है \ तहमं समवायसंबध । 
करिकर सो उष्णस्पशष केवल तेजविषे हीं रहे ३ । ता तेनै भिन्न पथिदीआदिक दव्योविषे | 
सो उब्णसपशं रहता नहीं । यात मह उष्णस्पशेवचवरूप तेजका लक्षण संभवै है । तहां “स्पशे 
वत्त तेजः › इतनामात्र हीं जो तेजका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ उष्ण › यह्‌ पदं नीं 
केभन करते तो परथिवी, जट, वायु इन तीनो दव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती 1 ॥ 
ते ? जसे सो तेजरूप द्रव्य ता सशेखणवाला है तैसे ते पृथिषीआदिके तीन व्य भी ता । ॥ 
स्वशेखणवाठे हीं ह । ता अतिव्याप्ति दोषके नेव करणे वासते ता सशंका “ उष्ण यह | 
विशेषण कथन क्या हे । तहां सो उष्णस्शे केवर तेजिषे हीं रहे है । ता तेजतै मिनन 
पृथिवी आदिकोविषे सो उष्णस्पशं रहता नहीं । याते तिन परथिवीआदिकोंविषे ता छक्चषणकीं 
अतिन्याति हवे नहीं । रक्षणविभे-श् का-यह उष्णस्पशेवचूप तेजका लक्षण ् 
दोष करकं तथा अव्यापिदोष करिकै दूषित होणेतै संभवता नही । तहां यह जल उष्ण है, | 
यह वागु उष्ण ह यह पृथिवी उष्ण ह या प्रकारक प्रतीति सवै टोकोङं होवे है । ते तीनों | 
भ्रतीति्यां यथाक्रमं जलके उष्णताक्ं तथा बायुके उष्णतां तथा प्रथिवीके उष्णतां ! 
विषय करे ह । याते ता उष्णस्पशैवखरूप तेजके ठक्षणकी तिन जलादिकोविषे आविव्यापि |! 
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प्योर्यप्रकारो । 
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£ आर चमा, वत, रल सवर्ण) चश्च इ।द्रय यहं सवं तेजस दव्य है | परंतु तिन ! 
चंदादिको षषे सो उष्णस्पशे भतीत होता नहीं । यातं तिन चंद्ादिक तेजस पदार्थोकिषे ता | 
इष्णसशेवखह्म छक्षणको अव्याति होवे हं । उसका-समाधान-उष्णस्पशंवाटे तेनके ! 
सयोगसब॑ध हए € तिन जलादिकाविषे सा उष्णता तीत होवे है, ता तेजकर संयोग संव॑धके | 
अभावहूए तिन जलादिकोंविषे सा उष्णता भतीत होवै नहीं । या भकारे अन्वयव्यतिरेक | 
करिकै सो तेनका उस्णस्पशे हीं स्वस्मवापिसंयोगसंवंध करिकै तिन जटादिकांविषे प्रतीत | 
हवै है । इहां स्वशब्द करकं ता उष्णस्यशेका प्रहण करणा । ता उष्णसपशका समवायि- 
कारण जो तेजं ह ता तजका संयोगसर्बध तिनं जलादिकोंषिषे है । दस प्रकारके पर॑परा- | 
संबेध करके सो तेजका उष्णस्पशे हीं तिन जलादिकोविषे प्रतीत हेव है । स्वभावे तिन ¦ 
जलादिकोविषे सो उष्णस्पशं नही हे । यात तिन जलादिकोविषे ता उष्णसपशवचश्प तेजके 
ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं, किंवा चंद्रादिकतेजस पदा्थोविषे इस उक्तलक्षणकी अव्याति 
भी होवे नहीं । काहेते ? तिन चंद्रादिक तैजसपदार्थोविषे भी सो उष्णस्य विवयमान हीं ह 
प्रत जलादिकाके शीतादिक स्पशं करिके अभिभवं प्राप्रहूभा सो उष्णस्पशं भतीत होता 
। नेहा । तहा चदर्मडलके मध्यव पिं जा शातस्पशवाखा जल है, ता जठके शीतस्पशं करक । 
, अभिभवं पापहूआ सो चंद्रके किरणोका उष्णस्पशं प्रतीत होता नहीं, किंत सो जलका ॥ 
शीतखशे हीं तहां भतीत होवे ६ । इस भकार विदुत्‌रूप तेनका उब्णस्पशं भी ततअतरर्ति ॥ 
जके शीतस्पशे करिकै अभिभवद्रू पापहूभा भरतीत होता नहीं । किंतुता जलका हंसो 
रीतस्पशं तहां भतीत हवं ई । इस प्रकार रलनषूपं तेज विषे भी पार्थिवभाम भिल्या हतर है । 


| 

| 

। ता प्राथिवभागके अलष्णाीतस्पशे करिकै अभिभवदू भापहूभा सो रलहप तेजका उप्णस् | 
। 

| 





चः -'क--्--प्-- 


। 


‹ 
९ 
4 
4 
4 


„+ ` अ, ॥ छ. 






` ऋः 


| 
| 
| 





< ~ = 


तिस्र रत्लकौ किरणोविषे प्रतीतं होता नहीं । तैसे सवणैषख्य तेजविवे भी पीतदपका तथा 


{¦ अभिमवकूं भाप्तहूभ सो सुवणरूष तेनका उव्णस्पशं प्रतीत हेता नहीं आर चश्षदरदरियरूप 
(| तेजविषे तों सो उष्णसशं भवुद्भृत रहे है । यतिं ता उष्णसपशका त्यक् होता नहीं | 
{ सशका हीं प्रव्यक्ष होवे है । याते तिन चंद्रादिक तेजसव्रव्योविषे ता उष्णसपशैवचवह्पं 
| छक्षणकरीं अन्यापि हवे नहीं इति | उत्पन्नार्वनट तजा३षं छक्षणकं अव्यापका-ङ्ञका-नो 
८ तेज एकक्षणविषे उसने होक दितीयक्षणाविषे नष्ट होड गया है . तिस उतसन्नविनष्ट तेज- 
विषेता उष्णस्वशैवखसरूप लक्षणकी अव्यापि ही होवे है । काहेतै ! प्रथम क्षणविषे तौं दव्य 
| निर्ण हौं उलन्न होवै है । यतिं उलनिश्षणविषे तों तिस तेजविषे कोई भी खण हषे नदीं 
€ ओर जिस्र दितीय क्षणविषे तिस तेजविषे ता उष्णस्पशेनं उसन्न होणा था तिस द्वितीय 
क्षणरिषे सो तेन आप हीं नष्ट होदगया रसे उत्पननविनष्ट तेजविषे तथा उलततिक्षणावच्छिन्न 
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{| तेज धिषे ता उष्णस्पशेव्खरूप लक्षणकी अन्यानि हीं हवै है । ठेस शंककरं भाप्हूए; अब 
‹ ता उक्तलक्षणका अन्य भकारे निवेचन करे है । तदयं उष्णस्परसमानाधिकरणद्रभ्यत्य 
{ व्याष्यजातेमत्‌ तेजः । अथं यह -उञ्जस्यशेके समानाधिकरण रेसी जा उन्यतजातिका 
 व्याव्यजातें ह ता जापिवाला इष्य तेजं कष्या जवि हं । तहां सो उब्णस्पशं खण समवाय 
¦ स्वध करकं अधिसूयोदिक तेजविषे दीं रहे है ओर तेजस्वजनाति भी समवायसंबध 
| करक तिस अधिसूयादिक तेजविषे हीं रहे है । यतिं ङा तेनस्वनाति ता उष्णस्पशैके 
 सनानावेकरण्‌ कहौ जव ह आर्‌ सा तेजस्त्वनाति दव्यतजातिका व्याप्यभी है, 
सी तेजस्त्वजाति सर्वतेजविषे रहे है अथात्‌ सा तेजस्त्वजाति ता उत्चविनष्ट तेजविषे 
। तथा उत्पात्तक्षणावच्छिन्न तेजविषे भी रहे ह । यति ता उत्पच्चविनष्ट तेजविषे तथा ता उत्पत्ति 
क्षणावच्छिन्न तेजविषे इस तेजस्त्वजातिषटित ठक्षणकी अन्यापि होवें नही । पदज्ृत्य-तहां 
` जातिमत्‌ तेजः ` इतनामा हीं जो तेजका लक्षण करते तौ यणविषे तथा कमंविषे ता 
ठक्षणकौ अतिव्याभि होती । काते जसे सो तेज तेजश्त्वादिक जातिवाटा है तैसे सो 
गणकम भौ युणत्वकमेतं जातिवाढा हीं ह । ता अतिन्यापिदोषके निव्रत्त करणे वासते ता 
न (तेक्रा उव्यत्वव्याप्यं' यह्‌ विशेषण कथन कव्या हे । तहां ते यणत्वकमेत्व जाति दव्यविंषे 
अद्वात्े हाणतं ता दव्यतखजातिका व्याप्यजाति कही जें नहीं, यतिं ता यणकमंविषे 
तिस ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं, फिवा ' दव्यतनग्याप्यजातिमत्‌ तेजः इतनामा्र ता 
तेजका लक्षण करणेतै यदपि ता यणकमविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति देवै नहीं तथापि 
 आल्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हीं होत है । काते ? जसे तेजस्तव 

जातिं ता दव्यत्वजातिका व्याप्यजात्ि ह तैसे आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति भी ता 
 द्रव्यत्वजातिका ग्याप्यजाति हे । ता आत्मतजातिकङ्‌ं लेके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिक् 
टके मन विषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हेोवेमी । ता अतिव्याति दोषके निद्रत्त करणे वासते 
ता लक्षणविषे ता जातिका “ स्पशंसमानाधिकरण ` यह विशेषण कथन कन्या है । तहां 
। आत्माविषे तथा मनविषे सो सपशेखण रहता नहीं, याते साआस्त्वजाति तथा मनस्वजाति 
ता स्पशेके समानाधिकरण नहीं हे, यातं ता आत्मत्वजातिकू तथा मनस्वनातिक्ू लेके ता 
| आत्मादिषे तथा मनयिषे ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । किंवा “ सशसमानाधिकरण- 
दरव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ तेजः ' इतनामाज् हीं जो ता तेजका लक्षण करे ता जक्षणविषे ता | | 
| स्पशैका “ उष्ण ' यह विशेषण नहीं कथन, करे तौ पृथिवी, जर, वाख इन तीनों ्यो # 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहितै ? सो सशेखण जैसे तेजविषे रहे ३ तैसे पृथिवी व वी, | | 
जकः वायु इन तीन व्रव्योविषे भी सो स्पथैखण रहे हे । यातं तेजस्त्वजातिकी न्यां पृथिवी, 
जलत्व, वायुत्व यह तीनों जातियां भी ता स्शेके समानाधिकरण हीं ह तथा इव्यव / 
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जातक व्याप्य भी है । देसी प्रथिवीत्व जरत वाथत्व जातिदरू छेके यथाक्रम ता पृथिवी - 
उबादकषिषि ता टक्षणकी अतिव्यािः हैवेगी । ता अतिव्यापिके निव्रत्त करणे वसत त 
श्रणविषे स्पशेका ` उष्ण ` यहं विशेषणं कथन कव्या है । तहां सो उष्णस्पशै केवट तेज 
विषे हीं रहे है, तिन पृथवी आदिकोंविषे रहता नहीं । यातं ते परथिवीतािकं तीन जात्यां 
शेके समानाधिकरण हृदया भी ता उष्णस्पैके समानाधिकरण है नहीं । यतिं तिन परथिवीला 
जातियोकू चके तिन परथिवी आदिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं किंवा 
ˆ उष्णस्पशेसमानाधिकरणजः.तेमत्‌ तेजः ' इतनामन हीं जो ता तेनका ठक्षण करते ता 
कषणामेषे उव्यत्वव्याप्य ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ द्रव्थलजातिकरं ठेके पुन 
प्रायवा आाव्कं सवे दव्यावेषे ता लक्षणको अतिव्याति होती तथा सत्ताजापिदूरं च 
खण, कमं इन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काते † जिस तेजविषे 
सो उष्णस्पशं रहे हं॑तिस्र तेजविषे सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी रहे है । यतं तेजस्व- 
जातिक न्याह सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता उष्णस्पशैके समानाधिकरण हीं हे । 
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ता श्न्यत्नातड छक परथिवी आदिकं सवंद्व्योंविषे तथा ता सत्ताजाति ठेके दरव्यरुणकरम 4 
विषे ता छक्षणकी अतिव्यापि हेवेगी । ता अतिव्यापिदोषके निवरत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ! 
इ्यतव्याप्य' यह ता जातिका विशेषण कथन क्या हे । तहां सा द्रव्यत्वजाति ता दरव्यल- । 
जातिते न्य॒नदेशब्त्ति नहीं है ओर सा सत्ताजाति तौ ता दव्यत्जातिते अधिकदेशब्रतति है । 
यति सा दव्यतजाति तथा सत्ताजाति ता द्रव्यत्वनातिका व्याप्य नही है। जा जाति जिस ॥ 
जातितं न्युनदेशड़तति हवे है सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे हे । यह वार्तां पूरव ॥ 
बहृतवार कडि अये है । याते ता वऋव्यत्वजातिकरं तथा सत्तानातिकू छेके ता तेजके लक्षणकी , 
तिन पृरथिवीआदिकंविषे अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १॥ तहां इतनँपयेत “ उष्णस्पशवत्‌ । 
तेजः › इस्‌ प्रथमटक्षणका अर्थं निरूपण कस्या ॥ | ॥ 
. तीय छक्षणका निषचन-अव तेजस्त्वजातिमत्‌ तेजः । दस द्वितीयटक्षणका अर्थं | ॥ 
ॐ ७०४ म 9 # कृरिके क ७ ज, +" 

निषूपण कर है । तहां जो द्रव्य स्षमवायसंबध करक तेजस्त्वनातिवाटा होवे दै सो द्रव्य तेज । 
=, = ॥ ० ® ^ २ भ भ + भ छ 
कट्या जवि इ, तहां समवायसं्वध करकं सा तेजस्त्वजाति केव तेजविषे हीं रहे हेता तेजते ) 
मिचपरथिवीभदिक दव्योविषे सा तेजस्वनाति रहती नहीं । यातं यह तेजस्त्वनातिमचवरूप . 
तेजका लक्षण संभवे है । तेजस्त्जातिकी सिदि-यह तेजस्त्वजातिमखरूपं तेजका लक्षण तवी | 
सिद्ध होवे नबी भरथम किसी भमाण कारकै ता तेजस्त्वनातिकी सिद्धि होवे । ता तेजस्त्व- | 
जातिकी सिद्धति विना सो लक्षण संभवता नहीं । याते ता लक्षणकी सिद्धि वासते किसी परमाण | ॥ 
कृरिकै.ता तेजस्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । एसी शंका परापतहूए; अव त्यक्ष ! 

4 | प्रमाण करक तातेजस्त्वनातिकी सिदे करे है-तहां अभि, दीप, सूये, चंदर विद्युत्‌ इत्यादिकं 
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4 | | ॥ 
| तजाविषे ईद तेजः दद तेजः” या भ्रकारकी एकथर्म भकारक एकाकार भरतीति सर्वटोकोूं हेव / 
ह भा एकाकेर्रतीति तिन सवेतेजीविषं अनुगत हक रही हृदं तजस्वजनातिकक हीं विर्षय कर ! 
ह । यातं ता तजंस्त्वजातिवषे इद तेजः" इस भकारका भत्यक्ष हीं भरमाण ह इति 1 अदान 
9 

? 
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दस भरकारके परत्यक्चप्रमाण करिके यव्यपि प्रिद आभेसूयादक तेजीविषे ता तेजस्वनातिकं 
सद्धिं सभवे हे तथापि परमाणषूपं अतिदद्विय तेजविषे तथा चश्ष्दरियशूष अतिदद्रिय तेज 


ता अतिहंद्विय तेजविषे ता तेजंस्वजातिकी सिदे नहीं होवेगी । एसी शकक प्रापरहूए 


अचमानतमाणक्छारकं स्वतजावष ता तजस्त्वजातका साद्‌ कर्‌ ह । ता अङ्मनिका बहू जकर 


ई 

) 

ई 

। 

। इ तेजः! या भकारका भत्यक्ष किसी भी जीवक होता नही । यातं ता भत्यक्षपरमाण करि 
अ 
\ 

! है-तेजोनिष्ठा या उष्णस्परसमवायिकारणत। सा किंचिद्धमवच्छि्ता कारणता 
९ 
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त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकरणतावत्‌ । अथं यह-तेजविषे रही हृदं जा उष्णसपशकी समवापि 
रणता है सा कारणता किसीधर्मं करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणेत । जा 
कारणता होवे हसा सा कारणता किसी धं करके अवच्छिन्न हीं होवे हे, निरच्छि 
कों कारणता होती नहीं । जसे तठवोविषे रहीहदं पटकीं समवाधिकारणता ततुलधमंके 
अवच्छिच होवें हे तेसे सा तेजविषे रही हृद उष्णस्पशकी समवापिकारणता भी किसी धमं 
कारिक अवच्छिन्न अवश्य हेर्वैगी । ता कारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता तेजस्त्वजातिकी 
हीं भिदि होवे है । अन्य किसी जातिकी तड होवे नरौ । तहां तेजमात्रबृत्ति क(रणतातें 
धिकदेशब्त्ति हाणेतै द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता कारणताका अवच्छेदक रोदसकं 
ही, किंतु तेजमाजेविषे ब्रात तेजस्त्वजातिहीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे हे। दस पकारके , 
अचुमानप्रमाणकरिके ता उष्णस्पशंकी समवाथिकारणताका अवच्छेद्करूप करक सवेतेजः 
विषे ता तेजस्त्नातिकी सिद्धि संभवे है| तेजस परमाणकों विपे तेजस्त जातिकी। असिहिकी- 
कृ[-दस उक्त अलमान प्रमाण करि भी परमाण॒रूप नित्यतेजविषे ता तेजस्वनातिकी । 
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। 
सिद्धि होद सके नहीं । काते १ ता परमाणुरूप तेजविषे सो उष्णसशं नित्य हेवं ईं आर व्यणु- 
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हारा सो उष्णस्पशंत्व धमे तेजानिरूपित कार्थताका अवच्छेदक होड सक नही, किंत जन्य ॥ 
उश्णस्पशेत्व धमं हीं ता कायताका अवच्छेदक हेवेगा। ता जन्थ उष्णस्पशेकी समवाधिकारण | 


ता उ्यणकादिहूषजन्य तेजविषे हीं रहे है, परमाणुरूप नित्यतेजविषे रहती नहीं । याते तिस 
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परमाणरूप नित्य तेजविषे ता उक्त अदमान करिकै ता तेजस्त्वनातिकी सिद नहीं हेवैगी । ^ ` 










समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपकरिक व्यणुकादिकजन्यतेजबरतति तेजस्त्वनातिकी सिद्धि | ` 
{| करणी । तिस अनंतर ता जन्यतेजस्त्वनाति करक भवच्छिन् जन्यतेजकी समवायिकारण- ? 
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इसका-समाधान-पूवं उक्त जलत्व जातिके सिद्धिकी न्यांई दहा भी भरथम्‌ जन्य उष्णसशेकी { 


न्यायन्व्छाङ । 
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तहां नैते व्यणुकादिरुप अनित्यतेजविषे व्यणुकादिरूप जन्थतेजकी समवाधिकारणता 
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जन्यतेजकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषूप करक ता तेजस्वजातिकी सिद्धि सवेतेज 
विषे होई सकफे ह। ययपि सूयलोकविषे स्थित तेजसशरीशदिकं अंत्यावयवी तजे तथा चक्चष- 
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¶ृ ह ता जन्य उष्णस्पशका सवरूपयोग्यत्वरूप कारणताक् अगीकार करक नित्यं अनि 
हप सवेतेजविषे ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषप कर्कि ता तेज- 
स्त्वनातिक सिद्धि करणी । इन दोनों भरकारोविषे शंका समाधान तौ पर्वं जटत्वजातिके निद 
पणविषे करि आये है, सो इहां भी योजना करि टेणे । इस प्रकारके अदमान प्रमाण कर्कर 
तेनस्त्वजातिके सिद हए सो तेजस्त्वजातिमसरूप तेजका लक्षण संभवे है इति ॥ २ ॥ 

तजक यण-इस्‌ प्रकारके उक्त दो टक्षणों करिकै ठ्चित जौ तेज है ता तेजरूप ष्य विषे 
प १, सश २, सख्या २, पारेमाण 9, परथक्त ५, संयोग ६, विभाग ७, परत्व <, अप्‌- 
रत्व ९, द्रवत्व १०, वेग ११ यह एकादशयण रहे 

तेजके भद्‌- इस्‌ भरकारक एकादश यणोवाला सो तेजद्रव्य निधय ३, अनित २ दस भेद 
केरिकै दो भरकारका होवे हे । तहां परमाणरूप तेज तौ निय कष्या जवि है ओर ग्यणकादि 
कायेहूप सवेतेज अनित्य कट्या जवे है तथा अवयवी कष्या जावे है। सो अवयवीरूप अनि- 
स्यतजं भी शरीर १, इद्रिय २, विषय ३ इस भेद करिके तीन भरकारका हवै है ॥ 
त्जसङणरु-भव तेजस शरीरका निरूपण करे है । तहां उष्णस्परवत्‌ शारीरं तेनसश- 


रीरम्‌ । अथं यह-जो शरीर समवायसंवध करके उष्णस्पशैवाला होवे है सो शरीर तैजस 
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ताका अवच्छेदकरूप करिकै नित्यअनित्यरूप सर्वतेनविषे ता तेजस्त्नातिकी सिद्धि करणी । 


तैसे परमाणुप निप्यतेजविषे भी ता व्यणुकरूप जन्यतेजकी समवायिकारणता है । यतिं ता ¦ 


ईद्वियरूप तेजते किसी भी जन्यतेजकी उतत्ति होती नहीं, तथापि ता अंव्यावयवीरूप तेज विषे 
था ता चशषुहद्रियरूप तेजविषे भी ता जन्यतेजकी स्वरूपयोग्यलदूप कारणता विमान ` 
| यतं तिप्त तेजविषे भी ता तेजस्त्वनातिकी सिद्धि समवे हे, अथवा परमाणरूप नित्यतेज 


ररर कल्या जाव हं । एसे उष्णस्पशवाले तेजस शरीर सूयेलोकविषे दीं परसिद्ध है । 
लक्षण~पदय पि उन्न विनष्ट तैजस शरीरविषे तथा उसततिक्षणावच्छिन्न तेजस शरीरविषे ता ' 
उब्णदयशंखणका अभाव होणेतें इस उक्त टक्षणकी अव्या्नि हीं होवे है तथापि पूर्वै उक्त 
तेजके लक्षणकी न्यां इहां भी उष्णस्पशसमानाधेकरणदरम्यत्वग्याप्यजातिमत्‌ 
-शापिरं तेजसराथैरम्‌ । इस प्रकार तेजस्त्वनाति षटित लक्षणके करणेते तिस्र तैनसशरी- ¦ 


| रिषे इस लक्षणकी अव्याति होवे नहीं । तहां इस टक्षणविषे शरीरम्‌" यह पद तैनस- 
ईद्वियविषयविषे इस ठक्षणकी अतिव्पातिके निव्रत्त करणे वसिते हे । दूसरे पोका फट ` 
सो १ वड पर्वउक्त हीं जानना । यह तेजस शरीर केवल अयोनिज ही हव है इति ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( ११९ ) 
तेजस इद्विय । | 
अब तेजस दंद्रियका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्परशवदिन्धियं तैनतैन्ियम्‌ । 
। अथं पृहु-जो ईद्रिय समवायसंबंध करिकै उष्णस्पशेवाला होवे है सो दद्रिय तैजसदद्िय | 
क्या जावे ह एसा उष्णस्पशेवाला तेजस्‌ दद्रिय चशचुदद्रिय है । यद्यपि उसन्नविनष्ट चशषु्- । 
द्विथविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न चक्षद्द्वियविषे ता उष्णस्पशेयणका अभाव होणेते ता ! 
उक्तलक्षणकी अव्याति हीं हभ हे तथापि पू्वउक्त तेनके ठक्षणकी न्या इहां भी-उष्ण | 
सप्ञषमानापिकरणदरव्यतव्याप्यजातिमदिन्दिथं तेजसेन्द्रियम्‌ । इस भकारतेनस्व- | 
 जातिवटित ठक्षणके करणेतै ता चश्ुद्रियविषे इस लक्चषणकी अव्यापि होवै नही । तहां इस । 
लक्षणवषे “ इन्द्रियम्‌ " यह पद तैजसशरीरविषयविषे ता लक्षणकी अतिव्याभिके नित्त करणे 
वासते हे । दसरे पदोका फठ सो पूवेउक्त हीं जानिटिणा । सो यहं चक्षुद्रिय छष्ण तारके 
अग्रभागविषे रहे है तथा खषादिकोदूं रहण करे ह । चक्क तेजस होणेविषे ममाण-सो चश | 
दिय तेजस हे इस उक्त अथविषे कौन भरमाण है ? सी शंकाके भाप हूए; अव अचुमान 
परमाण करिकै ता चश्चन्दियविषे तेजस्षपणा सिद्धि करे है । ता अद्मानका यह आकार है- ¦ 
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छ्रिन्दियं तेजसं परकीयस्प्ञायन्यञ्नकत्वे सति परकीयरूपग्यकत्वात्‌ प्रदी 
 पृवृत्‌ । अर्थं यह-सो चक्षुदंदिय तैजस होणेयोग्य है, परकीयस्पशादिकोका नहीं व्यञ्जक 
तू प्रकीय रूपका व्यञ्जक होणेतें । जो जो ष्य परकीयस्शादिकोंका अव्यञक दहूभा 
परकीयहपका व्यैन॒क होवे दै सो सो द्रव्य तेजस हीं हवै हे । जसे भदीप घटादिकं दव्योके || 
सपशोदिरकौका अ्येजकं दभा तिन बटादिककि रूपका व्यजक रेवै हे । यात सो भदीप || 
तेजस हीं हे, तेसे सो चक्षदद्रिय भो घटादेकद्रव्योके स्पशादिकका अनव्यञ्जक हआ तिन ।' 
धशदिकोके रूपका हीं व्यक होवे है । यतिं सो चकषुदद्धिय भी तेजस हीं हेवैगा । रक्षणका | 
पदक्ृत्य - तहां इस अदुमानविषे “ परकीयरूपव्यखकत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहे | 
ता हेतुवैषे  परकीयस्पशौयव्यज्ञकलवे सति ' यह पद नहीं कथन करते तों मन्व ता | 

) 

| 


^). 06 „9 क, १ 9 = ~ ~~ 9 ~~ 9 र न र ~ 9 „9 9-9-9४ 9४ ~ ०५ = ~^ ~~ ~ - 9 नणि अ = 


= 9 ऋ ज चो कक 


हेत॒का व्यभिचार हता । काहेतं ? मनते विना कोह भी ज्ञान उत्न्न होता नहीं । यात ता 
मनावेषे सो परकायरूपका व्यञ्जकत्वरूप हेत तो हे, परत॒ सो तेजसत्वरूप साध्य ता मनविषे 
है नही । याते तेजस्षत्वहूप साध्ये अभाववाठे मनाविषे वृत्ति होणेतें सो परकीयखूप व्यज- 
करूप देतु व्य।भचारह हे्॑गा । ता व्यभिचारदोषके निदत्त करणे वासते ता हेतुविषे 
। ‹ प्रकीयस्पशा यव्यज्कत्वे सति ' यह्‌ पद कथन कन्या ह । तहां ता मनविषे परकीयस्प- | 
शोदिकोका अव्यञकपणा नहीं है । किंतु व्यज्जकपणा हीं है । यते ता मनविषेता | ¦ < 
उक्तहेठ॒का व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ˆ परकीयस्पशादन्यञरकंत्वात्‌ › इतनामत्र 
हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविषे ‹ परकीयरुपव्यञ्जकत्वात्‌ ' यह पदं नहीं वं (न १८ 
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| करते तौ परकीयसशादिको के अन्यञजक आकाशादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । 
{| त व्यभिचारदोषके निदरत करणे वासतं ता हैत॒विष ` परकोयशूयव्यञ्जकत्वात्‌) यह पद कथन 
| क्या ३ । तिन आकाशादिकोविषे सो परकीयह्पका व्यञ्जकपणा ह नहीं । यात तिन 
4 आकाशादिकोंविषे ता हेठका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता हेतु विषे जो पथम" प्रकीयः' 
यह पद नहीं कथन करते किंत  स्पशायव्यञ्जकतवे सति परकीयरूपव्य्जकलत्वात्‌ इतनामात्र 
हीं हेतु कथन करे तो सो हेत प्रदीपहष दष्टांतविषे अव्रत्ति हाता । काहेते ¢ सो प्रदीप 
आपणे स्शादिकीका व्यञ्जक हीं हं अव्यज्क नहीं हे, ता प्रशेपरूप दृष्ठांतविषे ता उक्त- ¦ 
हेतुकी अव्यापक निव्रत्तकरणे वासते ता हेतुविषे प्रथम परकीयपद कथन कन्या है । तहा ना 

प्रदीप यव्यापे स्वकोयस्पशादिकोका व्यक है तथापि परकीयस्पशदिकोका व्य॑नक नहीहै। 
यतिं ता प्रदीपविषे ता हेठकी अन्यापि होवे नहीं किंवा ता उक्तहेतविषे जो द्वितीय ° परकीय ' 
यह पद्‌ नहो कथन करते कितु ` परकीयस्पशावयव्यञ्जकतवे साति शूपव्यञ्जकत्वात्‌ ' इतनामार 
जो हेतु कथन करते तौ घटादिकोंविषे ता हेवका व्यभिचार होता। काहितैँ ते वटादिक 
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दवदाय परकयस्पदादककिं अनव्यजक हूए स्वकोयरूपके व्यञ्जक हीं है । ता व्यभिचार । 
[षके निव्त्तकरणे वासते ता हेत॒विषे सो द्वितीयपरकीय पदं कथन कव्या हे । तहां तं 
वहाईकं स्वकायरूपक्रं व्यजक हए भी प्रकीयरूपके व्यजक होप नहीं । यातं तिन घटादिको- 
विषं ता हतका व्याभचार हवं नहीं । अथवा ता उक्त अवुमान विषे प्रदीपकं दर्शत नीं 
करणा किंतु ता प्रदीपादिक तेजकी प्रभाक दृष्टांत करणा । ता प्रभाके सशका भव्यक्च होता 
हा । यापं ज्ञा वभा आपणे सशादिकांका व्येजक नहीं हे। यतिं ता उक्तहेतविषे पथम 

प्रकय पद्‌ नह दणाः, किंतु ` सशावयव्मञ्कत्वे सति परकोयरूपव्यञज्जकत्वात्‌ › इतनामात्र 
हठ करणा, किंवा ˆ स्शौयव्यज्करतवे सति परकीयरूपभ्यजकतवात्‌ ' स हेतका भी 
सुद्दरयक सनिकषावेषे व्याभचार होवे हं । काहे । { षटादिकअथकि साथि चक्षद्द्रियका 
जौ संयोगस्वसंयुक्तसमवाय आदिक सननिकषे है. स्‌। सन्निकर्षं भी वटादिकोकि स्वशौदिकोका 
अ 
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| अर्यनक हआ तिन वटादिकके रूपका हीं व्यंजक हवै है । परत ता सन्निकषेविषे सो 
| तजस्वहप साध्य ह नहा । ता व्यभिचारदोषके निवत्त करणे वासते ता हेत॒विषे ‹ दव्यत्वे । 
सातं ` यह ¶द्‌ भा पूरण करणा अथातः ' द्रव्यत्वे सति स्पशोव्यव्यञ्जकत्वे सति  परकीयरूप 
| ड इतना हेतु कथन करणा । ता सननिकषेविषे सो द्रव्यपणा है नहीं । यतँ ता 
केषेविषे ता उक्त हतका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अदुमान ` प्रमाण करि 
तिस चश्ष्द्वियविषे तेजसपणा हीं सिद्ध होवै हे इति । तहां उच्चर॑खर्नामा कोईैक ग्रन्थकार-ता 
चश्चदद्वियक्‌ अप्राप्य प्रकाशकारी माने है ओर न्यायसिद्धान्तविषे ता चश्चुद्रियक्ू प्राप्य 


भरकाशका री मान्या है । तहां जो ददिय संयोगादिक सम्बन्धे विषयदेशविषे भ्राप्त होहकै ता 


यि ~ ~~~ ~~~ --- ~ ------------~~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~ --- --- 
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जकः 


विषयक भकाश करे हे सो दद्रिय तैं प्राप्य पभरकाशकारी कल्या जवि ओर जो इद्रिय | 

रयोमादिक सम्बन्धे ता विषयदेशविषे न भाप देोद्के भयणे स्थानविषे स्थित हा हीं ता 

` विषयक प्रकाश करे है सौ दंद्रिय अप्राप्य भरकाशकारी कट्या जावै है 1 तहां सो चश्चहद्विय 

अत्राप्य भकाशकारी ह । याते यह प्रसिद्धपाथिव गोलक हीं चक्षद्द्रिय है । ता गोरकतें 

भिन्न कोई तेजसचक्ुदद्रिय नहीं हँ । इस प्रकारके ता उच्छंखल्के मतका खण्डन करणे | 
॥ 
| 
॥ 
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¦ वारसुत्‌ रथम्‌ ता उच्छुखटके मतका उपपादनं करे है । तहां सो चश्चदरद्िय प्राप्य भ्रकाशकारी 
कह ह; ठु अप्रभ्य प्रकाश्षकारी हीं ह । काहेवें ? सो चश्चद्द्विय जौ कदाचित भाष्य 
भकाशकारी होवे ते जंस रसनादिक दद्रिय आपणे गोलकके साथे सम्बन्धवाटे पदाथकू 
हा हेण कर हे तसं सो चशुदद्रिय भी आपणे गोककके साथि सम्बन्धवाटे पदाथ 
दीं रहण करेगा । सो रसा देखणेविपे आवता नही, कतु सो चश्षद्ंदिय आपणे मोटकते 
त इर्‌ सूयचन्द्रादिकं पदाथि भी अह्ण केरेहै। या करणे सो चश्च्दिय भाष्य 
शकारो नहा है किंतु अप्राप्य भरकाशकारी हीं है। किंवा सो चश्चद्रिय जो कदाचित्‌ 
|, प्य प्रकाशकारी होवा तीस चक्षुदद्रिय आपणेतं अधिक परिमाणवाठे वस्तुक 
महण नह केश्मा किठु आपणे तुल्यपरिमाणवाठे वस्तुक हीं अ्रहण करैगा । चैसे 
परशु कर्कि छेदन करणे योग्य जौ महानूकष्ठ है तिस महान्काष्टकरं नखश्न्तमी 
छेदनं करिसकै नहीं, कितु सौ नखशृन्तनी अपणे तुल्य परिमाणवाटे नसो रहीं | 
¦ छेदन केरे है । तसे सो चश्ु्रद्रिय भी आपणे तुल्यपरिमाणवाठे वस्तुक हीं शरहण करेगा । 
आपणेते अधिके महा पवतादिकदूं बहण न्ह करि सकेगा ओर सो चक्षदद्रिय महान्‌ 
तादिकोदू भी रहण करे है । या कारणतें भी सो चद्षुदंद्िय भाप्यप्रकाशकारी नहीं ३ । ¦ 
किवासो चक्षदद्रिय जौ कशचित्‌ भराप्यभकाशकारी होवे तौ वक्षकी शाखाका तथा 
चंद्रमाका एक काठ्विषे अहण नहीं दहोणा चाहिये । कात † चदमाकी अपेक्षा कर्कि 
सा शाखा अव्यत सर्मप हं ओर ता शाखाकी अमेक्षा कर्किसो चंद्रमा ह दूर्‌ है। 
यतिं सो चश्षुदृद्रिय भथम ता शाखाक्रं भप्त होडके ता शाखाढ्ं अ्हण केरैगा । तिस 
 अरनेतर ता चंदमाक्ूं भात होक ता चंद्रमाद्रं अहण करेगा । एककाठविषे तिन देने 
हण करगा नहो आर नबो खोटता हूभा ही यह पुरुष ता शाखाङ्रं तथा चंदमाकं 
ं कालविषे देखे है । या कारणत भी सो चश्चदद्रिय भाप्यरकाशकारी नहीं है, कित ( 
सो चश्चदद्रिय अप्राप्यभरकाशकारी हीं है । ता ` चकषद्रियक्ू अप्राप्यपरकाशकारी मानणेविषे ४ 
ते पूव उक्त दोष भाप होवे नहीं इति । इसका खण्डन-सो यह उच्छंखलका मत अत्यंत असंगत ८ 
ह । काते ! सो चश्षुदंद्रिय वस्तुकं भाप्त होरके हीं भकाश करे है । भप्राप्त होक भरकाश | 4 
करता नहीं । यति सो पार्थिवगोलकचक्षुूप नहीं है कंतु ता गोलकतै भिन्न हं कोहं तनस | ॐ 
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( १२२ ) न्यायभकारा । 
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चश्च ह ओर ता चक्षु्रेयके पराप्यप्रकाशकारीपणे विषे जो पूवे वादीन गोटकसंबद्द 
वस्तुक अरहणको अपात्तरूप दूषण कट्या था सो कषण भी संभवता नहीं । काहे जसे प्रदी- 
पको परभा आपणे अपिष्ठानरूप प्रदीपक सं्बधेतें रहित घटादिकं पदाथोङ्ं प्राप्त होदके तिन 
घरादिकपदाथाङ भकाश करे है । तैसे सो तंजसचक्च्द्िय भी आपणे भोलकरूप अधिष्ठानके ` 
संबधेतं रहित सयंचंद्रमादिक पदाथाकू प्राप्त होडके तिन पदार्थों रहण करेगा । यके विषे 


© 


किंचितमातर भी बाधक नहीं है किंवा ता चक्षष्द्वियके भाप्यप्रकाशकारीपणेविषे ता पूरवे 


क 


वादीनं जो अधिकपरिमाणवाठे वस्तुका अग्रहणरूप दोष कथन क्म्या था सोदोषमभी 


संभवता नहीं । काते ? जसे भाप्यपकाशकारी प्रदीपकी प्रमा आपणे अधिकपरिमाणवाठे 
पवेवादिकोदू भी भकाश करे है तेसे गोटकतै निकस्या हभ सो महत्वपरिमाणवाटा 
| तेजसचश्दंद्रिय भी आपणेते अधिक परिमाणवाठे पवतादिकोकू ्रहण केरगा । यके विषे कोई 

भी वाधक नहा हं आरं प्राष्यप्रकाशकररी इंद्रि आपणे अधिकपरिमाणवाटे द्रव्यद्र्‌ नहीं 
। हण करे हं । या प्रकारके नियमका तो त्वकृङद्वियषिषे हीं व्यभिचार है । कहते ? सौ 
। भाप्यप्रकाशकारी तक्द्रिय अपणेतं अधिकपरिमाणवाटठे भी भित्तिआदिक द्रव्ोकू हण 
केरे ह । तसे सो प्राप्यभकाशकारी चश्च इद्िय भी भषणे अधिकपरिमाणवाठे पवेतादिक 


| उव्येकू अहण करेगा । याक विषे किंचितमावर भी बाधक नहीं है किवा ता पूर्वैवादीने 


| चश्षुदद्वियके प्राप्यपभरकाशकारीपणेविषे जो शाखाचद्रमाके एककालग्रहणकी अलुपपततिरूप 
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| हण करे दे ओर द्वितीय क्षण विषे चद्रमाद्ं भप्त दोक ता चंद्रमाक रहण करे है परत सौ ¦ 


क्षणस्य काठ अव्यतसूक्ष्म है, याते लोकोंङ्‌ एसा भम होवें हे । हम एक हीं काठविषे शाखाक्र' 
। तथा चंद्रमाक्ूं देखते ह । यद्यपि सो चद्रमा ता शाखातं अत्यंत दूर है तथापि जसे सयका 


= जर, अ, 


किरणहूप तेज अत्यंत वेगवाटा है एकक्षणमा्रविषे स्वेबह्माडमें पसरि जवे है तैसे सो चश्च- 
हप तेज भी अव्यत वेगवाटा ह । यातं प्रथम ता शाखाक् भाप्त होके शीघ ही ता चंद्रभाक् 


{ 
€। 
4 प्राप्त हेवं है । ता करकं लोकोंङ्रं ता शाखाचद्रमाके एककाल प्रहणकी भांति हवि है । यातं 
© न 9 क &+ । 
| | | अमाप्यभकाशकारी होणेतै पाथिवमोककते भिन्न कोद तेनसचश्चदंदिय नहीं है यह उच्छरख- ' 
4 
ई 
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4 छका मत अत्यंत असंगत हे इति । ओर शाेकाचायका तौ यह मत ह परसिद्ध चशुदैद्रिय 
| तथा बाह्यसूयादिर्कोका आोके यह दोनों मकै एक नवीन चक्दद्रेयका आरंभ करे है । 
| ता चश्वहद्ियका एक हीं काछविषे तिन शाखाचंद्रादिक पदाथोके साधे संबंध है । यतिं ता 
4 चश्दंदिय करिकै एक हीं कालाविषे ताशाखाचंदमाका ज्ञान संभवे हँ हति। उत्का खण्डन-सो 
7ठिकाचार्यका मत भी असंगत दै। कारेतै ! चश्च बाह्य आलोक कारकै रचित सो चश्च 
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दूषण कथन्‌ क्या था सो दूषण भी संभवता नरह । काहेते ?शाखाका तथा चंद्रमाका एक ' 
कृटविषे ब्रहण होता नही, कितु सो चश्चुइद्विय भ्रथमक्षणविषे शाखाक् भाप होद्रके ता शशाङ्कं 
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ईरय जे अभ्रभागविपे होवे है तैसे पृष्ठमागविषे भी सो चक्ुदंद्िय अविंश्य होगा । याति 
ृषठमागविषे स्थित पदार्थोका भी ता चकु्रिय करिक प्यक ज्ञान होणा चाहिये ओर पृ | 
 भागविषे स्थित पदार्थोका सो प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । तहां पृष्ठदेशविषे स्थित सो आोक ता | 
दव्रियकू्‌ नहौ उत्यन्न केरे है ओर अथप्रदेशविषे स्थित सो आटोक दा चश्षददरियक् | 
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। उतपन्न करे हे । इस पकारके अथेकी सिद्धिविषे कोई भी प्रमाण नहीं हं । यातं सा शाटका 
। चर्यक्रा बव अव्यत असंगत ह इति ॥ 





तेजस विषय-भव तैजसविषयका निदपण करे हैँ । रक्षण-तहां उष्णस्परोवद्विधयः 
तेजक्षविषथः । अथं यह-जो विषय समवायसंबंधकारके उष्णस्पशेवाा होवे है सो विषय 


 तेनसविषय कट्या जतै है । तह व्यएक्रूप तेजते आदि ठेके अभरिसूयंवियुतादिक ते जपयेत सवे 


होणेतें र 


यृरूपए तेन स्मायर्व॑ध करिके ता उष्णस्पशंवाटा होणेतै तेजसविषय कट्या जव हं 
तिदित लक्षण~पृद्यपि उत्न्विनष्ट तेजसाषेषयाविषे तथा उसतिक्चषणावच्छिन्न तैजसविषय 


विषे ता उष्णस्पशंखणका अभाव होणेते इस उक्तलक्षणकी अव्याति हीं. होवे है तथापि | 


पूवं उक्तं तेनके ठक्चषणकी न्या दहं भी-उष्णस्परांसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजाति 
मृद्विषथः तैजक्षविषृयः । इस प्रकार तेजस्वजाति घटित लक्चषणके करणे ता तैजस- 


विषयविषे इस छक्षणकी अन्यास होवे नहीं । तहां इस लक्षणविषे “ विषयः › यह पद तेजस 
शरीर इद्वियदिषे ता छक्षणकी अतिव्यापिकै नित्रुत्त करणे वासते ह । दूसरे पदोंका फट 


स पूवेउक्तं हीं जानिलेणा इति ॥ 


तेजस विषयक भद-सो तेजसविषय्‌ ‹{ भोम 3, दिव्य, ओदये ३, आकरज % इस भेद 
 करिकि च्यारिपरकारका दोषे हे । अब यथाफरमते इन च्यारोका स्वरूप वणेन करे है । भोम- तहां 


पाथवमायेन्धनं तेजः भोमम्‌ । अथं यह काष्टादिक पा्थेवपदाथं ह इधन जिसके रेसा 
जो तेज हसो तेज भम कट्या जावे हे । ठेसा भौम नामा तेज यह प्रामिद्ध अभि है तथा 


| ज 


। खद्योतगत तेजादिक ह इति । देव्य-अबिन्धनं तेजः रिव्यम्‌ । अथे यह-जलमतर ह 
4 इन्धन जिसका एसा जो तेज है सो तेज दिव्य कट्या जावे है। एसा दिव्य तेन विद्युत्‌ से! 
चंद तारागण इत्यादिक है इति। ओदस्प-पार्थिवनखोभयेन्धनं तेनः ओदरयम्‌ । अथं यह- ` 


| 
पार्थिव अनन तथा जर यह दोनों है इन्धन निका ेसा जो तेन है सो तेन ओदये कल्या ¦ 
जावे हे अथात्‌ भोजन कय्ये हूए अन्नके तथा पान कप्येहूए जके जीणेताका हेतुभूत जो | 
| 
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{| तेन है जिस तेजद्ं जठरा करे है तिस तेजका नाम ओदर है इति ।भकरन-अनुभयेन्धनं ‰ ` 
| तजः आकरजम्‌ । अथं यह पृथिवी जर यह्‌ दोनों जिस तेजके ईेधनरूप नहीं है स तेज (1 
| आकरज कलया जावे हे, जैसे सुवणं रजत ताम्र मणि इत्यादिक तेन आकरन कये जावे है । + 
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| तहां भआकलाम खानिका ह । तिस्र सानिते जो तेज उसन्न हवि है सो तेज आकर कट्या । 
| है। एसे खानिते उत्च्हाणेहारे ते सुवणैरजतादिक तेज परसि है इति ॥ 
| 


सुबणं रजतादकषं तजसत्वका सद्धे-सुवणरजतादिक तेजसद्रव्य है इस अ्थका साधक 
| कोदेभी भरमाण नहा ई । उल्टा अञ्खमानप्रमाणकरिके तिन सुवणेरजतादिकोंविषे पाथिवपणा रीं 
सिदध होवे है। ता अदमानका यह आकार है पुवणं पार्थैवं पीतकूपवत्वात्‌ हरिद्रावत्‌ । 
थं यह-सुवणं पार्थिवद्रव्य हेण योग्य हैपीतशूपवाखा होणेत । जो जो द्रव्य पीतरूपवाला हवे 
है सो सो दव्य पाथिव हीं होवे हैजेसे हरिद्रा पीतरूपवाटी है । यति सा हरिद्रा पार्थिव हीं है। 
सो सुवणे भी पीतरूपवाखा है, यातं सो सुवण॑भी पार्थिवद्रव्य हीं होवैगा । एसी शंकाके पराप्त 
हए, अब अलमानभमाण करके ता सुवणेविषे तैजसपणा सिद करे हे । ता अनुमानका य 
१ आकार ह इण तजक्तम्‌ अक्षति प्रतिबन्धक अत्यन्ताश्नद्याभं सात अङउ। च्छ्य 
मनिद्रवत्वविकररणत्वात्त्‌ यत्व तन्नेव यथा इतादपरयवा। अथ यहम हुवण वेनत्त 
दव्य होणियोग्य हे, प्रतिबंधकके अविद्यमानहूए अस्यत अग्निक रयोगहूए उच्छेदतें रहित 
 द्रवत्वका अधिकरण होणेते । जो जो द्रव्य तनस नहींहोवै है सो सो दव्य भतिवंध्‌ 
अर्त्य॑त अभिसंयोगके हए उच्छेदते रहित द्रवेत्यका अधिकरण भी नहीं हवे 
हे । नेसे धरतजत आदिक परथिवी तैनसदव्य नहीं हे यतिं सा परथिवी जटरूप प्रतिवेधक्षके 
अविद्यमानहूए अव्यत अग्निसंयोगके हए उच्छेदतें रहित दवच्का अधिकरण भी नहीं ह, 
किं न्प प्रतिरबेधकके अविदयमानहृए अत्यंत अधिके संमोगहूए ता घृतजतुरूप परथिवीका 
सो दरवत उच्छिन होड जवि है । ओर सुवणेविषे तों ता जखादिषूप प्रतिर्व॑धकके अविदय- 
मानहूए अत्यतं अभिसंयोगके हए भी ता द्रवत्वका उच्छेद होता नहीं । जं! सुवणं पार्थिवं 
होता तौ घतजतुरूप पृथिवीकीं न्याह ता सुवणेका सो द्रवत्व उच्छिन्न हह जाता । यातं 
सो सवणे पार्थिव नहीं ह, किंत तेजस्य हीं है । प्दकृत्य- तहां इस उक्तं अदुमानविषे ¦ 
" अत्यन्ताग्निसयोग सरति अदच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणतलात्‌ › इतनामात्र दींजो दहेतु 
कहते ता हेतुविषे “ असति प्रतिबन्धके › यह पद नहीं कथनं करते तों जले मध्यविषे 
| स्थित घृतविषे ता हेुका व्यभिचार होता । काहते ! अव्यत 3 हए भी जठके ` 
|| मध्यविषे स्थित धृतका सो वत्व नाश होता नहीं; परंतु ता घृतविषे सो तेजसत्वरूप साध्य 
{ह नही । यतिं तैजसत्वरूप साध्यके अभाववाछे धघतविषे दृत्ति होणेते सो उक्तहेतु व्यभिचारी । 
1 दीं होगा ता व्यमिचारदोषके निन्त्तकरणे वासते ता हेतुविषे “ असति प्रतिबन्धके ' यह | 
 ¶| पद कथन कन्या ३ । तहां तिस्र अत्यंत अभिके संयोगवाठे घतविषे = अभाव 
4 नही है किंतु जटरूप भरतिर्बंधक हीं तहां विद्यमान है । यातं ता उक्तं हेठका ता परतविषि 
4 व्यमिचार हवै नही । किंवा “ असति प्रतिबन्धके अलच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ ' 
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6 
!| इतनामात्र हों जो हेतु कहते ता हेतुविषे ' व्यन्त भिसंयोगे सति ' यह पद नहीं कथन 
| करते तौ जिस घृतविषे सो . अत्यन्तअभिसंयोग नहीं हआ है तिस वतविषि ता हेवका + 
। ¦ 
& 

| ¦ 








व 


+ व्यभिचार होता । कार्ते ¢ जरूप ॒भतिर्वधकके अविव्यमानहूए भी सो घृत उच्छेद रहित 
व्रवत्का अधिकरण परतु ता घरतावेषे सो तेजस्षत्वरूष साध्य ह नहीं 1 याते तेजस्‌- 
त्यरूपं साध्यकं अभाववाङे ता घृतविषे इत्ति हितं सो हत॒ व्यभिचारी रीं होवेगा । ता 
। व्यभिचारदोषके निन्त करणे वासते ता हेतुविषे “ अत्यन्ता्रिसंयोगे सति ` यह पद्‌ कथन 
¦ कव्या है । तहां ता अत्यैत अधिसंयोगते रहित घरतविषे ता तैजसतवसाध्यकी न्यां 


अत्यंत अभ्रिसयोगधटितहेतु भी नहीं हे । यते ता घृतविषे ता उक्तं हेतुका व्यभिचार होवें 
| 
? 





~~ 


नहीं । किंवा इस उक्त हैत॒विषे जो “ अस्यत ` यह पड नहीं कथन करते तो पनः तां 
धृतविषे सो हेतु व्यभिचारे होता । काते ? ता जटरूप प्रतिवंधकके अविद्यमान हए भी तथा 
१रमाणब्यणकरूपं अधिके संयोय हए भा अथवा महाव अधिका एकक्षणमात संयोग हए भी 
ता घ्रतका दवे उच्छिन्न होता नहीं । यते तेजसतवूपं साध्यके अभाववाछठे ता घतविषं 
। व्रति हणे सो हेत व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषके निव्त्तकरणे वासते ता । 
{| देविषे अत्यन्तः यह पदं कथन कम्या हे । तहां सो परमाणज्यणकरूप अभिका संयोग तथा 
{| महात्‌ अभिका एकक्षणमात्र संयोग अल्यन्ताभिसंयोग कल्या जवि नहीं । किंतु महान्‌ | 
: अधिका चिरकाल्पर्थेत संयोग हीं अव्यताभिसंयोग क्या जावे दै। एेमे अव्यताभिसंयोगके हूए 
जटह्पृथतिवंधकनैँं रहित धतजतुआदिकं पार्थिवपदार्थोका द्रवत नष्ट रीं होड जावे हे । 
यति ता घत्वे तिम उक्तहतुका व्याभेचार्‌ होवे नही ॥ शंकाइस उक्त हेतुकाभीं ? 
जटपरमाणवों विषे व्यभिचारी हीं होवे द । काते ? वा अद्यत अधिसयोगके विवययमान 
हए भी तिन जटपरमाणवो का दरवत्व नष्ट होता नहीं । जिस कारणत सो जलपरमाणर्वोका 
द्वत्र नित्य हे, नित्यवस्त॒का कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यात तैजसत्वखूप साध्यके ! 
अभाववाढे तिन जलपरमाणवोविषे बृत्ति होणेते सो उक्तहेव व्यभिचारी हीं हेवेगा । यदयपि । 
ता उक्तदेतुविषे ' प्रथिवीवात्र्‌ ' इस पदके कहणे करकं अथात्‌ ‹ असति भतिबन्धङके ' 
 अ्यन्ता्चिंयोगे सति अदच्छियमानद्रवताधिकरणपृथिवीतात्‌ ' इस भकार पृथिवीत्व- | 
 प्दधटित हेत॒के करणे करिकै ता पृथिवीतंके अभाववाठे तिन जल्परमाणवोविषे ता ! 
 उक्तदेतुका व्याभिचार होवे नहीं । तथापि ता पृथिवीत्वपदकरे कहणे करक ता देवकी कहीं । 
भी प्रसिद्धि नदीं होवेगी । काते एसी कोड परथिवी हे नरी, जिस पृथिवी का वत्व जठा- ! 
दिप भरतिबेधकके अभाव हूए अत्यतअभिसेयोग करिकै नाश नहीं होवे रै, किंत नाशी 
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होवे याते ता पृथिवीत्व पद्करिकै तिन जठ्परमाणवोंविषे ता उक्तहेतुके व्यभिचारी निदत्त १ ` 


करणी समभवती नही । समाधान -ता उकतहेतुविषे स्थित दवत्वपद्‌ करिकै जन्यद्रवत्वका अह 
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(१२६) ्यायभकाश । 
न ------ 9 ---9-- 
करणा अथवा ता इवत्वपद्‌ करिके नैमिततिकद्रवत्वका ग्रहण करणा । सो जन्यद्रवत तथा 
|| नेतिकद्रवत्व तिन जलपरमाणवोंविषे रहता नही, किंत तिन जलपरमाणवोविषे नित्यद्रवत्व- 
| रहे है तथा सांसिद्धिक दवत रहे है । याते ता उक्त हेतुका तिन जट्परमाणवोंविषे व्यमभिचार- 
होवे नहीं ॥ शंका-तिस तेनसखुवणेके साथि मिल्या हआ जो पीतप यरूत्वका आश्यभूत 
| पाथिवभागहे सो पार्थिवभाग भी तितत अव्यन्तभधिरंयोगकाटविषे ता सुवणैकी न्यां 
 द्रवीभूत हीं होवे हं । याते सो उक्तेतु ता पार्थिवभागविषे भी है, परन्तु ता पार्थिवभाग- 
विषे सो तेजसत्वरूप साध्य है नहीं । यातं तेजसवरूष साध्यके अभाववे ता पार्थिव- 
| भागविषे वृ्तिहोणेते सो उक्तहेत॒ व्यभिचारी हीं हेवेगा । सरमाधान-जेसे जके सध्यविषं 
स्थित जो मसीका चरणे हे सो चण द्रदीभूत होवे नहीं, कितु सो जट रहीं द्रवीभूतं होवे ह 
परन्तु ता व्रवीभूत जटके संयोग ता मसीके चूणविषे द्रवी भूतपणेके भांति होवे है तने 
तेजससुवणेविषे स्थित जो पीतशूपयरुत्वका आश्चरयभूत पाथिवभाग है सो पार्थिवम 
अत्यन्तअभिसंयोगतै दवीभूत होता गही । छिंठ सो तैजसष्ुवणं दीं दवीभूत हिदि है, प 
| दरवीभूततेनसदुवणके सयोगते ता पार्थिवभागविषे उवीभूतपणेकी भांति हवै है । य 
पार्थिवभागविषे तेजसत्वशूप साध्यकी न्य सो देती नही है। यतिं ता उक्तरेतुका ता 
| पाथिवभागविषे व्यभेचार होवे नहीं । इस प्रकारके अदमानभमाण करिकर ता सुवणोदिषे 
तेजसपणा हीं सिद्ध होवे है इति ॥ ओर केरैकमरन्यकार-तौं दस प्रकारके अलमानभमाण 


करकं ता सुवणेविषे तेजस्पणा सिद करे दै। अत्यन्ताश्चिपयागिपातिम गुर्त्वाथय 
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विजातायरूपप्रतिबन्धकरद्रषदरव्यप्रयुक्तः अत्यन्तायेक्षयामे सत्यपि पूवेषूपविजार्त।य- 
ह्पानधिकरणत्वे सति प्रथिवाीतात्‌ जरमघ्यस्थर्पातपद्वत्‌ । अथं यह-अत्यन्त 
अभिसयोगवाला एेस्रा जो खवणेविषे मिल्या हृ पीतिमश्रुतका आश्रयभूत पाधिवभाग 
हे सो पार्थिवभाग आपणेतै विजातीय तथा रूपके उत्पत्तिका प्रतिबन्धक एसे द्रवत्वधर्म- 
वाटे इव्यकरिकै संयक्त हे, अत्यन्तअभिसंयोगके विव्यमानं हए भी पूरवखूपतँ विजातीय- 
| हपका अनधिकरण दू प्रथिवीख्प होणेतं । जौ जो द्रव्य अव्यन्तअधिसंयोगके विय- 
4 मानहूए भी पूवैरूपतें विजातीयदूपका अनधिकरण पृथिवीषप होवे है सो सो दव्य आपणेतै 
4 विजातीय तथा रूपके उत्पत्तिका प्रतिबधक एसे द्रवतधमेवटे दव्य करि युक्त हीं होवे 
१ ह। जैसे जठके मध्यविषे स्थित पीतपट अत्यन्त अभिसंयोगके विवयमानहूए भी पूरवठे 
1| पीतद्पतें विजातीय नीलादिषूपका अनधिकरण हआ पृथिवीरूप है । यतिं सो पीतपट 
4 आपणेतें विजातीय तथा नीलादिक पके उलत्तिका प्रतिवन्धक एसे द्रवत्व धर्मवाठे जटरूप 
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व कै भी यक्त है । तेसे सो पीतिम शुरुत्वका आश्रयभूतं पाथिवभाग भी अत्यन्त 
^| अन्निसंयोगके विद्यमान हूए भी शरवे पीतरूपत विजातीय नीलादिकरूपका अनधिकरण 
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हभ पृथिवीरूप ह । यतँ सो पीतिम खरुत्वका आश्चयभूत पार्थिवभाग भी आपणेते 
पिजातीय तथा नीटादिकरूपके उत्पत्तिका भतिवन्धकं एसे द्रवत धर्मवाठे दव्य करिके 
अवश्य युक्त होगा । सो रेरा पीतशूप यरुत्वका आश्रयभूत पाथिवभागतै विजातीय तथा 
ता पाथिवभागविषे नीठादिकरूपकी उत्यत्तिका प्रतिबन्धक तथा द्रवत्व यणवाटा तैनससुवण 
हीं सिद होवे है । पृथिवी वा जर वा वायु आदिक सिद्ध होवे नहीं । कात † ता उक्त 
अदुमानविषे पक्चह्पं जो परीतिम रुरूत्वका आश्वयभूत पाथिवभाग है ता पार्थिवभागे 
पृथिवीविषे विजातीय पता नहीं है, किंत पृथिवी जाति करि सजातीयरूयता 
ही है । यातं ता उक्त अुमान करिकि ता पृथिवीकी भी सिद्धि होवे नहीं | ययपिता 
पक्षभूत पाथिव भागते जर विजातीयं हं तथासौ जक वत्व खणवारखाभी ह तथापिता 
जरका तहां सम्भव हीं नहीं हे । कात ! ता जरषिषे सांसिद्धिक वत्व हीं रहै है । नैमिचिक 
तव रहता नहीं आर सुवणेविषे सो सांसिद्धिक रवत्व किसीकुं भी अवुभव होता नही. 
किन्तु अथिषप तेजके संयोगजन्थ नैमित्तिक दरवत दीं ता सुवणेविषे भतीत हवै है । यातं 
ता उक्त अदुमान कर्कि ता जलकी मी सिद्धि सम्भवे नहीं । तैसे ता अदमान करक वाय 
आकाशादिक दरव्योकी भी सिद्धि सम्भव नरी । काहतै ? ते वाय आकाशादिकं दव्य यदपि 
ता पक्षभूत पा्थिवभागतै विजातीय तों है तथापि ते वाद आकाशादिक दव्य दवत 
युणवाछे नहीं ह तथा श्प्णतें भी रहित हँ । पवान्‌ तव्य हीं पाकज रूपादिकोकी 
उत्पत्तिविषे प्रतिबन्धक होवे है । शपरहित द्र्य प्रतिबन्धक होवे नहीं । जो कदाचित्‌ 
परहित दव्यके संयोगकरू भी तिन पाकज हपादिकंके उत्पत्तिका प्रतिबन्धकं मानिये .तौं 
फिसी भी स्थछ्विषे तजक संयोगह्प पाकं करिके पथिवीविषे विजातीय रूप्रसादिकोंकी 
त्पत्ति नहीं होणी चाहिये । जिर कारणत ते खूपरदहित वायु आकाशादिक प्रतिबन्धक 
दव्य सवे देशकाटविषे वियमान हीं हैँ किसी भी देशकाटाविषे तिनोंका अभाव नहीं है ओर 
आघ्रफलादिषपं पृथिवीविषे तेजके संयोगरूप पाक करिक पूवप रसादिकेकि नाशग्रवैक 
विजातीय रूप रसादिकोंकी उत्पाते सवं ठोकोकरू अभव सिद्ध है, याति यह जान्या जव 
हे-ते परहित वा आकाशादिक द्रष्य तिन पाकज रूप रसादिकेकि उतपत्तिका भतिबन्धक 
होते नहीं । याते ता उक्त अदुमान्‌ करक पृथिवी, जठ, वाय आदिक उ्व्योकी सिद्धि 
सम्भवे नहीं । किन्तु परिशेषतै ता तेजस सुवणेकी हीं सिद्धि सम्भवे है । पदजकृत्य-तहां ता 
उक्त अचुमानविषे “ प्वेरूपविजातीयरूपानधिकरणववे सति पृथिवीत्वात््‌ › इतनामात्र 
हीं जो देतु कथन करते ता हेतुविषे “ अ्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि ' यह पद नहीं कथनं ! 
करते तौ अत्यन्त अभिसंयोगते रहित षटविषे ता हतका व्यभिचार होता । कात ! ^ 
जिस घटविषे सो अत्यन्त अभिसंयोगे नहीं हा है सो धट पूर्वरूपतैः विजातीय खपवं 
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अनधिकरण भी है तथा पृरथिवीरूप भी ह । परन्तु ता घटिषे सो विजातीय रूप प्रतिबन्धक 


{ 

९ 

. व्य संकतलरप साध्य ह नहीं । यात ता सायके अभाववाटे ता घटविषे वृत्ति होणेतै 
1 हो हैव व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषंके निवृत्त करणे वासते ता हेत॒विषे “ अत्यन्ता- 
ई 
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संयोगे सयपि ` यह पड कथन कव्याहै । तहां तिस षटविषेजेमे सो साध्य नहीं 
सो अत्यन्ताभसयोग घटित हेतु भी नहीं ह । याते ता षटविषे तिस उक्त हेतका.व्यभिचार्‌ 
होवे नहीं किंवा ता उक्तं हेतुविषे जो (अयन्त ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों जिस षटविषे 
परमाणन्यणकरूप अभिका संयोग हभ है अथवा महान्‌ अधिका एक क्षणमात्र संयोग ह्भाहै 
तिस्र घटविषे ता तेजक्षयोगते पूवेरूपते विजातीयरूपकी उत्पत्ति होती नही । यतिं ता घट्विषे 


सो हैव त। षेयमान है परंतु सो उक्छसाध्य ता वटविषे है नहीं । याति ता साध्यके अभाववाठे | 
तिस्र षटविषे वृत्ति होणेते सो हेत व्यभिचारी ह हेपैगा । ता व्यभिचारदोषके निव्रत करणे | 
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वास्तं ता उक्तहैदाविषे ` अस्यत ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता घटविषे स्थित जो पराण 
द्मणकद्प अधिका सयोग हे अथवा महान्‌ अभिक्रा एकक्चणमा्रसंथोग हसो अथिंयोग 


 अघ्यन्ताभिसंयोग क्या नवि नहीं । यतिं ता घटविषे जैसे सो उक्तसाध्य नहीं है तैसे सो अध्यंत 
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। अ्रिषयोग षटेतहेव॒ भी नहीं हं । यते ता वटविषे तिस उक्त हतका व्यभिचार हवे नहीं | 
९ किंवा ता उक्तअदुमान विष ˆ अत्यन्ताथिसयोगे सत्यपि परवेशपविजातीयषूपानधिफेरणताद्‌' 


इतनामात्र हा जो हेत कहते ता हेतविषे ‹ प्रथिवीत्वात्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता 
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हेठका जटपरमाणवे(विष व्यभिचार होता । कात † तिन जल्परमाणवे विष अत्यन्तअभि- 
सयागके हूए भी पू्ेरूपते विजातीयरूपकी उत्पत्ति होती नही । यतिं सो हेतु तों तिन जठ 
परमाणवोविषे है, परंतु तिन जलपरमाण्यबोविषे सो विजातीयष्प प्रतिबंधकद्रव दव्य्मयुक्छ- 
त्वरूप साध्य हं नही । याते ता साध्यके अभाववाठे तिन जल्परमाणवोविषे बृत्ति होणेतै सो 


उक्तं हेतु व्यभिचारी हां होवेगा । ता व्यभिचारदोषके निद्रत्त करणे वासते ता उक्त हेतुपिषे 
पृथिवोत्वात्‌ यह्‌ पदे कथन कञ्या है । तहां तिन जटपरमाएवाविषे सो परथिवी हं नही, | 
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यातं ता प्रथवीत्ववदितहतका भी अभाव शणेपं तिन जटपरमाणवोविषे तिस उक्हेत॒का ॥ 
व्याभेचार हवं नहीं शाति । इस प्रकारके अदुमानप्रमाण करिकै तिस तेजस सुवणेकी सिद 
† 
४ 
# 
% 
जि 


~ -9- नवि "9-9-99 ->--0- 











= 


॥ 
॥ 
` 
॥ 
॥ 
॥ 
्‌ 
। 
( 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
$ 
॥ 
+ 
। 
> 


संभवे ह । तात्य यह-पार्थिवद्रव्यकं साथि जो अत्यन्तअभधिसंयोग हं सो अत्यन्तअचिसंयोग 
ता पाथिवद्रव्यके साथि विजातीय तथा पके उतसत्तिका प्रतिवधक तथा दवतवणणवाला 
एसे द्रव्यके संयोगसंबधेते विना ता पाथिवद्रव्यविषे परूवेरूपते विजातीयरूपद्रं अवश्य करिक 
उन्न करे है । जैसे तेडलादिक पार्थिवद्रव्येकिं साथि नो अल्यंतअभिका संयोगदहै सो 
अत्यंतअभरिषयोग जलदूप प्रतिबंधकेते विना तिन तंडलकादिक पार्थिवद्रव्योंविषे पूरवेशुङ्का- 
दिह्यते विहत विनां विजातीय नीटादिक रूपकी उत्ते अवश्य करे है ओर सुवणैविषे स्थित जो 
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 प१तिहपवाडा तथा य॒रुत्ववाटा पार्थिवभागं 2 ० पार्थवभागके साथे अनेकवार्‌ ता 
अत्यतनिसंयोगके हूए भो ता पूरवैले पीतरूपत विजातीय नीलादिकं शूपकी उलत्ति होती 
 ¶हा । पात ता पाथवभागके साथि ता पार्थिवभागे विजातीय तथा पू्वैषीतरूपतै विजातीय 
।छादके पका उतपात्तका भरातेवधके तथा द्रवत्वणवाला एेसे किसी दव्यका सयोगसं्वध 
अवश्य अगाकार्‌ करणा हीवगा । तहां पूकेडक्त रीति पृथिवी जठ वायु आदिक व्यो 
त ।वजातियहपके। उतत्तिविषे भतिवंधकता संभवती नहीं । परिशेषते तेजरूप दव्यद्रं ह ता 
तय्‌ हृपके उत्वात्का भतिरबधक मानणा हवेगा । सो भरतिर्वधक तेज हीं सुवणेरूप है इति॥ 
उतणादका तजस हानं विषं श्रुति ममाण~किंवा केव दस पूवं उक्त असमान परमाण कर्कि ही 
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¡ सुवणत तेनस्षरूपता सेद्ध नहीं ह । किंतु अयेरपत्य प्रथमं हिरण्यम्‌ इत्यादिक शति 
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माणे ५ ता सवभावे तजस्षरूपता हा सिद्ध होवें ह । इस प्रकारकी उक्तरीतिसे रनत 
1 नवया भा तजंसद्रव्यह्पता जानि ठेणी इतिं । अन्य प्रन्थकारोके मतसे तेजका भद्-अओौर 
।कतर्नक। न्यायर्थोविषे तो उद्धतरूपस्पशे ३, अलडतशपस्य् उद्धतस्पशाञद्धुतषूप ३, उद्भ- 
16 1 छदृतरपर ४ ईसं ५ कारकं सो परवंउक्त तेजद्रव्य च्यारि प्रकारका कथन कन्या हे। 
५€। जज्ञ तजक्रा रूपं तथा सपर दानीं उद्धूत होवें है सो तेज उद्धतरूप सश कल्या ज 


= ~ = क `~ =. 


== 


क >", य -9 = = ~ 2. न णि स = क णि =+ = 4 = ०, ०0 [त , । र , | 


। ₹। जि यह भर्िद्‌ सूयं अभिरूप तेज ह । ता सू्यंअ्िहप तेजका भास्वरखूप तथा उष्ण- 
९1९ सवलाक ङ भरत्यक्ष प्रतीत होवे हं १॥ ओर जिसतेजका रूप तथा स्वश दोनों अबुद्धूत 


९।१ ह सा तज अवद्भतरूप स्पश कट्या जावे हं । जेसे चक्चदद्ियरूप तेन ह । ता चश्चद्‌दिय 
१ तजक्रा शू्नास्वरह्प तथा उष्णस्पशं किसीक्रं मी भत्यक्च होता नहीं, तहां जे रूपस्पशौ- 
दि 
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ॐ नत्यज्ञज्ञानकं पाग्य हविं हं त रपस्पशोदिक उद्रूत कल्ये जवि है ओर जे शपसशदिक 
त्वकज्ञानक अयाग्य हाव हं ते रूपस्पशाक अवद्रत कदय जवि २ ॥ ओर निसं 
नका स्म ता उद््त हाव हं ओर रूप अव॒दरूत होवे है सो तेन उद्रतस्यशोसुद्धतरप कल्या 
ग ह । जत्‌ अनभादिका करिके तप्येहूए जठविषे स्थित जो तेज है ता तेनका उष्णस्पशं 
। ° ईत हाप तवकूहन्य कारकं जान्या जवि है । ओर शुङ्कभास्वररूपम अलुद्धूत होते 
२ कारकं जान्या जावे नहा या कारणतेंहीं तिस तेनका वाकी न्यां चोश्चषभत्यक्ष 
था त्वाचपरत्यक्ष हाता नहं । काहेते ? भाचीननेयायिकोके मतविषे तौ बाह्यदव्यके भत्यक्च | 
१ महत्वसमानाभकरणउद्भूतरूप कारण होवे है, सो उद्खतरूप जसे वायुविषे नहीं है तैसे / 
तिस तेज विषे भी नही है । यात जसे ता वायका चश्ुदंदिय करक तथा खक्‌ इंदिय करिकै 

यक्ष नहीं होवे है तैसे ता तेनका भी चशदंदिय करक तथा तवक्ईब्िय करके पत्यक्ष होता ! 
नही किंतु जसे वाके सपशेमात्रका त्वकर्दे्िय करिकै भयक्ष होवे द तैसे तिस तेजके उष्ण म ्ण्‌- म क 


| सशमात्रका हा तक्‌ ईृद्रिय करिकं भरसयक्ष होवेहै ओजे मीभांसकं तथा 
ऊर स-य-च्चच्=---- 
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{। मिक दर्ये चाक्चुषपत्यक्षविषे तौ महवस्षमानाधेकरण उद्धूतरूपकं कारण भने है ओर 

{ दर्यके लाचप्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरणद्धुतस्पशेदूं कारण माने है तिन भीमांसकोके 

{ मतक्षि तथा तिन नवीन नैसायिकोके मतविषे जसे वायु चाक्चषप्रतयक्षका अविषयहआ भी ' 
{ लाचपरतयक्षका विषय ह हं तसे सो तप्तनलविषे स्थित तेज भी चाक्चुषपत्यक्षका अविषयहूभा 
ध भय 6९ २ ॥ आर जस तेजका रूप तों उद्धूत होवे है ओर स्पशे | 
(| अवुद्धूत होवे ह सो तेन उद्धूतरूपाठदुतस्यशे कट्या जावे है । जेते प्रदीपाषठिकोंकी प्रमारूप तेज ॥ 
{| है। ता भभारूप तेजका शुङ्कभास्वररूप तौँ उद्धूत है भौर उष्णस्पशं अवदत है । या कारणे । 
{| हं ता प्रमारूप तेजका केवल चाक्षुषपर्यक्ष हीं होवे है, त्वाच प्रत्यक्ष हेव नही । ओर जे तेया- 
{| पिकं बाहयदरव्यके भत्यक्षविषे मरतवसमानाधिकरण उद्धतरूप उद्वतस्पकषं दोनों कारण भनि ! 
हे तिन नेयायिकोके मत विषे तं ता भभाका चाक्षुषप्रव्यक्ष भी होता नहीं । यह सर्वं वार्ता 
| आगे वाडुनिरूपणविषे स्पष्ट करिकै करेगे ४ ॥ तेजविशेषोमिं सुबणोदिका अन्तमाब-जुं कृ; इस | 
पूवं उक्तं च्यारे भरकारके तेजविषे ता सुषणरजतादिषष तेजका फस तेज विषे अतीव हं | 

सुमाधान-ता सुवणरूपष तेजका उद्धूतरूपस्पशंनामा भ्रथमतेजविषे हीं अतभ द । अबुदत- 
| 

¢ 

॥ 

॥ 
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| 
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ह्पवाा मानिये तो ता छुवणंका चाक्चुषप्रत्यक्च नहीं होवेगा ओर ता सुवणा चाक्षुषपरत्यक्ष 
स॒वेलाकोकू अभव सिद्ध है । याते सो वणं अवद्धतषूषवाटा नहीं हे, किल उद्धतदपवाला 
हं ओर ता सुवणेकं जो अवुद्भतस्पशेवाखा भानैये तो ता वणका त्वाचपरत्यक्ष नहीं हेवेभा । 
ओर्‌ ता सुवणेका त्वाचप्रस्यक्च भी स्वैलोकोकं अचभवसिद्ध है । यतिं सो सुवणं अव॒द्तस्पशे- 
ठा भी नहीं है, किंतु सो सुवण उ्ुतस्पशंवाला री दै 1 यति ता सुव्णेषप तेजका ता उद्धत- 
पस्पशे नामा भ्रथमतेजाविषे हीं अंतभौव संभवे हे । ठंका-ता सुवणंरूप तेजविषे जो कदा- 
त्‌ उद्भतरूप तथा उद्भतस्पशं रहता होवे तों जसे सूये-आभिषूप तेजका शुङ्क भास्वरदूप तथा 
उष्णस्पशं सवेटाकोंकं भत्यक्च प्रतीत होवे है तैसे ता सषणशूप तेजका भी सो शक्कभास्वरूप 
था उश्णस्पशं सवेलोकोंकं प्रत्यक्ष प्रतीत हणा चाहिये, सो प्रतीत होता नहीं । यतिं ता 
1 सुवणं हप तेजका ता प्रथमतेजविषे अंत्भाव संभवता नही, किंतु ता द्वितीयतेजविषे ¦ 
अतभ संभवे हे । समाधान-ता सुवणेहप तेजविषे ता उद्धूतयस्पशके विद्यमान 
। । भी ता रूपस्यशका जो नहीं भरहण होवै है सो बलवान्‌ सजातीय पाथिवरूष | 
{ अभिमवं करक नहीं हवै है । तहां तैजससुवणैविषे मिल्या हा जो पीतिमय॒र- ¦ ¦ 
4 तवका आश्रयमूत पार्थिव भाग है, तिस पार्थिवभागविषे जो पीतप रहे है तथा अदुष्णाशीत 
। सं रहे है सो पीतख् तथा अचुष्णाशीतस्पशैरूपत्व जाति करिकै तथा सशंत्वजाति | 


- करि करक ता छवणेरूष तेनके रुपस्यशेके सजातीय है, तथा ता सुवणेरूप तेजके रूपस्पशेते | 
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१ ्पस्यशनामा द्वितीय तेजविषे ता सुवणेका अंतभाव नहीं है । काहेतैता सुदण॑द्रं जो अदत 
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सो पाथिवभागका रूपस्पशे वलवान्‌ भी है । ता पस्पशेविषे बटवानूपणा भत्यक्षज्ञानख्यं |! 
कायेके बरत हीं जान्या जवि ई अर्थात दोनों भकारे रूपस्पशंविषे निस खपस्पशका । 
भत्यक्षज्ञान होवे है सो रपस्पशे तौ वल्वाच्‌ कल्या जवे है ओर जिस रूपसपशेका परत्य- ¦ 
ज्ञान नहीं होवे है सो रूपस्पशे दुबे कष्या जवि ह । सो इस प्रकारका वछ्वान्‌ एणा | 
। ता पाथिवभागके हपस्पशैविषे हीं हे । ता सुव्णरूप तेजके रूपस्पशेविषे है नही । एेसे बल- 
वान्‌ तथा सजातीय वार्थिवषूय स्पशैकत अभिभवं तिस तेनससुवणेके दपस्पश्चेका श्रहण 
होता वहीं । भास्वरेतर ग॒छछके ग्रणकी दंका~-नृख्वत्छजातींयग्रहणक्रतमयहणम्‌ अभिभवः! 
¦ अथं यह-बृ्वाच तथा सजातीयं देसी वस्तके अरहण करिके जो वस्त॒का अ्रहण हे, यहं 
हीं तिस वस्तका अभिभव हं । सो दहं परसङ्तविषे ता बलवान्‌ तथा सजातीय पाथिगुभागके 
¦ रपस्पशेके हण करिके जो तैजस सुवणेके रपस्पशेका अभरहण है सो अग्रहण 
। हीं ता वेजसष्ुवणेके रूपस्पशंका अभिभव है । दस परस्षगविषे म्रहणशब्द करिके सरवेत भत्यक्ष 
 ज्ञानका हीं रहण करणा । तहा सूरयप्रशौपादिक प्रकाशविषे ता पाथिवभागकै पीतहूपका 
 अहण होवे है । याते तहां ता तैजससुवणके भास्वरशु्करूपका अरहण मत होवो, परन्तु अन्ध- | 
कारदिवे ता पाथिवभागके ता परीतरूपकरा अ्रहण होता नहीं । यतिं ता बख्वतास्जातीयथरहण- ? 
छेते अथहणह्पं अमिभवके अभावं हूए ता अंधकार विषे ता तेनससुवणेके तिस भास्वरशुङ्क- 
पका यहण हेणा चाहिये, ओर होता नहीं । इसका समधान-ता बल्यतसजातीय अ्रहण- ' 
छत अ्रहणक्ं हम अमिभवूपता नही मानते । जिस करिकै अंधकारविषे ता तेजस सुवणेके 
 भास्वरशुदपक्रे भत्यक्षकौ भाति होवे । किंत बख्वत्सजातीयसम्बन्धङ्तमय्रहणम्‌ अभि 
अष: | अथे यह्-बल्वानु तथा सजातीय देसी वस्तुके सवंध करक जो वस्त॒का अग्रहण ह 


४ 
? 
। 
यह हीं तिस्र वस्तुका अभिभव हे । या प्रकारके अभिभवक्रं हम अगीकार करे है, तहां ता ॥ 
? 
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तेजस सुवणेके रूपस्पशेविषे ता पार्थिवभागके शूपस्पशेका स्वसमवायिसंय॒क्त समवायरूप संषेध 
ता अधकारविषे भो विव्यमान्‌ हं । याते ता उक्त अभिभवके विव्यमान हूए अन्धकारविषे ता 
सुवणके भास्वरश्ठरूपके परत्यक्षकी भाषि होडसके नहीं । तहां इस उक्तं सबधविषे स्वशब्द | 
केरिके ता पाथिवभागके पीतहूपका तथा अदष्णाशीतस्पशेका अहण करणा । ता र्पसशेका , 
समवायिकारण सो पाथिवभाग हे । तिस पार्थिवभागके सयोगरस्बधवाखा सो तैजससुवणं हे। 
ता तेजस सुवणविषे ता ध तथा उष्णस्पशका समवायसबध्‌ है।. इस प्रकारके 
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प्रपरासंवध करक जो ता तैजस सुवणेके ख्वस्पशेविषे ता पाथिवभागके रूपस्पशेकी स्थिति | 
हे यह ही ता तेजस सुगर्णके शूपस्षशेका अभिभव है, ता अभिभव करिकै . तिस तेजस ॥ 
सुवणेके भास्वरशु्क रूपका तथा उष्णसशेका परत्यक्च होता नही, किंलु ता पार्थिवभागके | £: 
पीतरूपका तथा अवुष्णाशीतस्पशेका हीं भत्यक्ष हवै है । इस भकारके अभिभव कर्कि ता | ` 
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तेजसघुवणेके भास्वरशुङ्करूपके तथा उष्णसपशके अप्रहणहूए भी सो सुवणे उद्रूतरूपस्पशेवाला 
हीं हं । अवबुद्भतस्प सपरशेवाटा नहो ह । अन्धकारमं भा दोखनको राका-ता सुवणेक जो उद्भत- 
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€ 
हपस्पशेवाला तजसद्रल्यं मानोगे तों अन्धकारषिषेभी ता सुवर्णका चबलृषनच्त्पज्ल हणाचाहय । 
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काहेते! महच्वपारमाणवाङरे तथा उद्धूतरूप सशवाटे तंजसद्रव्यके चाश्चुषभ्रप्यक्षविषे दृसरे तेजके 
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। सयोगकी अपेक्षा होती नही । जेसे सूयं प्रदीपादिकं तेजके चाक्षुष प्रत्यक्षविषे दसरे किभी 
 तेजके संयोगकी अपेक्षा होती नहीं तेसे ता सुवणेखूप तेजके चाक्षुष पत्यक्षविषे भी दूसरे किसी 
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। तजक स्यगका अपना नहा हवमा । सात अवकारार्वर्वे ना ता छवणक्रा चाक्षं प्रत्यक्ष 
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याते सो सुवण तेजसद्रव्य नहीं हे । इसका समाधान--हपकू न विषय करणेहारा एसा दव्यका 
। चाक्षुष प्रत्यक्ष होता नही, किंत रूपदरं विषय करणेहारा हीं दव्यका चाक्षुष भत्यक्ष 
होवे हे । यात यह अथं सिद्ध होवे हेता द्रव्यके चाक्चुष भत्यक्षविवि ता रूपके चाश्चष 
्रत्यक्षकी आलोकस्षयोगादिरूप सामथी भी कारण होवे हे । तहां तेजससुवणके भास्वर 
शृ्कह्पका तौ प्रूवेउक्त रतिम ता पार्थिव पीतरूपकरिके अभिभव होड रद्या ह । यतिं ता 
भास्वर शुष्षूपरका तो चाक्चुष प्रत्यक्ष सम्भवत। नहीं ओर जिस पार्थिवपीतषूप करके ता 
छुवणका चक्चिषप्रत्यक्ष हवे हं ता पीतरूपके चाक्चषप प्रव्यक्चषकी साभभ्री जो आलाक- 
सयोग हं सो आटोकसयोग ता अधकारविषे हे नहीं । यातं ता अंधकारविषे ता शवण- 


रूप तेजका चाक्षुष प्रत्यक्ष ह नहो । शंका-जंसे कष्टादिरूपं पृथिवीके रक्तपीतादिरूप 





















{| सुवणैका भास्वर शुकरूप आपणेकरं तथा स्वसमीपवर्ति अन्य पदाथि अवश्य करिकर भकाश 
करगा । समाधान-ता काष्ठादिक पृथिवीके रक्तपीतादिक हपोने ता अथिके भास्वर रूपका 
अमिमव नही कव्या किंत ता भास्वर रूपके शृङ्कत्वका अभिभव कव्या है । यातं सो 


। | सुवणेविषे तौ ता पार्थिव पीतरूपने शुष्कत भास्वरत्व दोरनोका अभिभव क्या है । यात सो 


| १ ता सुवणैरूप तेज पूरवैउक्त च्यारि प्रकारके तेजविषे चतुथं तेजरूप माने है अर्थात्‌ उद्रूत 
| अमिभूतरूष अछद्तस्पशं ता सुबणेकरं माने है । तहां उद्धूत हे तथा अभिभूत हे शूप निस 





ह. || तेजका तथा अवद्भूत है स्पशं जिस तेनका, ता तेजका नाम उद्रूत अभिभूतरूप अवुदधूत 
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होणा चाहिये ओर अंधकारविषे ता सुवणेका चाक्षुष प्रत्यक्ष किसी भी होता नहीं । 


किं अनिभवद््‌ बात हमा भी अन्निका भास्वर शुद्करूप अपणद्र तथा अन्य पदाथि 
भक केर ह तेस त। पाथव भागक पातस्प करक अजनमवङ्र प्राप्त हृभमभीं सो तजस 


अच्निका भास्वर रूप आपणे तथा स्वसमीपवत्तिं अन्यपदार्थोकरं पकाश करे है ओर दंहां 


|| तेजस सुवणेका भास्वर शुङकरूप आपणेकरं तथा अन्यपदार्थोकुं भकाश करता नहीं । यतिं यह 
4 अथे सिद्धं भया-सो सवणे उद्धतअमिभूतषूपस्पशं नामा तेन है अथात्‌ उद्धूत तथा अभि- 
4 भूत हे श्प खशं दोनों जिस तेजके, एसा तेजरूप सो सुवणं है इति । आर केईक अन्थकार-तों 
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५ द्वितीयपारेच्छेद । ( १३३) 
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। ९ ह। एसा तेजशूप सो सुवणं है । इस मतविषे सो सुवणे केवल चाश्चष प्रत्यक्चका हीं | 
वषय ह त्वाच भत्यक्षकरा विषय नहीं है । सवे प्रकारो सो सुवणे तैजस दव्यरूप हीं 
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हं ¦ इस रीतिसे रजतताघ्नादिकोविषे भी तेजस द्रव्यरूयता जानि टेणी इति ॥ २ ॥ | 
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इत तजानस्पण समाप्तम्‌ ॥ 
वायुका निरूपण । 
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अव वायुहूप चतुथं दव्यका निरूपण करे हे । बायुके लक्षण-तहां रूप्रहितस्पशवान्‌ 
वृषः ३ । अथवा अपाकनादुष्णाङतस्पडवानच्‌ वागु: २। अथवा वायुत्वजातिं 1. 
। मार्‌ वयुः ३ | प्रथम-अव इन तीन लक्षणोविषे प्रथम लक्षणका अथं निरूपण करे है 1 तहां | ॥ 
जौ द्रव्य हपयुणतें रहित हआ सशंशणवाला होवे है सो द्रव्य वायु कट्या जावि है 1 तहां + 
सो वायु रूपयणते रहित भी हे तथा समवाय सम्बन्ध करक स्पशंखणवाखा भी है । यतिं 
र हपरहितसपशेवचवश्प वायुका टक्षण सम्भवे हे । पदकृत्य-तहां “रूपरहितः वायुः " इतना 
 सात्रहौं जो बाडका लक्षण करते ता लक्षणविंषे ˆ स्पशंवान्‌ ' यह पद नहीं कथन करे तों 
आक्राशादिकोंविषे ता वाके लक्षणकी अतिव्यामि होती । काहेतै जैसे सो वायु रूपें 
रहित ह तंसं भकाश, कार, दिशा, आत्मा, मन यह पांचा दव्य तथा यणकमौदिक सवेपदा्थं 
भीता पते रहित हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे“स्पशेवान्‌' यह्‌ । 
पद कथनं कन्या है, तहां ते आकाशादिक द्रव्य तथा युणकमीदिक .पदाथं ता ूषरणंत रहित | 
हए भी ता स्पशंखणवाछे हे नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोंषिषे ता उक्तलक्षणकीं अतिव्यां | 
हविं नही । किंवा (स्पशेवाच्‌ वायुः ' इतनामात्र हीं जो ता वायका लक्षण करते ता लक्षण 
। विवे परहित यह्‌ पद नहीं कहते तौ पृथिवी ज तेज इन तीनों द्र्व्योविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याि होती । कहते  जेसे सो वाख स्शंखणवाला हे तैसे ते पृथिवी आदिक तीन्‌ उव्य 
भी ता सशेखणवाटे हीं है, ता अतिन्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ हूप- 
रहित ' यह पद कथन कप्या है, तहां ते पृथिवी जल तेज रूप तीन व्य ता सशंखणवाले 
हूए भी हषशणते रहित नहीं दँ किंतु रूपरणवाले हीं है । योते तिन परथिवी आदिकं तीन 
द्रव्यो विषे ता उक्तलक्षणकी अतित्याि होवे नहीं इति । लक्षणका अन्य म्रकारसे निबेचन-जो 
वायु भ्रथमक्षणविंषे उतपन्न होदकं द्वितीयक्षणविषे नाशक भ्रापषहूभा ह ता उत्यल्विनष्ट वाय 
विषे ता उक्त लक्षणकी अव्या हीं होवे है । काहेते ? प्रथमक्षण विषे तौ दव्य निेण हीं उन्न | 
होवे है यह वाक्तां पूवं विस्तारे निरूपण करि अये है। याते उत्पततिक्षणविषे तो ता वा्विषे । 
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सो स्पशंयण संभवता नहीं ओर जि द्ितीयक्षणविषे ता वायुषरषे सशंयणने उसन्न होणा था न | ध 
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{ शंकाके हूर; अब ता उक्तठक्षणका अन्यभकारतै निर्वचन करे है -रपरदितस्पशव- 
4 द्रतिदव्यत्वप्ताक्षाद्रयाप्यजातिमाच्‌ वायुः । अथं यह-रूपते रहित स्पशेवाटे द्रव्यविषे रहणे 

{| हारी दसी जा दष्यत्वजातिका साक्षतव्याप्यजाति हं ता जातिवाला दव्य वायु क्या जवं 
{ दै। ठेस वायुवजाति हों हं । काहेवं ? सा वायुत्वजाति पते रहित स्पशंखणवाठे वायुविषे हीं 

(| रहे है तथा नवद्व्याविषे रहणेहारी इव्यतवनातिका। सा वायुतवजाति साक्षादब्याप्य भी हे । 
एसी वायुत्वजातिवाला सो उत्पल्नविनष्ट वायु भी हे तथा उतत्तिक्षणावच्छिन वायु भी हे । 

। यतिं ता वायुविषे इस लक्षणकी अन्यापि होवे नहीं । पदक्त्य- तहां ्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजा- 

तिमानू वायुः इतनामात्र हा जा ता वाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ हपरहितस्यशैव 

दति ` यह पद नहीं कथन करते तौ पृथिवी, जल, तेज, आत्मा, मन इन पांचोँदरव्योविषे ता 

क्षणक अतिव्यापि होती । काते जेते सा वायुत्वजाति ता द्रव्यतजातिका साक्षातव्याध्य 


(र 


॥ 
¢ 
# 
॥ 
॥ 
४ 
# 
# 
। 
॥ 
# 
॥ 
> 
। 
हे तेसे परथिवीत्व जठत्व तेजस्तव आत्मत्व मनस्तव यह पांचांजाति्यां भीता उव्यवजातिके 
॥ 
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साक्षातन्याप्य ही ह । एेसी पृथिवीत्वादिक जातियों ठैके तिन परथिवी आदिक द्रव्योदिषे ता 


लक्षणकी अतिभ्याति होरवेगी । ता अतिन्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता क्षणषिषे ता 
जातिका ˆ हपरहितस्पशेवदत्ति ' यह विशेषण कथन्‌ कन्या है । तहां ते प्रथिवीत्वादिकं पाचों 
जातिया ह्पराहेत स्पशवाटे दव्यावेषे वृत्ति नहीं ह, याते तिन पृथिवीत्वादिक जातियों 


ठे तिन परथिवीआदिक व्योष ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ शूपरहित 


 स्परीवदरृततिनातिमान्‌ वायुः › इतनामात्र हं जो ता वायुका लक्षण कसे ता लक्षणविंवे श्रव्य- 


नकि वि पि क, = 9 म, म. 


त्वसाक्षाद्याप्य यह्‌ पद्‌ नहा कथन करते तो सत्ताजातिक छेके द्रव्य यण कम इन तीनों 
पदाथोविबे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती तथा ऋ्यवजातिकृ ठेके पृथिवी आदिक अष्ट 
दव्योषिषे ता लक्चषणकी अतिब्यापि होती । काहेते ? रूपरहितस्पशेवाठे वाय॒षप द्रव्यविषे सा 
सत्ताजाति तथा द्रव्यत्वजाति समवायसेबंध कारकै रहे है, यतिं सा सत्ताजति तथा दव्यल 

जाति खूपराहितस्पशवतवरत्ति कटी जावे हे । एसी सत्ताजाति द्रव्य खण कमै इन पीने पदार्थोविष्‌ 
¦ रहे हं तथा एसी दभ्यत्वनाति पृथिवीभादिकि सवेद्रव्योषिषे रहे ह । ता अतिव्यामि दोषे 
। निवृत्त करणे वासते “ दव्यतवसाक्षाव्याप्य ' यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या ह । तहां ¦ 


| जा जाति ता दव्यत्वजातिके देशते न्यूनदेशविषे रहे है सा जाति दींता उव्यत्वजातिका 









| व्याप्य जाति होप है। एेसी द्व्यत्वनातिकी व्याप्यता ता सत्ताजातिविषे तथा दव्यत्व | | 
{| जातिविषे है नहीं । यात ता सत्ताजातिकूं छेके तथा उव्यत्वजातिक्ं छेके ता छक्षणकी तिन || 


| 1 वायुः इतनामात्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ताः उक्षणविष  रूपरहित' यह पद नरौ 







इव्यादिकाविषे अतिव्याति होवे नहीं । किंवा “ स्पशेवद्रत्तिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ 











कथन करते तें पृथिवी जल तेज इन तीनों दव्योंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि दती । 


नष्टम 
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द्रेतीयपरिच्छेद । ( १३५ ). 
कक्कर 
काह { जसे सा वा्ुत्वजाति सशेखणवाटे वायुविषे रहे है तैसे पृथिवीत्व, जठत्व, तेजस्व || 
यहं तान जातियां भी यथाक्रमते ता स्पशेयणवाे पृथिवी, जट, तेज इन तीन दव्यों विषे ॥ 
रहे है तथा ता वायुतलजातिकी न्याह द्रव्यत्वनातिके साक्षावध्याप्य भी है। एसी प्रथिवी- | 
त्ादिक तीन जातियोंकू टेके तिन पृथिवीआदिक तीन द्व्योंविषे ता उक्तलक्षणकी अति- | 
व्यापि होवगी । ता आकतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ परहितः यह्‌ 
पद्‌ कथन्‌ कन्या ह । तहां ते पृथिवीभादिक तीन दव्य रूपतें रहित नहीं है, किंतु पवा | 
ह्‌ है । यतिं ते पृथिवीवादिक जातियां रूपरहित स्पशेवाठे द्रव्याविषे वृत्ति नही है । याते 
` पिन पृथिवीलादिक जातियों छेके तिन पृथिवी आदिक तीन दव्योंविषे तां उक्तलक्षणकीं 
अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ' शूपरहितव््तिद्रव्यत्वसाक्षाच्याप्यजातिमान्‌ वायुः  इतनामात्र 
हीं जौ ता वायुका ठक्षण करते ता टक्षणविषे ` स्पशेवत्‌ ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों 
आत्वाविषे तथा सनविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहितै 7 जसे शूपरहितवायुविषें 
व्ायुस्वजाति रंहे है तैसे शूपरहित आत्माविषे आत्मत्वजाति रहे है तथा परहित मनविष | 
मनस्त्वजाते रहे हे । आर सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति वायुव्वजातिकी न्याह ता 
दरव्यत्वजातिक् साक्षातव्याप्य भी है। देसी आत्मतलजातिकु तथा मनस्त्वनातिकरं टके आत्मा- 
भमिं तथा मनविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यमि होगी । ता अतिन्या्षि दोषके निवृत्त करणें 
वास्तं ता लक्षण विषे ` छशवत्‌ ` यह पद कथन कय्या हं । तहां ता आत्मापिषे त | 
सनविषे सो स्पशखण रहता नहीं । यतिं सा आत्मत्वजाति तथा मनृस्त्वजाति स्शछणवाले 4 
दरव्पाषेषे रहती नही । यतिं ता आलमत्वजतिक्‌ तथा मनस्त्वजातिकर ठेके ता आत्माविषे 
तथा मनविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति हवे नहीं किंवा इस उक्त ठक्षणविषे“साक्षात्‌ ' यह । 
पद जो नहीं कथन करते कितु “खूरहितस्पशवद्रततिद्रव्यतन्याप्यजातिमाच्‌ वायुः" इतनामार | 
हीं ता वाथुका लक्षण करते तौ रूपरहितसपशेवाटे प्राणवायुविषे वत्तेणेहारी तथा ! 
व्यत्वजातिक्रा व्याप्य एसी प्राणतजातिकदरं छेके ता भाणवायुविषे तो सो टक्षण घरता, ॥ 
पररठु परमाण आदेरूष वायुविषे ता ठक्चषणक्ी अन्यापि होती, जिस करणतं सा › 
प्राणलजाति स्ववागुविषे रहती नही । ता अव्यापिदोषकीनब्रत्तकरण वासते ता लक्षण 
। विषे साक्षात्‌ यह प कथन कन्या ह । तहां सरा भाणत्वजाति ता दव्यत्वजातिका व्याप्य 
हदं भी ता द्रव्यत्वनातिका साक्षातय्याप्य है नही, किंत ता दव्यत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य | 
जा वायुखनाति है ता वाखत्वजातिका साक्षात व्याप्यं सा प्राणत्वनाति है 1 यत ता । 
साक्षातपदके कहणे करिकै ता भाणत्वनातिङ टेके ता लक्षणकी अन्यापि होवे नहीं इति॥१॥ , 
दितीयलक्षणका निरूपण-तहां इतन पथैत ‹ रूपरहितस्पशैवान्‌ वायुः " इसः.प्रथमलक्षणका | | 
¢ 


अथं निरूपण क्या । अव अपाकनानुष्णारीतस्परौवान्‌ वायुः इस दवितीय उक्षणका भ 
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अथं निरूपण कर है । तहां जो सशे अभिआदिकतेजके संयोगरूप पाककरिके जन्य नहा | । 
हवै है सो सशे अपाकज कट्या जावे है ओर जो रशे उष्णभावतै तथा शीतभावतै रहित ॥ 

सो सश अखष्णाशात कष्या जाव हं । एसे अपाकज तथा अदुष्णाशीत स्शंवाला 

। जो दव्य होवे है सो दव्य वायु कल्या जाव है । तहां अपाकज तथा अदुष्णाशीत ठेसा स्यं 
केवट वायुविषे हां रह हं एरथिवी आदिक दरव्योंविषे रहता नहीं । यतँ सो अपाकज 

| अदष्णाशीत सशवत्वरूप वायुका लक्षण सम्भवे है । पठङृत्य-तहां ‹ स्पशवानू वायुः ` 
| इतनामात्न हां जो ता वायुका लक्षण करत ता लक्षणविषे ˆ अदुष्णाशीत ` यह पद नहं 
| केथन करते त। जछावेष तथा तेजावेषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कतै ¢ जैसे सो 
वायु खशख्णवाला ह तेस सो जठ तेज भी ता स्पशंखणवाछा हीं हे ता अतिव्याभि दोष 


क 


निव्र्तं करण वासते ता लक्षणावेषे 'अष्णाशीत' यह्‌ ता सपशेका विशेषण कथन कस्या हे । 
तहा जटविषे तथा तेजावेषे सो अच॒ष्णाशीतस्पशे रहता नहीं, किंत जठविषे तों शीतस्पश रह 
ह आर तेजविषे उष्णस्पशं रहे है, वायुविषे हीं सो अठुष्णाशीतस्पशं रहे है । यात जठविंषे 
तथातेजविषे ता उक्त ठक्षणका अतिन्याति हवि नहीं । किंवा अदष्णाशीतस्पर्शंवान्‌ व] 
इतनामात्र हा जो ता वायुका टक्षण करते ता टलक्षणविषे ˆ अपाकज ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथनं 


ते ते पृरथिवीविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे नेसे वायविषे सो अदष्णाशीत- 
रहे ह तेसे प्रथिवीविषे भी सो अदुष्णाशीतस्पशं हीं रहे है । यद्यपि किसी किरी 


पि 


थवीवेष तथा किसी किसी वायविषे उष्णस्पशे तथा शीतस्पश भी वं हे, तथापि 
सो उब्णस्यशे तथा शीतस्पशं अभिके तथा जल्के सम्बन्धे हीं भवीत होवे है, स्वभावत ता 
विषे तथा वायुविषे सो उष्णस्पशे तथा शीतस्पशे ह नहीं । करिव सो अनुष्णाशीत 
सशे ही दे 1 ता अतिव्याक्षि दोषंके निव्ृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता अटष्णाशी 
शका ˆ अपाकज › यह विशेषण कथन कस्या है । तहां यव्यपि ता पृथिवीविषे वायकी 
ह सो अदष्णाशीतस्पशं हीं रहे दे तथापि सो प्रथिवीका अदष्णाशीतसशे अपाकज 
हता नहो, केत अधरिआदेक तेजके संयोगरूप पाक करिकि जन्य हां होवे हं । वायुका हे 


$ 

| 
| अचष्णाशतसपशं अपाकज हवे ह । यति ता प्रथिवीविषे ता उक्तटक्षणकी अतिष्यापि 
। हविं नही । क्ििवा ˆ अपाकजस्पशवाच्‌ वायुः › इतनामातर हीं जो ता वायुका टलक्षण करते 
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ता लक्षणविषे ˆ अद्ष्णाशीत यह १द नहीं कथन करते तो पुनः जलविषे तथा तेजविषे 
4 ता सक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते! जसे सो वायु अपाकजसरैवाला हवै है तैसे सो 
| जल्तेज भी ता अपाकजस्पशेवाटा हीं होवे हे । ता अतिव्यातिदोषके निवत्त करणे वासतै ता 
4 लक्षणविषे ` अदष्णाशीत › यह पद्‌ कथन कन्या है । तहां ता जल्तेजविषे सो अव॒ष्णाशीत- , 
| सा व या ता नतन ता उक्ठकणकी भि स्यशै रहता नहीं । यात ता जलतेनक्षिषि ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि हेवं नहीं इति । । 
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~ 
` छक्षणका अन्य मकारसे निवेचन-जौ वायु प्रथमक्षणाविषे उन्न होर द्वितीय क्षणविषे नाशू 
भाप्त हभ ह तिस उत्यनविनष्ट वायुविषे दस उक्त टक्षणकी अव्या हीं होवे है । काते † 


। प्रथम क्षणविषे तै द्रव्य निरयण हीं उत्पन्न होवे हे । याते ता उत्यत्तिक्षणविषे तों ता वायुविंषे 
कोद भी ण उत्पन्न होता नहीं ओर जिस द्वितीयक्षणमें ता वायुविषे ता खशंयणन उसन्न । 
हेणा था तिस द्वितीयक्चषणविषे सो वायु आपी न्ट होड गया । एसे उत्न्नविनष्ट वायुविषे 
' तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायुविषे सो अपाकज अदष्णाशीतस्पशंवखरूप लक्षण ह नहीं । 
यतिं ता वायुषिषे तिस्र उक्त लक्षणकी अन्यापि हीं होवे है किंवा जिस पटादिङूष पृथिवीविषे 
ता तेनसयोगद्प पाक करक सो अदष्णाशीत स्पशे नहीं उलन हभ ह॑तिसष॒पटादिरूप 
प्रथिवीविवे ता उक्त ठक्षणकी अतिव्याननि भी होवे है । दस भकार अव्यापिदोष करिके तथा 
अतिव्यापिदोष कर्कि युक्तं होणेते सो पूवेउक्त ठक्षण संभवता नहीं । एेसी शकक भाप; 


अव ता उक्तलक्षणका अन्यभ्रकारतै निवेचन करे है । अपाकजनादुष्णाश्चीतस्पशेवन्माव्त्ति 
 इव्यतवसाक्षाद्रयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथ॑ यह-अपाकन देता नो अवुष्णाशीतस्पश हे | 
ता स्पशैवाके दव्यमाघविषे रहणेहारी एसी जा द्रव्यत्वजातिका साक्षावव्याप्य जाति है 
ता जातिवाढा दव्य वा क्या जवि है, एसी वायुत्र जाति हीं ई; सा वायुत्वजाति 
ता उत्न्नविषष्ट वायविषे भी रहे है तथा ता उत्पततिक्षणावच्छिन्न वायु विषेभी रहे हे। 
यात ता बायुविषे इस लक्षणकी अग्यामि होवे नहीं ओर सा वायुत्वजाति ता पटादिूष 
वृथिवीविषे रहती नहीं । यतँ ता पटादिशूप पृथिवीविषे इस लक्षणको अतिव्यापि भी 
होवे नहीं । तहां ' जातिमान्‌ वायुः ` इतनामत्रहीं जो ता वायुका लक्षण करते तों 
युणपदाथेविषे तथा कमंपदाथेविषे ता लक्षणकीं अतिव्यापि होती । काहेते ? जैसे सो वायु 
वायुत्वजातिवाला है तैसे सो णके भी यणत्वकमैतनातिवाखा हीं ह ता अविषव्याप्ति- 


च 


दोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ता टक्षणघटक जातिका ' दव्यवसाक्षाव्याप्य › यह्‌ 
विशेषण कथन कम्या है । तहां सा खणत्वजाति तथा कर्मत्वजाति केवल यणवि | 
कमविषे हीं रहे है, किसी भी द्रव्याविवे रहती नहीं । यात सा यणत्वकममतलजाति ता उव्यत्व 
जातिका व्याप्य कही जाव नहीं । यात ता खणत्वकमंत्वजातिद्रं ठैके ता यणकमविषे 
ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' दव्यत्वसाक्षाब्याप्यजातिमान्‌ वायुः › इतना 
मात्र हौं जो ता वायुका लक्षण करते तौ आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिं 

होती । कतै ? जे सा वायुत्वजाति ता दरव्यत्वनातिका साक्षावव्याप्य है तैसे आत्म- || 
त्वजाति तथा मनस्तवनातिभी ता दरव्यत्वनातिका साक्षातव्याप्य ३ ठेसी आत्मःवनातिदं / 
केके आत्माविषे तथा मनस्त्वनातिक्ं छेके मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होवैगी। ताअति- 
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1 रु 


ण कथन कन्या ६ । तहां आल्माविषे तथा मन विषे सो सशेण रहता. नहीं। याते सा ( 
आलमत्वजाति तथा मनस्त्वजाति ता सशंखणवाले द्रव्यमात्विषे रहती नही । याति ता आलस- 

4 त्नातिकू के तथा मनस्त्वजातिङ् लेके आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि 
हविं नही। केवा स्पशेवन्मात्रब्रत्तिद्रव्यतस्ताक्चाव्याप्यजातिमान्‌ वायः इतनामत्र हीं जो ता 
वायुका लक्षण करते तौ जल, तेज इन दोनों द्र्योंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । 


कने र, क 


ठ 

९ 

॥ 1 किप { ज॑ सा वायु स्पशखणवाटा ह तसे जल, तेज यह दोनों रव्य भी ता सशंखणवाठे 
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है । याते ता वायुत्वजातिकी न्याह जलत,तेजस्त्व यह दोनों जातिर्या भी ता स्प्श॑खणवाटे 
{| नल तेज इन दोनों दव्योविषे यथाक्रम रहे दै । एसी स्पशैखणवाटे द्रव्यमात्तविषे रदणेहारी । 
{| लत तेजर्त्व जातिङ्क ठेके जल तेज विषे ता लक्षणकौ अतिव्याति हेवैगी । ता अति- | 
\ व्याप्ति दोषके निबरत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ता स्पशेका “ अद्वष्णाशीत ` यह विशेषण ॥ 
कथन कन्या हं । तहां ता जटविषे तथा तेजविषे सो अदष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंतु 
ता जटविषे तौ शीतस्पशे रहे है ओर ता तेजविषे उष्णस्पशे रहे है । याते सा जरत्वजाति 
९. तथा तेजस्त्वजाति ता अदष्णाशीतस्पशंवाठे दन्यविषे रहती नहीं । यातं ता जटत्वनातिकूं । 
{ देके जलविषे तथा ता तेजस्त्वजातिद्रं छेके तेजविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं । ' 
५ क्वा ˆ अदुष्णाशातस्पशैवन्मातद्ततिदरव्यतवसाक्षाच्ाप्यजातिमान्‌ वायुः › इतनामाच् हीं जो । 
{ पा वायुका लक्षण करते ता लक्षणविषे ता स्पशंका ˆ अपाकज ` यह विशेषण नहीं कथन 
{ कसे तों पुथिवीविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती । काते १ जसे वायुकिषि सो अनुष्णा- | 
ल क अ = र क । 
{ (तस्सश रहे ह तेसे पृाथवीवेषे भी सो अन॒ष्णाशीतस्पशं हीं रहं हे) यवे ता वायुत्व 
‹ जातिकीं न्यादे सा पृथिवीत्नाति भी ता अदुष्णाशोतस्पशवठे दव्यविषे हीं रहे है); 
‡ तथा ता उन्यत्वजातिका साक्ात्व्याग्य भी है । ५६; पृथिवीत्वनातिकूं लेके ता पृथिवीविषे 
4 तिदो छ (व ई हि 
4 ? 
(| # 
ि 
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4 
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तिर ठश्षणकी अतिव्याप्ति होगी । ता अतिव्याप्तिदोषके निव्रत्तक्ररणे वासते ता लक्षणाविषे 
ता खर्का अपाकज ` यहु वशषण कथन कम्या हं । तहां प्रथवी विष रद्या 


~ 


भा सो अदष्णाशीतस्पशं अपाकज होता नहीं किंतु पाकज होवे है । वायका सो अचु- ॥ 
| | व्णाशत स्पश हीं अपाकज होवे है । याते सा परथिवीत्वजाति अपाकज अदुष्णाशीत- 
|| स्पशवाटे दव्यविपे रहती नहीं । याते ता पृथिवीत जातिकछके ता पृथिवीविंषे ता ठक्षणकी | 
{| अतिन्यापि हेव नही, किंवा ता उक्तरक्षणविषे ˆ मात्र ' यह पद जो नहीं कथन करते तं 
पृथिवीतजातिकू टेक ता टक्षणकी पृथिवीविषे आतिव्यापनि होती । काहेतै { जिस पटादिषूप 
(| पथिवीकिभे सो पाकज स्पशे नहीं होवे है तिस्र पटादिषूप पृथिवीविषे भी सा परथिवीत्व जाति 


| 
। 
५ श्टिहै। यात सा पृथिवीलनाति ता अपाकजभठष्णाशीतस्पशेवाी परटादिहप पथिवीविपे 
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विषे मात्र यह्‌ पद कथन कम्या ह । तहां सा पृथिवीत्वजाति केवछ अपाकन अदष्णाशीत 

 स्परवाठी पटादिक परृथिवीविषे हीं नही रहे है किंतु पाकज अनुष्णाशीतस्पशेवाठे पृथिवी 

4 । 
ॐ 
† 


प्रमाणठवाविषे भी सा प्रृथिवीत् जाति रहे है । याते सा परथेवीतनजाति अपाकजनअदष्णाशीत- 
स्पशेवत्‌माचरन्रत्ति नहीं हे किंतु सरा वायुत्वजाति रीं ता अपाकजअदष्णाशीतस्पशेवतमा्र- 


ज = का क 


। 

र 

| वृति हे । याति ता मात्रपदके हणे करि ता पृथिवीत्वनातिकरं छेके पृथिवीविषे ता लक्षणकी 
। अतिव्याप्ति होवे नहीं, किंवा ता प्रवेक टक्षणविषे “साक्षात्‌ यह पदे जो नहीं कथन करते तों 
( 

| 





१ ध्छ | ज ध्क^ 


| पटत्वजातिक्‌ं छेके ता वायुके ठक्षणकी पटविषे अतिव्यापि होती । कहते † पटविषे ज अल 
| णाशोतस्पशं रहे हं सो अपाकज हीं होवे हे । यतिं क्षा पटत्वजाति ता अपाकज अदष्णा 

शीतस्पशेवाठे पटमाचविषे ब्रत्ति भी हे तथा ता दव्यत्वजातिका व्याप्य भी हे, एसी परलजाति- 
बाले प्टविषि ता लक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी । ता अतिनव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता 


०, ( 


क्षणविषे.साक्षाच'यह पद कथन कम्य। हं । तहां सा पटत्वजाति ता द्रव्यत्जातितें न्य॒नदेशब्ति 
 होणेतं ता उष्यत्वजातिका व्याप्य हृं भी ता न्यतजातिका साक्षावनव्याण्य कही जाव नहीं 


| कंठ ता उव्यत्वजातिका साक्षात्व्याप्य तौ पृथिवीत्जाति हेता प्रथिवीत्वजातिका साक्षात्त 
व्याप्य सा पटत्वजाति है । यततं ता साक्षातपदके कहणे करक ता पटत्वजनातिक्‌ ठेके पट ' 


4 विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नरह ॥ 
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सान्षाटल्याप्यत्वक्ा उक्षण 
अव प्रसंगत ता साक्षातव्याप्यलका लक्षण कहे दै! तद्वयाप्याव्याप्यतवे सति तद्या- 
 प्यत्वं तत्षाक्षाद्वयाप्यत्वम्‌ । अथं यह-जा जाति जिस जातिके व्पाप्यजातिका अव्याप्य ¦ | 


ज ज => क व =-= > => क. 


क कट, अ, 


हदे जित जातिका व्याप्य होवै हैसा जाति हीं तिप्त जातिका साक्षातब्पाप्य कही जव हे । | 
पृथिवीतजाति द्रव्यत्वजाैके व्याप्य जरत्वादिक जातियोका अग्याप्य हृदे ता उव्यत्व 

जातिका व्याप्य होवे हे । यतिं सा पृथिवीत्वजाति ता उव्यत्वजातिका साक्षावव्याण्य कदी, 
जावे हे, तेसे = ते भी ता द्व्यत्वजातिके व्याव्य पृथिवीतवादिक जातियोंका अव्याप्य 
हई ता तव्यत्वजातिका व्याप्य होवे है। यते सा जटत्वजाति भी ता उव्यतजातिका साक्षात 
व्याप्य कही जावे है । दस प्रकार तेजस्तव, वायु, आत्मत्व, मनस्त्व इन च्यारी जातियोंविषे 
भी ता उरव्यत्वजातिकी साक्षातग्याप्यरूपता जानि ठेणी । किंवा जैसे परथिवी जठत्वादिक 
जातियां ता दरव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्य है तैसे दव्यत्व, णत्व, कमेत यह तीनों जातिया 
स॒त्ताजातिके साक्षातव्याप्य है तथा रूपादिकणणोषिषे रहणेहारी रूपत्व रसत्वादिक जातिया | 


ता णत्जातिके साक्षात्ग्याप्यहँ तथा उत्सेपण अपक्षेपणादिकं कभेविषे रहणेहारी उसे > ५ 
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( १४० ) न्यायभरकारा । 
ए ------------------------- 
{| पणल् अपकषेपणत्वादिकं जातियां ता कर्मतजातिके साक्षातव्याप्य है । पदकृत्य-तहां 'तन्या- 
प्तं तत्साक्षाव्याप्यत्वम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता साक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता 

लक्षण विषे ` तच्याप्याव्याप्यत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते त दरव्यतजातिके न्यन 
देशबत्ति हणेते ता दव्यत्वजातिके व्याप्य जे घटत्व पटत्वादिक जातिया हं तिन 
धटत्वपटत्वादिक जातिया भी ता दव्यतजातिका साक्षात्व्याप्यपणा होणा चाहिये । सो 
सिद्धान्तविषे अगीकार है नहीं अर्थात्‌ ता द्रव्यत्वजातिके साक्षावव्याप्यपणेतँ रहित तिन | 
¦ घटत्वपटत्वादिकं जातियोंविषे ता साक्षावव्याप्यत्वके ठक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी। ता 
धापिदोषके नि्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे तव्याप्याव्याव्यते सतिः यह पद कथन 
कन्या ह । तहा स्ता षटत्वपटत्वादेक नाति ता दव्यतलजातिके व्याप्य जातिका अब्धाप्य्‌ नहीं 
है किठ ता दव्यत्वजातिके व्याप्य पृथिवीत्वनातिका व्याप्य हीं सा षटत्वपर्लादि 
है । यतिं ता वटत्वपटत्वादिकं जातिविषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यताके लक्षणकी 
अतिव्यासि होवे नहीं । किंवा ' त्याप्याव्याप्यतं तत्साक्चाग्याप्यत्वम्‌ ` इतनामाच्रहीं जो ता 
ससिदव्वाप्यत्वका टक्षण करते ता छक्षणविषे ` तच्याप्यत्वम्‌ ' यह पद नहीं कथनं करत 
तों णत्व कर्मत्व जातिङ् भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातनव्याप्यत हणा चाहिये । कहते ९ 
सा खणत्वजात तथा कमत्वजाति ता दव्यत्वजातिके व्य(प्यपृथिवीतवादिकं जातिर्योका 
अव्याप्य हीं हे ओर ता यणत्वकर्मत्वजातिषिषे ता द्रव्यतनातिका साक्षातव्पाप्यत्व सिद्धति 
विषे अगीकार हे नहीं अथात्‌ ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यपणेतैं रहित ता यणत्वकमंत 
जातिविषे ता दव्यत्वके साक्षातव्याप्यपणेके लक्षणकी अतिव्यापि हेोवैमी । ता अतिव्यामि 
दोषे निदत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे “ तव्याप्यत्वम्‌ ` यह पद कथन कम्या ह । तहां 
जा जाति जिस जातिके न्यूनदेशविषे रहे हे सा जाति हीं तिस्र जातिका व्याप्य होप है । जैसे 
पृथिवोआदिक नवद्रव्योविषे वृत्तिद्रव्यत्वजातिकी अपेक्षा करके परथिवीरूप न्यनदेशविषे 
बृत्ति परथिवीत्जाति ता दव्यत्वनातिका व्याप्य कही जावै है भोर सा यणत्वकममत जाति 
तो ता इव्यत्वजातिके द्रव्यरूप अधिकरणविषे रहती हीं नरी, किंत ता द्यते भिन्न यणकम- 
विषे ही सा णत कर्मत्व जाति रे है । यात सा णत्व कर्मत्व जाति ता द्रव्यत नातिका 
4 व्याप्य कहीं जावे नहीं यातं (तश्याप्यत्वम्‌' इस पदके कहणे करक ता यणत्वकर्मत्व जाति- 
| विषे ता इ्यत्नातिके साक्षातव्याप्यत्वके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । किंवा | 
{| ता उक्तं वायुके छक्षणविषे “ जाति ` यह पदं जो नहीं कथन करते तों वायु पर दोनों विषे 
{| रहणेहारा जो द्वितवसंख्याखूप धमं हे ता दित्वधरमेकू ठेके ता लक्षणकौ ता पटविषे अतिव्यापि 
| होती । काहेत † सो दवित्धमे ता अपाकज अवुष्णाशतस्पशेवाठे वायुपटरूप दन्यविषे हीं 
रहेहै तथा सो द्वितवधमे ता इव्यत्वनातिका साक्षातग्याप्य भी हं । रा सो द्वित्वधमं जसे 
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दितीयपरिच्छेद । ( १४१ ) 
¦ ता वायुरिषे रेतसे ता पटाविषे भी रहे है । यतं ता पटकविषि ता ठक्षणकी अतिव्यापि | 
॥ हो्ैगी । ता अतिम्याति दोषके निदत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे " जाति › यह पदः कथन । 
{ केन्या हँ । तहां ता द्विधमविषे जातिषूपता ह नहीं । यतिं ता द्विलधमेकू छेके ता उक्त 
।| उक्षणकी ता पदक अतिव्यापि होवै नहीं । इस भकारका जातिपदका फर स्ैनाति 
घटित लक्षणोंका जानि टेणा इति २ ॥ तहां इतने प्थत “ अपाकजावुष्णशीतसशेवान्‌ 
वायुः ` इस द्वितीयलक्षणका अथं नेरूपण कव्या ॥ 


----५ 


वरता लक्षणका (नरूपण-अव्‌ वू्रुत्वजातिम्रा्‌ वायुः इस तृतीयलक्षणका अथं 
निरूपण करे है । तहां जो द्रव्य समवायसबंध करिक वायुत्नातिवाडा होवें दहै सों द्रव्य 
वायु कदल्या जाव हं । तहां समवायसम्बन्ध करक सा वायु जाति केवट वायुविषे हीं रहे 
हे, अन्य करती पृदाथावेषे रहं नहं । याति यह वायु जातिमचषूप वायुका क्षण सम्भवे हं। 
वादुत जातक स्ध-यृह्‌ वायुत्वजातिमचवहूप वायुका लक्षण तवी सिद्ध होवें जबी भ्रथम' 
किसी प्रमाण करिके ता वायुत्वजातिकी सिद्धि हवै । ता वायुत्वजातिकी सिदित विना | 
। सो लक्षण सम्भवता नहीं । यतिं ता लक्षणकी सिद्धि वासतै किसी प्रमाण करके ता 
वात जातिको सिद्धि अवश्य करी चाहिये, एसी शकाके प्राप्त हए; अब अमान प्रमाण 
। करके ता वायुत्जातिको सिद्धि करे है । तहां ता परहित वायुका प्रत्यक्षज्ञान होता, 
नह[ । यतिं ` अयं वायुः, अयं वायुः ` इस प्रकारकी एकाकार प्रत्क्षप्रतीति कर्कं तो ता ' 
वायुत्वजातिको सिद्धिं संभवती नहीं, किंतु ता पूवेउक्त अपाकज अबुष्णाशीत सशेकी 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके हीं ता वायुलजातिकी सिष्डि होवे है । इसीपर 
। अव॒मान-ता अलुमानका यह आकार है । व। युनषछ्ठा या उक्तस्परोसमवायकारणतासा 
[कचद्धमावाच्छन्ना कारणतात्वात्‌ पटार्नष्टकास्यतानरूपतन्तत्वानष्कारणतावत्‌। 
। अथ यह-ता वायुविषे रहो हृदं जा अपाकज अदष्णाशीतस्पशकी समवायिकारणता ह सा 
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कारणता किसी धमेकरिके अवच्छिन्न होणयोग्य है, कारणता होणेते। जा जा कारणता होवे । 
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हे सा सा कारणता किसीधमे करिकै अवच्छिन्न हं हो है, निरच्छिन्न कोई कारणता होती । 
नहीं । जेते तेतुवोंविषे रदी हदे पटकाय्यंकी समवायिकारणता तंत॒त्वहूपधमे करिके अवच्छिन्न । 
होवे हे तैसे सा वायुनि्ठ समवायिकारणता भी किसीधममकरिकै अवश्य अवच्छिन्न होगी । | 
सो ता. कारणताका अवच्छेदक धर्मं वायुत्वजाति हीं संभव है। ता वायुत्वजातिते भिन्न कोद 
धमं ता कारणताका अवच्छेदकं होड सके नहीं । काहेते १ जो धमे निस कारणताके अविक, 

देशविषे तथा न्युनदेशविषे नहीं रहे है किंतु समान देशविषे रहेहै सो धमे हीं तिस कारणताका || 
अवच्छेदक होवे हे । ता कारणतातै अधिकन्यूनदेशविषे वत्तेणहारा धमे ता कारणताका अव- | | ^ 


वय्याय -पक-ष्ठ- जिं ० ---  # 
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( १४२ ) ल्यायभकादा । 
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च्छेदक होड सके नहीं । तहां ता सपशेकी समवाधिकारणता भी ता॒वायुमात्रविषे हीं रहे 
१ ओर सा वायुतजाति भी ता वायुमा्विषे हीं रहे है । यतिं ता कारणताके समानदेशबरत्ति 
|| हणेत सा वायुत्वजाति हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे है । सत्ताजाति तथा द्रव्यत्व 
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{| जाति ता कारणतात अधिकेदेशब्ृत्ति होते ता कारणताका अवच्छेदक होश सके नहीं । इस 
पकारके अयमान प्रमाण करिकै ता वायुत्जातिकी सिद्धि संभवे है । परमाणविषे वायुतजातिकी 
। असिद्धिकी शका-सा अपाकज अदुष्णाशीतस्पशंकी समवायिकारणता यद्यपि द्रबणकादि- ¦ 
। रूप जन्यवायुविषे तौ है तथापि परमाणहप नित्यवायुविषे सा कारणता है नहीं । जिस 
। कारणत ता परमाणहूप नित्यवायुविषे सो सशे निय हीं होवे है ओर नित्यपदा्थंका 
। कोद भी समवायिकारण होता नहीं । यात ता उक्त अनुमान करिकं व्यणकादिरूप अनि- 
त्यवायुविषे हीं ता वायुत्वजातिकी सिद्धि होवेगी, परमाणम नित्यवायुविषे ता वायुत्व- 
जातिकी सिद्धि होगी नही । इसका समाधान-पवेउक्त जठत्व जातिके सिंदिकी न्यांदं इहां 
। भी ता उक्त अदुमान करके प्रथम जन्यवायुविषे हींता वायुतजातिकी सिधि करणी । 
तिसतें अतर ता जन्यवायुत्वावच्छिन जन्य वायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदंकरूपं ? 
करिक नित्यभनित्यरूप सवंवायुविषे ता वायुत जातिकी सिद्धि करणी । तहां जसे व्यणका- ; 
दिरूप अनित्यवायुविषे यण्कादिरूप जन्यवायुका समवायिकारणता है तैसे परमाणरूप ; 
। नित्यवायुविषे भी ता व्यणकरूप जन्यवायुकी समवायिकारणता विव्यमान है । यतेंता | 
जन्यवायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदक्ररूप करिकै सर्ववायुविषे ता वायुत्वजातिकीं 
सिद्दि सभवे दे यदपि त्वक्टद्ियखूप वायुत तथा शरीरादिरूप अन्त्यावयवी वायते किसी 
भी वायुकी उत्पत्ति होती नरह । याते ता त्वकटद्रिय शरीरादिषूप वायुविषे ता जन्यवायुकी 
। समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके ता वायुत्व जातिकी सिद्धि संभवती नहीं । 
| तथापि जसे वनविष स्थित दंडविषे घटरूप कार्यंकीः स्वरूपयोग्यत्वषटप कारणता रहे ह । तेसे 
ता वक्हद्वियूप वायुविषे तथा शरीरादिङूप अत्यावयवी वायुविषे भी ता ् स्वरू 
| पयोग्यत्वहप कारणता रहे है । याते ता त्वकहदरियशरीरादिरूप वायुविषे भी ता वायुत्व- 
सिद्धि सभवे हे, अथवा ता अपाकज अदुष्णाशीत स्पशेकी समवायिकारणताका 
¶| अवच्छेदकरूप करिके हीं ता निव्यअनियषूप सवेवायुविषे ता वायुखजातिकी सिद्धि करणी । 
१| यद्यपि परमाणरूष नित्यवायुविषे ता सशंकी फटोपधायकत्वहूप कारणता नहीं है तथापि 
ता ` परमाणह्प नित्यवायुविषे ता स्पशंकी स्वरूपयोग्यत्वशूप कारणता विव्यमान नहीं ह । 
{| यातं तिस परमाणरूप नित्यवाखविषे भी ता वायुत्वजातिर्की सिद्धि समवे है । तहां इन जातिके 
साधक दोनों भरकारोंविषे शकासमाधान तौ पूव जलटत्वजातिकी सिद्दिविषे कथन करि आये 
| ड ॥ सो रंहां भी यथायोग्य योजना करिठेणे तथा फलोपधायकत्व स्वरूपयोग्यत इन दोनों 


कार" ष्ठो नक ष्का पा-क 


~ ^ ~ ~. ^ ग - -प--प्छ--्- , क ~~ -4 ॥ ~ - -ष्छ- 
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द्वितीय परिच्छेद 1 ( १४६ ) 


< ~ ण >> क्र नन त-न 6 -- पि = >~ 9-9-99 ~~ = ~> ~र ~ न) , -०~-.-2- -) --~ „~ >~ 


क ल क 9 ? 
क[रणताका स्वरूप भा तहा कथन कर आये है सा ईहा भीजानिं ठणा । इश्च प्रकारक ? 


अदुमानप्रमाण करिकै ता वायुत्वजातिके सिद्धहूए ता वायुत्वजाति घटित ‹ वायुत्वनातिमान्‌ । 
वायुः › यहं पूर्वै उक्त वायुका ठक्षण संभवे है इति ॥ ३॥ 


| 

वायुके यण-इस प्रकारके तीन लक्षणों करक ठकषितं जो वायुषशप द्रव्य हे ता वायुविष | 
सश १ संख्या २, प्रिमाण ३, पृथक्त्व ४ संयोग ५, विभाग ६, परत ७, अपरल | ( 
<, वेगनामा संस्कार ९ यह नव यण रहे है ॥ | 


| 
वायुकं भद-पेसे नवराणोबाखा सा वायमभी निस १, अनित्य २ इसरभेद करिकिं दो 


` प्रकारका होवे हे । तहां परमाणशूपव।य॒ तो नित्यवाय क्या जावे हे ओर व्यणकादिक | 
कायृह्प्‌ स्वे वाय अनित्यवाय॒ केद्या जावे है सो आनेत्य वायु हीं अवयवी कट्या जवे 
हं । सो अवय्वीहूप अनित्य वायु भी शरीर 3; इंष्रिय २; विषय ३ इस भेद करिकं तीन । 


॥ 
प्रकारका होवे हे ॥ | 


9, "^ 9 49 4. ~ 9 = ९99 ~ 4 9 19 9 = = 9) ~प 
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वायवीयश्चरीरम्‌ । अथं यह-जो शरीर रूपणं रहित हभ सशेखणवाला होवे हँ सो शरीर | 
वायवीय शरीर कट्या जावे हं । पदकृत्य- तहां (स्पशेवत्‌ शरीरं वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामात्र हीं 
जौ ता वायवीयशरीरका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' रूपरहित' यह पद नहीं कथन करे तें । 


कि 9 (वि क 


प्धृवं जय तैजस इन तीने शरीरोंविषे ता छक्षणक। अतिब्यापि हती 1 काते ? जसे सो 


„११. = 9 = = = 


वायवीय शरीर ता स्पशंखणवाखा ह तैसे ते पार्थिव जलीय तैजस शरीर भी ता स्पशंखण | 
वाटे ही है। ता आअविव्यापीदोषके निवृत्त करणे वासते ता क्षण विषे ˆ रूषरहित " यह्‌ | 
पद कथन कव्या ह । तहां ते पार्थिवादिक शरीर ता शपरणतें रहित नहीं है किंतु ता पषूयण- 
बाले हीं है । यातं तिन पार्थिवादिक शरीरोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवै नही । किंवा । 
` रूपरदितस्पशवत्‌ वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता वायवीयशरीरका लक्षण करते " 
ता छक्षणविषे ' शरीरम्‌ यह पद नहीं कथन करते तौ त्वकङदियषूप वायुविषे तथा विषय 
हप वायुविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वार्तेता 
लक्षणविषे ˆ शरीरम्‌ ` यह पद कथन क्या है। तहां सो शरीरपणा ता त्वक्दद्रियूप वायु- | 
विषे तथा विषयरूप वायुविषे हे नहीं । यते ता वायवीयदैद्वियविषयथविषे ता ठकक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं इति । वायवीय शरीरका दूसरा रक्षण-अथवा ता वायवीय शरीरका यह दूसरा 
लक्षण करणा-अपाकजायुष्णाश्चीतस्पशवत्‌ शरीरमवायवीयशयैरम्‌। अथं यह- 
जो शरीर अपाकज अदुष्णाशीत स्पशंवाटा होवे है सो शरीर वायवीय शरीर क्या जाव दै। । | 


क तः = च 
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पद कृत्य-तहां इस लक्षणविषे ‹ अपाकाज ' यह पद पार्थिव शरीरविषे इस लक्षणकी अति- | ` 


क 
ह+ व + ॐ 
(| # क क (४ 
0 ५ र, ~ 
>) ४) - 
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। | व्याषिके निब्त्त करणे वासते हं ओर ` अद्ष्णाशीत ` यह पद जटीयतेजस्षशरीरोविषे ता | 
के निवृत्त करणे वासते है ओर “ शरीरम्‌ ' यह पद वायवीय इद्रिय विषय विषे 

ता अतिव्यापकं नेवरत्त करण वासते ह । इन॒ अपाकजओदिक पाका फृट पूवे वायुके 

4 





क्षणविषे विस्तार नेरूपण करि आये है । जातिवटित रक्षण-यव्यपि उत्पन्नविनष्ट वायवीय 
शरीरविषे तथा उयति्षणावच्छिन्न वायवीयशरीरविषे ता स्पशंखुणका अभाव होणें तिन | 


७ र, अ 


‹ उक्त दोनों रक्षणक अव्याति हीं होवें है तथापि पूवैरक्त वायुके लक्षणकी न्याह हां भी 
१ रूप्राइतस्पराव।त्द्रव्यत्वस्ताक्चाद्भयाप्यजातमत्‌ रर तृयव्‌[यम्‌ । अथवा 
अपाकनादष्णारा।तस्परवन्मातरवृततिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्‌ रार्‌ बयवाय | 
श्रम्‌ । इस प्रकार वायुखजातिषटित लक्षणके करणेतै ता उन्पन्न विनष्ट वायवीयशरीरविषे 
तथा उलसत्तिक्षणवच्छिन्न वायवीय शरीरविषे तिन दोनों लक्षणोंकी अन्यापि हेव न 
पक्त्य-तहा इन दानो लक्षणोविषे शरीरम्‌" यह पद वायवीय देद्रियविषयविपे ता ठक्षणकं | 


अतिव्यापिके निव्रत्तकरणे वासते ह । दूसर पका फठ सा पूवंउक्तं ह। जानेठेणा इति | ॥ 


1 


एस्ञा वायवीय शरीर पिशाचादिकोंका होवे है । ते वायवीयशरीर वायुटोकविषे प्रसिद्ध ह 
हे । ते वायवीयशरीर केवल अयोनिज रीं हवै है इति ॥ 
वाप्य इन्द्रि-अव वायवीयदद्रियका निरूपण करे है । रकषण-तहां द्परहितस्पशं 
वदिद्ियं वायवीयेन्द्ियम्‌ । अथं यह-जो इंद्रिय श्यखणतैं रहित हआ स्पशं यणवाटा ¦ 
है सो दद्रिय वायवीय दद्रिय कट्या जै है । रस्ता वायवीयदंद्विय त्वक्‌ दद्वियहै। सो 

॥ 

# 

¢ 

¢ 

॥ 


भा, 


= ~ 9 न 


त्वक्‌डद्रय नख, केश, रोम, पुरीतति आदिकोकू छोडिके सवेशरीरविषे व्यापकं होवे हे तथ 
तडभ्ण कोमलकठिन स्पशोदिकोक हण करे है । पदकृत्य- तहां दस लक्षणविषे “रूपरहित 
पद्‌ पार्थिव जर्टाय तेस इद्वियविषे इस लक्षणकी आतिव्या्निके निव्रत्त करणे वासते 
है ओर “ सशेवत्‌' यह पद आकाशरूप भोर इंदियापिषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निन्रत्त 
करणे व॒स॒तं हं। जिस कारणतं सो आकाशहूप शरोत्रहृद्रिय ता त्वकदियकी न्याह रूपणे 
रहित नहा हं परत सो भ्रत्रहद्विय ता सशंखणवाला नहीं हे यतिं ' स्पशंवत्‌ ` या पदके 
कटणेते ता शरोतद्वियविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । ओर ‹ इंद्रियम्‌ ' यह 

पद्‌ शृपराहूत स्पशवाटे वायवीयशरीरविषयविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके नितव्रत्त करणे 
बासते है इति । दितीय लक्षण-अथवा ता वायवीय इद्ियका यह द्वितीयलक्षण करणा । 


॥ 
॥ 
ै 
अपाकनाबुष्णारातिस्परवाद्श्द्रि्य वा्य्वाय््रयम्‌ । अथ यह-जा इद्रय अपाकज | 
/ 
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अदष्णाशीत सखशेवाखा होवे है सो इद्विय वायवीयदैद्िय कट्या जावै है । रसा अपाकज 
अद॒ष्णाशीत स्परीवाछा दंद्रिय त्वकद्विय है । याते सो त्वक्दृद्िय वायवीय इद्रिय कट्या जाव 
है । पदक्ृत्य- तहां इस लक्षणविषे ` अपाकज ' यह पद पाथिवघाण इंद्ियविषे ता टक्षणकी 
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द्वेतीयपरिच्छेद । ( {४९ } 


< -न--- -  9- -७ - -2.- ८-2  -न- 
। अतिव्यापनिके निवत्त करणे वासते है ओर अद्धष्णाशीत यह्‌ पदं जठीय रसन दद्ियविंष 
तथा तेजस चश्चदद्रियविषे ता छक्षणकी अतिव्यापिके निद्रत्त करणे वासते है ओर “इन्द्रियम्‌ , 
यह पद वायवीयशरीर विषयविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्तिके निन्रत्त करणे वासते है इति । 
जातिर्घटित लक्षण-यव्यपि इन दोनो लक्षणोंकी उलसन्नाविनष्टक्दद्रियविषे तथा 
उर्त्पात्तिक्षणावच्छिन्न त्वकृदद्रियविषे ता स्पशंखणका अभाव दोणेतै अव्याप्ति हीं होवे है 
तथापि ता पूवेउक्त वायुके क्षणक न्याई इहा भा श्पराहतस्परावद्र।तद्रव्यत्वसाक्षा- 


क 


य प्वजातमादान्द्रय्‌ वायवायानद्रयस्‌ जच्वा अपाकजाडवष्णाश्चातस्परावन्मान्न 
सृत्तिद्रव्यत्वस्राक्चाद्वयाप्यजातिमदेन्द्रियम्‌ वायवायेन्द्रयम्‌ । इस प्रकार वायुत्वजाति 


क कि 


घृ [९त्‌ छक्षणकै करणव ता उतसन्नवर्नेह त्वकृदाद्रयावब्‌ तथा उल्पात्तक्षणावाच्छ्च तक 
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। 

{ इद्वियविषे तिनं दोना उक्षणो अव्यति होवे नहा । जेस कारणतं सा वायुत्वजाति ता 
{ उल्विनषट लकृददवियविषे तथा ता उलत्तिक्षणावच्छिनन त्वकृटद्वेयाविषे विद्यमान हीं ह । 
4 पदकृत्य-तहां इन दोन छक्चषणांविषे “ इन्द्रियम्‌ यह पद वायवीय शरीरविषयविषे ता टक्षणकौ 
¦ अतिव्याधिक निह्रत्त करणे वास्त है । दूसरे पदोंका फल सो परूवैउक्त हीं जानिठेणा इति । 
९ इन्दियविषे वायर्वायपणेकी सिद्धि-सो त्वक्दंद्रिय वायवीयदंद्रिय है याके विषे कौन 
4 परमाण ह ¢ रेस शंकके प्राप्त हूए अब अलुमानप्रमाण करिकै ता त्वकदद्रिसविषे वायवीय- 
¦ तसि केरे है । अठ्मान-त्वगिन्दियस्‌ वायवीयम्‌ द्रभ्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चसु 
1 मध्ये स्परस्यवाभिव्य्कत्वात्‌ अङ्गपङ्धिषटिररोत्याभिग्यजकथ्यननपर्नवत्‌ । 
{ अथ यह सो त्वक्टद्रिय वायवीय होणयोग्य ई; द्रव्य रूप हूभा रपादिक पांचरणोकै ? 
} मध्यविषे एकस्पशेखणका हीं अभिव्यंजक होणेतै । जो जो द्रव्य रूपादिकं पांच यणोके ^ 
( मध्यविषे एकस्पशखणका हीं अभिन्यजक होवे है सो सो द्रव्य वायवीय हीं हेव दै । जैसे ! 
९ शरीरसंवंधी स्वेदादिहूप जल्के शीतस्पशेका अभिव्यंनक व्यजनका पवन है अथात्‌ सो 
$ 

< 
4 
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व्यजनका पवन ता स्वेदादिषूप जटके ख्पादिक यणोका अभिव्यंनक होवे नही । किन्त 
केवठ ता जके श तस्पशेका रही अभिष्यंजक होवे है । यातै ता व्यजनपवनविषे सो वायवी 


। 
{| यत्व प्रसिद्ध ही है । तसे सो त्वकदद्रिय भी प्रथिवी आदिक द्रव्योके रूपादिक पांचरखणोके | 
¦ मध्यविषे केवल एकस्पशेयणका हं अभिव्यंजक होवै है । तिन रूपादिकोंका अभि््धनक होवै 
(| नहीं । यतिं ता त्वकद्रियाविषे भी सो वायवीयत्वहीं मान्या चाहिये । पदङ्त्य- तहा इस उक्त , 
अलमाननिषे ‹ स्पशंस्येवाभिव्यजकत्वात्‌ ` इतनामा हीं जो हेतु कहते ता हेत॒विषे “ रूपा- 1 

ः 


( 
4 
} दिष्ठ पश्च मध्ये ` यह पद नहीं कथन करत तों सो हेतु स्वरूपासिद्धिरूप दोषवाका होता ५. | 
4 
ध 





काहेतैँ ? पक्षविषे जौ हेतका अभाव है ताका नाम स्वरूपासिद्ध है । तहां सो तकहद्िय' ( 
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4 केवल सेका हौं भभमिन्यंजक नहीं होवै है किंतु ता सर्शृत्ति स्यशंत्नातिका तथा ता 
स्परैके अभावका भी अभि््यंनक होवै है। यात सो सशेमात्रका अभिव्यंनकत्वरूपहेत 
ती तक्दंद्ियरूपपक्षविषे वत्तेता नहीं । ता स्वरूपासिद्धिदोषके निब्रत्तकरणे वास्त ता } 
{ हेतवे रूपादिषु पंचसु मध्ये ' यह पद कथन कन्या है। तहां सो त्वक्दैद्रिय खशंत्वजाति ! 
{| स्शमिावादिकाका अभव्यजक हा भी ख्परसादिकोका अभिरव्यजक ह नहीं । यतिं ता | 
| हेठाविषे स्वरुपािद्धिदोषकी भाति होवे नहीं । किंवा ता उक्त हेतुविषे “ एव ` यह पद | 
{| जो नहीं कथन करते तौ ता हेत॒का मनविषे व्यभिचार होता । कात ? मनत विना को 


। भी ज्ञान होता नही, यति सो मन ता सेका भी अभिव्यञ्जक हीं है, परंतु ता मनविवे सो 
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। वायवीयत्व रूप साध्य है नहीं । यतिं ता वायवीयतवूप साध्यके अभाववाछे मन॑विषे ब्रात 
 होणेते सो हैव॒ व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे 
"एव" यह्‌ पद्‌ कथन कव्या ह । तहां सो मन केवरं एकस्पशंका रीं अभिव्यंजक नहीं होवे ह 


न~ 


+= 


[ । 


किंत रूपरसादिकोका भी अभिव्यंजक होवै है । यात ता स्पत भिच्नरूपादिकेकि अभिव्यक्तं 
 विदृत्ति करणेहारे ता एव शब्दके कण करिकै ता मनविष तिस उक्तहेत॒का व्यभिचार हौः 
नहा, क्वा ता उक्तहैतावेषे ` द्रव्यत्वे सति › यह पद जो नहीं कथन करते तोत 
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॥ 

| 

(| हेत॒का लङ्दद्वियके सान्नैकषविषे व्यभिचार होता । कहते {ता सशंके साथि तक्ंद्वियक 
१ जो संयक्तसमवायसंबंधरूप सनिकषं है सो सनिकषै भी केवल ता स्पशंका हीं अभिव्यजक 
{ हवे है, रूपादिकोंका अभिव्यजक होवे नहीं, परंतु ता सनिकषंविषे सो वायवीयत्वरूप सा 
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। है नहीं । यतिं ता वायवीयतषूप साध्यके अभाववाछे ता सलिकषविषे बृत्ति होणेतै सो हेत । 
। व्यभिचारी होगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणेवासंते ता हेत॒विषे द्रव्यत्वे सति › यह्‌ ॥ 
| पद्‌ कथन कस्या है । तहां ता संबंधरूप सान्निकषविषे सो द्रव्यत्व है नहीं । यातं ता सनिकषं , 
। विषे ता उक्तहेतका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अलमान भरमाण करके ता लक 
 इद्रियविषे वायवीयत्व हीं सिदध होम है इति ॥ | 
| वायवीय विषय । 
अव वायवीय विषयका निरूपण करे है । रक्षण- तहां रूपराहितस्पशवद्विषयः वाय 
{| वीयविषयः । अथं यह-नो विषय ॒सप्यणतै रहित हा सशखणवाला हेव है सो 
। विषय वायवीयविषय कट्या जावे है। पदङृत्य-तहां (सशंवद्विषयः वायवीयविषयः' इतनामा | 
ह जो ता धायवीथविषयका टक्षण करे ता ठक्षणाविषे  रूपरहित ` यह पद नहीं कथन 


# 
# 
| 
। 
करते तो प्राथिय जटीय तनस षिषयोषिषे ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काह ? जेसेसो ॥ 





( बायनीयविषयं ता स्पशे णवाला ह तैसे ते पार्थिव जटीय तेजस विषय भी ता सशंखण- || 
वाठे हीं है । ता अतिव्यापरि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ परहित ' यह पदं | 
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कथन कव्या ह ‹ तहां ते पाथिवादेक विषय सूयते रहित नही ई कंठ खूपणवाठे हीं है । ( 
याते तिन पार्थिवादिक विष्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं किंवा “ परहित 
वायवीयविषयः › इतनामात्रदहीं जो ता वायवीयविषयका लक्षणकरते ता लक्षणविषे 
` स्पशेवत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तौ रूपणे रहित आकाशादिक दव्योविषे ता | 
क्षणक अतिनव्याति होती ता अतिव्यातिदोषके निदत्त करणे वास्तं ता लक्षणविषे | 
स्पशवत्‌ ' यह पदं कथन कम्या है । तहां ते आकाशादिक द्व्य पतं रहित हृए भी ? 
शंयखणवाछे हे वहीं । यतिं तिन आकाशादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे न ॥ 
कवा ˆ हप्रहितस्पशेवाच वायवीयविषयः ' इतनामार हीं जो ता वायवीयविषयका ठक्षण | 
र्ते ता ठक्षणविषे ˆ विषय " यह पद नहीं कथन करते तो वायवीय शरीरविषे तथा 
यौयद्वियविषे तथा परमाणहप॒नित्यवाुविषे ता लक्षणकीं अतिव्याति होती, जिस | 
 कारणतं ते वायवीयं शरीर इद्विय परमाण भी शपर्णतें रहित सपश यणवाटे हीं ह । ता ' ॥ 
 अतिव्याति दोषके निदततकरणे वासते ता ठक्चषणविषे ‹ विषयः ` यह पद कथन कव्या । 
हं । तहां तिन वायवीय शरीर इंद्रि परमाएवोविषे सो विषयपणा है नहीं । यतिं तिर्नोविषे । 
। तां उक्तं लक्षणको अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ । 
दसरा लक्षण-अथवा ता वायवीयविषयका यह दूसरा लक्षण करणा । अपाकजानु- ¦ ॥ 
<ण्‌[क्घातस्परवदिषयः वायवायविषयः। अथं यह-जो विषय अपाकजअदष्णाशीतस्पशै- › 
वाखा होवे हं सो विषय वायवीय विषय क्या नावि है । पदङ्त्य-तदहां इस लक्षणविषे अपा- 
| कज यह पद्‌ पाथिवावेषयविषे ता ठक्षणक अतिव्या्तिके निवृत्त करणे वासते हे ओर 
अदुष्णाशीत ` यह पद्‌ जठीयतेजसविषर्योविपे ता लक्षणकी अतिव्यािके निदत्त करणे । 
वासते हे आर ˆ विषय › यह पद॒ वायवीयशरीरदद्वियादिकोविषे ता क्षणकी अतिव्याकषिके ` 


निन्रत्त करणे वासते है इति ॥ । 
जातिषव्तिरक्षण-पदययपि इन उक्त दोनों लक्षणोकी उत्पन्न विनष्ट वायवीयविषयविषे तथा 


न 


उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न वायवीयविषयविषे ता स्पशंखणका अभाव होणेत अभ्याति दीं हवै है 
तथापि पूवेउक्त वायुके छक्षणकीं न्याह इहां भी ₹प१२।ट्‌तस्पशवद्त्दव्यत्वसक्षाद्नयाप्य 
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सक्ताद््यप्यजातिमद्गषयः वायवायावेषयः । इस प्रकार वायत जाति घटित दोनों 
लक्षणोके करणेतें ता उतसन्नविनेष्ट वायवीयविषयविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायवीयं 





= = ~ 9 9) 9 9 9, ~न ~ ~ ~ ~ 9 -9-9>- नि 0 ~ ~ ~ अ 9 


` (छ पाप्य ष्का (का ठा प -्द-ष्वाः ७ "ण पि प षा १ ष्का प-कर ~< लश 


नतमद्रषयः वायवायावेषयः अथवा अपाकनातुष्णाशातस्पशेवन्मानव्रात्तिदरव्यत् 


विषयविषे तिन दोनों लक्षणे।की अव्याति होवे नहीं । जिसकारणतै ता उसन्नविनष्ट वायवीय | 
विषयावषे तथा उलत्तिजणावच्छिन्न वायवीयविषयविषि सा वायुलजाति विदयभान १ 
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हीं हं। तहा इन दना ठक्षणोवेषे ‹ विषय ' यह्‌ पद्‌ वायवीयशरीरदद्वियादिकोंषिषे ता 
क्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है ओर दूसरे पोका फ तो सो पूवे उक्त हीं | ॥ 
[णि ठेना इते ॥ 
विषयभद-तहां व्य्रणकरूप वायते आदटेके प्राणादिक हाच वायुपयंन्त सवे जन्य 
कायु विषयषूप वायु ही जानणा । यदपि भाष्यादेक अ्नन्थविषे सो अनिप्यवायु शरीर १ 
टुद्विय २, विषय ३, प्राण ४ दस्र मेदकरिकि च्य।रिभरकारका कथन कन्या ह, मण- 
तथापि ता प्राणसूप वायुका विषयशूष वायु विषे हीं अन्तभाव होदक्षके है । याते दं 
सो अनित्यवायु च्यारे भरकारका नहीं कथन कव्या ह किंतु तीन प्रकारका हा कथनं 
कन्था है । रक्षण-तहां उगंरान्तःसञ्चारा वायुः प्राणः॥ अथं यह-शरीरके अन्तरं 
चरणेहारा जो वायु हैसो वाय प्राण कष्या जावि है। पदकृत्य-तहां " वायुः भागः ' 
इतनामात्र ही जो ता प्राणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' शरीरान्तःसंचारी ' यह्‌ 
पद्‌ नहीं कथन करते तों बाद्यवायुविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिष्या। 
दोषके निव्रत्त करणे वासते ता छक्षणविषे ‹ शरीरान्तःसंचारी ' यह पद्‌ कथन कम्पा ह 
सो बाद्यवायु शरीरके अन्तरसचार करता नहीं, किंतु शरीरत बाद्यसंचार करे ह । य 
ता बाह्य वायुविषे ता प्राणके टक्षणकी अतिव्यापि होवें नहा । किंवा ` शरीरान्तःसंचार 
[णः ` इतनामाज हीं जो ता प्राणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' वायु ' यह पद नहीं 
थन करते तौ शरीरके अन्तरविचरणहारे रुधिरादिकोंविषे ता॒लक्षणको अतिव्याप्ति 
होती । ता अतिब्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ वायु ' यह पद कथ 
क्या है । तहां तिन रुधिरादिकोंविषे सो वायपणा हे नही । यतिं तिन रुधिरादिकोविषे ता 
लश्चषणकी अतिव्यासि होवे नहीं इति । प्राण भद-ता प्राणरूष वाडका विषयषरूप वायुकिषे 
अंतभोव होवो । तथापि अपानादिक वायु ता विषयशूपवाय॒ते भिन्न हीं सिद्ध होगे । एसी | 
काके प्राप्तहए-अव तिन अपानादिकोका ता प्राणवायुविषे अंतभाव सिद्धकरे हँ ।ते 
अपानादिक वाय ता भाणवायतैं भिन्न नहीं है, छन्तु तिन अपानादिकोंका ता प्राणवायु 
विषे हीं अन्तमौव ह अथात्‌ सो एक हीं अन्तवोड स्थानूष उपाधिके मेदौ अथवा | 
क्रियारूष उपाधिके भदत प्राण ३, अपान २, समान ३, उदान ४; व्यान ५ इन पांच 
सङ्नाङ्ं भराप्त होवे है । यह वात्ता अन्यशाञ्लविषे भी कही हे । तहां शक-ड दि भाणो 
गदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ | 
अथं यह-हदयस्थानविषे र्या द्र! सो अन्तरवाय पराणसेज्ञाकृ भाप होवे है ओर खदास्थान- 
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सो अंतर्वायु समानसंज्ञा भात होवै ओर केठदेशविषे स्थित हभ सो अतवौयु उदान || 





न पयु -ऊ चछा प "छर == जक ज-- -स---८-----अ-८--स-- ्ा- -का- -क -व क पत छ प्ण ष्क प्छ 


विषे रद्या हआ सो अन्तवौयु अपानसंज्नाकूं भराप्त होवे रै ओर नाभिस्थानविषे र्या ह | | 


द्वितीमपरिच्छेद । ( ११९९. ) 
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 सजञाङकू भप्त होवे है ओर सवंशरीरविषे स्थित हूभा सो अन्तवायु व्यानसंजञ(कूं प्राप हाव । । 
हं । दम प्रकार हृदयादिकं पचस्थानोके भेदते सो एक हीं अंतर्वांयु प्राणादिकं प॑चरसज्ञाक्ू 
परापत होप है इति । अब क्रियारूप उपाधिके भेदौ ता भाणादिक संज्ञाका भेद निरूपण करे ‹ 
है । तहां खखनासिकाद्वारा निगेमनपरवेशनरूप क्रिथाके करणेतैँ सो अंतर्वाय प्राणरसंज्ञाकू ! 
प्राप्त होवे है ओर मटादिकोका अधोनयनरूप क्रिंयाके करणेतै सो अंतवांय अपान- ! 
सज्ञाद्ं भाप्त होवे हे ओर भोजन कप्येहूए अन्के रसादिप परिणाम करणे वासते › 
जनठराधिका भरज्वलनशूप क्रियाके करणेतैं सो अंत्वायु समानसेज्ञाकूं भाप हेव है ओर अन्नादि- ! . 
कोका ऊर्धुनयनदपं क्रियाके करणे सो अंतवांयु उदानसंज्ञाकृूं पराप्त होवे है ओर सवे , 
ना$र्योके खखोंविषे अन्नके सुक्ष्मरसका विस्तरणरूपक्रियाके करणेतै सो अंतवौयु व्यान 
सं्ञाङ्रं भाप होवे । इस भकार क्रियारूप उपाधिके भेदत सो एक हीं अंतवांख भाणादिक प॑च- ! 
सज्ञां भाप होवे है इति । शंका-इस उक्त रीतिसं तिन अपानादिक वायुका ता भ्राण- 
वायुविषे अंतभौव होवो । तथापि शास्चविषे कथन कव्ये जे नाग॒१, कूम २, ककल 
देवदत्त ४, धनञ्जय ५ यह प॑चवायु है ते पंचवयु तौ ता प्राणवायुतं पथक्‌ हीं हेवेगे । 
ठेसी शंकाकरे पाप्त हूर अवं तिन नागादिक प॑चवाडुवोका भी ता प्राणवाखुविषे अंतभोव व 
वणेन करे हँ । तहां जैसे करियाके भेदत सो एक हीं अंतवांञ प्राणादिक पंचसंज्ञाढ्ं भप्त होवें 
ह तैसे किये दतं सो एक हीं अंतर्वाख नागादिक प॑चसंज्ञाढूं भी भाप होवे है । यह वात्ता | 
भी शाक्चविषे कथन करी ह । तहां शछोक-उद्वारे नाग आख्यातः कूम उन्मीखने स्मरतः। ्‌ 
कृकरः श्चुत रो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे । न जहाति सृतं चापि पोषहेतर्धनजयः॥ 
अथं यह-उद्वारश्प्‌ क्रियाके करणेते सो अंतर्वायु नागसन्ञाकू प्राप्त होवे हे ओर नेनोके उन्मी- 
| ठनरूप क्रियाके करणेतेँ सो अंतवांय कूमसंननाकू प्राप्त हवे है ओर श्चतरूपक्रियाके करणेते ' 
सो अंतवांय रुकठरसंज्ञाक प्राप्त होवे है ओर विजंभणरूप क्रियाके करणेतें सो अन्तवोयु देवदत्त + 
संज्ञाकुं भाप्र होवे है ओर पोषणरूपक्रियाके करणेतें सो अतवौय धनजयसज्ञाक्ं भाप्त होवे है। 
सो धनंजयवायु मृतकशरीरका भी परित्याग करता नहीं, इस रीतिसे ते नागादिकं षच वाय भी, 
। ता प्राणके हीं अतभ ह । यते ता पराणवायुका विषयवायुविषे अतभौव होणेते सो अनित्य- ! 
वायु शरीर दैद्विय विषय इस भेद करक तीन हीं भकारका सिदध होवै है इति ॥ ` 6 
वायुष्षि ममाण-यह्‌ पूवे उक्त दो भरकारका वा तीन पकारका वा च्यारिभकारका वाका । 
विभाग तबी सिद्ध होवे जबी पथम किसी भरमाग करिकै ता वाकी सिदध हेवै। ता वाकी ¦ 
सिद्धितें विना सो विभाग संभवता नहीं ओर वस्त॒की सिद्धि लक्षण भरमाण दोनों करिके ही । 
होवे है । तहां ययपि ता वायुका लक्षण पूवं कथन क्या है तथापि ता वाकी सिद्धि करणे- ` | | 


हारा कोद भमाण पूवं कथन कन्या नहीं । यात ता वाञकी सिद करणेहारा कोद भमाण' | | 
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( १५१० ) न्यायप्रकारा । 
~~ ~~~ का व क कया यः 
भी अवश्य कल्या चाहिये सो वायुकी पिद ररणेहारा कौन भमाण है १ ठेस शंकाके भराप्हूष 
अव मतभेदसे ता वायुविषे भमाणका निरूपण करे हैँ । माचीन नेया्ेक-तहां रथम भाचीन 
 नैयायिकेकि मतका निरूपण करे ह। सो वायु भत्यकषज्ञानका विषय नहं ३। कालित! जो ज्ञान 
| द्रियकरिके जन्य होवे हे सो ज्ञान प्रत्यक्ष कया जवि है। तहां घाण, रसन, ोत्र इन तीन | 

इद्रियोविषे तो द्रव्यके प्रत्यक्ष करणकी योग्यता हीं नहीं है। यपत तिन घाणादिक तीन इद्रियो- 
करके तों किसी भी इव्यका त्यश्च होता नहीं, किंत तिन घ्राणादिक इद्रियोकरिक गंधादिक 
यणाका हीं प्रत्यक्ष होवे है। यतिं तिन घाणादिक तीन इद्धियों करिके तो ता वायका भ्रव्यक्च 
संभवता नहीं ओर चश्च मन इन तीन इद्रियोंकरिके तों ता द्व्यका प्रव्यश्च हवै ह । 
ताके विषे भी मनषूप इद्विय करकं तों अंतरभत्मारूप द्रव्धका हीं प्रत्यक्ष हवै है । ता मनं 
करके बाह्य परथेवी आदिक द्रव्योका प्रत्यक्ष होता नहीं ओरसो वायु भी बाद्य दव्य हे। 
क ता मनरूप इद्रिय करिके भी ता वायुका भरत्यक्ष संभवे नहीं । परिशेषतें चक्ष तवक इन 
दोनों इद्विर्योकरिके हीं ता वायुका प्रत्यक्च कहणा होवैगा सो भी संभवता नहीं ॥ 

बाह्यद्रव्याके मत्यक्षकी सामग्री-काहेते १ जिस बाद्यद्रव्यविषे मह्वपारमाण, उद्भतदूप, उः 
तस्पशं यह तीनो खण रहे है तिस्र बाद्यद्रव्यका दीं चक्च्द्विय करके वा त्वकद्धिय करिकर 
प्रत्यक्षज्ञान होवे है ओर जिस बाद्यदव्यविषे ते तीनों खण नहीं रहे है किंतु एक रहेहै वा 
दो रहे हं तिस बाह्यद्रव्यका। चश्च कारकै वा तकृडद्रिय करिके भरत्यक्षज्नान होवे नहीं 
जसे आकाश, काठ, दिशा इन तीन द्रव्योविषे महच्वपरिमाणके वियमानहूए भी उद्भतरूप 
तथा उद्रतस्पशे यह दोनों खण ह नहीं । यतिं तिन आकाशादिकं तीनोका चाक्चषप्रत्यक्च वा 
त्वाचप्रत्यक्च होता नहीं ओर परथिवी जर तेज इने तीन कं परमाणवोविषे तथा उ्यमएकविषे 
उद्धतरूप तथा उद्भतस्पशं यह दोनों विमान ह परंतु सो महसपरिमाण ह नहीं । यते तिन 
परमाणच्यणकोका भी चाक्ुषप्रव्यक्ष वा व।चपरत्यक्ष होता न्ह ओर पाण रसन चश्च इन 
तीन इद्वियोविषे महरवपरिमाणके वि्यमानहूर भी उद्भतहप तथा उद्भतसशं यह दोनों है 
नह । यतिं तिन प्राणाद्विक तीन इदिर्योका भी चश्चषप्रस्यक्ष वा वाचप्रत्यक्च होता नहीं भर 
मन विषे तों महत, उद्भूय, उद्तस्पशं यह तीनों नहीं है । याते ता मनका भी चाश्चुषपत्यक्ष 
वा ताचप्रव्यक्ष होता नहीं ओंर षटपटाक द्रव्योंविषे महच्च उद्धतरूप उद्भतस्पशे यह 
तीनों विद्यमान हँ । यतिं तिन घटपटादिकं द्रव्योका चाक्चुषप्रत्यक्ष तथा त्वाचप्रत्यक्ष दोनों 
होवे है । सिद्धनियम-यतिं यह नियम सिदध भया । विषयताप्षेबन्ेन बहिदरव्यप्रत्यक्षं परति 
। समवायप्तबन्धन मदत्वविशि्द्धूतरूपमुद्ध्‌ तस्परा शच कारणम्‌ । अथं यह विषयता 
ध 1 सम्बन्धं करिकै विषथविषे उत्पन्न दहोणेहारा जो बाद्यद्रव्यविषयक भत्यक्ष है ता 
«| भरत्यक्ष्ञानके प्रति ता बाद्यदरव्यविषे समवायसम्बन्ध करिकै र्या हभ महत्वविशिष्ट 
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द्वितीयपरिच्छेद ( १६५१ ) 
क्का _ = 
उद्धूतरूपे तथा उद्धस्वशे दोनों कारण होवे हं । जसे ` अय घटः › यह्‌ प्रत्यक्षज्ञान समवाय- | 
सम्बन्ध कर्कि तौ आत्माविषे उत्पन्न होवे है ओर षिषयतासम्यन्ध करकं ता षटद्प 
 विषयविषे भी उत्पन्न होवे है ओर ता घटविषे ते महत्वविशिष्ट उद्धतरूय तथा उद्धतस्पशे 
। दोनो समवायसम्बन्ध करिकै रहै है । याते विषयता सं्ब॑ध करि ता घटम वाद्यविषे 
उत्प्नष्ए “ अयं घटः दस भरत्यक्षविषे ता वटविषे समवायसम्बंध करक रदे हए ते महच 
विशिष्ट उद्धतषूप तथा उद्धतस्पशं दोनों कारण होवे हे । इहां विषयतासम्बध तौ कायेताका । 
अवच्छेदक सम्बन्धं हे ओर समवायसम्बन्ध कारणताका अवच्छेदक सम्बन्ध है1 सो महस 
विशिष्ट उद्धतहप तथा उद्धतस्पशे दोनों ता वायुंविषे है नही । यात ता वायुका च्चन्द्र 
कृरिके वा वकृडन्द्रिय करक प्रत्यक्च होवें नहीं । यव्यपि ता वायुविषे महविशिष्ट उद्धत 
स्पशे तों हँ तथापि उद्धुतरूष ता वायुविषे हे नहीं । याते उद्धुतरूप तथा उद्धूतस्पशे दोनोका 
अभाव ता वायुविषे कथनं क्या है । जैसे एक चैचनामा पुरुषके वियमान हूए भी मेत्रनामा 
पुरूषकरे अभावहूए ईहां चेच मेनन दोनों नहीं ह या प्रकारे दोनेकि अभावका व्यवहार हवं 
है, तैसे ता वायुविषे उद्धतस्पशंके धिव्यमान हए भी उगद्धुतरूपके अभावहूए उद्धूतहूप उद्धूत 
स्पशे दोनों तहां नहीं है । या भरकारते तिन दोनकि अभावका व्यवहार सम्भवे है, किंवा 
जसे ता मह्धविशिष्ट उद्ुतषूप उद्धुतस्पशरूप कारणके अभावहूए ता वायुका चक्षुन्द्रय 
 कृरिकै बा त्वकून्द्रिय करिक भ्यश्च होता नहीं । तेसे ता कारणक अभावहूए प्रदीपादिकक 
प्रभाका तथा तप्तजछविषे स्थित तेजका भी चश्चइन्द्रिय करिकै वा वकडन्द्रिय करक भत्य्ष 
हता नहीं । कात ? ता प्रभाविषे यद्यपि मनखविगिष्ट उद्धुतरूप तौ हे तथापि ता पभाविषे 
उद्धतस्पशं हे नहीं ओर ता तप्त जिषे स्थित तेजविषे यवययपि महखविशिष्ट उद्धतस्षशे तों 
है तथापि ता तजविषे सो उद्धृतरूप ह नहीं । यतिं ता उक्तकारणके अभावते ता भभाका 
तथा तेजका चक्चन्द्रिय कारिक वा त्वक्‌ई।न्द्रय करिके प्रत्यक्च होता नहो । किंतु जसि ता 
वायुके स्पशमात्रका त्वकृदन्द्रिय कारके प्रत्यक्ष होवें है तसे ता तेजके भी 
. त्वकूदइन्द्िय करिकै भ्यश्च होवे है । रोका-वायङ् म स्पशे करता हू तथा प्रभाक्‌ म देखता 
हे तथा तप्तनछविषे स्थित तजक भे स्पशं करता दर या भकारका अदमव सव लोको क्ू होवे 
हे ओर अलुभवसिद अथका केवल युक्तिमाजते बाध होड सकता नहीं । यात ता ठोकेकि 
अलमत ता वायुविषे तौ वाचप्रस्यक्षकीो विषयता मानी चाहिय ओरता भरभाविषे चाश्चष 
प्रत्यक्षकी विषयता मानी चाहिये ओर ता तप्तजटविषे स्थित तेजविषे त्वाचप्रत्यक्षकीं 
विषयता मानी चाहिये । समाधान-केवर रोकेके अदुभवमात्तै किसी अथेकी 
सिद्धि हेव नहीं, किंत यथाथ अवभवतै हीं अर्थकी सिद्धि हेव है । जो कदाचित्‌ 
अनुभवमात्रते अथंकी सिद्धि होती हवं तो रूपरदहित आकाशकविषे ' नीलम्‌ नभः ` या 





| र 


णि = ~ = ~ छि 


| 
| 
| 


















| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
¦ 


„वि पि, = = क = ^ „9-19-9 ~ 4 = = 4 9 क 9 9 ध ~ 4 > 4 = 4 49 =9~ = = 4 


कोन = 





(4 ^ ~~~ 9, - 9 


4 
¶ 
4 
. 
| 
4 
4 
| ‰ 
॥ = 
4 
4 
4 
१ 
4 
‹ 
(( 
| १ 
¶|. 
4 
4 
८ 
4 
६ 





न्थोयत्कोक । 
( ष्‌ ध „^ ~ -9- 9 - -9 - 9-9-4० ~ 9-9-99 0-9-49 9 _ 0 9 9 ० - 2 
(>> ->- -9- 


{ भकारका अढमव सवलोके होवे हं । ता अभवतं ता आकाशक्िषि भ नीठह्पकी सिदध 
{| ह्योणी चाहिये ओर “ नीलम्‌ नभः ' या प्रकारके भमरूप अलभत कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
4! ता आकाशविषे नीलल्पक् अंगीकार करता नहीं । यतिं ता॒भमदूप अतभवतै किसी भी , 
4 अ्थकी सिद्धि होती नहीं, किंतु यथाथ अदुमवतै हीं अथैकी सिद्धि हवै है । तहां 
वायुकू भँ स्पशं करता ह भभाक् मे दंखता द तप्रजलाविषे स्थित तेजक्ू मेँ स्पशे करता ॥ 
{ ह यह प्रवेउक्तं अभव भी यथाथरूप नहीं ई, किंतु भ्रमरूष है । यातं तिन भरमह्ष ॥ 
(| अभवे करके तिन वाय आदिकोंविषे परत्यक्षज्ञानकी विषयता सिद हवै नहीं! याति 
ˆ इन्द्रियखप भत्यक्षपरमाण करक ता वायुकी सिद्धि सम्भव नहीं, किन्त॒ अनुमान भमाण ¦ 
कर्कं हीं ता वाकी सिद्धि होवें है । ता अभान-का यह आकार है । वायुके चलाय- ' 
मानहूए लोकद जो अदुष्णाशीतस्पशे त्वकृदंद्रिय करकं भरतीत होवै है प्त स्पशः , 
। केञचेदाच्रितः यणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-सो सशे किप्षी दव्यके आधित हणे 
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योग्य है, यण होणें । जो जो यण होवे है, सो सो किसी उरव्यके आधित हीं होरे 
| निराश्रयथण होता नहीं । जसे रूपण खणष्प ` होणेते पृथिवी जल तेजरूप द्रव्यके आधित 
। होवे है, तेसे सो स्पशे भी यणरूप होणेते किसी द्रव्यके आभित अवश्य होपैगा । इत 
भकारके अनुमान करकैः ता स्पशंखणविषे किंचित्‌ दरव्यके आशितत्व सिद्धहए ता किंचित्‌ 
पद्‌ करके सो वायुरूप द्रव्य हीं थहण किया जरै ३ । शंका-ता अदुमानविषे “ स स्पश 
। किंञिदाभितः ' इस प्रतिज्ञावाक्यविषे स्थित जो“ किंचित्‌ ' यह पदहैसो किंचितपद 
नियमप्रवेक एक अथेका वाचक होवे नहीं, किंतु भ्रसङ्गके असार सो किंचितपद सष 
पदार्थोका वाचक हवै है । यतं ता किंञित्यद करिकै केवर वायुमात्रका बरहण संभवता 
नही, किंतु ता किंञितपद करिके पृथिवीआदिकोका भी रहण समे ३ सम।धान- 
यद्यपि ता किंञितपदकरिके परसङ्गके असार सवं पदार्थोका रहण होप है तथापि हां 
ता किंचितुपद करिकै एक वायुमात्रका हीं ग्रहण संभवे है। ता वायुँ भिन्न अन्य किसी 
पदाथका ता किचिद्‌ करिक पहण संभ्वता नहीं । कात ते रूपादिकं यण समवायसंबंष । 
करिकं केवल द्व्यपदाथौकषे हीं रहे हैँ । ता दव्यपदाथेते भिन्न खण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय, अमाव इन षटूपदाथोविषे ते रूपादिकयण रहते नहीं । यातं ता खशेयणका आभय- ¦ 
रूप करक तिन शणादिक षदटषदा्थाका तों ता किञचितपद करके यहण कीया जपै नहीं । 
ओर द्रव्यपदाथविषे भी पृथिवीरूप द्रव्यका तों ता किञित्पद कारिक यहण होइ सकता | 
नहीं । काह ¢ जो पार्थिवदरव्य उद्धूतस्पशेवाटा होवे है सो पार्थिवद्रव्य उद्भतरूपवाला भी ॥ 


` होवे है ओर जो पा्थिवद्रव्य महत्वविरिष्ट॒उद्रतरूपवाला तथा उद्भतस्पशंवाला ! . 
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चधुद्रियकरिकै वा त्वकृददरिय करिके अवश्य भरतीत हवै है । ( 
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सो दा एसा उद्रतरूपवाठा तथा उद्धूतस्पशेवाला कोई पाथिवद्रव्य तहां प्रतीत होता नहीं । जिस 
पार्थिवं द्रव्यका सो अदष्णाशीत सशं त्वकदंद्विय करक रहण हवे । यात ता किञत्‌- 
 पृद्‌ करिकै ता पृथिवीरूप दरव्यका तौँ रहण संभवता नही, ओर ता किंञितपद कर्कि जो 
। जल्प इन्यका तथा तेजरृप द्रव्यका भ्रहण करीये सो भी संभवता नहीं । कात ? ता जखविष 
। तथा तेजविषे सो अतुष्णाशीतस्पश रहता नहीं किंतु ता जछविषे तों शीतस्यशं रहे ह ओरं 
तेजविषे उष्णस्वशं रहे हे । याते ता अदष्णाशीतस्पश्षका आश्चयरूप . करक ता जठतेजका 
भीता किञ्चितपद करिकै प्रहण क्या जवि नहीं ओर आकाश, काठ, दिशा, आत्मा इन 
च्यारद्रव्योंका जो ता किञचित्तपद्‌ करिकै भरहण करीये सो भी सभवता नहीं।काहेते१यह आका 
शादिक च्यारोद्रव्य विह । तहा सवे म्॒तव्रव्येकि साथिजा दरव्यका संयोग होवे है सो दव्य 
वेय कट्या जवे ह । रेसे आकाशादिकं च्यारि विभुद्रव्योका जो ता किंञितपद्‌ करिके यहण 
कारये तों ता अदधष्णाशीतस्पशेका सवत्र लाचप्रत्यक्च होणा चाहिये ओर वायुके परवेशतें 
रहितं रफादिकं स्थानोंविषे स्थित परूषकं ता अदष्णाशीत स्पशंका ताचप्रत्यक्ष होता नहीं । 
यतँ ता अद्ष्णाशीत स्पशेका आश्नयशूप करिक तिन आकाशादिक वि दव्योका भी ता 
कित्‌ पद कर्कि भ्रहण होड स्के नहीं । ययपिजो जो ण वि दव्यके आभित रहे हैसो 
सो यण स्वेन भरतीत होवे हे या प्रकारका नियम संभवता नहीं । कहते 0 शब्दयण आकाशसूप 
विथुद्रव्यके आभित रहे हे ओर ज्ञान सुख हःख आदिकयण आत्माय विथुदरव्यके आधित 
रहं है, प्रतु ते शब्द्‌ ज्ञान शुख दुःखादिक खण सव्र प्रतीत होति नहीं तथापिं तेण दो " 
प्रकारके होवे है एक तो व्याप्यश्ात्ते रण होवे है ओर दृसरे अव्याप्यन्रात्ते खण होवे है । 

तहां तै शब्दादिकं यण तां अन्याप्यङ्गात्ते यण है अयात्‌ आपे आश्नय्प्‌ व्यक 

किचित्‌ देशविषे रहे ह किञ्चत्‌देशावेषे नही रहे है । यतं विशु उव्यके आभित हए भी 

ते शब्दादिकयण स्व॑र पतीत होते नहीं । ओर सो सशखण तौ व्याप्य बृत्ति यण है 1 

अथात्‌ आपणे आश्यषूप दव्यके सवं देशविषे रहे है । याते ता -स्पशेक आकाशादिक 

 विथद्रव्योके आधित अङ्गोकार कये हए ता स्पशेकी सर्वच प्रतीति अवश्य भाक हेवैगी । 

तहां व्याप्यव्रृत्ति यणोका तथा अनव्याप्यन्रात्ति यणा निह्पण अगि पञ्चम परिच्छेद 

विषे यणेकि साधम्येवेधम्ये निरूपणविषे स्पष्ट करक करगे । यात ता किंचितपदः का । 
। तिन आकाशादिक विथुद्रव्योका भी रहण करिया जवि नही ओर ता किंविदपद्‌ करिकै जो 

मनरूप द्रव्यका ब्रहण करिये सो भी संभवता नहीं । काहतैसो मन अतिदंदविय है अथा तमह ( 

 स्वावेशिष्ट उद्धूत पउद्धूतस्पशंके अभाववाला होणेतैं सो मन चक्ुददिय जन्य ज्ञानका वा"तवक्‌ | 
दद्रिय जन्य ज्ञानका विषय है नहीं रसे अतिदद्रिय मनके आभितहूआ सो अदष्णाशीत सश ! 
भी अतिदद्रिय हीं हवेगा। ओर ता सशेका तों तकदंद्रियकरिके सवं भ्यश्च होवैहै। य 
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१ ता सैका आश्रयरूप करके ता मनकाभी ता फिंचितपद करक ्रहण हो इसे नह कित । 

परिषते ता किंचितपदकरिके ता वायुहप दव्यका हीं रहण करणा होवैगा इस भरकारके ' 
4 अदुमान प्रमाण करिके हीं ता वाकी सिद्धि होवे है इति । किंवा केवल इस उक्त अलुमान 
{ करक हीं ता वाकी सिद्धि नहीं होवे है । किंलु दूसरे भी अनेक अलमानों करक ता वाकी || 
सिद्धि हो इसके है सो दिखायें दै-रूपवाठे पार्थिवादिक द्रव्ये अभिधाताख्य सयोगं 
विना हीं जो पणादिकंविषे विलक्षण शब्यविशेष होवे है सो शब्द वेगवाठे वाके सेथोग | 


® छ क, जर, © ® 9 क 


{ 
} संबधतेहीं होवे ह यातं ता पणौदिककि शब्द विशेषत भी ता वायुका अदुभान होवे है, 
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किंवा खरु धमंवारे जें तृण, तू, मेष विमाम आदिक रै तिन तृणादिकांकी जा आकाश- 
विषे अधपतनका अभावरूष धृति है सा धतिभी ता स्पशेवेगवाटे वाके संयोग करिके । 
हीं हो है । यत तिन त्रृणादिकोंकी धृतितं भीता वायुका ही अदमान हेव ३, किंवा 
{| ख्पवाठे पारथिवादिक द्रव्यके अभिघाताख्य सयोगतैं विना हीं ब्क्षकी शाखादिकाषिषि जे 
चलनरूप कमं होवे है सो कमं भी ता स्पशेवेगवाठे वायुषूप संयोग करिकै ही होप 
है । यात तिन शाखादिकोंके चटनरूप कमेतं भी ता वायुका हीं अुमान होवै है । इत्या- 
दिक अनेक अवमानो करिकै ता वायुकी सिद्धि सभवे है । यातै सो वायु किसी भी दद्वियजन्य 
्रत्यक्षज्ञानका विषय नहीं है, किंतु पूवैउक्त अलुमानप्रमाणजन्य भवमितिक्नानका हीं सो , 
वायु विषय ह इति ॥ 

` आर केदक अन्यक्ततो नेयायिक-तों यह कटे है । बाह्य द्रव्यके प्रत्यक्षपिषे महत्वविशिष्ट ¦ 
उद्धतदपक्ू तथा उद्भतस्पशेकूं दोनों कारणता नहीं है, किंतु महरवविशिष्ट उद्धतरूपद्क 
हीं कारणता ₹। कारेतै ¢ कार्यके अभावविषे कारणका अभाव प्रयोजक हेव है । वहां ता 
दव्यभत्यक्षरूप काके अभावविषे ता उद्भतरूप कारणके अभाव क्रं भयोजक मागणेम छाघव 
हे । ओर जे वादी ता द्रव्य प्रत्यक्षविषे ता रूपस्पशै दोनों कारण माने है, तिनेकि मतविषे ¦ 
ता ख्पस्पशं दोनोके अभावक्ं ता प्रत्यक्षके भभावाकिषे प्रयोजकं मानणेमं गौरबदोष प्राप्त होय 
| हं। यातं सो पूवेउक्त प्राचीनोका मत समीचीन नहीं है। हां यह तात्पयं है-ता दरव्यके चाक्चष 
| भत्यक्षविषे तथा त्वाचपरत्यक्षाविषे ता महत्वविशिष्ट उद्भतरूपक्ं कारणता हूए भी ता दरव्यके | 
(| त्वाचपरत्यक्षविषे उद्भतस्पशेक्ं भी कारणता होवे है अथोत्‌ ता द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्ष'विषे तौ 
{| केवल मह्वविभिष्ट उद्भृतरूपदं ही कारणता होवे हे । भौर ता द्रव्यके त्वाचपर्यक्षविषे तैं | 
| | ता 
{| उद्धूतस्पशेके विद्यमान हूए भी ता उद्धूतहूपके अभावे ता वाका चाक्षुषपरत्यक्च वा त्वाच 

| भरत्यक्ष होता नहीं । ओर भरदीपचंद्रादिकोंकी भभाषिषे ता उद्धूतस्पशके अभावहूए भी सो उद्धूत 

। शप विंयमान है याते ता भरभाका भी चाक्चषप्रत्यक्ष होवे हे, त्वाचपरत्यक्च होवे नहीं । ओर 4 
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। पार्थिव न्यणकविषे ता उद्धूतस्पशेके अभावहूए भी सो उद्धूतरूप रहे ह । यतिं ता णकका | ॥ 
‹ भी चाक्चुषप्रत्यक्ष होवे हे त्वाच भरत्यक्ष होता नहीं ओर तप्तजखविषे स्थित तेजविषे ता 
† उद्धूतस्पशेके विव्यमानहूए भी सो उद्ूतरूप हे नहीं । यत ता तेनका वायुकी न्यांईं 
¦| चक्षुवभत्यक्ष वा ताचग्रत्यक्च होता नही कतु ता तेजके उष्णस्पशेमा्रका हीं ताचप्रतयक्ष 
६१ ह । यात सा वादु प्रप्यक्षप्रनाण कारकै सिद्ध नहा ह, कतु पूवे उक्तं अदधमानप्रमाण | § 
करक हंसो वायु सिद्ध है इति ॥ | 
नञ्य न्याय तथा मीमांसक मतसे बाह्य द्रव्यके प्रत्यक्षकी स।मग्री-ओर नवीन नैयायिक तथा | 
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बिस्क ताता बाड्दक त्वकटद्रियजन्य भव्यक्षज्ञानका विषय हं माने हे । तिनाका यह्‌ अभि- 


य॒ हे-षाद्य दव्यके भत्यक्षविंषे महच्वविशिष्ट उद्धतरूप तथा उद्धूतस्पशे दोनों कारण नहीं 
तथा केवर महस्वविशिष्ट उद्धत रूप भी कारण नहीं है, किंत ता द्रव्यके चाश्चषपरत्यक्षविषे 
महच्वावेशेष्ट उद्भूतरूपं कारण हं ओर ता द्रव्यके त्वाचपरत्यक्षविषे महत्वविरिष्ट उद्त- 
शं कारण है । ता द्रव्यफे त्वाचप्रव्यक्चविषे ता उद्धतशूपकी अपेक्षा होवे नहीं तहां वाय॒ 
वेषे रो पण रहता नही । यति ता महच्वविशेष् उद्ध॒तरूपके अभावतें त्‌। वायुका चाश्चष 
स्यश्च मत होवो परंतु ता वादुविषे सो महत्वविशिष्ट उद्धूतस्पशे वियमान हे । यात ता वायुके 
त्वाचरस्यश्च होणेविषे कोहं भी बाधक नहीं हं । याते सो वायु त्वकदद्ियजन्य भत्यक्षका विषय- ¦ 
¡ हे, किंवा जैसे ता वायुका त्वाचपरत्यक्च होवैहे तैसे ता तप्तजरविषे स्थित तेजका भी वाच! 
परयकष हेवेहे तथा ता भरभाका भी चाक्चषभस्यक् हवै है । कारेते १ ता द्व्यके लाचप्रस्यक्षका 
कारणभूत जो महचवविशि् उद्धतस्पशे र सो उद्धतस्पशे जैसे ता वायुविषे रहेहै तसेत 
 तेजविषे भी सो उद्धतस्पशे रहे हे ओर ता द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्षका कारणभूत जो महव 


¢ 
। 
विशिष्ट उद्धूतरूप है सो उद्धूतरूप जसे घटपटादिक दरव्योविषे रहे हे तैसे ता पभाविषे भी सों 
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उद्धुतरूप रहे हे। याप ता तप्रजखविषे स्थित तैजफे तवाचपत्यक्षविषे तथा ता प्रभाके चाक्षुष 
भत्यक्षविषे कोद भी वाधक नहीं है; उल्टा मं वायक स्पशे करता ह, भँ तत्तजरविषे स्थित 
तेजद्ं स्पशं करता हूं, भें भभाक्ं देखता हू यह सवेलोकँका अभव भी ता अथका साधक 
हे ओर जो वादी इन उक्त भ्रतीतियो करं भमरूप माने है ता वादी यह प्रढा चाह्थि-तिन 
उक्तं प्रतीतियोविषे सा धरमहूपता किसी यक्ते प्रमाणतें विना हीं है अथवा किसी यक्ते प्रमाण 

करिकै सिद्ध है ! तहां सो वादी जो प्रथमपक्ष अगीकार करे तौ ता वादीनैं जसे तिन उक्त प्रती 
तियोंविषे भमरूपता अंगीकार करी है तैसे में षटद स्पशं करता हू, मे पटक देखता ह इत्या- 
दिक प्रतीतियोविषे भी सा भरमरूपता अगीकार करी चाहिये ओर इन प्रतीतियोंविषे सा भम | 
शूयता ता वादीक्ं भी अमीकार नहीं है । यतते सो भ्रथमाक्षतौं संभवता नहीं ओर सो वादी | | 
जो द्वितीयपक्ष अंगीकार करे सो भी सभवता नहीं । कात जिस्‌ परतीतिके उत्तरकाठ्विषे |! 
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| विरोधी भताति हव ह सा भतीति हीं भातिरूप होवे हे । जेसे शुक्तिविषे “इदं रजतम्‌ › या भका । 
रकी भतीतिष्टएते अनंतरं नेदं रजतम्‌" भरकारकी विरोधी भतीति होवे है । यतिदं रजतम्‌! 
यहं भतात न्भातर्ष कृडा जावे हे । टस भरकारकी विरोधी प्रतीति तिन उक्तप्रतीतिरेतिं अनं 
त्र्‌ हाती नहीं । याते ते तात्या भमरूप नहा ह इाते ॥ ॥ इति वायनिरूप्णं समापरम॒ ॥ 
परमाण॒वादयाक सहा जगक्ां उत्पत्त । 

। तहा पव व्यणकादिकायेरूप पृथिवी जल तेज वायक अवयवीरूप कट्या था । तहां के$क 
। नार्तिकवादा ता अवयव अगीकार करते नहीं, किंतु परमाणवोके समृहरूप युज हीं घट 
पटादिरूप माने है । तिन नास्तिकोके मतके खंडन करणे वासते प्रथम ता व्यणकादि कार्थङ 
पुथिवी जर्‌ तेज वाके उत्पत्तिविनाश कमक कथन करे है । तहां प्रठयकाट्विषे परथि 
जठ तेज वाख इन च्यारि द्रव्योके असंख्यातपरमाण किसी भी व्यणकादिरष कार्यद्रव्यका 
नहीं आरभ करतेहूए तथा कंपायमानहूए पथक्‌ पृथक्‌ स्थित होवै है । तिसते अन॑तर शश्िकि 
आदिकारविषे प्रमेश्वरकी चिकीषौ उतन्न होवे अथात्‌ कारयहप दरव्योकि उतपि कर 
णेकी इच्छा उन्न होवे हे ॥१॥ ता चिकीषौके वशत तिन सर्वपरभाणवोविषे क्रिया उसन्न 
होवे है ॥ २ ॥ तिस क्रियारूप हेतुत तिन सजातीय दो दो प्रमाणवोंका परस्पर संयोग 
उतपन्न होवे हे ॥ ३ ॥ अर्थात पृथिवीके परमाणवोका तौ परथिवीके परमाणवो साथि 
संयोग होवे है ओर जटके परमाणवोंका जठ्के परमाणवोक साथि संयोग होवे ३ ओर 
तेजके प्रमाणवोका तेजके परमाणवेके साथि संयोग होवे है ओर वाके परमाणवोंका | 
वायके परमाणवोके साथि संयोग होवे ह । इस प्रकार सजातीय परमाणवोके क्रियाजन्य 
संयोगते व्यणकसरूप काये उन्न होवे है अथात्‌ परथिवीत्वादिरूप करकं सजातीय दो 
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परमाणबोके संयोगे सो व्यणकरूप कायं उसन्न हेष है । तहां असंख्यात प्रमाणं 
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मध्यविषे दो दो परमाणवोके संयोगतें उसन्न हूए ते व्यणकल्प कायं भी असंख्यात हीं ! 
उतन्न होवे है ॥ ४ ॥ भावका्यकि कारण-जो जो भाव काय॑ हेषै है सोसो भाव कां । 
समवायिकारण, अस्मवायिकारण, निमित्तकारण इन तीन कारणों करं हीं जन्य होवे} 
हे । यह न्यायशाब्लकारोका नियम है । भाव कहनेका तातस्य-तहां प्र्वसा भावरूप कायै 
केवठ निमित्तकारण करक हीं जन्य होवे है । समवापिकारण करिकै वा अस्षमवायिकारण 
कर्कि सो प्रध्वसाभाव जन्य होता नहीं । यतं ता नियमविषे कायेमा्रका अरहण क्या 
नहीं किंत भावका्यंका बरहण कव्या है । सा भावकायंरूषता ता व्यणकविषे भी है । यतिं 
॥| सो व्यणकह्म कायं भी तिन तीनों कारणोकरिकै हीं जन्य होरवेगा । यणुकीर्पत्तर कारण- 
¶| तहां ता व्णकसरूष का्यका ते दोनों परमाण . तों समवापिकारण ह ओर तिन दोनों 
| परमाणवोका जो क्रियाजन्य प्रस्परसंयोगसंबंध दै सो दो परमाण्वोका संयोग ता 
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एकरूप कायका असमवायिकारण रहै ओर परमेश्वर १, ता परमेश्वरका जनान २, ता? 
4। परमेश्वरको इच्छा ३, ता परमेश्वरकी प्रयलङूप कति ४, काट ५, दिशा ६, प्रागभावं ७, ^ 
‹। जवेकरि पुण्यपापषूय अदृष्ट <, परतिवन्धका भावं ९ यह्‌ नवं ता व्यणकरूप कायेके निमित्त › 
{| कारण है । काथैमाके निमित्त कारण-किंवा यह उक्तं परमेश्वरादिक नव केवल ता व्यणकरप 
 कायेके हीं निःमेत्त कारण नहीं है, किंतु सवे कार्यमात्रविषे दन नवकं निमित्तकारणदूपता 
है। या कारणतें हीं इन नवोङू साधारण कारण कहे ह । इस प्रकारके तीन कारणों करि ! 
। विन व्यणकषय कार्योकी उलक्तितैं अनेतर तिन व्यणखकोंविषे पुनः किया उतसन्न होवे हे ॥५॥ › 
ता क्रियां तिने सजातीय तीन तीन व्य्॑छकोका परस्पर संयोगसम्बन्ध होवें है॥६॥त। संयोगते 
 च्यघकेरूप काय॑ उन्न होवे हे ॥७॥ ते च्यणुक कार्यं भी असखूयात दीं उलन्न हव हैं । तहां 
तिस अ्यणखक्प कृयेका ते तीन व्यक तौ समवयिकारण है ओर तिन तीन व्यणकाका 
प्रस्प्रसयोगं सम्बन्ध ता च्य्कष्प कायेका अस्षमवायिकारण ह ओर ते प्रूवेउक्त परमेश्वरा 
दिक नव ता पणकष्पं कायंक्ता निभित्तकारण दँ । इस प्रकार तिन यणकषूप कायोकी 
| उत्पत्ति अनेतर तिन ्यकेोंविषे भी पुनः क्रिया उसन्न हो है ॥ ८ ॥ ता क्रियते तिन , 
सजातीयः च्यारिवच्यारि व्यणकोका परस्पर संयोगसंबंध होवै ३ ॥ ९ ॥ ता संयोगते . चतुरं 
| एकरप काथं उयन्न होवे हँ ॥ १० ॥ ते चतुरणक भी असंख्यात हीं उसन्न होवे ह । तहां 
ता चतुरणकरदपं कार्यका ते च्यारि यणक तों समवायिकारण होवे है ओर तिन च्यारि ्यण- ¦ 
केका प्रस्परसंयोगसंबंध असमवायिकारण होवे हे ओर ते प्रवे उक्तं परमेश्वरादिक नव 
निमित्त कारण हेष है । इस्‌ प्रकार ते पच चतुरणक भिणटिकै दूसरे प॑चाणकनामा स्थूठतर 
। कायक उसन्न केरे है ॥ १० ॥ ओर ते पचाणकनामा स्थूकतर कायेरूप अवयव भि 
दूसरे स्थूटतम कायक उत्यन्न करे हँ ॥ ११ ॥ इस भकार पूवशवे कारणक अपेक्षा करके 
। उत्तरउत्तर स्थुलकायंकी उत्पाततिक्रम करिकै महान्‌परथिवी, महाचजल, महानूतेज, म॑हान्‌- 
वायु उन्न होवै है । जैसे परमाणरूप समवायिकारणकी अपक्षाकरिकै ता व्यक 
कायेविषे द्विखणस्थूलता होवे ई ओर ता व्यणकरूप समवायिकारणकी अपिक्षा करके । 


ता ज्यणकरूप कायेविषे त्रि्णस्थुलता हवै हे ओर ता च्यणकशूप समवायेकार- 
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णकी अपेक्षा करक ता चतुरणकरूप कायविषे चतुणस्थूटता हवे दहे. । . इस | 
पकार यहानूपरथिवी आदिक कार्येपरथन्त पवैपूवे समवायिकारणकी अपिक्षा कर्कि 


+भ को 


उत्तर उत्तरकायविषे स्थरताकी आकता जानि टणी । तहं पूवपूवं समवापिकारणतै उत्तर । 
उत्तर कायं भिन्न हीं होवे ह, जैसे ता परमाणहूप समवायिकारणते सो व्यणकरूप काये भिन्न ! 
होवे है ओर ता व्यणकर्टप समवाधिकारणते सो यणकरूप कायं भिन्न होवे है । इस प्रकार ॥ 
महान्‌ प्राथेवी आदिक कायपर्यत पूवेभूवे समवायिकारणे उत्तरउत्तर कायं भिन्न हीं उन्न । ५ 
~ | 
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4 होवे है ओर प्रवंूवं समबायिकारणरूप दरव्यके रपादिक छण उत्तरउत्तर कायंद्र्यके रूपादिक 

| योद उलन्न करे है । जेसे तेठरूप समवायिकारणके रूपादिकणुण, पररूप कारयैके पादिक 
यणो उत्पन्न करे ह । तेस ता परम।णहप समवापेकारणके रूषादिक ण ता व्यणकरूप ¦ 
कायके रूपादिकं खणो उत्पन्न करे है ओर ता व्यणकषप समवायिकारणके पादिक 
4 
९ 
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णण ता णकरूप कायक खूपादेकं खणो उतन्न करे है । इस प्रकार महाव प्रथिवी आदिक 
कार्यद्रव्यं प्रयत पूवेपूवै समवायिकारणके रूपादिकशण उत्तरउत्तर का्थदरव्यके रूपादिकं 
णा उतपन्न केर हे । यव्यपि पाकजशरूपरसादिक तथा द्विादिक तथा संयोगविभाग इत्या- 
दिकं खण कारणक णोति उवच नहीं होते किंत आपणे आश्रयद्रव्यविषे समवेत तेजःसंयो- 
गादिकों करक हीं उत्पन्न होवै है । तथापि जे रूपादिकशण कारणके खणे उलसन्न हेव 
तिन रूपादिक णणोका हीं दंहां महण करणा । तहां जे यण कारणके योतिं उवन्न होप 
तधा जं खण कारणक खणोतं नहीं उन्न होवे है ते सवेण अगे पंचमपरिच्छेदविषे छणेकरि 
साधम्ये वेधम्थे निरूपणाविषे स्पष्ट करिकर करटेमे ॥ 

तान परमाणभस दयणकका शका-जंसे दो परमाण ता व्यणकषटप कायंका आरभ करे ३ 
तेते तीन परमाण ता व्यणकल्म कार्थका आर क्यं नहीं करते ओर जते तीन व्यणक ता 
व्यणकूप कार्यका आरभ करे है तसे दो व्यक ता यणकषप काय॑का आरभ कयं नही कसे? 
इसका समाधान-तीन परमाणवो जो ता व्यणकषप कायेका आरंभक मानिये तौ एक तैं 
गोरदोषकी प्रापि होवे है। काते ? दो परमाणएवोकी अपेक्षा करिकै तीन परमाण अधिक होवे 
है । तिन दो परमाणवेतिं हीं जो ता ध्यणकरूप काकी उत्त्ति होड सकर तौ तीन परमाण- 
वेतिं ता व्यणकरूप का्येकी उत्पत्ति भानणेविषे ता गोरबदोषकी हीं पाति हो 8 
दूसरा तीन परमाणेति ता व्यणकरूप कायक उत्पात्ति मानणेविषे कोरे प्रमाण भी नहीं ह 


याति तीन परमाणवो ता व्यणकरूप कायंकी आरभकता संभवती नहीं, किंत लाके ते 
कीं 
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दो प्रमाण हीं ताब्यणकरूप कायंका आरंभक रोव हैँ, तीन दयणकांसे उयणुकोत्पत्तिमं मोरकी 
शका तीन परमाणवोंविषे ता व्मणकषरूप कायेकी आरंभकता मानणेविषे गोरवदोषकीं 
भाषि होवे हे ता गौरवदोषकी निद्त्ति करणे वासते ठाघवतैं दो परमाणवोंविषे हीं ता व्यणक- 
4| रूप कायकी आरभकता अंगीकार करी है तैसे तीन व्यणकोंविषे ता अ्यणुकरूप कायैकी 
(| आरम्भकेता मानणेविषे भी ता गौरवदोषकी हीं प्रापि होवे है । यातं ता गोरवदोषकी निवृत्ति । 
{| करणे वसते लाघवे दो व्यणकोविषे ही ता यणकूप कायेकी आरंभकता मानी चाहिये । |, 
{| इसका समाधान-यदयपि दो व्मणुकोतिं ता ्यणुकद्प कार्की उत्पत्ति मानणेविषे लाघव है ( 
( / तथापि दो व्यणुकेतिं ता ्यणकरूप कायंकी जो उत्पात्ते माये तों ता ्यणकरूप कायंविषे ॥ 
| । 

ध 


मृहत्वपरिमाण नहीं होगा । ता महत्वपरिमाणके अभावहूए ता यणकका चाध्षुषप्रत्यक्ष नहीं 
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हवेमा । काणं काके महुचवरिमाणावेषे ता कायक समवापेकारणका -्वमसान | 





कारणक महत्वपरिनाण वटशूपं कायेके महच्वपरिभाणका असमवाधिकारण हवै दै ओर सो 
समवापिकारणकरा पारेभाण जो कायक परिमाणक्ं उतन्न करे है सो आपणे समान जाति वाटे । 
तथा आपणे उत्कृष्ट एते परिमाणद्रं हीं उतयन्न करे है जसे ततप कारणका महखपरिमाण 

सवत्वशूप करिके आपणे समान जातिवाठे तथा आपणेतें उत्कृष्ट एसे पटके महतपरिमाणक् 
ऊपन्न करे हँ । तहां ता द्वयणकद्पं कारणविषे तौ सो महचखपरिमाण ह नही, किंतु अणल- 
परिमाण हे }या कारणतें हीं तिन परमाणवोंकी न्याई ता दयणकका भी भरत्यक्षज्ञान होता 
नह्‌ । तहां ता द्रवयणकषप कारणक अणतपरिभाणतै जो ता अयणकशूप कायेके परि 
माणकी उत्पाते भानिये तीं सो ज्यणकरका परिमाणं ता द्रचणकके अणल्वपरिमाणकी अपिक्षा 
व्रा एठतर हावरगा आर्‌ (सद्धातविषे ता ज्यणकदू महत्यपरिमाणवाटा ह मान्या ह । | 
या कारणत हीं ता च्युकका चक्षुष प्रत्यक्ष होवे हे । याते सो -प्कका महपरिमाण , 
ता व्यणकष्य समवाधिकारणके परिमाणजन्य महींहै, किंतु ता वणक प 
स्थित जा बहुतवसंख्या ह ता बहुत्वसख्यातें ह सो अय्कका मह परिभाण जन्य ¦ 
हे । सा बहृत्वस्षख्या दौ विषे रहती नहीं । किन्तु तीन च्यारि पंच षट्‌ इत्यादिकोंविषे हीं 
सा बहृतरष॑ख्या रहे है । यतिं ता यण्फरूप कायंविषे महस्वपरिभाणकी उत्पत्ति वासते तीन 
व्य्केतिं ही ता यकर्प कायेकौ उत्ति जानी चाहिये ॥ 

परमाणुओंकी क्रियाका अस्रमवायिकारण-जा जो भावका्थं होवैदहे सो सो भावकायं 
 समवायिकारण अक्षमवायिकारण निमिचकारण इन तीन कारणों करिकै ही जन्य होवें है । 
` यह नियम पूवे कथन कस्या था सो नियम्‌ सम्भवता नहीं । काहेतै ! जसे ते व्यणएकादिक | 
भाव कायं है तैसे सष्टिके आदिकाट विषे तिन परमाणवोके संथोगका जनक सा परमाणवोकी 
क्रिया भी भावकायं हं, परन्तु ता क्रियाका कोद अक्षमवायिकरारण प्रतीत होता नहीं, किंतु 
ते परमाण तों ता क्रियाके समवाथिकारण है ओर ते पूवउक्त परमेश्वरादिक नवः ता क्रिंयाके 
निभित्तकारण है । याते सा परमाणषोंकी करिया जसे ज तँ विना हीं उत्पन्न 
होपै है । तैसे ते व्यणकादिक भावकाथं भी ता असमवायिकारणतै विना हीं उत्यन्न हवे । 
एसी शंकाके प्राप्त हूए अव मतभेदुसँ ता क्रियाके असमवाथिकारणका निरूपण करे ह । 
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। केक यन्थकार तौ यह्‌ कहे है । पुण्यपापरूप अहषटवाठे जीवात्माका जो तिन परमाणुवोकि ग | 
| सायि संयोगसम्बन्ध दै सो संयोगसम्बन्ध ह ता करियाका अन्षमवायिकारण हैं 
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अथवा ता समवायिकारणको बहुत्वसंख्या असमवायिकारण होवे है, जैसे तत॒खूप समवायि, | 


| 
| 
| 
| 
। 


दूरे ग्रन्थकार-तहां केक थन्थकार तौ यह कहे द । तिन परमाणुवेकिं साथि जो प्रयलवाटे | 
 ईश्वरका संयोगसेबध है सो संयोगसम्बन्ध हीं ता क्रियाका असमवायिकारण है इति । ओर | | 
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तायं यह-ईश्वराव्मा तथा जीवात्मा यह दोनों वेयु ह । आर सवभत द्रव्योके साथि जा! 
इव्यका संयोगसंबध होवे है सो दव्य विख कट्या जवि है । ओर ते पृथिवीओदिकोके परमाणु 
भी मू्तदव्य ह । यते ता सृष्टिके आदिकाटविषे तिन परमाणुवेकि सराथि ता है्वरात्माका 
तथा जीवात्माका सो संयोगसं बंध विद्यमान हीं हे । सो सयोगसबंध हीं ता क्रियाका असम 
वायिकारण ह इति। ओर केक घन्थकार तो यह कहे हे । एकपरमाणके साथि दृसरे परमाणका 
जो नोदनाख्य सयोग है सो संयोग हीं ता परमाणकी क्रियाका अस्षमवायिकारण हे । 
` अनवस्थादाषका रका-ता नोदनाख्य सयोगविषे ता क्रियाकी अस्मवायिकारणता मानणेवें 
। अनवस्थादेषकी भाति होगी । कात ¢ जिस्‌ द्वितीय प्रमाणक नोदनाख्य संयोगौ ता भरथमं 
प्रमाणविषे छ्िया उत्न्न भद हे सो दवितीय परमाणका नोदनाख्य संयो¶ भी तिस द्वितीय- 
 परमाणुकी क्रिया करक हीं जन्य होवेगा । ओर स्रा द्ितीयपरमाणकी क्रिया भी तिस्र दितीय- ` 
परमाणुके साथि तृतीय परमाणुके नोदनाख्य संयोग करक जन्य होगी । ओर सो तरकीय- 
\ परमाणुका नोदनाख्य सयोग भी ता त्रृतीयपरमाणकी क्रिया करिकै जन्य होवेगा । ओर सा 
तृतीयपरमाणुकी क्रियाभी ता तृतीयपरमाणके साथे चतुथ॑परमाणके नोद्नाख्य संयोग 
करकं जन्य होवैगी । इस प्रकार छरियावोकी तथा नोदनाख्य संयोगेोंकी परस्परा मानणेविषे 
| अनवस्था दोषकी पापि होवेगी । याते एक परमाणके साधि दुसरे प्रमाणक नोदनाख्य संयोगविषे । 
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ता परमाणुके करियाकी असमवायिकारणता सम्भवती नहीं । इसका समाधान-जैमे बीजै । 
अङ्कर उच होवें है 1 ता अंङ्करते पुनः बाज उत्पन्न होवे हं । ता बीजंते पुनः अंङ्कर उलसन्न हवे है 
ता अंङकसें पुनः बीज उन्न होवे है । या प्रकारकी बीज अंङ्करोकी अनवस्थाकू शाञ्चका 
रेन दोषखूप नरी मान्या है । तथा जसे शरीरत पुण्यपापं अष्ट उन्न हवै है ता अ 

छते यनः शरीर उतखन्न होवे है ता शरीरत पुनः अदृष्ट उसन्न हेवि है । या परकारकी शरीर 
। अट्टकी अनवस्याद्र शाख्चकारोनें दोषरूप नही मान्या है । तेसे तिन परमाणवोके क्रिया- 


| 
| 
९ 
र । वोकी तथा नोदनाख्य सयोगेोकी अनवस्थाद् भा दषषरूपता नहा ह । मृटलअर्थके नाशकरण 
{ 
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। हरी अनवस्थाङ् हीं शाद्चकार दोषषूप माने ह । याते एकपरमाणके साथि दूसरे परमाणके 
नोदनाख्य सयोगविषे ता परमाणके क्रियाकी असमवायिकारणता संभव है इति । ओर 
केदंक अन्थकारतौं यह कहे ह । तिन परमाणवोंविषे जो वेगाख्य संस्कारनामा खण है 


| 
कक 


| 

| सो वेग हीं ता परमाणकी करियाका अस्मवायिकारण ह। नसे बाणादिकके द्वितीयादिकं 
{ किया्वोका वेग असमवायिकारण हेव ह तैसे ता परमाणके क्रियाका भी सो वेग ही असम 
} ' वायिकरण हे । वेगविपे असमवायिकारणता न होनेकी र₹का-तिन परमाणवोके वेग जो तिन 
` प्रमाणकं क्रियाकी असमवायिकारणता मानेगि तौ कल्पनागोरवदोषकी भाति हेग । 
| काहित { जेप प्रथम नोदनाख्य संयोगतैँ बाण विषे क्रिया उत्पन्न होवे है । ता क्रियाति 
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| ता बाणविषे वेग उत्पन्न हव हे।ता वेगतेंता बाण विषे पुनः दुसरी छ्िया उलन्न दे है। 
' ता दूसरी क्रियते ता बाणविषे पुनः दूसरा वेग ` उत्पन्न होवे ह । सप्रकार जब परैत ता 
 बाणका भूमिविषे पतन नहीहोवे रै तब पयत ता बाणविषे करियावोंकी परंपरा तथा 
 वेगोंकी परंपरा कल्पना करणी होवे है । तैसे सो परमाणवोके क्रियाका असमवाथिकारण 
खूप वेग भी तिन परमाणवोंकी दूसरी क्रियाकरिक जन्य होगा, ओर सा दृसरी क्रिया भी । 
किसी दूसरे वेगकरिकै जन्य हेवगी ओर सो दूसरा वेग पुनः तीसरी क्रिया करके जन्य । 
होगा । इस प्रकार भल्यके आदिक्षणतें टेके सृषटिकाटपयैत सवै परमाणवोंविषे करियावोकी 
प्रंपरा तथा वेगोंकी परंपरा कल्पना करणी हवेगी । एसी कल्पना गोरवदोष करिके युक्त 
है) यात ता वेगविषे ता परमाणके क्ियाकी असमवायिकारणता संभवे नही 1 इसका समा- 
धानो कल्यनागौरव सवै दोषहप होवे नहीं, किंतु जो कल्पनागौरव निष्फट हवै दै 
सौ कल्पनागौरवं हों गोषूप होवें हे । फलका जनके कल्पनागोरव दोषरूप होता नही । सौ 
व्यणकादिककायेकी उत्पत्तिूपफट दंहांभी वियमान ह । यात ता फटका जनक हेणेते सो 
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कल्पनागोश्व दोषकूप नहीं है । यतिं तिस तिस परमाणनिष्ठ वेगकूं तिस तिस्र परमाणुके । 
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क्रियाकी असमवायिकारणता संभ है इति । परथिवी आदि चारों काय्यं्रव्योके विनाराका कम~ || 
इतन पथेत पृथिवी, जल, तेज वायु इन च्यारि कायंदरव्योके उत्यत्तिका कम कथन्‌ क्या || 
अव्‌ तिन च्यारौ कार्यदरव्योके विनाशका करम कथन करे ह । इस भकार उतननहूए ते कायें 
कोद्ैका पथेत स्थित होवे है । तिसषते अनंतर ता परमेश्वरकी पुनः संजिरहीषां उत्पन्न 
होवे दे अर्थात्‌ तिन उत्न्नहूए कायद्रव्योके संहार करणकी इच्छा उत्पन्न होवे है॥ ३॥ता | | 
संजिरहीषौके वशत तिन पृथिवी आदिक व्यार द्रव्योके परमाणुवोविषे पुनः क्रिया उत्यन्न | 
होवे हे ॥२॥ ता क्रियत तिन दो दो परमाणुवोका परस्पर विभाग होवें है ॥ ३ ॥ ता विभागे | 
तिन दो दो प्रमाणुवोके संयोगका नाश होवे ह ॥ ४ ॥ ता सेयोगके नाशते तिन उयणुकद्प । 
कार्योका नाश हव है ॥५. ॥ तिन दयणकरूप समवायिकारणेकिं नाशहूए तिन अयणुकषष । 
कर्योका नाश होवे है ॥ ६ ॥ तिन यणुकरूप समवायिकारणेोके नाशहूए तिन चतरणुकरूष | 
कार्योका नाश होवे है॥७॥ दस प्रकार पूवेपरूवे समवायेकारणके नाशकरिकं उत्तरउत्तर काके | 
नाशक्रम करके महानूपृथिवीका तथा महाबनठका तथा महाचतेनका तथा महाचवायुका 
नाश होवे है । ओर तिन हयणुकादिक कायद्रव्योके नाशहूए तिनके रूपादिक खण भी.अपिं 
हीं नाश होई जावै है । इस प्रकारें जो व्यणकादिक सवकायंदरव्योका' नाश है ताक शाच्च- | 
विषे अवांतरभल्य के है । तात्प यह-भल्य दो भकारका होवे ै। एक तौ अवांतरल्य ॥ 
होवे ३ ओर दूसरा महाप्रलय होवे है । अगन्तर मख्यका रक्षण-तहां स॒वंकरायदव्यष्वंसः अवा । 
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| हप कार्य्य है तथा व्यणकरूप जलत आदिकं महानूजल्परथैत जितनाकी जल 

| कार्यदव्य है तथा दयणकरूप तेजते आदिक महानतजपर्य॑त जितनाकी तेजरूप कारयद्रव्य है 
तथा व्यणकरप गायते आदिलेके महानूवायुपयेत जितानकी वायुहूप कार्यद्र्य है ` तिन । 

| सवं कायदरव्योका जो प्रवेउक्त रीति ध्वंस है सोरध्व॑स अवान्तर भरटय क्या जवि हे। 
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१ पदकृत्य-तहां यत्किंचित्‌ धटादिरूप दव्योका वस तों शदानींकाठविषे भी विद्यमानं है 
यतं श्दानीकारविषे भी सो अवान्तर प्रटय व्यवहार होणा चाहिये । ता अतिव्याप्ति दोषके । 


। 
निद्र करणे वासते ता लक्षणविषे “ सवं ' यह पद कथन कय्या है । तहां इशानींकालाविषे 
यक्किचित्कायद्रव्यके नाशदए भी सवेकायद्रव्योका नाश हे नहीं । यातं इदानींकाटविषे ता 
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अवांतरभल्यके लक्षणको अतिव्यापि हव नहीं किंवा ता छक्षणविषेकाथं यह पद्‌ जे नष 
कथनं करे किंतु सरवैदरव्यध्वसः अवान्तरपरटयः' इतनामाच हीं जो लक्षण कसे तों सो लक्षण 
आपणे लक्ष्यमा्विषे अत्ति दोणेतं असम्भवदोषवाला होता । कात १ ता अवान्तरटय | 
विषे भी परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योका ध्वे होता नहीं, किंतु अनिव्यद्रव्योका हीं । 
वस्‌ होवे है । ता असभवदोषके निवृत्त करणे वासौ ता लक्षणविषे ता दरव्यका (कार्थं ' यह 
विशेषण कथन कव्या हे। किंवा “सवेकारय॑ध्वंसः अवान्तरमठयः' इतनामा्र हीं जो ता अर्वा 
तरभलयका लक्षण करते ता ठक्षणावेषं दव्य यह पद नह कथनत करते ता सो लक्षण युन 
अस्षभवदोषवाटला होता । काते ? तिन परमाणआदिकं नित्यद्रव्योविषे स्थितं शपादिकरण 
ता अत्रान्तरप्र्य विषे भी रहे है। ता असेभवदोषके निवत्त करणे वाक्ते ता छक्चण विषे 
दभ्प' यह पद कथन कन्या हे । तहां ता अवान्तरभल्यविषे यणकमेहप काके विद्यमान हूए 
भी कोह कायेद्रव्य रहता नहीं । याति ता लक्षणविषे असंभव दोषंकी प्राप्ति होवे नहीं इति ॥ 
महम्रख्य- तहा सवभावकायघ्वस्षः मह प्रर्यः। अर्थं यह-अनित्यद्रव्य तथा अनत्य 
यण तथा कमे इन तीनोंका नाम भावका्यं है । तिन सवं भावकार्योकानजो ध्व हैसो 
ग्{हाप्रटय कल्या जावे हे॥ लक्षणका पद्कृत्य-तहां यक्किचितभावकायेका ध्वंस तौ इशनीकाल 
विषे भी विद्यमान है । यति इदानीं काठकरिषे भी सो महाप्रयग्यवहार होणा चाहिये । ता 
|| अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ सवे ` यह पद्‌ कथन क्या है । तहां 
इदानींकाटविषे ता यक्किचित्रभावकायेके ध्वंसके विवयमान हूए भी सवेभावकार्योका ध्वंसहै 
| नही, यते ता सवेपदके कहणे करकं इदानीं काठविषे ता महाप्रलयके लक्षणकी अतिव्याति 
4 हवै नहीं किंवा ‹ सवैकाये्वंसः महामयः › इतनामात्र हीं जो ता महाखयका लक्षण 
(| करते ता लक्षणविषे ° भाव ' यह पद नहीं कथन करते तों सो रक्षण असंभवदोषवाटा 
होता । काते ! सिद्धातषिषे ध्वंसका ध्वैस अगीकार क्या नही, किंतु ता ध्वसकूः अनेत 
1 | मान्या है। रसा ध्वंसखूष कायं ता प्रटथकाटविषे भी विमान ह । ता ध्व॑सरूपकायके विवय- | 


4 ------------ स--का- --ण ज 0 --#- -क- 0" "0 कषणा ना ण भन न ~+ 





4 
4 
( 
4 








4 को का 








द्वितीयपारेच्छेद्‌। ( १६३ ) 


+ न> ०००९.» - ८9 9= ~®9> „4 नि~ > 


| 


=> 49, =+, 9 4 => ~ - 9-9-94 ^. > 0) ००८ => 


मान हूए तहां सवकायंका ध्वस् संभवता नहीं । ता असंभव दोषके िव्र्त करणे वासते ता लक्षण 
विषे ता का्यका ‹ भाव ' यह विशेषण कथन क्या ह । तहां ता ध्व॑सरूप कायैविषे सा भाव- | 
 हपता है नही, किंतु अभावरूपता हीं है । एसे अभावरूप ध्वंसरूष कायेके विवयमानहूए भी ता | । 
 महापरलयविषे कोई भावकायं रहता नहीं । यति ता लक्षण विषे असेभवदोषकी भाति हयै | 
नहा, किवेा ` सवेभावध्वंसः महाप्रलयः ' इतनामात्र हीं जो ता महाप्रखयका लक्षण चसे 

। ता लक्षणविषे ‹ कार्यं ` यह्‌ पद नहीं कथन करते वौं सो लक्षण पुनः भसभवदोणवाला | 
होता । कात ? ता महाप्रटयविषे भी परमाणु आकाशादिक नित्यभाव पदार्थं विद्यमान ! 
। हीं हेष है । तिन नित्य पदार्थोका ध्वंस संभवता नहीं । ता असभवदोषके नित्रचि ।¦ 
करणे वासते ता लक्षणविषे "कार्य" यह पद कथन क्या है। तहां तिन नित्य पदार्थोविषे काय ! 
 इपता ह नहीं । यतिं तिन नित्यपदार्थकि विदयमानहए भी ता महाप्रठयकाटपिषे कोद भावकाये " 


रहता नहीं । यतँ ता ठक्षणविषे असंभवदोषकी भाति हवै नहं इति । खिस्वनाविषे वेदममाण- || 
4 
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। उाका-ईस पूवे उक्तं जगतकी सुष्टिविषे तथा प्र्यापिषे कोन भ्रमाण हे ? समाधान-साक्षाव्‌ 
 वेदभगवाचकी श्रुति हीं ता सिपलयविषे प्रमाण रूप है । तहांश्चति-धाता यथाप्वमकल्प 
यत्‌ } अथं सह-सवेज्ञ परमेश्वर परवेसृष्टिके सदश हीं इस सृष्टिक उत्पन्न करता भया । इस | 
शतिनं पूवेपूवं सृषटिकी सादश्यता उत्तरउत्तरसषटिषिषे कथन करी है । सो मध्यविषे भलयेतं 
। विना संभवे नहीं । यातं यह उक्त श्रुति हीं ता सृषशिपरखयविषे भ्रमाणरूप है इति ॥ 


ग्रवाहरूपसे नित्यमाननेवाखा मीमांसक्-आओर मीमांसक तो यह्‌ कह ३ । ज॑स्ष [जते अङ्कुर 
| 





| 
उतपन्न होवे है ता अङुरतै एनः बीज उत्पन्न होवे है ता वीजं पनः अङ्कुर उत्पन्न हेवं ॥ 
इस भकारे सो बीज अंङ्कर्का प्रवाह अनादि होवे हे! यह बीज सवते प्रथम हे तथा यह ्‌ 
अंङ्कर सर्वेते प्रथम है या भकारका निणेय तहां कय्या जाता नही । काहेते ¢ निस बीजक | 
सवेत पथम मानिये सो बीज भी किसी अङ्कर करिकै रीं जन्य मानणा होगा तथा जिस 
# 

ह 

छि 


` 2. 


कुरक्रं सवते भ्रथम मानिये सो अंक्कभी किसी बीज करिके हीं जन्य मानणा होगा । याते 
भी बीजविषे तथा किसी भी अङरविषे सर्वते भथमहपता नहीं है। इस प्रकारके बीजां 
याय करिके यह संसार भी प्रवाहरूपतें अनादि है तथा अनंत है । याते इस जगतके 
प्रटयविषे कोट भी भ्रमाण नहीं हे । जा कदाचित्‌ इस जगवका भक्य अगीकार करीये 
षम्य ह वे चातुमास्ययाजेनः सुकृतं भवाति। इत्यादिकं तिर्योविषे चातुमोस्या- 
यज्ञ करणेहारे पुरुषोंद्ूं जो नाशते रहित स्वगादिक सुखकी प्राति कथन करी हे सो सवै | 
असंगत हेविगा । यात इस जगतका भरक्य होता नहीं इति ॥ # 
प्ररयपर प्राचीन नेयायिक-तहां पूरव प्रखयकाकविषे परमेश्वरकी संजिरहीषके वशत व्यण- | 
कादिक कार्यदव्योका नाश कथन कन्या । ताके विषे भावीननेयापिकोंका तौ यह मत है 
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किसी कायंदन्यका तौ असमवायिकारणके नाशते नाश होवे है ओर. किसी कार्द्रव्यका | ) 

समवायिकारणके नाशते नाश होवे हे। जो कदाचित्‌ सर्वत्र समवायिकारणके नाशते हीं कायं । 

्व्यका नाश अंगीकार करीये तों व्यणकरूप कार्यद्व्यका नाश नहीं होगा । काते ¢ ता , 
श्मणकरूप कायेद्रव्यके समवायिकारणरूप जे दो परमाणु हैँ ते परमाणु नित्य है । तिन नित्य 
परसाणवोका कदाचित भी नाश होवे नहीं। यातं तिन व्य्रणकर्प कायंद्रव्योका तौ ता संयोग- 
हप असमवापिकारणके नाशते हीं नाश होवे हे । तहां तिन दो परमाणवौका संयोग हीं ता 

| व्यणकका अंसमवायिकरारण हं । सो संयोग पूवेउक्त रीतिसे तिन प्रमाणवोंकी क्रिथाजन्य 

। । विभागे नाश हेड जावे है ओर ्यणुकरूप कायत आठेके महान कायंपर्येत जितनेकी कार्य- 

{| दव्य है तिनोका तो ता च्यणुकादिरूप समवायिकारणके नाशते हीं नाश होवे हे । जिस कारणत 
ते णकादिके समवायिकारण अनित्य हीं हे इस प्रकार ता कार्यद्रव्यरूप जगत॒की स्थितिं 

| कालविषे भी किसी कायद्रव्यका तौ असमवायिकारणके नाशते नाश होवे हे ओर किी 

‹| का्यदरव्यका समवायिकारणके नाशते नाश होवे है । तहां जिस स्थटविषे तत॒रूप समवायि- 

| कारणके विद्यमान हूए भी तिन ततुबेके संयोगमा्रका नाश होवे हे तिस स्थलविषे तों तंतुसंयोग- ! 


| हप असमवायकारणके नाशते हां ता पटरूपकायद्रव्यका नाश हवं हं ओर जहां अभिभा- 
| 
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दिकंकरकि तिस तवरूप समवायिकारणका हीं नाश हेव हे तहां तिस तंत॒रूप समवायिकारणके | 
¦ नाशतं ही ता पटरूप कायद्रव्यका नाश हेवे है ओर ज वादी सव्र असमवायिकारणके नाशक हीं । 
4 | ता कायद्रव्यके नाशका हेत माने है तिन वादीयोके मतवेषे ता ततु आदिक समवायिकारणके ॥ 
(| नाशस्थाविषे ते प्टादिककायंदरव्य दो क्षणपयेत निराश्रय रहैगे। काहे ? एकक्षणविषे तों तिन 
| तंतुव्रोका नाश रहोवेगा ओर द्वितीयक्षणविषे ता तंतुसयोगका नाश होवैगा ओर तृतीयक्षणाविषे | 
१ ता पररूप कायंद्रव्यका नाश हेवैगा ।. यह तिनेकिं मतविपे महान्‌ गोरवदोष होवे है सो | 
4 | गोरवदोष हम भाचीनोके मतविषे होते नहीं । काहेतै ? हमारे मतविषे तों ता तंतुरूप समवापि- | 
कारणक नाश क्षणते उत्तरक्षणविषे हीं ता पटरूप कायं दव्यका तथा ता तंत॒संयोगरूप । 
अस्षमवायिकारणकरा नाश होवे है इति ॥ । 
इसीपर नवीन नेयायिक-ओर नवीननेयायिकोका तौ यह मत है । किसी दइयणकरूप का्य- 
दव्यका तो असमंवायिकारणके नाशते नाश मानणाः ओर किसी यणुकादिरूप काययदव्यका 
ˆ | सभवायिकारणके नाशते नाश मानणा । याकेविषे महान्‌ गोरव ॒भाप्त होवे है अर्थात्‌ ता 
4 कायेदव्यके नाशकी कारणताके असमवायिकारणनाशत्व समवापिकारणनारात्व यह दो धमं 
{| अवच्छेदकं हवै है । यति सो भाचीनोका मत समीचीन नहीं ओर सवत्र असमवायिकारणके | 
4| नाशक हीं जो कायदरव्यके.नाशका कारण मानिये तौ ता कायद्रव्यके नाशको कारणताका 
नष्येग्ननड-पठतुम) 


॑ | असमावायिकारणनाशत्वहप एक हीं धमं अवच्छेदक दोवे है । यते लाववेते सवेत असमवायि | 
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4 
कारणक नाशते हीं ता कायैद्रव्यका नाश मान्या चाहिये ओर जिस ॒स्थछविषे अवयवष 
समवायिकारणका नाश होवे है तिस स्थटविषे भी ता अवयवसयोगरूप असमवायिकारणका 


(५ 


९ 

|| नाश तौ अवश्य हवै है, जिस कारणत आश्रयभूत द्रव्यके नाशकत अनन्तर ता द्रव्यके | 
। आधितरूपादिक याका भी अवश्य नाश होवै है। यति ता भरल्यकालविषे जैसे ता वणुक- 
!- हप कायंद्रव्यका ता परमाणुसंयोगरूप असमवायिकारणके नाशै नाश होवे है तैसे तिन 
| त्यणुकादिक का्दरवयोका भी तिन द्रचणुकादिक अवयरवोके संयोगरूप असम॒वायिकारणेके' 
¡ नाशते हीं नाश हो हे । इस प्रकार ता कान्यरूप जगतकी स्थितिकालविषे भी सवेत 
\ अवयवरसयोगखूप असमवायिकारणके नाशते हीं घटपटादिक का्यद्रव्योका नाश होवें हे इति । 
¦ इश्वरकी चिकीषौ ओर जिरीषौका विचार-ङका पूवे प्रमेश्वरकीं चिकीषते कायेद्रव्योकी उवत्ति ॥ 
¡ कथन करी थी तथा परमेश्वरकी संजिहीषातिं तिन कायंदव्योका विनाश कथन कन्या था । | 
सो सम्भवता नहीं । काते ? न्यायमतविषे ता परमेश्वरकौ इच्छाकरं नित्य मान्या है तथा | 
। एक मान्या हे तथा सव पदाथं विषयक मान्या हं । यतिं सृष्टके आदिकाठविषे तथा | 
 भपलयके आरंभकाठविषे ता इच्छाकी उत्पत्ति सम्भवती नहीं ओर ता एक इच्छाविषे चिकीषो, 
¦ संजिहीषा या भकारका भेद भी सम्भवता नहीं तथा ता स्वेजगत्‌ विषयक इच्छापि केवर | 
 उसत्तिमात्र विषयकत्व तथा संहारमात्तविषयकत्व भी सम्भवता नहीं । समाधान-सा 
। 
4 
4 
4 
। 














-७--ष्ट- - 


परमेश्वरकी इच्छा यद्यपि नित्य है तथा एक है तथा स्वैवस्तुविषयकहे तथापि विशेषणकी' 
उत्पत्ति करिके ता दच्छाविषे उतत्ति व्यवहार होवे हे तथा ता विशेषणके भेदं करक । 
ता इच्छादिवे चिकीषौ संजिरीषौ या भकारका भेद व्यवहार होवे दे । तहां ता कार्यद्रव्ये ¦ 
ठ सामभी रूपं विशेषण करिकै विशिष्ट हृदे सा परमेश्वरकी इच्छा चिकीषां कही 
जवे ३ । कोद उत्पत्तिमात्रके विषयकरणेतैं सा इच्छा चिकीषौ कही जावे नीं ओर ता । 
कायद्रग्यके संहारकी सामथ्रीरूप विशेषण करिकै विशिष्ट हृदं सा परमेश्वरकी इच्छा संजिरीषौ 
केही जावे है । कों संहारमात्रके विषयकरणेते सा इच्छा संजिरीषां कही जावे नहीं । यातं 
यह अथे सिद्ध भया-जेसे धनरूप विशेषणके उत्पन्नहूए “देवदत्तो धनी = अथोत्‌ देवदत्त- 
नामा पुरुष्‌ धनी उत्न्न हभ है । इस. भ्रकारते ता देवदत्तनामा पुरुषविषे उत्पत्तिव्यवहार | 
होवे है वास्तव ता देवदत्तनामा . पुरुषकी उत्पत्ति. नहीं हृद हे, किंतु ता धनरूप विशेषणकी 
हीं उत्पत्ति हई है तैसे ता सामथीरूप विशेषणकी उत्पत्ति करके हीं ता परमेश्वरकी इच्छाविषे 
सृष्टिकाविषे परमेश्वरकी चिकीषौ उन्न होवै है तथा भरलयके भारेभकाल विषे परमेश्वरकी 
संजिरीषां उत्पन्न होवे हे । इस भरकारका उत्यत्तिव्यवहार होवे है वास्तवे ता परमेश्वरके || 
इच्छाकी उतत्ति होती नही, किंतु तां सामथीरूप विशेषणकी हीं उत्ति हेव है ओर ता ४ 
उत्पत्तिकी सामध्रीरूप विशेषणके तथा ता संहारकी -सामथीरूप विशेषरणके भेद करक हीं | 
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ता परमेश्वरकी इच्छाविषे चिकीषां संनिहीषां या प्रकारका भेद व्यवहार होवे है । वास्तवं 
ता शच्छाका भेद नहीं हे । यातं ते परवैरक्त दोष ईहां प्राप्त होवे नहीं इति ॥ 
अवयवीकूः नहीं मानणे हारे बोद्धोका शंका समाधानके रूपमे मतप्रतिपादन-तहां व्यणकादिक 
कायंद्रव्य रूप अवयवीद्ं नहीं मानणेहारे जिस वोदवादीके मतके खंडन करणे वास्त प्र | 
ता व्यणुकादिक कायद्रव्यरूप अवयवीकी उत्पत्ति कथन करी थी । अव ता बौद्धका मत 
निरूपण करे है । परथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्यारि दरव्योके व्यमएकोतें आषिखिके महाव 
पृथिवी आदिकं पयत जे कायंद्रव्यरूप अवयवी नेयायिकोनें अगीकार करे है तिन अवयवीयों | 
विषे कोई भी भमाण नहीं हे । शंका-हे बौद |“ अयं.वटः अयं पटः ' या प्रकारकी परत्यक्ष 
तीति सवंलोकाकूं होवे है, सा भरत्यक्षप्रतीति हीं तिन घट्पटादिक अवयवीयोविषे भ्रमाण 
हे । यतिं ता अवयवीविषे प्रमाणका अभाव कहणा असंगत है । समाधान-हे नैयायिक । 
` अथं घटः अयं पटः › इत्यादिक प्रतीति जो कदाचित्‌ घटपटादिक अवयवीयोतें विना नहीं 
भिद्ध होती तों ता भ्रतीतिके बरतें तिन षटपटादिक अवयवीयोकी कल्पना करणी हेदी 
प्रतु ते भ्रतीतियां तों तिन घटपटादिकोकूं अवयवीषूप भानणे ककि भी सिद्ध होई सके है 
अथात परस्परसंयोगविशिष्ट जो परमाणुवोंका समूहरूप पंज है ता परमाणपुंनकू हीं ते 
भरतीतियां विषय करे है । ता प्रमाणुपुंजते भिन्न किसी घटपटादिरूप अवयवीक्ूं ते भतीतियां 
। विषय करतीयां नहीं । याते ˆ अय घटः अयं पटः' इत्यादिके प्रतीतियेतिं भी ता अवयवीकी | 
सिद्धि होवे नहीं । रोका-हे बोदध ! “ अयंघटः ' यह भतीति जो कदाचित्‌ पृथिवीपरमाण- | 
वोके पज्र विषय करती हविं तौ जसे तिन पाथिवपरमाणवोका पुजरूप घट है तैसे तिन 
पा्थिवपरमाण्वोका पजरूप मृत्तिकापिंड भी है! याते ता मृत्तिकापिंडविषे भी " अयं घटः ' | 
यह भ्रतीति होणी चाहिये ओर होती नही । समाधान-हे नैयायिक ! ता मृत्तिकापिंडविषे । 
तथा घटविषे यदयपि सा परमाणयुजखूपता समान ह तथापि ता धटरूप परमाणपंजका 
जिस भकारका परस्परसंयोगसंबंध है तिसन प्रकारका परसपर संयोगसंवंध ता मृततिकापिंड- | 
।, रप परमाणपुजका हे नहीं, . किन्तु तिस विठक्षण हीं सेयोगसंबेध है ओर ता मृत्तिका- || 
| 
। 
¢ 
| 
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(| पिडप प्रमाणषुनका जिस भकारका परस्पर संयोगसंबध्‌ ह तिस भरकारका संयोगसंवध ता 

| घटरूपपरमाणयुजका हे नही, किंतु तिस विलक्षण हीं हे । इस भकार पटादिरूप परमाण- 

पुजका भी परस्पर विलक्षण विलक्षण हीं संयोगरसंबंध हे । यतते ता विलक्षण संयोगरसंबध- 

| विशिष्ट परमाणपुंजविषे तौ ‹ अथं घटः” या प्रकारकी हीं पतीति होवे हं, अयं मृत्तिकापिण्डः 

| या भकारकी भतीति होती नहीं. ओर ता . विलक्षणसंयोगसंबंधविशेष्ट परमाणपुंजविषे तों 

. 4 ^ अयं मृत्तिकापिण्डः "या भरकारकी हीं भतीति होमे हे, अयं घटः या भकारकी प्रतीति होवे 
क! इस प्रकार घटपटादिकं सरवरव्योविषे परमाणपुंजरूपताके समानहए भी तिस तिस 
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सुयागसवधका विटश्चषणताते ` अय घट अय पटः" इत्यादिक मिच्नभिन्न प्रतीतिकी विषयता संभवे । 9 
। डंका-हे बौद | जिन परमाणबोके पजक तमन घटादिरूप मान्या है ते प्रमाण मह 
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पारेमाणतैं रहित होणेतें अतिदंदविय है अथात्‌ दंद्रियजन्य ज्ञाने विषय नहीं है । याते तिन अति 
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दाद्रेय परमाणवोंके पुजरूप वटादिकाका भा प्रक्ष नहीं हणा चाहिये ओर तिन धटादिककां 
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चञ्चदाव्रयकारकं तथा लकड वरय कर्कं सवेठाकाट भत्यस्ष हवे ह । सुमाघान-ह "षाः 
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यक ! यदपि एकपृरमाणका भत्यक्ष नहा होता तथापि तिन बहूतपरमाणवोके समरहका प्रत्यक्ष । 

भवे है । जसे चश्चद्दियते दृरदेशाषेषे स्थित जो एककेश है ता एककेशका यद्यपि ता चक्चु- | 
? 


ती 


मरकेरिक प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहुत केशोके समृहका ता चश्चुहद्विय करक 

क्ष होवे है तेसे एक परमाणका यव्यापि प्रत्यक्च नहीं होता तथापि तिन बहूतं `परमाणु- 
हश्प घट्पटादिकोंका भत्यक्ष सम्भवे ह । आक्रा-हे बोद्ध | तिन परमाणवोके युञ्जक । 

 घश्पटादिष्प मानोगे तौ ‹ एको घटः स्थूलः ' । अथं यह-यह घट एक है तथा 


ऋ, 


हेया प्रकारकी भ्रतीति तुमरे मतविषे अद्धपपन्न होवैगी । काहते { ते परमाणु अनेक 
याते तिन अनेक प्रमाणो विषे एकत्वकू विषयकरणेहारो भरतीति सम्भवती नहीं ओर 
माण अणलपरिमाणवाठे ह । यतिं तिन अणुत्वपरिमाणवाछठे परमाणुवोंविषे स्थुलताङू 
वेषयकरणेहारी प्रतीति सम्भवे नहीं अथात्‌ ता भरतीतिविषे प्रमारूपता संभवे नहीं ओर 
एको घटः स्थुः ' या प्रकारकी प्रतीति तों सवैलोकोक्‌ होवे है । समाधान-हे नैयायिक 
जेत ' एके महान्‌ धान्यराशिः ' अथं यह-धान्थोका समृहरूपराशि एक हे तथा महान्‌ है 
या भ्रकारकी भतीति होवे है । तैसे ता परमाणपुञ्चहप घटविषे “ एको घटः स्थलः ` यह 
प्रतीति भी संभवे है । तात्य अहते धान्यव्यक्तियां यद्यपि अनेकं है तथा सूक्ष्म दहे 
तथापि तिन स्वेधान्यव्यक्तियोका जो समृह है अथौत्‌ तिन सवेधान्यव्यक्तियों करिफ | 
विशिष्ट जो तिन सर्वधान्यत्रत्ति संख्याविशेषरूप समह है सो समुह एक हीं है । यतिं ता 
एक समूहद् ठक ता धान्यराशेविषे एकत्वकी प्रतीति हविं हं ओर तिन सवेधान्यव्यक्तियोका 
जो परस्पर सयोगसर्बध रे अथात्‌ एकधान्यसंयुक्त दितीयधान्यका जो ततीयधान्यकै 
साथि संयोगसंवंध है तथा ता द्वितीयधान्यसंयक्त तरतीयधान्यका जो चतथधान्थके सारथिं 
सथोगसबध हे तथा ता तरृतीयधान्यसंय॒क्त चतुथं धान्यका जो पचमधान्यके साथि सयोग 
सबंध है । या प्रकारका जो तिन स्वैधान्यव्यक्तियोका परस्परसयोगसंबंध ` विशेष है. सो 
सेयोगििशेष हौ ता धान्यराशिविषे महस है । ता महच्वदू छेके ता धान्यराशिविषे महान्‌- 
पणेकी पतीति होवै ह । तैसे ता घटपटादिरप परमाणुपएञविषे भी तिन सव॑परमाणवों करिकै /› 


विशिष्ट तिन सवं परमाणबृतिरंख्याविशेषरूप समूहके एकत्वकूं छेके “ एको धटः या मका की | 
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एकेत्वविषयक प्रतीति होवे है ओर तिन सवं प्रमाणवोंके प्रस्पर संयोगरसंवंधविशेषूप 


क धि कः ॐ ४. @ 0 
४ ॥ १ 
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( २६८ न्थोयेकारा । 
6. न 9-9-८9 न 9-49-9 न ^ न~ 6-6-00 6 -८०- ८०-4०-८० > 
नलः व | 
। मह्वकूं दके ^ स्थूलो घटः या भ्रकारकी स्थृटताविषयक प्रतीति होवै दै । इस प्रकार ! 
१/ घटापदादिकोकू परमाणवोका पुजरूप मानणेविषे भी एको घटः स्थलः! या भ्रकारकी प्रतीति 
|| संभवे है । रोका-ह बो! जो त वटपटादिकोंकू परमाण्वोका पुञ्जरूप मानगा तौ कपाठेतिं ( 
घट उतपन्न होवे ह ओर ततुवोतिं पट उसन्न होवे ह या भकारफी तीति सवरोकोंदू होवे दै । 
सा भ्रतीति तुमारे मतविषे अदपपन्न होवेगी । समाधानहे नैयायिक ! यह जौ तुमारी शंका ' 
है सो हमारे सिद्धांतके अज्ञाने है । कतं १ जैसे षटपटादिकोकू हम परमाण्वोका पुरूष || 
मानते है तैसे तिन कपाछोकर तथा तंतुबोदू भी हम परमाणवोका पुञरूप हीं मानते ह 1 | 
याति ता कपाररूप परमाणपुञतै तो ता घटरूप परमाणपुञ्जकी उत्ति होवे है ओर ता ॥ 
(| तंह परमाणु ता परह परमाणणुजकी उसत्तिहोवै है । इस प्रकारका हमारा रिदधत | 
} | हीं है, परंतु हमारे मतविषे ते. कपाठततु आदिकं तथा वटपटादिक अवयींहप नह! ई । | । 
{| याते कपालोते घट उत्यन् होवै है, ततबेति पट उत्पन्न होवै है या प्रकारकी प्रतीति हमार | 
। । मतामिषे अनुपपन्न नहीं है किंतु सा भतीति संभवे है । यात यह षटपटादिक सवपदाथ | 
1 । परमाणवोका पुज्जखूप हीं है । तिन परमाणवेते भिन्न कोई अवयवी नहां हं यह सिद्ध भया ईत ॥ | 
।  बोद्मतका खण्डन-सो यह बोद्धका मत अत्यन्त असंगत है । कहहेतै १ ते परमाण रि ॥ 
| जन्य ज्ञाने विषय होणेत अतिदद्रिय हीं ३ । एते अतिदद्रि प्रमाणवोका समृहह्प जे 
घटपटादिकं दव्य है तिन घटपटादिकोकाभी किसी ईद्रिय करक प्रयक्षक्ञान हीवेगा नहा । ॥ 
{| ताल यह-स्वभावते भर्यक्षके अयोग्य जे परमाण है तिन प्रमाण्वोविषे परस्पर संयाग- 
। | 


संबंध मा . करिकै प्रत्यक्षकी योग्यता संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ भ्रव्यक्षके अयोग्य 
पदार्थोविषे भी परस्परसंयोगमात्र करिकै प्रतयक्चकी योग्यता होती होवे तौ स्वभावतें प्रत्यक्षके | 





। 
| अयोग्य जे पिशाचादिक है तिन पशाचादिकोका भी परस्परसंयोगमात्र करिकै त्यक्ष होणा | 
|| चाद्ये ओर तिन पिशाचादिकंका कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं स्वभावे भत्य- | | 
्षके अयोग्य तिन प्रमाणुवोका परस्परसंयोगमात्न करके परत्यक सेभवता नहीं किंवा ता | 
4 बोदन जो पूवं दूरदेशस्थ केशका इष्टात क्या था सो दष्टांत भी ता दाष्टातिकरूप परमाणु | 
(| वेति विषम है । काते १ जेते परमाणु स्वभावत अतिददिय रं तत सा दूरदशर्थ पकके देश 
| स्वभावत अतिददरिय नहीं है किंत समीपदेशविषे स्थितहूए ता एक केशका भी चक्रिय | 
करिक प्रत्यक्ष हवै दे ओर दृरदेशविषे स्थित ता एक केशका जो नहीं भत्यक्ष होवे है सो 
4| भी दूरत्वदोषरूप प्रति्वंधके. वशते नहीं होवे है ओर ते परमाणु ता चक्षुके समीपदेशविषे 
(| स्थित हए भी भ्रत्यक्ष हेते नहीं । यतिं ते परमाणु स्वभावत हीं भव्यक्षके अयोग्य है एेसे 
{| अतिदद्िय परमाणवोका समूहरूप ते वटपटादिक पदार्थं कदाचित्‌ भी मत्यक्ष नहीं हेग । 
(| शंक्ा-हे नैयायिक ! तिन परमणवादं अतिदंद्रिय होणेते तिन परमाणवाका ईज भी अति- 
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९ इाद्रय हा हावं हु, परतु ता अहश्य परमाुषंनते एक ॒दश्यपरमाणपुंज उलन्न होवें है, तिष्ठ { 
९ घवटपटादरूष दृश्यपरमाणपजकर हो `अर्यवटः अ्यपरः'या प्रकारका भत्यश्चन्नान विषय करे ह । ; 


यद्यापि तुम नैयायिकोके मतावेषे ते परमाण नित्य है । तथापि क्षणभंगवादीं इम बोद्धोके 
मतािषे तिन परमाणवोकी भी उत्पात्ति तथा विनाश अंगीकार कथ्या हे । जिस कारणत 


| 

। 

यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षिकं यथा विद्युत्‌ 1 अथ॑ यह-जो जौ भावपदा्थं हेव है सो सो क्षणिक | 
हीं होवे है। जेभे भावपदाथं होणेते विद्युत्‌ क्षणिक ह । या भरकारके अलुमानपमाण ककि सव॑ । 
भाव पदार्थों हम क्षणिक हीं मानते दहै । यात ता अदृश्यपरमाणघुंजतें ता दृश्य परमाणपुंजकी 
उत्पत्ति संभवे हे । समाधानहे वोद ! अदश्यद्रव्यकू दृश्य द्रव्यकी उपादानकारणता संभ- ? 
वती नहं, जो कदाचित अदश्यदरव्यते भी दृश्यदरव्यकी उसत्ति मानिये तों अद्श्य चक्ष- । 


त्रियते उतयन्न हू ऊभ्मादिसेततिकूरं भी कदाचित्‌ हृश्यता होणी ` चाहिय । ओर सा | 
ऊष्मादिसतति किंसीदरं भी दिखाई देती नहीं । याते ता अहश्यपरमाणयुजतें ता दश्यपर- 
: माणपुजकी उत्पत्ति कहणी अत्यंत विरुद हे । अंका-हे नेयायिक । जो कदाचित्‌ अद्श्य ! 
द्रव्यते हृश्यद्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती होवें तों अभि करक अव्यंततप्तहए जे तेंखादिक हे | 
तिन तेखादिकोविषे स्थित अदृश्य अशितं इश्य अभरिकी उसत्ति नहीं हणीं चाहिये । ओर 
ता अरश्यअभिते ता दृश्य अभिकी उत्ति प्रत्यक्ष देखणेविषे अवै हं । यते जसे ता अदृश्य 
अचरित ता दश्यअ्रिकी उति होवे ह तैसे ता अदृश्यपरमाणुपुनतैं ता इश्मपरमाणपुनकी ।' 
उपति भी सभव ह । समाधानहे बाद ! तहां भी अदृश्य अभिते ता दश्यभमेकी उत्पचि होती । 
नहीं, किंठु तिन तप्ततैलार्दकविषे स्थित जे दृश्यअभिके अवयव है तिन अवयवोतें हीं ता 


र 
स्थल अधरकी उसनत्नि होवे है ॥ इंका-े नेयायिक ! जो कदाचित्‌ अदश्यवरव्यतै दश्यद्व्यकी | 
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उयत्ति नहीं होती हेत तौ तमार मतविषे भी अदश्य णक दृश्य ्यणककी उलसत्ति नहीं| 
होणी चाहिये ओर अश्श्य व्यणकते दृश्य ्य्ककी उलत्ति तुम नेयायिकोनि अमीकार करी 
 हे। तैसे हमारे मतविषभी अश्श्यषरमाणयुंजते दृश्य परमाणपुनकी उत्ति सभव है । समाधान ` 
हे बोद्ध ! हम नेसायिक किसी भी वस्तुविषे स्वभावत दश्यपणा वा अदश्यपणा कहते नहीं किंत 
 प्रत्यक्षज्ञानके जितनेकी आलोकसयोग महव उद्भतरूप इत्यादिककारण है ता ् | 
 ससुदायवाठे पदाथविषे तों हम दृश्यपणा कहे है ओर ता कारणससदायके अंभाववाछे 
। पदाथविषे हम अदृश्यपणा कहे हँ । तहां व्यणकविषे तो सो कारणसखदाय विद्यमान ह यातं 
ता ्यणुककूं तौ हम हश्य माने है ओर व्यणकविषे महत्वपीरभाण ह नहीं । यातं ता महत्व 
। घटित कारणसमुदायके अभावते ता व्यणकढ् हम अदृश्य माने है। या प्रकारकी इश्यं अहश्य || 
पणेकी व्यवस्था जैसे हमारे मतविषे. संभवे है तैसे त॒मारे मतापिषे सा व्यवस्था सेभवती नहीं । 
 काहितै ¢ तमारे मतविषे परमाण्वेतिं भिन्न कोद अवयवी अंगीकार कम्या नहीं जिसिषे सो / 
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महपरमाण होवे ओर परमाणवोविषे तों सो महव है नही । यातौ तुमारे मतविषे जैसे सो 
प्रथमपरमाणुवोका पुन ता महत्वके अभावे अहश्य है तैसे ता अदृश्य परमाणपुजतै उतन्न हअ 


वो (9 क 


8 
सो द्वितीयपरमाणुएज भी ता महच्वके अभावे अद्य हीं होवगा । यातं तुम बौद्धोके मतमिषे 
+ घटपटादिषूप परमाणुुजकाˆअयं पटः अयं घटः'या प्रकारका प्रयश्च नहीं होणा चाहिय ओर 


५4 ७9 


तिन षटपटादिकाका प्रत्यक्षज्ञान सवेटोकोंङ्ू होवे है । यातै तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते घट- 
पृटादिके अवयवी अगाकार कव्ये चाहिये, किंवा जो बोद्ध घटपटादिकं द्रव्यो कूं परमाणुवोकरा 


हि क 


| पुंजरूप हीं माने है तिस बौद्धके मतविषे अयं घटः अयं पटः इत्यादिक ज्ञानकी विषयता अनेक 
| प्रमाणवोविषे कल्पना करणी होवे है । याके विषे महान्‌ गोरवदोष पराप्त हवै है आर तिन 
प्रमाणह्प अवयनेति भिन्न जो घटपटादिरूप अवयवीकूं अंगीकार करये तों ' अयं घटः अथं 
पटः ! इत्यादिकं ज्ञानोकी विषयता एकषटपटादिक व्यक्तिविषे कल्पना करणीं हप दै याक 


विषे अस्यत टाधव है । या कारणतें भी तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते घटपटादिकं अवयवी 
अगीकार कव्ये चाहिये । याते सो पररमाणयुनवादी बोद्धका मत अव्यतविरुद हे इति ¦ 


9 भि 


आकारा नरूपण । 


९ 

ई 

{ 

९ 

| अब पचम आकाशरूप दरव्यका निरूपण करे हं । स्क्षण-तहां राग्दसमवाेकरारणम्‌ 

} । आक्ा्चम्‌ । अथ यह-जो दव्य शब्दयणका समवायेकारण हवे हे सो द्रव्य आकाशकद्या 
जावे ह । तहां सो शब्दणण समवायसवष करिके एक आकाश विषे हीं उसन्न होवे हे प्रथिवी 

आदिकं द्रव्याविषे उच्च होवें नही । याते ता आक्राशविषे शब्दयणकी समवायिकारणता 

संभवे है इति । आकाशकं गणता भाकाशविषे संख्या १, परिमाणर., प्रथकृत्व २, संयाग ४ 

विभाग भाग ५. शद्‌ 2 यह्‌ षट्श्ण रह्‌ ह | अकश एकं हं उपाध दस भद्‌ भास ह-अ्‌।र जम 

पृथिवी, जक, तेज, वायु यह प्रूवेडक्त च्यारिद्रव्य नित्य अनित्य भद करिके तथा शरीर 
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द्रिय विषयभेद करिकै नाना होवे है तैसे यह आकाश नानारूप नहीं है, किंत सो आकाश 

एकं ही होवें दे । ता आकाशके नानापणेाविषे कोटे भी प्रमाण नहीं हे । यद्यपि घटाकाश 

। मठाकाश या प्रकारके रोक्रव्यवहारते ता आकाशविषे भी नानापणा प्रतीत होवेह तथामिसो 
कक = क 0 क स क, अ, 


| लोकव्यवहार घटमठादिक उपाधियकरे भेद करिके होवें है । याते ता उपाधिक्त भेद व्यवहारं 
। ता आकाशके भेदकी सिद्धि होवे नहीं । यते सो आकाश वास्तवेत एक हीं है इति ॥ 


व 
विभुत तथां नित्यत्वकी सिद्धे । 


$ 

4। 
& । 
(3 
€ 
ई 
९ 
€ 
१ 
| | 


(| किंवा ताआकाशका खण जो शष्ठ है सो शब्द सर्वर भतीत हवै है । ओर स्वाश्रय 


द्रव्यते विना कों भी छण स्वत रहती नही, किंतु दव्यके आ भतहूर हा सवेण 


| 1 रहे ४: है । यात जहां जहां सो शब्धयण प्रतीत होवे है तहां तहां सर्व सो आकाशरूप दव्य 
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अगीकार कम्या चाहिये । सा स्वेत आक्राशकी स्थिति ता आकाशके विथुपणेतें विना ' 
संभवती नहीं । या कारणत सो आकाशद्रव्य विरु मान्या चाहिये । आर जो जो व्य विथु 
दहेवेहं सोसोद्रव्य नित्य हीं होवैरै। नसे आत्मा वि देणे नित्य है तैसे विथु , 
होणेते सो आकाश भी नित्य हीं होगा इति । किंवा केवल इस उक्त युक्ति करिकै ही ता 
आकाशविषे विभरपणा तथा नित्यपणा सिद्ध नहीं है, किंतु साक्षात्‌ श्वतिपरमाण करकं भी ^ 
सिद्ध है । इसम श्रस्प्रमण-तहां श्वति-आकारावत्छव गत नित्यः । अथ यह-यहइ आत्मा } 
आकाशकी न्याह सर्वगत ह अर्थात्‌ विसु है तथा नित्य है । यह श्रुति आकाशके दंत ! 
आत्मद विप तथा नित्यष्प कहती भदे ३ । सो ता दशं तरूप आकाशकू वियुष्प तथा » 
निर्य मानणेते विना संभव नहीं । यतिं यह ति ता आकाशक्रं भी वखुहप तथा , 
निव्यषूप के हे । यतिं इस श्रुति प्रमाणत भी ता आकाशक्ूं विथहूप्‌ तथा नित्यरूप ! 
मन्पा चाहिये इति ॥ 
आका्चके एकत्व विथुत्व अरर नित्यत्वका निरूपण । | 

पूवं आकराशक्रं एक कट्या तथा विश कट्या तथा नित्य कट्या । सो आकाशविषे एकत्व , 
कया है तथा विथुत क्था हे तथा नित्य था है ? रेसी शंककि भाप्ए, अव॒ यथाकमतै । 
तिन तीनोंका निदधपण करे हैँ । तहां प्रथम मत भेदेस एकंत्वका निरूपण-करे हैं 1 तहां केक 
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रथकार तों ता एकत्वका यह लक्षण करे है । एकलका मथम क्षण-एकत्वसंख्यायोभि 
एकत्वम्‌ । अर्थं य॒ह- जो द्रव्य समवायसंबंध करिकर एकत्वसख्यावाखा होवे है सो दव्य एक कल्या 
जवि है । सा एकववसेख्या समवायसेबंध करक ता आकशविषे हीं रहे है, पृथिवीआदिको- 
विषे रहता नह । या कारणत सो आकाश एक हे अथात्‌ ता आकाशविषे सो एकत्वसंख्या 
योगित हीं एकत है इति । सो यह एकत्वका लक्षण संभवता नहीं । काते जसे सो आकाश 
एकत्वसंख्यावाला हे तसे घट भी ता एकत्व संख्पावाला हे । यातं ता आकाशकी न्याह ते 


$ 
टादिक भी एक कष्य चाहिये अथात्‌ ता एकत्वके लक्षणकी षटादिकोविषे अतिव्यापि | 
# 


हो्वेगी । यते सो एकत्वका ठक्षण समीचीन नहीं हे । या प्रकारके अतिव्यापि दोषदं ता । 
 पूवेलक्षणविषे देखि करके केदेक भ्रेथकार ता एकत्वका वह लक्षण करे है । दितीय रक्षण 
 द्रिवा्यभाववत्‌ एकम्‌ । अर्थं यह जो द्र्य द्वित्व, नत्व आदिक संख्याके अभाववाखा 
सो दग्य एक कष्य! जावे हे । तहां सो द्ित्वादिक संख्याका अभाव केवरु आकाश 
हीं है । पृथिवी आदिक द्रव्योंविषे सो द्वित्वादिकं सेख्याका अभाव है नहीं, किंतु सा | 


,॥# - 4 
त 3: व 
3 # ~ 
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द्विलादिकं सख्या हा रह्‌ ह । यातस्ा अकार एकं कष्या जावे ह अयच्‌ ता आकाश + 
वि 


-ष्छ 


षे सो द्विवादि अभाववच् हीं एकत्व है इति । सो यह एकत्वका ठक्चषण भी सेभवता न्‌ 
+ कात ! पट अकाश इन दोनोंविषे रदणेहारा जो दित है सो द्वित ता आकशकिषे भी र | 
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प ( १७२ ) न्यायप्रकारा । 
०० हल = ~~~ ती 
(, इ । यत तिन दितवादिकोका अभाव ता आकाशविषे सभवत नहीं अथौत्‌ यह एकतवका › ` 


लक्षण भी असभव देववाला होणेते समीचीन नहीं रै । या॒भ्रकोरके असभव दोक पृ- 
लक्षणविषे देखि करिकै केक भन्कार ता एकत्वका या भकारका ठक्षण कंरे है । ठतीय रक्नण~ | 
सजातीयमातरवरृत्तिद्विस्वाभाववत्‌ एकम्‌ । अथे यह-समाननातिवाले द्रव्यमा्रविषे रहणे 
हारा जो द्विव है ता द्वितवके अभाववाला द्रव्य एक कट्या जवि रै । यद्यपि सौ घट 
आकराशवृत्ति द्वित्व तः आकाशविषे रहे है तथापि सो द्विव सजातीयद्रव्यमात्व्तति नहीं 

है, किंतु घटत्व आकाशत्व रूपते विजातीय जो घट तथा आकाश दहै तिन दोनोविपे हीं 
| सो द्वित्व रहं हे ओर आकाशव्वरूप करिके ता आकाशके सनातीय कोद पदार्थं है बहौ । 
१ यतेंसो आकाश सजातीयमातद्वातते द्ित्वके अभाववाला हीं हे । यह दहींता आकाशविषे 
` 4 एकत्व है इति । सो यह एकत्वका लक्षण भी सेभवता नहीं । काते ! आकाशतवह्प करकं 
। 4 ता आकाशके सजातोय दूसरे आकाशका अभाव होणतें तिन दोनों आकाशोंविषे रहणेहारा 
। सो द्वित्व हीं अप्रसिद्ध हे । ता द्वित्वहप प्रतियोगीके अप्रसिद होणेतै ता द्वित्वका अभावं ५। 
` अप्रसिद हीं होगा । यतं यह एकत्वका लक्षण भी असंभव दोषवाटा होणेतै समीचीन नरी । इस 
 भरकारके असंभव दोषकू ता पूवेलक्षणविषे देखि करिके केक ग्रथकार ता एकत्वका या प्रकारका 
। लक्षण करं है॥चठथं रक्षण-स्वप्रतियोगिकभेदाप्तमानाधिकरणाकाञ्चत्ववत्छं एकतस्‌ । ` 
। अथे यदेह स्वशब्द करिके आकाशका म्रहण करणा । सो आकाश हे प्रतियोगी जिसका एसा 


सः 


। जो अन्योन्याभावरूप भेद है सो भेद एक आकाशक्रं छोडिके दूसरे परथिवी आदिक सवे ' 


। पदार्थोविषे रहे हे ओर तिन पृथिवी आदिकोंविषे आकाशतवधमं रहता नहीं, किन्तु सो 
। आकाशत्वधमे केवट ता आकाशविषे हीं रहे हे । यात सो आकाशत्वधमे ता आकाशभतियोगिक ` 
 भदके अस्मानाधिकरण हे, एेसे आकाशत्व धमेवाठा सो अकाश है यह हीं ता आकाशषिषे 
। एकत्व है। याभरकारका एकत्व पृथिवी, जर, तेज.वायु, आत्मा, मन इत्यादिक पदार्थोविषे है 
¦ । नही । कारिते! परमाणहूप नित्यपृथिवी आदिकोविषे व्यणकादिरूप अनित्य पृथिवी आदिकी- ! 
4 काभेद रहे है तथा शरीरं दद्रियरूप एथिवी आदिकोंविपे विषयरूप प्रथिवीआदिकंका भेद | 
“ 4 रहेदैतहां पथिवीत्वादिक धमे विद्यमान हीह । यातं ते पृरथिवीत्वादिक धमे ता परथिवी आदिक , ॥ 
ए । , प्रतियोगिक भेदके असमानाधिकरण नहीं है कैत समानाधिकरण हीं है । याते नानाव्याक्तेरूप । 
। {| तिन पृथिवी आदिकोषिषे ता एकल्वके लक्षणकी अतिव्यापति होवे नहीं । यह हीं एकत्वका | 

। 





| 
॥ 
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4 ठक्षण निर्देष है (इस भकारका एकलत्का लक्षण आगे काठदिशाविषे भी जानि ठेणः । तहां । 
र ्‌ 4 ता सक्षणविपे स्वशब्द करिकै कालका वा दिशाका रहण करणा ओर आकाशत्वपदके स्थान- 
। ५ विषि काटल, दिशात्व या भकारके पदक भवेश करणा इति । अव्‌ विडेत्वका निरूपण करे है 
` 1 तहां स््ण-सर्वभूरतद्रव्यकतंयोगिवियु । अथे यह-जेो द्रव्य सरवमूतद्रव्योके साधि मोग || 








9 द्वितीयपरिच्छेदे । ( {७३ र 
संवधवाला होये है सो द्रव्य विथु कल्या जाव है । तहां पृथिवी, जक, तेज, वायु, मन इन पाच | 
{ द्रव्योकिानाम मृज्ते रभ्य है पसे सवे मूतेरव्योके साथि जो आकाशका संयोगसबंध है यह हीं । 

ता आकाश विषे विशुपणा है । या प्रकारका विथुपणेका क्षण अगि काठ, दिशा, आसा इन ¦ ॥ 
तानं द्रन्याविषि भा जाने टेणां इति ॥ 4 

मूते द्रव्यका खक्षण । | 


अव परसग मृत्दव्यका लक्षण के द । परिच्छ्रिपरिमाणवत्वम्‌ मूततम्‌। अथवा । 
श्चियाऽऽथयत््वम्‌ मूर्तत्वम्‌ । अथं यह-परम महव परिमाणवाटे जे आकाश, काल, 
दिशा, आत्मा यह्‌ च्यारे विक्र दव्य ह तिन विभिदरव्योविषे नह वत्तेणेहारा जोपरिमाण हंता 
 परिमाणकत। नाम परिच्छिन्न परिमाण हे, एसा परिच्छिनपरिमाण तिन परथिवी आविकं पांच | 
¦ उल्यौविषे हं रहे है । सो परिच्छिन्न परिमाणवच्व हीं तिन पां चों दव्योंविषे मू्तेपणा हे इति। । 
अथवा कमेरूप क्रिया समवायसम्बन्ध करिकै तिन परथिवी आदिक पांचदरव्योविष हीं रहे हे । 


छ 9 क कन 


 अकाशास्कं च्या विख द्वाविव ज्ञा कषा समवावन्तम्नन्ध करकं रहता नहा । वार्त 
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 समवायप्तम्बन्धं करिक क्रियाव ह तिन पृथिवी आदिक पांचद्रव्योविषे मृत्तेपणा ह इति । 





कि क क 


पसे अत्व्रव्यके साथि जो आकाशका संथोगसम्बन्ध ह सोह हाता आकाशेषे वेषणा 





क कि ® क 
ढः ~> 


टुं ओ।र नित्यतकर। लक्षण तै दूवं पृथिवीनिषशूपणविषे कथन करि आये ह । सो इहां भी जानि 
 ठेणा तथा भगे काल, दिशा, आत्मा, मन इत्यादिक सव॑ नित्यपदा्थविषे जानि टेणा इति॥ 


) 
९ 
९ 
5 
्‌ 
| आकादाके नित्यतपर शङ्ा-पूवै आकाशक्रं नित्य कट्या सो सम्भवता नहीं । काते ? 
‹ आत्मन आकाराः सम्भूतः । इस-तिविषे ता आकाशकी आत्मत उसत्ति केथन्‌ करी 
द| = 
¡ हे ओर जो जो पदार्थं जन्य होवैहै सोसो पद(थ अनित्य हीं होवे है । जसे घटादिकं 
4 
4 
। 
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। पदार्थं जन्य] होणेतें अनित्य हीं है तसे सो आकाश भी जन्य होणेते अनित्य हीं होवेगा 1 
इसका समाधान-ता उक्तं छतिविषे स्थित जो सम्भूत यह पद है ता संम्भूतपदका उत्पति 
अथं नहीं है । किंतु ता सम्भूतपदका अभिव्यक्ति हीं अर्थं है। जो कदाचित्‌ ता सम्भूत 
पद॒ करिके आकाशंके उत्पत्तिका ग्रहण कारये तों ता आकाशक्ं नित्य कहणेहारीं 


अ(काङवत्र्वंगतशअ्नित्यः । इस पूवे उक्त तिका इस शतिकं साथे विरोध होगा । 









क त 


। यात इस श्वतिविषे स्थित सम्भूतपद करिकै उलत्तिका ग्रहण नहीं करणा, किंतु अभि- 
व्यक्तिका हीं रहण करणा । सा अभिव्यक्ति नित्यपदाथैकीः भी सम्भवै है । जैसे मीमांसकोके | 
| मतविषे वणोत्मक नित्यशब्दकी कठ ता आदिक स्थानेति अभिव्यक्ति होवे है तसे | 
{| नेपाभिकेकि मतविषि भी बहमाण्डरप उपाधिके वशत ता नित्यआकाशकी अभिव्यक्ति | 
{| सम्भवे हे । याति उतत्तिविनाशतैं रहित होणते सो आकाश नित्य हीं हेइति ॥ ` ` 4 
् स्स्व) 
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कका कककककाे 
अकाञ्च कार ओर दिगा विषे जातिरू पताका खण्डन-तहा जस पराथवाल्, जठछत्व, तेजस्तव 
वायुत्व, आत्मत्व, मनस्तव यह्‌ षट्धमें अनेकं पृथिवीआदिक व्यक्तियांविषे समवेत रोणितें 
नातिरूप है तैसे आकाशत्व, काठत्व, दिशात् यह तीन धमं जातिरूप नहीं हे । काते 
अनेकष्यक्तियोविषे समवायसंबध करक रदणेहारा जो नित्य धमं है ताक जाति कहे है । ¦ 
तहा आकाश, काट, दिशा यह तीनोंद्रव्य प्रथिर्वाआदिक व्रव्योकी न्याई अनेकव्यक्तिरूप 
नह है, किन्तु एक एक व्यक्तिरूप है ओर एकव्यक्तिविषे वृत्तिपणा भी ता जातिषणेका 
{| बाधक हीं होवे दै । यत एकव्यक्तिमात्रविषे वृत्ति होणें ते आकाशतवादिक धमे जातिरूप 
नह हे । तासयं यह, एक ध्ेभकारक ज एकाकार प्रतीति है सा एकाकार प्रतीति ही 
| ता जातिका साधक होवे हे । जैसे नीरपीतादिरप करके परस्परविलक्षण अनेकषटव्यक्तियां 
| विषे ' अयं घटः अयं घटः › या प्रकारकी एकथरत्वधमं प्रकारक एकाकारभतीति ] 
| सा एक।करपरतीति हीं तिन सवेधटोविषे घटत्वजातिका साधकहेहै। सा एकाकारधतीतिं 
६| अनेकव्यक्तिथोविष हीं होवे हे एकव्यक्तिविषे होवे नहीं । यतिं ता एकाकारभतीतिद् 
साधकके अभावते ते आकाशत्वादिक धर्मं नातिरूप नहीं ह, किन्त उपाधिषूप है । तहां 
जतत भिन्न धमंका नाम उपाधि है, ता उपाधिकर विस्तारतें निहमण अगे चतुथं परिच्छेद 
विषे सामान्यपदमथके निषपणविषे करगे। यद्यपि काठत दिशात्व इन दोनोंषिवे जातिरूप- 
ताका खण्डन करणा, भगे काठदिशाके निरूपणविषे हीं उचित था । इहां आकाशनिरूषण 
विषे उचित नही है तथापि तीनवार छिखनेतें मथक वृद्धिषम गोरव होवे हे । यतिं टाववौँ 


दोन्‌ क के, 


| ईहां आकाशनिरूपणविषे ही तिन काटल दिशात्व दोनोंविवे जातिरूपताका खण्डन कव्या 
ह । संगति ओर अगतिका िचार-पद्यपि यके विषे लाघव है तथापि अ।काशके निषूपणविपें 
केकत्व दिशात्व विष ज॒तिरूपताका खण्डन करणा यह अकषंगत अथका कथनरूष दोष 
| भ्रा्त होवे हं (र उद्धिमान्‌ पुरुषनें असंगत अथेका कथन नही करणा, किंठु पूवे उत्तर 
अथके साथि संवधष्प सगतिवाठे अथक्रा ही कथन करणा । यह स्वैशाश्चवाङे पुरुषोका 
िद्धात ह । समृाधान-भाकाशके निखूपणविषे जो काटल दिशातविपे जातिरूपताका 
। खण्डन्‌ कन्था हं । सो असगत अथका कथन नहीं है, किंतु प्रसंग संगतिते ता अथैका कथन 
द| कन्या ह तहां स्परतस्योपेक्षानहत्वं पषङ्गश्तङ्कतिः । अथं यह-एक अथके निरूपणविषे 
। किसी हेतुते स्मरण हभ जो अन्य अथे है ता अन्य अथकौ उपेक्षा नहीं करणी, किंतु ' 
¶| ता अन्य अथेका भी तहां निरूपण करणा, याका नाम भसङ्ग सङ्गति ह । सा प्रसंगसंगति 

| हां भी विद्यमान हे । कात १ आकाशत्व, काटत्व, दिशात्व इन तीनविषे जो जातिषणेका | 
{| निषेध क्था है सो अनेक समवेतत्वाभावरूप एकहेतु कर्कि हीं क्या दै । यत ता | 
| 1 एकहेठक अदुमितिकी विषयता करं ता आकाशत्वके निरूपणविषे कारत्व, दिशात्व, 


ई । (की 


ॐ ड. , ५-0-0५ -स---०-* लना अक 





नि - ^ - ^ ~ <~ 


५ -प--ष्--८*-- ॥ ~ ष - त त ~ ^ न , न न न न 1 1 1 














द्वितीयपषरिच्छद्‌ । | , {१५६५ १ 


क कय ~> ~> >, 9 न~ ~ ब ~~ ~ ~- > ~ 





त 
दन दानकाभी स्मृति होवं हं। यातं इन दोनोका भं इहां निरूपण करणा योग्य रं । इसे 
¦ प्रकारका प्रसङ्गसङ्गति करिकै इहां आकाशके निंरूपणावेषे ता काटल दिशालविषे जाति 
¦ परणेका खण्डन क्या है । इति ॥ 

आकाशको सिद्धि-लक्षण प्रमाण इन दोनों करके हीं वरत॒की सिदि हेवैदे। तहां ता 
आक्राशक्रा लक्षण तों पूवं कथन कव्या, परत ता आकाशविषे कोद प्रमाण कथन कथ्या `° 
नहीं । यतिं ता आकाशकविषे कोई भ्रमाण भी अवश्य क्या चाहिये । तहां उद्भतरूपर ! 
उद्धतस्पशके अभाव ता आकाशविषे परत्यश्चपमाण तौ सम्भवता नहीं । रेसी शंकाके । 


कद 


पप्षए; अब अनुमान प्रमाण-कृरिकि ता आकाशकी सिद्धि करे है । ता अदमानका 
यह आकार है । शब्दः पृथिव्या्यष्ठदरव्यातिरिक्तदरग्याश्चितः अष्रद्रव्याना 
तत्वे सति इव्याथितत्वात्‌ यत्रैवं तन्नेव यथारूपम्‌ । अथे यह-शब्य 
ण पृथिवी आदिक अष्टद्रव्येतिं भिन्न किसी द्रव्यके आशधरितदहोणे योग्य है । 
पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योके अनाभित हभा किसी द्रव्यके आशित होणेतें जो जो धमे पृथिवी, 
ड, तेज, वायु, काठ, दिशा, आत्मा, मन इन अष्टद्रव्योतिं भिन्न किसी द्रन्यके आधित 
नही होवेहे भो सो धर्मं इन अषटद्रव्योकिं अनाश्रित हृभा किसी द्व्यक्रे आश्रित भी 

होवे हे । जसे रूपण परथिवी आदिक अष्टद्रव्येतिं भिन्न किसी दरव्के आधित नहीं 


9 कि क क, 


उ ₹ा हपरण तिन अहष्टद्रव्याकर्ष पराथ) जक) तज इन तनि दव्याक ह जन्त ह 
भत न्‌ ह्ण रतन ब्रथवा जआदक अषटद्रव्यकि अनानत हृजा कस्‌ च्यक आन्त भी 


हा हं, किंतु तिन अष्टदरव्धोंविषे पृथिवी आदिकं तीन द्रव्योकिं आभरत हू रह द्यके 
आभरत है । पदकृत्य- तहं इम अयुमानविषे ' द्रव्याछनितत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हैत 


(० 


कहत ता हठावषं अष्व्रव्यानाोश्रतववं साते ` यह पद्‌ नहा कथन करत्‌ ता र्षाढक 
युणोविषे ता हेत॒का व्याभेचार्‌ होता । काहितै १ ते ख्यादिक यण भीं दव्यके हीं आशित 
रहै हे । ता वरव्यरूप आश्चयते विना कोद भीं ण स्वतंत्र रहता नहीं । यातं सो दव्याभेत- 
त्वरूप हेतु ते। तिन पादिक खणोविषे है, परन्तु सो प्रथिवीआदिकं अष्टद्रव्यतिं 
अतिरिक्तं द्रव्के आभितवरूप साध्य तिन रूपादिक खणोंविषे है नहीं, जिस कारणत ते 
ह्पादिक शण तिन पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योके हीं आभित है । ता व्यभिचार दोषकी, 
{ निवृत्ति करणे वासते ता उक्त हेत॒विषे ' अष्टदरव्यानाभितचे सति ` यह पद कथन कव्या है । 
तहां तिन रूपादिक यणोविषे जैसे सो परथिवी आदिक अष्टदव्योतं आतिरिक्तं इव्यका आभित | 
तवर 
५, ता उक्त हेतका तिन रूपादिक यणोंविषे व्यभिचार होवे नही, किंव। ता उक्तं अलुमानविषे 


क 


षिषे “ अष्टदरव्यानाभितत्वात्‌ › इतनामात्र ह। जो हैतुकहते ता हेतुविषे ्याभितलात्‌ बह यह | 
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पद्‌ नहीं कथन करते तो रूपत्वादिक जातियोविषे ता हेठका व्यभिचार होता । काहेतैते रूप ! 
त्ादिक जातिया केवटहूपादिक खणोिषे हीं रहे हे, किसी भी द्रव्यके आभितरहतीयां नहीं । 


कि कम क को क 


` ५ यतँ तिन रूपत्वादिकं जातियोषिषे सो अष्टद्रव्यानाधितत्वहप हेतु तौ ह, परन्तु सो अष्ट- , 


व्योति अतिरिक्त दव्यके आभितत्वरूप साध्य है नहीं । यतिं ता उक्त साध्यके अभाववाटी तिन ! 
} ह्पत्वादिकं जातियों विषे वृत्ति होणतें सो अष्टदरव्यानाभथितवषू्य हेतु व्यभिचारी ही हेैगा । ¦ 
{ ता व्यभिचार दाषक निब्रृत्त करणे वसते ता हैतुविषे द्रव्याितत्वात्‌ ' यह पद कथन कव्या ! 
{ है । तहां तिन ख्पत्वादिक जातियोंविषे सो द्रष्याभितत्व ह नही । याँ तिन खूपतादिक ? 
जातियोविषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नह इति ॥ इस पकारके परिशेष अदमान कर्कि ता 
शब्धयणका आश्रयशूप करके पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योतें अतिरिक्त सो नवमा आकाशस्प 
 इष्यहौ सिदध होवे हे । अब प्रगते ता परिरेषाचमानका रक्षण--के है । प्रपषक्तस्य प्रतिपेधेऽ- 
 न्यवराप्रसगात्परिरिष्यमाणे प्षम्प्रत्ययः परिशोषः । अर्थं यह-प्राप्त अथैके निषेध कये 
हए तिस्तते अन्य अथं विषे अप्रापितें परिशेषते र्ये हए अर्थविषे जो अलमितिज्ञानकी 
विषयता हे ताका नाम परिशेष है॥ 
| इसकी मक्ृतम संकलना-जेसे ईहां प्रसगविषे रूपादिक यु्णोकी न्याह सो शब्द्‌ भी युणद्प 
| हे । यतिं सो शब्द किसी दव्यके आभित अवश्य होवैगा। तहां रूपादिक यणोकी न्याह ता 
शब्दविषेभी पृथिवी आदिक अषटदरन्योका आशितत्व भात्तभया ता पराप्त अथैका तौँ अरन्या 
नाधितेते सति ' इस वचन करिकर निषेध करि दीया ओर ता शब्दविषे यणकमौदिक पदा . 
। थेकिं आभितत्वकी तो प्राति ही नहीं है, परिशेषे ता शब्दविषे रद्या हआ जो आकाशष्प 
ˆ  दरव्यका आभितत्व है सो अकाशअभितख हीं ता अचुमितिज्ञानका विषय हतै ह । 


| यह्‌ ही ता अचमान विषे परिशैषपणा है इति ॥ 
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। स्वरूपासाद्देका नराकरण-तहां पक्चाषिषे जो हेतका अभाव हे ताका नाम स्वरूपा- ` 
{ 1 तदधिदीप ह । आर जो हेतु विरोषणरिरेष्य भाग षटितहोषै दै ता हेतुविषे सो. 
4 स्वहूपापिद्धिदीष कहां तो ता पक्षविषे विशेषण भागके अभाव होवै है ओर कहां 
} | विशेग्यभागके अभावतें होवे है । ओर कहां ता विशेषणभाग तथा विशेष्यभाग 
 दोनोकि अभावते होवे है ओर ता परयै उक्त परिशेषादमानविषे ' अष्टदभ्यानाभेतत्वे सति , 
दव्या्रितात्‌ ' यह हेतु भी ता विशेषणविशेष्यभाग घटित है । तहां “अष्टद््यानाभरेतव्वे सतिः , 
षणभाग है ओर्रव्याधितलात्‌ यह विशेष्यभाग है । विशेष सिद्धिका निराकरण- 


तहाजो वादी ता उक्त हेत॒विषे विशेष्यािदधि दोषकी शंका करे अथात्‌ ता शब्दविषे द्व्या 
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4 भितत्व ह नही या भ्रकारकी जो वादी शंका करे ता विशेष्यासिद्धिदोषकी शंकाके निवृत्त ! 
€ करणे वात्तपं अव अलुमान भमाण करक ता शब्दविषे द्व्याभरितत्वसषद्ध करे ह । राब्दः । 
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द्रव्यप्चमवतः गुणत्वात्‌ सयागवत्‌ । अथ यहा †ब्द केसी द्याकेषे समवायस्चवध- 

करिक रहे है, रण होणेतै । जो जो खण होवे है सो सो यण किसी दव्यविषे समवायसंवंध । 
। कृरिके अवश्य रहे हे । जसे संयोग खणरूप होणेतें प्रथिवीआक्कि दव्योविषे समवायसबध 

। विशेषणाक्तिद्धिका नेराकरण-अव ता उक्त हेतु विषे विशेषणासिद्धि . दोषकी शकाके निच्रत्त करणे 
वाक्ते ता शब्दाषिषे अचमानभरमाण कारके अष्द्रव्यानाभितत्वक्ं सिद्ध करे है शाब्दः अष- 
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<यन्‌श्रतः अ्रत्रम्रद्ल्वात्‌ रब्दत्ववत्‌ । अथ यहा ¶ढ्ड समवायस्वध्‌ कारके 
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करिके रहे हे तेसे णरूप होणेतें सो शब्द भी किसी द्रव्यविषे समवायसेबध करिकै अवश्य 
1 रगा, द्रव्यते विना स्वतंन कोड भौ खण रहता नही । इस भरकारके अदमानकरिकं ता शब्दविषे 
। व्याभ्नितत हीं सिदध होवे है। याते सो उक्त हेतु ता विशेष्यासिंद्धि दोषवाटा नहीं ह इति । 
पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योके आभित नहीं हे, भोकहद्रिय जन्यज्ञानका विषय होणेते । जो जो 
भौजटद्वियजन्य ज्ञानका विषय होवेहैसो सो पदार्थं पृथिवीआदिक अष्टद्रव्येकिं 
। आधित भी नहीं होवे हे। जसं शब्दतवजाति भोवरहदियजन्य ज्ञानंका विषय हे । यातं सा श 

} जातं बृ थिव आदिक अष्टद्रव्योके आधिं भी नहीं ह । तैसे यह्‌ शब्द्‌ भी ता भोजहद्वियजन्य ! 
। ज्ञानक विषय हं । यतिं यह शभ्द भौ तिन पृथिवीभादिकि अषटद्रव्योफे अनाभित हीं हेोवेगा । , 
4 

॥ 

4 

4 

९ 

{ 

१ 
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¦ 
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यति ` अषदव्यानाभ्चेततवे सति दर्याभ्रितत्वात्‌ ` यह पूर्वं उक्त हेतु ता विशेषणासिदधि 
रप दाषवाला नरह हं इति ॥ 


नन्द ~~ "छा क 


ए १ रं 


| शब्द्की गुणरूपताक। सिद्धि । 


ता शञ्दविषे जवी किसी भमाण करके यणरूपता सिद्ध हो तवी ही ता यणतहूप हतत ' 
ता शब्दविषे आकाशरूप द्रव्यका आभितव षद हवे । सो शब्दकी यणूपता विषे हीं कोहं 


= "म „९ 


१ (णनहय ह एसा शक क्र प्राहू; अव अङतननननय्‌ करक ता श्वच्‌ यणरूपताद्क 
स कर ३ । शाब्दः गुणः चशक्षुग्रहणायाम्यबाहारन्द्यग्राद्यजातमच्वात्‌ स्परोवत्‌ 


निन 


~ कः 


। जय वह सा शब्द खणरूप हणयाग्य ह; चक्षुद्रयकारकं बहणकरणङ् अयग्य तथा बाह्य 


क 


द 
 ईद्विय करिके ्रहणकरणेदं योग्य ठेसी नातिवाला होणेते। जो जो पदार्थं एसी जातिवाा होवे 


छ = अ, 


{ है सो सो पदार्थं यणरूप हीं हवे हे । जसे चधद्िय करके रहण करणद्रं अयोग्य तथा 
| बाह्य त्कृददरिय करक ग्रहण करणें योग्य एसी जा सशंल जाति है ता सशेलनातिबाला 


स नः ~न ~~ ~ ॥ + 


© जर, =, 


स्पशं हे। यतिं सो स्पशे यणरूप भी है तैसे चश्षुदंद्रिय करिकँ महण करणेक्ं अयोग्य तथा भरोत | 


क 


सो शब्द भी है । यते सो शब्द भी खणदप ह होगा । पदकृत्य-तहां इस अलमानविषे 'बाहिरि- । 


क 







| १ ॥ 


त्वक्षद्रियरूप बाद्यद्रिय कारके प्रहणकरण याभ्य जे षरतवपटत्वादिक जातिया है तिन बद- 


सि न क ७ 
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रप बाद्यद्रिय करिके ग्रहण करणेङू योग्य एसी जा शब्दत्वजाति हं ता शब्दतजातिवाा ॥ 


| ठ 
| न्द्ियग्राद्यजातिमचात' इतनामात्र हीं जो हेतु कहत ता हेतुविषे ‹ चक्षुेहणायोग्य ' यह पद ` 
नही कथन करे तौ घटादिकोंविषे ता हेठका व्यभिचार होता । काहेते १ चश्ुदद्रियरप तथा ! 


~, 
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= 
नन 
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च, अवाक) = 0, 9. त 


६ ७८ ) न्थायप्रकार्‌।( । 
क ० - - ~ = ज्त्ा 
४ त्वादिकं जातियोवाले तो ते घटादेक पदाथ ह परत तें घटादेकं पदाथ यणरूप हं नहीं । › 
याते ता खणत्वहूप साध्यके अभाववाटे तिन घटादिकोषिषे ब्रत्ति हिते सो वहिरिन्दरिय 
{ शआह्य जातिमचवरूप हेत व्यभिचारी होगा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता , 
{ हेठविषे  चश्च्हणायोग्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन कन्या है। तहां ते घटत्वपटत्वादिक 
{ जाति चश्दंद्रिय करिकै अ्रहण करणेकरं अयोग्य नहीं है, किंतु ता चक्षि करिकर ब्रहण ! 
करणेङ्कं योग्य हीं है । यते तिन षरत्वादिक जातियों डैके तिन वटादिकोविषे ता हेत॒का 
व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता अखमानाविषे “ चक्षु्रंहणायोग्यजातिमचवात्‌ › इतनामात्र हीं जा 
हे कहते ता देतुविषे 'बाहिरान्द्रययाद्य' यह पद नहीं कथन्‌ करते तौ आत्मा विषे ता हेत॒का ; 
व्यभिचार होता । काहेतै  चक्षुदरद्रिय करिकै थण करणेक्ू अयोग्य एसी जा आत्मत्वजाति | 
है सा अत्मित्वजातिरूप हेत तो ता आत्माविषे ह परंतु ता आल्माविषे सौ यणतवरूप साध्य | 
हे नहीं । याति ता खणतवशूप साध्यके अभाववे आत्माविषे वृत्ति होणेतेँ सो चक्ष्थंहणायोग्य । 
जातिमच्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं हवेमा । वा व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हत्‌ 4 
विषे ˆ बहिरिन्द्रिय्ाद्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन क्या हें । तहां सा आत्सल्वजाति 
यद्यपि चश्चुदद्रिय करिक अरहण करणेकूं अयोग्य हं तथापिं सा आत्मत्वजाति बा्यदद्वियां { 
करिके भ्हण करी जावे नहीं, किंतु मनहप अंतरदंद्विय करक हीं सा आत्मत्वजाति घरहण , 
करी जवि हे। यातं ता आत्मत्वजातिकं ठेके ता आत्माविषे ता हेत॒का व्यभिचार होवे नहीं, ¦ 
किवा ता उक्त अदुमानविषे ˆ चश्षुभेहणायोग्यवहिररि्रियग्राह्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हतु | 
कथन करते ता देतुविषे ˆ जातिमखात्‌ ` यह पद्‌ न्ह कथन करते तों रसलादिक जाति- 
योविषे ता हेतका व्यभिचार होता काते १ ते रसत्वादिक जातिया चक्रिय करिकै यरहण ! 
करणेक्र अयोग्य भी है तथा रसनादिकं बाद्यदंद्रियोकरिके थहण करणें योग्य भी हैँ । यातं । 
तिन रसत्वादिक जातियोविषे सो उक्तदैतु तौ है, परंतु सो खणत्वरूप साध्य तिन रसतवादिक , 
जाति्योविषे है नहीं । यते ता खणत्वरूप साध्यके अभाववाटी तिन रसत्वादिक जातिर्योविष ' 
वृत्ति होणेतं सो उक्तहेतु व्यभिचारी ही,.होवेगा । ता व्यभिचारदोषके निवरृत्तकरणे वासते ता , 
„ हेत॒विषे ˆ जातिमच्वात्‌ " यह्‌ पद्‌ कथन कन्या हँ । तहां सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन 
{ | च्यारिपदार्थोविषे कोदं भ जाति समवायसंबध कारकं रहती नही, किंतु द्रव्य, युण,कमं इन ! 
८| तीनं पदार्थोविषे हां सा जाति समवायसंवध करिकर रहे द । याते तिन रसत्वादिक जातियों विपे ¦ 
ती जातिषटित हेदका अभाव होणेते व्यभिचार होवे नही । इस प्रकारके -अछमानप्रमाणकरकि । 
ता शब्धविषे यणरूपता हीं सिद्ध हवै ६ । याते ता शब्दणका आश्रयरूप करिके ता आकाश , 
रुप दव्यकी. सिद्धि संम है इति । आफारविमे रूपकी ₹ंका-पूषे आकाशविपे संख्या परिमाण 


| पथक्तव संयोग विभाग शब्द यह षटृण कथन कथये थ, सो संभवता नहीं । कदत १ “दि 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १७९. ) 


क्न 
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। धवलमाकाशम्‌। ` अथं यह-इधिके समान धवल रूपवाला आकाश है । या भरकारकी . प्रतीति 
टोकोद होवे है । सा भरतीति ता आकाशविषे रुपयणदूं विषय करे है । यतिं ता प्रतीतिके । 
बरतें ता आकाशविषे सप्तमारूपयण भी अंगीकार कम्या चाहिये 1 इसका समाधान-जँमे । 
 छोदहितदूपते रहित स्फटिकविषे ‹ कोरहितः स्फटिकः › इस प्रकारक ज। भ्रतीति दोवै है सा । 
। प्रतीति ता स्फटिकविषे छोहितरूपवाटे जपाङुसुमादिकोके सबंधतें हीं होवे है, तैसे स्य ' 
¦ रहिते आकाश विषे जा धवलषटपकौ प्रतीति होवे हे स। प्रतीति भी ता आकाशविषे स्थित. 
‹ धवलरूपवाठी सूथेचंद्रादिकोंकी भभाके संबंधे हीं होवे है। यतिं जैत ' लोहितः स्फटिकः  । 
। गृह्‌ प्रतीति ओंपाधिके है तैसे " दधिधवलमकाशम्‌ ` यह भरतीति भी ओपाधिक रीं 
अर्थात जसे जपाङुसुमादिकंका लोहितरूप स्वसमवापिसंयोगसंबंध करके ता स्फरिक- | 
विषे भतीति हो हे तैसे सो प्रभाका धवलदूप भी स्वसमवायिसयोगसं्बध करिकै ता | 
आकेशिविषे प्रतीत होवे दै दहं श्शंताविषे स्वशब्दकरिके ठोहितरूपका रहण करणा । ? 
ता॒छोहितरूपका समवाधेकारणद्ूप जे जगाङुसुभादिक रँ तिन जपाङ्सुमादिकोका | 
संयोगसंबंध ता स्फरिकके साथि हं ओर दा्टीतिकविषे ता स्वशब्दकारेके धवलद्पका । 
हण करणा । ता धवटरूपका समवायिकारण जो प्रभामण्डल है ता भ्रभार्भडरुका 
संथोगसंबध ता आकराशके सराथि है । इस प्रकारके परंपरासम्बन्ध करके सो भ्रभा- 
भडलका धवलृहप हीं ता आकाशविषे प्रतीत होवे है, परत ता आकाशविषे समवायरसर्बेधं 
रिक कोटे भी रूप रहता नही ¦ आकाशके नीरूपकी रोका-धवलरूपवाटे भरभामंडलके संबधे 
ता आकश्चविषे धवलरूपकी प्रतीतिकूरं ओपाधिकपणा रहो, परत ‹ नीठं नभः ` अथे यह- 
नीटरूपवाला आकाश हेया भ्रकारकी प्रतीति भी सवै रोको होवे हे। ता पतीतिविषे ! 
ओपाधिक्रपणा नीं होगा । काहेतै 0 ता निम॑ंल अ।काशविषे किसी भी नीलदूयवाठे दव्यका |» 
संबंध हे नहीं, जिस करिके सा भरतीति भौपाधिक होवे । यातं  नीटं नभः ' इस्‌ प्रतीतिकं 
बलत ता आकाशविषे सो नीलरूप अवश्य अंगीक।र॒ कथ्या चाहिये । इका समाधान-जेसे 
 ‹ दुधिधवलमाकाशम्‌ ' यह पूवे उक्त प्रतीति ओपाधिक है तैसे नीलं नभः यह प्रतीति भी 
ओपाधिक हीं है । कात  मूगोलके मध्यवती जो सुमेरु पवेत है तिस समेरुके पूवोदिक च्यारि 
 दिशाबोविषे च्यारि शंग है । तहां परवेदिशाक। तौ पञ्नरागमय शग ३ ओर दक्षिणदिशाकां 
दनीरमय शंग है ओर पश्चिमदिशाका रजतमय शंग है ओर उत्तरदिशाका सुवणेमय 

| शग है । तहां ता सुमेरुके दक्षिणशिखरविषे स्थित जो इदनीटभय शग रै सो श्गश्यामः | 
 वणैवाठा है । रसे श्यामवणेवाले दद्रनीटमय शगका इस खंडके साथि संवेध है । यतिं ता | 
इदनीटमय श्रगकी श्यामभभा इस खण्डावच्छि्न . आकाशविषे व्याप होदैकै रही है । ता 
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परभाका श्यामरूप हीं स्वसमवायिक्षयोगसंबध करके ता आकाशकिषि पर्तत होवै है ओर र | 
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| अन्यसंडोविषे तों तिन पञ्नरागादिक तीन शगोकी भभाके संबंधे सो आकाश यथाक्रम 
(| रक्त श्वेत पीत भतीत होवे है । यात “ नीटं नमः › यह प्रतीति भी ओपाधिक हीं है। 
यह पातेजल्शाख उक्त रीति समाधान कपया इति । ओर केककयंथकार तों ता | 
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उक्त शंकाका या भकारतें समाधान करे है-जेसे पीतस्ते रहत जा ख हइ ता शखावष 
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पित्तदोषवाठे पुरुषं ˆ पीतः शखः ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है । तहां तिस पुरुषके 
नेचावेषे स्थित जो पीतरूपवाटका पि्तद्रव्य है ता पित्तद्रव्यका सो पीतषूपता शंखं 
आरोपण कन्या जावे ह । तसे रूपते रहित आकाशवषे नीटरूपदू देखणेहारे जे पु 
तिन पुरुषोके नेत्ोंविषे स्थित जा श्यामतादहे सा श्यामता ता आकाशे आरोपण 
करी जावे हं । या कारणतं हीं ता नेत्ोकी श्यामतातें रहित कपिलाक्ष पुरुष ता भाकाशविषे 
श्यामताद्र देखते नहीं । यातं ‹ नीटं नभः ` यह भरतीति भी ओपाधिक दीं हे इति । आकादके | 
भदाकी शंका-जेसे पृथिवी, जर, तेज, वाय यह च्यारि द्रव्य शरीर दृद्रिय विषय इस भेद 
करिकै तीन भरकारके होवे है तैसे यह आकाश भी तीन प्रकारका है अथवा नहीं इसका 
समाधान-तिन पृथिवी आदिकोंकी न्याह ता आकाशका शरीर तथा विषय तीं होता नही, 
प्रतु ताआकाशका भी इंद्रिय तो होवे हे। सो आकाशका इद्रिय शोर दंद्रिय ह । रक्षण-तहं 
शब्दधीजननकमिन्दरियं ओचम्‌ । अथे यह-शब्दविषयक ज्ञानका जनक जौदद्रिय ह 
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सो इंद्रिय भरो कट्या जवं है। तहां शब्दका भत्यक्षज्ञान केवट भोबदद्रिय करक दीं होवे है, । 
॥ 
। 
¦ 
¢ 
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| अन्य किसी दंद्विय करक होता नही । सातिं यह शब्दधीजनकत्वरूप भोवरईदियका लक्षण 
4| समवै ३ै । पदकृत्य-तहां * इन्द्रियं भ्रम्‌ ` इतनामात्र ही जो ता भर वदद्रियका लक्षण 
|| करे ` ता लक्षणविषे “ शब्दधीजनकम्‌ ` यह्‌ पद नहीं कथन्‌ करते ते। चक्चुभआदिक इंद्रियो- 
विबे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणत भोत्रका न्याडंते चध्चुभादिकभी 
दृद्वियरूष री दै । ता अतिन्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “शब्दधीजनकम्‌' 
यह्‌ पद्‌ कथन कस्या है । तहां ते चक्चभादिकं ईंद्रिय शब्दविषयक ज्ञानक . जनक है 
नहीं । याते तिन चश्चआदिकोंविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा 
‹ शब्दधीजनकं भ्रोजम्‌ ` इतनामान्र हीं जो ता भोजदद्विका लक्षण करे ता लक्षणविषे 
इन्द्रियम्‌ › यह पद नहीं कथन करते तों कालादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । 
काते { ते काटादिक का्थमातरके जनके है । याते ता शब्दविषयक ज्ञानके भी काटादिकं 
जनक हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निव्रृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` इन्द्रियम्‌ ' यह 
पृद्‌ कथन कन्या है । तहां तिन काटदिशादिकि साधारणकार्णोविषे दद्रियरूपता ह नहीं । 
यात तिन काडादिकोविषे ता उक्तं लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । शाङ्ा-इस उक्त 


लश्चषणकी भी मनव अतिव्या्न हेत है। कात 0 सो मन सव ज्ञानोका जनक है । याति ता । | 



















द्वितायपारच्छैद । ( १९१) 


शब्दविषयक ज्ञानका.भी सो मन जनक हीं है ओर सो मन न्यायमतविषे दद्रियरूप भी ई । 
| समाधान-सो मन यद्यपि सर्वज्ञानोका जनक होणें ता शब्दषिषयकं ज्ञानका भी जनक हीं 
हं तथापि सो मन इद्रियत्वशूपते तिन स्ज्ञानो का जनक नही है, किंतु मनस्त्वरूपतें सो मन 
। तिन सव्ञा्नोका जनक हे । केवल अतरसुखदुःखादिकेकि ज्ञानका रीं सो .मन दंद्वियवषूपते 
जनक हं ओर ईहां लक्षणविंषे इद्रियवशूपते शब्दधीजनक दद्वियकू हीं शरोत्ररूपता विवक्षित 
ह । सा दंद्रियलशूपत शञ्विषयक ज्ञानकी जनकता ता मनविषे हे नहीं । यतिं ता मनविषे | 
ता उक्त भ्रौच इद्वियकफे लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
दसरा खक्षण--अथवा इब्दुस्मवायिकारणमिन्दियं ओम्‌ । अथे . यह जो इद्रिय + 
उ्दश्णका समवायिकारण होवे हे सो इंद्रि भोबदद्रिय कट्या जवै है । तहां भेत्रधरिय- । 
वेषे समवायनतंवंध करिकै उसन्नहूए शब्दका हीं ता शरोतदद्रिय करि भ्रहण होवै है। यतँ | 
ता शौहद्वियविषे ता शब्दकी समवायिकारणता सम्भवे हे इति ॥ 4 
उपाधिभेदसे श्रोत्र इन्द्रिय भद, शांका-प्रूवं आकाशकविषे एकत सिद्ध कमा था ओर यह 
धतदद्रिय तौ चेजभेत्ादिक पुरूषोके भेदते भिन्न भिन्न है । रसे भिन्न भिन्न शोजकंदिय एक 
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आकाशष्य कैसे हेवगे ? समाधान-सो आकाश यद्यपि वास्तवतै एक हीं है तथापि सो 
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अकाश कणेशष्छुटीरूप उपाधिके भेदत भिन्न भिन्न भोत्ररूप होवे है अथौत्‌ चेचनांमा | 
पुरुषक कणशष्छुलीरूप उपाधि करिके अवच्छिन्न हआ सो आकाश ता चैतणुरुषका भत्र | 
होवें है भर मेचनामा पुरुषकी कणंशष्कुलीरूप उपाधि करकं अवच्छिन्न हा सो आकाश । 
ता भत्रपुरुषका भोर होवे हँ । इस प्रकार एक हीं आ!कशविषे कणेशष्छुटीरूप . उपाधिके । 

दतं मिच्च भिन्न भरोत्रहूपता सम्भवे है । श्रो्को आकाशरूपताकी सिद्धि-ता भरो दंदरियक् 
किंस रीति आकाशषूपता है । एसी शंकाके प्राप्त हूए, अव अदुमानरूष यक्ति किक ता 

व्द्वियविषे आकाशदूपता सिद्ध करे ह । इसका अनुमान-तहां जो जो दद्रिय खूप, रस्‌, 
गध, स्पशे, शब्द्‌ इन पांचखणोके मध्यविषे जिस जिस यणक्ू महण करे है सो सो इद्रिय 
तिस तिस्र यणवाङा अवश्य होवे है जेते चक्षु, रसन, घाण, त्वक्‌ यह च्यारौ इद्विय यथा 
करमते रूप, रसत, गेध, स्पशे इन च्यारोखणोका अह्ण करे है । यतिं ते चश्चभादिक च्यारे 
 इद्विय यथाक्रमते तिन रूपादिक च्थारिशण(वाटे हीं = से सो भोतरद्रिय भी शब्दयणका 
 म्रहण करे हे । यति सो शोत््रिय भी ता शश्धणणवाला अभशय होगा ओर सो शब्दखण 
एक आकारा हीं रहे है, अन्यक दव्यविषे रहता नही । मि ता शब्दणवाल 
दोणेते सो भोबदंद्रिय आकाश रूप दी सिदध होवे है इति ॥ ` | 

नवीनोका मत-ङैहां नवीननैयाधिर्कोका यह मत है शब्द णका समवापिकारणरूप भाक 

नामा दरव्यं कोद है नहीं, किंतु भचीननेयायिकनिं भी ता शब्दखणका निमित्त कारण हू | । ४ 
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( १८२ ) स्प्रायप्रकारा । 
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करिके अगीकारकभ्या जो इंश्वरहे सो दश्वरही ता शभ्यक।( समवायिक(रण है] इसपर इंका-ता ; 


4 
देश्वरकी न्यहिं जीवात्मा हीं ता शब्क। समवापिक।रण क्यु नहीं होवे १ सो जीवात्मा ता शे 
& समवायिकारण नहीं हे ओरसो दंश्वर ता शब्दक। समवायेकारण हं । दस अ्थंका साधक 
{ कोद युक्ति है नहीं । इक! समाधन-ता जीषात्माक्र जो शब्दका समवायिकारण मानियेतौं ता 
१ जीवात्नके सुखदुःखादिकं खण जंसे ˆ अहं सुखी अहं दुःखी या प्रकारके मनसपरत्यक्षके 
। विषधर हवै हैतेसेसोशब्धमभी ता मानसप्रत्यक्षका विषय शेणा चाहिये ओर सो शब्द 
| मानस्प्रत्यक्षका विषय होता नही, किंतु सो शब्द भरोत्रप्रत्यक्षका हीं विषय होवे हे | यतिंता 
९ जोवस्ाविषे त। शश्दखणके। समवाध्येकारणता सभवत नहीं ॥ कार आर दिश्ाको शब्दके सम- 
। वायिकारण होनेकी रंका-सो जीवातमा ता शब्दयुणका समवायिश्वारण मत होवो तथापि काल 
4 दिशा यह दोन दव्य ता शब्दयणके समवायिकारण क्यं नहीं हो  आकारादिकोका ईशस 
। अन्तभव मानकर समाधान-हम नवीनोके मतविषे जेसे सो आकश पथकद्रव्य नहीं हेतेसे ते काट 
4 दिशा भी पृथकद्रव्य नहीं है किंतु आकाश, काट, दिशा इन तीनों व्रव्योका ता दश्वर- 
\ विषे हीं अन्तभाव है॥शका-ता भकार द्रव्यद्कजो नहा अगीकार करगे त। कणशष्डुट 
अवच्छिन्न आकाशक््‌ भरोत्रखूपता केसे सम्भवगी ?. समाधान-हम नवीनोके सतविषे कणे- 
शष्कुटी अवच्छिन आकाशक्र भोतशूपता नही हे, किंतु ता कणशष्कुटी अविच्छिन्न दश्व- 
4 रक हीं भरो्रशूपता ह । यतिं ता ईश्वरे भिन्न कोद आकशनाभा द्रव्य नही हे इति ॥ 
| चरक प्राधवमाज्रका यग मनणहर्‌ स्वतन्तरका मत्-अर स्वतन्>े(क[ त यहमत ह । सा 
शब्द जो कदाचित केवर आकाशमात्रका ही रण हविं तो ता शब्दका समवायिकारणश्प 
करके ता आकाशकीं सिदि रवे, परन्त॒ सो शब्द ताअकाशका ण नहीं है, किंतु सो 
शब्द मृदंग भेरी आदिक प्ृथिवीका हीं खण हं" यति ते मृदगभेरी आदिक हं ता शब्धके 


स॒मवाथिकारण है, किव ते प्रचिीननेयायिके भा पिन मृदग भरा आश्कि्ं ता शब्धका 


निमित्तकरण तौ मनि ही ह ओर छोकविषे भी यह शब्द मृदगका हं, यह शब्द भरीका' 


¦ 

| ह । कि 
है या भ्रकारकी हीं प्रतीति होवे ह । यह शद्‌ भकाशकाहे,या भरकारको प्रतीति खोकविषे 

| | होती नहीं । यातं प्रचीननेय(थिकेनिं जिन मदग भेरी आदिकं जिस शब्दका निमित्त कारण 

| भार ® क 

| 

। 
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रा हे तिनमृद््ग भेरी आविक हीं हम स्वतंत्र ता छोकिकं भतीतिके बते ता शब्दका 
समवायिकारण मानते दै ओर जें प्राचीन नेथायिकं तिन भेरी सृदगादिकाङ्ं ता शब्दका 
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निमित्तकारण मानिक आकार ता शब्धका समवायिकारण माने ह तिन नैयायिकोकि |} 
मतविषे महान गरवदोष प्राप होवे है ॥ हो फा-दम स्वतेत्रेकि मतविषे ता शब्दके प्रहण करणे- || 
हार्‌. इद्रियका क्था सवखूप हं 7 तहा ता शन्दग्राहक दवियका यह प्रसिद्ध पाथिव कणेशष्डुटी ॥ 
हीं स्वरूप है, या भकारका उन्तर जो स्वतंत्र करै तौ बधिर पुरुषकी भी सा कणशष्कर्ट। || 
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एक हीं क्रियाफा क्तौपणा तथा करणपणा कहां भा देसंणेवेषं आविता नह) 11 # 


द्वितीयपरिच्छेद । ( १८३ ) 

> ~ ५ 
तो भत्यक्ष प्रतीत होवें है । यातं ता बधिरपुरुषकूं भी ता शब्दका प्रत्यक्ष हणा चाहिय + } 
तहां सो स्वत जो यह्‌ कै, जिन पराचीन नैयायिकोके मताविषे ता कर्ण॑शष्कटी अवच्छिन्न 
आक्राशकरं हीं भोचदंद्वियरूप मान्या है तथा जिन नवीननेयायिककि मतविषे ता करण- ॥ 
शर्कुटी अवच्छिन्न इश्वरकरं हीं भरोदद्रियरूप मान्या है तिन नयायिकोके मत ॒विषि भी 
ता आकाशदय श्रोचङद्रियका तथा ता दै्वरप भोतरदद्वियका नाश होता नहीं । याते बधिर- 
पुरुषविषे भी ता शरोचहद्रियक्र विद्यमान हूए ता बधिर पुरुषं शब्दका भर्यक्ष क्यु नही होता, 
किंत हेणा चाहिये । तहां ता बधिरपुरुषविषे शब्दके प्रत्यक्षकी आपततिरूप दोषके निष्् , 
करणे वासषतै तुम्‌ नैयायिकेनिं यह्‌ कहणा हेवगा; ता बधिर पुरुषकरे शरीरविषे कोई दोषविशेष ? 


क 


ज 


देव्धमान है 1 सो दोषविशेष हीं ता शब्यकरे प्रत्यक्षा प्रतिवंधक हे । यते ता भोजहद्रियके 4 
विद्यमानं हृए भी ता दोषविशेषविषे शब्दप्रत्यक्षे प्रतिबधकताको कल्पना जसे तुम नेयाः 
यिकेकिं मतविषि है तसे सा कल्पना हम स्वतन्तोके मतविषे भी है । यातं ता कणेशष्कुली- › 
मारक शर व्द्वियह्यता मानणे विषेभी ता बधिरपुरूषकूं ता शब्यके भर्यक्षकी आपत्ति होवें + 
नहीं । से यह स्वतन्त्रका कणा भी सेभवता नहीं । काहेतै ! अर्थकर साधि इंद्रियके सम्बध ¦ 
विना के भी प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं मूदंगादिक पृथिवीविंषे समत ता शब्दके भत्यक्ष ' 
वासते ता शब्दके साधि ता कणेशष्छुटीरूप शरे ्रदंद्रियका कों सव॑ष कल्या चाहिये । तदयं ; 
सो स्वतेत्र ता श्रोवदद्रियका ता शब्दके साथि जो ` स्वसयोगीसयुक्तसमवाय ' यह ! 
सम्बन्ध कथन करे तों पूर्वसिद्ध संयोगादिक षटूसलिकषतिं अधिक इस सप्तम. 
स॒न्निकरषकी कल्पना करणेविषे गोरवदोषकी प्रापि होगी । दहं स्वशब्दकरकि ता कण- 


शष्कुटीषूप शरोद्रद्वियक्रा भ्रहण करणा । तिसके सयागवाखा जी आत्मा है ता आत्मा 


ॐ 
4 
| 
॥ 
क = = * क _ (~ क ? 

 संयोगवाठा सो मृदेग है । ता मृदेगादिरूप पृथिवीविषे ता शब्दका समवायसम्बन्ध रै । तहां |¦ 
 सयोगवाटवू हीं संयोगी तथा संयुक्त कहे दै । समाधानहे नेयायिक ! ता पार्थिवकण- + 
ॐ 

‡ 

डे 

| 

) 

| 


शष्कुकामात्रदकू हीं जो हम भरोतदृद्रिय माने; तों हमारे मतविषे ता अधिकसनिकषकी 
कत्पनाषूप दोष प्राप्त होवे, परंतु हम स्वत ता कणेशष्कुटीमाजक्कं भोतररूप मानते नहा, . 


किंतु चेजमेजादिक पुरुषोका जो ता कणंशष्छुटी अवच्छिन्न आत्मा ई तिस आत्मा € 
` हम तिन चेतरमेतादिक पुरुषोंका भोजदद्रियरूप मानते हे । याते ता अधिकसबधक कल्पना 
हमारे मतविषे होय नही, किंतु ता भेरी मृद्गादिकं पृथिवीविषे समवेतशब्दक्रे साथि ता, 


आत्मप शोजहद्वियका संयक्त समवायसम्बन्ध पूर्वसिद्ध हीं ३ । शा -हे स्वत ! आला , 


हीं जो तुम शरोेद्रयूप मानौगे तौ एक दीं आत्माविषे ता शब्द ्यक्षरूप कियाका । 
 कत्तौपणा तथा करणपणा प्राप्त होगा । सो अप्यन्त विरुद है । काते ? एक हीं वस्त॒विषि 






( ९८४ ) न्थाधपरकाडी } 
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| क्रत्तौ करण भिन्न भिन्न हीं देखणे विषे आवे हे । जेसे छेदनखूप क्रियाका पुरुष तों कत्त रोवे है 
ओर कटार करण होवे ह । समाधान-हे नैयायिक । जैसे (स्वात्मानं वेत्ति, अथं यह-यह्‌ 
पुरुष आपणे आत्मां जानता हे इत्यादिकं प्रतीतियोंविषे एक हीं भआत्मादू ज्ञानषूप क्रियाकां 
कत्तापणा तथा कमेपणा होवे है, ता कमपणेका तथा कत्तौपणेका परस्परविरोध होता नहीं । 
तैसे ता एक हीं आत्माविंषे सो कर्तापणा तथा करणपणा मानणेिषे भी कोई विरोध हेव 
नहा, किंवा जे नैयायिक ता शब्दक््‌ आक्राशकरा खण माने है तथा कर्ण॑शष्कुटी 
अवच्छिन्न आकाशद्ं ही भरोचदद्ियरूप माने है तिन नैयाथिकेकिं मतविषे ता शब्दके 
प्रतयक्षवासते ता भोडद्ियका ता शब्दके साथि समवायसम्बन्ध मानणा होवे है । सो समवाय 
सम्बन्ध हमारेकू मानणा होता नहीं । यह भी हमारे मताविषे तिन नैयायिकोके मततं छाघव 
है । चङ्[-हे स्वतन्त्र ! जो तुम अस्माकं ोत्रद्वियरूप मानैौगे तों किसी वस्तु करि 
ता कणशष्कलीकै पिधानदशाविषे भी ता शब्दका प्रत्यक्ष हणा चाहिये । समाधान 
नैयायिक! ता कणेशष्कटी अवच्छिन्न आकाशक्ं भ्रोकदद्वियषटप मानणेहारे जो त॒मनेयायिक 
हो तिस्र ठमारे मतविषे भी किसी वस्तकारिकै व्यवधानकू प्राप्तहए ता भोतरूप आकाशिषे 
ता शब्दकी उत्पत्तिहोणेविषे कोई बाधक ईह नहीं । परतु ता भो्रकरिकै ता शब्दा प्रयक्ष 
होता नही । यते ता व्यवधान करणेहारे वस्ठ॒विषे ता शब्दके प्रत्यक्षकी प्रतिबन्धकता 


छ अ क, 


कल्पना करणीं होवेगीं । तैसे हम स्वतन्त्र भीं ता कणशष्कुठीके पिधान करणेहारे वस्त॒विषे 
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ता शब्दके प्रसयक्षकी प्रतिबन्धकता कल्पना करते हे । यतिं ता कणशबष्ुटीके पिधान- 


क 


दशाविषे ता शब्दके प्रत्यश्चकी आपत्ति हमारे मतविषे होवे नहीं इति ॥ 


= 


शब्द्‌ पृष्थवीआदि पचभरूतोका गण मानणेहारे वेदान्ती-ओर वेदान्तशाख्रका तों यह मत हे । 


। 
¦ 
॥ 
१ 
) 
( 
॥ 
| 
केवर आकाश हीं ता शब्दयणका आश्रयभूत नदीं हं, किंतु आकाश, वायु, अधि, जल, ! 
पृथिवी यह पांच।भूत हीं ता शब्दयुणका आभ्यरूप ह । इहां यह अभिप्राय है-मायाविरिष्ट } 
परमेश्वरे भरथम आकाश उत्न्न होवे है । ता आकाशविंषे एक शब्दयुण रहे ३ ओरता | 
आकाशते बाय उलन्न होप रै । ता वाविषे शब्द सरै यह दो यण रहे है ओर ता, 
(० १ 7 
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वायते अग्नि उवयन्न होवे है । ता अभिविषे शब्द स्पशं हप यह तीन यण रहे है ओर ता 


० 


आशधरेतं जल उत्न्न होवें हं । ता जलावेषे शब्द स्पश रूप रस यह्‌ च्यारिखण रहे ह ओर ता 


जलत प्राथती उत्पन्न होवे है । ता परथिवीविषे शब्द सश हप रस गन्ध यह षांचशण रहै 


४ ९. < । 


क (क ® 


| 
| है । इस रीति आकराशादिक पांबभूतोविषे हीं सो शब्दशण रहे हँ । यह बेदान्तशाख्रका ` 
मत आत्मएुराणके दशमभाध्यायविषे तेत्तिरीयउपीनषदके व्याख्यानविषे हमे विस्तार | 
{ निहूपण क्या हं । स तहास जानि ठेणा इति ॥ ५ ॥ इति आकारानहूपणं मातम ॥ | 


> दियो क सा नाना 
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| कार निरूपण । 

१॥ अव काट्प षषे इन्यका निरूपण करे है-पदेा ल्कषण- तहं विभुत्वे सति दिगसम 
। वेतप्रत्वासमवायकारणाधकरणं काडः ॥ ३ ॥ दसरा रक्षण-मथवा प्रत्वानाश् 
यत्वं स्ति विजातायपरत्वास्मवायकारणसयागाश्रयः काः ॥ २॥ रीस्रा रक्षण 
अथवा ञअत[तादेव्यवहारदृतुः कारः ॥ २ ॥ 





-- 4-५८-१ ५ ॥ 





1 मधम लक्षणका निरूपण-अव्‌ इन तीनं लक्षणोविषे प्रथमलक्षणका अर्थं .निरूपण करे है । 
तहां जो द्रव्य विश होवे है तथा दिशाविषे असमवेत रेसा जो परत्वका अस्षमवायिकारण है ताका 
अधिकरण होवे है सो द्रव्य काठ क्या जावे है । तहां कनिष्ठ्ाताकी अपेक्षा ककि ज्येष्ठ 
| भाता्िषे कालिकपरत्व रहे ह । ता परत्वशणका समवायिकारण तौ सो ज्येष्टशरीर है ओर ता 
ज्ये्ठशरीरके साधि जो काटका संयोगसबध हे सो संयोगसंवंध ता परत्वका असमवायिकारण है 
1 ओर सो संयोगरूप अस्षमवाथिकारणादिशाविषे समवायसरवंध करिकै रहता नहीं, कैत ता ज्ये 
शरीरविषे तथा काट्विषे हीं समवायसं्वथ करिकै रहे है । याते ता परत्वके असमवायिकारणरूप । 
सयोगका सो काक आधार है तथा सो काट विसु भी है। यातं यह उक्त कालका लक्षण संभवैहे। ¦ 
पदकृत्य- तहां “दिगसमवेतपरत्वासमवायिकारणाधिकरणं काटः' इतनामाज् हीं जो ता कारुका 
क्षण करते ता लक्षणविषे "विशते सति › यह पद नहीं कथन करते तौ ता ज्ये्ठशरीर विषे 
ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कात ! जैसे सो कार ता संयोगरूप असमवायिकारणका ' 
धकरण है तैसे सो जयेषटशरीर भी ता सेयोगका अधिकरण हीं है । ता आतिव्यामि दोषके 
त्त करणे वासते ता लक्षणविमे विले सति' यह पद कथन क्या है । तहां ता ज्येष्ठ शरीर ‹ 
वे सो विकेपणा है नहीं । यतिं ता ज्येष्टशरीरविषे ता लक्षणकी अतिव्यासि होवें नही, किंवा | 


` ऋक 
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विथते सति परत्वासमवायिकारणाधिकरणं काटः इतनामात्र ही जो ता कालका लक्षणे 
करते ता लक्षणविषे ‹ दिगस्षमवेत ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों दिशाविषे ता लक्षणकी 
तिव्याप्ति होती । कारें ? समीपदेशविंषे स्थित घटक अपिक्षा करिकै दुरदेशविषे स्थित 


। 
८ 
€ 
4 
4 
९ 
। घटिषे दोशकप्रत्व रह ह ।ता परत्वका समवार्यकारण ता्षा षट हइ आर्ता वटक 
। 


साथि जो दिशाका संयोगसवध है सो सयोगसंबध ता परत्वका असमवायिकारण हे। 
 तासंयोगका अधिकरण सा दिशा भीहै रसा दिशा विसु भीहै। ता दिशाविषे ता लक्षणकी 

अतिन्यापिके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' दिगस्समवेत ' यहं ता असमवायेकारणका । 
विशेषण कथन कव्या है। तहां ता षटके साथि नो दिशाकां संयोगसंवंष ३ सो संयोगसं ( ` 
यद्यपि ता घटविषे स्थित परतवका अस्षमवायिकारण तों है तथापि सो संयोगं तादेशाविषे अस 





॥ 


मबेत नहीं है किंतु ता दिशािषे सो संयोगसंबध समवायसंब॑ध करिकै रहे हँ । याते ता दिशािषे 
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। ता कालके लक्षणका अतिष्यापि होवे नही, केवा “ विते सति दिगस्मवेतासमवाथिकारणाधि- 
करणं काटः ' इतनामात्र हीं जो ता कालका लक्षण करते ता टक्षणविषे "परत्व'यह पद नहीं 
{ कथन करते तो आत्माविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहेत! आत्मके साथि जो मनका 
{ सयोगसबध है सो संयोगसंबंध ता आत्माविषे रहणेहारे ज्ञानादिक यणोका असमवाधथिक्रारण 
। भी हे ओरसो संयोग ता आत्मामनविषे हीं समवायसंबंध करिकर रहे है, ता दिशाविषे रहता नहीं । 
याते सो अस्षमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोग दिशा विषे असमवेत भी है से संयोगरूप असम 
वायेकारणका अधैकरण सो आत्मा है तथा सो आत्मा विक भी है । ता आत्माषिषे ता 
क्षणक अतिव्यापिके निबत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे परत्व यह पद कथन कम्या है । तहां 
सो आत्ममनःसयोग यद्यपि ज्ञानादिकोका असमवायिकारण है तथापि परलका असमवाधि- 
कारण नहीं है । यातं ता संयोगकी अधिकरणताक् ठैके आत्माविषे ता छश्चणकी अतिष्याति | 
होवे नहीं । इस रीतिसे सो प्रथम काटका लक्षण सम्भ है इति ॥ ३ ॥ 
तय स्क्षण नसूत्न-भव प्रत्वानान्र यत्वं साते विजातायपरत्वाप्रमवायेक्षारम 
यागरा्रयः काडः । इस द्वितीय लक्षणका अथं निषूपण करे है । तहां परथिवी, जठ, ?. 
तेज, वायु, मन इन पाचमत्ते द्रव्योंविषे हीं परत्व, अपरत्व यह्‌ दोनों यण रहे है । आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा इनं च्यारि वियुद्रव्योविषे ते परत्व अपरत्व दोनों खण रहते नहीं । 
यातं सो काठ ता परत्वखणका अनाभरय मी है ओर कनिष्ठत्ाताकी अपेक्षा करकं ज्येष्ठ 
कनातािषे विजातीय परत्व रंहे हे अथात्‌ दैशिकपरत्वते विलक्षण कालिकपरत्व रहे ई । 
सा देशिकपरत्व अपरत्वते काटिकपरत्व अपरत्वविषे विलक्षणता आगे तृतीय प्रिच्छेदविषे 
परत्व अपरत्व णके निरूपणविषे स्पष्ट करके करगे 1 ओर ता ज्येष्ठशरीरके साथि जो काठका 
संयोगसम्बन्ध रे सो सयोग ता विजातीयपरत्वका असमवायिकारणहे । ता संयोगा 
आश्रयरूप सो काठ हं । याते यह्‌ उक्तं कालका लक्षण मी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां 
‹ विजातीयपरत्वासमवायिकारणसयोगाश्रयः काटः › इतनामाज हीं जो ता कारका लक्षण | 
करते ता लक्षणावेषे ˆ परत्वानाश्रयत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तौ ता ज्येष्ठ 
शरीरविषे ता कालके टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहितै ? ता ज्येष्टशरीरविषे स्थित जो 


कालिकं परत्व है ता परत्वका अस्षमवायिकारण ता शरीरके साधे कालका संयोगसम्बन्ध 
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विषे क क. 


| ता सयोगसम्बन्धकी आश्रयता जसे काठविषे है तैसे ता ज्येष्ठशरीरविषे भी है । ता 
ज्येष्ठशरीरदिषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति निब्रृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ परत्वानाश्रयवे | 
यह पृद्‌ कथन कम्या है । तहां सो ज्येष्टशरीर ता परतयुणका अनाश्रय नहीं है ' 
किंत ता प्रतश्णका आश्रयषशूप हीं है । यते ता ज्येष्टशरीरविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति 
होवे नहीं किंवा इस उक्तटक्षणाविषे ' विजातीय ' यह पदजो नहं कथनं करं तां 


[व रि ज जु 
~= नि >~ -श- ~प. ह~ वा-क षन ^ वदो (थन - ष्ठन 07 - प १ - पण ष्ण -ष्ा- द-प प - पन -पतोल -प्छः-- प्म" ष्ठ - ष्ठो ष्ठो धि पठा ष्ठः "प-फ 


ॐ 





स 
। धः &~ 





द्वितीयपरिच्छेद । ` ् ( १८७ ) 


| 


| 


"~ ~~ 49 - 9 ~. ~~ ~~~ 


च 
ज 
त 











दिशाविषे ता काके लक्षणकी अतिव्यामि होती । काते ! समीपदेशधृत्ति वटकी अक्षा 
करिकै दूरदेशविषे स्थित घटविपे र्या हभ जो दशिकपरत्व है ता परलका असमवायि- | । 
कारण ता वटके साधे दिशाका संयोगसम्बन्ध है । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता ता + 
 दिशाविषे भी है ओर हा दिशा ता प्रत्वयुणका अनाश्रय भी है 1 ता दिशाविषे । 
ता कालके लक्षणकी अतिव्याप्िके निष्त्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ विजातीय ' यह 
` परत्वका विशेषण कथन कम्पा है । तहां ता कालिकप्रत्वविषे जो ता दैशिकंपरत्वत |: 
विटक्षणता हे यह हीं ता परत्वविषे विजातीयपणा है । एसा विजार्तयपणा ता दैशिकपरतव । 
वि हे नही, किंतु ता कालिकपरलविषे ही ह । यतिं ता दिशाविषे ता उक्तलक्षणकी अति- 
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व्याह्ठि होवे नही, किंवा इप्त टक्षणविषे ‹ विनातीयपरत्व " यह पद्‌ जो नहीं कथन कसते, 
किंतु ‹ परत्वानाश्यत्वे सति असमवायिकारणसयोगाश्रयः काटः ' इतनामात्र हीं जो ता 
` कालका लक्षण करते तौ आत्माविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै ? सो आत्मा । 
ता प्रत्वयणका अनाश्रय भी है ओर ता आत्मघ्रत्ति ज्ञानादिक योक अस्षमवायिकारण , 
जौ आत्ममनःसंयोय है ता संयोगका सो आत्मा आश्रय भी है । ता आत्माविषे ता काठके | 
लक्षणकी अतिव्यािके नित्रत्त करणे वासते ता छक्षणविषे “ विजातीयपरत्व ' यह पद कथनं 
 कम्या हे । तहां सो आत्ममनःसंयोग यव्यपि ज्ञानादिकं यणोका असमवायिकारण हं तथापि 
। ता विजातीय प्रत्वका असमवायिकारण नहीं हे । याते ता आत्माविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याति होवे नहीं । हस रीति ता कालका सो द्ितीयलक्षण भी सम्भवे है इति ॥२॥ | 


तृतीय लक्षणका निरूपण-अव अती तादिव्यवह!रदेतः कारः । इस तृतीय लक्षणका | 
अथं निरूपण करे ह । तहां अतीत भविष्यत्‌  व॒त्तेमान इस प्रकारक! जो व्यवहार है | 
| 


तिस्र व्यवहारका जो हेतु होवे है सो कार कष्या जवि है । तहां अतीत भविष्यत्‌ वतते- 
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। मान इस भकारका जो शब्द है ताक नाम्‌ व्यवहार है । अथवा अतीत भविष्यत्‌ वत्तेमान । | 
भ श होवे (द कि - भ 9 १ ,९ 
करिके हीं होवे है । यात यह अतीतादि व्यवहारा देत॒तरूप कालका लक्षण सभवे हे ॥ | 
क्षणक हेतुशब्दसे किसी कारणक ग्रहण न हनेकी रांका-‹ = काटः ` 
| इस उक्तं ठक्षणविषे स्थित जो हेतशब्द रै सो देवशब्द केवल कारणमात्रका वचक होवे हं । 
| | सो कारण समवायी अस्षमवायी निमित्त इस मेद करक तीन भकारका होवे है । सो दहं ता || 
 हैतुशब्दकरिकै समवायिकारणका ग्रहण करणा अथवा ता हेतुशब्दकरिकै असमवाधि- | 
| हेत॒शब्दकारेके जो समवायिकारणका भरहण करोगे तौ शब्दका नाम ॒व्यत्रहार हे । इत || 
"क छर =$ 


इष प्रकारका जो ज्ञान है ताका नाम व्यवहार है । सो इस कारका व्यवहार ता काल । 
कारणका भ्रहण करणा. अथवा ता हेतशब्दकरिके निमिचकारणका भ्रहण करणा । तहां ता | 
नस स नकज््क््ज्र्न्न्- 
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( १८८ ) न्यायभक्ारा । 
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९ पक्चविषे तौ ता शब्दके समवायिकारणरूषम आकाशविषे ता कालके लक्चषणकी अति- 
व्यापि होवेगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार है । इस पक्चविषे ता ज्ञानक समवायिकारण- 
हप आत्माविषे ता कारके लक्षणकी अतिग्यापि होगी । यातं ता हेत॒शब्दकरिके समवा 
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॥ 
सकरणका बह्ण केषा जाव नहा. । आरता हतुशब्दकारके जा असमवायक्ारणक्रा 
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ग्रहण करोगे तो शब्दका नाम व्यवहार है, इस पक्षविषे तों कंड तादु आदिकके साथि 
जो आकाशका सयोग हे सोद ही ता शब्दका असमवायिकारणदहे। ता सथोगविषि ता 
कालके लक्षणकी अतिव्याति होगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार है इस पक्षविषे तों 


ज क ह+ क. 


आत्मके साथिजो मनका सयोगसं्बध है सोदेहींता ज्ञानका असमवापिकारणहे। ता 
आत्ममनःसयोगविषे ता कारके टलक्षणकी अतिव्याप्ति हेोवैगी । यातं ता हेत॒शब्द करक । 
असमवाथिकारणका भी रहण कत्या जावै नहीं । ओर ता हेतुशब्छकरिकै जो निमित । 
कारणका रहण करोगे तो जसे सो काठ ता अतीतादिक व्यवहारका निभित्तकारण 
दिशा इश्वर अदृष्ट आदिक भी ता व्यवहारके निमित्तकारण ह । याते तिन दिशा हेश्वर अदश 
दिकोविषे ता कालके लक्षणकी अतिनव्यामि होवैगी । यतिं ता हेतशब्द करिकै ता निमित्त 
। कारणका भा अहण कन्या जवि गृह्य । अस्राषारण नामत्तकं प्रहणस्त सम।घान तू उकटश्चषण- 


विषे स्थित हेत शब्द करिकै हमारकूं समवायिकारण वा अस्षमवायिकारण वा साधारण निमित्त 
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कारण विवक्षित नहीं हे, किंत असाधारण निमित्तकारण हीं विवक्षित है । सो अतीतादिक्‌ व्यव 
हारोका असाधारण निमित्तकारणपणा केवर ता काटविषे हीं ह । दूसरे किसी पदाथेविषे 
हे नरी । यातं ता उक्तं काटके टक्षणकी कहां भी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ ३ ॥ 
इस भ्रकारके उक्त तीन खक्षणों करिकै ता काकी सिष्डि संभवे है । कारषिषे प्माण-टक्षण 
प्रमाण इन दोनो ककि ₹ीं वस्तकी सिदिदेवेहे, ता लक्षणप्रमाणतै विनाकिसीभी 
वृस्त॒की सिद होवे नहीं । यते ता कालकी सिद्धि करणे वासते ता कालका कोर लक्षण 
तथा भमाण अवश्य कहणा हेवैगा । तहां पूरव ता काठ्का लक्षण तौ कथन कया, परत । 
। ता काटविषे कोहं भरमाण कथन क्था नहीं । तहां उद्धूतखूप उद्धूतसशेके अभावतै ता काट- 
4 । विषे भरत्यक्षभरमाण तो सभवता नहीं । यतिं त। काठकी सिद्धिवास्तै ता प्रत्यक्षत भिन्न ही 
| कईं भमाण कट्या चाहिये । एसी शंकाके प्राप्तहूए; अब अदमानप्रमाण करिके ता काटकी | 
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सिद्धि करे है । तहां कनिषठभ्ाताकी अपेक्षा करिक ज्येष्टभाताविषे ˆ अयं परः ' या भरकारकी 
परत्वडद्धि हवे है ओर ता ज्येषताकी अपक्षा करिके कनिष्ठताताविषे ˆ अयं अपरः ' 
या भकारकी अपरत्वडदध होवे है । सा परत्वअपरत्वबुद्धि यथाक्रमते ता ज्येष्ठकनिष्ठाविषे स्थित || 
कालिकं प्रत्वभपरत्वक्ं ही विषय करे है । यतं ˆ अयं परः अयं अपरः ! या प्रकारक 
अत्यक्षमतीतिके बलै सो काटिकपरत अपरत्व अवश्य अंगीकार क्या चाहिये । यं यह || 
मि 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( १८९ ) 
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4 | अयमान सिद्ध भया॥ दू रा अचुमनका स्वरूप-ज्येष्ठकनिष्ठशारीरनिष्ठे परत्वाप॑रते अक्षम परते अम ? 
वायेक।रणजन्ये जन्यगुणतवात्‌ रूपवत्‌ । भथ यह ता ज्येष्ठशरीरविंषे स्थित जौ परख खण | 
हे तथा ता कनिष्टशरीरविषे स्थित जो अप्रतरण है सो परत्वभपरत्वखण असमवायिकारण 
करिकै जन्य होणे योग्य हे, जन्यखण होणेतें। जो जो जन्यखण होवे हे सो सो अक्षमवाधि- , 
करण करिके जन्य हीं होवे हँ, जेसे पटनिष्ट रुपयण जन्यरण होणेते अस्मवायिकारण करक 
जन्य हीं ह्‌ । तहां ततुवोका रूप हीं ता पटक रूपका अकस्षमवायेकारण ह । तसे सो परत अपरत 
युण भी जन्थण होणेते किसी असमवायिकारण करकं अवश्य जन्य होवेगा,+ तहां ता परत्व ! 
। अपृरत्वका काटपिंडके संयोगते विना दूसरा तों कोई असमवायिकारण सभवता नही, कतु 
ता ज्येशरीरके साथि तथा कनिष्टशरीरके साथे जो कालका संयोगसंबध ह सो संयोगसबषं 
ही ता परत्वअपरत्वका अस्षमवापेकारण है। ता असमवायिकारणरूप संयोगका आश्रयखप्‌- 


कृरिकि ता काकी सिद्धि संभवे हे ॥ देदुके पदांकी उपयोगिता-तहां इस काटके साधक अदमान | 


कि 


विषे ' एणतवात्‌' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हैतुविषे ' जन्य ' यह पद नहीं कथन करते 


म 


त प्रभाणनिष्ठ हपादिकं नियखणोषिषे ता हेठका व्यभिचार होता। काहेते तिन नितव्यखणो 
विषे सो खणत्वषप हेत तों रहे हे, परत सो असमवायिकारणजन्यत्वहूप साध्य तहां रहता । 
नहीं । यतिं ता साध्यके अभाववाटे तिन नित्ययर्णोविषे व्रत्ति हेते सो खणव्वहप हेत्‌ व्यभि- 
चारी हीं होेगा। ता व्यमिचारदोषकी नित्रुत्ति करणे वास्तं ता हेतुविषे जन्य यह णका 
विशेषण कथन कस्या हे । तहां तिन नित्ययणों वेषे जसे सो अस्मवायिकारण जन्यत्वरूप 
साध्ये नहीं है तैसे सो जन्ययणतषूप हेत भी नहीं है । याते तिन निव्यखणोंविषे ता हेतुका 
व्यभिचार हवै नहीं, किंवा ता अदमानविषे ' जन्यत्वात्‌ ` इतनाभात्र हीं जो हेतु कहते 
ता हेत॒विमे "यण" यह पद नहीं कथन करते तो परध्वंस्राभावविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता 1 
कितं 7 सो षटादिकोका प्रध्वसाभाव समवायिकारण करके तथा अस्मवायिकारणकरिक 
य होता नहीं किंत केवल निमित्तकारण करिक हीं जन्य होवें हे। यति ता विषे 
सो जन्यतवह्प हेत तों है परंतु सो अस्षमवायिकारणजन्यवषूप साध्य तहां है नही । ता साध्यके 
भाववाठे ता परध्वसाभावषिषे वृत्ति होणेतै सो जन्यत्वरूप देव व्यभिचारी हीं होवेगा । ता 
पभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता देत॒विषे ˆ खण ' यह्‌ पद कथन कन्या । तह्य ता 
ध्वसाभावविमे जैसे सो असमवायिकारणनन्यखूप साध्य नहीं है तैसे सो जन्य .त्वयणत्वरूप 
तु भी तहां नहीं ह। यत ता परध्व॑सामावविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार हेव नहीं । 
१ण्डगत्‌ रूप रस गन्धको परत्वापरतकं अक्षमवायकारण होनेकी रंका-ता ज्येष्ठ शरीरविषे स्थित 
नो कालिकप्रत हे तथा ता कनिष्ठ शरीरि स्थित जे काठिकभपरत् है ता परत्व अः | 


रका जो कदाित्‌ ता जये्ठकनिषटशरीरके साथि काठका संयोग असमवाधिकारण ` हवे 
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| तौ ता संथोगको आभयरूप कारके ता कार्की सिद्धि हवै, परत ता परत्व अपरत्वका सो 
कालक संयोग असमवायेकारण नहीं हँ, किंतु ता ज्येष्ठकनिष्ठ शरीरविषे स्थित जे शूप, रस, 

` गृध यह तीनखण ह तिन तीनों गुणोषेषे कोद एक गण ता परत्वअपरत्वका असमवापिकारण 
-‡ होगा । यै ता पूवैउक्त अमान कर्कि ता कालकी सिद संम नहीं । वायुविपे रूपादिके ` 
{/ किना परत्वादिकेरहनेसे समाधान-तिन रूपादिक तीन शणं ता प्रत्वपरत्वकी असमवायि- 
करणता संभवती नहीं । काहेते ते ख्पादिक तीनगुण वायुविषे हँ नहीं ओरता वायुिषेभी' 
सो काटिकपरत्वअपरत्व तों उत्प होवे है । यतिं ते रूपादिकं तीनगण ता परत्वभपरत्वेके 
। असमवापिकारण नहीं है । जो कदाचित्‌ ते रूपादिकरण ता परत्वअपरवकां असमवाधिकारण । 
होते तौ तिन खूपादिक तीनशणेतिं रहित वादुविषे सो परत्वअपरत्व नहीं यण उसन्न होता ॥ ` 
। स्पदाको परत्वापरत्वके असमवायिकारण होनेकी रका-ज ता ्मष््कानैष्र पिंडविषे स्पृशुयण रहे ई 
तैसे त वाछविषे भी सो सशंशण रहे है । यतिं स्तर सो सर्शमुण हीं ता परत्वअपरलका अस्‌ 
मवधिकारण हवो । विनिगमनाभवसे समधन-जिस्‌ द्रव्यविषे सौ स्पशंखण रहे हे तिस द्रव्य विषे 
सख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग यह पां चोगृणभी अवश्य रहे है । तिन षट्‌ गृ्णोविषि 
कन्‌ यण ता परत्व अपरत्वका असमवाथिकारण है। यह निध्वय होड सकता नहीं । काहततिन ' 
स्पशदिकं षट्‌ यणोके मध्यविषे एकस्पशेखण हीं ता परत्वभपरत्वका अस्मवायिकारण हे, दूसरे 
ख्यादिकं पचरण ता परत्वअपरत्वके असमवायिकारण नहीं है । या प्रकारक अथेका निश्वायक 
कोद युक्ति नहीं हे तथा तिन संख्यादिकं पचणणोविषे हीं कोद एकयण ता परत्वअपरत्वका 
असमवायिकारण है। सो स्पशेखण ता प्रत्वभपरत्वका असमवायिकारण नहीं हे । या प्रकारक 
अथका नि्वायकं भी कोट यक्त नरी दे एसी एक अथेके सिद्ध करणेहारी यक्तिका जौ 
अभाव है ताक शाख्चविषे विनिगमनाविरह करे है ओर जहां सो विनिगमनाविरह होवे है 
तौ सर्वक ही सा कारणता प्रप्त होवें है । यतिं तिन स्मशौदिकं अनेकयणोविषे ता परत्व 
अपरत्वक्री अस्मवायिकारणता मानणेतें ता एकक(लकसषयोगाविषे ता परत्वअपरत्वकी अस्षमवा 
यिकारणता मानणेकिषे अत्यन्तं छाधव हं । यतिं सो कारपिंडक। रयोग हीं ता परत्वअपरत्वका 
अममवाशकरम मननिणा उचित ह्‌ | परथिवकं सयागक्रा परत्वादिके कारण मानणक रकता 
ज्येषटक्रनिष्ठ पिण्डके साधि जो पृथिवीका सयोगसबन्ध है सो सयोग हीं ता परत्वअपर- 
्‌ तका असमवायिकारण हेवगां । यत ता उक्त अलमान करिकर ता काकी सिद्धि सभवे नहीं । 
| नकषत्रदिकके परत्वादिसे समाधान-ता पृथिवीके सयोगकूं जो परत्वभपरत्वका असमवायि- 
| कारण मानिये तों सवेदा आकाशविषे विचरणेहारे नक्षत्रादिकेके साथि ता पृथिवीका संयोग 
/| हे नहीं । याति तिन नक्षत्रादिकोविषे ता प्रतभपरत्वकी उसत्ति नहीं होणी चाहिये ओर तिन | 
नक्षत्रादिकोषिषे भी ता परत्वभपरत्वकी उत्ति होत है। याते सो पृथिवीका सयोग ता परत्व 


न्क षा प = क टाथ (श द प-नाभ णाक 


~ पथ "छा - प्ल पलो क ~ ~~ ९ 





















1 त क क 


--छ- ~स ` + ~ल "धा "प्ल "व्ल "प्ल "त "सित "दि "र "लि "ल "व "तित "षण १ "दा "पलः" "वथ ष्ठी "0 -ष्ठा- "था "व "व्ल ष्ठो ष्ठ वदी स्थो प्त "वलो "प्ल "प्ली -प्ठो "स्क -की -ष्ली स्थी 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ ।  (\ ९१) 


अप्रलत्वक्रा असिमवाम्कारण नर्हा इह । आलत्मादके संयोगकीं हा असमवायकारण हानेका ररक ह 
आक्राश, दिशा, आला, मन इन वच्यारोके मध्यविषे आकाशके साथि वा दिशके साधि | 
वा आलत्माकरे साथि वा मनके साधि जो तिस ज्येष्ठकनिष् पिण्डका सेयोगसुम्बन्ध ? 
है सो सयोग हीं ता परत्वअपरत्वका असमवाथिकारण होवो । यति ता सयोगका आश्रय 
¦! ङ्प करके काठक कल्पना करणी व्यथे ह । विनिगमनाभावसे समाधन-आकाश दिशा 

¦ आमा सन इन च्यारों दव्योके मध्यावेषे एकद्रन्यका सयोग ता परत्वअपरत्वका असमवायि 

के[रण है । दूसरे तीन द्र्व्योका सेयोम्‌ ता परत्वअपरत्वका असमवायिकारण नही है। इस ! 
रातिम ता एक द्रव्यके संयोगविषे ता परत्वअपरत्वके असमवायिकारणताका निश्वयकरावणे 


हारी कोड युक्ति है नहीं । यातं विनिगमनाविरह तिन आकाशादिक च्यारोदव्योके संयोगं 
तुल्यषूप करिकै ता प्रत्वभपरतकी असमवाधेकारणता प्राप्त हेवैगी ॥ कारुषिण्डके सयोगके 
असमवायिकारणता--ति सकी अपेक्षा करिके एक काठके सेयोगक्ं ता परत्वभपरत्वकी असमवा 
यिफकारणता मानणेविषे अव्यन्त छाव है। याते सो काटपिण्डसयोग हीं ता प्रत्वभपरत्वका 
असमवायिकारण है । रेरे सयोगका आश्रयशूप करक ता कालक सिद सम्भवे है इति ॥ 
अन्य ग्रन्यकराराका कार्विषयकअतुमान-ओर केषकयंथकार तों इस प्रकारके अलुमानकरिक 


॥ 
> 
॥ 
> 
४ 
| 
ता कालकी सिद्धि करे है तहां सूयेकी बहत क्रियावों करिके विशिष्ट पिण्डक ज्ञानते काटिक । 
॥ 
। 
॥ 
> 
\ 
ः 
४ 


परत्यकी उत्पत्ति होवे है ओर ता सूपंकी अल्पक्रिथावों करिकै विशिष्ट पिण्डके ज्ञा 
कालिक अपरत्वकी उत्ति हवे हे अथात्‌ यह पिण्ड डस पिण्डकीं अपेक्षा करिके सूयेकी 
बहत छियावोवाला ह । या प्रकारके विशष्टज्ञानतै ता पिण्डविषे कालिकप्रत्वकी उत्पत्ति 
हेवेरैे ओर यह पिण्ड इस पिण्डकी अक्षा करिकि सूर्यकी अत्पक्रियावोवाला है 
या प्रकारके विशिष्टज्ञाने ता पिण्डविषे कालिक अपरत्व उत्पत्ति होवें हे } यह्‌ न्याय 
शाच्चका सिद्धांत हं । यतिं यह अलुमान सिद्ध ॒होवे द । अयुमानका स्वरूप-तद्विशिष्ञानं 
विरोषणविरेष्योभयसबन्धवटकपापेक्षं साक्षात्संबन्धाभवि सति विशेषटज्ञानत्ात्‌ , 
ऊीहितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌ ॥ अथं यह-यह शरीरादिरूप पिण्ड सूयेकी बहत ! 
क्रियाबोवाठा है या भरकारका जो ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण रूप विशिषटज्ञान ` 
हैसो विशिष्टज्ञानं ता क्रिया रूप विशेषण तथा पिण्डरूप विशेष्य दोनोके संब॑धकां 
घटक जो कोद परदाथं है ता पदाथकी अपक्षावाटा होणेयोग्य है । ता विशेषणविशेष्य । 
दोनोके साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए विशिष्टज्ञान रहोणेते । जो जो ज्ञान ः 
विशेष्य दोनोकि साक्षातसम्बन्धेके अभावहूए विशिष्टज्ञानं होवे है सो सो ज्ञानं तं 
विशेषणविशेष्य दोनोकरे सम्बन्धका घटक जो कोई पदाथ है ता पदाथकी ` अयेक्षावाला भी ^? 
वेश्य होवें हे, नेसे लाहतस्फाध्कि यह विशिष्टज्ञान है । तहां इस ज्ञानविषे शुङ्वणवाला | ५ 
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( १९२ » त्यायंभक्कस । । । 
3-9-99 ० न न 9 ------- - ) 
स्फटिक तौँ विशेष्य हे ओर रक्तवणंरूप ठोहित विशेषण है । तहां सो टोहितरूप विशेषण 
५, साक्षातसम्बन्ध कर्कि तों ता स्फटिकविषे रहता नहीं अथात्‌ संयोग समवाय इन दोनं 
€| सम्बन्धोका नाम साक्षात्सम्बन्ध है । ेसे साक्षात्संबंध करिकै सो ठोहितदप विशेषण त 
|| स्फाटिकविषे रहता नहीं । किंतु नपाकुसुमादिक दरव्योविषे हीं सो ठोहितरूप समवायदप 
1 साक्षावसंवंध करिकै रहे है तिन जपाकुस्मादिक दव्यका ता स्फरिकके साथि संयोगसं्वंध 

होवे है । यैं स्वसमवायिसंयोगरूप परपरासंबंध करिकै सो छेहितरूप ता स्फटिकविषे भतीत 
| । होवे हे । इहां स्वशब्द करिकै ता ठोहितदूपका यहण करणा । ता ठोहितशूपका समवायि 

कारणद्प सो जपाङ्कघुमादिकं दव्य है, ता जपाङ्कघुमादिक इव्यका संयोगस्व॑ध ता स्फरि- 
कके साथि हे । इस भकार ता ोहितरूप-विशेषणका ता स्फटिकरूपविशेष्यके साथि जो स्वक्षम | 
। वायिसंयोगरूप परपरासबंध है ता संबंधका घटक सो जपाङ्कसुमादिक द्रव्य है। यतिं | 
लोहित स्फटिक यह विशिष्टज्ञान ता छोहितरूप विशेषणके तथा ता स्फटिकूप विशेष्यके । 
संयोगसमवायरूप साक्षात्‌ सवंधके अभावहूए भी विशिष्टज्ञानह्प है । यतिं सो विशिषटज्ञान ' 
ता विशेषणविशेष्य दोनोके उक्तसंबषंधके घटक ता जपाक्ुसुमादिकः इव्यकी अपक्षावाठा भी 


| 
है । तैसे यह पिंड सूयेकी बहुत क्रिया्वोवाला है या भकारके विशिष्टज्ञानविषेभी ते सूयं 
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बहत क्रिया तौ विशेषणद्प है ओर सो शरीरादिषूप पिंड विशेष्यरूप हे । तहां ता क्रिय 
प विशेषणका ता पिंडरूप विशेष्यके साथि संयोगसमवायरूप साक्षात्‌ संबध तों है नहीं, 
किन्तु स्वप्मवायिसंयुक्तं सयोगहूप परपरार्सवंध हीं है । इहां स्वशब्द करिके ता रविक्रियाषप 
विशेषणका अहण करणा । ता करियाका समवायिकारणसो सूये हेता सूयक रंयोगवाटा 
सो काल दहे, ता काठका सयोगरेवध ता पिडविषे है । दस प्रकार ता रविक्रियारूप विशे 
षणका ता पिंडूप॒विशेष्यके साथि जो स्वस्मवागिसंयक्तसय)गू्प परपरासर्वध है ता 
प्रयरासवधका घटकं सो काठ ह । याते यह िंड सूयेकी बहत क्रियावोवाछा है या 
भ्रकारका जौ विशिष्टज्ञान हं सो मिरशिषटज्ञान ता क्रियारूप विशेषणका ता पिंडष्डप विशेष्यके | 
ताधे सयोगस्मवायदूप साक्षातरसबधके अमावहूए भी विशिषटज्ञानरूप है । यातं सो विशेष्टज्ञान ` 
= १ ता विरीषणविशेष्य दोनोकि सवधा घटक जो कालरूप द्रव्य है ता कालकी अपिक्षावाला || 
५ भी अवश्य होगा इस प्रकारके अदुमानप्रमाण करके भी ता काठकी सिधि संभवे है ॥ | 
4 अद्वमानके पदापर्‌ बिचार तहां इस उक्त अलुमानविषे 'विशिष्टज्ञानत्वात्‌'इतनामात्र हं नो हेत ¦ 
{ कहते ता हेतवे ' साक्षात्सबन्धाभावे सति' यह पद नहीं कथन करते तीं रूपवान्‌ वटः या 
| {| भरकारके ज्ञानविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कात ! ता ज्ञानविषे सो विशिष्टज्ञानलवरूप | 
{| हें तौ है परं सो विशेषणविशेष्य दोनोकि संबंधटकपदाथंकी अपोक्ावत्वरूपम साध्य है | 


| 
| 
| 
। 

















नही । जिस कारणत सो हपविशेषण ता षटरूपर विशेष्याविषे समवाय साक्षातसंबंष कारिक 
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4 हीरे है किसी पदाथंबटित परपरासबंध करिक रहता नहीं, ता व्यभिचारदोषके निं्रत् करणे 
| वासते ता हेत॒विषे “साक्षात्‌ स॑बन्धाभावे सति' यह पद्‌ कथन कन्या हे, तहा“हपवानर घटः 
\ इस ज्ञानविषे ता रूपविशेषणका ता वटसरूप विशेष्यके साथि -साक्षातसंबंधका अभाव तरह 
र है, किंतु समवायरूप साक्षातसेबंध हीं है । यातं रूपवान्‌ घटः › इस विशेष्टज्ञानविषे ता 
¦ | 
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उक्त हेतुका व्यभिचार होवै नहीं इति ॥ 

काटविपे स्यति म्माण-किंवा केवल इस उक्त अदमानप्रमाण करिके हीं सो काल सिदध 
नहीं है, किंतु श्ुतिस्मृतिषूप भमाण करिके मी सो काठ सिद्ध है । तहां छति-कड्नात्छवभर- 
तानां घ कारः प्रिकीत्तितः। अथं यह-सवैजन्यपदा्थेकि आखषकी संख्याकरणेते सो 
काठ केल्या जवि है इति । तहां स्मृति-कारः कख्यतामहम्‌ 1 अथं . यह-जन्य 
पदार्थेकि आयुषकी संख्या करावणेहाम्योकै मध्यविषे काठमें हूं इति ॥ 

ल्के गणस प्रकारके उक्तं लक्षणप्रमाण करिके सिद्धनजोकाल हता काठविषे, 
संख्या १, परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पांच खण रहे है । 
का एक विरु ओर नित्य दै-ठेसा कालनामा द्रव्य भी परवैउक्त आकाशकी न्यां एक है 
तथा विथु है तथा नित्य है । तहां ता काठकं नाना मानणेविषे एक तौ गौरवदोषकी 
परति होवै है, सा गोरवदोषकी भाप्नि ताकाटङू एकमानणेविषे होती नहीं । याते खावें 
ता काठकं एक हीं मान्या चाहिये ओरता कालके नानापणेविषे कोई भमाण भी 
नही है । याकारणते भीता काटदू एक हीं मान्या चादि इति॥ 

उक्तवातोमे म्माण-भौर ता कालका का्येरूप जो काणिकपरत्र अपरत्व ह ता 

परत्वअपरत्वहप कार्थकी स्व॑र भरतीति देवे रै ओर कायेकी उत्ति कारणते विना 
शती नहीं । यति जहां जहां ता परत्व अप्रत्वकी प्रतीति होवै है तहं तहां स्त्र ता 
कालका संयोग अंमीकार कस्या चाहिय । सो सर्वत्र संयोग ता काठके विक्र मानणेते विना 
सेमवता नहीं । यतँ ता काठक विशु मान्या चाहिये । दस परकारकी खक्ति करक ता काटविषे 
विकनैतव हीं सिद्ध हेव है इति । ओर जो जो दव्य विु हेव है सो सो दव्य नित्य दीं हवे है । | 
जैसे विथु होणेतै आत्मा नित्य है, तसे विख होणेतै सो काट भी नित्य हीं मान्या चाहिये 
करवा ता काकी उसत्तिविषे तथा विनाशविषे कोड भी भ्रमाण नहीं है । याते भी ता काट । 
नित्थ हीं मान्या चाहिये इति । तहां पूवे आकाशके निरूपणविषे जो आकाशके एकंत्वका 
तथा विथुलका लक्षण कम्या था सोई हीं लक्षण दहं कालके एकतका तथा विशलका 
भी जानिेणा ओर नित्यतल्का लक्षण तौ परषे पृथिवीनिरूपणाविषे कथनं करि आये है । 
सो हीं लक्षण इहां कालके नित्यत्वका भी जानिकेणा । कारुको जगतूकी आधारता--किवा 


कालः सर्वान्‌" अथं यह-काल सवपदार्थोवाला है । या भरकारकी भीति सवंरोकोंडं हव 
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{| हे। ता भतीतिके बलै ता कालक सवं पदार्थोकी अधिकरणता सिद्ध होवै है । यात सो काठ । 
{| सवैजगत्का आधाररूप हे भर्थात्‌ काठिकसंबधं करिकै ते स्ैपदार्थं ता काटविषे र । 
(| यतं ता कारुविषे ता कालिकरसेवंध करिकै सवेनगतकी आधारता संभवे है इति । निमित्तकार- 
९ 
९ 


णता-किंवा सो काल कायेमात्रके भ्रति निमित्तकारण है । ता कालत विना कोद भी कार्यं | 
उत्पन्न होता नहो । काहेते ? इदानीं घटो मवति।' अथ यह-इस काठविषे घट उत्पन्न होवै | 
हे । इत्यादिकं रतीति सव॑लोकोदूं होवै है । ता पभरतीतिके बलत ता काठकं घटादिक सर्वं ॥ 
कायक भरति निमित्तकारणता सिद्ध होवै है । याँ सो काल सर्वकार्यमा्रके भ्रति निमित्त 
कारण है । शंका-“इदानीं घटो भवति इत्यादिक प्रतीतियों करिके ता कालकू वटादिक । 
स्वकार्योकी निमिच्तकारणता कैसे सिद्ध होवे हे ? समाधान“ इदानीं घटो भवति } ' अथं ॥ 
यह-इस काठविषे षट उत्पन्न होवे है तथा “अद्य मठो भविष्यति ' अर्थ यह-भाजदिनविषे ! 
{| बेड उत्यन्न होगेगा तथा * श्वः पटो भविता ` अथै यह-कलदिनविषे पद उसन्न हे्वैगा | 
इत्यादिकं भ्रतीतियां सवे टोकोक्ू होवें है । तिन प्रतीतियोनै तिस तिस वट मठ पटादिड्धय 
कायेविकषेषके उत्पत्तिका अधिकरण रूपकरिकै सो सो ‹ इदानीम्‌ अय श्वः › रूपकाठविशेष ¦ ` 
=, क © क क 

विषय करता हं ओर जो जो पदाथ जिस जिस कार्थके उलत्तिका अधिकरणरूष करके 
व्यवहारका विषय होवे हे सो सो पदार्थं तिस तिस का्यके उत्पत्तिका नियमे हेत हेव , 
है जैसे “ तन्तुषु पट उतदते ' अथं यह-तन्तुवोंविषे पट उतसन्न होय है । इस प्रकारकी , 
भतीतिते ते तन्तु ता परकै उत्पत्तिका अधिकरणरूप करिके व्यवहारका विषय हवि है ¦ , 
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याते ते तन्त ता पटके उत्पत्तिका भी हेत है । तैसे सो काठ भी तिस तिस का्यके उत्यत्तिका 
अधिकरणहप करिकि व्यवहारका विषय रोवे ६ ! यतिं सो काठ तिस तिस कारके उतत्तिका 
हेत भी अवश्य हवेगा ओर जो जो पदाथं जिस जिस कायेके उत्पत्तिका हैव होवेहे सो 
सो पदाथ तिस तिस्र कायेका भीं नियमे हेत होवे है । जसे ते तन्तु ता परेके उत्पत्तिका 
हेतु होणेते ता पटशूप कायेका भी हेत हीह तसे सो काट भी तिन घटपटादिकं कार्योकी 
उत्यत्तिका हतु होणेते तिन षटरादिक कायाका भी अवश्य हेत होवेगा । इस प्रकारकी 
युक्ति करि तिस्र तिस घषटपादिषूप काथविशेषके भरति तिस तिस इदानीं अय श्वः सूप 
काटविगेषकूं कारणता सिद्ध होवे है । विरोषके कास्यंकारणभावके साथ सामान्योका भी काय्यं- 
| कारण भव-ओर यह शाज्लकारोका नियम है । यद्विरोषयोः कायकारणभावः असति 
1 बाधके तत्सामान्ययोरपि कायकारणभावः । अथं यह-जिन विशेषपदार्थोका परसर 
कायकारण भाव हवै है किसी बाधकेके नहीं वियमानहूए तिन सामान्यपदार्थोका भी 
परस्पर कायक्ारणमाष हवै है । जैसे घराणदरद्रियङू घ्राणज प्रत्यक्षके परति हीं कारणता है 

के 


| ओरं रसनददद्रियदर रासनप्र्क्षके प्रति हीं कारणता है ओर चक्षुद्वियदू्‌ चाश्षुषभत्यक्ष 
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९ 
| भति हीं कारणता है ओर त्वक्दद्रियदूरं त्वाचत्यक्षके प्रति ही कारणता रहै ओर भत्र 
९ इद्वियक्ं थौत्भत्यक्षके भ्रति हीं कारणता है ओर मनददद्रियकू मान॑सप्रत्यक्षके भरति ह 





कारणता ह । इस भकार घ्राणादिक विशेषु्रद्िर्योका तथा घाणजादिक विशेषपरत्यरक्षोका । 
परस्पर कायेकारणमभाव प्रसिद्ध है ओर तिन दद्रियोंका तथा तिन भरत्यक्षज्ञानोका सामान्यते 
कयेकारणमभाव मानणेविषे कोड वाधक ह नहीं । यतिं दंदियत्वधमोषिच्छिनने ईद्वियक् 

 भरत्यक्षत्वधमोवच्छिन्न प्रत्यक्षज्ञानके भरति कारणता है । या प्रकारका सामान्यकायकारणमावं 

भी तहां अवश्य हवि हे । या कारणते दी इन्द्रयजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इसत भकारका जन्य- ¦ 


परत्यक्षका लक्षण शास्रोंविषे कस्या ह । तेसे पूवेउक्त प्रतीतियोके बते तिस तिस षटमटपरादि- 
ह्पृं कायं विशषके भ्रात तस॒ तस इदना अवय शवः रप्‌ काठवरवद््‌ करणता अवरय 
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मानणी हतै हे । तैसे तिस तिस कतरूप काठविशेषविषे होणहरे जे आतप वषौ आम्रादिक † 
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! फल इत्यादिक कार्यविशेष्‌ है तिस तिस कायविशेषके भति तिप्त तिस कतुषटप काठविरैषकू 
{ कारणता अवध्य मानणी हीत है । इस भकार तिस तिस कायविरैषके भति तितत तिस काल- । 
विशेषकं करणताके सिद्धहूए तिनके सरामान्यकायंकारणमभावावेषं कोड बाधक ह नहीं । ( 
। यतं “ यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः ' इस पूर्वं उक्तं नियमंके बलत कायैतवधमं करकं । 
{ अवच्छिन्न कार्यमात्रे भरति काठत्वधमे करिकं अवच्छिन्न कालू अवश्य कारणता मानृणी ॥ 
{ होगी । इस प्रकारकी युक्ति करिकै ता कालक सवं कार्यमत्रकौ कारणता सिदध होवे हे । 
९ सा सवैका्यभाच्रकी कारणता भी निमित्तकारणतारूप दही जानणी । अथात्‌ कायमातरके 
}  प्रतिसो काठ निमित्तकारण ह । त्वा दिकाको लेकर काठके निमित्त माननम रका-कायेमात्रके | 
` भरति ता कालकं निमित्तकारणरूप कट्या । सो सम्भवता नहीं । कादेतै १ ता काठविषे समवाय- 
{ सम्बन्धकरिके उन्न होणेहारे जे द्वितः द्िष्थक्त्व, संयोग, विभाग यह्‌ यण ह । 
{| यणोकिं भ्रति सो काट समवायिकारण हीं है ओर . समवायेकारण असमवायिकारण इन । 
॥ 
ै 
॥ 
| 
? 


। दोनों कारणेति भिन्न जो कारण ह ताकु निमित्तकारण क्या है । यतिं तिन ॒दित्वादिकं 
| खणेकि भरति समवायिकारणरूप्‌ कालू तिन दित्वादिक खणोके भ्रति निमित्तकारणता नहीं 
|  सम्भवैगी, किंतु तिन द्वितवादिकोकै कोणके अन्यकायेमात्रविषे ही ता काठक निमित्तकारणता 
{| कहणी हेवैगी । यततं का्यमा्रके परति सो काल. निमित्तकारण, है यह कणा अर्सगत . है । 
{| काङिकसम्बन्धसे समाधान-ता काठकुं . स्वेकायमात्रके, भति , जो निमित्तकारणता हे सो 
|| काण्किसम्बन्ध करिके ह हे । . यात खद्त्िदितवादिकोकि . भि. समवायसंवंध करके 
। ता कालकं समवायिकारणताके हए मी ता काठकं काणिकसं॑भ करिकै तिन द्विलवादिः 
4 
। 





कोके भ्रति निमित्तकारणताविषे कोद भी बाधकं नर है! यतिं सो काठ काठिकरबध का श ध 
¦ सर्वकायमात्रके भति निमित्तकारण हीं है इति । काठके भेदविषे शंका-कालक 
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कोड भमाण है नहीं, याते सो काल एक है । यह वत्तौ जो परव कथन करी थी, सो संभवती ` 
१ नहीं । काते ? अतीत, वत्तंमान, भविष्यत्‌ क्षण,पल, घटिका,खततहै, रहर, दिन, राति पक्ष, मास, । 
` (| कतु, अयन, संवत्सर इत्यादिक कालका भेद सवैटोर्कोकूं भरतीत होवे हे । ता ठोकरतीतिके 
बलेते हीं सो कालका भेद सिद्ध होवे ह । याते सो काक एक नहीं है किंत नाना है । 
उपाधभेदसे समाधान-जेसे वास्तवे भेदत रहित एक हीं पुरुष पाक पाठ इत्यादिक क्रियाह्प 
उपाधेके भेदते पाचक पाठक इत्यादिक नाना संज्ञादं भप्त होवे ह तैसे वास्तवतै भेदत रहितसो 
। एक हीं काठ उपाधिके मदते अतीतादिषप नाना संज्ञाकू भाप्त होवे है । तहां सूयीदिकोकी क्रिया 
{ हीं ता कालका उपाधि होवे है, यह भाचीन नेयायिकका मत है । ओर जन्यवस्तुमात्र ही ता 
4! कालका उपाधि होवे हे, यह नवीननेयायिकोका मत हे। यतिं यह अथ॑ सिद्ध भया-पूवे व्यतीत 
हृदं जा सूयंकी क्रिया है ता अतीतक्रियाखूप विशेषण करि विशिष्ट हआ सो काठ अतीत 
। काल कट्या जवि है ओर वतमान जा सूर्यकी क्रिया है ता वतमान क्रियारूप विशेषण किक 
| विशिष्ट हआ सो कार वत्तेमानकार कट्या जवे हे ओर आगे होणेहारी जा सूर्यकी क्रिया हे 
। ता भविष्यत्‌ क्रिया रूष विशेषण कारकै विशिष्ट हआ सो कार भविष्यत्काठ कट्या जावै ह । 


( 
+ 
|  इसभकार तिन नवीन नैयायिकोके मतविषे ता क्रियाके स्थानविपे जन्यवस्तुका भवेश किक 
| ता कारविषे अतीतादिरूपता जानिटेणी अथात्‌ अतीतजन्यवस्तुविशेष्ट काठ अतीतकाट 
{| क्या जव हे ओर व्तेमानजन्यविशिष्टकाट वत्तमान कल्या जावे है ओर भविष्यतजन्यवस्तु- 
4| विशिष्टकाट भविष्यत्कार क्या जवि दै । इस प्रकार सो एक हीं काट ता अतीतादिषप क्रिया 
| करिके विशिष्ट हआ अथवा ता अतीतादिषूप जन्यवस्तुकारिकै विशिष्टं हआ तिन अतीतादिक 
` रतकाठ्का रक्षण-तहां वत्तेमानष्वंसप्रतियोगित्वं अतीतम्‌ । अथ॑ यह-इदानींकाट 

विषे वत्तेमान जो ध्वंस हे ता ध्वंसका जो भरतियोगीपणा है ताका नाम अतीतत्व हे । तहां इस वतै 
। भान काठते प्रवं जितनीकी सूयेकी क्रिया उत्पन्न होदकै नाश हे है तथा जितनैकी जन्यपदा्थं 
{| वतमानका रक्षण-स्व्व॑सभ्रागभावानधिकरणकाखवृत्तितं वत्तमानत्वम्‌ । अर्थ 
| यह-ता क्रियाके तथा ता जन्यपदाथके ध्वसका तथा प्रागभावका अनधिकरणभूत जो काल 
(| है.ता काठिषे जो ता क्रियाका तथा ता जन्यपदाथंका वत्तेणा है यह हीं ता क्रियाविषे तथा 
॑ मि निनि 
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संज्ञाव कूं भाप होवे दे । सो संज्ञाका भेद संज्ञीके एकतां निब्रत्त केरे नहीं । जैसे पाचक पाठक 
इत्यादिक संज्ञाका भेद संज्ञी पुरुषके एकताक् निदत्त करे नहीं इति । अब ता काटका उपाधि- 
रूपं क्रिया विषे तथा जन्यवस्तुविषे अतीतत्व वतंमानत्व भविष्यत्वका निरूपण करे है ॥ 
/| उत्सन्न होदकै नाश हए तिन सवेक्रियार्वोका ध्वंस तथा तिन सर्वजन्यपदार्थोका ध्वंस इस वत्ते- 
 भानकाटविषे विदयमान है । ता वत्तेमानध्वंसका भ्रतियोगीपणा तिन क्रियावोविषे तथा तिन जन्य - 
 पदा्थोविषे रहे है। यह ही तिन कियावोंविषे तथा तिन जन्पपदार्थोषिषे अतीतपणा है इति। 
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{, ता जन्यपदाथेविवे वत्त॑मानपणा ह । तहा उसत्तिक्षणतें केके विनाशक्षणपर्थतं जितने काटविषे 
+ सा क्रिया तथा सो जन्यपदाथं विव्यमान हे तितना कालं ता क्रथक तथा ता जन्पदाथके 
(| भागभावका अधिकरण नहीं ह । काहे? ता करियाहूय भतियोगीकी तथा ता जन्ययदाथेद्ष भरति | 
{| योगीकी उत्पत्ति करक ता क्रियाका प्रागभाव तथा ता जन्धपदाथेका प्रागभाव नष्ट होइ गया ¦ 
॥ है ओर सो कार ता करियाके तथा ता जन्यपदा्थके पध्वसाभावका भी अधिकरण नहीं दे। 
५ जिस कारणत ता क्रिपाका तथा ता जन्य पदाथेका से भध्व॑सामाव आगे विनाशक्षणविषे उसन्न 
६ होगेहारा है एसे स्वध्वंसके तथा स्वप्रागभावके अनधिकरणमूतकाटवेषे जो ता क्रिथाका तथा 
ता जन्थपदाथेका वतेणा ह यह हीं ता क्रियाविषे तथा ता जन्पदाथोविषे वत्तेमानपणा ह इति) |} 
भविष्यका रक्षण-वृर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं भविष्यत्चम्‌ । अथै यह-ने जे | 
किया तथा ज ज जन्यपदाथं इस वत्तेमानकारते आगे उत्पन्न होणेहारे रै तिस तिस करियाका 
तथ्‌ तिस तिभ जन्यपदाथेका इस वत्तेमानकाठविषे प्रागभाव रहे है त। वत्तेमानप्रागभावका ॥ 
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परतियोगीपणा तिस तिस क्रिया विषे तथा तिस तिस्र जन्यपदाथौविषे है। यह हीं तिस क्रिया 
| | 
क्रियादि उषाधिके भेदत अतीत, वत्तैमान, भविष्यत्‌ इस प्रकारके व्यवहारका विषय होवे है ॥ 


न्यविदे 


: 
? 
‡ 
# 
† 
) 
| 


? 
विं तथा तिस जन्यपदाथेविषे भविष्यतपणा ह श्ते। किंवा जसे सो एक हीं काठ ता उक्त- 

तैसे सो एकी काढ ता उपाधिके संबंधे क्षणादिक व्यवहारका भी विषय होवे है। अब क्षेणकी ॥ 

| उपाधिक्रा वणेन करे हैँ । म्रथमक्षणकी उपाधिका लक्षणतां, स्वजन्यविभागपरागभावाव्‌ | 
च्छिन्नकमं प्रथमक्षणोपाधि । अथै यह-जिस करंयारूष कमे जिस्‌ विभागक वन्न. कव्या 

तिस विभागक प्रागभाव किं विशिष्ट हूृभा जो सोहैकमेहे सो विभाग प्रागभाव ्‌ 

| 

# 

} 

ः 


21 


विशिष्टकम प्रथमक्षणका उपार है । तहं घटादिकं म॒तद्रव्योविषे जो क्रियाख्यं कमे उन्न 
होवे है सो कर्मं दितीयश्षणविषे ता घटका पूवैरेशतै विभाग उसन्न करे है ता विभागकी 
उलयत्ति क्षणविषे ता विभागका प्रागभाव नाश होई जवि दै । याते स्वजन्यविभागके भागभाव 
विरिष्टहृजा सो कमे एक हीं क्षण रहे है । ययपि सो के आपणे उसत्तिक्चणतें ठेके पंचम 
क्षणविषे नाश होवे है तथापि तितनैकाठ पैत सो विभाग प्रागभावहय विशेषण रहता नही, | 
किंतु ता केकी उलक्तिक द्वितीयक्षणे हीं सो विभागका भरागभाव नाश रोई जवि दै । | 
ओर यद्यपि सो विभागप्रागभावद्प विशेषण अनादिहोणेत ता कभेखूप विशेष्यकी उत्तिं 

पूव हीं विद्यमान था तथापि ता पूरवेकाटविषे सो कर्थहूप विशेष्य नहीं था ओर विशेषण | 
विशेष्य दोनोकि विव्यमान हूए हीं विशिष्ट व्यवहार होवे है । एकके विद्यमान हूए सो विशिष्ट ॑ 
व्यवहार होता नहीं, सा विभाग प्रागभावषूम विशेषणकी विदयमानता तथा ता कमेरूप विशे- | 
ष्यकी विद्यमानता ता कभैकी उतततक्षणविषे हीं होवे है । यात जिस क्षणविषे सो कमे उलन्न । | 
होवे है तिसी क्षणविषे सो कमं ता स्वजन्यविभागमागभावरूपम विशेषण किक विशिष्ट 
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( ६९८ ) त्यायपरकाश । 
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` 
| होवे है । तिस क्षणतें पूवेक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे सो कमं ता विभागभरागभावदशूप विशे 
षण करिक विशिष्ट होता नही । यतिं ता स्वजन्य विभागपागभाव विशिशट्कमविषे भ्रथमक्षणकी ! 
उपाधिरूपता सम्भवे हे । दकृत्य-तहां ‹ विभागपागभावावच्छिलकमं परथमक्षणोपाधि ' | 
इतनामात्रहीं जो ता भरथमक्षणके उपाधिका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ स्वजन्य › यह । ¦ 
विभागका विशेषण नहीं कथन करते तो च्यारिक्षणपयेत रहणेहारे ता करमेविषे एकक्षण ` 
उपाके लक्षणक्ो अतिव्याप्नि होती । काते ¢ ता वटविषे स्थित एक क्रियकि नाशते 
अनन्तर ता षटविषे उत्पन्न होणहारी जा दूसरीक्रिया हं ता दृसरी क्रिया केरिके जन्य जो ; 
ह दे तें क १ ® क क ऊ ७9 क~ ट 

ता घटका पूवेदेशते विभाग है ता विभागका प्रागभाव अनादि दोणेतें ता भ्रथमक्रियाके ; 
विव्यमानकाटविषे भी ता षटविषे स्थित हे यतिं ता द्वितीय क्रियाजन्य विभागके भाग- ' 
भावविशिष्ट हृदे सा भथमक्रिया च्यारिक्षणपयेत रहे हे । ता क्रियाविषे ता उक्तक्षणडपाधिके | 
लक्षणकी अतिव्या्िके निद्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे^स्वनन्य' यह पद कथन कपया हे । | 
> 

॥ 

) 

) 

। 

। 

॥ 
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तहां ता दितीयक्रियाजन्यविभागविषे ता प्रथमक्रिया करिके जन्यत हे नहीं । यतिं ता विभा- 
गक प्रागभावक्ू केके च्यारिक्षणपर्थतस्थायी प्रथमक्रियाविषे ता एकक्षण उपाधिके खक्ष 
णको अतिव्यापि होवें नहीं इति ॥ १ ॥ द्वितायक्षणविष तदयवहारोपपादक उपाध प्रकरार्‌- ` 
परथमक्षणविषे क्षणव्यवहारके उपपादन हए भी द्वितीयक्षणाविषे ता क्षणव्यवहारका उपपा 
दन केसे होवेगा ? जिस कारणते ता द्वितीयक्षणविषे ता क्रियाजन्य विभागक उतवन्न हए ता 
विभागका प्रागभाव सभवता नरी । तहां जो यह कहो ता द्वितीयक्षणवेषे भरथमक्रियति भिन्न 
दूसरी क्रिया ता घटविषे उत्पन्न होवे है सा दूसरी करिया हीं ता भथमक्रियाकी न्या स्वजन्य 
भागके प्रागभावकरिकै विशिष्ट हृदं ता दसरेक्षणका उपाधि हवै है । सो यह कहणा भी सभ- 
वता नही । कारेते एक रीं घटविषे क्षणक्षणविषे दूसरी दूसरी क्रियाकी उसत्ति मानणेविषे ` 
कोड भी भमाण नहीं हे । यतं ता स्वजन्यविभागप्रागभावविशिष्ट कमेरूप उपाधिके अभावे 
ता द्ितीयक्षणविषे सो क्षणवग्यवहार नहीं होवेगा एसी शंकाके प्राप्रहूए अव ता द्वितीयक्षणविंषे 
भी ता क्षणव्यवहारक[ उपपादक उपाधेका वणेन करे हें । दितीय क्षणकी उपाधिका रक्षण-स्वृज- | 
न्यविभागनार्यपूर्वसंयोगविरिष्टस्वजन्यविभागः द्वितीयक्षणापाधिः । अथे यह दहं | 
4 दोनों स्वशब्दोकरिकै ता कर्मरूप क्रियाका रहण करणा; ता क्रिया करके जन्य जो विभाग | 
हेता विभाग करिक नाश होणेयोग्य जे पूवैसंयोग दै ता पूवैसंयोग करक विरिष्ट एसा जो 
| सो क्रियाजन्य विभाग है सो प्रवैसंयोगविरिष्ट विभाग ता दवितीयक्षणका उपाधि है । इहां यह | 
|| ताखयै हे-भथमक्षणविषे घटविषे क्रिया उलन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे ता. घटका पूवं || 
देशतें बिभाग उन्न हेव है । ता षटगतविभागयणका सा घटक क्रिया असमवायेकारण 
होवे है । यानै सो विभाग ता क्रियाकरिकै जन्य कट्या जवि है ओर तृतीयक्षण विषे सो विभाग 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( १९९ ) 
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ता घटका जौ परवेदेशके साधे संयोग हैता संयोगका नाश कर है। यातं सो पूवेसयोग ता ! 
विभाग करिकँ नाश्य कल्या जावे हे। पसे पूर्वैसंयोग करिक विशिष्ट हआ सो क्रियाजन्य विभाग । 
एकक्षणमात्र हां रहे हं क्षणतें अधिक रहता नही, यद्यपि सो क्रियाजन्यविभाग उन्तरसंयोग , 
। करक नाश्य होणेतैँ तीन क्षणपर्यत रहे है तथापि ता विभागूप विशेष्यकी स्थितिपर्यत सो 
रवेसयोगरूप विशेषण रहता नहीं, किन्तु सो परवंसयोग ता विभागकी उत्वात्ततं द्वितीयक्षणविषे 
नाश होइ जावे है अर यद्यापे सो प्वेस्षयोगरूप विशेषण ता विभागरूप विशेष्यकी उत्पत्तिति | 
पूवे भी रहे है तथापि ता परवैकाछविषे सो विभाग उलन्न हू नहीं ओर विशेषण विशेष्य ¦ 
दनक विव्यमानहूए हीं सो विशैष्टव्यवहार दोव ह । एककं विव्यमानहूए सो विरिष्टव्यवहार ` 
होवे नहीं सा पूवेसंयोगरूप विशेषणकी वियमानता तथा ता विभागरूप विशेष्यकी विव्यमानता 
त्‌ा द्वितीयक्षणविषे हीं होवे है, ता द्वितीयक्षणतें पूवैक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे हवे नहीं । 
यतिं जिस द्वितीयक्षणविषे सो विभाग उतपन्न हृ है तिस द्वितीयक्षणविषे हीं सो विभाग ता 
पूरवेयोग करक विशिष्ट हविं हं तिस क्षणे पूर्वेक्षणाविषे तथा उत्तरक्षणविषे सो विभागा 
एूवंसयोग करिके विशिष्ट होता नहीं । यतिं ता पूवेसयोगवेशिष्टविभागविषे ता दितीयक्षणकी 
उपाधेरूपता संभवे ह इति ॥ २ ॥ ठतीय क्षणविषे व्यवहारोपपादक उपाधे-अव तृतीयक्षणविषे ` 
भी ता क्षणव्यवहारके उपपादकं उपाधेका वणेन करे है। लकषण-पूर्व्षयोगनारावच्छित्नो- 
 त्रसंयोगप्रागभावः तरतीयक्षणोपाधिः । अथं यह-प्रूवैसयोगके नाशकरिकं विशिष्ट जो 
उत्तरसंयोगका प्रागभाव हे सो तृतीयक्षणका उपाधि हे। देहां यह तासयं है-प्रथमक्षणविषे 
ता वटविषे क्रिया उत्पन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणाविषे ता क्रिया करिकै ता घटका 
पूवेदेशके साथि विभाग उत्पन्न होवे हैओर ता घटका जो पूवेदेशके साधि सयोग 
हेता संयोगका नाश करणेहार। सो क्रियाजन्य विभाग हीं है। याति तृतीयक्षण विषे 
ता विभागकरिके ता प्रवेसयोगका नाश होवे हं ओर चतुथेक्षणविषे तिस घटका ता किया. 
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जन्य जो उत्तरदेशकरे साथि संयोग हणा है तिस उत्तरसयोगका प्रागभाव ता त्रतीयक्षणविषे 
तिस घटविषे विद्यमान है ओर सो प्रवैसंयोगका नाश भी ता तृतीयक्षणविषे वियमान है। यतं 
ता पूवसंयोगनाशह्प विशोषण करिकै विशिष्ट हआ सो उत्तरसंयोगका प्रागभाव एकक्षणपयत । 
ही रहे हे, एकक्षणते अधिककाल रहता नहीं । काहेते ? जिस प्रागभावके पतियोगीका उत्ादक । 
जा कारणसामधी है सा कारणसामग्री हीं ता भागमावका नाश होवे है । याते जिस चतथेक्षण 
विषे ता उत्तरसंयोगरूप प्रतियोगीकी उतपात्ति होवे है तिस चतथक्षणविषे हीं ता उत्तरसंयोगके 
; भागभावका नाश होवै है । यदयपि सो भागभाष अनादि है यात जिस तृतीयक्षणविषे ता पू 

 संयोगका नाश हू है तिस तृतीयक्षण पूरवेकालविषे भी सो 144 | भ्रागभाव रहे है 
{| तथापि तिस पूवैकालिष सो पूसंयोगकरा नाशरूप विशेषण था नहीं ओर यद्यपि सो धव 
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( २०० ) न्ययभरकरी । 


सयोगका नाशषूप प्रध्वंसाभाव अनंत है यते जिस चतथंक्षणाविषे ता उत्तरसयोगके प्रागभावका ) 
नाश हआ हे तित चतथंक्षणतै उत्तरकालविषे भी सो पूवैसंयोगका नाश रूप विशेषण रहेगा तथापि , 
(| ता उत्तर काटविषे सो उत्तर संपोगका प्रागभावरूप विशेष्य रहता नहीं ओर विशेषण विशेष्य 
{| दानोके विद्यमान हूए हीं सो विरिष्टव्यवहार होवे है। एकके विद्यमान हूए सो विशिषटव्यवहार 
होता नहीं । .सा प्रवेसंयोगनाशसरूप विशेषणकी विव्यमानता तथा उत्तरस्षयोगघरागभावरूप 
विशेष्यक। विद्यमानता तिस तृतीयक्षणविषे हीं होवै है । तिस तृतीयक्षणे पूवैकारविषे तथा 
उत्तरकाटकविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोंकी विद्यमानता होवे नहीं । यातं ता परवसयोगके 


त क = क 


नाशविरिष्ट उत्तरसंयोगके प्रागभावविषे ता तृतीयक्षणकी उपाधिदपता सम्भव है इति ॥ ३ ॥ 
चठथ क्षणविषे क्षणव्यवहारोपपादको पाधि-अव चतुथेक्षणविषे ता क्षणव्यवहारके उपपादकं ! 
ै 
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} 
} 
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। 
} 
॥ 
† 
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कोते ज 


उपाधिका निरूपण करे ह । रक्षण-उत्तरसंयोगावच्छिन्नकर्मं चतुर्थक्षणोपाधि ¡ अथं 
यह जिस्‌ क्रियारूप कमे करिके ता घटका जो उ्तरदेशके स्राथि संयोग हआ ह तिस 
उत्तरसयोग करिके विशिष्ट हृभा सो कमं चतु्थश्षणका उपाधि है है । इहां यह 
तासयं है-भथमक्षणविषे घटादिकं मूतदरव्यविषे क्रिया उसन्न होवै है ओर द्ितीयक्षणविषे । 
ता क्रिया करक ता षटका पूरवदेशतै विभाग उतन्न हेर है ओर तृतीयक्षणविषे ता विभाग । 
करिकि ता घटका पूवैदेशके साथि संयोग नाश होवै है भौर चतुरथक्षणविषे ता क्रियाकरिकै 
ता घटका उत्तरदेशके साथि संयोग उतपन्न होवे है सो उत्तरसंयोग हीं ता क्रियाका नाशक | 
है । यत ता उत्तरसंयोग करक पचमक्षणपिषे सा करिया मष्ट हद जावै है ओर भिस 
चतथैक्षणविषे ता क्रियाजन्य उत्तरसंयोग उखन्न हआ है तिस चतथैक्षणविषे सा क्रिया ¦ 
। 
। 
॥ 
¦ 


विमान र । यातं ता उत्तरसंयोगहप विशेषणकरिफे विशिष्ट हभ सो क्रियारूप कर्म॑ता ` 
एकचतुथक्षणविषे हीं रहे है । ता चतुथक्षणतैं प्रूवेकाठविषे तथा उत्तरकाटविषे रहता नहीं । 
यद्यपि जित चतुधेक्षणाविषे सो उत्तरसंयोग उलन्न हूभा है तिस चत्थक्षणतै पूर्वं भी 
{| तीन क्षणह्प काठविषे सो करमेषूप विशेष्य रहे है तथापि तिस्र पूर्वैकाठविषे सो उत्तर- 
संयोगरूप विशेषण है नहीं ओर ययपि सो उत्तरसंयोगरूप विशेषण ता चतुर्थक्षणे ठेके 
दवितीयक्रियाजन्य विभागपयैत रहे है तथापि तितनै काटपर्यत सो कर्मरूप विशेष्य रहता 
| नहीं ओर विशेषुण्‌, विशेष्य दोनेकि बिवयमानहूए हीं सो विरिष्टव्यवहार होवै है । एकके 
विव्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार होता नरी, सा उत्तरसंयोगहूष विशेषणकी विव्यमानता तथा 
|| ता कमेरूप विशेष्यकी विद्यमानता ता एकचतथक्षणविष ही होवे है । ता चतुथैक्षणते 


+ 


। 

। | 
 पूवैक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे तिन दोनोंकी विद्यमानता होवे नहीं । यात ता उत्तरसंयोग- | 
त 

) 





विशिष्ट कमेविषे ता चतुथेक्षणकी उपाधिरूपता सम्भवे हे इति ॥ ४ ॥ 


पं "कु नका - क - क का च~ क "छा -कल- कन-क्त फण "क "नक प" क~ १ "न - पप र पि" प ` प ` "र पत - को "प पीन "0 ` प "च र क 





~ 


च ह =, 7 "? त 
4 प्र ~, = 4 
द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ` 1.11. त (२०१) 


> -* ~ "स _ 2 --  ^--~ -~ -->---->- -9~ 9 - 


उत्तरक्षणत अनन्तर क्षणव्यवहारपर रका-ता उत्तरसयोगते अनन्तर सा क्रिया नाश ईड 
जवे है । यात ता उत्तरसंयोगतै अनन्तर क्षणग्यवहार नहीं होगा । इसका समाधान-ता । 
एकक्रियकरे नाशहूए भी दुसरी क्रियाकी उत्पात्ति करिकै पूरवेकी न्याई सो क्षणव्यवदार सम्भव 
इ सके है । इस रीति तृतीयचतथादिक क्रिया करिकै भी सो क्षणव्यवहार सुम्भव 
होड सके है । पादि व्यवहार-इस भकार क्रियादिरूप उपाधिके सम्बन्ध करक ता एक रीं 
विषे सौ भयम द्वितीयादिक्षण व्यवहार सम्भव होड सके हे । इस भरकारके क्षणोके समूह 
ता काठविषे पर्व्यवहार होवे हे ओर तिन साठपलोके समूह करिके ता काटविष 
व्यवहार होवे ह । ओर तिन दो घटिकावों करिकै ता काटविषे महूतैव्यवहार देवे 
मौर तिन साढेतीन खहू्तो करिकै ता काठविषे प्रहर व्यवहार हवे है ओर तिन च्यारि- 


९६ ऊ {रकं ता कलावव इन व्यवहार हवं ह । तथा रान्न्यवहार्‌ हवि ह अर्‌ तिन 
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कको क्ततकनते कि धो 


चदश दिनरात्नियों करिकै ता काठविषे पक्षव्यवहार होवे है ओर तिन दो पक्षों ककि 
ता काटविषे मासव्यवहार होवे हे ओर तिन दोमासों करिकै ता काठविषे कतव्यवहार हवै 
करक ता कारविषे संवत्सर व्यवहार होवें हं । इस प्रकार सो एक हीं काठ क्रियादि 
उपाधेके सवधते क्षणतं आदि ठेके सवत्सरपयेत नानासन्ञाक् भराप्र होवें हं । वास्तवेते सो काट 
एष्‌ हीं हं इति ॥ इतिकाठनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ & ॥ 
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। दिश्ाद्रव्यका नरूपण | 
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अव सप्तमे दिशाहूप दरव्यका निरूपण करे है । रक्षण-तहां अंकार्तलवे सति अवि 
रोषशुणा महती दिक्‌ ॥ १ ॥ इस रक्षण-अथवा प्राच्यादिग्यवदारहैतुः दिक्‌ ॥२ ॥ 
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प्रथम लक्षणका निरूपण-अब दन्‌ तीन लक्षणों विषे भरथमटक्षणका अथं निरूपण करे ह । तहां 
जो द्रव्य काठतें भिन्न होवे है तथा विशेषरणतिं रहित होवें हे तथा परममह पारेमाण- 
वाला होवै है, सो द्रव्य दिक्‌ कट्या जावे है । तहां यह दिशारूप दव्य कालत भिन्न भी है | 
तथा रूपादिकं विशेषणेति रहित भी ह तथा परममहर्वपारेमाणवाला भी हं । याति यह्‌ | 
उक्तं दिशाका लक्षण सभव है। पदकृत्य- तहा “अविशेषयणा महती दिक्‌ › इतनामान्न हीं 
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ता दिशाका लक्षण करते ता लक्षण विषे ˆ अकाठत्वे सति ` यह पद नहीं कथन कसे | 







ते काठकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती। काहैते ? जैसे सा दिशा विशेषणेति रहित ह 


तथा प्रममहच्वपारिणवाटी है तैसे सो काट भी विशेषणेति राहेत ह तथा परममहत 


परिमाणवाला है ता अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` अकालत्वे सति | 
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तीसरा रक्षण-अथवा दूरत्वान्तिकृत्वधीहेतुः दिक्‌ ॥ ३ ॥ | 
| 
> 
जो ||. 
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‡ | ठक्षण संभवे हे इति ॥ २॥ 
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यह पद कथन कन्या हे । तहां काटविषे ता कालका भेद रहता नहीं । याते ता काटविषे ता 
उक्त दिशके लक्षणकी अतिव्यासि होवे नहीं, किंवा ' अकाठवतवे सति महती दिक्‌ ' इतना 
मातर ही जो ता दिशाका टक्षण करते ता लक्षणविषे “ अविशेष्णा ' यह्‌ पद नहीं कथन 
करते तौ आकाशविषे तथा आत्माविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहिं? जैसे सा 
दिशा कालत भिन्न है तथा पररममहच्वपारिमाणवाटी है तैसे सो आकाश तथा आत्मा भी 
ता काल्तै भिन्न भी है तथा ता परममहत्च परिमाणवाढा भी है। ता अतिव्याति दोषके निवृत्त 
करणे वासते ता लक्षणविषे “ अविशेषणा ' यह पद कथन कन्या है । तहां सो आकाश | 
तथा आत्मा विशेषणेति रहित नहीं है, किंत आकाशविषे तौ शब्दखूपविशेषश्यण रहे ह 
ओर आत्माविषे ज्ञानादिक विशेषण रे है । यतिं ता आकाशञत्माविषे ता उक्तलक्षणकी | 
अतिव्याति होवे नहीं, किंवा “ अकाठत्वे सति अविशेष्णा दिक्‌ ' इतनामात दी जो 
¶ ता दिशाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ महती › यह पद नहीं कथन करते तौ मनविषे ता । 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कहते ? ता दिशाकी न्याह सो मन भी कालत भिन्न भीहं तथा | 
विशेषणेति रहित भी है । ता अतिव्याप्िदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविवे "महती | 
यह पद कथन क्या है तहां ता मनविषे सो महतपरिमाण है नहीं, किन्तु परमअणत्वपरि- । 

माण ता मनविषे है । यातं ता उक्त छक्षणकी मनविषे अतिव्याति हेव नहीं इति ॥१॥ ` 
| दितीयलक्षणका निरूपण-अव प्राच्यादिग्यवदहारहेतुः दिक्‌ । इस द्ितीयलक्षणका अथै 
¶| निरूपण करे है । तहा यह भाची हे, यह अवाची है, यह परतीची ई, यह उदीची है, यह | 
।| अभरियी है, यह नैकती है, यह वायवी है, यह ेशानी है, यह ऊर्ध्वा है, यह अधः है । इस 
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। | प्रकारके शब्दरूप व्यवहार तथा ज्ञानरूप व्यवहार सवैरोकोकू होवे हँ । तिन स्वेव्यवहारोका | 
जो देत देवि है सा दिशा कही जावे है । तहां इस प्रकारके व्यवहार ता दिशा कणि रीं | 
|| हवे ह अन्य किसी पदार्थं करक ते व्यवहार होते नहीं । यते ता दिशाका यह उक्त द्वितीय 
लक्षण भी समवै है । तहां प्रवं उक्तकाठके लक्षणकी न्यांईं इस ठक्षणविषे भी ता हेतु शब्द 
| करकं असाधारणनिमित्तकारणका हीं प्रहण करणा । याते ता शब्दरूप व्यवहारके समवाधि- 
{| कारणहप आकारविषे तथा ता ज्ञानरूप व्यवहारके असमृवायिकारणरूप आत्माविषे ता 
¶| लक्षणकी अतिव्यापि होवें नहीं । तथा ता शब्दरूप व्यवहारंके असमवायिकारणरूप कंठादि 
्‌ | | स्थान आकाशसेयोगविषे तथा ता ज्ञानरूपव्यवहारके असिमवाधेकारणरूप आत्ममनः 
| संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं । तथा असाधारण परदे कहणे करकं 
१| कार्लीदिकं साधारणकार्णोविषे भी ता लक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं । रसे प्राची आदिकं 
{| उक्त व्यवहारोका असाधारणनिभित्तकारण सा दिशा हीं है यतिं सो उक्त दिशाका 


#> [1 कि 2 ^* # ~= = च निक 2 





व क क 






















"नक -च्--वक-- पध ववा पठ प्थीः पथ [क ~ ~ - ~ - ~ “न 





स व - नच्च 


॥ 1 [र त - भ तो त 9 9 „^ न 


यिना भि माका चे 
नपा "प्छ न्ता "पठाव -च्छा- च्छ "प्छ पठा- ष "ष्ठ "प्क ष्टी ष्ठा-ष्ठी 





4 





नक 


दितीयपरिच्छेदं 1 ( २०१ ) 
दन ,० 


| दिरा्ओंकी पदिचान-तहां जिस जिस द्वीपसंडविषे जिस जिस दिशाविषे सूर्यं उदय होवे है 
तिस ति द्वीपसखंडविषे सा सा दिशा भाची दिशा कही जावै है ओर तिस तिस्र दीपखंडविषे 
ता पराचीदिशाकी तरफ सुखकरिके स्थित जो पुरुष है ता पुरुषके दक्षिणदस्तकीं तरफ जा 
दिशा हे सा दिशा अवाची दिशा कदी जावे है । ओर ता पुरुषके वामहस्तकीं तरफ जा दिशा 

है सा दिशा उदीची दिशा कही जावे ह ओर ता पुरुषके पृष्टभागकी तरफ जा दिशादहैसा 
दिशा भरतीची दिशा की जवि हे ओर ता पुरुषके मस्तकके उपरि जा दिशा हैषा दिशा | 
ऊध्वेदिशा कही जवि हे ओर ता पुरुषके पा्देकि नीचे जा दिशा है सा दिशा अधोदिशा क्च 
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| जव है ओर ता भाचीनामा पूवोदिशाके तथा ता अवाचीनामा दाक्षिणदिशाके मध्यका जो कोण 

सो कोण आभेयी दिशा कही जावै हे ओर ता अवाचीनामा दक्षिणदिशाके तथा भ्रतीची 

नामा पश्िमदिशाके मध्यका जो कोण है सो कोण नैकती दिशा कही जवि है ओर ता भतीची 

{ नामा पश्चिमदिशाके तथा उदीचीनामा उत्तरदिशाके मध्यका जो कोण हे सो कोण वायवी दिशा 

(| कही जते है ओर ता उदीर्चानामा उत्तरदिशके तथा ता प्राचीनामा प्रुवदिशाके मध्यका जो 
` | कोणहेसोकोण रेशानी दिशा की जाप ह इति ॥ 

तीसरे रक्षणका निरूपण--अव दृरत्वान्तिकेत्वधीहेतः दिक्‌ । इस तृतीय लक्षणका अथे 


निरूपण करे है । तहां दैशिकेपरत्वका नाम दूरत्व है ओर देशिक अपरत्वका नाम अंति- 


। कत्व है । ता दूरत्व अंतिकत्वकूं विषय करणेहारी जा यह वस्तु दूर हे यह वस्तु समीप हे 
® न क क क होवे न 
। या भ्रकारकी इद्धि हेता उुद्धिका जो द्रव्य असाधारण निभित्तकारण होवे दै सो द्य दिशा 


1 


॥ 
# 
| 
# 

| कट्या जवि दे । यद्यपि ता प्रत्वअपरत्व विषयक बुद्धिके भरति ता दिशाक्ं साक्षातकारणता | 
॥ 
} 
४ 
॥ 
| 








नहीं है तथापि परपरा करिकै ता दिशां ता बादके भति निमित्तकारणता संभवे है । सो 
| | दिखावि है ता देशिकपरत्व अपरत्वकरं विषय करणेदारी जा इद्ध है ता उुदधिविषे ता प्रत्व- 
विषयङ्कं निमित्तकारणता है ओर ता परत्वअपरत्व खणिषे दिक्पिंडरयोगक 
अस्मवापिकारणता है ओर ता दिकपिंडसंयोगविषे ता दिशाक्ूं समवापिकारणता हे । इस्‌ 
प्रकारकीं परपरा करिकै ता दिशाक् ता परत्वअपरत्वे विषयकड्ादके भरति अक्षाधारण निमे 
कारणता संभवै है । तहां इस तृतीय लक्षणविषे भी ता हेठ॒शब्द - करक जो असाधारण 
निमित्तकारणका रहण कम्या है सो ता परस्वअपरत्व विषयक डादिके समवाेकारणरूप 
आत्माविषे तथा असमवायिकारणरूम आत्ममनःसंयोगविषे तथा काखादिक साधारण | 
निमित्तकारणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निदत्त करणे वासते भ्रहण कस्या हे इति॥३॥ | ्‌ 
दिशामे ममाण-ता दिशाके इस्‌ भकारके उक्त तीन ठक्षणोके सेभव हुए भी भमाणके अभा- | | 
षत ता दिशाकी सिदध हवै नहीं । निस कारणतै लक्षण भमाण इन दोनों करके हीश््ठका || ` 
चि वै है केवल रक्षणमात्र करिकै वस्तको सिद होवे नहीं । यात, ता दिाकी 1 || 












(२०४ न्यायभकादा । 
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| करणेहारा कोद भमाण भी अवश्य कष्या चाहिये । तहां उद्धूतरूप स्पशंके अभावतै ता दिशाविषे | 
| ।  भ्त्यक्षभमाण तौ सभवता नहीं किंतु ता त्यक्षे भिन्न हीं कोद भ॑माण कया चाहिये एेसी शंकाके 
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| संमीपदेशा किष 


प्राप्तहूए । अव अदमान ममाण-करिकै ता दिशाकी सिद्धि केरे है । तहां शिषे स्थित 
|| मूलेद्रव्यकी अपेक्षा करिकै दूरदेशविषे स्थित मूतद्व्यविषे दैशिकपरत्व रहे है ओः ता दूर 
देशविषे स्थित सुत्तेदव्यकी अपेक्षा करिके ता समीपदेशविषे स्थित मृततद्रव्यविषे दैशिकं अपरत्व 
रहेहै। ते परत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये जन्यञ्चणत्वात्‌ वरनिष्ठरू पवत्‌ ।अर्थयह 
ते परत्व अपरत्व दनां यण असमवायिकारण करिकेः जन्य ॒होणेयोग्य है । जन्यरणष्प 
होणेते । जो जो जन्ययण होवे है सो सो असमवायिकारण करके जन्य हीं हवै है जैसे 
घटनिषठ रूपण जन्ययण हे । याते सो प असमवायिकारण करिकै जन्य भी है तहां कपा- 
लोका रूप हीं ता घटनिष्ठ खूपका असमवायिकारण हे सो जन्यणत्वरूप हेतु ता परत्वअपरत- 
विषे भी है। याते सो परत्वअपरत्व भी किसी असमवापिकारण करिकै अवश्य जन्य होवैगा । 
| जिस मूतेद्रव्यविषे सो परत्वअपरत्व रहे है तिस मृर्दरव्यके साथि जो दिशाका सयोग | 
संबेध हे ता संयोगविषे हीं ता परत्वअपरत्वकी असमवायिकारणता संभवे है । हपादिक 
शणोविषे तथा प्रथिवीआदिकेके सयोगविषे ता परत्वअपरत्वकी असमवायिकारणता सभ- 
वृतीं नही । जिस कारणते शूपादिक णेति रहित वाय॒आदिकोषिषे तथा प्रथिवीभादिकोके 
संयोगेते रहित नक्षज्नादिकों विषे भी ता देशिकपरत्वभपरत्वकी उत्पत्ति अनुभवसिद्ध है । इस 
भकार ता प्रत्वअप्रत्वके असमवायिकारणरूप दिकूर्पिडसंयोगका आभयद्प करिके ता 
दिशाकी सिद्धि संभवे हे । पदकृत्य-तहां “ नन्ययणत्वात्‌ ' इस हेतुविषे स्थित जो जन्ययण 
यह ` दो पद्‌ है तिन दोनों .पदोका फक पूवेकाल्के साधक अथुमानविषे कथन करि आ है 
सो इहा भी जानि ठेणा अथवा तिन दोनों अ्मानोंविषे ‹ जन्यभावत्वात्‌ ' या भकारका 
देत कथन करणा । दहं भी परध्वं्षाभावविषे ता हैके व्यमिचारकी निवृत्ति करणे वासते 
भाव ` यह. पद कथन कम्या है । ओर आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता हेतके व्यमि- 

| चारकी तिब्रति करणे वासते “ जन्य › यह १द कथन कव्या है इति । 

| दूरे अन्यकारोका अनुमान-ओर केदक प्रंथकार तौ इस भकारके अलुमान करके ता दिशाकी 
 1| सिद करेहै । तहां बहुतर मूतैसंयोगविशिष्ट पिंडके ज्ञाने दैशिकपरत्वी उत्पत्ति होवे है ओर 
` {| अल्पतर मृततैसंयोग विशिष्ट पिंडके ज्ञानतै देशिकअपरत्वकी उत्पत्ति होवे है अथात्‌ यह पिंड 
|| इस पिंडकी अक्षा करिके मूदव्योके बहुतसंयोगों करिके विशेष्ट है इस भकारके ज्ञानतै तौ 
| 1 | ता पिंडिषे दैशिकपरत्वकी उत्पत्ति हेवै है ओर यह पिंड दस पिंडकी अपेक्षा करिके गूद्व्योके 
 ॥ अल्यसयोगों ककि विशिष्टे दस प्रकारके ज्ञानतै ता पिंड विषे देशिक अपिरत्वकीं उत्पत्ति हविह 


(यति यह अदुमान सिद मया । तद्धिरिषज्ानं विशोषणविरीष्योभयसम्बन्यवटकसापेशं 
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दि तीयपरिच्छेद्‌ । (२०९ ) 
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 साक्षात्सम्बन्धाभावे सति विरिष्टज्ञानत्वात्‌ खोदितः स्फटिक इतिज्ञानवत्‌। र्थ यह- | छोरितः स्फटिकं इतिज्ञानवत्‌। अथं यह- 
सो दशिकपरत्व अपरत्वका निमित्तकारणमूत विशिष्टज्ञान ता मृततद्रव्यसंयोग्य विशेषण तथा | 
पिंडदप विशेष्य दोनोके संबेधके घटकं द्रव्यकी अपेक्षावाखा हे, साक्षातसंबन्धके अमावहृए भी 
शिषटज्ञानरूप होणेते । जो जो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके साक्षावसंबन्धके अमाव्रहूए भी 
विशष्टज्ञानरूप होषेहै सो सो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके सबन्धके घटक द्व्यकी अपक्षा- 
वाला हं होवे है । जसे छोदितस्फरिक यहं ज्ञान है, तहां ठोहितस्फटिक इस ज्ञानविषे शुङ्कवणं 
वाडा स्फटिक तौ विशेष्य हे ओर रक्तवणेखप ठोहित विशेषण है ता छोहितरूप विशेषणका 
ता स्फटिकष्प विशेष्यविषे संयोग वा समवायरूप साक्षातसवध तों हे नही, कत जपा- 
पुमादिकं इव्यविषे हीं ता ठोहितका समवायषूपं साक्षात्सबंध है ओर ता स्फदिकरविषे तों 
ता ठेहितकप विशेषणका स्वस्षमवायि संयोगरूप परपरासंबध हीं हे । दहा स्वशब्दकरिके ता 
हितदं विशेषणका य्रहण करणा ता छोहितका समवायिकारणभूत जो जपाङ्सुमादिकं दन्य 
[ जपाङ्सुमादिक दव्यका ता स्फटिकके साथ संयोगसवंध है। इस प्रकारके परंपरासंबन्ध 
रिक सौ छोहित ता स्फटिकविषे भरतीत होवे हैःसो परपरासं्वध ता जपाक्सुमादिकं द्रव्य करिकि 
घटित ही हे । यत यह सिद भया-जेसे छोहितस्फटिक यह ज्ञान ता रोदहितशूष विशेषणका ता 
¦ स्फ़टिकप पिशेष्यक्रे साये साक्षातसंबधङे अभाव हूए भी विशिषटज्ञानखूप है । यति सो ज्ञान 
‹ ता खोहितदप विशेषणके तथा वा स्फरिकषूप विशैष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धका घटक जो 

पाङ्कसुमादिक दन्य है ता द्रव्यकी अपेक्षावाटा भी है 1 तैसे यह्‌ पिंड मतेद्रव्योके बहुत 
योगों करके विशिष्ट है । तथा यह पिण्ड मृ्तेदरव्पेकि अत्परयोगों करिकि विशिष्ट द । या 
प्रकारका जौ ता दौशेके प्रत्वअप्रत्वका निभित्तकारणभूत विशिष्टज्ञान रै, ता विशिष्ट्ञान- 
विषे भी सो पिण्ड तों विशेष्य है भौर ते बहतर मुत्तेसंयोग वा अल्पतर मूतसंयोगं विशेषणरूप्‌ 
है । तहां तिन संयोगरूप विशेषर्णोका ता पिण्ड्पं विशेष्यके साथि सयोगरूप वा समवायरूव 
साक्षातसम्बन्धतौं दै नहीं, किंतु तिन म॒तेद्रव्योविषे हीं तिन संयोरगोका समव्रायरूष 
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साक्षातसंवध है ओर ता पिष्डेके साथि तौ तिन संयोगोका स्वसमवायिसंयुक्तसेयोगहष 


परम्परासम्बन्ध है। दहा स्वशब्द करिकै तिन बहुतर मूतरंयोगोका वा अल्पतर मत्तैरंयोगोका 
रहण करणा । तिन संयोगेके समवायिकारणदूप ते मृजेद्रव्य रहै, तिन मूतेद्रव्योक 





ˆ संयोगसम्बन्ध ता दशके साथि है । यति सा दिशा तिन मूत्तरव्यों ` कर्क संयुक्त, कही 

जवि है, ता दिशाका संयोगसम्बन्ध ता पिण्डके साथि है । इस प्रकारके परम्परीसबन्ध 
कारिके ते संयोग ता पिण्डविषे ` विशेषणरूप ` होदके प्रतीत हवे है 'ता परम्परासम्बन्धंका | 
घटकं सा दिशा हीं है यात यह सिद भया-यह. पिण्ड 'बहुतर मू्ैसयोर्गोवाला है, यह ग ह 

| पिण्ड अल्पतर मून्तसंयोगोवाला दै, या भकारका सो उक्तविशिष्टज्ञान भी ` ता संयोग || 
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(२०६) | न्यायभकाङा । 
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विशेषणका ता पिण्डश्प विशेष्यके साथि संयोगस्समवायशप साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए 
भी विशिष्टज्ञान रूप है । याते सो विशिषटज्ञान ता संयोगरूप विशेषणके तथा ता पिण्डश्प 
॥ विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धका षटक जो दिशा्प द्रष्य है ता दिशारूष द्रव्यकी 
| अवश्य करिके अपक्षा करेगा । इस भकारके अदुमान करके ता सम्बन्धका घटकष्टप करिकै 
ता दिशारूप उव्यकी सिद्धि सम्भव है । पदकत्य-तहां दस उक्त अदमानविषे ‹ विशिषटज्ञान- 
त्वात्‌ ` इतनामाज हीं जो हेव कहते ता हेतुविषे “ साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह्‌ पद्‌ 
नहीं कथन करते, तों “ रूपवान्‌ घटः ' इस विशिष्टज्ञानविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । ्‌ 
ह 
हं 
9 
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ता व्यभिचार दोषकै निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह्‌ पद 
कथन कन्या है । सो ग्यभिचारदोषके निवृत्तिका भरकार पूवंकाटसाधक अदमानविषे 
विस्तारतँ कहि अये है, सो दंहां भी जानि ठेणा इति ॥ 

दिशके यण-दइस प्रकारके लक्षणप्रमाण करके सिद्ध जा दिशा है ता दिशाविषे संख्या १ 
परिमाण २, पृथक्त्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पंचयण रहे है । दिशा भी एक, विषु 
तथा नित्य है-स। दिशा भी पूव॑उक्त आकाशकाटकी न्याह एक है तथा विथु है तथा नित्य 
हे । तहां ता दिशा नानाह मानणेविषे एक तौ गौरवदोषकी पामि होवै दे ओर दसरा ता 
दिशे नानापणेविषे कोई भ्रमाण भी है नहीं । जिस भ्रमाणके बरतें ता गौरवदोषदू अगीकार 
करिकै भी ता दिशाकू नानारूप मानि । यते सा दिशा एक हीं है इति । ओर यहं मूतंद्रव्य 
दूर है यह मूर्तब््य समीप हे या प्रकारकी भतीति सबेदेशोंविषे स्थित सवेभाणीर्योदू दोव हं । 
सो यह रतीति ता मृततद्रव्यविषे स्थित देशिकपरत्व अपरत्व हीं विषय करे है । याते ता प्रती- 
पिके बलत सवैदेशो विपे स्थित सर्वमृततदव्योविषे सो परत्वअपरत्व अंगीकार कम्या चाहिये ओर 
कारणत विना कार्की उसत्ति होती नहीं । याते जिस जिस मृततेद्रव्थविषे सो परत्वअपरत्व 
॥| भतीत होवे हे । तिस तिस मूेदरव्यके साथि ता दिशाका संयोगस्म्बन्धं अवश्य अंगीकार 
कन्या चाहिये । सो दिशका सयोग हीं ता प्रत्वअपरत्वका भसमवायेकारण है 
ओर तिन स्व॑मूतदव्येकि साथि ता एकदिशाका संयोगसम्बन्ध तबी सम्भवे, जबी ता सवत्र 
।| दिशाक्ू व्यापक मानिये । व्यापकष्पतां मानेतै विना ता दिशाका तिन सवम 
| | इव्यकि साथि संयोग सम्भवता नहीं । यते ता दिशाढ्ं सवेत व्यापकं मान्या चाहिये । 
 ॥| इस भकारकी युक्ति करिकै ता दिशाविषे विथपणा सिद्ध होवे है इति । ओर जो जो दरव्य- 
| विथ हवै है सोसो दव्य नित्यहीं होवे ह । जैसे विथु दोणेते आत्मा नित्य है । तैसे 
 ॥ विख होणेतै सा दिशाभी नित्य हीं होनी । इस भकारकी अक्ति करिकै ता दिशा 
| नित्यपणा सिद्धं हवै दे, तहां एकत्व विभ्रुत्व नित्यत्व इन तीनोके जे पूव आकाशनिरूपण- 

` लक्षण कहे है ते लक्षण ईहां दिशाके एकत्व विथुत्व नित्यत्वके भी जानि ठेणे इति ॥ 
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द्वितीर्यपरिच्छेद ॥ | (२.०७ ) 
सवधारता-तहां जैसे सो प्रवं उक्तं काल सवेजगतका आधार है तैसे यह दिशाभी सवं | 
जगत्का आधार है । तहां “ दिक्‌ निखिरपदार्थवती ' अथं यह-दिशा सर्वं पदार्थोवाटी है । 
या भरकारकी प्रतीति सर्वलोको हेव है सा प्रतीति हीं ता दिशानिष्ठ सर्वनगतकी आधारता 
विषे प्रमाण है। तहां ता दिशाद्रं जो सवेजगतकीं आधारता है सो दैशिकरसंबंध करिके रीं हे 
† 
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संयोगसमवायादिसंवेध करिके ता दिशाक्ं सर्वनगतकी आधारता है नहीं इति ॥ 


~ 


निमित्त कारणता-किंवा जसे सो पूर्वं उक्त काट का्यमाज्के भ्रति निमित्तकारण है तसे 
यह्‌ दिशा भी ता कायंमात्रके भ्रति निभित्तकारण है । तहां ˆ इह घटो भवति इह पटो 
भवति ' अर्थं यह-इस दिशाविषे घट उसन्न होवे है तथा इस दिशािषे पट उत्पन्न होवे | 
। या भ्रकारकी भवीति सवं लोकों होवे है सा भरतीति हीं ता दिशानिष्ठ घटपटादिकं स॒वे 4 
वकी निभित्तकारणताविषे भमाण है, तहां ता दिशादं जो सवेकायेकी निमित्तकारणता || 
है सो देशिकसं्वध करक ही हे अन्य किसी संयोगसमवायादिक संबध कारके ता दिशाक्ूं । 
सवेजगत्‌की निमित्तकारणता है नहीं । यद्यपि ता दिशाविषे समवायतवंध करके उत्न्न होणे | 
हारे ज द्वित्वर्सख्या दविपृथकत्व सयोग विभाग यहं यण है तिन यणोके भ्रति ता दिशाकू 
मवायिकारणता भी है तथापि देशिकसंबध करके तिन येकि प्रति ता दिशाङ्ं निमित्त 
कारणता भी है। यतिं सवैकार्यमात्रके प्रति ता दिशां निमित्तकारणता है या प्रकारके 
नियसका तिन ॒द्वितवाद्कि रखणोविषे व्यभिचार होवे नहीं । इसपर इंका-इह घटो भवति 
इह पटो भवति ` इत्यादिक भरतीतिते ता दिशाविषे सवं कायं मा्रकीं निमित्तकारणता धूं 
। सिद्ध करी सा किस प्रकारतै सिद्ध होवै है ? इसपर समाधान-केद पदाय पूवैदिशाविषे दीं 
उदयन्न होवे है ओर कोद पदाथ दक्षिणदिशाविषे दीं उत्पन्न दोव है ओर कोरे पदां 
| 
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पथिमदिशाविषे हीं उत्पन्न होवे है ओर कोद पदाथ उत्तर दिशाविषे री उसन्न हेव ह ओर 
कोई पदाथं ऊष्वदिशाविषे हीं उत्पन्न होवे है ओर कोद पदार्थं अधोदिशाविषे ही उस 
होवे है ओर कोई को पदार्थं ठेशानीआदिक उपदिशावोविषे दीं उत्पन्न होवे है । इस 
प्रकार तिस तिस पदाथविशेषकी उत्पत्तिविषे तिस तिस पूर्वादिकं दिशाविशेषकू कारणरूपता ` 
सवेके अवुभवसिद्ध ई ओर जन जिन विशेष पदार्थोका परस्पर कायेकारणभावं होवे है तिन 
तिन सामान्यपदार्थोका भी परस्पर कायैकारणभाव होवे है। या प्रकारका नियम्‌ प्रवे काटनिर 
पणविषे कथन करि आये है, ता न्यायके बलत देहं भी कायतधमेविशिष्ट कायमाजके भरति 
दिकत्वधमेविशेष्ट दिशोदूं कारणरूपता सिद्ध हवै है, या भकारकी यक्ति करिकै ता दिशापिषे। 
कायमात्रकी निमित्त कारण ता संभवे है इति ॥ ८ 
उपाधिकृत भद्व्यवहारकी शंका पूवं दिशावूं एक क्या था सो संभवता नहीं । काहेते च (स 
सा दिशा जो कदाचित्‌ एक हवै तौ यह भाची दिशा है यह भतीची दिशा है इ है हत्याक्कि | 
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(२०८ ) त्योयंभक्ारो । 

| भेदव्यवहार नहीं हेणा चाहिये ओर सो भेदव्यवहार तौ लोकविषे प्रसिद्ध होते है। यातं 
।/ ता लोकव्यवहारे सा दिशा नानारूप मानी चाहिये । इसपर समाधान-जैसे एक हीं काटविषे 
|| भिज्ञ. भिन्न उपाभिके संबधे अतीत, वत्तमान, माविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिक भेदव्यवहार 
| हेते हे तैसे एक हीं दिशाविषे भिन्न॒ मिनन उपाधिके संधौ सो. भाची भतीची आदिक 
|| भेदव्यवहार भी संभव होड सके है । तहां प्रथिवी, जल, तेज, वाख, गन यह प्च 
|| मूतवव्य हीं ता दिशाका उपाधिरूम होवे है अर्थाद्‌ वास्तवतै एकरूप दिशाविषे जा 
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|| भाच भ्रतीची इत्यादिक संज्ञावोका भेद होवे हे तिन संज्ञादोके भेदविषे ते पृथिवी आदिक 
॥| पच मूतेद्रव्य हीं निमित्तरूप होवे है । जेसे एक हीं देवदच्तनामा पुरुषविपे प्राचक, पाठक 
| इत्यादिक संज्ञावोके भेदात्िषे पाक पाठ इत्यादिक क्रिया ही निभित्तहप होतरै है । संज्ञा भेदका 
।| भकार-अव ता. एक हों दिशाविषे ता उपाके भेदत शो संज्ञामेदका प्रकार निषूपण 
|| करे है-तहां जिश वस्तुकी अपेक्षा करिकै उदयगिरिके सन्निहित जो मृक्तदव्य है ता मूत 
|| ऋ्य करकं विशिष्ट जा दिशा हे सा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा ककि भाच दिशाः कही 
॥| ज॒वे है । जसे भयागकी अपेक्षा करिकै काशी उदयगिरिके भनिहित ३ । यतिं ता काशी 
|| करिकैविरशिष्ट जा दिशा है सा दिशा ता पयागकी अपेक्षा करिकै प्राची दिशा कही जवे । 
| तहां ता उद्यगिरिसंयुक्त प्रथम मृक्तेदव्यका संयोग तथा ता प्रथममृद्रव्यसंय॒क्तं दितीयमृजत 
|| इन्यका संयोग तथा ता दितीयमृक्तदभ्यसंयुक्त तृतीयमुजतदरव्यका संयोग तथा ता तृतीय 
|| इव्यसयुक्तं चत॒थमृत्तद्रव्यका संयोग तथा ता चतुथमूतेद्रव्युसंयुक्त पंचममनेद्रव्यका संयोग 
| 
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|| इस्तं आदि रेके जितनेकी उदयगिरि आदिक म॒ततेद्रव्योके श॑घक्तसयोग ता प्रयागविषे रहे है 
| तिन संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा करकं ता काशीषविषे ते संयकसंयोग अल्प रहे है यह दही ता 


| काशीविषे ता भरयागकी अपेक्षाकरिकिं ता उदयगिरिका स्निहितपणा है इति ॥ ओर निस 


क क क 


॥| व्र्तुकगं अपिक्षा कारके ता उदयागारके व्यवाहेत जो गूतेदरव्य ह तामूतेद्रग्य करिकै | 
| विवष्ट जा देशा है सा दिशा तिस्र वस्तुकी अपिक्षा करके परतीची दिशा कही जवि है । | 


रिकि 
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|| जसे गयाकी अपेक्षा करक सा काशी ता उदयगिरेके व्यवहित है । यतिँंता काशी का 
{| विशिष्टजा दिशा सा दिशा ता गयाकी अपेक्षा करक प्रतीची दिशा कही जवे दै। 
4| तहां ता उदयगिरिभादिक मृतेदव्योके जितनकी ते सय॒क्तसंयोग ता गयादिषे रहे है । तिन 
सुयुक्तसयोगोकी अपेक्षा कारके ता काशीविषे ते संय॒क्तसयोग अधिक रहे है । यह हींता 
[| काशीविषे ता गयाकी अपेक्षा करक ता उदयगिरिका व्यवहितपणा है इति । ओर निस 
{| वस्तुकी अक्षा करिकै सुमेरुपवैतके साभिहित जो मचद्रव्य है ता मूतेदरव्य कारकै 
|| विशिष्ट जा'दिशा ह सा दिशा ता वस्तुकी अपेक्षा करिकै उदीची दिशा कही जावै है । जसे 
{| रामिश्वरकषेत्रकी अक्षा कारकै सा काशी ता सुमेरुपवैतके सनिहित है यत ता काशी 
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करक विशिष्टजादिशादहै सा दिशा ता रामेश्वर क्षत्रकी अपेक्षा करिकै उदीची दिशा 
{| कही जावै है । तहां ता सुमेरु आदिक मूतद्योकि जितनैकी ते संयुक्तसयोग ता रामेश्वरक्षे्- 
विषे रहे है तिन संय॒क्तसंयोगोकी अपेक्षा करिकै ता काशीविषे ते संयुक्तसेयोग अल्प 
रहे हे । यह हीं ता काशोविषे ता रमिश्वरक्े्रकी अपेक्षा करिकै ता सुमेरुपव॑तका सन्निरित- 


¢ 
# 
। 
पणा ह इति । ओर जिस वस्तुकी अपेक्षा करिके ता सुमेरुपवेतके व्यवहित जो मृतदरव्य है | 


कि 


। 
| 
ता मतदरव्य करिक विशिष्ट जा दिशा ह सा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करक अवाची दिशा 
कही जावै है । जैसे ता काशीकी अपिक्षा करिकै सो रामेश्वरक्षेज ता सुमेरुपवेतके व्यवहित है। 
यातं ता राभेश्वरक्षे्र करिके विशिष्टजा दिशाहेसा दिशा ता काशीकी अपेक्षा ककि 
' अवाची दिशा कही जावे ह । तहां ता सुमेरुभादिक मृन्ते्र्व्योकिे नितनेकी ते संय॒क्तसंयोग | 
ता काशीविषे रहे ह तिन संयुक्तसेयोगोकी अपेक्षा करके ता रामेश्वरक्षेजविषेते संयुक्तसंयाग 
अधिकं दहे है । यह हीं ता रामेश्वरके्रविषे ता काशीकी अपेक्षा करके ता सुमेरपव॑तका 
 व्यवहितपणा है इति। इस भकार भिन्नमिन्न म्॒तद्रव्यरूप उपाधिके सम्बन्धे सा एकं हीं दिशा 
पराचो प्रतीची इत्यादिकं नानासज्ञावींकू प्राप्त होवे ह । किंवा जैसे इस खण्डविषे ता उक्त- | 
उपाधिके सम्बन्धे ता दिशाविषे सो भराची प्रतीची आदिक भेदव्यवहार होवै ३ । तैसे दूसरे । 
। खण्डविषे भी ता उपाधिके सम्बन्धे हीं,ता दिशाविषे सो भेद व्यवहार होवे है । परत तिनं 
 सुवखण्डोविषे सो सुमेरुपवेत तों उत्तरकी तरफ हीं स्थित होवे है इति । इहां दीधितिकारका 





तों यह मत हे । आकाश, काठ, दिशा यह तीनों दव्य देवरौ पृथक नहीं है, किन्त 
दैश्वरविषेही तिनोंका अन्तभौव है यतं पूवे कथन कम्या जो क्रियामात्र वा जन्यवस्त 

भार कालका उपाधि है । तिस तिस्र उपाधि करिक विरिष्ट हृ सो देश्वरही अतीत, वत्त॑मान, 
। भविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिक व्यवहारींका विषय होवे है तथा पूवैकथन कये जे मूनतद्रव्यरूप 
दशके उपाधि है तिस तिस मृजतदव्यरूप उपाधि करिकै विशिष्ट हआ सो इश्वर ह भ्राची, 
। ्रतीची इत्यादिक ग्यवहारोका विषय होवे ह अथात्‌ तिस तिस ऽपाधिविरिष्ट हेसते हीं 
। ते अतीत व्तैमानादिकं व्यवहार तथा भाची परतीची आदिक व्यवहार सिद्ध हो सके है यातं 
तिन व्यवहारोकी सिद्धि वासते पृथक्‌ काटदिशाकीं कल्पना करणीं अचित ह इति । 
दिशाकिपे नव्यनेयायिक-ईहां केदक नवीन नैयायिक तौँ यह कहे ह दैश्वरङं हीं दिककाल- 
रूपता हे अथवा तिस तिस जीवात्माकं दिककालसरूपता है । इस प्रकारके एक .अथेकू सिद 
करणेहारी कोड युक्ति है नहीं । यात ता एक अथंका साधकयुक्तिरूप विनिगमनाके अभावे ता | 
ईै्रकं तंथा तिस तिस जीवात्मा सर्वो सा दिककालरूपता भात होवैभी ता अनेकरूपताकी 
अपेक्षा कारके ता दिकूकालकूं पृथक्‌ मानणे विषे छाघव्‌ है । इसका दीषितक्रिरत खण्डन || 
ओर सो दीधितिकार्‌ जो यह करै जे नैयाधेक ता दिक्कालङू दैश्वसते पृथक्‌ माने हे । तिनं / ` 
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ं नैयायिकेन भी ता दैश्परद्रं ता दिककालकी न्यां सवं कायेमा्रका कारणरूप .करिके हीं 
{| मान्याहै तथा ता दैशिक परत्व अपरत्वका भी कारणरूप करिकै मान्या है, एसे कायमा्का 
| कारणरूप करिके सिद्ध दैश्वरङकं हीं ता कायेमाचका जनक दिकूकालरूपता यक्त है ओर 
जीवात्माङ् ता कायेमात्रकी कारणता तथा परत्वअपरत्वकी कारणता पूर्वसिद्ध हे नहीं, किंतु 
कल्पना करणी होगी । याते ता जीवात्मा सा दिककालदयता युक्त नहीं है। या प्रकारकी | 
युक्तता दरक हीं दिककालकूपता सिद्ध करे है ता जीवात्मा दिक्काटदूपता सिद 
करती नहीं । यते ता दिक्कालका ता दष्परविषे हीं अंतभावसंभवे है, ता जीवातमाविषे 
अंतभोव संभवता नहीं । गनकृत दौधितिकारफा खण्डन-सो यह ॒दीधितिकारका कणा 
संभवता नहीं । काहे ! जो कदाचित्‌ ता दंवरकूं तथा ता दिक्काठकूं कार्यमा्के पति || 
जनकता होवे तौ ता कायं मात्रका जनकरूप करिकर सिद्ध ईश्वरविषे ता कार्यमाके जनक || 
दिककालका अंतभोव संभवे, परंतु ता देश्वरदूं तथा ता दिक्कालकूंता कार्थमात्रकी जनकता . 
हीं नहीं है, किंतु ता दश्वरका जो प्रयलदप कति है ता कतिक हीं ता कार्यमात्रे प्रति 
कारणता है, कतिके आभ्रयषूप क्तौ कार्यकी जनकताविषे कोड भी परमाण नहीं है ओर | 
जसे दैश्वरदू ता का्यमात्रकी जनकता नहीं हे तैसे संबंधके चटकष्प ता दिककाट्द्र भी 
सा कायैमात्रकी जनकता नहीं है, किंत ता दिककालके जे प्रवं उपाधि कथन कये हैँ | 
तिन उपाधियोकूरं हीं ता कार्यमात्रकी जनकता है ओर परत्व, अपरत्व इन दोनोंकी खगह्पता- || 
विषे हीं कोद भमाण नहीं हे, किंतु सान्ैरुषटत्व विभरकुष्टत्व इन दोनों धर्मों करके हीं यह वस्त || 
पर हे यह वस्तु अपर रै या भकारके व्यवहारकी सिद होड सके है । यातं ता प्रत अप्रत् | 
चणक जनकता भी ता दिककाटाविषे नहीं दै इति । नवीनोका भी खण्डन-सो यह नवीनोंका | 
मत समीचीन नीं हे । कारेते ? पूवेउक्त कालके तथा दिशाके जे नाना उपाधि है तिननाना | 
| 
{ 
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उपाधिरयोविषे कायेमाजकी करणता कल्पना करणैविषे महान्‌ गोर दोषी प्राति होवै है, 
तिसकी अपेक्षा करिके एककारविषे तथा एकादिशाविषे ता काथेमात्रकी कारणतामा नणेविषे 
अत्यत छाघव हे । याते सो नवीनोंका मत असंगत ह इति । दीधितिकारका खण्डन-तैसे सो 
| पूव उक्तं दीधितिकारका मत भी समीचीन नहीं है । काहेतै † काठ दिशा इन दोनो दव्योका 
| | जो इश्वरविषे अतमभाव अंगीकार करीये तौ काटिकं परत्व अपरत्वकी तथा दैशिक परत- 
{| अपरत्वकी प्रस्यर विलक्षणता सिद्ध नहीं होगी । काहेतै ¢ कारण सामभरीकी विलक्षणताते 
4 हीं कायंकी विलक्षणता होवे है, सा कारणसरामध्रीकी विलक्षणता दहं ३ नही, कितु सा 
{| इश्वररूप कारणसामभ्री एकं हीं है ओर ता दैशिकषरत्वअपरत्वविषे ता कालिक परत्वअपर- 
॑ 1 | त्वतें विलक्षणता सवैरोकोद्ं अवभवसिदध है तथा आगे णनिरूपणनामा तृतीय परिच्छेद्‌- 
¶| विषे सा विलक्षणता खक्तिकारके सिद्धं करणी हे । याते ता परत्वभपरत्वके विलक्षणताकी 
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सिद्धि 


¦ सिद्धि वासते ता दिकूकाठक्रं दष्वरतै पथक्‌ हीं मानणा योग्य है । इस भकार आकाशक् | 
¦ भीता द्वर्ते पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । तहां दैश्वरतै आकाशक्ू पृथक्‌ भानणेविषे युक्ति 
| तौ प्रवे आकाशनिरूपणविषे कथन कारे आये है इति ॥ दति दिक्‌ निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ | 
} आत्मानेरूपषणम्‌ । | 
(| आत्माका लक्षणतां अब अष्टमे आत्मरूप द्रव्यका निरूपण कर हे । ज्ञानाययधि- 
} करणस आत्मा ॥ 3 ॥ दितीय रक्षण-अथवा आ तमत्वजातमाच्‌ अत्मा ॥२॥ 
‹ थम लक्षणका निरूपण-अव दन दोनों छक्षणों विषे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण करे हे। । 
। 
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जो दव्य सपवायर्सवंध करिके ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न इन तीन गुणोका अधिकरण होवे है 





। ¶त्मा कट्या जावे ह । तहां ते ज्ञानादिकं तीनखण समवायसंबंध करिके आत्माविषे 
हीं हे है ता आत्तं भिच्न किसी भी पृथिवी आदिकं द्रव्यविषे ते ज्ञानादिकं खण रहते 
। नही । यात यहं ज्ञानादिकोका अधिकरणतववरूप आत्माका लक्षण संभवे है ॥ इति ॥ १ ॥ 

। दितीय लक्षणका निरूपण-अबव आत्मत्वनातिमान्‌ आत्मा-इस द्वितीयलन्ञणका अर्थं 
{| निरूपण करे है-तहां जो इव्य समवायरसंबंध करके आत्मत्वजातिवाला होवे हे सो इत्य 
| आत्मा कल्या जावै है । तहां सा आत्मत्वजाति समवायर्सरब॑ध करके केवल आत्माविषे हीं 
{| रहे है । ता आत्मत भिन्न किसी भी प्रथिवी आदिकं द्रव्यविषे रहती नहीं । याते यह 
!| आत्मत्वजातिमच्वरूप आत्माका लक्षण भी संभवे है, इति ॥ २ ॥ 

| आत्मके मेदस्‌ भकारके दो लक्षणोकरिके लक्षित सो आत्मा दो भकारका होवे हे 
तहां एक तौ जीवात्मा होवे ह ओर दूसरा दश्वरात्मा होवे ह । इस जीवात्माक्‌ शाख्चविषे क्षे्ज्ञ 
भी कहे है । ओर दस दश्वरात्माकं शाख्विषे परमात्मा भी के है तथा बह्म भी कहे हे । तहां 
¦ इस्‌ दैश्वरातमा = जो स॒वंजगत्कै उत्पत्ति स्थिति क्यका कतेत्वरूप उत्कष्टपणा है यह 
¦ हीं ता इेश्वरविषे जीवात्माकी अपेक्षा करिकै परमत्व है ॥ 
। 
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जावात्मा ॥ 
जीवात्माका पहिला ठक्षण-यह्‌ जीव इदेश्वरका भेद तबी सिद्ध होवे जबी ता जीवात्ाका तथा 
दश्वरात्माका भिन्न भिन्न लक्षण होवे ता भिन्नमिन्न ठक्षणते विना तिन दोनोका भेद सिद्ध होता 
नहो, एसी शंकाके भराप्तहूए अव प्रथम जीवात्माके लक्षणक्ूं कहे ह-विभुत्वे सति ज्ञाना- 
समवायिकारणसंयोगाश्रयः जीवात्मा । अथे यह-जो दव्य विश हवै है तथा ज्ञानक 
असमवाधेकारण जो संयोग है ता सयोगका आश्रय होवे हे सो दभ्य जीवात्मा क्य 
नावे है । तहां यह जीवात्मा आकाशादिकोंकी न्यां षि भी `हे तथा ता जीवात्मवृत्ति 
ज्ञानरणका असमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगका आभय 
यह जीवात्माका लक्षण संभ है । पदकृत्य-तहां ` “ ज्ञानासमवायिकारण वणक ॥ 
रयोगाभरयः जीवात्मा ' इतनामात्र हं जो ता जीवासाका लक्षण. करते ता लक्षणवषि || 
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.( २१२ ) न्यायभ्रकादा । 
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वित्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तों मनविषे ता लशक्षणकी अतिव्यामि होती । 
१ काहेते 7 ज्ञामका असमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगका जैसे सो 
। आत्मा आश्रय हं तसे सो मन भीता संयोगका आश्रयहै ता मनविषे ता टक्षणकी अति 
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व्यापिके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ‹ विसुतवे सति › यह पद्‌ कथन्‌ कम्या है, तहां । 
| ता मनविषे सो विथुपणा है नहीं । याते ता मनविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं; 
| किवा ˆ विसत्वं ' इतनामाच हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे ‹ ज्ञाना- ` 
| समवायिकारणसंयोगाभ्रयः ' यह पद नहीं कथन करते तौ आकाश, काठ, दिशा, इश्वर 
इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे! जैसे सो नीवात्माविथुदहै तसे 


क 


। ते आकाशादिकं च्यारांभी विरही हे तिन, आकाशादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्या- 
| 





क 


पिके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानासमवायिकारणसेयोगा्यः ' यह पद्‌ कथन 
या है । तहां ते आकाशादिकं ता ज्ञानके असमवायिकारणशूष आत्ममनःसंयोगके 
आधभयरूप ह नहीं । याते तिन आकाशादिकोंविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होवै नहीं 
करवा ` विभुत्वे सति असमवायेकारणसयागा्यः जीवात्मा ' इतनामात्र हीं जौ तां 
बात्माका लक्षण करते ता लशक्षणविषे “ ज्ञान ' यह पद नहीं कथन कसे तौ आकाश, 
। काठ, दिशा इन तीनों दव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते भरी भादिकं 
| करिके अवच्छिन्न आकाशविषे जो शब्दं उन्न होवे है ता शब्दका समवायिकारण तें 
। सो आकाश होवे है ओर ता आकाशके साथि तिन भेरीआदिक व्रव्योका जो 
| है सो सयोग ता शब्दका असमवायिकारण ह । एसे शब्दके असमवायिकारणरूप सेयोगका 
, १ आश्रयपणा ता आकाशविषे ह तथा ता आकाशविषे विशपणा भी है । ओर जन्यदव्यमाचव्रत्त 
इ काटिकपरत्व अपरत्व है ता परत्व अपरत्वका ता जन्यद्रव्यके साथि काक्का संयोग हीं 
असमवायिकारण है । ता संयोगका आश्रयपणा ता काटविषे है तथा ता काटविषे विभुपणा 
 4| भी ह । ओंर मूतेदरव्यमात्रवरृत्ति जो दैशिक परत्व अपरत्व है ता परत्व अपरत्वका ता 
4 मततदव्यके साथि दिशाका सयोग हीं अस्षमवायिकारण हे । ता सेयोगका आशभ्रयपणा ता 
 4| दिशाविषे है तथा ता दिशाविषे विशपरणा भी है । इस रतिम ता आकाश काल दिशाविषे 
¶| ता उक्तजीवात्माके टशक्षणकी अतिष्यापि होवे है । ता अतिव्यािके निब्त्त करणे वासते ता 
। । | छक्षणविषे ज्ञान" यह पद कथन कम्य है । तहां आकाश, काल, दिशा इन तीनों विषे यथा 
 ॥ कमते पूवे उक्त शब्दादिकोके असमवायिकारणरूप सयोगकी आशभ्रयता हूए भी ज्ञानके अस- 
` {| भवाथिकारणर्पष आत्ममनःसयोगकी आधभयता है नहीं, किंतु केवल जीवात्माविषे ही ता 
| | आत्ममनःसयोगकी आश्रयाः है । याते ता आकाश काठदिशा विषे ता उक्तजीवात्माके 
 4| टक्षणकी अतिब्यापि होवे नहीं इति ॥. १..॥ 
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जीवारमाका दूसरा रक्षण--अथवा ता जीवात्माका यह दूसरा लक्षण करणा । सुखदुःखादि 
समवायिकारणं जीवात्मा ।अथं यह-सुख, दुःख, इच्छा; द्वेष, भयन्‌, पुमे, अधमे, भाव- । 
। नाख्य संस्कार इन छणोका जो समवायिकारण होवे है सो जीवात्मा कट्या जावै द । तहां ते | 
सुखदुःखादिक खण समवायसर्वेध करिकै ता जीवात्माविषे हीं उसन्न होवें है, ता जीवात्मा | 
भिन्न किसी भी पृथिवीदिकं वव्यविषे ते सुखदुःखादिकं उसन्न होते नीं । याते यह्‌ सुख- 
खादिकांका समवायिकारणत्वूप जीवात्माका लक्षण सभवे हं इति ॥१॥ 
तीसरा ठक्षण~अथवा ता जीवात्मका यह तृतीय लक्षण करणा । जन्यज्ञानायधिक- | 
रणं जीबाह्मा । अथे यह-जन्य ज्ञानका तथा जन्य इच्छाका तथा जन्य प्रयलका जो क्य | 
समवायस्ंबन्ध करिके अधिकरण होवे हे सो दन्य जीवात्मा क्या है जावे हे । तहां ते जन्य । 
ज्ञान इच्छा भरथल समवायशंबंध करिके ता जीवात्माविषे हीं रहे है । ता जीवात्माते भिन्न अन्थ- 
किसी दव्य विषे ते जन्यं ज्ञानादिकं समवायक्षरवध करिके रहते नहीं । यतिं यह जन्यज्ञानादि- 
कोका अधिकरणत्वरूप जीवात्माका लक्षण समवे हे । पदकत्य-तहां ज्ञानायधिकरणं जीवा- 
वात्मा ' इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे तिन ज्ञानादिकोंका 4 
'जन्य्‌' यह विशेषण नहीं कथन करते तों दइश्वरविषे ता लक्षणको अति्यापि होती । कहते ? । 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत यह तीनों ण जेसे जीवात्माविषे रहे हैँ तैसे ते ज्ञानादिकं तीनों यण । ॥ 
ता दश्वरविषे भी रहे है । ता अतिव्यािंदोषके निद्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे तिन ज्ञानादि- । 
कोका ˆ जन्य यह विशेषण कथन कथ्या ३ । तहां शेश्वरके ज्ञानके इच्छा, प्रयत्न यह तीनों | 
शण जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होवे है जीवात्माके हीं ते ज्ञानादिकं जन्य होवैरहै। यते 
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दैश्वरविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 

,4| हेश्वर या परमातमा । 

| अब्‌ रश्वरक कक्षणक्रा नेरूपण-कृरे हँ | नित्यज्ञानाद्यधिकरणम्‌ इश्र्‌ ॥ अथे यह 
। नित्य ज्ञानका तथा नित्य इच्छाका तथा नित्य भरयलका जो दव्य अधिकरण होवे है सो इव्य 
ईश्वर कल्या जवै ह । तहां दश्वरके ज्ञान, इच्छा, भयल यह तीनों नित्य होवे है तथा एक 
व्यक्ति होवे है तथा सवैजगत्विषयक हषे हे । ओर जीवात्मकि ज्ञान, इच्छा, भरयलन 
||ह तीनों अनित्य होवे है तथा नानाग्यक्ति होवै है तथा यक्किचितवस्त॒विषयक देवे 
4 है । यतिं यह निवयज्ञानादिकोका अधिकरणत्वरूप दैश्वरका लक्षण संभवे हे इति । तहां पूवे 
{| उक्त जीवात्मा तौ शरीरशरीरविषे भिन्भिन्न होणेतै नाना है तथा विश हे तथा नित्य हे । | 
1. ओर इश्वर तौ एक हे तथा विथु है तथा नित्य हे । तहां एकत्व विशुत्व निव्यत्व इन तीनेकि || 
लक्षण ते पूव आकाशके निहपणविषे कथन करि अयि हैते दंहां भी जानि ठेणे इति ॥ || 
| | जीव ओर हश्रके शण-तहां ता जीवात्माविषे तों डदि १; एव २, दुःख ॐ, इच्छा ४, || 
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(२१४ ) त्यायप्रक्छार( । 


देष ५, प्रयत ६, धमे ७, अधमे .८, भावनाख्यरसस्कार ९, संख्या १०, परिमाण ११ 
|| श्थक्त्व १२, सयोग १२; विभाग १४ यह चतुदेशयण रहे है ओर ता दंश्वरविषे तौ 
|| डदि १, इच्छा २, भयत्न २, सख्या ४, परिमाण ५, परथक्त्व६, सयोग ७, विभाग <, 
| यह अष्टखण रहे है इति । एसे नाना जीवात्मावों किष तथा दैरात्मा विषे एक हीं आत्म- 
त्वजाति रहे हे । या कारणतैं हीं पूवं आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा, यह जीवात्माका तथा 
देश्वरात्माका साधारण लक्षण कथन कव्या है । 


अबुमानते आत्मत्वजातिकी सिद्वि-आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा यह पूवैउक्त आत्माका 
| लक्षण तवी सिद्ध होवे जबी भथम किसी प्रमाण करि सा आत्मजाति सिद देप । ता 
आत्मत्वजातिकी सिद्धिते विना सो आत्मत्जाति घटित लक्षण संभवता नहीं ! यत्तैता 
लक्षणकी सिद्धि वासते किसी प्रमाण करिकि ता आत्मत्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी 
चाहिये । एेसी शकक प्राप्तहूए, अब अदमान प्रमाण करक ता आत्मत्नातिक्ी सिड करे ! 
है-आत्मनिष्ठा या सुखदुःखादिस्षमवायिकारणता प्ता किंविद्धर्मावच्छ्तरा क्ारण- ! 
तावात्‌, पटनिष्ठकाय्यतानिरूपिततन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ । अथं यह-आलाविषे ¦ 
स्थित जा सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता है सा कारणता किसी धमे करिकै ॐ 
च्छिन्न हणे योग्य है, कारणता हणेतै । जा जा कारणता होवे है सा सा कारणता किसी 
धमं करके अवच्छिन रीं होवे है निरवच्छिन्न कोई कारणता होती नहीं। जेस त॑तवोंविषे 
रही हृद .पटकी समवायेकारणता तेतुत्वधमे करके अवच्छिन्न हवै ह तैसे आर्त्मा 
{| रही इदे सा सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता भी कारणताखूप हाणेतै किसी धर्म 
| करिके अवश्य अवच्छिन्न हेोवैगी । सो ता आत्मब्रात्ते कारणताका अवच्छेदक ध्म आत्म- 
| व्वजाति हीं सभव है ता आत्मत्वजातितें भिन्न दूसरा कोद धमं ता कारणताका अवच्छेदक 
\ होड सकता नहीं । इस प्रकारके अदमान करके ता आत्मत्वनातिकी सिद्धि सेमे है । 


॥ शका-इस भकारके .अयुमान प्रमाण करिकर यव्यपि जीवात्मािषे ता आत्मत्वनातिकी 
{| सिद समवे है तथापि दैश्वरात्माविषे ताआत्मत्वजातिकी सि संभवे नहीं । काहतै ते सुख- 
| दुःखादिकं समवायरसवंध ` करिकै जीवात्माविषे हीं उन्न होवे है, दैश्वरात्मािषे ते सुख- 
{ (= समवायसंबध करिके कदाचित्‌ भी उत्पन्न हेते नहीं । यति तिन सुखदुःखादिककी 
/ समवायिक्रारणता केवल जीवात्माविषे हीं.हे, दंश्वरात्माविषे नरौ हे । समाधान-जेसे षटकी 

“उत्पात्तिकालग्रषे कलाकके हस्तविषे स्थित दंडाविषे ता घटकी फटोपधायकत्वरूप . कारणता 
। {/है तेते ता देश्वरविषे यदयमि तिन .सुखदुःखादिकोंकी फलोपधायकत्वरूप समवायिकारणता 
4 नहीं हे, किंत जीवात्मा्िषे हीं सा फटोपधायकत्वरूप समवाधेकारणता है. तथापि जसे 
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। वनावेषे स्थित दडविषे ता घटकी सवरूपयोग्यत्वरूप कारणता है तैसे ता इश्वरात्माविषे भी 

तिन सुखदुःखादिकोकी स्वरूपयोग्यतवरूप समवायिकारणता विद्यमान दै, ता कारणताका 
¦ अवच्छेदकरूप करिकै ता दश्वरविषे भी ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे संभव दै । शंका-ता 
। ई्वरविषे तिन सुखदुःखादिकोंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप समवायिकारणताके अंगीकार कीये- | 
1 हुए ता हैश्वरविषे ते सुखदुःखादिकं समवायसंवध करक क्यु नही उन्न होते, किंतु । 
| उत्वन्न हणे चाहिये । समाधान-तिन सुखदुःखादिकोकी उत्पात्तिविषे ध्मअध्मेरूप अष्ट । 
तथा शरीर भी निमित्तकारण होवे है सो अदृष्टशशरादिरूप निमित्तकारण जसे जीवात्मा- 
विषे हे तैसे ता दैश्वरात्माविषे है नहीं । योति ता अदष्टशरीरादिरूप निमित्तकारणके विव्य- 
मानहृर ता जीवात्माविषे हीं ते सुखटुःखादिक उत्पन्न रोवे है ता निमित्तकारणके 
अभाबहूए ता दैश्वरात्माविषे ते छखदुःखादिक उत्पन्न होते नहीं । शङ्ा-जेसे जीवात्माकिषे 
सो धमौधर्भरूपं अदृ उत्पन्न होवै है तसे ता दश्वरात्माविषे भी सो धमाधमरूषप अद 
अयुं नहीं उत्पन्न होता । समाधान-देहादिक अनात्म॒पदार्थोिषे आत्मत्वङ्द्धिशूप जो 
ध्याज्ञान है सो मिथ्याज्ञान हींता अष्टका कारण होवै है । सो मिथ्याज्ञानरूप 
कारण ता जीवात्माविषे हीं रहे है, ता देश्वरात्माविषे सो मिथ्याज्ञान रहता नहीं । याते 
। मिथ्याज्ञानरूप कारणके विव्यमानहूए ता जीवात्माविषे हीं सो अष्ट उसन्न हवै हे, ता | 
मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावहूए ता ईश्वरात्माविषे सो अदृष्ट उन्न होता नहीं । किंवा , 
वि मिथ्या्ञानकर जो ता अदृष्टका कारण नहीं मानिये तौ तचज्ञान करक सुक्तहूए 
। जीवासमावरिवे भी ता अृषटकी उदत्ति होणी चाहिये तथा ता धर्मअधरमरूप अदृष्ट करिकै 
ता खक्तपुरुषकू पुनः जन्मकी भरापि दोणी चाहिये ओर ता सक्तपुरुषक्ू ता र उत्पत्ति 
तथा जन्मकी प्रापि होती नहीं । यह वात्ता सवेश्रतिस्मृति करिक निणीत है ! याके विषे 
{| यह हीं कारण है । जो तिस सुक्तपुरुषका तच्वज्ञान करके सो मिथ्याज्ञान संस्काररूपं वासना 
| सहित नष्ट होड गया है । यात यह सिद्ध भया-जेसे ता भिथ्याज्ञानख्ष कारणके अभावं 
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ता सुक्तपुरुषविषे सो धमौधरमरूप अदृष्ट उत्पन्न होता नहीं तैसे ता मिथ्याज्ञानखप कारणक 
अभावे ता दैश्वरविषे भी सो धमौधमेरूप अष्ट उत्पन्न होता नही, ता अदृ्टरूप कारणेके 
अभावों ता दैश्वरविषे ते सुखदुःखादिकं कायं भी उसन्न होते नही, परव ता ईश्वरविषे 
भी तिन सुखदुःखादिकंकी स्वूपयोग्यतवरूप कारणता विव्यमान नहीं है । यते ता जीवात्मा 
विषे तथा दैशवरात्माविंषे तिन सुखटुःखादिकोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके 
ता आत्मत्वनातिको सिद्धिं सम्भवे है इति । ओर केक मन्थकार-तौं यह के है । | || 





द्वर दोनोविषे ता आत्मपदकी शक्यता तुल्य हीं हे। ता आत्मपदकी शक्यताका्‌ अवच्छेदक 


| बहूतस्थलोभिषे जीवात्माकरं तथा दैश्रङ् आत्मपद करके कथन कन्या है । यत ता जीव | 
प्य 
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रूप करक ता आत्मत्वजातिकी सिद्धि सम्भवे है। ता अयुमानका यह आकार है । 
नीविश्वरनिष्ठा या आत्मपदशाक्यता सा कि्चिद्धमविच्छित्ना शक्यतात्वात्‌ घटनिष्ठा 
(| वरपदशक्यतावत्‌ । अथं यह-जीवदैश्वरविषे रही हदं जा आत्मपदकी शक्यता है सा 
शक्यता किसी धर्म करिकै अवच्छिन्न होणेयोग्य हे, शक्यता होणेतँ । जा जा शक्यता 
होवे है सा सा शक्यता किसी धमं करके अवच्छिन्न ही होवे है, निरवच्छिन्न कोट 
शक्यता होती नहीं । जेसे घटविषे रही हदं घटपदकी शक्यता घटत्व धमं करिकै अवच्छिन्न 
है, ` तैसे जीवदैभ्वरविषे रही हदं सा आत्मपदकी शक्यता भी शक्यता रहोणेतँ किसी धमं 
करिकै अवश्य अवच्छिन्न होगी, ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदक आत्सत्वजाति । 
ही हे । इस प्रकार आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करके ता आत्मत्वजातिकी 

सिदि सम्भवे है । जसे कारणताका अवच्छेदकरूप करके तथा कार्य॑ताका अवच्छेदक रूप 
करिके तथा प्रतिबन्धकताका अवच्छेदकरूप करिके तथा प्रतिवध्यताका अदच्छेदकरूप | 
करिके जातिकी सिद्धि भन्थकारोन अङ्गीकार करी हे, तैसे पदकी शक्यताका अवच्छेदक- 

हप करिकै भी ता जातिकी सिदि भन्थकारोनें अङ्खोकार कश है। या कारणत हीं यण- 
दीधितिम्रन्थविषे णपदकी शक्यताका अवच्छेदकष्प करिक खणत्वजातिकी सिद्धि भटाचायं- 

शिरोमणिनं अङ्गाकार करी है । तहां जो पद शक्तिब्रत्ति करके जिस अथेका बोधन करे है 

तिक्च पदका सो अथं शक्य कट्या जावै ह इति ॥ 


} 
} 
जीवात्मविष दी आत्मत्जाति माननेहरि वादी-ओर केदंकयन्थकार तों यह कैद) सा ॥ 
| 
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आत्वत्वजाति जीवात्माविषे हीं रहे हे । देश्वरविषे सा भात्मत्वजातिं रहती नहीं । जिस कारणत 
देश्वरविषे ता आत्मत्वजातिका साधकं कोई भमाणंे नदी । इसपर शङ्का-दैश्वराविषे सा आत्मत्वजाति ¦ 
जो नहा अङ्गीकार करोगे तीं एथिवीआदिकं नवद्रव्पोके विभाग करणेहारे वाक्यविषे र्थित | | 
आत्मपद्‌ करिके ता इभ्परका रहण नहीं होवैगा, किंतु ता आत्मपद करिकै केवल जीवासाका 








। 





। विभाजक वाक्यविषे स्थित जो आत्मपद है ता आत्मपदके स्थानविषे हम ` ज्ञानवत्‌ ! इस 
(| पदर कथन. करेगे ता ‹ ज्ञानवत्‌ ' प्रद करके जीवदैश्वर दोनोका संग्रह होइ सके है । याते 
आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा ` यह पूवं उक्त लक्षण केवल जीवात्माका हीं संभवे हेता | 
इेश्वरका संमवता नहीं ता जीवेश्वर दोनोका तौँ ज्ञानाधिकरणतवरूप ठक्षण हीं सेभव हे इति । 


 ॥ हि ४  # च 
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पूवे मतका खण्डन-सो यह मत समीचीन नहीं है । कात ? बेदविषे .बहूतस्थलोिषे जीव | 
ईश्वर दोनों आत्मपद करिकै कथन कन्या है । तिन सवं भात्मपरदोकी ज्ञानवाटेभें क्षणा 
| करणी ही जीर पव पडा करणी हेोवैगी ओर जवपर्यत॒पदका स॒ख्य अथं सेभव होई सके तब पयत ता. पदका | 
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+ लाक्षाणिक अथं अगीकार करणा नहीं । यह शाक्चकारोंका नियम ईह, ता नियमका इस मत- 
¦ । विषे भंग होवैगा, यह हीं इस मतविषे असमचीनपणा है इति ॥ 


| जीवात्माका साधक मत्यक्ष प्रमाण-स्च पूवेउक्त भकारेते जीवात्माके तथा इश्वरात्माके भिन्न- 


| भिन्न लक्षणके सेमव हूए भी भमाणके अभावे ता जीवात्माकी तथा द्॑वरात्माकी सिद्धि 
१ होड सक नहीं । यतिं ता॒जीवात्माकी तथा दैश्वरात्माकी सिद्धि करणेहारा कोद भमाण 
अवश्य कट्या चादि । सी शकाके भाप; अव भयम जीवात्मके साधक ममाणका कथन । 
करे है । तहां ‹ अहं सुखी अहं दुःखी ' या भकारका मानसभत्यक्ष सवै भाणीर्यो दूरं हेव है । । 
सो मानसभत्यक्ष सुख दुःखवाठे आत्माक्ं हीं विषय करे है । याते सी अहमाकार मानस्‌- ¦ 
प्रक्ष हीं ता जीवात्माविषे भमाण है । हंका-ता जीवाताकूं जो भत्यक्षज्ञानका विषय ` 
 मानेगि तौ आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः । अर्थं यह-आत्मा भरयक्षज्ञानका विषय नहीं हो हे । 
¦ दस भाव्यके वचनका विरोध होवैगा । समाधान-ता माष्यकिषि स्थित जो आत्मशब्द हँ 

{ सो आत्मशब्द परमात्माका हीं बोधक है, जीवात्माका बोधक नहीं है । ता प्रमात्मामषे 

+ सा परत्यक्षज्ञानकी विषयता हम भी अङ्गीकार करते नहीं । याते जीवात्माकू ता मानस्‌- 

। भत्यक्षज्ञानका विषय मागणेविषे ता भाष्यवचनका विरोध होवे नहीं । किंवा ता भाष्यविषे 

¦ स्थित आत्मशब्द करिकै जो जीवात्माका भी रहण करिये तो भी ता भाष्यविषे स्थित | 
|  प्रत्थक्षशब्द करिके मानसुप्रत्यक्षतै भिन्न चाक्चषादिक प्रत्यक्षका दीं रहण करणा, ता | 
। मानसमत्यक्षका बरहण करणा नहीं । ता चश्चषादिक पत्यक्षकी विषयता ता_जीवात्माविषे 
हम भी मानते नलं । कितु ता जीवास्मादृर्‌ हमं केवर मानस॒भत्यक्षका हीं विषय माने हे । | 
| 
} | 
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` जीवात्माका अचुमान-ता अहमाकार भत्यक्ष करिकै देदादिकतिं भिन्न ता जीवा- 

त्माकी सिद्धि होवे नहीं । कात ¢ अहं स्थः अहं गौरः । या भरकारका अहमाकार 

त्यक्ष तौँ स्थत गौरत्व धमविरिष्ट स्थूलशरीरं हीं विषय करे हँ ओर ‹ अहं काणः । 
अहं वधिरः › या प्रकारका अहमाकार प्रत्यक्ष तों काणत्बधिरत्वादि धमविरिष्ट इद्रियोङ्‌ | 
हीं विषय करे है । इस प्रकारै सो अहमाकार प्रत्यक्ष शरीर, इन्द्रिय, भाण, मन, उदधिं 
आदिक बहुत पदा्थोक्ख विषय करे है ओर तिस तिस अहमाकार भत्यक्षके बलत ते ते | 
तिस तिस देहादिकोकू हीं आत्मरूप करिकै माने दँ । याते तिन वादीयोके सम्डख 
ता अहमाकार प्रत्यक्ष करके देहादिकेतिं भिन्न ता जीवात्माकी सिद्धि होइ सके नहीं । एसी | 
शङ्खके भाप्हूए, अब अलुमानभमाण करक ता जीवात्माकी सिद्धि करे है । बुद्धयादयः |. 
पृथिग्यायष्दरव्यातिरिक्तद्रग्यापरिताः परथिव्यायष्टदव्यानाधितत्वे सति गणतात्‌ । 


छ = -स-क-क-स-स-स-स------ज-न षला श प्ठा प् पाणा पाप ्णाुवगागानप व 


८ 


| 

९१. 4 

ष भकारे भी ता भाष्ये वचनका विरोध होवे नहीं इति ॥ | १ 
| 








(२१८) न्यायभकाका । 


नी कि 


| 








यो यदनाथितो यणः स तदतिरिक्तदरम्याधितः। यथा प्रथिव्यायनाधितः शब्दस्तद- | 
तिरिक्तद्रव्याभश्रतः । अथं यह-उदि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, यह जे उदि 
आदिक षटूयण हे ते डद्धिआदिक यण पृथिवी, जट, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
मन इन अष्टदरव्योते भिन्न किसी ्यके आधित होणे योग्य है । तिन प्ृथिवीआदिक अष्ट 
द्रव्योके अनाभितहूए खणरूपष होणेते । जो जो धमं जिन द्रव्येकिं अनाभित इभा शणशप होवै 
| हे सो सो धमं तिन दव्योतें भिन्न किसी दन्यके आत हीं होर है । जैसे शब्द पृथिवी आदिक 
अष्टदरव्योके अनाभित हा खणदूप है । यतं सो शब्द तिन पृथिवीभादिक अषटवरव्येतिं भिन्न 
{ आकाशसूप द्रव्यके आश्रित हीं है, तैसे यह डद्धिआदिक भी तिन पृथिवी आदिक अट द्रब्योके 
अनाभरेत हए खणरूप ह यतिं यह्‌ डद्धिभादिखण तिन पृथिवी भादिक अष्टदरव्यतिं भिन्न किसी 
¦ यके आशित हीं होगे । रेस पृथिवीआदिक अष्ट द्रव्येति भिन्न तथा बदि आदिक खुणोका 
आशध्रयरूप यह जीवात्मारूप दव्य हीं है। इस परकारफे अलुमान करिकर तिन पृरथिवीञदिक अष्ट 
दव्येतिं भिन्न बुद्धिआदिक खणोंका आभयदप करिकै नवमे जीवासारप द्रव्यकी सिद्धि संभवे 
है। खरूपासिद्धिका निराकरण-तहां पृथिव्यादषटद्रव्यानाभरेतते सति युणलवात्‌ इस उक्त हेतु- 
विषे  पृथिव्यायष्टद्रव्यानाभिततवे सति' यह तौ विशेषणमभाग है ओर ‹ यणलात्‌' यह विशे 
ष्यभाग है । तहां जो हेव विशेषणाषशेष्यभाग करक घटित होषै है ता हेव॒का जौ कदाचित्‌ 
विशेषण भाग पक्षविषे नहीं वतं हेतौभी सो हैव॒ स्वशूपासिद्धि दोषवाला होवे है । अरजो 
कृदा्चत्‌ ता हेतुका विशेष्यभाग ता पक्चविषे नहीं वतंहैतोभीसो हेतु स्वरूपासेद्धि दोषवाठा 
। होवे है ओर जो कदाचित्‌ ता हेत॒का विशेषणभाग तथा विशेष्यभाग दोनों ता पक्षविषे नहीं 
वरति है तो भी सो हेत स्वरूपसिद्धिदोषवाला होवे है । यतिं ता उक्तहेतुविषे ता स्वरूपासिदि दोषके 
निदत्त करणवासते तिन उुद्धिआदिक खणोविषे तिन पृथिवीआदिक अष्टदरव्योका अनांधरित 
| तत्व तथा णत्व सिद्ध करे है । तहां बुद्धयाद्यः न भूतय॒णाः,मानप्तम्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
१। यत्रैव तन्नैव यथा रूपादिः । अथे यह-ते उद्धिजआदिक खण, पृथिवी, ज, तेज, वायु, 
आकाश, इन पंचभूतोके ण नहीं है मानसप्रत्यक्षका विषय होणेते । जे जे पृथिवी आदिक 
५ पंचभूतोके खण होवे है ते ते यण मानसपभरत्यक्षके विषय होते नही, जसे रूपरसादिक पृरथि- 
4 वीआदिक पचभूतोके खण रै । यातं ते खपरसादिक ता मानसपत्यक्षके विषय भी नहीं है 
्‌ किंतु चाध्चुषादिक भरत्यक्षके हीं विषय ह ओर यह इद्धि आदिक खण तौ ता मानस प्रत्य- 
|| क्षके हीं विषय दै, यातं यह उद्धिआदिक तिन पृथिवीआदिकं पचभूतोके यण नहीं ह इति। 
किंवा इद्धथादयः न दिक्कारुमनां गुणाः विशेषणत्वात्‌ रूपवत्‌। अथे यह-यह 
{| उदधि आदिकं ण दिक्‌, का, मन इन तीन द्रव्योके भी खण नहीं है विशषण हणे तै। जो 
जो विशेषणद्ण हवै है सो सो दिक काट मन इन तीर्नोका खण हवं नही, जसे रूप विशषण 
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द्वितीयषरिच्छेद्‌ । (२१९ ) 
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होणते ता दिककालमनका यण नहीं है, तैसे यह द्धि आदिक भी विशेषण है याते यह | 


1 
4 
| बुद्धि आदिक दिकृकाटमनके यण नहीं हेवैगे इति । या भ्रकारके उक्त दो अनुमानों करिके 








कि 


तिन बुद्धि आदिकं खणोविषे तिन पृथिवीआदिक अषटद्रव्योका अनाभेतत्व सिद्ध देवे हे ॥ 


। ^ 
क, कर क, 


बुद्ध यादिक। विपे विरोष य णत्वकी सिद्धि-जिस्‌ विशेष यणत्वरूप हेतु करक तिन इदि आदि- 

| कोंविषे दिककाटमनकी यणरूपताका निषेध करते हो तिस्र विशेषयणत्वाविषे दीं कोन प्रमाण 

है देशी शंकाके पाप्तहूए, अब अदुमानभमाण करिकर तिन इद्धि आदिकोंविषे विशेषण रूपता 

¦ सिद्ध करे है । बुद्धयादयः विशषयणाः गुणत्वे सति एकेन्धयमराद्यतात्‌ रूपवत्‌ । अथे 
यह्‌-ते पूवेउक्त डुद्धिआदिक षटूखण विशेषण रोणे योग्य है, यणरूपहूए एकंडद्रिय जन्य ॥ 
ज्ञानका विषय होते । जो जो खणषूप हआ एकटद्वियजन्य ज्ञानका विषय हवै है सो सो 
विशेषण हीं हवै है, जैसे रूप यण हा एकचश्ु्ंदियजन्य ज्ञानका विषय है यतिं सो रूप विशेष || 
एग मी हैतैसे यह इद्धि आदिक भी खणरूप हूए एकमनरूप इंद्रियजन्य ज्ञानके विषय हैँ यातं 
। यह इद्धि आदिक भी विशेषण रूप हीं होगे । इस भकारे अदुमान करिकै तिन इद्धि | 
| 


| आदिकोंविषे विशेषयणशूपता सिद्ध होवे है । पदकृत्य-तहां इस अखमानविषे ' यणलात्‌ 
 इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेठविषे ˆ एकेन्द्रियप्राद्यतात्‌ ' यह पद नहीं कथन 
` । करते तों संख्यादिक सामान्ययणोविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेतै ? तिन 
संख्यादिकं णोंविषे भो यणत्वशप हेव॒॒तौं है परन्तु सो विशेषखणत्वखूप साध्य है नहीं । 
। य॒त ता विशेषरणलरूप साध्यके अभाववाठे तिन सख्यादिक सामान्यशणो विषे वृत्ति होणेते 


। सो एणव्वहेतु व्यभिचारी होवैगा, ता व्यभिचारदोषकी निद्ृत्ति करणे वासंतै ता हेतुविषे 
{ ‹ एकेन्दरियथाद्यत्वात्‌ ' यह पद्‌ कथन कन्या है, तहां तिन संख्यादिक सामान्यश्णोविषे सो । 

एकेन्द्िय बाह्यत्व हे नहीं । किंठु चश्च, त्वक्‌ इन दोनों इन्द्रियों करिकै भराद्यत् ३ । यते | 
तिन संख्यादिकोंविषे ता दहेतुका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त अचमानविषे 
एकेन्द्रिय आद्यत्वात्॒ इतनामात हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “ णत्वे सति ' यह पद्‌ 
नरह कथन्‌ करते तौ आत्माविषे तथा आत्मत्वजापिविषे तथा बचित्व, सुखत्व, दुःखत्व 
इत्यादिक जातियोंविषे ता देतका व्यभिचार होता । काते ! ते आत्मादिकं भी एकमनरूप 
 \| इन्द्रिय करके हीं भराद्य ह । यात सो एकडन्द्रिय राद्यत्वरूप हेत तो तिन आत्मादिकविषे 
{| है परन्तु सो विशेषखणत्वरूप साध्य तिन आत्मादिकोंविषे हे नहीं । याति ता विशेषखणत्वरूप 
{| साध्यके अभाववाठे तिन आत्मादिरकोविषे इत्ति होणेते सो एकडइन्द्रिय अद्यतवरूप हेत 
| व्यभिचारी हीं होवा; ता व्यभिचार दोषे निद्र करणे वासते ता हेतुविषे * युणत्वे सति ॥ 

यह पद कथन क्या है । विरेषयण-तहां तिन आ्मादिकोंविषे सा खणरूपता हे नहीं । यति || ` 


तिन आत्मादिकोविषे ता उक्तरेत॒का व्यभिचार होवे नहीं इति । तहां रूप १, रस २, | । 
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| 
१| गन्ध ३, स्पशे 9, सांसिद्धेकद्रवत्व ५, लेह ६) शब्द ७, उदि <; सुख ९; दुःख १०; | 
इच्छा ११, देष १२, भयल १३, धर्म १४, अधर्मं १५, भावनाख्यसंस्कःर १६ यह | 
| षोडश विशेषण कल्ये जा है ओर संख्या १, परिमाण२, पृथक्त्व ३, संयोग ४, विभाग५, | 
ं 











प्रत्य ६, अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत् ८, रुत्व ९, वेग १०, यहं दश सामान्य्ण 
क्ये जव है ओर स्थितिस्थापकनामा संस्कार तों जिस मतविषे प्रथिवीमात्रका रुण है । ! 
तित मतविषि तौ विशेषण है ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवीआदिक च्यारि- ! 
दव्योका यण हे । तिस मतविष सामान्यखण है । दहं यद्यपि सो पूवैउक्त रणत्वे सति 

एकेन्द्िय आद्यत्वरूप हेतु तिन उक्त सवविशेषरा्णोविषे विशेषयणरूपतादू सिद्धि करता । 
नहीं । किंत खूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, भरयतन, इतेनं | 
यणोविषे हीं सो हेत रदे है । यातं सो देठ इतन यणोविषे दीं ता विशेषयणरूपताद सिद्ध | 
करे है ओर ध्म, अधर्म, भावना, सांसिद्धिकद्रवल, सेह इन पांचखणोंविषे सो हठ रहता | 
नहीं । कारेते ¢ धमे, अधमे, भावना यह तीन ण तों अतिइन्द्रिय हवे है । यति छिस 
भी इन्द्रिय करिकर भाद्य होवे नहीं ओर सांसिद्धिक द्रवतव, सेह, यह दोनों खण तं चश्च 
त्वक, इन दोनो इन्द्रियो करिकै यद्य होवै है । इस रीति सो एकडन्द्रिय भराद्यत्वरूप हेतु 


। 
्‌ धमौदिक पांचोविषे रहता नहीं । यतिं सो हेतु तिन धमोदिक पांचोविषे विशेषख्ण- | 
ख्पताक़ं सिद्ध करि सकता नहीं । तथापि इहां आत्मके प्रतिपादक भकरणावेषे तिन ` | 


? 
† 
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स्ैविशेषयणोंविषे विशेषणरूपताके सिद्ध करणेका कों पयोजन नहीं हे । कंतु प्रवैउक्त 
अडमानविषे जिन बद्धिआदिक षट्खणोकू पक्ष कर्कि पृथिवीदिकं अषवरव्योतें | 
अतिरिक्तं जीवात्मारूप इव्यकी सिद्धि करी हे । तिन इद्िआदिक षदयणोविषे दीं ता | 
विशेषखणरूपताके सिदध करणेका भयोजन है । या कारणते तिन उदि आदिक षट्खणोविषे || 
। ही ता विशेषरणरूपताकी सिद्धि करणे वास्तं सो खणत्वविराट एके न्दरसद्राद्यतवरूप हतु कथन ॥ 
| क्या है ओर तिन रूपादिकं सवैविशेषखणोविषे विशेषणरूपताका साधक लक्षण सूप हत्‌ | 
तौ आने पथमपरिच्छेदविषे यणोकिे साधम्यवैधम्यनिरूपणविषे कथन केरेगे इति । इतनेपयत ! 
तिन उदि आदिक षद्थगोविषे पृथिवी. आदिक अष्टद्रव्योका अनाभितपणा सिद्ध कपया ॥ | ॥ 
। बुद्धयादिरकोविपे णत्वकी सिद्धि-अव तिन इद्धिआदिकींविषे णत्व सिद्ध करे हं । इद्धया | | 

दयः णाः अनित्यत्वे सति एकेन्दियग्राह्यत्वात्‌ गन्धात्‌ । अथं यह -ते इद्धिभादिकं 
| षट्‌ यण 4: योग्य है अनित्यहए एकदद्वियनन्य ज्ञानक विषय होणेते। जो जो वस्तु 
अनित्य हभ एकदद्रियजन्य ज्ञानका विषय हवै रै। सो सो वस्त एणी होवे है । जेसे गन्ध 
। {| अनित्य हभ एकघ्ाण दद्रियजन्य ज्ञानका विषय है । यतिं सो गन्ध एणभी है । तैसे यह 
बुद्धिादिक भी अनिघ हूए एक मनहप ददियजन्य ज्ञानके विषय हँ । याते .यह इदि 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (२२९) 
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| आदिकं भी यणहूय हीं होवेगे इस प्रकारके अचुमान करके तिन ब॒द्धिआदिकोंविषे खणरूप- 
ताकी सिद्धि होवे हे । पदकृत्य -तहां इस अदमानविषे “ पएकद्रियथाद्यलात्‌ ' इतनामात्र हीं । 

। जो हेतु कहते ता देत॒विषे ˆ अनिर्यत्वे सति यह पद नहीं कथन करते तँ रूपत्व रसादिकं 
जातियोविषे ता हेतुक व्यभिचार होता । कात १ तिन डद्िआदिक णोंकी न्यांदै ते रूपत्‌- । 
| ॥ 
¦ 
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रसत्वादिक जातियां भी यथाक्रम चश्ुरसनादिषप एकडद्विय करकं हीं शाद्य देवे है । यां 
 एकडइदविय अराद्यत्वरूप हेतु तों तिन शूपत्वादिक जातियों विषे है, परत सो यणत्वहूय सा४ 


~= 


† है नहीं ता व्यभिचार दोषके निवृत्तकरणे वासते ता हेतविषे ' अनित्यवे सति ' यह्‌ पदं | 
कथन कष्या हे । तहां तिन्‌ रूपत्वादिक नित्य जातिर्थोविषे सो अनित्यपणा है नहीं यति तिन ` 
 हपत्वादिक जातिर्थोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं कंवा ता उक्तअदमानविषे | 
र । ' अनित्यत्वात्‌ ' इतनामान्न हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “एकैद्वियथाद्यत्वात्‌ यह पद नहीं | 

 कृथन करते तौ वटादिक दव्योविषे ता हतका व्यभिचार होता । कित ? तिन षटादिक | 
योविषे सो अनित्यत्वूप हेतु तों रहे ह । परन्तु सो खणत्वषूप साध्य तहां रहता नहीं ता 
| 


ब 

















!| तहां ते बटादिक द्रव्य एकटद्रिय थाह्य नहीं है । किंत चक्षु तक्‌ इन दोनोदद्रियो करके थाद्य 
हैं । यतिं तिन घटादिकं द्रव्योविषे ता उक्त हेतका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस भकार तिन 
| इदिआदिक यणणोविषे पृथिवीआदिकर अष्टदरव्योका अनाभितत्व तथा णत्व दोनोंके सिदध हूए 
¦ । तिन इद्धिआदिकं खणोका आश्रयशूप करिकै ता जीवात्माह्पद्रव्यकी सिद्धि सभवे हे इति॥ 
अन्यत्रन्थकारके मततं जीवात्माकी सिद्धि-ओर केदैकम्न्थकारतौ या भ्रकारके अयमान करिकै 
५ ता जीवात्माकी सिद करे है । चक्षुरादीन्द्ियं सुकतक्‌ करणत्वात्‌ कडाखत्‌ । 
¦ अथं यह-चश्चुआदिक इद्रिय किंसी कत्तोवारे होणेयोग्य रहै, कारणरूप होणेते । जो जो 
¦ करण हवे ह । सो सो कत्तौवाला हीं होवे हे । जसे कुठार करणरूप होणते पुरुष्रूप कत्तं 
{ बाला हं । तेते यह चश्च दिके दद्विय भी करणशूप होणेते किसी क्तवा अवश्य रोकं ॥ 
4 सो चक्चआदिकडद्वियकूष करणोका यह जीवात्मा हीं कत्ता हे। तातयं यह-इस रोकविषे 
{| छेदनादिक क्रियावोके करणरूप करक प्रसिद्ध नितनेकी कुटारादिक है ते कुठरादिक करण 
९ किसीपुरुषूप कन्तीतै विना ता छेदनादिकं क्रियाके जनक होते नहीं किंतु ता पुरुषरूपकत्तोके 


~ ~ अ 


यः 


। आधित हूए हीं ते कुटारादिकं करण ता छेदनादिके क्रियाके जनक होवे ह । तेसे रूपादि 
¦ विषयकं ज्ञानरूप क्रियावोके करणरूप जे चक्चभादिक दंद्रिय हैते चक्षुभादिक इद्वियरूप करणभी 


दः 


सी कत्ते विना ता ज्ञानषप्‌ क्रियाके जनक हादसके नहीं, किंत किसी कन्तकं आभयण 
{| करक हीं ता ज्ञानरूप क्रियाकूं उलन्न करगे, सो तिन चश्चआदिके करर्णोका कत्त यहं 
` जीवात्मा हीं संभवे है । इक भ्रकारके अत॒मानपरमाण करे चक्चआदिक करणोका .कततीरूप 


{ का ता भीवालाकौ तिकि देब 











(२२२. ) न्याय्रकारा । 


+ -जीवात्माविषे शवतिप्रमाण-किंवा सो जीवात्मा केवल उक्तअलमानपभरमाण करिकै हीं सिद 
नही हं कन्ठ ˆ आत्मानं चेद्विनानीयात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः '' इत्यादिक छति- 
भमाणोकारेके भी सो जीवात्मा सिद्ध है इति ॥ | 
इश्वरकं २ द्धावपर स॒ङ्काए। 
इस पूवं उक्त प्रत्यक्ष अछमान शति प्रमाण करिके ता जीवात्माके सिद्धहूए भी ता 
इश्वरका साधके कादं भमाण ह नहो । प्रत्यक्षका अभव-तहां ता इश्वरविषे जो प्रव्यक्चपरमाण | 
कहो सो. भी सभवता नहीं । काहे {सो प्रत्यक्षप्रमाण बाह्य अंतर इस भेद कारे 
दो प्रकारका होवे है ।तहां घाण, रसन; चश्च त्वक्‌ भत्र यह पचहद्विय तौ बाह्य प्रत्यक्ष 
प्रमाण कट्या जावे है ओर मनरूप इद्रिय अंतरभत्यक्ष भ्माण कट्या जवै है । तिस 
पचभरकारके बाद्यपरत्यक्षविषे भी चश्च त्वक्‌ यह दो दद्विय हीं दन्पकरं भ्रहण करे है ! घाण 
रसन श्रोत्र यह तीन ईइद्रिय व्यक ्रहण करते नहीं । ओरते चश्च वकृ इंद्रि भी 
महच्वविशिष्ट उद्धूतरूप सशेवाठे व्यक ही रहण करे है, अन्यद्रव्यदूं महण करे नही । 
यह वातां प्ूवेवायुके निरूपणविषे विस्तारे कथन करि आये दहै । ओर नैयायिकेन ता 
इेश्वरखूप दव्यक्ूं भी आकाशादिकोकी न्यां ता रूपस्पशेखणतें रहित मान्या है । यतिं | 
ता देश्वरविषे सो बाद्यप्रत्यक्ष प्रमाण तों सभवता नहीं । इस भकार ता ैश्वरविषे नदष 
|| अंतरमत्यक्षभमाण भी संभवता नहीं । काहे ¢ ता मनकरिकै “ अह सुखी अहं दुःखी ' इस 
प्रकारे ता जीवात्माका हीं भरत्यक्ष होवे है । ता मन करिक ईश्वररूप परमात्माका भत्यक्च 
संभवता नही । किंवा जेसे चेजनामा पुरुषके जीवात्मातें मेजनामा पुरुषका जीवात्मा अत्यंत- 
मिनन है । याति ता चैजनामा पुरुषके मन करिकै ता मेजनामा पुरुषके जीवात्माका प्रत्यक्ष 
होता नर । तैसे इस्‌ जीवात्मतिं सो दश्वररूप परमात्मा भी अत्यंत भिन्न है । यतं इस | 
जीवात्माके मन करके ता हेश्वरका भी भ्त्यक्ष संभवता नहीं । अ॒मानका अभाव-अौर्‌ | 
1 ता इश्वराविषे जो अदमानपरमाण कहै सो भी संभवता नहीं । कितं १ जैसे धूमरूप हेत्‌- 
विषे अभिष्य सध्यकी व्यापि प्रसिदहं, तसे किसी हेतविषे जो ता दईश्वरहूप साध्यकी 
(6 ्रसिद्ध होवे तो तिस हेतु करक ता देश्वररूप साध्यका अयमान होवे सो किसी भी 
५| हेत॒विषे ता दश्वरनिषूपितव्यापि भरसिद्ध £ नरी । ओर अग्यभिचरित संबंधरूप ग्यापिके ज्ञाने 
{| विना अद्धमानकी भरवृत्ति होती नहीं । यतिं ता दैश्वरविषे सो अदमानप्रमाण भी संभवता 
{| नहीं । वेद्‌ मरमाणका अमाब-ओौर जो कहो ता ईश्वरविषे “द्यावाभूमी जनयच्‌ देव एकः! 
|| ^ विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता " । इत्यादिक वेद हीं रमाण है । सो भी सभवता नहीं । 
(| किते ¢ तिन कगादिकं वेर्दोविंषे जो भरमाणरूपता है सो दैश्वरकरिके भणीततवषूप हेतुत 
8, अथाव ते ऋगादिक वेद्‌ दैश्वर करक रचित दै । याते तिन वेदोविषे भरमाणूपता है । 


~~~ 
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<^ > र द द... 
तहां प्रथम ता दश्वरकी जनी किसी प्रमाण करिकै सिदि होवे तवीता न 
हेतु करिकर तिन वेदोँविषे भमाणताकी सिद्धि होवे । सो देश्वरकी सि अबपर्मत किसी 
{| भरमाण करिकै हृदे नहीं । याते ता दश्वराविषे ता वेदकं भी प्रमाणद्पता संभवे नहीं । ता 
वेदके अपमाणहूए ता वेदमूलकं स्मृति आदिकोंकूं भी ता दश्वरविषे परमाणरूपता संभव नरही। 
याते भरमाणका अभाव होणेतैं कोई ईश्वर है नहीं । 
इश्वरकं साधक्रनव अयमान । 

देसी शंकाके पराप्हूए; अब नवे प्रकारके अदुमानपभमाणों कर्कि ता ईश्वरकी 
सिद्धि करे ह । अंङ्रादिकासे इ्वरका अनुमान-तहां प्रथमअदचमानका यह आकार है । 
अङ्रादृषूपं कायं कत्जन्यं कायत्वात्‌ षटवत्‌ । अथे यह-अंङ्रादिरूप कायं 
किसी क्तौ करके जन्य होणयोग्य है । कार्यरूप होणेतै । जो जो पदार्थं कार्य्प 
‹ सो सो पदाथं किसी कत्तं कररिके जन्य हीं होवे है । क्तत विना कोर | 
1 मी कार्यं उलन्न होता नहीं । जै षट कार्यह्प होणेतै कलालहूप क्ता कर्कि जन्य ही 
र स 

ते 


र्‌ 
है, तैसे ते अंङरादिक कार्य भी कायैरप होणेतै किसी कर्तां करिकर अवश्य जन्य होगे । 


तहं तिन अंङ्रादिक कायाका कत्तापणा किसी जीवात्मािषे तौ संमवता नहीं । किंत 
ता ईश्वरविषे हीं सो अङ्करादिकं कार्योका कत्तौपणा संभव है । सयोगादिसे उत्पत्तिमानकर- 
रंका-ता क्तात विना हीं केवट परृथिवीजठके संयोगादिकों किक रीं तिन अंक्रादिक 
का्यकी उत्पत्ति संभव होदसके है । ता दैश्वररूप कन्तके मानणेका कोई भयोजन नीं है । 
ङलालादिकी समतासे समाधान-ता द्श्वरहूप कत्तौतै विमा केवल पृथिवी जल संयोगादिकौ 
करिकै जो अङुरादिकं कार्योकी उतत्ति अगीकार करगे तों घटादिकं कार्योकी 
भी कलाटादिरूप कन्तौतें विना हीं केवल भृत्तिकाजर्के संयोगादिको करक उत्पत्ति 
4 होणी चाहिये ओर कलालादिक कतीँ विना तिन चरादिक कार्योकी उसि देखणे 
विषे आवती नहीं । यतिं तिन षटादिक कार्योकी न्या तिन अंङकरादिक कायक भी 
ता दैशररप कत्तोतें हीं उत्पत्ति माननी चाहिये । यह वात्ता अन्यशाख्चविषे भी कथन करी ३ै। 
तहां शेक-जगतां यदि नो कत्त ङुखटेन विना घटः। चिच्रकारं विना विचरं स्वतएव 
{ भवेत्तदा । अथ यह-इस कायरूप गत्का जो कदाचित्‌ कोद क्तो नहीं अगीकार करिये 
॥ किंतु कतोते विना हीं इस जगतकी स्वतःहीं उत्पत्ति मानिये तौ कुलालरूप क्तत विना 
धटदूप कायं भी स्वतः उखन्न हेणा चाहिये । तथा चि्रकाररूप क्तोते विना चित्प 
कायं भी स्वतः उत्पन्न हणा चाहं भर्‌ तनि वटाचत्रारहष कार्योकी तिनं | 
चित्रकारादिरूप कत्तीतें विना स्वतः उत्ति देखनेविभे आवती नही, किंतु तिन ङरालादिह्षं | 
कत्तोते हीं तिन घटादिहूप कार्थोकी उत्ति देखणेविषे आ है । तैसे इस जगत्य काय॑कां । 
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भी केह कत्तं अवश्य मान्या चाहिये । तहां जीवात्माविषे तों इस सवे जगतका कत्तौपणा 
। सम्भवता नहीं । परिशेषते ता ईश्वरदू हीं इस जगतका कत्तं मानणा होवेगा इति । 
 स्वेदजादिकी उत्पत्तिश्गो ककर शङ्ा- जैसे स्वेदजादिक शरीरोकी कत्तीतै विना हीं उत्पत्ति दोव 
है तैसे तिन अङ्करादिक कायोकी भी क्तत विना हीं उत्पत्ति होदसकैमी । कठैजन्यतकी 
समतासे समाधन-जेसे उक्त अलुमानविषे का्यैत्वरूप हतत तिन अंकरादिक कायोविषे कतृं 
जन्यत्व सिद्ध कव्या हे तैसे तिन सेदजादिकोंविषे भी तिसीकार्यत्वूप हेतुत ता कतजन्यत्वकी 
सिद्धि सम्भवे है । अथात्‌ जिस जिस कार्यका कोह प्रत्यक्षकर्ता प्रतीत होता नहीं तिन सर्व 
| कायाका ता परवेउक्तं अचुमानके पक्षविषे दीं अन्तमोव विवक्षितहै । या कारणतैंहींत 
 पूवेउक्तं अवुमानविषे अक्रादिकरूपं कायम्‌ ' इस पश्च प्रतिपादक वचनविषे आदिशब्द्‌ कथं 
। क्या ह । ता आदिशब्द करिकै तिन स्वेदजादिक सवैकार्योका भ्रहण होदसके है इति ॥ 
| जीव इश्वर दोनोकी कृतिमत्ताका निणेय-तहां इस अलुमानविषे कलालादिक जीवात्माषूप 
कृत्ता जन्य षटषूप काके दष्टांत करिकै अं्करादिक कार्योका कर्तारूप करि ईश्वरकी सिदि 
| करी। याके विषे यह जिज्ञासा प्राप्त होवे है । निस क्र॑तवषूपतै ङलाटठादिक जीवात्मा 
| षटादिरूप यत्किचित्‌ कायेके भरति कारणता है तथा देश्वरदरं कायमात्रके भरति कारणता हं । 
| सो जीवात्माविषे तथा इश्वरविषे कृत क्या ह ? ेसी जिज्ञासाके प्राप्तहए । अव मतभेद 
| ता कतेत्वका निरूपण करे है । तहां माचीनंनयायिक-तौं ता कतरँखका यह लक्षण करे है । 
| उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकोषाङ्ृतिमत्तवं कतरत्वम्‌ । अथं यह-कायके उपादान 
| विषयक जो अपरोक्षज्ञान है तथा ता कार्यके करणकी इच्छारूप जा चिकीषां है तथा 
प्रयतरूप जा ऊति है तिन तीर्नोका सममाय संब॑ध करकं जो आभ्रयपणा है ताका नामं | 
कतेत्व ह । जैसे घटखप कायक उप।दानकारणरूप जा मृत्तिकाविशेष है ता उपादानविषयकं 
अपरोक्ज्ञान तथा ता षटरूप काके करणकी इच्छारूपं चिकीर्षां तथा प्रयलरूप छति यह । 
तीनों ता घटरूप कायक उत्पत्तिते पूव लाठविषे समवायर्सबंध करिकं रहे है । यह हीं ता | | 
५| कलाठ्विषे ता षटशूप कार्यका कतल है । तैसे श्स॒ जगतरूप कायैके उपादानकारणरूप 
। 
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4| जे पृथिवी आदिकंकि परमाण हे तिन ॒प्रमाएविपयक अपरोक्षज्ञान तथा तिन परमाणवेतिं 
| | व्यणकादिरप कार्यके उत्पत्ति करणकी इच्छा चिकीषां तथा भयलरूप कति यह तीनों ता | 
१| व्यणकादिक का्यंकी उत्पतिते पूवे ता हेश्वरविषे समवायसंरवध करिके रहे हँ । यह दहींता | 
|| ह्वरविषे जगतका कतृत्व है इति। ओर नवीननेयायिक-तौं ता कतंत्वका यह लक्षण करे है । 

॥ क्रतिमच्तं कर्त्वम्‌ । अथं यह-समवायरसेबंध करिकै जो भयलनरूप कतिका आश्रयपणा 

{| है यह हीं ता जीवात्मा्षिषे तथा दैश्वरविषे कतृंत्व है. । तहां ङखाठादिरूप जीवात्मा । 
{| विषे तौ यत्किचित्‌ घटादिहप काके करणेकी कति रहे है । ओर ईश्वरविषे तौ सैकां | 
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मानक केरणेकी कृति रहे है । इस प्रकारके कृतिमचरूप कतृत्व्पतें ही ता जीवात्माढ्ं तथा । 
ईश्वरक्र ता कायेकी कारणता है, एसा मानणेवेषे ता जीवदश्वरनिष्ट कारणताका अवच्छेदक ॥ 
केव कतिमाज हीं होवे दहै, ज्ञान तथा चिकिंषां ता कारणताका अवच्छेदक होवें नहीं ॥ ॥ 


रस वप्तयम मराचानाका खण्डन-अ{र्‌ जं भ्राचाननयायकं उपादानविष्यक अपरक्षज्नञान । ॥ 
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चकीषां, कति इन तीनोके आश्यपणेक्कं हीं कतृत्व माने ह, तिन भराचीनोंके मतविष ता जीव | 
दै कारणताके ते तीनों हीं अवच्छैदक होगे, तहां यव्यपि दंश्वरके 
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ज्ञान्‌ इच्छा कति तीनों एक एक व्यक्ति होवे है तथापि जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा कति तीनों 
। नानाव्याक्त होवे है ठेसे ज्ञान, चिकीषां,कूति तीनोंविषे ता कारणताकी अवच्छेदकता मानणे 
। विषे गोरवदोषकी हीं पराभि होवे है, सा गोरवदोषकी प्रापि हम नवीनोके मतविषे होती नहीं 

यात सो प्राचीनउक्त कतंत्वका लक्षण समीचीन नहीं ह इति । ओर केकग्रंथकार त। यह्‌ 
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कहे ह ता कायमा्के भ्रति ता जीवद््वरदूं जो कुतिमचषूप कतैसवरूपते कारण मानिये तो भी । 
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ता जीवह्ष्परनिष्ट कारणताके अवच्छेदकं अनेकरतियां हीं होगी । यदयपि ईश्वरविषे एक 
भृयलनखूप कृति रहे है तथापि जीवात्माविषे अनेककति उतपन्न होवे हँ तिन अनेककूतिपरो क 
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कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे भी गोरवदोषकी हीं प्रापि होवे हे । यतिं तां छतिभच्व 
हप कत॑त्वख्पतैं भी ता जीव्ष्वरद्ं का्य॑माजरकी कारणता मानणी उचित नहीं हे, कंठ ता 
श्वर विषे तथा सवेजीवात्मावोंविषे अङुगत होदके रदी हूदं जा आत्मत्वजाति है ता आत्म | 
तवहूपते हीं ता जीवद््वरक् कायेमात्रकौ कारणता मानणी उचित ह । सा आसत्वजाति ता । 
कृतिकी न्यां नाना नहीं है । किंतु सवे जीवात्मावविषे तथा ईश्वरात्माषिषे सा आत्मत्वजाति । 
एक हीं है, ता एक आत्मत्व जातिक्रं ता जीवहेश्वरनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक मानणेषिषे + ` 
पूवैमतकी न्याह गोरवदोषकी पापि होवे नहीं, किंतु लाधवरूप यणकी रहीं भाति हेव दे । 


। किंवा ता जीव दैश्वरङ्ं जो आत्मत्वषूपतं हीं कार्य॑माच्के प्रति कारण मानिये तों ता कार्यं 
। मा्निहपित कारणताका अवच्छेदकरूप कारिक ता आत्मत्वजातिकी जीव इश्वर दोनोविषे 
निर्विवादे सिद्धि होवे हे । यातं पूवेउक्त दश्वरसाधक अलुमानके स्थानविषे यह अलमान 

दवि हवे है। अङ्करादिखूपं कायं आत्मजन्यं कार्यत्वात्‌ वटवत्‌। अथं यह--अंङकरादि- 
रूप काथ आत्मा कारकै जन्य है, कार्यरूप होणतै जो जो पदां कार्यरूप हेवै ३ सो सो 
पदाथे आत्मा करिकै जन्य ही होवे है । जसे षट कार्यरूप होणेतै कटालदूप जीवात्मा करक 
जन्य दै तैसे ते अंकुरादिक भी कार्यरूप होणेते किसी आत्माकरिकै जन्य हीं होगे, तहां! 
तिन अंककरादिकोंविषे किसी जीवात्मा करके जन्यता तों संभवती नहीं परिशेषते ₹इश्वरात्मा 
करक हीं ते अङ्करादिकं जन्य हेवगे इति ॥ १ ॥ 
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दवितीय अव॒मान-अव ता ईश्वरसाधकं द्वितीय अदुमानका निरूपण करे है। सर्गायकषाङीन- 
व्यणकप्रयोनकं कमं प्रयत्नजन्यं कम॑त्वात्‌ कपारनिष्टठकमवत्‌ । अर्थं यह-सष्िके 
आदिकाटविषे व्यणकरूप कायंका प्रयोजक जो परमाणनिष्टकरियारूप कमे है सो कम किसीके 
प्रयलकारिकै जन्य है, कर्मरूप होणेतै, जो जो क्म होवै है सो सो कर्मं किसीके भयल करिकै 
हीं जन्य हवै है, जैपे घटरूप कार्यका भयोजक जो कपाठनिष्ट कमै है सो कर्मं कर्मरूप होणेतै 
कटालसूप जीवात्माके भरयलन कारके जन्य हे तसे सो परमाणवोका कम भी करमहप होणें 
किसके प्रयत्न करके अवश्य जन्य हेोवैगा, तहां जीवात्माके प्रयलक्रं तौ तिन परमाणवेकिं 
केमेकी कारणता संभवती नहीं, परिशेते ता दैश्वरके भरयलक्ूं हीं ता कमेकी कारणता 
संभवे ३ । यद्यपि इस अदमान करके साक्षात्‌ दैश्वरकी सिद्धि होती नहीं किंतु ता देश्वरके 
प्रयलकी हीं सिदि होवै है, तथापि ता विलक्षणभरयलकी आश्रयताहूप कर्कि ता दैश्वरकी 
सिदि सम्भवे है। या प्रकारकी रीति अगे अदमानोंविषे भी नानिटेणी इति ॥ २ ॥ 
तीसरा अतुमान-अव ता देश्वरसाधक तृतीय अदुमानका निरूपण करे हँ । पतनाभाव- 
वट्ररुताश्रयः पतनप्रतिबन्धकमरयत्नप्रयुक्तः  धृतिमत्वात्‌ आकाशस्थपक्षीवत्‌ । 
अथे यह-यरुत्वधमेवाटे हए भी नीचै पतनके अभाववाटे एसे जे आकाशविषे स्थित भेष 
नक्षचपडरादिक द्रव्य है ते द्रव्य नीचे पतनके प्रतिवंधक किसी भ्रयल करिके भरयुक्त है, धृति 
वाठे हेणेत जो जा दरव्ध धृतिवाला होत है सो सो द्रष्य ता पतनके परतिबंधक भयल करि 
प्रयक्त हीं हवै है । जसे यरुत्वधमेवाठा हआ भी नीचै पतने रहित एसा जो आकाशविषे 
स्थित पश्च शरीर हैसो पक्षी शरीर धतिवाा होणेते ता नीचे पतनके प्रतिव॑धक प्रयत्न करिक 
प्रय॒क्तं हीं हे । तहां ता पक्षो शरीरावच्छिन्न जीवात्माका भयल ही ता पक्षीशरीरके नीचे 
पतनंविञ भतिबंधक हे तैसे आकाश विषे स्थित ते रूत्वधमेवाठे मेषनक्ष्र्मंडलादिक भी धति 
वाके होणेतें ता नीचै पतनके भरतिवंधक किसी प्रयल करिके अवश्य युक्त हेवैगे । तहां किसी 
| जीवात्माका भरथल तौ तिन मेषादिकेकि पतनका भरतिवंधक होद्‌ सकता नहीं, पारेशेषतें दश्व- 
| रका भ्रयल हीं तिन मेधादिकेकिं नीचे पतनका प्रतिवंधकरूप करिकै सिद्ध होवे है । ठेस 
| | बिक्षण भरयलकी आश्रयतारूप करिकै ता दैश्वरकी सिद्धि सेभव ह इति ॥ २॥ 
| चया अनुमान-अब ता दश्वरके साधक चतुथभदुमानका निरूपण करे है ।बरह्माण्डनाशः 
॥ भरयत्नजन्यः नात्वा घटनाडावत्‌ । अथं यह-प्रयकाटविषे सवेबह्माण्डका नाश हो 
{| है सो बर्ञाडका भाश किसके भयल करिकै जन्य है नाशरूप होणेतै। जो जो नाश हेव है 
। || सो सो नाश किंसीके भयल करक हीं जन्य होवे दै, जेसे घटका भध्वसाभावहूप नाश 
| नाशरूप होति ईस जीवातमाके भयल करि जन्य होवे दै । तसे सो सरवब्रह्मांडका नाश भी 
(| नाशरूपः होते किंसीके भयल कारके अवश्य जन्थ होगा । तहां किसी जीवात्माका 
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द्रितीयपरिच्छेद्‌ । ( २२७ ) 
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| प्रयल तौ ता सवेबरह्यां डके नाशका हेतु होड सकता नहीं, पारेशेषते ता दश्वरके भयलक हीं 
ता बहमांडके नाशका हेतु मानणा होवैगा । एसे विलक्षण प्रयलका आश्वयहप कर्कि ता 
| दभरकी किदध संभवे हे इति ॥ ४ ॥ 

। पचम अनुमान-अव्‌ ता दंश्वरसाधक पचमअदुमानका निरूपण करे है । घटादिव्यवहार 
तृत्नपुरूषप्रयस्यः व्यवृहरत्वात्‌ आाद्नक्कलपताटर्प्याडइव्यवदासद््‌ । अथं 
ह-घटशब्दकरू भवण करिकै ठोकोंकरं षटरूप अथैका हीं बोध होवें है पररूप अथेका बोध 
हेमे नहीं, तैसे परशब्द भरवण कारकै लोकों ता पटद्प अर्थका हीं बोध हवै है वटस्य । 
अंका बोध्‌ हेव नहीं । दस प्रकार तिस तिस शब्दक्रं भवण करिकै टोकों कं तिस तिस अथका | 

बोध होवै है । यतिं यह जान्या जावे है ते षटपटादिक शब्दरूप व्यवहार किसी स्वतंत्रषुरुष || 
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कृरिके भरयोञ्य हे अथौत्‌ इस षटपदतें छोकोंक्रं धटषूप अथेका हीं बोध होवो तथा इस 
प्टपदतै छोकौद इस षटरूप अथंका हीं बोध होवो इत्यादिक सवेसंकेत किसी स्वतंत्र सवेज्ञ 
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। एरुषनं परै करि राख्या हे व्यवहाररूप होणें । जो जो व्यव्हार होषै सो सो किती स्वतंत्र 
\ पुरुष करक प्रयोज्य हीं होवे है । जैसे किमी आधानेक पुरूषेने कल्पना कम्या हआ लिपी 
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। आदिकं व्यवहार है तहां भिन्न भिन्न देशविषे भिननभिनन पुरषोनं ठोकोकूं ककारादिक शब्देकि 
बोध करावणे वासतेक खग घ ङ इत्यादिक छिपी कल्पना करि राखी ह तिस तिस 





चिपीदृं देखि करिकर तिस तिस देशवाठे ठोककरं तिन ककारादि शब्दोका बोध होड जवे 4 
है । यातं जैसे सो लिपी आदिक व्यवहार व्यवहाररूप दोणेते किसी आधुनिकं स्वत पुरुष 
करक भरयोज्य है, तैसे सो घटादिक भ्यवहार भी व्यवहारष्प रोणेते किंपी स्वतच्रपुरुष 
करिकर अवश्य प्रयोज्य होगा । तहां तिन घटादिकं सवेव्यवहारोकी भयोजकता किसी | 
जीवात्मविषे तौ संभवती नहीं । परिशेषते सवेज्ञ देश्वरनामा स्वरतत्र पुरुष हीं तिन षटादिकं 

| सवेव्यवहारोंका प्रयोजक भमानणा हेवैगा इति ॥ ५ ॥ 

छठा अवुमान-अव ता दश्वरसाधक षष्ठे अदमानका निरूपण करे है । वेदजन्य प्रमावक्त- | 
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यथाथवाक्याथज्ञानजन्या शाब्दप्रमालात्‌ सेतवाक्यजन्यधरमावत्‌ । अथं यह-वेद- 
वाक्यों करके जन्य जा यथाथेज्ञानरूपभमा हं सा वेदजन्यभमा ता वेदक वक्ता पुरुषके |' 
यथाथ वाक्यार्थज्ञान करिकै जन्य है । शाब्दप्रमा होणेतें । जा जा शाब्दभ्रमा होवे है सा सा वक्ता | 
| पुरुषके यथार्थं वाक्याथज्ञान .करिके जन्य हीं होवे हे । जैसे चेचनामा पुरुषके “ घटमानय ' ! 





न ल = । | 
दस भकारके वाक्य करिकर जन्य जा मनामा पुरुषकी भरमा ह सा भमा शाब्दभमारप । 


होणेतं ता चे्नामा वक्ता पुरुषके ता वाक्यके यथाथेज्ञान करिकै जन्य हीं होवे है, तसे ॥ 
वेदवाक्योतिं भी अधिकारी जनकं यथाथन्ञानरूप भमा उतन्न होवे हे, सा पमा भी शाब्द- / ` 
भ्रमाहप होत वेदके वक्ता पुरुषके ता वाक्यके यथाथज्ञान करिकै अवश्य जन्य हेग 
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| 
्‌ तहां कगादिक वेदोका उत्पादकत्वरूप वक्तापणा किसी जीवात्माविषे तों संभवता नहीं, किंतु | 
॥ स्व॑ज्ञ इश्वरविषेहीं सो वेदका वक्तापणा संभवे हे । ता दश्वररूपवक्ताके यथाथवाक्याथेज्ञान 
कारिक हीं तिन शरोतापुरूषोषिषे सा वेदवाक्यजन्यशाब्दभमा उत्पन्न होवे हे इति ॥ ६॥ । 
। 
# 
9 





सातवां अयुमान-अव ता ईश्वरसाधक सप्तम अदमानका निरूपण करे है । वेदः अक्षं 
सारिषुरूषपणातः वेदत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथाकाव्यस्‌ । अर्थं यह-यह्‌ कगादिरूपवेद 
किसी असंसारी युरुष करिकँ राचेत हणियोग्य हे, वेदरूप होणेते। जो जो शाश्च असंसारी पुरुष 
करिके रचित नहीं होवे है सो सो शाख वेदरूप भी नहीं होवै है । जैसे भसि रघुवशादिक 
काव्य असंसारी पुरुष करिके रचित नहीं ह, किंतु कालिदासादिकि संसारीपरुषो कचति दीं ॥ 
राचेत ह । यते सो काव्य वेदखूप भी नहीं हे ओर यह कगादिक वेद तों ता काव्यकी न्याह 
अवेदरूप नहीं है किंतु वेदरूप हं हे । यतँ यह कगादिक वेद ता काव्यकी न्याह किसी अरस- 
सारीपुरुष करके अरवित नहीं है, किंतु किसी असंसारी पुरुष करिकै रचित हीं है देशा 
कगादिक वेदोका उत्ादकं असंसारीपुरुषशूप कों जीवात्मा तों होश्सकता नहीं । परिशेषं 
सो इश्वर हीं तिन वेदोंका उत्पादक असंसारीपुरूषदप करिके सिद्ध होवे है इति ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अनुमान-अव ता दंश्वरसाधक अष्टम अदुमानका निूपण करे हैँ । वेदः पोषय 
वाक्यत्वात्‌ भारतवत्‌ । अथं यह-यह कगादिक वेद पौरुषेय होणयोग्य ह अथात्‌ किसी 
पुरुषकरिकै रचित होणयोग्य है वाक्यशूप होणें । जो जो शाश्च वाक्यखूप होवे है सो 
सो शाञ्च पौरुषेयी होवे दै । जेसे महाभारत वाक्यरूपहोणेते पोरुषेय हे अथात्‌ भीव्यासरूप्‌ 
पुरुष करके रचित है । यह कगादिक वेद भी वाक्यरूप होणेतै किसी पुरुष करके अवश्य 
रचित दोवैगा । तहां तिन कगादिक वेदीका कत्तापणा किसी जीवात्माविषे तों संभवता नहीं । 


प्रिशषंते तिन कगादिक सवेवेदाका कत्तोरूपकरिकै सो देश्वर हीं सिद्ध होवे है इति ॥ < ॥ 


१ 
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नवम अनुमान-अव ता इश्वरसाधक नवम अदमानका निरूपण करे ह । व्यणुकपारे 
। माणजनिका संख्या अपेक्षाब्वद्धिजन्या एकत्वान्यसषख्यात्वात्‌ दिषट्निष्ठदिवसख्या- 
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वृत्‌ । अर्थं यह-व्यणकेके परिमाणका असमवायिकारणदूप जा दो परमाणानिष्ठ द्वित्वसंख्या 

{ हे सा दित्वसंख्या अपेक्षाडद्धि .करिके जन्य होणयोग्य है, एकत्वसंख्यातैं अन्य सख्या 

१| होणेतें। जा जा संख्या एकत्वसंख्याते अन्य संख्या होवे है सा सा संख्या अपेक्षाबुद्धि क 

|| जन्य हीं होवे है । जैसे दो वटोविषे स्थित द्वित्वसंख्या एकत्व संख्यातं अन्यसंख्या है । याते 

4 सा द्वित्वरंख्या “ अयं एक अयं एकः ' या भकारकी अपेक्षाइद्धि करिकै जन्य हीं होवे है । 
 4| तैसे सा दो परमाणनिषट द्वित्वसंख्या भी एकत्वसंख्यातै अन्य सख्या होणेतै ता अपेक्षा 

| करिक जन्य हौं हर्वैगी । तहां जीवात्मा तों ता परमाणविषयक अपेक्षा इद्धि सभवती 
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नही । परिशेषे दं्वरकी अपिक्षाडद्धि करिकँ हीं तिन दो परमाणवोंविषे द्ितवसंख्याकी उत्ति । 
होवें हे । एसी अपिक्षाइद्धिका आश्य हप करिकै ता दैश्वरकी सिद्धि संभव है इति ॥ ९॥ 


ईश्वरिषे वेद्‌, जाह्यण ओर स्मरति प्रमाण । 
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इस प्रकारके नव अलुमानों करक ता दैश्वरकी सिद्धि हूए ता दैश्वरउचरितत्वरूप हेतुत 
तेन कगादिकं वेदोंविषे भी भ्रमाणरूपताकी सिद्धि होदसके हे । यतिं सोवेदभीता दश्वरके 
सद्धावविषे भ्रमाणहूप ह । सो वेद यह है-द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, विधस्य कतां 
यवनस्य गत्ता । ईश्वरसुपासीत । यः सर्वज्ञः सववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः। सोऽ 
कृ[म॒यत । अथं यह-स्वगेकरं तथा भूमिक उत्पन्न करता हआ सो एक परमात्मादेव सवै- 
विश्वका क्तौ है तथा सवे सुवर्नोका रक्षण करणेहारा है ओर यह पुरुष ईश्वर उपासना 
। करे ओर जो दश्वर सामान्यशूपतें सवैकू जानणेहारा है सोद हीं दैश्वर विशेषरूप करके भी । 
{| सर्वक जानणेहारा है । ओर जिस दैश्वरका ज्ञानमय हीं तप हे । ओर सो दशर इच्छा करता 
भया इति । इत्यादिक अनेकं वेदकी श्वुतियां ता दश्वरविषे भमाण हैँ । तथा इश्वरः सवं ¦ 


१ 
। 
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भरतानां इदेशेऽज्ञन तिष्ठति । इत्यादिक स्मृतियां भी ता इश्वर विषे भमाण हैं इति ॥ | 
जगन्नियन्ता--किंरा सवै जगतका कत्ता सवेज्ञ दशर जो नहीं अंगीकार करिये तौ नियंताके ` 
अभावहूए सूचन्द्रादिक बरहोंका विपरीत उदयस्त हणा चाधि, तथा जलधरनामा मेष- 
| मैडलने योग्यकारुविष वृष्टि नहीं करी चाहिये । काते ! चतन विना अचेतनवस्तुवोंका नियत || 
| काटविषे गमन आगमन्‌ सेभवता नहीं ओर तिन सू्ंचन्द्रादिक भ्रहोका नियतदेशकाल 
विषे हीं उदयअस्त देखणेविषे अवि हे ओर भधमेडलनँ भी नियतदेशकाठविषे दीं वृष्टि- 
करीति हे । यतं यह जान्या जावि है कोद सव्ञचेतन इस जगतका नियन्ता है । जिसकी | 
आज्ञा करिके यह सूयेचन्द्रादिक नियमधूवेक गमनागमनकरे है । तहां तिन 
नियन्तापणा किसी जीवात्माविषे तों सभवता नहीं, किंतु सवेज्ञ दैश्वरविषे हीं तिन सरवोका 
नियन्तापणा समवे हे । याति यह सूयेचन्द्रादिकका नियमपरूवैक उद्य अस्त भी ता इश्वरकीं 
हीं सिद्धि करव है इति ॥ ्‌ 
ई्वरके शरीरका विचार-इस॒ पूवैउक्त लक्षणभमाण कारकै ता ईश्वरकी सिद्धि हो वो। 
परंतु सो ईश्वर जीवात्माकी न्याह शरीरबाला है अथवा शरीरत रहित है । तहां सो इश्वर | 
शरीरषाला है । इस प्रथमपक्षविषे भी यह विचार कपया चाहिये सो इैश्वरका शरीर | 
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{| आकाशकी नाई परममहपरिमाणवाला है । अथवा घटादिकंकी न्यांईं मध्यम महत्व- ||. 
1 प्रिमाणवाला ह । अथवा परमाण मनकी न्यांदे अणत्व परिमाणवाडा ₹है। तहां सो ईश्वरका ! 
दुम्बर-' | ॥ 


{| शरीर प्रममहर्वपरिमाणवाला है यह भथम प्रक्ष जो अंगीकार करि तँ ओं 
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फटा दिकोंविषे मशकशरीरोंकी उत्ति नहीं होणी चाहिये । काहेते ? सिद्धांत कषिषिता | 
हेशवरक्ं सवं काकी उत्पत्तिविषे कारण मान्या है । ओर तिन ओदुम्बरफलादिकों 
विषे ता महत्‌ शरीरवाढठे ईश्वरका प्रवेश हीं सभवता नहीं ओर सो दैश्डरका शरीर मध्यम | 
महत्वपारेमाणवाला हं । यह दूसरापक्ष जो अगीकार काये तों सो देश्वरका शरीर मवष्या- 
। दिकं शरीरोकी न्थादे अनित्य हीं होगा । काहेतै जो जो द्रव्य मध्यम परिमाणवाला होवे 
हं सा सो दव्य अनित्य हीं होवे हं । जसे मदष्यादिकं शरीर मध्यमपरिमाणवाठे हणेतै अनित्य 
हीं है तसे सो दैश्वरका शरीर भी मध्यम परिमाणवाठा होणेतै अनित्य हीं हेवैगा । 
| एस अनित्य शरीरविशिष्ट इश्वरकू सृष्टिकी आदिकाठ्विषे व्यणदिक कार्योका कतौपणा हीं 
संभवता नहीं, किंवा ` सो दश्वरका शरीर जो मध्यम परिमाणवाला होगा तों जिसदेशबिषे सो 
ैश्वरका शरीर विवयमान होवेगा तिस्र देशविषे तौ किसी कायेकी उतत्ति हेयैगी । तिकषतै 
। अन्यदेशविषे किसी कायेकी उत्पत्ति नहीं होवैगी, सो एषा देखणेविषे आवता वहीं, किंतु एक 
हा काटीवषे सवेदेशोविषे ता कार्य॑की उत्पत्ति हीं देखणेविषे अवे है । यतिं सो दैश्वरका 
श्रीर मध्यम प्ररिमाणवाछा भी संभवता नहीं ओर सो ईश्वरका शरीर अणत्वपरिमाणवाछा है 
यह तीसरपिक्ष जो अगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । काहेते ¢ सो अणत्वपरिमाण- 
4 वाखा दैश्वरका शरीर किसी एकदेशकविषे हीं स्थित होगा, सवेदेशविषे स्थित होगा नहीं| 
ओर जिस देशविषे सो ईश्वरका अणशरीर स्थित होवेगा तिस देशविषे तों ता अणशरीर- 
विशिष्ट दैश्वरतै किसी काकी उत्पत्ति हेवेगी, ता देशत मिच्देशिषे किसी कायकी |! 
¶| उत्पत्ति नीं दोवेगी । सो एेसा देखणेविषे आवता नहीं, किंत एक हीं काठविषे सवेदेशों विषे । । 
[| वषांदिक कार्योकी उत्पतति देखणेविषे आवि र । याते सो दैश्वरका शरीर अणपरिमाणवारा | । 
भी सम्भवता नहीं । याति सो ईश्वर शरीरवाला है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो देश्वर । 
| । शरीरत रहित है यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । काहते १ ता | 
| इश्वरदू जो शरीरत रहित मानिये तौ ता दैश्वरकू जगतका कत्तोपणा हीं नहीं सिद्ध होवेगा । | 
|| जिस कारणते टोकविषे शरीरवाटे कलाटादिकेकू ही घटादिक कार्योका कत्तांपणा देखणे- | 
| 
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¶| विषे अवै है, शरीरत रहित कलाटादिकोकू किसी घटादिक कार्यंका कर्तापणा देखणेविंषे 
। आवता नहीं । ठेसी शंकके प्राप्तहूए; तहां केदंकयन्थकार तो ता शंकाका यह समाधान करे 
1| है । शरीरवाला हीं कत्ता होवे है शरीरत रहित कत्ता होता नहीं । या प्रकारे नियमविषे 
| कोटे भी परमाण नहीं हे । याते शरीरत विना भी ता देश्वरविषे कत्तोपणा सम्भवे हं अथोत्‌ 


| जेसे मन्ादिकि शरीरत विना हा कायका उल्पात्त कर्‌ ह तेसे सो इश्वर भी शरीरे विना 


€ 


। हीं ता जगतरष कायेकी उत्पत्ति करे हं इति । ओर केदकयन्थकार तो शरीराला हा कत्ता 





| होवें है इस पूरवैउक्त नियमक्ूं अंगीकार करक प्रथिवीआदिक च्यारिभूतेकिं परमाणवाङू हीं 
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ता इश्वरका शरीर माने हं । ता परमाणह्प शरीरविशिष् देश्वर तिन ओदम्बर फठादिकोंविषं 
भी विव्यमान है । यतिं तिन ओदुम्बर फलादिकोंविषे मशकादिक शरीरोंकी उत्पत्ति सम्भवै 

है ओर सर्वत्र प्रथिवी आदिककि परमाणवो करिकर ही कायं दव्यकी उत्पत्ति होवे है । यते 

| जहां जहां ता कायेदरव्यकी उत्पत्ति हवै है तहां तहां सो परमाणम शरीरविशिष्ट इश्वर | 

{| विद्यमान हीं है । यात एक हीं काठविषे ता दैश्वर करिकै सरवै षटादिक कार्याकी || 

उत्पत्ति भी सम्भवे है इति । ओर केदैकम्नन्थकार नो यह कहे है । आकाशशरीरं व्रह्म । 

 इस-शदिषिषे आकाश बह्मका शरीर क्या है ओर बह्मशब्द दश्वरका हीं वाचक दह । | 

} 

| 

# 
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। यत इस तिपरमाण्ते सो आकाश हीं ता दैश्वरका शरीर सिद्ध होवै है । सो आकाश सवत्र 

| व्यापक हे । यतिं ता आकाशरूप शरीरविशिष्ट ईशवरते एक हीं काठविषे सू्वेत्र घटादिकं 

{| कार्यौकी उलत्ति सम्भव है इति । ओरकेदैकन्थकार तौ यह करे ह । जैसे जीवोकि मलष्या 

। 

¦ पुण्यपापह्प अदृष्टं उसन्न होता नही । जिस कारणत ता दश्वराविषे मिथ्याज्ञानरूप कारणक 

‹ अभाव ता पुण्यपापरप अदृ्टकी उसत्ति हीं होती नहीं । यह वातौ प्रवं कथन करि आये 

¦ है, किंतु सो ईश्वरका शरीर जीवोंके पुण्यपापरूप अृष्टके वशत हीं होवे है । सो इश्वरका 

{ शरीर बल्ला, विष्णु, रुद्‌ यह तीनदप हीं होवे ३ै । तहां बह्मा शरीर करक विशिष्ट हआ सो 

† ईश्वर सवे जगतकी उत्ति करे है । ओर विष्ण शरीर विरिष्ट हूआ सो ईश्वर सवेजगतका || 
{ भराङन करे है । ओर रुद्रशरीरवि शिष्ट हूभा सो दैश्वर सवेजगत्का संहार करे है । इति । ओर | 
{ केदैकथेथकार तौ भूतविशन्याय करिके ता दैश्वरका शरीर माने है तिनोंका यह अभिभाय ॥ 
। है । जैसे भूत मवुष्यादिक शरीरो विषे भविष्ट होश्के आपणे भ्रयलनेते ता मदष्यादिकं शरीरविषे ॥ 
{| नानाभकारक चेषा कर्‌ ह । जें चेष्टा तिन मलष्यादिकों करके करणेक्ू अशक्य है । ॥ 
तैसे सो सर्वज्ञ दैश्वर भी किसी जीवविशेष करके आथित रामरृष्णादिक विष्ट | 
होदके आपणे प्रयत्ने ता रामादिक शरीरो करिकै रावणवधादिकं वांछितकाययैकी सिद्धि 
हे । जे रावणवधादिक काये तिस तिस्र देहाभिमानी जीवविशेषों करिकै करणेक् अशक्य 
तहां जिस शरीरविषे पविष्ट होइके सो ईश्वर असुरवधादिरूप वांछित का्यकी सिद्धि करे 


क 


सो$ ही शरीर ता देश्वरका शरीर जानणा इति ॥ 
विष्णुरिवादिककों ईश्वरका विग्रह माननेवाठे अन्थकार-भौर केदैकथ्रंथकार तों यह केेहै सो 
ईश्वर वास्तवते तो शरीरते रहित हीं है, परत संसाररूप पंकविषे निम्र अज्ञानीजनोके उद्धारं 
करणेकी इच्छा करता हू सो ईश्वर टीटाविप्रहोंदूं धारण करे है तासयं यह-इन जीवो 
तज्ञान करिकै हीं मोक्षकी भाषि होवे है ओर सो तच्वज्ञान उपासनादिकं साधनों करिकै 
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९/ वासते सो श्वर रिव, शक्ति, गणेश, सूं, विष्ण, बल्ला इन रीटाविधहंकरूं धारण करे हे 
{| तिन शिव विष्छ आदिक विथरहोंकी उपासना करिकै यह जीव तचज्ञानद्रारा मोक्षकर भाप् | 
1 होवे है । यह वासां भीव्यासभगवानूनें भी कही हे । तहां शक-रिवशाक्तेगणेशाकविष्णु- ; 
५ 





स्न 





रूपात्स ईश्वरः। उपासनाद्सारेण भक्तेभ्यो भक्तेसुकतेदः ॥ अथं यह-सो सर्वज्ञ ईश्वर | 
शिव, शक्ते, गणेश, सूये, विष्ण इन पांच रूपोतें हीं आपणे मक्तजनेकिं ताड उपासनाके अल- 


सार भोगमोक्षकू देवै हे तहां जे भक्तजन सकाम रोके उपासना करे है तिनके ताईं 


= 


भोगकी भ्रापि करे है ओर जे भक्तजन निष्काम होक उपासना करे है तिनके ताईं मोक्चकी 
|| भराति करे ह इति । याति शिव, शक्ते, गणेश, सुय, विष्ण यह पांच एक ईश्वरके ही ठीठा- 
विग्रह होणेते तुल्य हीं हँ । इन पां चोविषे किंचितमा्भी विषमता नहीं हे इति ॥ 
इश्वरवादियोके विवादांका म्रन्यकारका समाधान-इस प्रकारके शाश्के यथाभ तास येवं न 
जानिके केदेक ॒वेष्णव तों एक विष्णं हीं हैश्वर माने है शिव शक्ति अदिकोकू दैशवर | 


। मानते नही, एसे केक शेव भी एक रिवकू हीं दैश्वर माने है, विष्ण आदिकं दैष्र 
| 





~~ 


मानते नहीं । इस प्रकार शक्तिके उपासक शाक्तपुरुष ता शक्तिं हीं दपर माने ह शिवविष्य 
आदिकोङ् इश्वर मान नही, दस प्रकार गणपतिके उपास्षक ता गणपतिकं हीं ईश्वर माने हैँ 
शिवविष्य आदिकं इश्वर मानते नहीं, इस पकार सुयेके उपासक ता सूयक हीं देश्वर माने 
है शक्तिगणेशादिकोदूं इश्वर मानते नहीं इति । सो यह वैष्णवादिकोका दुराथह तित विरुद 
 होणेते ख॒सश्चननोङ्‌ रहण करणे योग्य नहीं हे । कारं ! स॒ ब्रह्मा स शिवः स इरिः तेद 
सोऽक्षरः परमः स्वंशट्‌ । यह श्रुति बह्ञा शिव विष्णु इन तीनोँदू दै्वररूप हीं कहे है एसे 
श्वररूप शिवविष्णआदिकोिषे एकक तो देश्वररूप मामणा दृसरेकं दैश्वररूप नहीं मानणा 
यह्‌ मत्‌ ता उक्तश्चुतितं विरुद्ध ही हे इति । किंवा जो पुरूष एकं विष्णकूं हीं देश्वर मानिक ता 
विष्णका तो भक्ति करे है ओर रिवशाक्ते आदिकोका द्वेष करे है तिस पुरुषकी सा करीहू 
विष्णकी भक्ति निष्फल हीं होवे है, तैसे जो पुरुष एक शिव हीं द्र मानिक ता शिवकी तों ¦ 
करे हं ओर विष्णआदिकाका द्वेष करे है तिस पुरुषकी सा करीहूदं शिवकी भाक्ते निष्फल 
होवे हे। इस प्रकार इतर देवताके दवेषधू्व॑क करी हदं शक्तेसूर्यादिककी भक्ति भी निष्फल | 
होवे है, यह वात्ता श्रीग्यासभगवाननै भी कही है । तहां शछोक-होवाः शाक्त गणेशाः 
र वेष्णुप्रपूनकाः। विद्विषान्तामेथो जत्या तषा भाक्तश निष्फडा ॥ अथ यह 
रिबके उपासक तथा शाक्तेके उपासक तथा गृणपतिके उपास्षकं तथा सू्यके उपासक तथा 
«। विष्के उपासक यह सवै शाश्के यथाथ तासयंकूं न जानिके अथात्‌ यह शिवशक्ते आदिक | 
4 | पाचों एकं दश्वरकं हीं विग्रह टै इस प्रकारके शाख्के यथाथं तासयंङ्‌ न जानिके भांति 
| ककि पष्लर देवकर ९ भा कारणं तिन रपो सा कोह तितत ति करिकै परस्पर देष कर है, या कारणं तिन पुरुषोकी सा करी हृदे तिस तिस देवताकी भाक्त | 
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५ द्वितीयपरिच्छेद । (२३३ ) 
!| निष्फल हीं होवे है इति । किंवा जो पुरूष शिव विष्णाविषे भेद इद्धि करे है सो भेददशीं पुरुष 

नरक ह्‌ भराप्त होवे हे, यह वात्न भी श्रीव्यासभगवानूने हीं कथन करी है । तहां क~ ¦ 
यवस्य दय विष्णुर्वेष्णाअर इदयं शिवः। इषद्‌प्यन्तर इत्वा रोरं नरकं त्रजत्‌ । 

यह-शिवका हृदय विष्ण है ओर ता विष्णका हदय शिवे है । ता शिवविष्णविषे 
पुरुष किचिन्मात् भी भेदड़द्धि करे है सो भेददशीं पुरुष रोर ॒नरककूं हीं भाष 
ह इति । यतिं भेयकी इच्छावान पुरुषोने ता परमेश्वरके शिवविष्णआदिक लीला 
विषे कदाचित्‌ भी भेदड्द्धि नहीं करणी, यह स्मात्तेप॒रुषोका मत है । सौद हीं 
करणेयोग्य हे इति ॥ 


के विषमं म्न्थकारका न्यायमिश्रेत स्वसिद्धान्त-यातिं अह अथं सिद्ध भया। स 
वज्ञ दैश्वर वास्तवतै शरीरै रहित हीं है । ता शरीरें रहित दोणं ही सो दैश्वर चश्च 


दिक दद्वियेतिं भी रहित रहै। या कारणतेंहींता इश्वरे ज्ञान, इच्छा, प्रयत यह्‌ 


क्क 


न नित्य अंगीकार करे है । कित 7 ता ईश्वरविषे जगते कत्तौपणेकी सिद्धि वासते 
ष्िके आदेकाटविषे में इश्वर इन परमाणवो करिकं दयणकरूप काय उत्पन्न क 
या प्रकारका ज्ञान तथा ता ज्ञानक समानाकार इच्छा तथा प्रयत यह तीनों अवश्य 


क 9 


अगीकार करणे हो्वेगे, तहां तिन ज्ञानादिकेकिं उत्पादक शरीरदंद्विादिकं कारण तिस 
लवे हं नहीं । यातं ते ईश्वर ज्ञान, इच्छा, भ्रयल तीनों नित्य हीं मानणेयोग्य ह 
ति । किंवा जसे जीवात्माद्ं किसी वस्त॒का तौ अपरोक्षज्ञान होवे ह ओंर किसी वस्तुक 
परोक्षज्ञान होवे है तैसे ता दैश्वरदू किसी वस्तुका परोक्षज्ञान होता नहीं 1 किं भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमान सवैवस्तुविषयक एक अपरोक्ष ज्ञान हीं होवे है इति । किंवा जेसे 1 
ज्ञान, इच्छा, भरथल यह तीनों कोद सफल होवे ह कोई निष्फठ होवे है, तेसे ता ईश्वरे | 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत यहं तीनों निष्फल होते नहीं, किंतु स॒फल ही होवे ई इति । क्वा 
जैसे जीव त्माकू तज्ञानं पूव बन्ध होवे है ओर तश्ज्ञानते अनन्तर मोक्ष होवै है तैसे | 
ता ईश्वरकूं यथाक्रम सो बन्ध मोक्ष होवे नहीं, किंत सो ईश्वर नित्युक्त हीं है इति 


तहां इतने अन्थकरिके ठक्षणप्रमाणपूवेक इईश्वरका निरूपण कव्या ॥ 
दान।की विलक्षणता । ॑ ; | ्‌ 


अव पूर्वक्षण भमाण करक सिद्ध कबयेहूए जवात्माविषे इस उक्त ईश्वर विलक्षणता | 
बोधन करणे वासते ता जीवात्माके कभेपराधनताङ्ं तथा नानापणेक्रं निरूपण करे है । 





जः नन 





^ ५ 22 ~ 


4) 1 
9 
(क 


५०१, 4999" ~> गि य णिजि -9 = य 
£= 
> ~= 4 


| 
॥ 
| 
# 
' 


दे 


€. -2! 
=; 

र) 

र 


7)? 


८०-००-99 
= 
~> 
4 


८4 
न्क "ष्पः" "व्क" "प्क "कः 99" "” (पो ह 


+ 


› उ 4 


श 












„9 9) ~ 9-99-9. 9-9-99 ~~ ~ = ~ ~ ~> 


द 







~~न > --9- -9- -^>>- 9 -^9- -69- >) - 9 -9,--^9.- ^ 











तहां जसे सो देश्वर शरीरत रहित ह पैसे यह जीवात्मा ससारदशाविषे शरीरत रहति । ` 
होता नही, किंतु त्वज्ञानसाध्य मोक्षदशाविषे हीं यह जीवात्मा शरीर रहित हवै है । | 





(२३४) न्ययमकाश॥ 
ठ कारणतें ही-अशरीरं वा वृप्षन्तम्‌ । यह शति ता मोक्षदशाविष ता सुक्तजावात्माकरू | 
शरीरते रहित कहे है ओर संसारदशाविषे तौ यह जीवात्मा स्वकतपएण्यपापकमके वशे | 




























चोराशीलशक्ष शरीरोङू भाप्त होवे है ॥ 
शरीरके भद-तहां एकवीश लक्ष प्रकारके जरायुज शरीर हवै है ओर एकवीश लक्ष 
भरकारके अंज शरीर होवे है ओर एकवीश लक्षभकारके स्वेदज शरीर हव है ओर एकवीशलक्च 
प्रकारके उद्धिज शरीर होवे है । पण्यते उत्तम तथा पापसे अधम शरीरकी मरातति-तहां पुण्यकर्भके 
वशते इस जीवात्मा बाह्मणादिक उत्तमशरीरोकी प्राति होवे है ओर पापकर्भके वशत दस 
जीवात्मा श्वानादिक नीचशरीरोंकी भराति हद हे । यह वात्ता भी-रमणीयचंरण 
रमणाया यानिमाषद्यन्तं; कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते । इत्यादिक छवियोंविषे 
कथन करी है । यति यह जीवात्मा संसारदशाविषे पुण्यपापकर्मीकि अधीन द्रभा हीं ऊच 
नीच शरीरो पराप्त होवे है इति । जीवाके अनेकत्वकी सिद्धि-किंवा जैसे दैश्वर एक हतस यह 
जीवात्मा एक नहीं है, किंठु शरीर शरीरविषे यह जीवात्मा भिन्नभिन्न हीं है । ते मदब्या- 
| शरीर अपंख्यात है, यते ते जीवात्मा भी असंख्यात हीं है । जो कदाचित्तं क्ष 
शररोविषे एक हीं आत्मा अंगीकार करिये तो केर पुरुष सुखी है, कोई पुरूष दःखी है 
तथा कोई पुरुष बद्ध है, कोई पुरुष सक्त है या प्रकारतैं सुखदुःखादिकोंकी विवि्ता 
नही होवगी, किंतु एकपुरुषके सुखीहूए सवैसुखी हीं होगे तथा एकयुरुषके इःखीहए 
सवे दुःखी हीं होगे तथा एकपुरुषके बद्धहूए सवं बद्ध हीं हेवैगे तथा एक पुरुषके 
सुक्त हए सवेखक्त हीं होगे; सो इस प्रकारकी सुखदुःखादिकोंकी अब्यवस्था देखणेविषे 
आवती नही, किन्तु कोर सुखी रै, कोई दुःखी है, कोद बद्ध है, कोई खक्त है या भकारकी ' 
व्यवस्था हीं देखणेविषे अवे है । सा सुखदुःखादिकोंकी व्यवस्था शरीरशरीर विषे भिन्न- । 
भिन्न जीवात्माके मानणेते विना सिद्ध होती नहीं । यतं तिन सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता- | 
रूप हेतुते सो जीवात्मा शरीरशरीरविषे मिन्नमिन्न हीं सिद्ध होवै है । किंवा हस लोकविंषे 
। 





क 





किसी पुरुषदर तो राजापणेते सुख भाप होवें है ओर किसी पुरुषकूं ता राजाके सेवकपणेते 
| सुख भाप्त होवे ह ओर किसी पुरुषदू ता राजाके सेवकके भी सेवकपणेतै सुख प्राप्त 
॥| होवे है । तहां ता राजाढूरं आपणे रानापणेतै जो सुख भाप होवै है सो सुख तासेषककं 
ई घ्राप्त होता नहीं ओर ता सेवकदू आपणे सेवकपणेतें जो सुख भाप्र होवे है सो सुख ता 
| राजां भाप होता नहीं । यह वात्ता सवैटोकोंके भमव सिद्ध है । जो कदाचित्‌ ता राजा- 
4| शरीरविषे तथा ता सेवकशरीराविषे एक हीं आत्मा अंगीकार करीये तौ ता राजाके सुखका 
{| ता सेवकं अलुभव होणा चहिये तथा ता सेवकके सुखका ता राजाकू अलुभवं होणा 
चाहिये सो होता नही । या कारणतें भी शरीरशरीरविषे सो जीवात्मा भिन्न भिन्न हीं अंगीकार 
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कृप्या चाहिये । एक आत्मामं अवच्छेदकभेदसे नानात्वकी शंका--सवैश्रीरोषिषे एक ॐ भरात्माके 
अंगीकार कये हूए भी तिस तिस ॒शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुःखा दिकोकी 


। विचि्रता संभव होदसके ह । जैसे पादतें ठेके शिरपयेत संप्रणेशरीरविषे एक आत्मके हए 


® 


। 
। 
भी ता शिरपादादिरूप अवच्छेदकके भदत मेरे शिरविषे सुख है, पादविषे वेदना है या | 
 प्रकारतैं सुखदुःखकी विचित्रता होवे है, तैसे चेत्रमेत्रादिक स्वशरीरोंविषे एक आत्माके विव 
सान हूए भी ता चै्रमे्ादिक शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुः खादि्कोकी विचित्रता || 
संभव है अथात्‌ ता एक हीं आत्माकरं ता चैत्रशरीरविशिष्टतारूप करकं तौ सुखका अयु 

क च 


मव हवै है ओर ता भेच्रशरीरविशिष्ट ता रूप करक दुःखका अभव होवे ह । इस भकार | 
वै शरीेविषे एक आत्मके मानणे करिकर भी तिन शरीरोके भदत सा सुखदुःखादिकंकी | 
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चित्रता संभव होदसकै है । यात ता सुखदुःखादिकोंकी विचित्रतारूप हेतुत शरीर शरीर- 
घृ सो आत्बाक्ा मेद्‌ मानणा अस्गत ह। परस्परकं अनदुसन्धानस समाधान-सुवशरी रो विष्‌ 
पातसाकी एकता मानिक तिन शरीरकं भेदते जो सुखदुःखादिकोकि विचित्रताकूं अंगीकार 
करेगे तौ जैसे इ्टातविषे जो भ शिरे सुखदं अभव करता हं सोद हीं मे पादके दुःखकरं 
 अदुभव करता हूं । इस प्रकारं सो एक हीं आत्मा यथाक्रमते ता॒शिरपादके सुखदुःख 
 अदुसंधान करे है । तैसे दा्टौततिकविषे भी जो मँ चैत्रनामा पुरुष सुखी हूं सोदहीं मे मेषनामा 
पुरुष दुःखी हू इस प्रकारौ ता एक हीं आत्मद यथाक्रमतें ता चे्रमेजशरीरके सुख- 
दुःखा अलुसतधान होणाचाहिये । सो इस प्रकारका अदुसेधान किसी भी जीवात्माङ् 

होता नही । यतिं ता उक्तं दष्टाततै सर्वशरीरोविषे एक आत्माकी सिधि होती नहीं । । 
पूर्वके अप्रतिसन्धानकी रंका-सर्वेशरीरोंविषे एकं आत्माके हृएभी तिन शरीरोके भेदत ता ¦ 
। एकओत्माक्ं सो सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका भरतिसंधानं होता नहीं । जो कदाचित्‌ 

| तिन शरीरोके भेदकं ता प्रतिस्षधानका प्रतिवधक नहीं मनोगे तों तुम नेयायिकेकि मतविषे 
भी जो भै पू्वेनन्मके देहविषे सुखी होता भया सोह मँ इस जन्मके देहाषिषे प्रम दुःखी ह। 
इस भ्रकारका प्रतिधान सवैटोकोंकूं हेणा चाहिये । काहतँ ¢ तम नेयायिकोकि मतविषे । 
भी ता पूवेनष्टहूए देहविषे तथा इस ॒वत्तेमान देहविषे सो जीवात्मा एक हीं है । याते ता 


॥ 

ः 

# 
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एक जीवात्मा ता पूवे उत्तर देहेकिं सुखदुःखादिकाका प्रतिसंधान होणा चाहिये, सो | 
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इस प्रकारका भरतिसंधान किसी भी जीवकं होता नहीं । यातं तुम नेयायिकेनें भी तिन प्रवं | 
उत्तर शरीरोंका भेद हीं ता प्रतिसंधानका प्रतिबंधक मानणा हेवैगा, सो शरीरोका भेद इहां 
एक आत्मपक्षविषे भी विवयमान है । या कारणतैं हीं ता एक आत्माकू ता चैतरमेादिक 
¦ शरीरोकि सुखदुःखादिकोंका प्रतिसंधान होता नहीं । संस्कारोके अभावसे समाधान~इस्‌ | 
वत्तमान शरीरविषे स्थित जीवात्माकरं जो पूवं नष्टहूए शरीरोके सुखदुःखादिकोंका भ्रति- 
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सधान नहीं होवे है । ताकेविषे कोटे पूर्वैउत्तरं शरीरोका भेद कारण नहींदहै, किंतु ता 


हीं ता अप्रतिसंधानविषे कारण है | 
अथात्‌ उत्तरउत्तर जन्मके परापतहृए पूर्वपूय शरीरोके सुखदुःखादिकोके संस्कार नष्ट होड 
जवे है । या कारणत अयोगीजीवात्माद्रं इस ॒वत्तेमान शरीरविषे तिन पू्वेशरीरोके 
सुखदुःखादिकोंका स्मरण होता नहीं । जो कदाचित्‌ शरीरोके भेदकं हीं ता अपरतिसंधान- 
विषे कारण मानोगे तों एक हौ जीवात्माकं बाल्ययोवनश्ारफे स॒खदुःखादिकोका ब्द 
| अवस्थाविपे स्मरण नही होणा चाहिये । कात {अवयवोके उपचयं तया अपचयं पूव अवः 
{| यवौका नाश होइकं दितीय अवयवीकी उत्ति हषे हं, यह शाच्चका सिद्धांत है ओर 

बाल्य, योवन, ब्रद्ध शरीर विषे सो अवयवोंका उपचय तथा अपचय स्वेरोको दरं अभवद 
हे । यते ता बाल्य शरीरे सो योवनशरीर भिन्न हीं हे तथा ता योवनशरीरतैं सो ब्रदशरर 
भिन्न हीं है । इस भकार बाल्य, योवन, बद्ध इन तीन शरीरके भेदहूए भी जो बँ वाल्यश्वरीर 
| विषे सुखी था सोई भे इस योनव शरीरकिषि दुःखी ह तथा सोमे इस बद्ध शरीरविे शुभी 
ह इस भरक।रे ता एक हीं जीवात्माकूं आपणे बाल्ययोवनादिक शरीरोके सुखदुःखादिकं 
प्रतिरतधान होवे ह । यते सो शरीरोका भेद ता अप्रतिसंधानाविषे कारण नहीं हे, किंतु सो ! 
सस्कारोका अभाव दीं ता अप्रतिसंधानविषे कारण हे । इस भ्रकार तुम एकात्मवादी भी ता | 
सस्कारोके अभावक्हींजो ता अप्रतिस्तधानविषे कारण भनेगे तों जसे चेचनामा पुरुष | 
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। 
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करके अभव क्येहूए सुखदुःखका मेतरनामा पुरुषकर स्मरण नहीं होवे ह । तैसे तिन 
सुस्कारोके अभाव होणेतै ता चे्रनामा परूषकं भी . स्वाचभूत सुखटुःखादिकोका स्मरण 
नही होवैगा ओर तिन सुखडःखादिकोके सस्कारोद्ंजो अगीकार करोगे तोंजेसे ता 


र, क क 


$ 
| 
4 | 
¦ चैर स्वादभूत सुखदुःखादि्कोका स्मरण हवै हे तेसे ता मेत्रनामा पुरुषकुं भी तिन 
। | सुखदुःखादिकोंका स्मरण होणा चाहिये । जेस कारणते तमार मतविषे सो संस्कारोका 

। आभ्रयश्पजीवात्मा तिन चेजमेनादिक सवेशरीरोविषे एक । सो इस प्रकारका स्मरण | 


® 9 


णेविषे आवता नहीं । याते सवेशरीरां विषं एक आत्मा नहीं है, किंतु शरीरशरीरविषे 

जीवात्मा भिनमिन्न हीं है । ता नीवात्मके भेदके अंगीकार कीये हए हीं सा छोक- | 
रिद सुखदुःखादिकोकी विचित्रता संभवे ह । सवे शरीरोविषे एक आत्माके अगीकार कीये | 
हए सा सुखटुःखादिकोकी विचित्रता संभवती नहीं इति । नानात्वकेिषे शाति ममाण-किंवा 
केवर सुखद्ःखादिकोंकी विविचतारूप हेतते हीं ता जीवात्माका नानापणा सिद्ध नहीं द 


किंतव॒-योयो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत । इत्यादिकं छतिप्रमाणतं भी ता जीवात्माका नानापणा | 
9 
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हीं पिद होवे है ओर एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। इत्यादिक श्रुतियोंविषे जौ आत्माका एकत्व 
कथन कय्या है सो जीवात्माका एकत्व नहीं कथन कव्या है, किंतु ता दंश्वरात्माका एकत्व 


कथन कन्था है। यातैँ श्रुतिप्रमाण भी ता जीवात्माका नानापणा हीं पिद ह वत || होवे है इति 
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जविक्रा मना परममहत्परमाण कथन । 
अव ता जीवात्माकरे विथुपणेकरं कथन करे है । जेस सो दैश्वर विथु है तैसे यह जीवात्मा 
भो वु हीं ह अथांत्‌ परममहच्व परिमाणवाखा हीं हे । यह जीवात्मा परमाण मनकी न्यां 
णत्व परिमाणवाला नही हे तथा घटादिकोंकी न्यां मध्यम परिमाणवाला नहीं हे) 
अदतारमाणकादाक मतम दाष-तहा इस जावात्माकर जा कदाचत्‌ अणल पररमाणकवाखा 
 मानिये तों सो अणअत्मा इस शरीरके किसी अंखछि आदिक एकदेशविषे दीं रहेगा, 
 सप्रूणे शरीरविषे व्याप्यके रहेगा नहीं । याते सप्रणेशरीरव्यापी सुखदुःखका अदुभव नरह 
 होषेगा, किंठु ता अंखछि आदिक किसी एकदेशविषे हीं ता सुखदुःखका अभव होगा । 
आर थीदमक्रतुके सूरयंकी उष्णता करिकै तपए पुरुषकरं पादं लेके मस्तकपयेत सेरूणि 
शरीरविषे दुःखका अभवं हवे है तथा तिक्च पुरषं शीतछगंगाजठ्विषे निम्नता करक 
ता संपूण शरीरविषे सुखक्ा अभव होवे है सो संपूर्णशरीरव्यापी सुखदुःखका अभव 
अणञआत्यपक्षाविषे नहीं संभवेगा, यतिं सो जीवातमा अण नहीं है । अणुवादीकी ओरसे 


> 
| 
| 
समाधान~ता जीवात्मा अण मानणेविषे यह उक्त दोष ॒सभवता नहीं । काते ? जंसे । 
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सुक्ष्मपरदीप गृहके किसी एकदेशविषे रहे हे, परंतु ता प्रदीपकी भ्रभा ता संपूणे गृहाविषे व्याप्य 


क अ, अ, क 


कृरिकै रहे है तैसे सो अणआत्मा ययपि शरीरके किसी एकेदेशिषे रहे तथापि ता अण 
आलमाकी ज्ञानरूपप्रभा ता संपणशरीरविषे व्याप्य करिकै रहे दै । यतिं ता अण आत्मा 


। ता सपूर्णेशरीरव्यपी सुखडःखका अभव संभव हे। अणवादके देष-जहा योगी पुरुष आपणे 
। योगे भ्रभावतें एक ही काठविषे अनेक शरीरो धारण करे है, तहां तिप्त योगी पुरूषका 


क 


सो अणआत्मा जिक्ष शरीरविषे रहैगा तिस शरीरविषे ता अणआत्माकी सा ज्ञानरूप 
| 
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प्रभा व्याप्य करिके रहैगी;, तिस्र शरीरत भिन्न दूसरे किसी शरीरषिषे सा ज्ञानरूपप्रभा 
व्याप्य करकं रंहैगी नहीं । यतिं तिस योगी पुरूष तिसी एक शरीरके सुखदुःखादिकोका 


क 9 को 


हीं अदुभव होगा, तिन सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका अदभव नहीं होगा । ओर 
शाञ्विषे त तिस योगी पुरुषङ्ं एक हीं काठविये तिन स्व॑शसरेके सुखदुःखा दिकोकाः अल 
भव कथन केयया हैःसो अण आत्वादीके मतविषे असगत होवेगाकेवा जो वादी ता-जीवा- 
त्माक्ं अण माने है तिस वादीके मतविषे ता अणआत्माकी न्यां ह ताके सुखदुःखादिक धर्मोका , 
भी भरत्यक्ष नही हो वेगा, सोरएेसा देखणे विषे आवता नहीं, किंतु "अह सुखी अह दुःखी? इस 
प्रकारें तिन सुखदुःखादिकोका भत्यक्ष सवेभाणियोंद्ं होवै है या कारणते भी जीवात्माविषे । 
णुरूपता सभवती नहीं इति ॥ 14 


मध्यम परमाण माननवारु जन-ता जांवात्माङ्े अणत्वपरिमाणवाढा मानणेमिषे ययपि संपरूणे | 


| ? 
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| मानणे विषेसो सप्रणशरीरव्यापी सुखदुःखका अवभव संभवे है । काहेतें ? सो मध्यमपरिमाण- 
वाछा जीवात्मा पादै छेके शिरपर्यत संपूर्णशरीरविषे व्याप्य करिके रहैगा रसे शरीरव्यापी 
नीवात्माकू सो संप्रणेशरीरब्यापी सुखदुःखका अलुभव बनि सके है । यात ता जीवात्माङक 
मध्यमपारिमाणवाखा हीं मानणा योग्य है ॥ 
उनके मध्यम पारिमाणबादका खण्डन-ता जीवात्माक्‌ जो भध्यमपरिमाणवाटा मानेगि तौंसो 
| जीवात्मा अनित्य हीं होवेगा। कात जो जो द्रव्य मध्यमपरिमाणवाला हवै है सोसो दव्य 
सावयव हीं होतै ३ै। ओर जो जो दव्य सावयव होवै हैसो सो द्रव्य अनित्य हीं होवै हे । जैसे 
घटपंटादिके द्रव्य मध्यमपरिमाणवाटे होणेते सावयव दहै ओर सावयव होणेतै अनित्य है 
तते सो जीवात्मा मी ता मध्यमपरिमाणवाढा होणेतै सावयव होवेगा ओर सावयव होणेतै 
अनित्य होगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए रुतनाश, अरूतात्यागम या दोनों दोषौकी 
प्राप्ति होवैगी । कतप्रणारश-तहां वेदविहितयोगदानादिक छियाकरिके सम्पादन कम्पा जो 
धमं हे तथा वेदनिषिद्ध हिंसादिक करिया करके सम्पादन कव्या जो अध्महै ता धर्मं 


अधर्मका सुखदुःखरूप फलके भोगते विना हीं जो नाश दहै ताका नाम रतनाश है 





अकृताभ्यागम-ओर पूवे नहीं सम्पादन कय्येहूए ता धमेअधमेके सुखदुःखखूपष फलकी जा 
प्रापि है ताका नाम अरूताभ्यागम है । खण्डनका तायं यह-भौर प्रवंनन्माविषे ता ध्यं 
अधमेका कत्ता जो जीवात्मा है सो जीवात्मा अनित्य होणेतै उत्तरजन्मविषे रगा नहीं 
किंतु पूरवे हीं नाश होड जागा ओर ता आश्रयरूप जीवात्माके नाशहूए ता ध्मेअधमंकाभी 
नाश होड जवगा । ओर ता उत्तरजन्मविषे जो जीवात्मा जन्मतें ठेके ता सुखदुःखरूप फटका 

(| अभव कंरे हे सो जीवात्मा ता धर्मअधमेका कर्ता हे नहीं । इस भकार ता जीवात्माके 
अनित्य मानणविब रतनाश अरुताण्यागम इन दोनों दोषोंकी प्रापि होवैगी । सो शाते 

विरुद्ध हे 1 कारेते ? शाख्विषे फट भोगतें विना अज्ञानीजीवोके पुण्यपापकरमकी निवृत्ति कही न 
हीं कितु सुखदुःखरूपफलके भोग करिकं हीं तिन अज्ञानी जीवोकि पुण्यपापरूप कमेकी निदत्त | 
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| कथन करी हं । तहां शक- नाभुक्तं क्षायते कमं कलपकोटिरतेरपि । अवश्यमेव । 
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भोक्तव्यं कृतं कम श्चुभाञ्चभम्‌ ॥ अथे यह-इस पुरुषने कम्य हआ जो शुभ अशुभ कमे हे 
| सो कमे इस पुरुषकू सुखदुःखशूप फटके दीयेते विना कल्पकोटिशतों करिके भी नाश होता 
। , नही, किंतु सो कन्या हआ शुभअशुम कमं अवश्य भोग्या जावै है इति । यातं सो जीवात्मा | 
` | मध्यम प्रिमाणवाढा भी सेभवता नही, किंतु जेसे सो इश्वर विशु है तैसे यह जीवात्मा भी 
{| वि ही ह अर्थात्‌ आकाश, काल, दिशा, दैश्वर इन च्याराकी न्याह यह जीवात्मा भी 
{| परममह्वपिमाणवाा ही । इस भकार ता जीवात्मादूं विु मानणेविषे ते पकैउक्त अण- 
परिमाण पक्षके दोष तथा मध्यमर्पारमाण पक्षके दोष प्राप्त होवे नहीं इति ॥ 
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जीबात्माके परममहत्पीरमाणपर आगमप्रमाण--किंवा ता जीवात्माका सो विषणा केवल ता 
पूवेउक्त युक्ते करिकै हीं सिद्ध नहीं है, किंतु आकाङावत्सर्वगतःअ नित्यः। महतो मदी- 
याच्‌ । एष्‌ महानज आत्मा । आकाशकी न्याह सर्वव्यापी ओर नित्य है । वह बेड भी 
बडा है, एक आत्मा परममहसरिमाणवाल है ओर अज है । इत्या छतिप्रमाण करके 
। भी सिद्ध है ।दविज्ञानको केकर ही अणुतकथन है-ओर अणोरणीयान्‌ छेरेसे भी छोटा ह \ 
इत्यादिक शतियोविषे जो आत्माका अणपणा कल्या हँ सोःहदयादिक उपाधिके संबंधे क्या 
ह वास्तव वा आत्माका अणपणा कल्या नहीं । यातं ता उक्त श्वुतिका विरोध होवे नह । 
अथवा सो अणपद्‌ ता आत्माकी दुरविज्ञेयताद्ं कथन करे हे अर्थात्‌ ठोकविषे जिनकी 
दुर्विज्ञेय पदार्थं है तिन सर्वेति सो आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, या कारणत हीं किनकी चावौ 
कादिक ता आत्माद्ं न जानते हूए देहंद्वियादिकोंद़ हीं आत्मारूप करिके माने है सा आत्माकी 
दुवि्ेयता-श्रवणायापि बहुभियो न ठभ्यः। "यम नचिकेतातिं कहते हँ किं बहुत जनका 
तो यह आत्मा सुननेभे भी नहीं मिल सकता है । इत्यादिक शतियोंविषे तथा मनुष्याणां 
 दहश्चेषु कशिघयतति िद्धये।' सहस्रौ महष्येकि मध्य कोई ही सैस्कारी जीवं आत्मसिद्िके 
लिये भयत्व करे है । इत्यादिक स्पृतियोंविषे प्रसिद्ध हीह । या कारणत भी ता उक्त 
| छेतिका विरोध होवे नहीं इति ॥ 
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जीवक नित्यत्वकी सिद्धि । 
अव ता जीवात्माके नित्यताकू सिद्ध करे रै। तहां सो उक्त विसु जीवात्मा नित्य है 
 अथीत्‌ उस्पत्तिविनाशतें रहित है । कतै ¢ जो जो व्य विभु हव है सो सो द्रव्य नित्य हीं 
| होवे हे । जसे परूवेउक्त आकाश, काल, दिशा, दैश्वर यह च्यारों द्रव्य विशु है, यतते नित्यभी 
है तैसे यह जीवात्मा भी पूवैउक्त रीति विसु हीं हे । यातं तिन आकाशदिकोंकी ॥ यह्‌ 
जीवात्मा भी नित्य हीं मान्या चाहिये, किंवा ता जीवात्माकूं जो अनित्य मानिये तौ परूवेउक्त 
 कृतनाश, अकूता्यागम इन दोनों दूषणोंकी भाति हेवगी, ते दोनों दोष ता जीवात्माक्‌ नि 
माणनेविषे भराप्त होते नही । या कारणतै भी सो जीवात्मा नित्य हीं सिद्धं हवै है, किंवा यह 
बालकं जिस काटविषे माताके उदरतें बाहरि निकसे है तिसी काटविषे ता बाटककी ता 
माताके स्तनपानविषे भवृत्ति होवे है। इस भ्रकार वानरका बारक जिस काविषे माताके उदसते ॥ 
बाहरि निकमे है तिसी काटविषे ता वानरबाटककी ब्ृक्षकी शाखाके पकडनेविषे प्रबुति | 
होवे रै । यह वार्ता सव लोकों प्रत्यक्षसिद्धहै । तहां चेतनप्राणियोंकी जा जा भवृत्ति होवे || 
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भी सवं लोकों अवुभवसिद्ध है । तहां ता वाटकंकी तिस जम्मकाछविषे जो स्तनपानििषे 
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है सा सा परवृत्ति यह वस्तु हमारे इष्टका साधन है । या भकारके इष्ट साधनताज्ञानतै हीं होवे | 
है, ता इष्ट साधनता ज्ञाने षिना किसी भी चेतनभाणीकी भदृतति होती नहीं । । यह वातौ || 
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(| भरव्रत्ति होवे हे सा परवृत्ति भी यह स्तनपान हमारे इष्टका साधन है या प्रकारे ज्ञानतेैं हीं 
मनणी होवैगी। तहां जन्मकाल विषे तिस्र बाटकदू ता स्तनपानविषे सो इ्टसाधनताज्ञान परत्य- 
क्षादिक भरमाणो करिके तों सेभवता नहीं । यात सो इष्ट साधनता ज्ञान अदभवरूप नहीं 
है किंतु सो इष्टस्राधनताज्ञान स्म्रृतिरूप हीं मानणा हेैगा ओर जो जो स्मृतिज्ञान होवै है 
सो सो संस्कारद्वारा प्रवे अभव करके हीं जन्य हविं है, ता प्रव अलुभवतै विना सो 
 स्मृतिज्ञान होता नही, यह वात्ता भी सवेटोकोक अभवसिद्ध है । यात यह मानणा | 
 होवेगा-ता बाटकनें इस जन्मत प्ूवैजन्मविषे ता माताके स्तनपानविषे आपणे इषटस्राधनताका 
। अभव कन्या है ता अद्धभवजन्य सरकारों करके हीं ता वारक इस जन्मविषे जन्मते- | 
हए ही ता स्तनपानविषे सो इष्टसाधनताका स्मरण होवे हे ओर जो जो जीवं जिस जिस, | 
वस्तुकं अलुभव करे है सो सो जीव हीं तिच तिस वस्तुकू काछांतरविषे स्मरण करे हे, ॥ 
। अन्य जीव करकं अभव कय्येहूए वस्तुका अन्य जीवक स्मरण होता नहीं । यह बाती । 
भी सवेरोकोकू अचभवसिद्ध है । यते जिस जीवात्माकरं इस जन्मविषे जन्मते हृए हीं ता | 
माताके स्तनपानावेषे इष्टसाधनताका स्मरण ज्ञान हआ हं सीह हा जीवात्मा तिसतं पूरवेजन्म- | 
विषे ता माताके स्तनपानविषे इष्टसाधनताका अभव करि आया हे ओर ता अज्खभवजन्य्‌ 
संस्कार भी तिसी जीवात्माविषे रहे हं । जिस कारणत अचभव, संस्कार, स्मृति यह्‌ तीनां 
। एक अधिकरणविषे वृत्तिहूए ही. तथा एकवस्तुविषयक हूए हीं परस्पर कायक 
 श्राप्त होवे ह । याते इस जन्मत पूवैजन्मविषे भी ता जीवात्माकी विद्यमानता हीं सिद्ध 
है ओर ता पूवेजन्मविषे भी इस जीवात्माकी जो जन्मकाविषे हीं ता स्तनपानविषे परवृत्ति 
हृदं हे सा प्रवृत्ति भ ता पूवेउक्त रीतिसे तिस भी पूवैजन्मके अलुभवजन्य संस्कार तजन्य | 
स्मृतिज्ञानते हीं हृदे रै । इसरीतिसे तिन पवपरवेजन्मोविषे भी ता जीवात्माकी विव्यमानता 
हीं सिद्ध होवें ह । इस प्रकार प्रवाहखूपतं इस समारकं अनादि होणेते ता जीवात्मकु भी 
। अनादिपणा हीं सिद्ध होवे है ओर जो जो पदाथं अनादिभावशूप हवै है सो सो पदाथ 
। नाशते रहित हीं हवै है । जैसे अनादिभावह्प होणेतै आकाश नाशतै रहित है, तैसे अनादि. 
भावरूपं होणेतें यह जीवात्मा भी नाशै रहित हीं हवैगा। ओर जो जो पदाथ उत्पत्तिनाशतें 
| । रहित होवै है सो सो पदार्थं नित्य हीं हवै है । जैसे आकाश उतत्तिविनाशतैं रहित होणेते 
| नित्य हे तैसे उतपत्तिषिनाशतैं रहित होणेत यह जीवात्मा भी नित्य हीं हेवैगा । शाङ्ा-जेसे 
यह जीवं जन्मकालविषे माताके स्तनपानविषे पूरवेजन्मविषे अव॒भव करीहूदं इष्टसाधन- 
.ताक्रं स्मरण करे है तैसे ता पूर्वजन्मविषे अचुभव कग्येहूए दूसरे पदार्थ भी हस जन्मविषे | 
4 क्यं नहीं स्मरण करता ? । प्माधान-ता स्मृतिज्ञानके देठभूत जे पूवं अदभवजन्य संस्कार 
ह ते संस्कार उहृहूए ही ता स्मूतिका हेतु होवै हँ । अलडदहूए ते सं वे संस्कार उहृदधहूए हीं ता स्मृतिका हेतु होवे ह । अवडदहूए ते संस्कार ता स्पृतिके || 
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६९ हाव नहा । जा कदाचत्‌ अनुहृ संस्कारेति भी स्यति होती दवै तों तिन संस्का्ेक्‌ । 
तदा । दयमान होणेतं सवेदा सो स्मृतिज्ञान होणा चाहिये . सो होता नहीं । यात उदृदध- 
सरकार हा ता स्मृातेके हेतु हों है । तहां प्रूव॑जन्मों विषे अभव कय्येहृए तिन सष पदाथेकि 
 संस्कारोका उद्वोधक कोद इस जन्मविषे है नहीं, यातं तिन दूसरे पदार्थोका इस जन्मविषे | 
स्मरण होता नहीं । ओर ता वालकं जन्मकाटापिषे ता स्तनपानविषे जो इष्टसाधनताका । 
मरण नहा हवे तो ता बाटककी ता स्तनपानविषे भवृत्ति हीं नहीं होगी, ता भवरतिके | 

| 





र 
अभाहूए ता बाटकका जीवन हीं नहीं होगा । यातं ईहां अगतितं तिस बाठकके जीवनका 
हैत अकू हीं तिन संस्कारोका उद्वोधकपणा कल्पना कप्या जाप है इति ॥ 
|  नल्यताके विषे आगमपरमाण-करंवा केवल इस पूवेउक्त युक्ति करि हीं ता जीवात्माका 
 गत्यव्णा द्ध नहा ह कंठ अ।वनारा वारऽयमात्मा । अजां नत्यः आशचताऽर्यः ॥ 
पुराणो न इन्यत इन्यमाने शर '"। हे मेत्रेयी ! यह आत्मा कभी भी नाश होनेवाला नहीं › 
हे । हे अञ्चुन ! यह अन्तरात्मा अज है, नित्य , सदाका है, सनातन है, यह इसं शरीरके । 
नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता । इत्यादिक अनेक छतिस्मृतिवचन भी ता जीवात्माके नित्य 
पणेः हीं कथन करे हैँ इति ॥ 
जीवात्माका मानसप्रत्यक्ष-करंवा जैसे सर्व॑टोकोकू सों उक्त दैष्षर नित्य हीं परोक्ष है। 
तैसे यह जीवात्मा ठोकेकूं परोक्ष नहीं हे, किन्तु आपणे आपणे देहविषे सवैाणीयोक्र 
 म॒नह्पं इन्द्रिय करके ता जीवात्माका अपरोक्ष हीं ज्ञान होवे है, परत याके विषे इतनी 
विशेषता हे । जसे बाद्यघटादिक दरव्योंका रूपादिक यणेकि सम्बन्ध विना ही“अयं वटः या 
प्रकारका चाश्चुभव्यक्ष होवे ३, तेसे इस जीवात्माका ज्ञानसुखादिक खणोके सं्वधते विना.अहम्‌ 
आत्मा्या प्रकारका मानसभत्यक्ष होता नही,किंत योग्यविशेषयणरूप ज्ञानसुखादिक खणोके 
संवधतें हीं ता जीवात्माकरा भानस्षपत्यक्ष होवे है; तहां ता जीवात्माके ज्ञान.सुख, द्ःख.उच्छा, 
रष, भ्रयतन यह्‌ षटूखण योग्यविशेषखण कये जाव है तिन षटूयणोंविषे किसी यणके संबधे 
हीं या जीवात्माका मानसपत्यक्ष होवे है अथात्‌ भ जानता हू, भे सुखी हं, भे दुःखी ह, भै 
इच्छावान्‌ हू, म देषवान्‌ हू, मं प्रयत्नवान्‌ हू, इस भकार ज्ञानादिक यखणोके संबंधे ह ता 
 जीवात्माका मानसभत्यक्ष होवे हं यद्यपि धमं, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार यह तीनो भी 
| ता जीवात्माके हीं विशेषण ह तथापि ते तीनों यण भ्यक्षके योग्य नहीं है, यातं तिन । 
शुणेकिं संबधे ता जीवात्माका मानसपरतयक्ष होता नहीं अथोत्‌ भें धीं ह, भे अधर्मी ह, 
संस्कारी हं या भरकारते ता जीवात्माका मानसपत्यक्ष होता नहीं किंत शाखभमाणतें रीं 
तिन धमोदिकका ज्ञान दोव ३। अथवा कार्यरूप हेतुत तिन धरमादिकोका अलुमान हवै है । | 
तहां सुखरूप कायते तौ धममका अलमान हवै है ओर दुःखरूप कायते अधेका अठमाने 
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4| होवे है ओर स्मृतिरूपकायेते सस्करोका अद्मान होवे है इति । अन्य देहके विषै जीवात्माका | 
{| अहमान-किंवा यह जीवात्मा यद्यपि उक्तरीतिसँ आपणे आपणे देहविषे सर्वमाणीयो कू भरत्यश्च | 
हीं होवे हे तथापि अन्यदेहविषे स्थित जीवात्माकुं अन्य देहविषे स्थित जीवात्माका सो | 
मानसपत्यक्ष होता नहीं, जसे चेचनामा पुरुषकु मेजनामा पुरुषके जीवात्माका भरत्यक्च होता 
नहीं, किंतु ता परदेहविषे चष्टारूप हेततें हीं ता जीवात्माका अदुमान हेवैहै ता अदुमानका 
यह आकार हं । इदं शारोरं चेतनाधिष्ठितं चेष्टावत्वात्‌ रथवत्‌ । अथं यह-यह्‌ शरीर 
चेतन आत्माकी आश्रयतावाला ३ चेष्ठावाला होणें । जो जो दव्य चेष्टावाला हविह सो 
सो द्रव्य चेतनकी आभयतावाला हीं हवै है । जैसे यह भरसिदध रथ चेष्टावाटा है यात चेतन । 
4 | सारथी पुरुषकी आश्रयतावाला भी है, तसे यह शरीर भी चेष्टावाटा ह यात यह शरीर भी 
(| ता चेतन आत्माका आश्रयतावाडा अवश्य होगा । तात्य यह-जा जाचेष्टहोविहै सा, 
{| सा भयल करिकै हीं जन्य होवै है ता भ्रयत्नतँ विना को चेश होती नहीं ओर सो 
भयल आत्माका ण होणेते ता णी आत्माते विना रहेगा नहीं । यतिं ता परदेहविषे ता चेष्ट | 
| खूप हेतुकारेके ता प्रयलरणवाडे आत्माका अवमान संभव है । द्ान्तासिद्ेदोषकी दंका~- | 
। हितकी भाषि वासते तथा अहितकी निवृत्ति वातै जा क्रियाहै ताका नाम चेष्टा है, ठेसी 
| क्रियाविशेषरूप चेश केवल शरीरविषे हीं रहे है, रथादिकोविषे सा चेष्टा रहती नहीं । यतं सो 
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चेष्टारूप देत ता रथह्प दटातविषे असिद्ध हं । उसका समाधन-ययपि सा रथकी क्रिया 
चेष्टारूप नहीं है तथापि जैसे ता रथकी करिया करके ता सार्थो परुषकाः अनमान होवे है तेसे 


ता शरीरी चेष्टा करके ता परदेहविष प्रपलनवारे जीवात्माका अदुमान हवि है, इतने मा्नविषे 
ता र्टातका कथन दै इति । इतने थथकारेके न्यायशा्चकी रीतिमे आत्माका निषूपण कञ्या।॥ 


कि अ 


आत्मविषयमे न्यायके विरोधी चावोकादि मतोका खण्डन । | 
तहां ता न्यायशाख्परतिपादित आस्माकी सिद्धि तबी होवे जबी ता न्याथशाक्चके विराधी 
श्रतिवादीयोके मतका खंडन होवें, तिन मतोंके खंडनतें विना ता उक्तआत्माकी सिद होदसके 
नही; याते तिन विरोर्धीमरतोका भरतिपादन करके अवश्यखंडनकप्या चालियि। इस कारणत अब 
¦ | दूसरे शाच्चौकी रिति ता आत्माका निरूपण करे ह । तहां भथम वेदबाह्य माध्यमिक १, 
4| योगाचार २. सौतांतिक २; वैभाषिक ४, चावोक ५; दिगंबर ६ इन षट्नास्तिकोंके 
मतोंका निरूपण करे है ॥ 
1 शल्यवादी माध्यमिक-तहां प्रथम्‌ शुन्यवादी माध्यमिकका तों यह मत हे। सुष्िते उ हए 
{| पुरुषड सुषपिविे मे नीं होता भया या भरकारका अच॒भव होवें है । ता अभव करकं शून्य 
¶| हीं आत्मा सिद्ध हेवै ह, किंवा केवल सो आत्मा रीं शून्यरूपं नहीं हे । 04 ता आत्मातिं 
स्वेजगत्र भी शून्यशूप हीं ह । काते ? यह जगत आपणी उत्पाते एवे भी असत्‌ 
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| ह। था अ।र नाशते अनंतर भी असत्‌ हीं होवे है । ओर जो पदार्थं आदिविषे तथा अत | 
| विषे असत्‌ होवे है सो पदार्थं मध्यविषे भी सत्‌ होपै नहीं, किंत असव रीं हवै ३ । जँ | 
{ रज्जुसपं तथा शुक्तिरजत आदिविषे तथा अंतविषे असत्‌ दै । यातं मध्यविषे भ असत्‌ ही । 
होवे हे । तैसे यह जगत्‌ मी आदिअंतविषे असत्‌ होणेते मध्यविषे भी असव हीं हेवैगा 1 ओर 
 अषदेवेदमय आ्तीत्‌।' (ते °मे सिद्ान्तीका अथं तो यह्‌ हे कि-पाहिठे यह जगत्‌ असत्‌ 
यानी अब्यक्तनामरूप ही था । यहा पूर्वपक्षी यह अथ मानकर अपने मतविषे भमाण देता ह 
किं-यह संसार उत्पन्न होनेसे पहिले असत्‌ शून्यषूप था शरन्यसे स॒ ङछ हआ ) यह 
। छदोग्य श्रुति भी इसन हृश्यमान जगत्‌ उत्पत्तिते पूवं असत्‌ हीं के दै ओर असत्‌ तुच्छ 
शून्य यह तीनों शब्द एक हीं अथेके वाचक होवे है । याते आत्मा तथा अनात्मा जगच्‌ ` 
यृहं स्वे शून्य हीं है सो शून्य ही परम तत्व है इति ॥ | 
असत्कारणवादका खण्डन । | 

सो यह शन्यवादीका मत॒ सभीचीन नहीं है । काहेते ? निस सुषुपतपुरुषके अदुमवके 
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वकते ता शून्यवादी आत्माकृं शून्यरूप मान्या है । सो अभव भमाणरूप हीं नहीं है | 
ः 
| 











=" = = = 49 ~) = 9 9 = =) 4 


यदं ता अप्रामाणिक अदभव करिकै ता शून्यरूप आत्माकी सिदि होवे नहीं । जते शक्ति- 
| विषे “ इदं रजतम ' या भरकारके अप्रामाणिक अदभव करिकै रजफकी सिद्धि रोव नहीं 
किंवा ता अल॒भवद्ं जो कदावैत्‌ भामाणिक भी मानिये तौ भी सो अद्धभव ता शरन्यदूप 
पात्माद्ं विषय करता नही, किंतु ता सुषुपिविषे सवज्ञानोके अभावविशिष्ट सत्‌ आत्माङक 
सो अभव विषय करे हे अथोत्‌ सुषुप्ति अवस्थाविषे मँ किसी भी ज्ञानवाला नहीं 


| 
ता भया । यतिं ता अचुमव करिकै शन्यखूप आत्माको सिड होड सकती नही । | 
# 
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किंवा वा. यह सवेजगत्‌ असत्‌ हे, यह्‌ जो शून्यवाबन कलाथा सो भौ अरसेगत्‌ हे। 
काते जो जो पदाथ असत्‌ होवे है सो सो पदाथ दंद्वियजन्य भरत्यक्षज्ञानका विषयं 
हाता नही । जंसे बवंध्यायु्र शशश्गादिक असतपदाथं ता ॒दद्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञानके विषय 
होते नही ओर यह जगत्‌ तों. ˆ अयं घटः अयं पटः या प्रकारके चक्चआदिक इदविय 
जन्य प्रत्यक्षज्ञानोका विषय होवे ह । एेसे प्रत्यक्षप्रमाणसिंद्ध जगतक्ू वंध्यापुत्रकी न्याह 
असत्‌ कहणा अ््य॑तविरुड है । यतिं यह जगत्‌ भी असत्‌ नहीं हे । किंवा अक्देवेदमथ 
आसीत्‌ । इस श्रतिकू अंगीकार करिकै ता शन्थवादीनं इस जगतक्ं उत्पत्तिं पूवे असत्‌ 
कट्या था-। तिसी शरतिविषे-(तस्मादसतः सदजायत । 'स वचन करिकै ता असतते इसं 
जगतकी उत्पत्ति कथन करी है । तिसकूं भी ता शून्यवादीन अवश्य मानणा होगा । सो 
संभवता नहीं । कहते १ असत्‌ कारणत भी जो कायंकी उतसत्ति होती हषे तौ असतवेध्याः | 
पुतं भी पुतररूप कायंकी उत्ति दोणी चाहिये सो देखणेविषे आवती नहीं । कंवा | 
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। | कट्या जवि है । सो क्षणिकविज्ञान दो भकारका होवे है । एक तौ भदृत्तिविज्ञान होवे है भर 
। {| दूसरा आटयविज्ञान होवे ३ । तहां “ अयं घटः, अयं पटः, इदं शरीरम्‌ ' इत्यादिक विज्ञानका 
` {| नाम पदृ्िविज्ञान है, ओर अदहंभहं इस प्रकारके विज्ञानका नाम आल्यविज्ञान हे'सो आख्य 


( २४४ ) न्यायभकाद्द। । 
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4 शरन्यरूप असत क्रं जो जगतका उपादान कारण मानगे तौ सो असत्‌ तिन सवेकार्योविषे ' 

अगत हआ भरतीत होणा चाहिय । जैसे सुवणेके कार्यरूप जे कंकण कुंडलादिक भूषण हँ 
विन भूषणोविषे सो सुवणेरूप कारण यह ककण सुवणेमय है, यह कुड सुवणैमय हे, या | 
भकारते अवगत हभ प्रतीत होवे है । तैसे तिन षटपटादिक कार्योविषे भी सो असत्रूप 
कारण “धटो असत्‌ पटो असत्‌" या प्रकारतें अगत हआ प्रतीत होणा चाहिये । सो एसा 


प्रतीत होता नही । उलटा “ घटः सन्‌, पटः सन्‌ इस प्रकारै ते घटपटादिकं कायं स्ता- 
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अ न्वित हूए ही प्रतीत होवे है । यतं ता शून्यरूप असत्‌विषे जगत्‌की कारणता सेभवती । 
नहीं । शचत्यथंपर श्न्यवादीकी रंका-अंसदेवेदमम आसीत्‌ यह उक्त श्ति ता शुन्यह्ष 


असक्‌ हीं नगतका कारण कंडे ह । तिस श्रुतिउक्त अथक जो तुम नहीं माने तौ 
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। तुमरेविषे नास्तिकपणा भाप्त होगा । छा° की पूवेपक्षक्री श्रुति मानकर समाधाना शति । 
शून्यरूप असतकु जगतका कारण कहती नहीं, फितु जे शून्यवादी भांति कर्कि ता शन्य- 
हप असतकु हीं जगतका कारण माने है । तिन भांत शृन्यवादियोके मतका अवाद करती 
हृदं सा थुति प्रुवैपक्षरूप हीं है । या कारणत हीं ता शतिके आदिविषे-' तद्धेक आहुः । ` 
यह वचन कथन क्या है । अथौत्‌ केक शून्यवादी असत्क्रं हीं जगत्का कारण मने ह । 
करवा ता उक्तं तिक जो पूर्वपक्षरूप नहीं मानिये तों ता छतिते अनन्तर पठन करी हृदे जा 
(कथम्ततःसजनायेत ।' यह शति है सा श्रुति असत्कारणत सत्कायेके उतत्तिका निषेध 
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। 
| 
करे है सा श्रुति भी असङ्गत होवैगी, या कारणत भी ता पूर्वउक्त शरुतिविपे ू्वपक्षूपता | 
हीं सिद्ध हवै ३ । यद्यपि इस शून्यवादीकू तथा वक्ष्यमाण विज्ञान वादीकू तथा चवाकक | 
वदरूप छतिकी भ्रमाणता अङ्गाकार नहीं है । यतं आपणेमतकी सिद्धिवासतें सो छतिभरभाण 
करणा असङ्त है । तथापि वेदकं प्रमाण मानणेहारे आस्तिकं पुरुषोकी आपणे मतविषे 
श्रद्धा करावणे वासते ते शून्यवादी आदिकं नास्तिकं आपणे मतविषे ता छतिप्रमाणकू कथन 
करे है । इस प्रकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण शतियोविषे भी जानिटेणी इति ॥ 
क्षणिकविज्ञानवादी शोद्धयोगाचास्यंका मत। 
अब क्षणिकविज्ञानवादी योमाचायंका मत वणेन करे ह । विज्ञान हीं आत्मा है । सो 
| विज्ञानं स्वत.भकाशखूष होणेतै चेतनरूप रै ओर सो विज्ञान भावरूप होणेते क्षणिक दे । जेस 
। विद्युत्‌ भावरूप होणेतै क्षणिकं हे । तहां जिस पदार्थका आपणे उत्पततिक्षणते उत्तरक्षणविंपे 
सम्बन्ध नहीं हवै है, किंतु ता उत्पतिक्षणमात्रविषे हीं सम्बन्ध होवे है सो पदार्थं क्षणिक 
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द्वितीयपारेच्छेद्‌ । ( २४५१ 
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ह च्छक का 9 । 
विज्ञान हीं आत्मा है। खपुप्तिकारुषिे विज्ञानका अमाव मानकर शङ्का-ता क्षणिक्र विज्ञान 

जो आत्मा मानोगे तं सुषु्िविषे सो आत्मा नहीं भिद होवेणा । कात ? ता सुषुतं पूवं 
उतपन्न हभ सो विज्ञान क्षणिक होणेते नाश होड नावेगा अ।र ता सुबुत्िविषे दूसरे विज्ञानक 
उतन्न करणेहारा कोड कारण है नहीं । यतिं ता सुषुक्तिविषे ता विज्ञानकी उत्पत्ति ही नहीं 
होगी । आख्थविज्ञानधा मानकर समाधान-पूवै प्रवे विज्ञान हीं उत्तर उत्तर विज्ञानका देत 
होवे हे अत्‌ प्रथमक्षणविषे उवन्नहृभा सो विज्ञान द्वितीयक्षणविषे स्वसनातीय दूसरे 
 विज्ञानक्रुं उतपन्न करिफै आप नाश हो जवे है । तैसे सो दि ीयविज्ञान भी तृतीयक्षणविषे 


स्वजातीय तीसरे विज्ञानकरूं उन्न करिकै आप नाश होड जावे है । इस भकार सो तृतीय- 


क 


विज्ञान भी चतुथेक्षणविंे स्वस्रजातीय चठुथैविनज्ञानकरं उसन्न ककं अपनाश होड जावे है 


(५ (र क & 


खं ₹२।(तिञ्च पूवदवूवे विज्ञान उचरउत्तर्‌ वकज्ञानका हठमणा इण नदाक ववाह्क च्याई तन 


ज्ञानक धारा सवेदा बनी रहे है । तहां सुषुपिविषे यदपि सा भ्रव्ृत्िविज्ञानधारा नहीं रहे 
तथापि ता सुषुविषे सा आक्यगिज्ञानधारा बनी रहै है । सा आख्यविज्ञानधार 
के 
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आत्मा है । याति ता सुषुतिविषे भी सो विज्ञानरूप आत्मा विद्यमान हीं है । सस्कारा 


क 


णिकत्वकी शङ्ञा-ता विज्ञा आत्माकू क्षणिक होणतें तिस्र आत्माके आशित रणेहारे 


| 


| 
य | 
्‌ 


संस्कार भी क्षणिक हीं हेग । यते प्रवंअद्धभव करीहूदं वस्वका कालां तरविषे स्मरण नहीं 
होणा चाहिये । कस्तरूधैकी खगन्धिके दष्टान्तते समाधान-जंसे तराऊपारे रखेहूए अनेकवसखोके 


चे रखीहृदं जा कस्तूरी है ता कस्तूरीकी गन्धयणदुक्त सृक्ष्मभवयवहूप वासना ता कस्तूरी 
म्बु प्रथमवच्चतै ठेके ऊपरीटे वश्चपयंत तिन सवैवस्रोविष यथाक्रमते पराप्त रोड जावे है 
व पूवैधूयेविज्ञानजनित संस्कारोकी यथाक्रमते ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे प्राति सम्भवे ह 
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| 
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॥ 

| 
यात ता प्रवैअदभव करी = वस्तुका तिन संस्कारोंके ब्त कालान्तविषे स्मरण बनि सके । | 
यदपि विज्ञानकी न्याह ते संस्कार भी क्षणिकं है, यत स्मृति ज्ञानपर्य॑त तिन संस्कारोकी | 
) 

ह 

| 

¦ 
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स्थिति सम्भवे नही, तथःपि ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे पर॒वेपूवे संस्कारोके सजातीय सस्का- 
रांकी उत्पत्ति सम्भव होड सके है । सवक विज्ञानमयतका परतिपादन-ओौर जितनैकी वटपटा- 
दिकं बद्यपदाथं है तथा सुखदुःखादिकं अन्तर पदार्थं है ते सवे पदाथ ता विज्ञानके हीं 
आक्रारविशेष है, ता विज्ञानतें भिन्न कोद भी पदाथं नहीं है । अथात्‌ सो अन्तरविज्ञान हीं 


घटपटादिरूप होक तथा सुखदुःखादिशूप होइके भतीत होविं है । आत्मके विज्ञानभयतविषे 
छतेममाण-क्िंवा अन्योऽन्तर।त्मा विज्ञानमयः ।' यह वेदकी छति भो ता विज्ञानमय 


हीं आत्मा कहे है, ता शछतिभमाणत भी सो विज्ञान ही आत्मा सिदध हवै है इति ॥ ` 
योगाचारके मतका खण्डन । इ : 


सो यह विज्ञानवाद योगाचारका मत भी समीचीन नहीं है । काते ! ता विज्ञानवादे ५८ 
पूछा चाहिये सो तुमारा आत्माह्प विज्ञान सवरिषप है अथवा निर्विषय है ! तहां सो विज्ञान | 
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सविषय है यह भरथमपक्ष जो विज्ञानवादी अगोकार करे तासे यह प्रूछा चाहिय सो त॒मारा 
विज्ञान सवेजगत्विषयक है अथवा यत्किचितवस्तुविषयक है । तहां सो विज्ञान स्वंनगत्‌ 
विषयकं हं, यह प्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो सेभवता नहीं । काहतैं १ ता आत्मस्वरूपाषिज्ञा 
नकं जो सवेजगत्‌ विषयक मानेगि तौ सवे जीवोँद् स्वभावत हीं सर्वज्ञता होणी चाहिये । स्वं 
। जगत्‌ विषयक ज्ञानवालेकु हीं सर्वज्ञ कहे है । सो सवैज्ञपणा किसीविषे भी देखणेमे आवता 
{ नहा । आर सो विज्ञान यत्किचितवस्तुविषयके दे यह दूसरा पक्ष जो अगीकार करो सोभी 
सभवता नहा । काहेतं ता यक्किवितरशब्दकरिके जो एकवटका रहण करोगे तों पशदिकवस्त 
वोद लेक विनिगमनाविरह दोषकी भाति होवगी। अर्थात्‌ ता याचित शब्द्‌ कटि एकवट 
¶ वस्तुका हीं रहण होवे हे, पटादिक वस्तुर्वोका प्रहण होवे नरी । अथवा ता यक्किवितशब्द | 
कारकं एकपरूप वस्तुका हीं रहण होवें ह तिन घटादिकं वस्त॒वोका श्रहण हवै नहीं 1इ 
प्रकारके एकं अथेका साधक कोड युक्तिखप विनिगमना हे नहीं ओर जिस स्थटविषि सो 
विनिगमनार्षरह भाप होवे है तिस स्थटविषे तिन स्वैपदार्थोकी तत्य हीं पापि हवै है 
एकका यरहण दूसरोका त्याग होता नहीं । यातं दस द्वितीयपक्षविषे भी ता प्रथमपक्चकी न्य 
ते षटपटादिकं सवेपदाथे ता विज्ञानके विषयषूप करके प्राप्त होगे, यात ता भथमपक्षकी न्यां 
इस्‌ द्वितीयपक्षविषे भी सवे ठोकोकरं स्वभावत सवेज्ञताकी प्रामिरूपदूषण प्राप्त होगा ! किंवा 
ता आत्मस्वरूप विज्ञानकरं जो सविषय मानोगे तो सुषुपिअवस्थाविषे भी ता विषयका भान 


[विषे के दि 


द 
5 
4 
` 
` होणा चाहिये ओर सुषुिअवस्थाविषे सो विषयका भान किसीक्ं भी होता नहीं । डंका 
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ता सुषुतिविषे निर्विषय ज्ञानकी धारा रहे है । या कारणत ता सुषुभिविषे किसी भी विषयका 
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भान होता नहीं । समाघान- निर्विषय ज्ञानविषे कोड भी भमाण नहीं हे । जो जो ज्ञान होवे है सो 
{| सो सविषय ही होवे है । जो कदाचित्‌ निविंषयक् भी ज्ञानरूप मानेगि तौ ता निर्विषय ज्ञानकी 
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न्याडे घटपटादिकं पदाथ भी निविषय होणेते ज्ञानरूप रोणे चाहिये । ठका-हमारे मतविषे 
ता विज्ञाने भिन्न कोहं भी वस्त॒ नहीं हे। याते ता निर्विषयतवरूष हतत तिन घटपटादिकं 
विषे जो आपन विज्ञानरूपता सिद्ध करी है सो हमारेकं अगीकार हीं हे । समाघान-सवै- 


४ 
॥ 
| 
लोकोके प्रत्यक्ष अभव कारिक सिद्ध जे घटपटादिकं पदाथ हँ तिन षटादिकपदार्थोका त॒मारे । 

| वचन मात्रे निषेध होई सकता नहीं । शं श-तिन षटापटादिकोंका सवैभकारतें हम निषेध || 
|| कसते नही, किंठु ते घटपटादिक ता विज्ञाने हीं आकार विशेष है या भकार हम मानते है । || 
| समाधान-ता विज्ञानके आकारविशेष जे घटादिकं ह ते षटादिक आकारविशष ता || 
विज्ञाने भिन्न है अथवा अभिन्न है, तहां ते घटादिकं आकारविशेष ता विज्ञाने भिन्न हैँ यह | 

|| भयमपा जो जंनीकार करग तौ ता मिज्ा भि कोई प्त भ नही है इस तुमरे पिदान्तकी ॥ 
हानि होगी ¦ 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २४७). 
>> ¢, ~ 
कार करोगे तों नीक पीत या प्रकारका नीटषीत दोनोंदूरं विषय करणेहारा समहाटेवन ज्ञान | ॥ 
ता ज्ञानविषे सो नीटआकार पीतआकार हणा चाहिये, तथा सो पीतभाकार नीलअकार ? | 
णा चाहिये। काहेतै ¢ शाखकारोन यह नियम कट्या हे । ' तद्मित्ाभिनच्चस्यत दभि्त्व- 
यमात्‌ । "अथं यह-जो वस्तु जिस वस्तुके अमेदवाले पदाथके साथि अभिन्न हेव दै 
वस्तु तिस वस्तुके साथि भी अभिन्नदहींहोवेदै। सो दहं प्रसंगविषे नीठाकार, | 
ताकार्‌. यह्‌ दोनों ता स्पृहाठम्बनरूप विज्ञानके साथे अभिन्न हीं हं । यतिं ता नीरा- 
करकं अभेदवाटे ता विज्ञानते अभिनच्ह्भासो पीताकार ता नीढाकारतें भीं अभिन्न 
हीं होगा । इस प्रकार सो नीखाकार भीता षीताकारतै अभिन्न हीं हेवैगा । यतिंसो 
काकार पीताकार होणा चाहिये ओर सो पीताकार नीलाकार होणा चाहिये । सो | 
सा देखणेविषे आवता नहीं । श्ंका-नीठाकार तथा पीताकार यह्‌ दोनों ता विज्ञानहूष 
णते अभि्नहीं है, परन्तु ता नीरविषे नीटत्वधमं रहे हे तथा पीताविषे पीतत्वधमं 
हे, ते नीटत्वपीतत्व धमं परस्परभिन्न हँ । या कारणत ते नीटषीत दोनों भी भिन्नभिन्न 
हीं प्रतीत होवे है । तहां जैसे ते नीटपीतकार विज्ञानस्वषूप होणेतें परस्पर अभिन्न दै । 
ते नीरुखपीतत्व धमं विज्ञानत्वशूप नहीं हई । काहते? अनीकं व्याब्रत्तिका नाम नीङत्व 
ओर अपीतकी व्यात्रु्तिका नाम पीतत्व है । तहां ता नीरतें भिन्न पदार्थोक्ा जो ता 
नीखविषे भद्‌ है ताक अनीढठव्याव्रत्ति कहे है ओर ता पतते भिन्न पदाथाका जो ता 
विषे भद्‌ हे ताक अषीतव्याव्रृ्ति के है । इस भकार अभावरूप हणेतें ते नीरत्व- 
तत्वदिक धमं अपारमाथिक ह । रेभे अपारमा्थिक नीरत्वपीतव धमाका ता पारमार्थिक 
विज्ञानके साथि अभेद सम्भवता नहीं 1 रसे नीखत्वपीतत्वधमेके भदतें हीं ता नीटविषे 
। पीतहूपताकी भतीति नहीं होवे है तथा ता पीताविषे नीटदूपताकी प्रतीति नहीं होवें है । 
समाधान-नीरुत पीतत्व इन विरोधी दो धमाकी ता एकविज्ञानविष स्थिति सम्भवती 
नही 1 जो कदाचित्‌ तिन विरोधी धमाकी भी इकवस्तुविषे स्थिति अगीकार करोगे तों 


क 


| कसा ना स्थटाव्बं ता कराघका त्रतिषादन बहा हयाइ सकेगा । अभ्‌ सवेरखकक अभव 


| | 
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सिद्ध जो शीतत्व उष्णत्वादिकं धर्माका विरोध ह ता विरोधका भी भङ्ग होवेगा; करिवाजो 
विज्ञानवादी सवंजगतकं क्षणिकं माने है तिस विज्ञानवादीके मतविषे सोई रीं यह षट 
हे या भ्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान अदुपपननन होवेगा । काहेतै ? यह भत्यमिज्ञाज्ञान परवेकाट- 
विषे देख्येहूए घटका इसकालविषे देख्येहूए घटके साथि अभेदक विषय करे हे, सोक्षणि | 
कविज्ञानवादीके मतविषे पूवेकाटीमं घटका एततकाटीन घटके साथि अभेद हीं सम्भवता | 


नहीं । किंवा ता विज्ञानवादीने .स्मरणकी सिद्धिवासते जो प्रवधरवविज्ञानजन्य संस्कारोकी 
उत्तरउत्तरावज्ञानाविषे भाति कथन करी थी सो भी सम्भवती नहीं । काहेते १ जो कदाचित्‌ 


क 1 ^) क 9 + ~ 1) ~ 
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( २४८ ) म्योर्यपकारश । 


| जा णि पः भा | भ ज ज भ =-= 


४ 
पूवेपरवैविज्ञानके संस्कार उत्तरउत्तरदिज्ञानाविषे प्राप्त हवै तौ माताह्प विज्ञाने संस्कार । 
छ क, क, 


4 
| जैसे ता माताख्प विज्ञानविषे भाप्त होषै है तैसे ता मातारूए विज्ञाने संस्कार गभेविषे 
4 
4 








# 
स्थित युत्रूप विज्ञानविषे भी प्राप्त हवैगे । यतिं ता मातन अञ्खभव क्येहृए पदाथाका ता । 
गभस्थपु्कं भी स्मरण होणा चाहिये । इत्यादिक अनकटूषण ता क्षणिकविज्ञानवादीके | 
मताविषे भप्त होवे है, यत सो विज्ञनवादी योगाचारका मत समीचीन नही है । ओर ता | 
विज्ञानवादीने ता आत्माकी विज्ञानरूपता्िषे जा श्रुति कथन करी थी सा छति|' 
भी ता भातविज्ञानवादकि मृतका अचुवाद करती हू पूवैषक्षरूप हीं है । यतिं ता छतत | 
भी तिस विज्ञानात्मवादकी सिद्धि होवे नहीं इति ॥ 
4 
> 
॥ 
। 
4 
॥ 
| 
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बुद्ध भगवानचके योगाचारादििष्योकी कथा । 
इहा यह गाथा ह इदभगवबूकं च्यार्‌ शष्यथ । एके ता माध्यमिक) दूसरा बयाचरि 


भ 


सरा सो्नातिक, चथा वेभाषिक । यहं च्यारों बुदके शिष्यहोणेतै बौद्ध क्ये जवै रै 


न्स 


ओर तिस्र बुद्धकृं सुगत भी कहे ह । यते ते च्यारों सौगत भीकष्ये जवे है। तिनं च्थारीं 
। शिष्योविषे प्रथम माध्यमिकक्‌ परिपक्र वित्तवाखा नानि तथा यख्यअधिकारी जानिके 
| सो बुद्ध साक्षात्‌ हीं शरन्यवादका उपदेश करता भया, सो शून्यवाद हीं ता बुद्धकुं सम्मत 
की 


था ओर दूसरे योगाचार शिष्य किंचित्‌ परिपकवित्तवाठा जानिकै तथा असख्य्‌ अधिकारी 





जानिके सो बुद्ध साक्षात्‌ रही ता शून्यवादका उपदेश नहीं करता भया, किंत ता सवंशरन्यह्प 
तचखविषे ता योगाचारकीं इद्धिके भवेशकरावणे वासते प्रथम विज्ञानमात्र अस्तित्ववादका 


छ 


| 

| उपदेश करता भया, सो सवेशून्यवाद तथा विज्ञानमात्र वदपर विस्तारे प्रतिपादन कारे आयं 
हे । ओर तीसरे सोजांतिक शिष्थका तथा चतुथं वेभाषिक शिष्यका अतरविकज्ञानंते ^, 
बाह्य 


क भ क 


घटपदादक अभवव आनोर्नेतचच खक सा डद तन इनके अनित्रापके अङस्षारता 
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॥ 
| 
॥ 
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विज्ञानते भिन्न वाद्य घटपटादिक अथेदं अगीकार करिकै ता सवैशन्धरूप तत्वविषे तिन | 
ता वेभाषेकके मतविषे तुल्य ही हे। परंतु से। तां तिके ते। पिन बाद्य अर्थां केवल अयमिति 
साज्रान्तकका [सद्धान्त ।॥ ॥ 

|| ता सवैटोकोकूं अदमव सिद्ध ह अर्थात्‌ “ अयं घटः › इस्‌ विज्ञानविषे तौ वटरूपर आकार । 


दोनोकी इद्धिका भरवेश करावणे वातत बाह्य अथैवादका उपदेश करता भया, तहां अतर विज्ञा- | 
| नते भिन्न बाह्यवदटपटादिक पदाथं विद्यमान ह । इतना अंश तों ता सोता तिकके मृत विषे तथा ! 
| ज्ञानका हौं विषय माने ह भ्रत्यक्षज्ञानका पिषय मानता न्ह! । ओर वेभाषिक त तिन बाद्य 
अर्थोढ परतयकषज्ञानका भी विषय माने है, इतनीं तिन दोनेकिं मतविषे विलक्षणता है इति ॥ 
तहा सोत्रान्तिकका ते यह अभिभाय है। अंतरविज्ञानरिषे घटपटादिक आकाररूपविचि- ¦ 
| भरतीत होवे है ओर (अयं पटः इस विज्ञानविषे पररूप आकार प्रतीत हवै । इस भकार जो जो | 
८ -ऊ ज -ज-ज्-ज-जज जज ज्-न-स-ज्-ज्-जग्ज्नज ज ज्ज ज्ज-ज ज जज -ज-ज-ज-वनज ज जज 
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द्वितीयपरिच्छेद । (२५९ ) 
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वज्ञन उतपन्न हवं हं तिस्र तिकस्च विज्ञानविषं कोद न कोड आकार अवश्य प्रतीत हवं 


न्द 


हे तहां ता अंतरविज्ञानविषे स्थित जा घटपटदिक आकाररूप विचित्रता ह सा विचित्रता 


कि क क 


` बाह्यदश वव स्थत तिस तस वटपरादरूप अर्थकर सा्यरूप हा हं ता बाह्य अथकेसा 


ण 
4 
दश्यते विना ता विज्ञाननिष्ट विचित्रताका दूसरा कोद स्वरूप सिद्ध होता नहीं, जो कदाचित्‌ 
ते बाद्यवटपटादिक अथे नहीं अंगीकार करीयें तो ता अतरविज्ञानविपे तिन बाह्यषटपटादिक |! 
} 
; 
} 


---9--9--^9 ~ ( 


अथक सादश्यकी उत्पत्ति हीं नहीं संभवेगी । याते ता सादश्यका निमित्तभूत जे षटपटादिक 
वाह्य अथे ह ते बाद्यअथं ता विज्ञानकी विचिचतातें अचुमान कय्ये जावि है ते बाह्य अथ किसीकू 
भी भत्यक्ष होते नहीं । ता अदुमानका यह आकार है-सवेदनगतो विषयाकारप्रतिीवम्ब ( 
 तथावेधनिम्ब सच्चिधानपुरःसरः प्रतिवेम्बत्वात्‌ द्पणादिगतमखादिपातिनिम्बवत्‌। 
अथं यृहु-' अयं वटः अपं पटः ' इत्यादिक ज्ञानीविषे स्थित जो घटपटादिकं विषयोके 
आकारं परति्विंव है सो प्रतिविम्ब तिस प्रकारके बिवकी समीपतापूवैक होणे योग्य है प्रति- ¦ 
विम्ब प होणेतैं । जो जो प्रतिविंव होवेहै सो सो तिस प्रकारफे बिम्बकी समीपताप्रूवेक 
हीं होवे हे, जसे दपंणविषे स्थित सुखका प्रतिनिम्ब तिस भरकारके यखरूप बिंबकी समीपता | 
पूर्वकं हीं हवे है तेसे सो ज्ञानविषे स्थित विषयाकार प्रतिविंब भी प्रतिबिंबरूप रोणेते तिस 
प्रकारके विम्बका समीपतापूवेकं हीं होगा इति ॥ 
वृभाषिकका सदन्त । 

ओर वैभाषिकका तों यह अभिप्राय है-तिन वटपटादिक बाह्य अ्थेकिं साथि जो ता 
 विज्ञानक्रा संवेध नहीं हवे तौ ता विज्ञानविषे तिन बाद्यअर्थोकी आकारता ही नरी समवेगी। 
यातं ता विज्ञानका तिन बाद्यअर्थोके साथि संबंध अवश्य मानणा होगा ओर जवी ता 
प्रकाशरूप विज्ञानका तिन घटपटादिक वाद्यभथकिं साथ संवेध हमा, तवी तिन बाद्यअथाका 
प्रकाश अवश्य करिकै रोगा । यतिं ते घटपटादिकं बाह्य अथे प्रत्यक्चज्ञानके भी विषय 
होये ह इति । इस भकार ता सौतांतिकके मतविषे तथा वैभाषिकके मतविषे किंचित्‌ 
 मात्रविलक्षणताके हूए भी ता अंतरविज्ञानतें भिन्न बाद्यघटपरादिक अका अगीकर 
तिन दोनों मतोविषे वल्य ही है ॥ 

दोनाबोद्धाकं मतका वणन । 
उभयसघात-अब तिन दोनों सतोंविषे बाह्यभोग्य संघातके तथां अंतरभोक्ता सेघातके 

| पत्तिका प्रकार निरूपण करं हू--भ।ग्यरूप बाह्यस्घातका उत्पात्त-त्‌हा कटिनस्वभावदाङे जे 
पार्थिवपरमाण है तथा चल्लिग्धस्वभाववाठे जे जलीयपरमाण है तथां उणष्णस्वभावाठे जे 
तेजसपरमाण दहै तथा चलनस्वभाववाठे जे वायवीयपरमाण है तिन च्यारि रकार 


परभाणवोका जो यह मूतभोतिकषूप सघत है सो संघात तौ बाह्यभोग्य संघात कल्या जाव है। 
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( २९५० ) न्यायश्च । 


9 ० ०9 9 9 ~न 
{| भोक्तारूप आभ्यन्तर संघातकी उत्पत्ति-ओर रपस्कंध १, . विन्ानस्कंध॒ २, बेदनास्कंध ३, 
{| संज्ञास्कंष ४, सस्कारस्कंध ५ इन पैचस्ंधोका समृहृखूप अंतरभोक्तासंघात कल्या जवि है। , 

पचवस्कथ-तहां रूपादेक विषयासहित चक्षुभदिक ईंद्रिय रूपस्कध कट्या जावे हे । मरव्यपि ; 
4 ते रूपादिक विषय बाह्य है । यतँ तिन रूपादिकं विषयो विपे अंतर अध्यात्मखूपता सेभवती ! 
{| नहीं तथापि चक्षुदिकं इद्वियोके संबंधे तथा देहकी आरंभकततिं तिन रूपादिकं विषयोषिषे 
ˆ | भी आध्यास्मिकपणा संभवै है॥ १॥ ओर अहं अहं इस भकारका जो आढयविज्ञान है तथा । 


` ~ = 





(ठ 


जाक इ। द्रया कारकं जन्य जं ववीर्वकल्पकज्ञान ह ` ताका नाम विज्ञानस्षस्कष ह ॥२॥ 


| दि जो सविकत्पप्रयय ह सो सावेकत्पमत्यय संज्ञाविषयक टोणर्त सं्ञास्कंष कल्या जां 
९ ह ॥ 9 ॥ आर राग, द्रेष, मोह, धम. अवम, मद, मान इत्यादिक सवे सस्कारस्कष्‌ कट्या 
१, जवि ह ॥५॥ आख्य विज्ञान तथा उसक नाम-तहां केवर अपणेस्वषूपमात्रङ प्रकाश करण- 
{ हारा जो निर्विकल्पक ज्ञानधारारूप आलयविज्ञान है सो आल्यविज्ञान दीं आशय, चित्तः 
+ आत्मा इन तीनों नामांकरिके कट्या जावे हे ॥ चत्तिक वस्त-तिस आछयविज्ञानते भिन्न सपं 
जगत्‌ चैत्तिकं क्या जावि है तथा इद्धिबोध्य कट्या जवि हे ॥ क्षणिक कौन-आर भतिसंख्या- 
१ निरोध १, अप्रतिसेख्यानिरोध २, आकाशं ३ हन तीन अभावेति अतिरिक्त जितनाकी 
। अंतर बाह्य जगत्‌ हे सो स्वेजगत्‌ क्षणिक ह अथात्‌ आपणे उतत्तिक्षणते भिन्न क्षण विध 
{ नही । पत्तेसख्या-तहां इस वस्तुकं भ नाश करूंगा या पभरकारकीं जा वस्तु्रतिक्रट। 
€ बुद्धि हे ताका नाम व्रार्तेसख्या ह्‌ । प्रतसख्यानराध~ता प्रतिसख्यापूवक् जा 1तिस वस्तुक्रा 
{ नाश ह ताका नाम प्रतिसंख्यानिरोध है 1 अमरतिसंख्या निगेध-ओर ता भतिसंख्यानिरोधतें भिन्न 
१ जो वस्तका ध्वेस्‌ है ताका नानं अप्रतिसख्यानिरोभ हे । अकाश वस्त॒ आवरणक्रे अभावक्रा 
नाम आकाश है । इन तीन अभावेति भिन्न सवे पदाथं क्षणिक होवं है । क्रणिकत्विभे अनुमान- 
तहां अदमान । “वं क्षणिकं भवतात्‌ विद्युत्‌वत्‌ ।' अथं यह-प्रूवं ऽक्त तीन अभावेति 
भिन्न जितनाकी अतरबाद्य भोक्ताभोग्यहूप जगत्‌ ह सो सर्वजगत्‌ क्षणिक हाणयोग्य हं भावषूप ' 
१। होणेतें। जो जो पदाथं भावरूप होवे ह सो सो पदाथं क्षणिक हीं होवें हं । जंसे विद्युत्‌ भावरूप | 
॑ होणेते क्षणिक हे । तेसे यह सवंजगत्‌ भी भावरूप होणेते क्षणिक हीं होगा । इस. भरकारके | 
4| अदवमानं कारिक धान्यराशिकी न्याह उक्त परमाणवोकि पुजरूष बाह्यभोग्य प्रपेचविषे तथा 
। 


4 उक्तपचस्कंधरूपं अंतर अध्यात्मभोक्तासंवातविषे क्षणिकरूपता हीं सिदध होवे ह इति ॥ 
` सीत्रान्तिक ओर वेभाषिकके मतका खण्डन । 


सों यहे सौतरांतिकंका मत तथा वैमाषिकका मत समीचीन नहीं है । काते! प्रथम सोजा- ¦ 
तिकेने बाह्य षटदिक पदाथं अबभितिज्ञानके . विषय माने ह सा अस्यत विरुद्ध है। जो 
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द्विलीयपरिच्छेद्‌ । (२९५१ ) 
9 9 
‹ कदाचित्‌ तिन परपटादिक ` पदार्थोका नियमत अवमितिज्ञान हीं होता हेव तौंजेसे 
 पूरवेतापिषे वह्विके अनुमितिज्नानत अनंतर ˆ पवते वहविमचमिनोभि' या भकार ताअवु- 
मितिन्नानविषयकं अनुव्यवसाय ज्ञान हेवं हे । तैसे तिन घटपयादिकोके ज्ञान अरन॑तर्‌ भी ! 
` -वटमनुमिनोमि, परमनुमिनोमि' या भरकारका तिन घरपटादिकेकि ज्ञानक विषय करणेदारा ॥ 
अयुव्पवसाय ज्ञान हीं नियम करक हणा चाहिये; सो या भकारका अचुव्यवाय ज्ञान्‌ ,/ 
नियमे होता नहीं । किंतु ˆ घटं साक्षाक्करोमि, पटं साक्षाक्करोमि ' या भकारका हीं | 
अनुव्यवसाय ज्ञान हेव है ता अदुव्यवसायके बलत तिन घटपटादिकं बाह्य अ्थोविषे ! 
भर्यकषज्ञानकी विषयता ही सिद्ध होवे है, किंवा ता वेभाषिकेन ते घटपटादिकं पदाथ जौ 
 भव्यक्षज्ञानकरे विषय मानें ह सो भी अत्यताविरुद है । काते ता वेभाषिकनेँ ते वटणटादिकं , 
बाद्यपदाथे परमाणवोका पजखूप हीं माने है तिन परमाणवो अतिरिक कों अवयवी मान्या ( 
नहीं ओर तिनं परमाणवोंविषे महत्वपरिमाण रहता नहीं, किंतु अणत्वपारेमाण हीं रहे है । ! 
यतिं किसीकरे भी मतविषे तिन परमाणवोका प्रत्यक्ष होता नहीं ओर तिन परमाणवकि अप्त्यश्च 
टरेए तिन परमाण्वोंका पजखूप घटपटादिकोका भी प्रत्यक्ष नहीं संभवेगा। यतिं तिन बुटपटा- 
दिक पदार्था परभाणवोका पुंजरूप मानिकं प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानणा अव्यत विरुद ` 
हे। यह परमाणपुनवादका खंडन प्रवे अवयवीद्रव्यको सिद्धििषे विस्तारे कथन करि अयि ह ¦ 


किंवा टोकविषे जडरूप केरिकै प्रसिद्ध जे तृण, तूल, धान्य इत्यादिक पदार्थं है तिनोका । 
मेलनं सुघात किसी चेतन कर्ताके अधीन हीं देखणेविषे अये है चतनकन्तौतें विना तिन 
 जडपदा्थांका संघात कहां भी देखणेविषे आवता नहीं, सो स्थायी चतन कन्तो तमार मतविषे 
कों हे नहीं । यातत तिन जडपरमाणदिकोके संघातक्ं कोन करणा किंतु कोद भी नहीं 
करेगा । ता संघातकत्तांके अभावहूए सो अंतरवाद्य संघात हीं नहीं सिद होगा, किंवा ता 
 सोतांविक्वेभाषिकेने जिस भोक्ताके भोग वासते सो भोग्यरूप संघात अंगीकार कन्या है सों 
भोक्ता ताके मताविंषे स्थिर नहीं हे, किन्तु क्षणिक ह तथा जिस सुखश्च वासते ता वादीनै मोक्ष 
अगाकार कप्या है सो सुखश्च भी स्थायी नहीं हे कैत क्षणिक है । यतिं सो भोग केवट भोगं 
वासते हीं होवेगा तथा सो मोक्ष भी केवल मोक्ष वासतै हीं होगा, किसी भोक्ता वासते सो भोग 
नहीं होवेगा तथा किसी सुखश्च वासते सो मोक्ष नहीं होगा । यतिं तिन बाक्ष्योका शाब हौं 
निष्फल होगा । तायं यह-भोग मोक्ष यह दोनों हीं फरूप करिकै भसिद्ध है । तहां 
तिन वादीयेकिं मताविषे कोई भोक्ता स्थायी नहीं है । यातं सो तिनोका शाख भोगप फल 
वासते भौं नहींहै, किंवा तिनोके शाख्चोषिषे भोगके विरोधी तप, डैश, संयम, पारिबाज्य 
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इत्यादिक साधनोंका हीं उपदेश कथ्या है. किसी भोगके अनुकूल साधनोंका उपदेश कथ्या नहीं, | । ¦ 
तैं के क्र 9 क न ति ॐ सौ ख 9 
या कारणत भी सो तिनोंका शाल् भोग वासते नहीं हे। इस प्रकार सो तिनोका शाल्च मोक्षस्प | 


( २५२ ) रयायरभ्रक्ाङ । 
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{| फल्वातते भी नहीं ह । काहेतैं १ तिन वादीयेनिं मोक्षपर्यत स्था्याआत्मा अगीकार कन्या नही । 
€| जिस आत्माक ता शाखज्ञानजन्य मोक्षम फलकी प्राति होवे ओर ते वादी जो कदाचित्‌ ' 


मेक्षपरयेत स्था्याआत्माक्ं मानेगे तों सवेभाव पदाथ क्षाणिक है, या प्रकारके तिनके सिद्धां- | 


कि । क9 क 


तको हानि होगी किंवा दुःखके निव्रत्तिका नाम मोक्ष है । ते दुःख तिनके मताविषं क्षणिक 
होणेतें अपि हीं नष्ट होड जावगे । यात तिन इःखोकी निब््तिरूप सोक्षवासते अपणे रिष्योके 
प्रति नाना भरकारके संयमादिक साधनोका उपदेश भी व्यथं हीं होवेगा, किंवाता सौर्वातिक- 
वैभाषिकनं जो पूवैउक्त पंचस्कधोके संघातं भोक्ता मान्या है तासे यह प्रछा चाहिये । सो पंच 
स्कधोका संघात तिन स्क॑धरूप संघातीर्योतिं अत्यंत भिन्न हमा भोक्ता हे अथवा ते पंचस्कध्‌ 
हीं भोक्ता है अथवा ता संघातके अंतगेत कोद एकस्कध भाक्ता है ?तहां भरथमपक्षनौ अंगी- 


क॥र करोगे तों तिन पंचस्कधरूप अव यवत अतिरिक्त ता संघतारूप अवयवीकै अंगीकार 


करणतें त॒भारे सिद्धांतकी हानि होवैगी ओर दृसरापक्ष जो अंगीकार करोगे तौ एकशरीरविषे 
ते पेचस्कंधरूप पाच भोक्ता मानणे होगे तिन नानाभोक्तावोका परस्पर एक मत होवेगा नहीं । 
याते मि्नमिन्न अभिभायवाठे ते नानामोक्ता इस शरीरकं हीं उन्मथन करि देवैगे, जसे वहत 
गजों करिके आकषेण कथ्या हमा कदटीकाड उन्मथनक््‌ भाप हविं है ओर तासरपिक्ष 
जो अंगीकार करोगे तों तिन पंचस्कधकिं मध्यविषे कोन एकस्कध भोक्ता या भरकरका 
निश्वय नहीं होगा । शंका-तिन पचस्कधोके मध्यविषे जो विज्ञानस्कधनामा आलय 
विज्ञानधारा है सा आख्यविज्ञानधारा दी स्वप्रकाश होणेतें आत्मा है तथा भोक्ताहे मो 
आट्याविज्ञानधारारूपम भोक्ता आत्मा नदीजलके प्रवाहकी न्यांदे संतानरूपक करिव 
सवेदा वत्तेमान हआ कारणसमूहवू भकाश करता हभ आश्रयण करेगा । यतिं सो 
क्ता आत्मा रहीं ता बाद्यअन्तर संघातका कत्तं हं । समाधान-जिस् आल्यविज्ञा 
धाराकू तमन आत्मा मान्या है तथा भोक्ता मान्या है तथा कत्ता मान्या है। सा आल्य 
विज्ञानधारा तिन क्षणिकविज्ञानेतें भिन्न हे भथवा अभिन्न हं ? तहां प्रथमपक्ष जो अंगीकार 
रोगे तौ हम नैयायिकेन जिंस स्थायी भत्माक्ूं अगीकार कव्या है । सो स्थायी आत्मा 
ह आल्यविज्ञानधारा इस नाम करिकै अगीकार करणा दोवेगा सो स्थायी 
आत्मा त॒मारेकू अगीकार है नहीं ओर दूसरा अभिन्पक्ष जो अगीकार करोगे तौ तिन 
क्षणिकभनेक विज्ञानो हीं आत्मापणा तथा भोक्तापणा तथा कत्तापणा प्राप्त होगा । सो | 
अत्यन्तविरुद् है । कात ! एक हीं शरीरविषे ते क्षणिकविज्ञानरूप अनेकं भोक्ता आत्मा 
जो अगीकार करोगे तों तिन अनेकमोक्तवोकी परस्पर एकसम्मति हवेगां नहा । करतु 
भिन्नमिन्न अभिप्राय हीं होगा । तिस भिन्नभिन्न अभिप्रायवाले हूए ते अनेक भोक्ता अनेक 


कदलीकाण्डकी न्यांईं इस शरीदू हीं उन्मथन करि देगैगे तथा तिन मिन्नमिन्न | 
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| अभिप्रायवाठे क्षणिकं विन्नानहूप अनेक भोक्तावोदं भोगकौ इच्छा करिकि ता भोगके साधन- | 
रूप सधातका कत्तापणा भी संभवता नहीं । इत्यादिक अनेकपरकारके दूषण ता सीातिक- 
वेभाषिकके मतविषे पाप्त होवे ह । यतिं सो तिनका मत समीचीन नहीं हे इति । इतने पर्य॑त । 


म  आ.७ क 


नाद्धाकं मतक्रा खण्डनं कन्या ॥ 





तहा ते आहेत जेन विस्तारे तों जीव ३, अजीव२, आश्रव ३, संवर ४, निर्जर ५, बन्ध्‌ ६, ` 
मोक्ष ७ यह सप्त पदार्थं माने है । ओर ते जेन सक्चेपतैं तों ण भौर पय्योयोंवाला सृत 
द्श्यृषप एकी पदार्थं मानकर उसके जीव १, अजीव २ यहदोभेद हीं मनि ह। तहां 
भो क्तादू जीव कहे है ओर भोग्यवस्तु अजीव कहे हैँ । ता मोग्यख्प अजीवपदाथेविषे हीं । ॥ 
तिन आधवादिकं पचपदा्थोकरा अन्तभौव माने है । पंचा्तकाय-भोर ते आहत मध्यमरीतिसैं 


जमतानरूपण | 
अव आहतजनाक मतक खण्डन करण वासते प्रथम तेनाकं मतक नपण कर्‌ 


तौ जीवार्तिकाय 3. पुद्रलास्तिकाय २, धमोस्तिकाय ३, अधमांस्तिकाय ४, आकाशा- 
स्तिक्ाय ५ यह्‌ पाच पदाथं भाने है । इहा अस्तिकाय यह पद तिन जेनोके मतविषे पदाथेका 
वाचक है । यतिं जीवपदाथ १, पुद्रटपदाथं २, धमेपदाथं ३, अधमेपदाथं ४, आकाश | 
पदाथ ५ यह नाम तिन पाचों पदाथकि सिद्ध होवे है । जीवास्तिकायके भेद्‌- तहां भरथम जीव- 
पदाथ तों नित्यसिद्धजीव ३, खुक्तजीव २, वद्धजीव ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे 
है । तहां अरहन्तआदिक जीव ता नित्यसिद्ध जीव कये जवि है ओर तिन अहत आदिकं 
नित्यसिद्धं जीदोकौ शिष्यपरम्पराविषे स्थित जीव उखक्जीव कद्यं जावे हं आर इदानीकाट- 
। विषे स्थित जीव बद्धजीव क्ये जवि ह । सो जीव जिस जिस मवष्यादिक शरीरकू प्राप्त होवे है 
| तिसन तिस शरीरके ठल्य परिमाणवाला हीं हवे है ॥ १॥ पद्ररस्तिकारु-ओर जो पदाथं 
 हपको प्ररे व गर्ता निगल्ता जावे ताका नाम पुद्रछ है । अथात्‌ उपचय अपचय धमेवाठेका 
नाम पुद्भलदहं सों पुद्रलपदाथं भी प्रथिवी १, जठ, २ तेज २३, वायु ४. स्थावरशरीर ५, 
जंगमशरीर ६ इतत भद्‌ करिकै षदट्भकारका होवै है ॥ २॥ षमास्तिकाय-ओर इस जीवकीं जा | 
 मोक्षमगेविषे प्रवर्ति होवे है ता प्रवरृ्तिरूप हेतुते जिसका अदमान कभ्या जाव है । ताक | 
 धर्मपदा्थं कहे है, ता धमे करके हीं इन जीवोकी ता मोक्ष मागेविषे भवृति होवे ह ॥ २ ॥ 
। अधमस्तिकाय-ओर इस जीवकी जा इस संसारविषे स्थिति है ता स्थिति हेत॒ते जिसका 
लुमान कम्या जवि है ताक अधमेपदाथ कहे हैँ, ता अधमं कणि हीं इन जीवोकी संसारषिषे 
स्थिति हविं ह्‌॥४॥ आकाशास्तिकय-ओर आकाश पदाथ तों छाकाकाश १, अलोकाकाशरे |! 
इस भेद करके दो भरकारका होवे है । तहां अधोदेशविषे स्थित जो आकाश हे सो आकाश || 


लोकाकाश कट्या जावे ह ओर उध्वेदेशविषे स्थित जो आकाश है सो आकाश अलोकाकश | 
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९ कष्याजावं ह । बद्रशृक्कं रहणका आकार-तहा पथम ककाकश ता वद्धजवाक रहणके\ 
स्थान हे ओर दूसरा अलोकाकाश तों खक्तजीवाके रहणेका स्थानं हं ॥ ५, ॥ 
्ततटल्यसू्रकं वताम इए जावादक सप्तपद्‌ क्रा वकरण-अब्‌ पूवडउक्तः जववाद4क सपषदाभाक्रा 
अथं यह निषूपण करे है तहां भोक्ताका नाम जीव ह । सो जीव नित्यसिद्ध सुक्तं वेद्ध इस 
भूदकरिके तीन प्रकारका होवे सो तीनोंका स्वष्प पूवे कहि अयिर॥ १ ॥ ओर भोग्य 
वस्तका नाम अजीव है ॥ २॥ आश्रव-अंर रूपादिकं विषयोकौ तरफ जा नेत्रादिक दद्र 
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याको प्रद्रति है ताक्रा नाम आश्रव दहे ॥ २३॥ सवर-ओर ता विषयाभिरुख प्रत्रतिद्र निरु 
करणेहारे ज यमनियमादिक ह तिनोका नाम सेवर हे ॥ ४ ॥ निर्जर पुण्यअपुण्य नामा 
सवेकमाक नाश करणेहारा जो तप्रशिखारोहणादिक तप हे ताका नाम निजैर्‌ हे ॥ ५ ॥ 
न्ध -अर कमेक्रा नाम बधे ॥ 
कमेके भेदो. कर्मभी दो प्रकारका होवे है । एक तों घातिक कमं हविं हं । आर दूसरा 
अधातिकमे होवे हे । तहां भथम धातिके कमं भी ज्ञानावरणीय 3; दशनावरणीय २; माहे- 


क 


| 

। नीय ३, अन्तराय ४ इस भेद करिकै च्यारिभकारका हेवं ओर दृक्षरा अघातिक कमे भी 
वेदनीय १, नामिक २, गोत्रिक ३, आयुष्करं ¢ इस भद करि च्पारि भकारका होवे ह ¦ 
। 
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ातीकमेके भद-तहां आरैतदशेनजन्य ज्ञानं सक्ति नहीं होषे दे या भरकारके निध्वेयका 
हेत॒भूत जो कमे हे ताका नाम ज्ञानावरणीय हैँ ॥ 3॥ ओर आहतद्शेन अप्रमाण हया 
प्रकारके निश्वयका देतभूत जो कमं ह .ताका नामं दशनावरणीय हे, इहां दशनशब्द शाख्रका 
वाचकं है ॥ २॥ ओर नानाशाश्कारंनें दिखाये जे मोक्षकर मागं है तिन सवेमागविषे कान 
मागे विशेष है या प्रकारके अनिश्वयका हेत॒भूत जो कमं हे ताका नाम मोहनीय हे ॥ ३॥ , 
| ओर सतमागेविषे पवृत्तिका प्रतिबन्ध करणेहारा जौ विध्र ह ताका नाम अन्तराय हे॥ ४.॥ 
¶| यह च्यारो कमे भ्रयके हनन करणे हारे ह । याते इन च्यारों कर्माङं घातिकमे कटे है ॥ 
अवाति कर्मके भेद-अव अधघातिकर्मोका वणेन करेहे। तहां हमारे जाननेयोग्य जो तहे | 
था प्रकारके ज्ञानका हेतभूत जो कमं है ताका नाम वेदनीयहं॥ 9॥ ओर सो तत्व इस ! 
| नामवाङा ह या भरकारके ज्ञानक्रा हतुभूत जौ कमं हं ताक नाम नामेक हे॥२ ॥ आर | 
4| मेँ आहैतरिष्यपरम्परारूप गोत्रविपे प्रविष्ट हआ हूं या भकारे ज्ञानका हेतुभूत जो कमं है 
| ताक्रा नाम गोतरिक हे ॥ ३ ॥ ओर तज्ञानकी उत्प्तिपयत जीवनका सपादक जो कमं / 
¦ | हे ताका नाम आयुष्क है ॥ ४.॥ यह च्यारोकमं ता भरेयं हनन करते नहीं, किंतु ता मेष | ॥ 
१| अवक हीं द । यात यह च्यारींकमं अधातिकम कदे जाव हे ॥ | । 
| 
॥ 
10 
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41. अधातिकमेका मतान्तरेतं अथ-अथवा तिन च्यारि अघाति कमाका यह अथं करणा । खीके 
{| उद्रािषे जो घरुषके शुक्रका तथा ता, शरीक शोणितक्रा मेलन है ताका नाम अच्क हं॥१॥ 
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। तिसन मिभित शुक्रशोणितकी जो तचज्ञानके अच॒करूठ देहाकारपरिणाम शक्ति है ताका नाम । 
। गतिक है॥२॥ तिस शक्तिवाटे शक्र शोणितकी जा द्रवीभावदूप कटिअवस्थाका तथा बद्र 

अवस्थाका आरभक क्रियाविशेष हे ताका नाम नामिक ह॥२॥ ता क्रियाषिशेषवाटठे बीजका 
' जेठराभकरकि तथा प्राणवायु करके जो षनीभाव है ताका नाम वेदनीय हं ॥ %॥ 
यह्‌ च्यार्‌। कमं परपरा करक तचज्ञानकं अय॒क्ूढ है अथात्‌ तच्चक्रं जानणेहार्‌ शु्कयुद्र्य्क 
उत्पातके हेतुभूत ईह । याते यह च्यारों अघातिकमं क्ये . जावे ह । यह उक्तं अष्टप्रकारका 


क ऋ क 


। कमं जन्मका हतु हीणेतें वेध क्या ज्व है ॥ ६॥ | 

जनशाखका मोक्ष~निन्रृत्त हए है समस्तद्केश तथा तिन शोकीः वासना जिसके तथा आव 

रणते रहित है ज्ञान जिसका एसा जो एकषुखूष आत्मा है ता आत्माका जो ऊपरिऊपारे 
 अलोकाकाशविषे अवस्थान ह ताका नाम मोक्ष हे । अथवा धमेअधमेके वर्ते संसारससुद्र 
विषे निमभ्र जो जीव हे ता जीवका तचज्ञानके वलते ता धरमेअधमेके नाशहूए जलतानिका- 
न्यायं करिकै जौ निरतर ता अटोकाकाशिषे उ्वेगमनं है ताका नाम मोक्ष ह ॥ ७॥ 
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स्याट्वादकी प्रक्रिया ¦ 
तहां ते उक्तजीवादिक सततपदाथं अनैकान्तस्वभाववाटे हीं हे इस अथक प्रतिपादन करणे 
वासते ते आहतं तिन उक्त सत्तपदार्थोविषे सत्तभगीन्यायद्रं कथन करे ह । अनेकान्तका 
तात्पय्ये-ताकरे विषे तिनोंक।[ यह्‌ तात्य ह यह घटादिकं पदार्थं ज कदाचित्‌ सर्वैरूप करके 
एक सुत्‌ रूप हीं होवें तौ ते वरादिक पदाथ प्राप्यष्म करि भी विद्यमान दी हेमे 1 


7 
यातं तिन वटादिक पदाथाकौ भाप वासते लोकोकूं भयल नह कम्या चाहिय । ओर ते | 
| 
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लोके तों तिन वटादिक पदाथोंकी प्रापि वास्तं प्रयत करतेहूए देखणेोवेषे आवे हैँ । 
यातं यह मान्या चादि । ते घदादिक पदाथ घरत्वादिक किञितखूप कर्कं तों सत्‌ र । 
आर प्राप्यत्वादिक किञितरूप करके असत्‌ है । इस प्रकारै वस्तुमाजङ्‌ हीं यह अनेका 


 न्तरूपता द । किसी भी वस्तुविषे नियमपूवेक एकरूपता नहीं ॥ 
¢ 


सप्तभङ्गीन्याय-अब तिन सप्तभङ्खोका स्वरूप वणन कर है । स्यात्भस्ति ३. स्यातनास्तिर, 
स्यात्भस्तिचनास्तिच २,' स्यात्‌अवक्तव्यः ४; स्पात्‌ओस्तिचभवक्तव्यश्च ५, 
च अवक्तव्यश्च ६, . स्पात्‌अस्तिचनास्तिचअवक्तम्यश्च ७॥ इहां सर्व ' स्यात्‌ ' यह पद 
' कथंचित्‌'अथेका वाचकः ह । याते कथाचेत्‌ अस्ति कथंचित्‌ नास्ति कथंचित्‌. अस्तिच 
स्ति च' इस प्रकारै तिन्‌ सप्तभङ्गोका अथं सेद्ध होवे है । अवं पूवेउक्त सप्तभगोविषे जिस 
1 जिस भगकी जिस भिस प्र$रतै तथा जिस निस काटविषे भवृत्ति होवें है सा रीति दिख । ¦ 
है । तहां जिस कालविषे धटादिक वर्का किसी रपत यह अपेक्षत अस्तिपणा विवक्षित ° 
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चश्षक- स्क 


(२९६ ) न्यायभर्वमदा । | 
होवे.है तिस काटाविषे तों तिन वटादिक वस्तुवोंविषे  स्यात्‌अस्ति ` यह प्रथम मग * 
भवरत हो हे १॥ ओर जिस काठ्विषे ता घटादिकं वस्तका नार्तिपणा विवक्षित होवे 


| है तिस्च काठविषे ता वटादिक वस्तुविषे ‹ स्यातनास्ति यह्‌ द्वितीयभग प्रवतत हवै है २॥ , 
। ओर जिस कालविषे ता घटादिकं वस्तुका असतिपणा तथा मास्विणा कम करिकर विवक्षित ॥ 
| होवे है तिस काराेषे ता घटादिकं वस्तुविषे “ स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च' यहत्रृतीय 
भग भर्त होवै है २॥ ओर जिस काठिषे ता षटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा 
| नास्तिपणा युगपत्‌ विवक्षित होवे है तहां “ अस्ति नास्ति ' यह दोनों शब्द्‌ प्रस्परविशुद 
। अथके वाचक होणेते एक हीं वस्तुविषे एक काठमं उचारण क्ये जावै नहीं । यतं तिस 


। कारविषे ता षटादिक्र वस्तुविषे स्यात्‌ अवक्तव्यः, यह चत्॒थभग प्रवृत्त होवै ३ ४॥. 
ओर जिस काठविषे ता घटादिकं वस्तुका अस्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवश्ित हवै ३ 
=, ( 


तिस काटविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ' स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च ' यह पंचममग परवत्त 
} होवें हं ५ ॥ आर्‌ जस काटेषे ता घटा।दक वस्तुका नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपण। 
` विवक्षित होवे है तित काठविभे ता षटादिक वस्त॒विषे ' स्यात्‌ नास्ति च अयृक्त्धश् 
यह्‌ षष्ठा भग प्रवृत्त होवे है &॥ ओर जिस काटविषे ता घटादिकं वस्त॒का अस्तिपणा 
१ तथा नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित होवै है तिस काठविषे ता वटादिक वस्तुविषे 
` स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्व' यह्‌ सप्तम भग प्रवृत्त हवै है ७॥ 
4 
€ 
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सप्तमङ्गाका मन्रात्तका दूसरा ठग-करंवा जसे तिन षटादिक वस्तुवोके अस्ति नास्तिखद्न 

दोनों धर्मोङ्क ठेके ते सप्तभभग प्रवृत्त होवै है तसे तिन घटादिक वस्तुवोके एकत्व, अनेकल, ` 

। नित्यत, अनित्य, भिनत, अभिन्नल्व, इत्यादिक सवैधर्मोक्ं ठेके ते सप्तमग प्रव्रत्त हेवि 
| है । जसे स्यात्‌ एकः १; स्यात्‌ अनेकः २, स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च ३, स्यातअवक्तव्यः ४, 
। स्यात्‌ एकश्च अवक्तव्यश्व ५. स्यात्‌ अनेकश अवक्तव्यश्च ६.स्यात्‌ एकश्च अनकश्च अवक्त- ¦ 
व्यश्च ॥ अ ॥ तथा स्वात्‌ ।नत्यः ३, स्यात्‌ आर्नत्यः २, स्यात्‌ (नव्यश्च आर्नेत्यश्च ३. . 

4 स्याव अवक्तव्यः ४, स्यात्‌ नव्यश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ अनित्यश्च अवक्तव्यश्च ६.स्यात्‌ 
नित्यश्च आनेत्यश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ भिन्नः १, स्यात्‌ अभिन्नः २, स्यात्‌ 
| | भिन्नश्च आभिन्नश्च २, स्यात्अवक्तव्यः ४, स्यात्‌ भिन्नश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्अभिच्चश्' 
4 अवक्तव्य &,स्यात्‌ भिश्च आभिन्नश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ ( किसी काठाविषे किसीकी | 
{| अपेक्षते एक है ॥ १ ॥ किसी तरह अनेक है ॥ २ ॥ किसी तरह एक भी है ओर अनेक 
॥भीह॥३॥ किसी तरह कभी नहीं जासकता॥ ४॥ किसी तरह एकं भी हं ओंर 
(| अकथनीय भी है ॥ ५ ॥ किसी तरह अनेक भी है ओर अकथनीय भी है ॥ ६ ॥ किसी 
रह आनेत्य ओर आनेवचनीय दीनोंही है ॥ ७ ॥ कैसीका अपेक्षासे नित्यहं ॥१॥ | 
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च | 
सीको अवेक्षासे अनित्य है ॥ २॥ किसीकी अपेक्षासे नित्य अनित्य दोनों है ॥ ३ ॥ 
कसको अपेक्षासे अनिवेचनीय है॥ ४॥किसीकी अपेक्षासे नित्य ओर्‌ अनिवेचनीय है ॥५॥ 


(किः 


कशी तरह अनित्य ओर अनिवोच्य है ॥ ६ ॥ किसीकी अपेक्षासे नित्य अनित्य ओर 
वक्तव्य है ॥ ७॥ इसी तरह भिन्नादिकेकि मी भंगसमञ्चना । दहा सवच प्रथम चतथ इन 


नों स्मोकी विवक्षाके हए प॑चमभंगकी सिद्धि होवे है । ओर द्वितीय चतथ इन दोनीं 
गेकी विवक्षाके हूए षषे भगी सिद्धि होवे है ओर तृतीय चतुथे इत दोनोभगोरक 
्षाकषे हूए सप्तम भगी सिद्धि होवे है इति । इस प्रकारें घटपटादिकं सवैवस्तुओङू 


छ 


तकर सिद्ध हूए कििचिद्रूप करके तिन घटादिकोंकी भाति तथा किंचितूप करकं 
न्द, 

टपटदिकोका त्याम्‌ इस प्रकारके प्रातित्यागादिक सवेव्यवहार सभव होड सके द । ओर 

ादिक वस्तुवोँद्ं जो नियम करके एकूपता मानिये तों ते घटादिकं सवेवस्तु सव 


क क क 


तथा सर्वक्राटविषे विवययमान नहीं हेवैगे । यात तिन भरापित्यागा्क सर्वेव्यवहारोक। 

हीं होगा, यातं ते प्रवंडक्तं जीवादिक सप्तपदा अनिकांतस्वभाववाटे हीं हैँ इति ॥ 
जेनसतक्ा खण्डन । 

सो यह जनका मत भी सधीचीन नहीं है । काहेतै? स्तमङमादिषूप जो एक अभिचे अथं 

| है सो स्तमकभादिषप अर्थं अस्ति, नास्तित्र आदिक विरुद्धधर्मो करिके सप्त प्रकारका 

 संभवता नहीं, जिस कारणत एकवस्तु षिषे परस्परविरूढ धर्मोकी स्थिति कदावत्‌ भी संभवती 


क क कथ अ 


नहा । जौ कदानचद्‌ परस्परविरोध धमाक। गा एकवस्तावष्‌ स्थात हता हविं ता श्त) । 
उब्णृलं इत्यादिक विरावा षमाका भा एकवस्तावव स्थात हयवगा । वात स्वरकनरास्द जा 


शीतल, उष्णले, कमकत, कठिनत्व इत्यादिक धर्मका विरोध है ता विरोधका हीं भग 
होगा, किंवा सर्ववस्तुवोकुं अने्कात स्वभावव।छा मानणहारे जे जेन ह तिन जनेति यह्‌ पूछा 
चाहिये । जि आकार करिकै तिन घटादिक वस्तवोका सख है तिसी ही आकार करके 
तिन षटादिक वस्तुवोका अस्स्व है अथवा किसी अन्य आकार करके असख है । तहां पथम 


 पृक्षविषे तों शीतत्व उष्णत्व धमकी न्यांद ता सवअसवहूप विरुद ॒धर्मोकी एकवस्तविषे 
स्थितिका असेभवरूप दोष पूर्वं कथन करि अये है यात सो भथमपक्च तौ संभव नहीं । ओर । 
सो जेन जो द्वितीयपश्च अंगीकार कैरे तौ जिस अन्य आकार करक तिन घटादिकं वस्तुवोका | ॥ 
असव है सो अन्य आकार हीं असत्‌ होवेगा तिन वटादिक वस्तुवोविषे तौ एक संतहूपता 

हीं सिद्ध होगी । जैसे दूरदेशविषे स्थित प्रामके भारिकं असत्रूपताके हूए भी सो थाम्‌ असत्‌ 
होता नहीं । जो कदावेत्‌ सो प्राप्यग्राम भी असत्‌ होवे तौं तिस भ्रामकी भाति वासते लोकोका । 
प्रयल नहा हेणा चाहिये - अप्षतवस्त॒की प्रापिवासतें कोहं भी भयल करता नहीं । याते सो ४ 


भाम अंसत्‌ नहीं ३, किंतु दूरदेशविषे स्थित पुरुषकरं ता ्ामकी भाप हीं असत्‌ हे । तैसे । 
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{ २५८ ) न्थायपरकाङ् । 
कः 
जिस आकाराविशेष करिकै तिन घटादिकवस्तवोकु ठम असत्‌ मानते हो तित आकारविषे 
हीं सा अप्ततह्पता सिदध होवे है ता घटादिक वस्तुविषे सा असतरूपता सिदध होवें नहीं, किंवा 
[ जंनोके शाञ्चविषे कथन कय्ये जें जीवादेक सप्त वार्पच पदाथ हं तिनं पदाथाविषे भी; 
स्थात्‌ जीवः, स्यात्‌ अजावः, स्यात्‌ धर्मः, स्पात्‌ अधमः, स्थात्‌ वधः, स्यात्‌ अबन्धुः, } 
स्यात्‌ मोक्षः, स्यात्‌ अमोक्षः ' इत्यादिक सप्र्भगोंकी भराति संभवे हं । यतिं ते जीवादिकं सप | 
पदाथ अनेकांतस्वभाववाटे हीं होवैगे नियमपूवेकं किसी एकस्वभाववाटे होवेगे नही, एसे ॥ 
अनि्यतस्वभाववाटठे तिन जीवादिक पदाथोविषे शि्ष्योका विश्वास हीं नहीं होगा, नियत | 


स्वभाववाछे पदार्थोविषे हीं शि्ष्योका विश्वास होवै है । यातं तिन शिष्योकी तमे शाद्विषे 
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्रव्राते हीं नहीं होवेगी । केवा तिन जेनोके मताविषे केवट शाश्प्रतिपादित अ्थाविषे शिष्योके 
प्रवत्तिकी अलपपात्तिूप दोष ही नहीं है, किन्तु किसी लोकैक अथेविषे भी किसी जीवका 
प्रवृत्ति नहीं होवेगी । काहेते ? तृधिका साधष जो अन्न है तथा मरणका साधन जो विषह 
ताके विषे भी ' स्याव तृप्िसाधनम्‌, स्यात्‌ अतृपिस्राधन, स्यात मरणस्ाधनम, स्यात्‌ अमरण 
साधनम्‌" इत्यादिक सप्तभगोंकी प्रापि करिकि किसी भी पुरूषका विश्वस नही होवा |. 
याते तृप्तिकी इच्छावानु पुरुषकी ता अन्नविषे प्रवृत्ति हीं नहीं होगी तथा मरणे भयवाच 
 पुरूषकी ता विषते निवृत्ति नरी हेवैगी । इस प्रकारौ सवैव्यवस्थाका लोप हेवेगा । याते 
यह सप्तभमगी वाद अत्यं तविरुदध है ॥ 
|  जीवात्माके मध्यम परिमाणवादका खण्डन-करंवा तिन आहैतेनिं जीवात्माक्ं जो शरीरके 
त॒ल्थपरि माणवाखा मान्य! है सो भी अत्यंत असंगत हे । कातता आहेतसे यह पूछा चाहिये सो 
शरीरके तल्य प्रिमाणवाका त॒मारा आत्मा निरवयव हे अथवा सावयव हे । तहां सो आत्मा › 
| निरवयव द यह प्रथमपक्ष जो अगीकार करो ताके विषे भी यह्‌ कट्या चाहिये सो निरवयव . 
आला मद्धष्य देहके तुल्य परिमाणवाला है अथवा हस्तीदहंके त॒ल्यपरिमाणवाला हं अथवा , 
मशकदेहके वल्य परिमाणवाटा है । तहां सो जीवात्मा जो मबुष्यदेहके तुल्य परिमाणवाख 
। अगीकार करोगे तों किसी पापकर्मके योगे ता जीवात्माद्ं जबी हस्तीशरीरकी भराति हेवेगी । 
। तनी सो जीवात्मा ता हस्तीशरीरके किसी एकदेशविषे हीं रहेगा । दूसरा हस्तीका शरीर ता 
| । आत्मतिं शून्य रहेगा तथा तिसी जीवात्माकं जबी किसी पापकमेके वशते मशकशरीरकी ` 
` 1 प्राति हेवेगी । तबी सो जीवात्मा जितनाकी ता मशकशरीरविषे समावेगा तितना तौ ती 
1, मशकशरीरविषे रहेगा दसरा आत्मा ता मशकशरीरते वाहरि ठटकता रदगा ओर सौ 
4 जीवात्मा हस्तीदेहके ठल्य परिमाणवाटा है यह दूसरापक्च जो अंगीकार करोगे । तौ सौ 
जीवात्मा जवी किसी पापकमेके वशे मशकेशरीरकू प्राप्त होगा तवी ता मशकदहविषे › 
किंचितमात्र भरविष्ट हभ भी दसरा बाहरि ठटकता रदैगा ओर ता जीवात्माक्‌. जबी 
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किसी पापकमेके वशत ता हस्तीशरीरतै भी महान्‌ किसी मल्स्यादिक शरीरकी भाषि हेोवैगी। ( 
तवी सौ जीवासमा ता मस्स्यादिक शरीरके किसी एकदेशविषे हीं रेहैगा । दस्रा मत्स्यादिक |! 
` शरीर ता आत्मातें शून्य हीं रहेगा \ ओर सो जीवात्मा मशकदेहके त॒ल्य परिमाणवाखा है थह | 
# 
| 
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 तीस्षरापक्ष जो अमीक्रार करगे तौ ता जीवात्माकूं जवी किसी पापकमंके वशत हस्ती- 
 शरीरकी प्राति हेवैभी तनी सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके किसी एक रोममाजविषे ही रहेगा 
 दृ्षरा सम्पूण हस्तीका शरीर ता आत्मातैं श्रून्य रेहैगा ओर जितना शरीर ता जीवात्मा 
 शृन्य हेोवैगा तितनै शरीरधषे ता जीवासाद्रं शीत उष्णतादिकों करक सुखद्ःखका ॥ 
अभवं नहीं हेयैगा । यतिं सो शरीरके तुल्य परिमाणवाछा आरा निरवयव ह यह प्रथम्‌ | 
पश्च घम्भवता नहीं । ओर सो देहके तुल्य परिमाणवाङा जीवात्मा सावयव है । यह दसरापक्ष | 
जो आहत अंगीकार करे तों इस पक्षविषे ययि सो पूवंउक्त दोष प्राप्त होता नहीं । कहते ¢ 
यह मबुष्यदहके तुत्थ परिमाणवाढा जीवात्मा जवी किसी पापकमेके वशत हस्तीशरीरङ् । 
प्राप्त हतर है तवी अवयबोंकी ब्रद्धितैं सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके वल्य परिमाणवाटा होड 
जवे है ओर सौ जीवात्मा जवी मशकशरीरदरं भप्त होवें है तवी तिन अयवक क्षयतें सो 
जीवात्मा ता मशकदेहके तुल्य परिमाणवाला होइ जवे ह । याते इस सावयवपक्षविषे सो पूवे- । 
उक्त दोष प्राप्त होता नहीं । तथापि ता जीवात्माक्ं सावयवमानणेमें अनित्यता पराप्त हेोवैगी । 
तै ¢ इस ठोकविषे जो जो पदार्थं सावयव हवै है सो सो पदाथ अनित्य हीं रेवै है । जैसे । 
। वटपटादिक पदाथ सावयव होणेतें अनित्य है तेसे सो जीवातमा भी सावयव होते अनित्य हीं 
 हवैगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए रुतनाश अरूताभ्यागम दन दोनों दोषोकी प्राति होगी गी । 
तहां कय्येहूए कर्माका जो फर्के भोगते विना रही नाश हे ताका नाम रुतनाश हे ओर 
कपयेहूए कर्मकिं फलकी जो भाति है ताका नाम अक्ताण्यागम हे । इसते आदि लेके अनेक 


क क, अ 


प्रकारके दूषण ता जनके सतविषे प्राप होवे है । याते सो जनका मत अव्यत असगत है इति ॥ 


कः = ककष त क = 


चवाकमतखण्डन । 
अब चार्वाकोके मतके खण्डन करणे वासते भथम्‌ तिन चावाकोके मतका निरूपण करे 


 केईैक चार्वाक तौ इस स्थूल देक दीं आत्मा माने हैँ ओर केदेक चावोक तों चश्च 
दिकं उद्रियोङ्‌ हीं भस्मा माने है ओर केदेक चावाक तों राणक ही आत्मा माने है ओर 
क चार्वाक तों मनक हीं आत्मा माने द । इस रीतिमे तिन चावाकोके च्य भसि ह॥ 


देहात्मवादी चावाकंकं सतक म्रतिपादन ॥ 
तहां प्रथम देदयातमवादी चार्वाक-तौं ता देहविषे आत्मता सिद करणे वासते या प्रकारकी 
क्ति कहे ह । सवैवादीयकरे मतविषे अहे इस परतीतिका षिषय तथा अहं" इस शब्दका 
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$ अथं आत्माहीं होवे हे। सो अहं इस प्रतीतिविष यह देह ह प्रतीत होवे ह ता देहत भच तथा 
। ता देहते अंतरवन्तीं दूसरा कोई पदाथ त। अहे भतीतिका विषय हा भतीत होता नहीं । या | 
कारणतें हीं पडित परुषोते ठेके पामरपुरुषों पथेत सवेटोकांकं " अरैस्थूखः, अहं गौरः,अहे । 
मचष्यः अहं, बाह्मणः, अहं गच्छामि, अहं जानाम, अहम इच्छामि, अकरोमि ! अथ॑ मह 
मे मोटा ह, गोरा हं, सदष्य हू, बाह्मण हू, जाता ह, जानता हं, चाहता ह, करता हृं इत्य] 
दिकमरतीतिते अहंता धमक साथ स्शढतव, गोरत्व, मदव्यत्व, बाञ्चणत्व, गमन. ज्ञान, इच्छा, 
भरयत्न इत्यादिक धमाके सामानाधिकरण्यका हौ अभव होवे हे । तहां पर्मीके अभेद हए हीं 
तिच धनाके सामानावकरण्यक। अभव हवे ह । धमक मद्‌ हूए तिनं धमाके सामानाधिक्‌र- 
ण्यका अभव होता नहीं । जसे कुडविषे स्थित जो दधि हेता दधिका तौ भधर रस धमे ह). 
मोर ता.कडका कंडु्ीवादिमच धमं है । तहां ता ऊडरूप धर्मीक्ता तथा दधिह्प र्मीका एर- 
सपर भेद है यतिं तहां मधुर रस कुडथीवादिमसव इन दोनों धमि सामानाधिकरण्य 
अभव होता महीं । जो कदाचित्‌ धर्भीके भेद हए भी तिन ध्मकि सामानाधिकरण्यक 
भभव होता होवे तो ' सुर कुंडं कडध्ीवादिमत्‌ दधि ` या प्रकारका भीं अद्धभव हण 
चाहिये । सो एसा अभव किसीद्ू होता नहीं । याति यह जान्था जावे हं | जहां धर्मक 
अभेद होवे हे । तहां ही तिन धभक सामानाधिकरण्यका अलभं होवे है भीर्‌ उक्तरीतिे 
कोको अहता धभेके साथि तिन स्थृटलादिक धमाके सासानाधिकरण्यक्ा हीं असचुभ 
होवें ह, याते तिन स्थुरखुलवादिक सषेधमाका को एक ईह! धर्मा मान्धा चाहिय । सो एसा 
ध्मा यह स्थल शरीर हीं सिद्ध होवे ३ । कारते? स्युरत, भोरस्व, बाक्चणत, सदुष्यत्व, भमन 
यह धर्मं इस स्थुख्देहविष हीं सवे रोको प्रत्यक्ष भतीत होवे है । ओर उक्तशीतिमे ज्ञान, 
इ्च्छा.रुति इन तीनों धमाका समी तिन स्थटत्वादिक धमक साथ हीं सामानाधिकरण्य प्रतीत 
होवे है । याते तिन ज्ञानादिकं तीन धमकाभी सो स्थूख्देह हीं धर्मी है भर स्ववादीयोके 
। मतविषें ज्ञान, इच्छा प्रथल यह तीनां धमं आस्माके ई हेवं है, अन्यके होवे नहीं यतिं तिन 
ज्ञानादिक खणाबाटा हणेतें तथा अहेपतीतिके। विषय होणेते यह स्थ देह हीं आला है । 
५ या श्थृट्देहतें भिच सवपदाथ अनतशय हीं हे । यदपि परथिवी, जठ, तेज, वादु इन 
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विषे आवता नही । तथापि देहाकारषरिणामक्ं पापहूए तिन च्यारिभतीदिषे ता चैतन्यकी 
उत्पाते सभवं हं । जंसै मदिराके कारणभूत खडादिकं पदाथाविषे किकी एक एकं पदा्थावे 


तथा तिन सवेपदार्थोविषे यद्यपि मदशक्ति नहीं होवे हे तथापि भदिराकार परिणामक पाप 
्‌ हए तिन ख्डादिक पदार्थोविषे सा मदरशक्त प्रत्यक्ष प्रतीत होवें है तथा नागवद्ी दक काथा 
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सखदायहूप ताबृलद् ता रक्तरूपकां उत्पादकता भरत्यक्च प्रतीत हवै है । तैसे देहाकारपरि- 
णाम प्रापरहूए तिन पृथिवी आदिक च्यारि भूतोविषे ता ज्ञानरूप चेतन्यक्ी उत्पत्ति सभवे 
। याते सौ चंतन्य इस देहका हीं धमं हे । किंवा जिस धमंका जिस्‌ द्रव्यके अधीन प्रतीति देवें ' 
तेस धर्गका सो द्रव्यही धमी होवे हे। जसे उष्णस्मशंकी अथिहूप द्रव्यके अधीन दीं । 
प्रतीति होवे हं । यतिं ता उग्णस्यशैका सो अथि द्रव्य हीं धरम है । तैमे ज्ञान, इच्छा, 


8 





ह 
द 
ह 


# 
# 
) 
! 
} 
# 
? 
} 
¢ 
? 


= 


2 


` 
॥ 
कि 
दु 


<वा 1 


ज 
स 
ॐ 


९३ 
षय 


(201 


को 


[ | 

> उर 

ण ह स्वा 
सू 


< ४४ 4 


नि नि 9-9-99 9 0 वि व = 0 = न = 9 9 भ ५ „र 9 ५५५ 9 क क र२ 9 न 2 


 भरयल इन तीन धर्षक भी दस देहके अधीन हीं प्रतीति हे है, देहत विना तिन ध्मोकिीं 
प्रतीति होती नहीं। या कारणत भीते ज्ञानादिक इसं देहके हीं धमे सिद्ध दोवेहै। जो 
चित्‌ तिन ज्ञानादिकं या दे ते भिन्न किंसीका धमे मानिये तौ दृशटअ्थको हानि ॥ 
अहढ अथक कृल्पनाखूप दोष पाप्त हवेमा अथात्‌ तिन ज्ञानादिक गर्णोका आश्चरयप ! 
करि जो यह देह है ताका परित्याग करै ता देह भिन्न कोह अथं तिन | 
ज्ञानादि धर्मरूप करिकै कल्पना करणा होगा, किंवा केवल इस उक्थक्तिमाकतै ही | 
हविषे आत्मरूपता सिद्ध नहीं है, किंतु वृहस्पतिने भी चेतन्यविशिष्ठः पुरुषः कायः। । 
इस सूतरवि प चैतन्य विरो दह हां आता कया इ आर सवा एप पुरूषोऽन्नरपतमयः। ! 
यह ति भी इस्‌ दद ही. आत्मा कटे ह । यतिं भी यह देह हं आत्मा है ओर इस देहका | 
जौ मरण ह सोई हीं मोक्ष है । ओर एकमतयक्ष भमाण है । ता भत्यक्षत मिनन दतरा कोद भमाण । 
५ 
गत्‌. स्वभावत हीं उखन्न हवै है। ता स्वभावत भिन्न दूसरा कोड ईैष्दर वा पुण्यपापरूप 
अदृष्ट इस जमत्‌का कारण नहीं है इति । 
द हइात्मवाडद चावकछका खण्डन्‌ 
 भूतोका जो जो परिणाम विशेष होवे है सो सो परिणाम विशेषरूप संघात दृष्टनिमित्तदारा वां 
अदृष्ट निभि चद्वारा ता सषातक। भरयोजक तथाता घातका भोक्ता तथा ता सधात पूवि 
एसा को$ चेतन है ता चेतनकि अधीन हीं होवे है । जसे अवेतनभूतोका जो रथ 
निमित्तद्वारा तिन रथगृहादिकंका प्रयोजक तथा तिन रथगृहादिकोका उपभोक्ता तथा तिनरथ 
गृहादिकोतै पूवैसिद्ध देषा जो चेतनपुरुष है ता चेतनयुरुषके अधीन हीं हवै है । ता पूवैसिद 
भोक्ता चेतनत विना सो रथगरहादिषप परिणाम होता नहीं यह वात्ता सवे लोकोकू. अलभव 
सिद्धं है । तैसे तिन परथिवी आदिक अचेतन भूतोका जो यह देहाकार परिणाम है सो देहा- 
कारपरिणाम भी इष्निमित्तद्वारा वा अ््टनिमित्तद्वारा ता देहका भयोजक, तथा ता देहका उप | 


ह 
९ (<. +र | 
त्‌ 
- 
नहीं सा कारणते दस छोक्रते भि दसरा कोद सभेनरकादिरूप परलोक ३ नहीं । ओर यह 
| 
सो यह चावांकवादीर्योका मत अत्यन्त अगत हे । कहते ? इस ठोकविषे अचेतन | 
गृहादिकं सघातरूप करके परिणाम हे सों रथगहादिरूप परिणाम चछनिमिंत्तदारा तथा .अश्छ 
भोक्ता तथा ता देहत प्रव॑भिद एसा जो कोद चेतन ह ता चेतनके अधीन हीं मानणा हेवेगा 
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| 
ता पूर्वसिद्ध भोक्ता चेतने विना सो देहाकार परिणाम हीं सिदध नहीं होवैगा सो एसा देहका ( 
भोक्ता तथा ता देहके प्ूवेवत्तौ चेतनपुरुष तुम देहात्मवादी्योक् अगीकार हं नहीं, जिस चेतन › 
भोक्तके वासते ते परथिवी आदिक च्यारिभूत या देहाकार परिणामं प्राप्त होवें हे । इस प्रकार 


{ 
ं ता पूवेसिद्ध चेतनभोक्ताके अभाव करके ता देहाकार परिणामक असिद्धहूए ता देहाकार 
९ 
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प्रिणामके अधीन जो पृथिवी आदिक भूतोविषे चतन्यकी उत्पत्ति तमेनं मानीहै सामी 
नहीं सिदध होगी । किंवा ता ज्ञानरूप चेतन्यक्ं जो पृथिवी आकि भूतोका यण मानिये तौँ 
र, क © ॐ १ 
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जंसे तिन पृथिवी आदिक भूतोके रूपादिक यण सवेटोकोंकू चक्चभादिक दद्रिय करकं भरत्यक्च 
प्रतीत होवे है तसे सो चंतन्यरूप यण भी दूसरे छोकोकं चक्चददिय करक भत्यक्च स्ेणा 
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 चाहय अर दूक्षर॒पुरुषके ता ज्ञानरूप चतन्यङ् दूसरा पुरुष चक्षुदीद्रय करकं दख 
१ सकता नहा । यतिं यह जान्था जाव हे-क्ता ज्ञानरूप चतन्य भूर्तोका खण नहीं है किंतु 


€| तिन परथिवी आदिक मूतेतिं भिन्न हयं किसी आस्माका खण हेवगा । किंवा ता चार्वाक 
्‌ । मदिराके इष्टांत करक जो देहविषे चैतन्य मान्थाथासो भी असंगतहैि । कषँ? ता 
९ मदिरारूप अवयवीके आरंभक जं अवयव हँ तिन अवयवोंविषे सा मदशक्ति भिन्नभिन्ं हीं 


(प 


६, २६ ह । तन स्वे अवेयव्‌वच सा मद्शाक्तं एक्‌ रहता नहा । जा कदाचित्‌ तन सवअवयव्‌। 


न 


। विषे एक मदशक्ति रहती होवे तों अधरैक सदिरापान कीये तँ या पुरुषदं जितना सद॒ होप 
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५ ह उतना मद अल्प मदिरापान कीये तै भी होणा चहिये सो रेका देखणेविवे भदता नहीं । , 
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यतिं तिन मदिराके अवयवोविषे सा मदशक्ते भिन्नभिन्न हीं मानणी होवेगी दस भ्रकार ईस 
देहके अवयवोंविषे भी सो भिन्नभिन्ने चैतन्य हीं अगीकार करणा होवेगा आर इस देहषिषे 
अनेक अवयव है याति इस एक देहविषे अनेक चेतन मानणे हेग । एसे अनेकं चेतनींकी 
नियम पूवैक एक मति दोवैगी नहीं, किंतु भिच्नभिन्न मति हीं होगी । याते जैसे एकं पाशके 
साथि बाध्ये हूए अनेक शङ्कनि पक्षियोका किसी अभिलषित देषविषे गमन रोद सकेता 
नहीं तेसे इस देहका भी किसी अभिलषित देशविषे गमन नहीं होड सकैगा अथवा नेसे 


अनेकं गजा कारके आकषेण कर्यहूए कदलकडका उन्मथन दवें हं तंस भिनाभेन्न 


1 


काका 
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अभिप्रायवाठे अनेकचेतनों करिके आकषेण कम्ये हए दस देहका भी उन्मथन हीं हवेमा । 
धा कारणत भी ता ज्ञानरूप चेतन्यविषे देहकी धमेरूपता संभवे नहीं, फिंवा ता चावाषने ता 


चतन्यदूं देहकी परमताके सिद्ध करणे वासते ज देहके अधीन ता चेतन्यकी भतीतिहप युक्ति | 
कथन केरी थी सो भी असंगत हे । कहते ¢ ता देहके अधीन हीं ज। चेतन्थकी भतीति हती ' 


(र १ 


होवे तो मृतकुरुष क्थ नहीं जानता, किंतु ता मृतकपुरुषक्‌ मी सो चेतन्यरूप ज्ञान होणा || 
चाहिये । जिस कारणत देहाकारपरिणामकु परप्तहए ते पृरथिवीआदिकं भूत तिस मरणकारविषे | 


त ॥ 
॥ 
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वियमान हींहै परंतु ता मृतक शरीरविषे सो चैतन्यम ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन 
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ध द्वितीयपारेच्छेद्‌ । ( २६२ \ 
{| परथिवी आदिकि भतोका जो देहाकारपरिणाम दै ताकु ता चैतन्यर्प ज्ञानकी उपादानकार- (, 

णता सभवती नहीं किंवा ता ज्ञानरूप चतन्यकी इस देहके अधीन प्रतीति हावो । इतनमात्र ! 
करक ता चंतन्यङ््‌ ता दृहको धमता सिद्ध होती नही । कहते १ जो धमं जिस दरव्यके अधन 
 भ्रतोतहोवंदहे सो धमं तिप्त द्रव्यका हीं हेषहैे या भरकारका नियम सव्र देखणेविषे 
आवता नहीं । जैसे घटादिकेकि नीठपीतादिक रूपौकी भरतीति आलोकके अधीन हीं दोव है 
। त। आलोकत विना अंधकारविंषे तिन भीठपीतादिकं रूपोकी प्रतीति होती नही, परंतु ते | 
 नीटपीतादिक रूप ता आठोकके धम नहीं है, किंतु ता आोकेते भिन्न धटादिकिकिं ही ' 
धर्मं ह तैसे ता ज्ञानरूप चैतन्यकी देहके अधीन भ्रतीतिके हूए भी ता चैतन्यविषे देहकी 
धमता सभ्य नही, किंतु ता देहत भिन्न आत्मका हीं सो चेतन्य धमरे, किवाता, | 
चवक जो मरणद्र हीं मोक्ष मान्या है सो भी असंगत है । काहेते १ जिस देहका जन्म 
आ हे तिस देहका मरण भी अवश्य कारके होवे है । यात सो मरणशूप मोक्ष सर्प्राणीरयों 
दिना दीं प्रयत्नत सुम ह । एसे मोक्षकी इच्छावान्‌ खयश्चुजनकी ता चावाकशाच्चषेषे भव्रूत्ति 
ही नहीं हेवैगी। यतिं सो चावांकका शाख हीं निष्फठ होगा । किंवा एकमरत्यक्ष हीं भरमाणहं 
ता पर्यक्षेत भिन्न को प्रमाण ह नहीं । या प्रकारके वचन कहणेहारे ता चावांकेते 
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पूछा चाहिये सौ यह तुमारा वाक्य प्रमाण हं { अथवा नहा ह तहा सो हमारा । 
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वाक्य प्रमाण हे यह प्रथमपक्ष जो चावांक अगीकार करं तोता चावाकङ्ू प्रत्यक्षपमाणेत. 
भिन्न ता वाक्यरूप शब्दकी प्रमाणता वलात्कारसे सानणी रोवेगी ओरसो हमारा वाक्य 
परमाण नहीं है यह दूसरापक्ष जो चावोक अंगीकार करे तोता मिभ्यावादं चावाक्रकेता । 
अप्रभाणद्प वचनत तिन अलुमानादिक प्रमाणोका निषेध हाद सक नहीं, किंवा यह स॒वे 
जगत स्वभावत हीं उतसन्न होवें ह दूसरा कोद परण्यपापरूप अहृष्ट तथा दश्वर इस जगतका 
कारण नहीं है । यह जो चार्वाक कल्या था सो भी अरसगत हे । कारैते१ जो कदाचित्‌ स्वभावत 
हां सवेकाये उतपन्न होते होवे तो तिन कायाविषे परस्पर वेलक्षणता नहा हीणा चाहये 
सो एसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु कोह शरीर तों जन्मत रेके दुःखी हीं रहै ह । ओर 
कोहं शरीर तों जन्मत ठेके सुखी हीं रहे रै । ओंर कोद शरीर तो प्रवे अवेस्थावेषे सुखं 
हआ भी उत्तर अवस्थाविषे दुःखी हवे है ओर कों शरीर तौ परव अवस्थाविषे दुःखी 
हा भी उत्तर अवस्थाविषे सुखी, होवे है । या भकारकी विलक्षणता हीं स्वेत्र देखणेमे 
आवै है, ता विलक्षणताका हेतु पुण्यपापरूप अदृष्ट अवश्य मान्या चाहिये । ता पुण्यपापे 
विना सा विलक्षणता सेमवती नहीं । ओर इस. कालविषे इस ॒भाणीकृूर हम सुखदःखरूप 
फलकी प्राभि करे या प्रकारका ज्ञान ता जडपुण्यपापक्ं है नही । यतिं प्राणीयोडं ता , 


पण्यपापर कमके सुखदुःखरूप फलके देणहारा कदं सर्वज्ञ दश्वर अवध्य मान्या चाहिये । ¦ 
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। ओर इस पराणीं जन्मकाटविषे हीं सुखकी वा दुखकी प्रापि होवे। ता पुखद्ुःस्वख्य । 
{ फलकी भाति करणारा जौ युण्यपापरूप अट है सो अष्ट ता जन्मकालविषे तों संपादन ( 
{ हा नही, किंत इस जन्मत पूवैजन्मका हंसो पुण्यपापह्पं अष्ट सानणा हेोवैगा 
अ।र अबो उलन्न हभा यह शरीर ता पूवेजन्मविषे भा नहीं । यतिं तिश्च पुण 
। पापरू्प अदृष्टका आभ्रयभूत तथा ता अश््टका संपादक आलत्ना दृष शरीरत भिच् हीं 
मान्था चाहिये । किंवा मेरा देह स्थुल ह मेरा देह छश है या प्रकारका अद्धभव सुवै 
होवे है । ता अखभवते भी देहत भिन्न हीं जला सिद्ध रोवे हे करवा दस 
आत्मा मानिये त अवयवांके उपचय अपचय करिता देहका नाश हो 
अवस्थाविषे अभव करी हृदं वस्तुका ब्रद्धअवस्थाविषे स्मरण नहीं होणा चाहिये 
कारणते ता ॒बद्धअवस्थाविषे सो बाल्यअवस्थाका शरीर नाश होड जवेहै अं 
। करिकै अलुभव करी हई वस्तुका अन्यकू स्मरण होता नदीं । याति ता स्मरण 
{ वास्तं भी दहते भिन्न हीं आत्मा मान्या चाहिये । करिवा ता चोवोकनं इस देहा 
‹ खूपताके सिद्ध करणे वासते जो स्थूकत्वगोरतादिक देहधभाके साथ अहता, ज्ञान, ३२ 
कति आदिक आत्मधमाके सामानाधिकरण्यका अद्भव कथनं कन्या था सो समानाभि- 
करण्यका अभव तों ˆ लोहितः स्फटिकः ' इस सामानाधिकरण्यके अदभवकी न्य 
कातिरूप हीं है । यातं ता भांतिषूय अवमव करके ता देहकी आस्श्पता सिद्ध 
होवे नरह । किंवा ता चावाकनें देहकी आत्मरूपताविषे जो बहस्पतिका सूचरूप वचन भमाण 
कट्या था । यो भो असंगत ह । कात ¢ ता बृहसपतिनें जो ते सूत्र रचे हं ते अश्ुशेको 
मोह करणे वासते हीं रचे है किसी अधिकारीके भ्रेय वासते ते सूत्र रचे नहीं ।यातैंते सूत्र 
आप्त्ुरुष करकं रचितहूए भी अप्रमाणसूप हीं है । किंवाता चावांकनैँ ता देहकी 
आत्मखूपता विष जो छतिप्रमाण कष्या था स्रा शति ते देहात्मवादी भात पृरूषोके मतका 
अवाद करती हृदं प्रवेक्षषू्प हीं हे । यात ता तितं भी देहकी आत्मरूपता सिद्ध होवें 


गहय । बात ता इहाव्यगरादा चावाकका मत स्माचंन नहा ह इति ॥ 
इान्द्रयात्मवाद्‌ चाव।ककामत्‌ । 
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अब चश्चभदिकं इद्ियोङ्ं हीं आत्मा मानणेहारे चागाकोके मतक्रा खंडन करणे वासते 


क भ क 


| 

| 

| तिन इद्विय आत्मवादी चा्वाकोकि मतका निरूपण करे है । तहां ते चार्वाक तिन दंद्रि- 

। योविषे आत्महूपतके सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी यक्ति कथत करे है-' अहपश्यामि, 
श्रणोमि; अहं रसयामि या प्रकारका अलुभव सवैप्राणीयोकू होवे है । ता अद्धभवविषे 

चध्च॒भोत्रादिकं द्रियोकि दशन श्रवण आदिकं व्यापारोके साथिआस्माके अर्हता धमेका सामा- 


नाधिकरण्य प्रतीत हेव हे । तथा अहं काणः, अहं बधिरः! अथं यह-मं काणाहूं मे बहिराह 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २६५ ) 
~ ~> - 9) - णि 9 ~ ~ 0. क ~ ~ = अ~ 
{ इत्यादिक अयुभवेविषे भी तिन चक्ष्रीज्ादिक्र ईंद्रियोके काण, वधिरत्व आदिक धमकिं (¦ 
साथ ता आत्माके अहता भर्मका सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत हेव है ओर " अन्धो 
जानार्मे, बाधिरोऽहं इच्छामे,मृकाऽहं करामि ।' अथ यह-मे अन्धा जानता ह, बहिरा भं चाहता 
हू । गूगामं करता हू या प्रकारके अचभवविषे तिन चक्षुभोज्ादिक इद्रियोके अंधत्व वधिरत्व 
आदिक भरमोके साथि आत्माके ज्ञान, इच्छा, छति इन तीनो धर्मोका सामानाधिकरण्य भरतीत | 


न क च, क, 


हेवं हे । ओर जिन धर्मोक्का परस्पर सामानाधिकरण्य भ्रतीत होवे है तिन धर्मोक्रा एक हीं धमीं 


क 


होवे ह, ता धर्षक अमेदतें विना तिन धमाका सामानाधिकरण्य होता नहीं । यह वाक्त पे 
देहात्यदादी चार्वाकके मतविषे कथन करि आगे है । जसे नीटो वटः ` वडानीटा है। इस 


अलभवविषे नीकत्व, धश्त्व इन दोनों धर्मोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे ह । याते तिन दोनों 
मोक्ता सो एक हीं घटशूप धर्मी हे । तैसे तिन पूषैउक्त अुभवोविषे भी चक्षुश्रोत्नादिक इद्रियोके 
शुन, रवण, कानत, वधिरत्व आदिक धमाके साथि अहताधमेका तथा ज्ञान इच्छादिक 
 धर्मोक्ता सामानाधिक्ररण्य भरतीत होवे है । यतिं तिन सवेधमोका कोद्र एक हीं धमीं मान्या 
 चार्हिये । तहां सवेवादियेकरं मतविषे ते काणत्व बधिरत्वादिक धमं चश्च शरोत्रादिक इदियोकं हीं | 
होवे हे) यातं त चक्षुश्रत्रादिक इद्विय हीं ता अहताधमका तथा तिन ज्ञानडईच्छादिक धमाका | 
पमी छप मान्ये चाहिये । ओर सवेवादीयोके मनविषे अहभतीतिका विषय तथा ज्ञानहच्छादिक 
गुणवाखा भत्माहीं होवे हं । याते उक्तरीतिसं अहमरतीतिका विषय रहाणितं तथा ज्ञान 

छादिक यणोवाटा होणेते यह चश्चुआदिक दद्विय दहीआत्मादहं । इहां जो कोद वादी, 
ह्‌ शक्रा करे, जसे यह स्थल देह भोतिक होणिते अचेतन हे तेसेते इद्िय भी भोतिक 
होणते भचेतन ह होवेगे । एसे अचेतन इध्ियोकू भत्मरूपता सेभवती नरी । सो यह शका 
सभवती नहीं । कारेते ? वेदविषे प्राणङद्रि्योका आपणी आणी आधकताविषे प्रस्परसवादं 
| कथन कम्या हे । सो सवाद अचेतन प्दार्थोक्ा बनि सकता नहीं, कितु चतनोका हां 
प्रस्परसंवाद देखणेविषे आवें है । यातं ता संवादश्तिप्रमाणते तिन इरद्वियांविषे चेतनरूपता 
हीं सिद्ध होवे हे ओर ` अहं पश्यामि अहं श्रणोमि ` मे देखता ह भे सुनता हूं इत्यादिकं 
प्रत्यक्ष अचुभवते भी तिन दद्रियोंविषे चेतन खपता हीं सिद्ध होवे हे। याते ता अतिभत्यक्ष- 
विरद अथविषे ता उक्त अयुमानकी प्रवृत्ति ही सभवे नहीं । दहं जो कोई वादी यह शका 
करे ते देद्रियरूप चेतन आत्मा नाना हैँ तिन नानाचेतनोंकी परस्पर एकमति हीं नहीं होर्ेगी 
¦ यातै इस देहका कोर भी प्रबरृत्तिनिवृत्ति आदिक व्यवहार सिद्ध नहीं होेगा। सो यह शका भौ 
{| सेभवती नहीं । कारेतै  उपभोगरूप एक प्रयोजनके वशत बहूतोकी भी एकमतिष्रवेक भ्रात 
| समते हे । जैसे साख्यमतविषे संत्व, रज, तम इन तीन शुणोकी एकमविपूवैक भवृति होवें ह 
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तथा जैने एकसाथ अतगत पुरुषोंकी एकमतिपूवेक भबति होवे है तेस तिन नानादद्ियोकी 
| भी एकमतिपूर्वक भदृत्ति संभवै है । याते यह चक्षुभादिकं दद्रिय ह आत्मा है इति ॥ 


जः का का कह यकाया 
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{| तिन सर्वोकी एक हीं मतिरह है तथा मिल्ये हीं रंहे है या प्रकारका नियम देखणेविषे आवता 





प्व 


( २६६ ) ल्यायभरक्तट 


व. 
| इद्वियात्मवादी चावाकफे मतका खण्डन । 
सो यह ईंदिय आत्मवादी चावौकका मत भी समी चीन नहीं है । कात जो चार्वाक 
{| इर्यो हीं आत्मा माने हे ता चावकतै यह प्रूछा चाहिये, इस देहषिषे स्थित जे चक्ष, 
{| भच, तक्‌, रसन; धाण इत्यादिक दद्रिय हँ ते दद्रिय पत्येक आत्मा है अथवा तिन ददि 
!| योका सदाय आत्मा है ? तहां भ्रव्येक दंद्िय आत्मा है यह प्रथम पक्ष जो चार्वाक अंगी- 
। कार करे तौ ता चार्वाकक्ं एक हीं देहाविषे नाना आत्मा मानणे होवें, तिन समघ्रधान दद्रिय 
रूप अनेकं आत्मावोंकी नियमपूवेक एकमति सभवेगी नहीं । यातं ते दंद्वियशूष अनेक आत्मा 
आपणे आपणे विषयक उपभोग वासते एक हीं काठविषे इस देहक्ं परस्पर विरुद देशविषे 
आकषेण केरे ता करिके इस देहका उन्मथन हीं होगा । जैसे अनेक गजो करके आकषण 
कप्येहूए एकं कदलीकाण्डका उन्मथन हीं होवें है । किंवा उपभोगूप एकभ्रयोजनके वशत 
तिन इंद्रियरूप अनेकं आत्मावोंकी एकमतिपूवेक प्रव्रत्ति सभवे है यह जो वचन ता चावा- 
कनं क्या था सो भी असंगत है । कात ? ते इंद्वियरूप अनेकात्मा सर्वकाटविषे एकं प्रयो 
जन.वासंते हीं प्रवृत्त होवे है, या भरकारका नियम कव्या जाता नही किंतु कोई कार्विवे तिन | 


के क च करे 


च्छा "भ्न 


नानाप्रयोजनेकिं वशते तिन दद्वियरूप अनेक आत्मावोंकी परस्परविरुद् भिन्नभिन्नमतिप्रवक । 
विरुदधदेशविषे भदृत्ति अवश्य होवगी, ता करके इस देहका उन्मथन भी अवश्य होगा, कवा 
ता चावाकन साख्यमतक सचवादेक खणकिं रशत करक जो दद्वियषटप अनेक आस्माकी 
एकमतिपूवेक भरव्रत्ति क्थन्‌ करीथीसो भी असगतदहे। काते? ता सांख्यमतविषे तिन; 
सुच्वादिक खणोते भोक्त! पुरुष मिनन ही अगीकार कन्या है । याति ता भोक्ता पुरुषके उप- ; 
। भोग वासते तिन सखादिक तीन खणोकी एकमति पूवक प्रवृत्ति सभवे है । ओर ता चार्वाक 
| तौ तिन इद्वियसूप आत्मावेतिं भिन्न दसरा के।& भोक्ता अंगीकार कम्या नहीं, जिस भोक्तकरे ! 
{| उपभाग बातत ते अनेक दद्विय एकमतिपूवेक भवृत्त हवै किंवा तिन नानादद्रियौंकी एकमति 
|  पूरवेकं भरवर्तिविषे ता चावौकने जो एकप्ताथं अन्तगे पुरूपींका दृशंत कथन क्म्या था सो 


भ्‌ अपन्षमत है । कहत ¢ ते एकसाथ अतगत अनेक पुरुष भां जव परयत जीवे है तब पयत 
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| नरह । किंतु कदाचित भिन्नमिन्न भयोजनके वशेत तिन पुरुषोंकी परस्परविरुदमति तथा 


4 | विष्ेष भी देखणेविषे आव हे । तैसे तिन दद्वियरूप अनेक आत्मावोको मी केददेकालविषे 





प्रयोजनकेः वशत परस्परविरुदमति तथा विष्टेष अवश्य होवेगा । तिस काटविषे ते 


ईदियूप अनेक आला इस देशक अवश्य उन्मथन करेगे । किंवा एकदहविषे जो दद्रियरूप 
। अनेक आत्मा अंगीकार करीये तौ चशचईद्रिय करक देख्येहूए परदार्थाका तथा भरोत दद्विय करिकै 
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दितीय परिच्छेद । ( २६७ ) 
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{ भवणकःयेूए पदाथोका दूसरे पुरुषके भरति वोध करावणे वासतै वाकरदनरिय करिकै उचारण नहीं । 
{ हीवगा । काते सो वाकूदद्वियरूप वक्ता ता चश्ुदरियरूप ब्र्टातै तथा ता भेोत्रहद्रियरूपर भता 
4 अत्यन्त भिन्न हं । जसे चेत्रनामा पुरुषे तथा मेत्रनामा पुरुषतैं देवदत्तनामा परुष अत्यन्त मिन्न | 
{ होवे है । यातं सो देवदत्तनामा पुरुप ता चैत्र वस्तुका तथा ता भेत्र्चत वस्तका कथन्‌ करि ' 
¡ सकता नहीं तैसे सो वाकृदद्रिय भी ता चश्चदद्ियदृ्ट वस्त॒का तथा ता शरोजद्धदिय श्वत 
1 वस्तुका कथन नहीं करि सकेगा । यद्यपि चैत्र मेत्र देवदत्त इन तीनोकि परस्परसंवादहूएत ¦ 
अनन्तर सो देवदत्तनामा पुरुष ता चेच्रृष्ट वस्तुका तथा ता मैत्रशचत वस्तुका कथन'करि सके ! 
। हे । तैसे चश्च भ्रो्र वाक इन दद्रियोके परस्परसंवाद एतै अनन्तर सो वाक्दंद्रिय ता चश्च ! 
4 वस्त्का तथा ता भोत्रश्वुत वस्तुका कथन करि सके है, तथापि तिन चश्चुआदिक इद्रि्योका 
{ सो परस्परसंवाद देखणेविषे आवता नहीं । अर्थात्‌ सो चक्रिय वटादिक वस्तुक देखिकै 
† ता वाङदद्रियके भति कहता नहीं । जो यह घटादिक वस्तु हमनें देख्या है ओर ता बाक्‌- 
† इंद्रियङ्कं तिन घटादिकं वस्तुवोके दशेनका सामथ्ये हे नहीं । जो कदाचित्‌ ता वाक्दद्वियक ' 
तिन घटादेक पदाथके दशनका सामथ्यं होवें तों नेवहीन अंधपुरुषक्ं भी ता वाक्दद्रिय , 
। करिकर तिन घटादिकं पदा्थोका दशेन होणा चाहिये, सो होता नहीं । याते ता वाकृदंद्रियक् 
, तिन घटादिकं पदाथोके दशेनका सामथ्ये नहीं है ओर निस् चश्चददियक्ं तिन घटादिकं 
१ पदाथाके दशनका सामथ्यं है तिस चश्चदद्वियकू तिन घटादिकं पदाथोके कहणेका सामथ्ये 
1 नहीं है, किंतु ता चक्षुदद्रियतें भिन्न वाकदद्रियकू हीं तिनेकि कहणेका सामथ्यं है । सो 
। वाकृदद्विय तिन चश्चुभोजादिक इद्रियोतें अत्यन्ताभेन्न होणेते तिन चक्चुभदिकोके तातङ 
। कहि संगा नहीं । यातं यह पुरुष किसी दूसरे पुरुषके प्रति ता वाकूदद्विय करिकै किसी 
भी इषटश्चत अथैका बोध नहीं करि सकेगा, ता करक सवव्यवहारोका लोप दोगा । याते 
1 प्रत्येक इंद्रिय आत्मा है यह भरथमपक्च सम्भवता नहीं ओर तिन सवेहद्वियोका समुदाय आत्मा 
। हे यह द्वितीयपक्च जो चावाक अगीकार करे सो भी स॒म्भवता नहीं । काते ? ता चश्च 
। आदिक इद्रियोके ससदायविषे चक्चुआदिक एकदद्वियके नाशहूएभी ता इईदियधटित सों 


{| समुदाय रहेगा नहीं । साते ता ईद्रियसमुदायरूप आत्माके नाशहूए सो अन्धपुरुष तथा बधिरः 
4 पुरुष मरणकू हीं भप्त होवेगा । सो एसा देखणेविषे आवता नही, किंत ता एकं ॒इद्वियतें 
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॥ 
। 
रहित ते अन्धबधिरादिक पुरुष भी जीवतेहए हीं देखणेविषे आवते हे । यात सो दद्वियोका 
समुदाय भी आत्मा नहीं है । किंवा सो समुदाय भव्येक दंद्रियूप सखदायौतें भिन्न है अथवा || 
अभिन्न है } तहां सो चावौके जो रथम मिन्न पक्ष अंगीकार करं तों तिन दद्ियोविषे || 
आत्मरूपता सिद्ध नहीं हेपैगी, किन्तु तिन दद्रियोतै भिन्न हीं कोह आत्मा ससुदायनाम 

| करिके अंगीकार करणा होगा । यतिं दंद्रिय हीं आत्मा या भकारकी ता चावौककी भतिज्ञा ॥ 
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1 कयथहूए देहविषे हीं मरण व्यवहार कथन कथ्या है । या कारणत भी यह प्राण हीं आत्मा 
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हानि होवैगी भौर सो चावांक जो दूसरा अभिन्नपक्ष अंगीकार करे तौ तिस प्रत्येक इद्ियकृू ही 
आत्मता भाप होवेगी । यातं ता भरत्येक दंद्रियकी आत्मरूपताविषे जे प्वेदोषं कथन करे हते 
सवेदोष इस पक्षदिषे भी भप्त होगे । या कारणत मी ते इद्विय आत्मा नहीं है । क्रिंवा हमारा 
चश्चुइद्विय अधिक दृष्टिवाखा हे, हमारा चक्ष्टंदिय मंद दष्टिवाढा हे दत्यादिक अबुभव स्वं 
लोकाङ्ं होवे हे तो अभवतं भी तिन चक्चआदिक दद्रियोतिं भिन्न हीं आत्मा सिदध हवि है, 
किंवा ता चावाकेने तिन दंद्वियोकी आत्मरूपतापिषे जा अहताधर्मके साथि तिन द्विया 
दशंनादिक धर्मोका सामानाधिकरण्य कथन क्म्या थासो सामानाधकरण्यकी अलभवं 
तो ˆ लोहितः स्फटिकः इस सामानाधिकरण्य अनभवकी न्या भ्रमरूप हीं हे । यतिंता 
#रमरूप अभव करके तिन इद्वियोकी  आत्मरूपताः सिद होवे नहीं । किवाता चार्वाकरनै 
इद्वियोकी चेतनताविषे जो इंद्वियोकि संवादका प्रतिपादक श्चुति कथन करीथी सा श्रुति 
तो तिन चक्षुभादेक इद्वियाके अभिमानीदेवताविषयकर हीह । तिन जडटद्रियविषयके नहीं 
हे ते दंद्वियोकरे अभिमानी देवता चेतन है । यात तिनोंका परस्परसवाद बनि सकर टे । यतते 
यह इद्िय आत्मवादी चावौकेका मत भी समीचीन नहीं हे इति ॥ 
प्राणात्मवादा चविाक्का मत्‌ । 
अब प्राणक्ं आत्मा मानणेहारे चावांकाके मतके खंडन करणे वासते प्रथम तिन प्राणा- 
त्मवादी चावांकाके मतक निरूपण करे है । तहां ते प्राणात्मवादी चावांके ता प्राणविषे आत्म 
हपताके सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी युक्ति केथन्‌ केरे हे । स्वभसुषननिषिषे तिन चश्च 
आदिकं इद्रियोके खयहूए भी सो प्राण विद्यमान होवे है 1 यातं जात्‌, स्वभ, सुषि 
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। 
तीनों अवस्थावोंविषे विद्यमान दोणेतें सो प्राण रहीं आतमा है । व्यभिचारी होणें ते द॑द्रियि 
आतमा नहीं र । किंवा इस देहविषे जिसके विदयमानहूए जीवन व्यवहार होवे हे ओर जिसके | 
अविद्यमानहूए मरणव्यवहार हवै है ताका नाम जीवात्मा है । एसा जीवात्माका लक्षण भी | 
इस भाणविषे हीं षट हे। काहेते { जब पर्यंत इस देहाविषे पराण रहे हे तब पर्यत हीं इस्‌ देह 
विषे जीवन व्यवहार हो है । ओर जी इस देहत प्राण निकसि जावे हे तवी इस देहविषे । 
मरण व्यवहार होवे है ओर “जीवापेतं षेव किंखेदं भ्रियते न जीवो भ्रियते''भथं हह- 
(हे श्वेतकेतो ! जब इस शरीरका जीव परित्यागः कर देता है तो यह मर जाता है । यदह बात 
निश्चित हे किं जीवं मरता न ह ) दस शतिनं भी ता प्राणदूप जीवात्मा करकं परित्याग 


सिदध होवे हे। किंवा प्रेयोऽन्थस्मात्सर्वस्मादतरन्तर यदयमात्मा । अथे यह- जो यह अंत- 
| रात्मा है यरी भाव्मभिन्न इतर सब वस्तुभसे परमभिय हे दूसरा मिय नदीं है ।) इस शतिनं 
पुत्र धन ल्ली आदिक सवैपदाथेतिं प्रियतमक्ं आत्मा कया है सो सवते प्रियतमता इस भाणविपे 
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द्वितीथपरिच्छेद । ( २६९ ) 
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| हीं देखणमें आवे हे । काते † जवी कोई तिस भाणके घातका परसग आशङ्के ` पराप्त हेव | 
तबौ यह छोकं ता आपणे प्राणकी रक्षाकरणे वासते धन, पत्र, खी आदिक सवैपदार्थका पारि ॥ 
त्याग केरि दैवे है तथा हस्तपादादिक दंद्वियोका घात करादके भी ता भाणकी रक्षा करे है। | 


१ 

‹ या कारणत भी सो प्राण हीभत्मा सिद्ध होवे हे। किवा ' अह क्षधापिपासावानच ' इस लोकोके 
! अदुभवते ता शरुधापिपासाधमेवाे भाणविषे हीं अर्हता धमं प्रतीत होवे हे । आर सवेवादीयोके 
{ 
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 मतष्विषं ता अहभतीतिका विषय आत्मादहींहोवेदहेय कारणतेभीसो प्राण दही आत्मा 
। सिद्ध हवे हे । करिव अन्यऽन्तरल्मा प्राणमयः । अथं यह्‌ - यह जो अश्नरसमय आत्मा 
‹ हे टसम भिन्न एवम्‌ इसका अन्तरात्मा भाणमय हे) यह श्रुति भी ता प्राणक् ही आत्मा के 
हे } किंवा वेदविषे यह गाथा कथन करी हे । एककाङविषे चक्षुआदिकद्द्रिय तथा प्राण 
आणे आपणे श्ष्ठपणे विषे विवाद करतेहूए प्रजापतिके समीप जाते भये । आगेते सो प्रजा 
पति तिनके प्रतिं या प्रकारका वचन कहता भया; तुम सवे इस देहाविषे भरवेश करिके एक एक 
निकेसता जवि जिसके निकस्षणे करिकै यह देह अमगलरूप होदकं गिर पडे सो तमार 
विप शर्ट ह। एसे प्रजापतिक्रे वचनकूं अंगीकार करके ते सवे इंदिय प्राण ता देहुविंषे भवेश 
करिके एकं एकं निकसता भया । तहां चक्ुश्रोजादिक दद्ियोके निगेमनहूए भी सो देह अध 
वधिरादिषप करिके जीवता रद्या । जवी सौ प्राण ता देहत निकसता. भया । तनी सो 
अ्मंगलप्‌ होदके गिडता भया । तिस्ते अनंतर मातेव पार्‌ रक्षस्व । अथे यह (हे भराण। | 
आप हमारी इस्‌ भकार रक्षा करे जिस प्रकारकी माता पुत्रोकी रक्षा किया करती ह ।) इसं भ्ुतिने 
¦ जेमे माता पुर्रका रक्षण करे हेतेसे दद्वियादिक संघातका रक्षकपणा ता प्राण हीं कथन कव्या ॥ 
कथनं कस्या हे ओर तिस कारविषे सो प्राण तिन चश्च आदिक दद्वियोके पति या. प्रकारका 
। वचनं कहता भया ह । भमा माहमापद्यथाहमवतत्पजच्धात्मान प्रवभस्यतद्राणमवष्स्य 
विधार्याप्रि।अथे यह-प्राणने शरीर धारणक विषयविषे विवाद करनेवाठे इदियगणोसे कहा 
किं, तुम मोहद मत पराप्त होवो । मेँ भरण हीं आपणे प प्रकारका करिकर इस शरीरङ्कं | 
धारणक हूं इति । इस शुतितें ता प्राणद हीं इस संघातके विधारकपणे करिके अधिष्ठातापणा 
प्रतीत होवे हे, ओर संधातका रक्षकपणा तथा अधिष्ठातापणा आत्माविषे हीं सम्भवे हे । 
अन्य किसीविषे सम्भवता नहीं । या कारणत भी यह भाण हीं आत्मा सिदध होवे हे इति ॥ | 
णात्मवादीका खण्डन। 
सो यह भराणात्मवादी चावांकका मत भी समीचीन नही हे । काहेतं ? ता भाणविषे 
अदमानभमाण कर्क अनात्मरूपता हीं सिद्ध होवे है । ता अलुमानका यह आकार्‌ हे। 
प्राणः अनात्मा बायुलात्‌ बाद्चवाुवत्‌ । अथे यह-सो भाण अनात्मा हणेयोग्यं हे | 
वायुरूप होणें । जहां जहां वायुपणा रहे हे तहां तहां अनात्मपणा हीं रहे है । जसे 
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इतरेण त॒ जीवन्ति यस्मित्नेताबुपातितो । अर्थं यह-८ हे नचिकेत ! केवल प्राण ओर 


| भारणकरणेहारे जीवात्मा करिके हीं सो जीवन क्या है । किंवा ता भाणात्मवादीने जो पाण || 


| दुःखीहूए विषादिकोका भक्षणं करक इस भाणका भी परित्याग करि देवै हँ । यतं यह 


नन्या 


( २७० ) न्यायप्रकाङा। 


8 नि > सि = > भप = को व ० ~) त ज ~ द) ज). ५) को „~ 9 9 9 9, , 9 ~ ~~ 9-90-9 9 9-949-99 ~~ 9 9 ~ 77) 


<, बाद्यवाडविषे बाथ्पणा रहे हे । याते ता बाद्यवायुविषे अनात्मपणा हीं रहे हे । तसे सो 
वायुपणा अन्तरभाणविषे भी रहेहे। यातेसो प्राणभी अनात्मादहीं होवेगा इति । फिवा 
प्राणोक्‌ जो धारण करे हे ताकरा नाम जीव है । इस प्रकारका जीवशब्दका अर्थं व्याकरणकी 
रीतिसे सिद्ध हवै है सो या प्रकारका जीवशब्दका अर्थं ता प्राणविषे घटता नहीं । काहतैं ¢ 
सो प्राण जो कदाचित्‌ आपणेङू्‌ आप हीं धारण करेगा तों तिस्एक रहीं प्राणविषे ता 

धारणरूष करियाका कन्तोपणा तथा कर्मेपणा प्राप्त होवैगा । सो एक ही वस्तबिषे एक हीं 

क्रियाका क्तोपणा तथा कमेपणा अत्यन्त विरुद हे । यतिं ता प्राणते भिन्न हीं कोर 

आत्मा अंगीकार कव्या चाहिये । ओर हमारा श्वास अभिक चलता ह हमारा श्वास 
। थोडा चलता है या भकारका अनुभव स्वे टोर्कोकू होवे है ता अलभवतं भी ता शास 
ख्प प्राणते भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होवे है किंवा इस भाणका स्पशं भरत्यक्ष प्रतीत होवे है 
ओर जो जो दव्य प्रत्यक्ष सशंवाखा होवे है सोसो तव्य सावयव हीं होवैहै। जैसे षट- 

पटादिकं दव्य प्रत्यक्ष स्पशंवारे होणितै सावयव हीं हँ । तैसे प्रत्यक्षस्पशैवाखा होण्तै सो 

प्राण भी सावयव हीं होवैगा ओर जो जो द्रव्य सावयव होवे है सोसो द्रध्य उत्पत्ति विना- 

वाला हीं होवे है । जैसे ते घटपटादिकं द्रव्य सावयव होणेतैँ उत्पत्तिविनाशवाठे हीं है तैसे 
सो प्राण भी सावयव. होणेते उत्पत्तिविनाशवाला हीं होगा ओंर जो जो द्रव्य उत्पत्तिविनाश- 
वाला होवैहै सो सो दव्य अनित्य हींहोवे है जेसेते घटपटादिके द्रव्य उत्पत्तिविनाश- 
वाटे होणेतं अनिय रीं तसे सो तमारा प्राणरूपष आत्मा भी ता उत्पत्तिविनाशवाटा 
होणते अनित्य हीं होवैगा ओर ता आश्रयरूप प्राण आत्मके नाशहूए तद्‌आश्चित पुण्यपाप- 
कमाका भी अवश्य नाश दोवेगा । यति कय्येहूए पृण्यपापकमाका सुखदुःखरूप फटके 
भोगे विना ही नाशम कुतनाश दोष प्राप्त होगा तथा न कप्येहूए कर्मके फलकी 
भ्रापभिरूप अरूताभ्यागम दोष प्राप्त होवेगा । या कारणते भी सो प्राण आत्मा नहीं है । किंवा | 
ता चावाकेने दस देहका जीवन जो प्राणके अधीन क्या था, सो भी असगत हे । कारेतै । 
इस देहका जीवन केवर ता प्राणके अधीन नहीं है । किंत ता प्राणके धारण करणेहारे 
1 जीवात्मके हीं अधीन हे । या कारणत ही न प्राणेन नापानेन म्यों जीवति कश्चन । 
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4। अपानसे कोद नहीं जी रहा है । जीता है उससे जिसके आभित ये दोनों हँ ।) इस काठक 
|| शुतिविषे लोकोका जीवन भाण अपान करिकै नहींक्ट्या है, किंत ता प्राण अपानके 
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जान्या जाव हं, तिस भाणतें भी अत्यन्तप्रेयतम कोद आत्मा है । जिस आत्माके सुखवासतं यह 
लोक आपणे प्राणका भी परित्याग करि देवै है।किंवा ता प्राणात्मवादीनें ता प्राणकी आस्मताविषे । 
अहं श्चधापिपास्षावासू' यह सामानाधिकरण्यका -अलुमव कथन कव्या था 1 सो अभव 
नो ˆ लोहितः स्फटिकः › इस अदभवकी न्यादे भमरूप हीं है । यातं ता भमरूप अभवे 
ता भाणकी आत्मषूपता सिद्ध होवे नही । किंवा ता प्राणात्मवादीने ता प्राणकी आत्मरूपता 
वेषे जो अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः । यह शति कथन करी थी सा शति तों ता प्राणात्म 
वादीके भरांतिसिद्ध मतका अदुवाद करती हदं पूरवपक्षरूप हीं हे । याते ता श्रुतिते भी भ्राणकी 
 आत्माहपता सिदध होवे नहीं, किंवा ता प्राणात्मवादीनैं ता प्राणकी चेतनताविषे जो इद्रियोके 
साधि ता भाणका संवाद कथन कन्या था सो संवाद भी ता प्राणके अभिमानी देवताविषयक । 
ही है ता जडभाण विषयक नहीं है । यत ता प्राणसंवाद श्रुतित भी ता प्राणकी आत्म 
रूपता सिद्ध होवै नहीं । याति यह पराणात्मवादी चावाकोका मत भी अव्य॑त असंगत है इति ॥ , 
मन आलमवादका निरूपण । 
अव मनक आत्मा मानणेहारे चावौकाके मतका खंडन करणे वास्षते भरथम्‌ तिनोके , 
मतक्रा निरूपण करे है । तहां ते मन॒ आत्मवादी चावाक ता मतकी आत्मरूपताविषे या 
 प्रकारकी युक्ति कथन कंरे है स्वमअवस्थाविषे चश्चुभादिक दद्वियेकिं उषरामहूए भी ता 
मन करक हीं स्वैव्यवहार सिं होवे हँ । ओरं दस संघातविषे ता मनक हीं स्वतंत्रता हे । 
दुरे इद्रियादिक सव ता मनके हीं अधीन हए वत्ते हँ । या कारणत हीं ता मनके समवधानहूए 
ज्ञानादिकौकी उत्ति होवे हे) ओर ता मनके असमवधानहूए तिन ज्ञानादिकों की उत्पत्ति 
होती नही । अर्थात्‌ तिन चक्षुआदिक दद्वियोंका आपणे अपणे हपादिक विषयोके साधि 
 संवेधके दूए भी जन पथेत ता मनका तिन चश्चुभआदिक इद्वियोके साथिसंबध नहीं होवे ह तब 
प्रयत तिन चश्षुभादिक दद्विर्यो करिकै चाश्चुषादिक ज्ञानोंकी उत्ात्ते होती नही । ता.मनके 
संबंधहूएते अर्नतर हीं तिन चाक्ुषादिक ज्ञानोकी उसत्ति होवें ह। यातं इस सषातविषे सा मन 
हीं स्वतत्र हे। किवा कामः करो विवेकेत्ायदाऽश्रदधाधरतिरधरतिर्हीषीं भीरित्ये । 
त्सर्वं मन एव । अथं यह-इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, येयं अथय, टना, , 
ज्ञान, भय, यह सब मन हीं है यानी मनका ही धमे है दस प्रकार यह ति इन सवे धमाद ? 
मनका हीं धरमपणा कथन करे है । ओर सवेवादीयोके मतविषे तिन इच्छादिक . धर्मोवाला 
आत्मा हीं परसिद्ध है । यात यह उक्तश्ुति भी तिन इच्छादिकविषे मनकी धमेत्‌ कू कथन 
करती हृद ता मनविषे हीं आत्मरूपता बोधन करे है । ओर मन एवास्यात्मा । अन्योऽन्तय- 
त्मा मनोमयः । अर्थं यह-( मन ही इसका. आत्मा हे । इस भराणमयसे भिन्न इसके भीतर 


मनोमय आत्मा है निस भ्राणमय परणं है । ) यह दोनो छतियां तों साक्षात्‌ हीं ता. मनङ् ^ 
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6 ~ ~>) ~ 
| आत्मा कहे हँ ओर मन एव मचष्याणा कारण बन्धमाक्षयाः । अथ यह-( सरायणाचा- 
ग्यंजी महाराजने कहा है किं-मचुष्योके . बन्धन ओर मोक्षका मन दही कारण हे अतएव 
| मनोमय कोश कहा गया है इसी कारण मनका आत्मा कहा गया हं ।) यह स्मरातिभोता 
मनक हीं बंधमोक्षका कारण कहे ह । यतं सो मन ही आत्मा है इति ॥ ॥ 
मन आत्मवादका खण्डन । 
। 
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सो यह मन आत्मवादी चावांकका मत भीं समीचीन नहीं ह । काहेतें ? जो चावोक 
वादी मनक हीं आत्मा माने है तासे यह प्रछा चाहिये । सो व॒मारा मनप आत्मा अण 
त्वषारेमाणवाला है अथवा देहके तुल्य मध्यम्‌ परिमाणवाा ह { तहां सो चार्वाक जो प्रथम 
1 अणत्वपक्च अगीकार करे तो ता चावांकके मतविषे. ता मनरूप आत्मके ज्ञान, सुख, दुःख | 
१ आदिक धमोका भत्यक्ष नहीं होवेगा । काहेते ? चाक्षुष, त्ाच, रासन, प्राणजःश त; मानस्‌ 
4 य षटभकारके प्रत्यक्षविषे महत्वपारिमाणङ्ं ही कारणता होवे हे ता महत्वपरिमाणेते विना 
५ किसी भी व्य्णादिकोंका कोई भी भत्यक्च होता नहीं । सा महर्वपारिमाण ता मनवे है 
नह । याते ता मनरूप आत्माकरे तिन ज्ञानसुखादिक धमाका किसीक्रं भी प्रव्यश्च नही हेग 
ओर ˆ अहं जानामि अहं सुखी अहदुःखी ' इस भकारे तिन ज्ञनसुखादिक धमोक्रा स्वं 
। लाकोकूं भत्यक्ष होवे है । किंवा सो चार्वाक ता मनरूप¶ आत्माङ्ं जा अणल परिमाणवाला 
मानेगा तो ता चाव|कके मतविषे सवेशरीरव्यापी सुखदुःखका अवुभव नह हवेमा । कहते † 
| सो मनरूप आत्मा अण है । याते शरीरके किसी एकदशविषे हं रहगा । सप्रण शरारावेष रहेगा | 
| गही । -ओर भीष्यक्रतक सूयेकी आतप करिकँ तप्तहूए पुरुषकूं पादते ठेके मस्तकपयत संपूणे 
| शरीरविष दःखका अभव होवे दे । ओर तिक्षी पुरुषकू शीतल गगाजटविषे निम्नता कारिक 
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ता संप्णशरीरविषे सुखका अतुभव होवै है सो संप्रणं शरीरभ्यापी सुखदुः खका अदुभव ता | 
। अणञआत्मपक्षविषे नहीं संभवगा। किंवा सो मनरूप आत्मा देहकं तुल्य मध्यम परेमाणवाला | 

हे यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करे सो भी सभवत नहीं । काहेतं इस द्वितीयपक्षविषे यवयपि | 
ते प्रथमपक्ष उक्तं दोनों दूषण तो नही प्राप्त होवे है तथापि इस द्वितीयपक्षाविषे एक हीं 
काठविषं चाश्षुषाेक सवज्ञानांको उत्पत्ति रूप दूषण प्राप्त होवे है । काते ? ता मध्यमपरि- । 
{| म्‌।णवाले मनका एक हीं काटविषे चश्चुआदिक सवेहद्ियेकिं साथि संषध विद्यमान है। ओर । 
(| तिस्र काटविषे तिन चशक्षुआदिक सवेदद्रियोका आपणे आपणे रूपादिकं विषयोके साथि 
4 सबंध भी विद्यमान है । यतिं ताएक रहीं काटविषे चाश्चुषादिक सवज्ञानोंकी उतत्ति भी | 
4 अवश्य हे्वैगी । सो होती नहीं । किंतु,भिन्न भिन्न काटविषे हीं तिन चक्चुषादिक ज्ञनोकी 
५ उत्पत्ति होवे है । यह वातां अगे.मनके निरूपणविषे कथन करेगे । याते सो मनरूप आत्मा 
4 मध्यमर्पारमाणवाखा संभवता नहीं । किंवा जो जो दव्य मध्यमपरिमाणवाठा हेव हैसोसो 
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दव्य अनित्य हीं होवे हे । जैसे घटपटादिकं द्रव्य मध्यमपरिमाणवाटे होणेतँ अनित्य हीं 
है तेसे सो मनरूप आत्मा भी मध्यमपरिमाणवाला होणेतँ अनित्य हीं होगा, ता मनरूप 
| आत्माके अनित्यहूए छृतनाश, अरूताभ्यागम यह दोनों दोष प्राप्त हेवैगे 1 यतिं सो मन | 
| आत्मा नहीं है, किंवा ता चावाकनेँ इस संधातविंषे जो मनक स्वतेत कड्या धा, सो भी | 
| अप्तगत 8 । काहेतें ? बाह्य विषयांविषे प्रव्त्त जो मन हं ता बहिस॑ंख मनका वेराग्य अभ्यास | / 
| आदिक उपायो करिकै निरोध शा्विषे कथन कन्या हं । याते यह जान्या जाव है, तिन | 
[ वैराग्य अ प्यासादिकं उपायों करिके ता मनक निरोध करणेहारा कोद्र भिन्न हीं आत्मा हे । | 
{ किंवा हमारा मन अबी स्थिर नहीं हं, हमारा मन अबी स्थिर हे, या प्रकारका अचुभव सवे ! 
{ लोकद हवै है ता ठोकोके अद्भवते भी ता मनत भिन्न हीं आत्मा सिद्ध हवे है । किंवा 
सेवाल्चदछव्यम्‌ । अथं यह-(यह आत्मा मनद्वारा ही भराप्त होता देखा जा सकता हं । ) 
भतिन ता मनङ्ं भआत्मसाक्षात्कारका करण कष्या है ओर जो पदाथं जिस क्रियाका ' 
रण्‌ होवैहे सो पदाथं तिस क्रियाका कमं होता नहीं । जसे दशेनरूप क्रियाका करण 
जो चक्षदहदियदहं सो चक्चुहद्रिय ता दशनरूप क्रियाका कमहूप होता नहा । क्तु ता 
द्वियते भिन्न वटादिकं पदाथ हीं ता दशेनरूप क्रियाके कमंूप होवे हैँ । तेसे ता श्रुति 
ददशेनदर्पक्रियाका कमेषूप सो आत्मा भी ता करणरूप मनतं भिन्न हीं सिद्ध रोवे ह । 
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वाता चावाकने ता मनका अलत्महपतावेषे जो कामः सकत्पां ` इत्यादकं श्रुति कथन + 
? 
॥ 
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रीथी सरा श्रुतिभी तिन कामादिकोविषे मनकी धमेताकू्‌ कथन्‌ करती नही, किंत सा, 
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| शति तिन कामादिक धर्मोबिषे मनोजन्यताकू कथन करे है सो तिन कामादिकोंविषे मनद 

। निमि्तकारणता हम भी अंगीकार करते ह । यातं ता छति करिक ता मनक तिन इच्छादिक || 
{ धर्मोकी उपादानकारणता सिद्ध होवै नहीं । याति यह मन आत्मवादी चावौकका मत भी 
९ 


समीचीन नहीं है इति । ययपि वेदक भरमाणताकरं नहीं अंगीकार करणेहारे चावोकादिक 
® क [द क क अक क क 
नास्तिकेकि प्रति शछतिभरमाणका विरोध कहणा उचित नहीं है तथापि जसे ते नास्तिकं ता 





| वेदरूप श्वतिद्रं अप्रमाण मानतेहूए भी आपणे मताविषे आस्तिकयपुरुषकी भद्धा करावणे वासते 
{| ता छतिपरमाणकूं कथन करे है । तैसे तिन आस्तिक पुरूषो तिन नास्तिककोके मत विषे 
(| अश्रद्धा करावणे वासतै तिन नास्तिकोके परति शतिभमाणका विरोध कहणा भी उचित है । इति॥ 
} पु्र।त्पवाद्‌ निरूपण । । 

। ओर ता उक्तदेहात्मवादी चावाकत भी अव्य॑तबदिषेख केक पामरजन तों पुतदं हीं 
{| आत्मा माने ह । ताके विषे यह छक कहे ह॑ युते पुष्टे अहमव पुष्टः । पुत्रे नष्टे अहमेव नष्टः" 
} अथं यह-युत्रके पुषटहूए भे पुष्टहूभा हूं तथा पुत्रके नष्हुए म नष्टहूभा हू । या भकारका अव॒ 
| 
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भव सर्वं छोकोडूं होवैहैे ता अवुभवतैं युत्रकिषि हौं अर्भतीतिकी विषयता रीतं 


जा ज ज 





ए} 


~ 
मिनि व 

नोना 
चा -खा "्ुकराुा पुक चान ग = "काण कण न [क 2 1 09 





२५ 


५ ( २७४ ) न्यायप्रकारे । 
द ~~ 9-०-99 9 6 9) 0 न ~~ -5 9 9 - -म9 ~ 9 - ~ -” 9 «०-०-५9 ~ ~ - ८०) 9 2 ~ 9) 9 4 क). - र > १, ~ <> ~ ~ 2 


4 | ४ 
¦| हवे है ओर आत्मा वे जायते पुः । अथं यह-( आत्मा ही पुरहपसे उत होता हं ) 
यह श्ति भी पुत्रक हीं आत्मा कहं हे । याते पुत्र हीं आत्मा है इति ॥ 

पुञ्रात्मवादाका खण्डन । € 
सो यह पज्रात्मवादीका मत अत्यन्त असंगत हे । काहेतं १ जो पुत्र हींआत्मा हवं 
। तौ ता प्रतं रहित बह्मचारी आदिक पुरुष आत्मातिं रहित हणे चाहिये ओर ता पुत्रशूप 
। आत्मके मृल्युहूएतं अनन्तर पिताका जीवन नहीं होणा चाहिये । सौ एसा देखणेविषे 
| आवता नहा । याति सो एत्र आत्मा नही हं । किंवा ता पुत्रात्मवादीनँ ता पुत्रकौ आत्मता- 
| 
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विषे जो पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्टः इत्यादिक टोकोका अद्ुभव कथन क्म्या था सो अभव 
तो “लोहितः स्फटिकः इस अदभवकी न्याह भांतिरूप हीं है । यतिं ता भांतिप अभवत 
ता पु्रविषे आत्मरूपता सिद होवे नहीं । किंवा ता पुत्रात्मवादीनें ता प्रकी आष्यह्पता- 
विषे जो आत्मा वे जायते पुञः। यह ति प्रमाण कथन करीथीस्ला श्वुति तौ तिन 
 पुक्रात्मवादी भरातपुरुषोके मतका अदुवाद्‌ करती हृ पूर्वेपक्षषूप है ही । यतिं ता श्रतिते मी ता 
पु्रकी आत्मखूपता सिद्ध होवें नहीं । कवा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ! अविः 
नाशी वा अरेऽयमात्मा । यह छति ता आत्मा जन्ममरणतें रहित कहे दे । आर ता 
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९ पुत्रका जन्ममरण तो प्रसिंद प्रतीत होवे दे ओर मरा पुत्र बुद्धिमान्‌ है, मेरा पुत्र मृखंहंया 
1 प्रकारके अवमत भी ता पत्त भिन्न हीं पिताका आत्मा सिदध होवे हे । याते ति, युक्ति, ¦ 
१, अल्भव इन तीनेतिं विरुद्धं होणेते सो पुत्रात्मवादी पामर्‌।का मत अरत्यत अक्षगत हं इति । 

६ 
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कज 


इतने यथ करक वेदक न मानणेहारे नास्तिक पुरूषोके मोका निरूपण कन्या । 
प्राणात्मवादा ्रण्य॒गभपासकाका खण्डन ॥ 
अब वेदद्ं मानणेहारे आस्तिक पुरुषोके मतोका निरूपण कर है-तहां के 


हिरण्यगभेके उपासक पुरुष तो प्राणद हीं आत्मा मनि है तिस्र प्राणकी आत्मख्पता 
विवे जे युक्कियां कथन कर है ते युक्तियां तों पूव प्राणात्मवादी चावाकेके 


क + । ^> 


। मत निखूपणषिषे कथन करि आये है । ते स्वं य॒क्तियां इस प्राणात्मवादीके मताविषे भी 


कि 


जानि टणीयां । ओर जिन यक्तियोसे ता प्रवैउक्त प्राणात्मवादका खंडन कन्या था। तिन 
| युक्तियेसिं इस पराणात्मवादका भी खंडन जानि टेणा । यातं यह प्राणात्मवादीका मत भी 
समीचीन नहीं है इति ॥ 
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क = वज्ञानात्पबादा 7हरण्यगभापासक । 

ओर केक हिरण्यगभके उपासक पुरुषी विज्ञानकूं हीं आमा मनि है । ययपि विज्ञा 
1 नात्मवादीका मत पूर्वं भरतिपादन करि आये है तथापि सो प्रूवडक्तं विज्ञानवादी योगाचार 
4| क्षणिक विज्ञानं ही आत्मा माने है । ओर यह हिरण्यगभंके उपासक तों इद्धिनामा स्थायी 
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‹ विज्ञानकूं हीं आत्मा माने दै । यात ता पूवैरक्त वि्नानात्मवादतै यह वि्ञानात्मवाद विलक्षण |? 
है । तहां ते विज्ञानात्मवादी उपासक पुरुष ता उदधिरूप विज्ञानकी आत्महूपताविषे या भका- 4 
। रकी युक्ति कथन करे है। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तय॒तेऽपि च । इस शतिनं ताबादे- | 
रूप विज्ञानकू हीं यज्ञादिकं वैदिककर्मोका कर््तापणा तथा छषिवाणिन्यादिक छौकिंक |' 
 केत्तापणा कथन क्या हँ । तितं अनेतर विज्ञानं ब्रह्म चेद्वद तस्मचचन्न प्रमा्यत्ति शररे 
पाप्मनां हित्वा सवन कामान्‌ समस्यते अथं यह-( विज्ञान (डा) यज्ञ करता हे, यही |' 
कर्म करता हे । सब देव वह्मज्येष् ‹ भछतिसे बडे: ` ,विज्ञानकी दी उपासना करते है । जो /» 
विज्ञानको ज जानता हे एवम्‌ उसमे प्रमाद नरौ करता वह्‌ शरीरें रहता हा दी प्रवे 
पापकाः नाश ओर उत्तरापरोका अ्ंद्चेषरूप पापत्याग करके सव॒ कमोकोः प्राप्त होजाता + 
हे ! यहं वि्नानात्मवादियौंका तासस्यं॒विज्ञानशब्दका बुद्धिस है । तथा शाङ्कर सिद्धान्तं | 
 विन्ञानकरा ताभ्य उद्धीमयकोशसे है । एवम्‌ श्री सम्परदायका तावयं जीवसे है ) इस ' 
श्रुतिनं ता विन्नानके ज्ञानका सवेपापोंकी नित्रृतिरूप तथा सवकामोकां भापतिषप फट कथन ` 
कम्या हे । सों दोनों पकारका फल दृसरी श्रुतिस्मृतियोविषे आत्मन्नानका हीं फलरूप कारकं 
प्रसिद्ध ह । यातं ता उक्तश्रतिते सो बद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा सिद्ध होवे हे । किंवा इस्‌ बुद्धि 
ह्प्‌ विज्नानदृह परवैडक्त मनकी तुल्यता नहीं है। काहेतै ता मनक तौ मनसेवाचुद्रष्टव्यम्‌। ! 
इत्यादिकं श्र॒ति वचनेतिं करणरूपता हीं सिद्ध है । ओर इस ढदिरूप विज्ञानकूं तौ- विज्ञानं 
यज्ञं तञ्धते । इस उक्तं शवतितें सवैवेदिकलोक्षिक कमकि कत्तापणा हीं सिदध होवे है ओर 
 सर्बवादीयोके मतविषे कर्ता आत्मा दीं हेव है । ओर जो आत्मा कर्मका क्तो होवें है 


॥ 
सोद ही आत्मा ता कर्मैके फठका भोक्ता होवे हे 1 या कारणते दीं शाघ्रफरु प्रयोक्तरि ` 
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तद्क्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ धवं मा °₹-७-34८)) अथ यह भ्रयोक्ताका 
] शाका फट प्राप्त होता है क्यों किं किसीकै द्वारा करानेपर भी असी कतौ वही है इस 
कारण प्रयोगमे स्वय रहे । इस ॒सूचरविषे जोभेनि कषिनं यज्ञादिकं कमोकेः केरने करणहार 
। जीवात्माकूं हीं स्वगोदिक फलकी पराति कथन करी ह । कवा अन्योऽन्तरात्मा विज्ञा 
 नमयः। यह श्ति स्पष्ट हीं ता उद्धिरूप विज्ञानकी आत्मतादूं कथन करे ह । यते सो 
बुद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा है इति ॥ 
विज्ञानात्मवादीकफै मतका खण्डन्‌ । 
सो यह विज्ञानात्मवादीका मत भी समीचीन नहीं है । काहेते ! ता विज्ञानात्मवादी यह 
पूछा चाहिये-जैसे हम नैयायिक ता इदि ज्ञानखणरूप माने है तैसे तुम भी ता अद्धि 
विज्ञानकू यणरूप मानते हो अथवा ता उद्धिङः ्रव्यरूष मानते हो १ तहां जो पथम खणपक्ष 
अगीकार करौ सो सेभवता नहीं । काहेतै ? खणविषे खणकी आभ्रयता तथा करियाकां 
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( २७६ ) न्यायभक्छादा । 
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आभयता होती नही; न किंतु इव्यविषे हीं ता खणाक्रेयाकी आश्रयता होवै है ओर ता | ॥ 
चिरूपविज्ञान विषे तौ छतिने खणकी तथा क्रियाकी आश्यता कथन करी है । तहां बुद्धे 
{| स गनत्मयुणन चवे । अथं यह-(डद्धिके खणद्रारा तथा अत्माके यणद्रारा ) इस शतिनं 
+ 


तौ ता इद्धिविषे खणकी आश्रयता कथन करी है । ओर बुद्धिश्च न विचेषेत त [माहुः । | 
। 











। परमां गतिम्‌ । अथे यह-( जब पांच ज्ञानेन्द्रिय मनके साथ सुक जाँ तथा इद्धि भी 
उसमे अचल हो जाय उसे परमगति कहते हैँ ।) इस श्रुतिनं ता इद्धिविषे कृथनदूप 
क्रियाकी आश्रयता कथन करी हे, ओर णका आश्रय तथा करियाका आश्रय द्व्य हीं | 
हों हं खणादिक प्रदाथं होवें नहीं । याते सा उदि दरव्यूप है यह दूसरा पक्ष हीं अगी- । 
कार करणा होवेग। । सो इस दूसरे पक्षविषे सा द्रव्यरूप उदधि पूव उक्त मनते पृथक्‌ सिद्ध 
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कि उ | 
| नहीं होगी । किंतु ता मनक हीं बुद्धिरूप मानणा होवेगा । ओर यदेतद्धद्यथं मनश्चै- | 
¦ तत्‌ ।अथं यह-[ यही हदय मग हे ] यह श्रुति भी ता हृदयनामा बुद्धिका मनके साथि अभेद | 
| 





कि क 


हीं कथन करे है । यतिं सो बुद्धिरूप द्रव्य मनरूप हीं सिद्ध होषै है । ता मनँ पृथङ्‌ सिद 
| होवे नही । यते प्रव ता मन आत्मवादी चार्वाकके.मतविषे ता मनकी आत्मदपता विषे जे 
दूषण कथन करि आये है ते सवेदुषण दस विज्ञानात्मवादकि मतविषे भी अवश्य प्राप्त हेमे 
{| यति ता इद्िरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता संभवती नहीं, किंवा ता विज्ञानात्मवादीन ता | 
बुद्धिविषे जो करणत्वका अभावरूप मनते विशेषता कथन करी थी सो भी असंगत है । 
काहेतें ! जैसे मनमेवायुद्रष्टव्यम्‌ । यह श्रुति ता मनकूं आत्मज्ञानविषे करणरूपता | 
कथन करे हे । तेसे हर्यते त्व्यया बुद्धय । अथं यह-( एका्रवुदधिद्रारा दीखता है ) | 
यह छति ता वुद्धिकू भी आत्मज्ञानविषे करणरूपता हीं कथन करे है । या कारणत भी | 
सा बुद्धि मनके तुल्य हीं है । ओर विज्ञानं यज्ञं तुते यह उक्त शति तौ ता विज्ञानशब्द | 
4 करिकि ता उद्धिते भिनन ज्ञानादिकं य्णोवाले जीवातमा हीं तिन सवकर्मोका कर्तारूषप 
| करिके कथन करे हँ । यतँ ता श्रुतित भी ता उद्िरूप विज्ञानङूं आत्मरूपता सिद्ध होये 
1 | नही, कवा ता विज्ञानात्मवादीनें ता डदिरूप विज्ञानकी आत्मखूपताविषे जो अन्य 
( ऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह श्रुति कथन करी थी सा श्ुतितौंता विज्ञानात्मवादीके | 
| भाति सिद्ध मतका अठुवाद्‌ करती हृदं पू्पक्षरूप हीं है । या कारणत हीं तस्माद्रा एतस्मा 
4 द्विज्ञनमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः । यह ति ता बुद्धिरूप किज्ञानतें आत्मा भिन्न | 
| है एसा कथन करे है । याति ता उक्तश्ुतिते ता बुदधिरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता सिद्ध हवै | 
1 नहीं । किंवा आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेव छ । बुद्धि त सारथि बिद्धि मनः 
प्रगहमेव च इद्वियाणि दइयानाहूः विषरयास्तेषु गो चरान्‌॥ इस काठक छतिविषे शरीरं 
|| रथम कहा है ओर जीवात्मादू ता रथाषिषे वैठणेहारा रथी कलया है ओर ता विज्ञानरूप | 


९ 













द्ेनीयपारिच्रद । ( २७७१ 
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बुदिदूं ता रथके हाकणेहारा सारथी कट्या है । ओर चक्षुभदिक दव्रियोकूं अश्व र हे। 
ओर मनक्ं तिन अश्वोके साथि वधी हृदं सारथी पुरुषके हस्तविषे स्थित रज्जुरूप क्या 
। है । ओर शूपादिक विषयो कूं तिन दंद्रियरूप अश्वोके चठ्नेका भूमिरूप क्या ह । इस 
{ तितं भी ता इद्धिरूप विज्ञानते सो आत्मा भिन्न हीं सिद्ध होवें हे । याति ता मन आत्म- 
{| वादीके सतकी न्यांईं यह उद्धिरूप विज्ञान आत्मवादीका मत भी समीचीन नहीं ह इति ॥ 
} मीमांसक भट्रपादका मत वणन । 

८ मीमांसक भटूपादका मत वणन करे है । तहां सो भटूपाद्‌ देह इंद्रिय, प्राण मन 
{ उदि इत्यादिक सवेति आत्माकू भिन्न माने हे तथा नित्य माने है । परंतु सो भट्रपाद ता 
{ आत्मक चेतनूप तथा जडकरूप मने है ता आत्माकी चितजडरूपताविषे सो भटपाद्‌ यह 

{ युक्ति कथन केरे है । सुपुपितै जात्‌ होदकै यह एरुष रेसरा के हैम जउरूप होदके 
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{ सोता भया । इस भकारके जाग्रत्भवस्थाके स्मरणे यह जान्या जवि है-सो आत्मा 
{ जडकूप हे ओर जिस जिस वस्तुविषयक जौ जो स्मरणज्ञान हवै है सो सो स्मरणज्ञान तिस 
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तिस वस्तुविषयकं पूवैअलुभव करक जन्य हीं होवे है । पूर्वं अच॒भवतँ विना सो स्मरणज्ञान || 
होता नहीं या प्रकारका नियम्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध है । यात ता जातके स्मरणज्ञानतें ता सुषुरि- 
विषे ता आत्माके जडस्वषूप विषयक अभव अवश्य मानणा होगा । तहां ता सुषुपिविषे ता 
अनुमवज्ञानके हेतु दूसरे इद्रियादिक साधन तौ है नहीं, जिस करिके सो अलुभव उत्पन्न होवे । 
परिशेषे सो आत्मस्वश्पज्ञान हीं ता जडस्वरूपका अभव मानणा देवेगा अथात्‌ ता सुषुति- 
विवे सो आत्ाका चेतनद्प हीं ता आत्माके जडरूपकू भकाश करे है । यात जसे खयोत जन्तु 











हे तहां ज्ञानषूप होणेतै, सो आत्मा भरकाशरूप है ओर जडशूप होणेते सो आत्मा अपकाश- । 
श्प हे । किंवा सर्व॑वादीयोनिं अहभत्ययका विषय आत्मा हीं मान्या है ओर ता आत्माविषे 
अहप्रययजन्य ज्ञतता धमकी जो आभ्रयता है यह हीं ता आत्भाविषे अहमत्ययकीं 
विषयता हे रेसी अहूमत्ययकी विषयता ता आत्माके चेतन अशविषे सम्भवती नहीं । 
काते ? कर्मकतेभावके विरोधतें ता चेतनअंशका आपणे करक हीं आपणा भकाश तँ 
सम्भवता नहीं ओर दूसेर चैतन्य करिके जो ता चेतनअंशका प्रकाश मानिये तों षटा 
दिकोंकी न्यां ता चेतन अंशकं भी अचेतनता हीं भप्त हेर्वैगी । या कारणतें ज्ञानमात्र 
हीं अतिदद्रिय मान्या चाहिये । ेसे अतिदद्रियज्ञान स्वरूपचेतन अंशविषे ता अह्रत्ययकीं 
विषयता सम्भवती नहीं यातं ता अहभत्ययकी विषयताके निवह करणे वासते ता आत्मा- 
विषे कोई जड अंश भी अवश्य अगीकार कव्या चाहिये । जिस्च जड अंशकं विषय करता 
। हभ सो अहमत्यय आत्मविषयक सिद्द होवे । या प्रकारकी युक्तित भी सो आत्मा चित्‌ । 
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५/ जडरूपर हीं सिद्ध होवै है । किंवा केवर उक्तछक्तितै हीं ता आत्माकी चित्जडरूपता सिद्ध 
४ नहीं हे, किल छतिपभरमाणते भी सा चित्रजडषूपता हीं सिद्ध होये हं । तहां-मनक्षेवान्च 
द्रष्टव्यम्‌ । यह ति-तो ता आत्माविषे मनोजन्यज्ञानकी विषयताकू कथन करे है । ओर 
एतद्प्रमेय धुवम्‌ । अथं यह-(यह व्रह्म भमाणका अविषय तथा नित्य हे ।) यह श्रति तौँ 
अप्रमेयम्‌ इस पदं करक ता आत्माविषे ता ज्ञानकी विषयताका निषेध केरे है । ते परस्पर 
विरुद अथेकूं कथन करणेहारे दोनों छतिवचन तवी प्रमाणमभावक्रं प्राप्त होगे जवी ता 
आत्माङ चेतनरूप तथा जडषूप अगीकार कररीये । तहां पथम शति तों ता आत्माक्रे जड 
अशविषे ता ज्ञानकीं विषयताक्ं कथन कंरे है ओर द्वितीयश्वुति तीं ता आत्माके चैतन | 
अशविषे ता ज्ञानकी विषयताक्रा निषेध करे हे । इस प्रकार ता आत्मा चितजडप सानणे- | 
विषे तिन दोनों छति्योकी प्रमाणता सिद हवै हं ओर ता आत्माकू जो केवर चेतनकूप ही 
मानिये तों ता चेतनविषे ज्ञानकी विषयताका असम्भव होणतैं सषा भ्रथमश्चति अप्रमाणद्प्‌ 
\' हवैगी ओर ता आत्माङ नो केवल जडषूप हीं मानिये तों ताः जडविषे अप्रभेयताके 
९ असम्भवेते सा द्वितीयश्ुति अप्रमाणरूप होवेंगी । यतिं तिन दोनों श्वतियोकी भमाणता वासते ¦ 
५ ता आत्मा चित्‌जडषशूप हीं मान्या चाहिये इति । | 
१" भट्पादकं मतका खण्डन) 

सो यह भट्रपादका मत भी समीचीन नहीं हे । काहेते{टोकविषे एक ही वस्तुदू परस्पर विरुद 
१, उभयरूपता कहां भी देखणेभे आवती नही । जो कदाचित्‌ एक हीं वस्तुक परस्परविरुड उभय 
८ रूपता होती होवे तौ एक रीं वस्तुक परस्पर विरुद्ध तेज, तिमिर उभयरूपता होणी चाहिये 
। सो होती नहीं । तेसे एक हीं आपाद परस्परविरुद्ध चितजड उभयद्पता सेभवती नहीं याते 
| । एक हीं शरीरविषे एकं चेतनरूप आत्मा दूसरा जडखूप आत्मा यह दो आत्मा अंगीकार करणे 
१ रेवेगे सो अत्यन्त विरुद्ध है, किंवा एक हीं आत्माविषे चित्‌, जड इन दोनों अशोक अंगी 
{ कार .करणेहारा जो द्रपाद हं तासे यह पृछा चाहिये-ते चित्‌ जड दोनों अश ता अंशी 
| आत्मतें भिन्न ह अथवा अभिन्न है? तहां प्रथम भिच्नपक्षजो अंगीकार करो तोता चितजड 
4 अशते भिन्न हृभा सो आत्मा जित्‌ जड स्वरूप सिद्ध नहीं होगा । यते आत्मा चित्‌ जड 
| स्वरूप है, यह तमारी प्रतिज्ञा हानि होवगी तथा आत्मतिं मिनन ता जड अंशविषे अहभत्ययकी 
4 विषयताके हए भी ता आत्माविषे अहमत्ययकी विषयता सिद नहीं दो्वैगी भर सो भट 
पाद्‌ःजो द्वितीय अभिनपक्ष अंगीकार करे तों एक हीं आत्मत अभिन्नहूए ते चित््‌जड दोनों 
अश-तदभित्राभन्रस्य तदमिन्नत्वानयमात्‌। इस प्रू क यायत प्रसर भा जगना 
होगे, यात ता जड अंश विषय करता हभ सो चित्‌ अंश ता जड अशते अभिन्न आपण || 


1 भी अवश्य विषय करेगा तथा आपणेदूं भविषय करता हभ सो चित्‌ अंश आपणेतं अभिन्न | 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( २७९ ) 
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नि = गदद् † 
ता जड अशक भी नरह्‌ विषय करेगा । यतिं सो आत्माका चित्‌ अश ता आत्माकं जंड 
अशक विषय करे हे । यह भट्रपादका कहणा असंगत देवैगा, किंवा-मनसेवायुद्रष्टव्यम्‌ । 

यह ति तता आत्माविषे मनाजन्य ज्ञानको विषयता कथन करे है ओर अप्रमेयम्‌ । ( 

: यह्‌ शते ते ता आत्माविषे चश्च॒भादिक वाद्य इद्रियजन्य ज्ञानको विषयताका निषध कर | 

हे। या प्रकारं तिन दोनों श्रुतियोंकी भमाणता समवै है, सतै तिन देनो श्रुतियोकी । 

भरमाणत। वासते ता आत्माविषे वितजडरूपता अंगीकार ` करणी अत्यन्त विरद हं । 

माते यह भद्रपादका मत भी समीचीन नहीं हं इति ॥ | | 6 

प्रभाकरका मत वणन । 5» छष् } 

मांसके एकदेशी भभाकरका मत निरूपण करे हँ । तहां देह) दद्रिय, भाण, 
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मन, इद्धि इन सर्वेति से आत्मा भिन्न ह तथा नित्य हे तथा विख है, परन्तु सो आत्मा स्वरूपे ` 
तै ¡ हे जवी ता आत्माके सराथि मनका संयोग होवे हे तबी ता आलमाविषेज्ञानण 


उत्पल होवे है ता ज्ञानश्ण करकं विशिष्ट हूभ। सो आत्मा चेतन कट्या जव हं । तहां 
सुषत्तिअवस्थाविषे पुरीतातेविषे प्रविष्टूए मनका ता आत्माके साथ ज्ञानादेकाका हवभूत 
सयोग होवा नहीं यत ता सुषुतिअवस्थाविषे सवेज्ञानेतिं रहित हम सो आत्मा आपणे 
जउस्वह्पते स्थित हविं है ओर जाथतस्वमअवस्थाविषे ता मनक सथोगहूए सो आत्मा 
चाक्षृषादिक ज्ञानवाला हूञ। चेतन रूप होङ्के स्थित होवें ह। या कारणते हं सुषापिति 


9, क क 
उदया हमा पुरुष (म किञ्चितमात्र भी नहा जानताभया ) या प्रकारका वचन्‌ कह ह । ता. ॥ 
ल ककि वचनत भी ता सुपृततिविषे सव ज्ञानोकरा अभाव सिद्ध होवे ह । एसे स्वरूपत जड ! 
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आत्माविषे जैसे मनके सेयोगतै ज्ञानयण उत्पन्न होवे है । तैसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ' 
परयल, धमे, अधम, संस्कार मरह यणभी ता मनके सेयोगतै ही उयन्न हेवैहैइति। सो । 
यहं मभाकरका मत पूवैउक्त न्यायशाख्चमतके वल्य दही है । यतिं सो भरभाकरका मत आस्म 
निणेयविषे न्यायमतका अविरोधी होणतें इस न्थाय म्रथविषे खण्डन करणेयोग्य नहीं हे इति॥ 
नारदपन्वराज्नकामत । 
अव इदारनीकाटविषे वत्तंमान वेष्णवसंभरदा्योका मूरभूत जो नारद्पचराचनामा अथ हे। | 
ताके मतका निषपण करे है । तहां ते नारदर्पचरा्रवाठे यह करे है-परथम वासुदेवते संकषण 
उतपन्न हवै रै, ता सकषणेते भ्रथुघ्र उतपन्न होवे है, ता प्रदत्त अनिरुद्धं उन्न होवे है । दहं 
परमेश्वरदू वासुदेव कहे है । ओर जीवक संकषण के है ओर मनक परद्युन्न कहे है । ओर 
अहकारद्ं अनिरुढ के है । सो संकषेणनामा जीवात्मा अणत्वपरिमाणवाटा हीं हवै रै । 
काहेतै ¶ श्रुति मरणकालिषे इस जीवात्माका संयतते उत्कमण तथा ठो तरविषे गमन 
कथन्‌ कप्या है । सो उकत्करमण तथा गमन अण आत्माविषे हीं संभवे आत्माविषे 
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 संभवता नहीं । यतँ ता जीवात्माक्ं अणत्वपार्माणवाला हीं मान्या चाहये । किं वा केवल 
| शुतिरक्त उत्कमणगमनकी अन्यथा अदुपप्तित हीं ता आत्माविषे अणुपणा सिदध नहीं ६। 
५ कितु अुतिस्मृति साक्षात्‌ हीं ता जीवात्मा अण के है । तहां शरुति-एषोऽणुरत्मा चेता 
4 वेदितव्यः । वाखयशतभागस्य शातधा कटिपतस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। 
ताखयमन्र इद्यस्य मध्येऽगोरणायाच्‌। अथ यह-(यह अण आत्मा चित्ते जाना जाता 
हे । बाटकी नोकके सोभागकरके फिर एक भ।गको सोभाग क्रेया जाय वह जितना सुक्ष्म 
होगा उतना ही सूक्ष्म जीवात्माको जानो । एसा वाटका अप्रभागका अंश जितना सूष्ष्म 
जीव हदयके मध्यमे रहता है वह सूक्ष्मे भी सृष्ष्मतर है 1) इत्यादिक श्तियोंविषे ता 
जीवात्माढू अणत्वपरिमाणवाढा हीं कल्या है । ओर गीताविषे श्रीरुष्ण भगवावृनै भी 
| नित्यः पवंगतस्थाणुः । इस वचन करिकै ता जीवात्माकं अण हीं कल्या है । तहां | 
सर्वेगतस्थश्ाषठी अणुश्च । अथे यह-जो सर्वगत पदार्थेमिं रहनेवाठा तथा अण हे या । 
प्रकारके विग्रह करणेतं ता गीतावचन करक ता आत्माका अणत्व हीं सिद्ध होवैहै। सो 
अणजोव ता इश्वरका अशखूप हीं है । या कारणत हीं गीताविषे श्रीभगवानृन “यमेषा 
जीवरोके जीवभूतः सनातनः।' अर्थं यह-(जीवलोकमें जो जीव ह वह मेरा दीं सनातन 
अश हं ।) इस वचन करक ता जीवात्मा आपणा अंशम कथन कम्या है । रसा ईश्वरका 
अशरूप सो अणजीव ज्व अपणें अशीहप इश्वरकरू यथावत्‌ जाणिके शरीर मन वाणी 
4 करिके अद्धाभक्तिपूयैक ता दैश्वरका प्रूनन अराधन करे है । तवी ता परमेश्वरे भसादतैँ | 
\| सो नीवालमा ता परमेश्वरके समानरूपताकू अथवा समीपताकू भाप होवे है । यह हीं इस | 
{| जीवातमाकी खक्ते हे आर सो अणञत्मा इस्‌ शरीरके किसी एकदेशविषे स्थित हभ भी | 
+| सवेशरीरब्यापी आपणे ज्ञनणण करिफे ता सवेशरीरविषे शीतउष्णतादिकोंक अदभव करे | 
| दे । जेते शरीरके किसी एकदेशविषे स्थित हुआ भी उत्तमचन्दनका बिंदु; स्व॑अंगोविषे 
शीतलत क्रु उतपन्न करे हं । जिस करणतें वस्तुकी शकि अचित्य होवै है। ओर जैसे कस्तूरी 
आदिकोका गन्धद्ण वायुकरिक ता कस्तूरीरूप द्रव्यते अन्यदेशविषे भी पसर जावै है जैसे 
ता अणअलत्माका सो ज्ञानयण भी ता सम्पूर्णशरीरविषे पसर जवि है इति ॥ 
पांचरा्रके अणुबादादिका खण्डन । 
सो यह नारदपंचरात्रका मत भी समीचीन नहीं हे । काहैतै ! जो वादी आत्मक अण 
| माने है । ता वादीके मतविषे शीतलगेगाजटविषे निमग् पुरुषकू पादतैं ठेके मस्तकपर्यत सवै- 
अगोविषे शीतस्पशेका अवुभव नही हणा चाहिये । तथा ता शीतस्पशेजन्य सुखका 
|| अथवा दुःखका अद॒भव नहीं हीणा चाहिये । काहेतै ! ता अण आत्माका एक हौ काठविषे 


| तिन सवेअवयवेकि साथि सम्बन्धं सम्भवता नहीं । यदयपि ता अणञआत्माका एकं अवयवके 
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द्वितीयपरिच्छदं । (२८१ ) 
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सयागते अनन्तर दूसरे अवयवक साथि संयोग, तिसते अनन्तर तीसरे अवयवके साधि संयोग 
इस रीतिं तिन सवे अवयवेोके साथि कमते संयोग सम्भवे है तथापि कमते उसन्नहूए तीन 
| अनेक संयोगोकरू युगपत्‌ एक ज्ञानकरी जनकता सम्भवती नहीं । कंवा ता अणञात्माका इस 
देहके अणप्रदेशविषे दीं संयोग मानणा होवैगा, ता अणप्देशतै अतिरिक्त भरदेशविवे ता अण 
 आत्माका स्षयोगा होवेगा नहीं ओर जिस देहके अणपरदेशविषे ता आत्माका संयोग है तिस 
 अणुप्रदशविषे दस्र जठ तेजादिकं द्रव्यका संयोग होविगा नदीं । काते 7 एक रीं प्रदेशविषे 
एकर काल्मं दो मृते दरव्योका संयोग कहां भी देख्या नहीं । जंमे जिस भूतटमपदेशविषे 

। पादरूप एक मृततद्रव्यका संयोग हति भूतटपरदेशविषे तिमी कालम दुसरे रस्तादिरूप 


{ 
¦ मरतेदरव्यक्रा संयोग होता नहीं, कितु ता प्रदेशते भिन्न प्रदशविषे ` दीं तिन रस्तादिकोका 
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संधोग होवैहे तैसे ता मृतेद्रव्यरूप अणात्माके संयोगवारे देरके परदेशे भिन्न 
मदेशविवे हीं तिन जंलादिक मूततेद्रव्यांका सयोग हेवेगा । एस जले शीतस्पशेकरं सो अण 
आत्मा केसे अहण करि सकरैगा किन्तु नहीं रहण करिसकैगा, किंवा ता अणअतमासय॒क्त 
| देहके अणपरदशविषे जा कदाचित तिन जलादिकं दर््योका सयोग अंगीकार भी करिये तों 
भीता प्रदेशविषे अमात्र जलादिकोका हीं संयोग हवेमा, ता अणमात्र जलादिकेतिं 
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आअधेक जखादिकाका संयोग होवेगा नहीं आर परमाणवोके रूपस्पशादिक यण अतिहंद्रिय 
। हीं हाव हे। यतिं तिन अणमात्र जटा्ष्किके शीतादिक स्पशं प्रत्यक्ष हीं नहीं हवैग । किंवा 
सा अणञत्ा शरीरके एकदेशविषे स्थितहूभा भी संपूण देहव्यापी आपणे ज्ञानखण करिकि 
त्‌ संप्रूणे शरीर व्यापी शीत उष्णादिकोंका अनुभव करे हे । यह वचन्‌ जो तिक्त अणआत्म 
| वादने कट्या था सो भी असगतरै  काहते?जोजो खणे सोसो यण आपणे 
{ रुणीद्रव्यविषे हीं रहे है, आपणे यणी द्रव्यते अतिरिक्त देशविषे कोद भी यण जाता नहीं । 
{ जसे घटनिष्ठ रूपादिक यण ता घटविषे हीं रहे है ता षटद्प द्रव्यत अतिरिक्तं देशकिषि 
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ति नहीं तैसेसोज्ञानख्ण भीता अणत्मारूप उव्यविषे हीं रहैगा, ता अणआम्माते ` 
। अतिरिक्त संप्रणेदेहाविषे रहेगा नहीं । किंवा ता अणञत्मवादीन ता अणआत्मति अतिरिक्त 
देशविषे ता ज्ञाम्णके जाणेमें जो कस्तरीआदिकेकि गधयणका इष्टांत कथन कव्या था सो 
भी असंगतहै । काहे ! तहां भी सों गंधरण तिन कस्तुरीभदिक दव्योकं छोडिकं स्वतन 
। जाता नही, किंतु ता गेधरणके आश्रयभूत ता कस्तृरीआदिक दव्यके सूर्म अवयव हा 
वायु करिकि ता कस्तरी आदिक द्रव्यतिं अतिरिक्तं देशविषे जाव है । या कारणते हीं तिन 


अवयवोके निकसणे करक कप्ररादिक द्व्योके परिमाणकीं न्युनता भ्यश्च देखणेविषे अवं 





{| है ।ओर तिन अवयवोके निकसणे करिकै भी जिन कस्तूरी आदिक कऋडपोके परिमाणकी 
{| न्षूनता नहीं होवे है तिन कस्तूरी आदिकं द्रव्यो विषे तौ एकं अवयवोके निगमन हूए भ " 


कया 
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८२ } ल्यायप्रकादरा । 
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| भोक्ता पुरुषाके अदृष्टवशते तहां प्रवे अवथवोके सजातीय दुसरे अवयव उन्न होते जवि है । 
| या कारणते तिन कस्तूरीआदिक द्रव्यकि परिमाणकी न्ग्रूनता हाती नहीं। ओर जें वादी ता 
1 गृष्णका हं निगेमन माने है तिन वादीयोने भी तिन कस्तुरौभादिक द्रव्योविषे निगधताकी 
| आपत्तिके निदत्त करणे वासते क्षणक्षणविषे एक गंधके निगेमनहूए भी दृसरे दृसरे गेधकी 
। उत्पात्ते अवश्य मानणी होगी । यत ता वादीके मततं हमारे मतविषे कोई अधिक गोर 
हीं है । इतने करिकै सो पूरवउक्तं चंदनविंदुका दशंत भी खंडित हभा जानणा । कहत ! 
तहां भो ता चंदनके संयोग करिके अभिव्यक्त हूए जके सूक्ष्मभागोका हीं ता देहके सर्व- 
अगोविषे परसरण संभवे हं । ते जल्के भाग हीं तिन सर्वं अगोकिषि ता शीतस्परशंकी पतीति 
करावे है । यते ता आत्माविषे अणरूपता संभ नहीं । किंवा तिन नारदपचरात्रवाल्येनि 
अत्माको अणहपताविषे ज प्रवे श्रतियां कथन करी थी तेभरतियांतौं तिन शाति अण 
आत्मवादीयेकि मतका अवाद करती हृदेयां पूर्वपक्षषटप हीं है अथवा ते श्चतियां ता 
अणपद कारके आत्माके दु्विंज्ञेयताकू हीं कथन करे हैँ । ता आत्मके अणल्वपरिमाणकूं 
। कथन करे नहीं । सो आत्माकी दुरविज्ञेयता सरवश्ुतिस्मृतियो विषे भसिद हीं ३ । यद्यपि अहं 
सुता अधडुःसो'यह प्रतीति आस्ाक् ह पिषय करे ह तयापि देहादिकेतिं भिन्नप करिकर 


। क) 


। सा आत्मा दुविज्ञेय ही है । यतिं तिन उक्तं शतियेतिं भत्माकी अण॒षपता सिद होवे नहीं । ¦ 
। © महत्‌ मह यान्‌ । स का एष महानज अत्मा । आकाद्यवतक्षगतश्र नित्यः | 
इत्यादेक छतियेतिं तया प्रबंउक्त यक्तिथेति ता अल्माका महानमणा हीं सिद होवे है । किंवा 

| ता वादने ता आत्मके अणपणविषे जे! नित्यःपवंगत स्थाणुः। यह गीताका वचन प्रमाण 
4 
५ 
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। केद्या था सो भी सभवता नहीं । क हैते १ ता वचनविषे सवेत्र सवेगतः स्थाणुः यहदे( पद हीं 
। कथन करे है । तहां भथम्पदक। भग करिफै सवगतस्थ अण इस्त प्रकारै पदोक( निर्वचन करणा 
अत्यत अक्षगत ह । किंवा पूवेउक्त रीतिसे हस गीतावचनते नो आत्मक अण॒ मानियेतौँं ता 

। अणअत्म्‌।विषे चटनह्पक्रिय। अवश्य करं हेोरवैगी । यतिं त। आसाकू चलनहूप क्रियाति 

। रहित अवल कहणहारा अचरोयं सनातनः यह मीताका वक्थशेष अपगत हेोवैगा तथाता 
अ(त्म्‌ङ्क्‌ निरवयव तथा निष्क्रिय कहणेहारी निष्करु निष्क्रियं शान्तम्‌ इस भुतिकाभी 
4| तिशष होर्वगा, किंवा त। अथ॒त्मावादीनें मरणकरालकिषे शरीरें आस्मकि उत्करभणकूं तथा , 
| लोकान्तरविषे गमनं भतिपादनकरणेहारी श्रुतिकी अन्यथा अनुपपत्तितँ जो जीवात्माक््‌ अण 
मान्या था सोभी असंगत है। काहेतै† ता अत्माङ्‌ निष्क्रिय कहणेहारी ता उक्तश्चतिस्मृतिका 
{| विरोध होणेते सा श्रुति ता आत्मक उक्करमणङ़ूं तथा गमनद्ूं कथन करती नहीं, किंतु साश्रुति 
¢, मनके ही उत्कमनक्ू तथा गमणदू कथन करे है । यते ता जीवात्मा विथु मानणेविषे भी ता 


| छतिकी गति हदं से हे । किंवा ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इस गीताके 
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द्वितीयषरिच्छेष््‌ । ( ६८३ `) 
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वचन तें जो वादने जीवात्माकू दश्वरका अशरूप कल्या था सो भी असंगत है।काहेतै! ता जीव 
दश्वरविषे जो अंश अंशीमाव मानिये तँ ता दश्वरद्ं निरवयव कहणेहारी श्रतिरयोका विरोध 
होगा । ओर जो जो द्रव्य अशवाला हवै है । सो सो द्व्य अनित्य हीं हवै है। जसे पटादिक | 
दरव्यं संश हाणिते अनित्य ह तसे सो इश्वर भी सांश होतें अनित्य हीं हेर्वैगा । किंवा जीवक | | 
। 
| 


| 











ना इश्वरका अश अगाकार्‌ कार्य ताता जावद्र सस्तारर्वष अनेकप्रकारके इःख प्राप्त 


हेव ह तिस अशरूप जीवके दुःखों करक सो अंशीरूप दश्वर भी दुःखी हीं हेवैगा । जेते लोक 
हस्तपादादिक अवेयवरूप अशोके दुःखकरिकै देवदत्तनामा अंशीपुरुष दःखी होवै है । 
याति ता गीतावचनका सुख्यअंश अंशीभावविषे तासं नहीं हे किंतु जसे अशीतं अश न्यून ' 
तेमे यह जीव भें ' इश्वरं न्यून हे अथात्‌ विथुत्वरूप करके तथा ज्ञान इच्छा प्रयल । 
रके में दैश्परके सहश हभ भी यह जीव दश्वरकी न्याह नित्य ज्ञानादिकोवाटा 
न्तु अनित्य ज्ञानादिकोंवाखा हीं ह । यतिं यह जीव में देश्वरतें न्यून ह । इस 
थेविषे ता गोतावचनका तात्य है। यातं ता गीतावचनतैं ता जीव दश्वरविषे अंश अशीभाव 
द होवे नहीं । किंवा ता नारदपंचरात्र अथविषे जो वासुदेवनामा द॑श्वरतै संकर्षणनामा जीवकी 


दि 


पत्ति कथन करौदे सौ भी असंगत हं। काहेतें ?जो जो भाव पदाथ उत्पीत्तवाला रोवे 


सो सो भाव पदार्थं विनाशवाला भी हवै है । जे षटादिक भावपदाथे उत्पत्तिवाले हे । 
तिं विनाशवाले भी है ओर गीताविपे श्रीभगवानूनै मी जातस्य हि धुवो मृत्युः पैदा हेने- । 
वाकी निश्वय मौत होगी दस वचन करिकर उसत्तिवाले भावपदार्थका नियमत विनाश क्या । 


है । यतिं उत्पत्तिवाा होणेतै सो जीवात्मा नाशवानू भी अवश्य हवैगा ओर ता जीवात्माके 
अनित्यहूए कृतहानि, अरूताग्यागम्‌ इन दोनो दोषोंकी प्राति होगी । किंवा ता जीवासमाकी | 
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पत्ति मानणी अजंजात्मा इत्यादिक श्रुति वचनेतिं तथा अजौ नित्पःशाश्रतोय पराण 
पादिकं गीतावचनेतिं भी विरुद्ध है। याते सवं भकारं यह नारदपचराजचका मत असेगतं है इति॥ 
सार्यमत नर्पण | 

अव कपिखनि प्रणीत साख्यशाञख्चका मत निरूपण करे है । तहां सांख्यशाञ्विषे 
पचस तस्व कथन केरे है ते । परचीस्तचख यह है पुरुष १, प्रधान २, महत्त ३; 
अरेका ४, तथा शब्द्‌ ५, सशे ६) रूप ७, रस <, गध ९, यह पच तन्मात्रा तथा 
आकाश १०, वायु ११, तेज १२; जल १३, पृथिवी १४ यह पञ्चमहाभत तथा 
भ्रोत्र १५, त्वक्‌ १६, चक्षु १७, रसन १८; घ्राण १९; वाक्‌ २०) पाणि २१; 
पाद्‌ २२. उपस्थ २३. पायु २४, मन २५, यह एकादश दद्रिय यह पुरुष ठेके मनपयेत 
पचस तव कषये जव है इहां तख नाम पदाथका है । तिन पचीसतत्वोविषे भी कोक तख ॥ 
¡ केवल प्रकृति हीं हेव ह । ओर कोक तत्व तौ भरति, विकुति दोनों होवे ह । ओं 
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2 तम इन तीन खणोकी जा साम्यअवस्था है ताका नाम प्रधान दहें। सो प्रधान एकै तथा 


$ 


ध्मः 


(२८४ ) न्यायभकादरा । 


(< ~~ = 9-9-49 = = # 40 9 ०49. 9-99-0 ~ ~ 9 ~ 0 ~ ~ ~ 9 9 ~ ~ ~ ~ 9 ~) =-= =) 
। गरीय भो भ ज ज > ज ता जाक भि, 


4| कोके तत्व तौ केवल विरति हीं हवै है। ओर कोरक तख तौं भरति, विकूति दोनेति ॥ 
&। रहित होवे हे । इस भकारे तिन पचीसतसखोंका संक्षपतैँं च्यारि प्रकारका विभाग सिद्ध हेत 
। है । इहां उपादानकारणका नाम प्रकति है, ओर कार्थ॑का नाम विकृति है । तहां सं रज 


क छ क क 


अनादे हणित उस्पात्तेतं राहत है । याते सो भधान किंसीका भी विशति नर्हीहे। ओरता 
1 म्रधान ते महत्वकं उत्त्ति हाव ह । याते सो प्रधान ता महत्तच्वक्रा उपादान कारण होणें 
{ केवर भ्ररुति हौ हं । दसी महत्तखद्ं उदि भी कहे दै तथा अंतःकरण भी कहे है । ओर ; 
१ सो महत्त्व तथा अहकार तथा शब्दादिकं पचतन्माजा यह स॒प्त तों प्रकृति विकृति दोनों 

छन अ, कर 9 ॥ 
` हवे हे । तहा ता महत्त्तते अहकारको उत्पात्ते होवे ६ । याते सो महत्त ता अहकारका 
4 
८ 
९ 
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९ 
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"न 


तौ भरुति हे ओर उक्तभधानका विरति ३ ओर ता अहेकारते शब्दादिकं पंचतन्ा- | 
जावोकी उत्पत्ति होवे हं, तथा भोचादिकं एकादश दद्ियोकी उत्पत्ति हो है। यतिंसो ( 
` अहकार तिन तन्मात्रा इद्रेयाका तो पक्ति है ओरता उक्त महत्वका विति हे। ओर्‌ 
| तिन शब्दादिकं पेचतन्मात्रावोते यथाक्रमतें आकाशादिक पंचमहाभूतौकी उत्ति हेये हे । ! 


2 न्म ~~ 


याते ते शब्दादिकं पंचतन्मात्रा तिन आकाशादिक प॑चमहाभूतोका तीं भरति है ओ | 
| उक्तं अरहकारका विति है । इस रीति महत्तर्व, अहंकार पैचतन्मात्रा यह सप्ततच्व प्रषं ¦ 
{| पूर्वै तकी अक्षा करिके विरूति हणेतै तथा उ्तरउत्तर॒ततवकी अपेक्षा करिकै प्रकति | 
4 होणेते भकति विकुति दोनों रूप है । ओर पूषैउक्त आकाशादिक पचमृहाभूत तथा भरोत्रादिक । 
4, एकादश इद्रिय यह षोडश तत्व तो यथाक्रमते शब्दादिक पैचतन्मात्रा्वोके तथा अहंकारके | 
९ केवल विरति ही होवे है किसी भी कायेके प्ररत होते नहीं 1 शङ्ा-आकाशादिक । 

पचभूत किसी भी कायके प्रति होते नहीं यह कहणा भत्यक्षविरुद है । कारित ? पृथिवी । 


आदिकं भूतोके गों ब््च घट इत्यादिकं विकार प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । इस प्रकार तिन, 
| गृद्र्षदिकेकिं दुग्ध बीजादिक विकार भी प्रत्यक्ष हीं भरतीत होवे है तैसे तिन दग्धबीजादि- । 





केकि दधिअंङुरादिक विकार भी भरत्यक्ष हीं प्रतीत होषै है । यतं तिन पृथिवीआदिकोकू | 


क 


आपण आपणे तिन गोदरक्षादिक विकारोका भरकतिपणा अवश्य होगा । समाधान-ते || 


-७--ष्छ- 





९ 

4 

4 

| गोवृक्षादिक विकार तथा दुग्धवीजादिक विकार तथा दथिअंककरादिक विकार तिन परथिवी- । 
आदिकं तच्वेतिं अन्य तच्वरूप नहीं है किंतु ते विकार पृथिवीआदिक रूप हीं है । काते { 
1 जैसे पृथिवीआदिकोंविषे स्थूलता धमे तथा इंद्ियग्राह्यता धम रहे है तैसे तिन गैौग्रक्षादिक 
1 विकारोविषे भी सो स्थूलताधमे तथा दद्ियगराह्यता धमे रहे है । यातं ते सवं विकार परथिवी 


= ककन 
री ऋते 


आदिरूप हीं है । ता परथिवीतें अन्यतचखरूप नहीं है । ओर दहा भसंगविष प्रतिशब्द करिके 
अन्यतच्वको उपादान कारणता ही विवक्षित है । कायमात्रकी उपादान कारणता ता भरति 


| अन्यततवकौ उपादान व जा 
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। शब्द्‌ करिकै विवक्षितं नहीं है । एसी अन्यतत्वकी उपादानकारणता लैसे भ्रधानादिकोविषे 
तैसे तिन पृथिवीभादिक पोडशविकारोविषे है नहीं । याते ते षोडशविकार केवक विति ` 
है भरति नहीं है । ओर आत्मानामा पुरुषतच् तों किसीका भरति भी नहीं हे तथा / 
का विकृति भी नहीं है । इस रीतिं ते उक्तं पचीसत केवल भक्ति १, भररतिविकूति |! 





किसी 
केवलविकति ३, अप्रकृतिभविरूति ४ इस प्रकारके च्यारि विभागवाटे सिदध हेवं है । | ॥ 
तहां कोदपुरूष बद्ध हे, कोद पुरुष सक्त हे, या भरकारकी बन्धमोक्षव्यवस्था एक आत्मक ! 
 जानणेविबे सम्भवती नहीं किंतु नानाआत्मा मानणेविे हौ संभवे दे। यतेते आत्मानमा पुरुष | 
नाना हँ अर्थात्‌ शरीरशरीरविषे सो पुरुष भिन्नभिन्न है तथा ते पुरुष चेतन रहै तथा उत्पत्ति 
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} ` विनाशे रहित ३ ।.तथा किसीका भी कारण नहा हं। या कारणंते हा ते पुरुष पञ्नपत्रका 
र 
६ 
4 
॥ 
$ 
` 
: 
4 
६ 
ई 
९ 
९ 
९ 


< ऊ 22 ५ 


च्व 


| न्याई नि्टेप है अथात्‌ जसे पञ्चका पच जल करिके चछिक्त होता नहीं तैसे ते पुरुप भी | 
| कर्तलभोकरत्वादिकं धरमोका आभय होते नहीं । या कहणेतै यह अलुमान सिद्भया । । 
। पुरुषः कर्तैत्वाभाववान्‌ कारणलवाभाववत्तात. यत्रेषं ततनेवं यथा बुद्धिः । अथं | 
। यह-सो पुरुषं कतुत्वधर्मके अभाववाठा हण योग्य है कारणत्वधमेके अभाववाछा होणेतै । , 
| जो जो पदाथ कतत्धर्मके अभाववाला नहीं होवै ३ सोसो पदार्थं कारणत्व धर्मके | 
| अभाववाटा भी नहीं होवे है । जेते महत्तर्वनामा बद ता कतृंलधमेके अभाववाटी नही , ॥ 
। है अर्थात्‌ ता कतृतधमेवाटीं हीं हे । यतिं सा इद्धि ता कारणव्व धरमके अभाववाटी | 
| भी नरी है अर्थात्‌ ता कारणत्वधमेवाटी हौं है इति । इस ॒भरकारके अखमान करके ता | 
पुरुषविषे अकरत्तापणा हीं सिद्ध होवे हे । ओर जो क्त देवे दे सोई हीं भोक्ता होवें हे । ¦ 
यतिं ता क्तापणेके अभावहूए ता पुरुषविषे सो भोक्तापणा भी सेभवता नही । ओर सांख्य 
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 मतविषे जो आत्माक्ं भोक्ता कट्या सो भीता आत्माविषे इुदधिनिष्ठ भोक्तापणेका 
। आरोपण करके क्या है । वास्तवतै सो आत्मा नामा पुरूष अभोक्ता हीं है । शंका-उद्िकी 
 न्याई ता पुरुषकूं भी कारण मानणेविषे कोन हानि हवै है! समाधान-ता युरूषङ्ं जो 
। घटादिकं कार्योका उपादान कारण मानिये तों उपादानकारणके साथे कायेका अभद हीं 
होवे है । याति तिन घटादिकं कायोके नाशहूए ता चेतनपुरुषका भी नाश हीं हैगा । ओर 
अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अचच्छितिधमां।अथे यह-(हेमेत्रेयि! यह आत्मा अचच्छेदके 
स्वभाववाला अविनाशी है ।) यह श्रुति ता आत्माक्ूं स्वरूपत भी नाशते रहित कहे ह तथा 
कार्यादिरूप धर्मके नाशमयुक्त नाशतैँ भी रहित कहे ३ । ओर अज आत्मा । न. जायते / 
भ्रियते वा कदाचित्‌ । अथं यह-(अज आत्मा हे। न तो पैदा होता हे न म्रता ही कमी हे) | 
इत्यादिक श्वतिस्पृतियोंविषे भी ता आत्मां जन्ममरणादिकं सवैविकारोते रहित क्या ह । || 
{| तिन सवशि स्मृति वचर्नोका विरोध हेवैगा । किंवा आत्मके नाशमानणेविषे केवल तिन उक्त || 
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श्रतिस्मृतिवचनोका विरोधमाज हीं नहीं है किंत छतनाश अकूताभ्यागम इन दोनों दोषोकी 


च 


भी भाषि होगी । तिन सवेदोषोंकी निब्रत्ति वासते ता आत्मानामा पुरुषकूं अकारण हीं 
मान्या चाहिये । डका-रेसे निर्विकार चेतनपुरुषविषे कोन प्रमाण हे { प्षमाघान-सौ चेतन- 
पुरुष किसी प्रत्यक्षपरमाण करके तों जान्या जाता नहीं किंत॒ अचुमानभमाणकरिके हीं 
जान्पा जावे ह । सो दिखे ह । तहां चतनोऽहं करोमि। अर्थ-चतनरूपभें करता हूं । या 
प्रकारक प्रतीति सवंलोकोङं होवे है ता प्रतीतितं कतेत्वधममवाटी जडञजुद्धिविषे चेतनता 
{¦ धमे भतीत होवे हे । तहां ता जडद्ुद्धविषे स्वरूपत तों चेतनता है नहीं । पतित 
{ भ्रतीतिके बते ता उद्धिषि सो चेतनताधमे आरोपित अंगीकार करणा होवगा। कष्ट जो 
` धमे जिस वस्तुविषे वास्तवे होवे नहीं सोह हीं धमे जो कदाचित्‌ तिस वस्त॒दिवे प्रतीत 
होता होवे तों तिस धमेका तिस वर्स्तुविषे आरोपण हीं क्या जिह) जैसेषी 
हित शंखविषे पित्तदोषवाके पुरुषक्र पीतहूप प्रतीत होवे हे । यतिं ता प्रतीतिके बरतैता 
[ख विषे ने्रस्थ पित्तद्रव्यके पीतरूपका आरोपण कस्या जावे है । तैसे ता चेतनताधमतें रहित 
बुद्धिविषे भी ता उक्तप्रतीतिके बरतें ता चेतनताधमेका आरोपदहीं करणा हवेमा ¦ ओर 
किसी पदाथेविषे प्रसिद्ध॒ धमेका हीं अन्यपदाथेविषे आरोपण होवे ह । स्वेथा अप्रसिद्ध 
धममेका आरोपण होता नहीं । तहां ता पुरुषतें भिन्न दूसरे प्रधानादिकं सवेपदाथं जड होणत 
|ता चेतनताधमैका आश्रय होइ सके नहीं, परिशेषतें सा चेतनता ता पुरुषविषे हीं मानणी 
हेग । इस प्रकारके परिशेषालुमानतें ता चेतनता धर्मका आशय करिकर ता पुरुषकी 
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जगतका कत्तौपणा संभवता नहीं । ओर ता पुरुषविषे कत्तोपणा तुमारेकू्‌ अंगीकार भी नहीं 
हे ओर ता पुरुषते भिन्न कोट दैश्वर तुमारे मतविषे हे नहीं । जो देश्वर इस जगत का कन्त 
होवे ओर कत्तोतें विना किसी कायेकी उत्पत्ति होती नहीं । याते इस कायेरूप जगत्का 
कदे कत्तं अवश्य मानणा हेोवेगा। सो जगत्‌का कत्त तुमारे मतविषे कोन है! 
< स्वतंत्र तथा उत्पत्तिविनाशतें रहित होणेते नित्य तथा एक तथा अचेतन एसी जो 
मूलप्रकृति नामा प्रधान हे, सो भरधान हीं इस जगतका कत्त है । यद्यापि कायके अचुकूल | 
। | | छतिमत्व रूप कतेत्व ता भ्रधानविषे नहीं है किंतु ता प्रधानका कायंरूप जो महत्तत्वनामा । 
{| अंतःकरण खूप द्धि है ता बुद्िविषे हीं सो उक्त कतैत्व हे तथापि ता कन्तौरूप ङद्धिका जो ता 
॑ भ्रधानविषे उपादान कारणत्व है यह हंता प्रधानविषे कतेत्व है अथात्‌ जिस प्रकारका | 
{| घटरूप कायेके अयुकरूट कतिमच्वरूप कत्तौपणा कुलारविषे रहे है तिस प्रकारका जगतरूप 
{| का्यके अनुकूल ङतिमरूप कत्तापणा तौँ ता डद्िविषे हीं रहे है ता भधानविषं रहता नहीं । 

4 | किंवा जैसे सा प्रयतनरूप कति ता बुद्धिका धमे है तैसे बृत्ति ज्ञान, सुख,दुःख इच्छाः दवेषः धमं 
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अधमं, सर्कार यह सवंता बुदचकिदहीं धमं है। ते इाद्धेयां ता परूषकी न्याह नाना रै] | 
पति कद सुख। हं काद कष्रदुःसी हैः या भकारे सुखदुःखादिकोकी व्यवस्था 
भी सभवे हे । शका-ठमारे मतविषे असंग निर्विकार पुरुष किसी कमेक कर्तां हे नीं । 
याते ता पुरुषविषे धम अधमंकी उत्पत्ति संभवती नहीं । जिस कारणत कमेके कत्तविषे हीं 
 विहितनिषिद्ध कमभेजन्य धमे अधरममेकी उत्पत्ति होवे है । ओर ते धे अधमे हीं आपणे 
करणविषे सुखडःखङ्ं उतन्न करे है। यते ता धमे अधमेके अभावहूए ता पुरुषविषे 
एुखंडःखका भ उतपात्त होवगी नह ओर ता पुरुषविषे दुःखके अदुसनन हए ता दुःखका 
 सबधरूप वध भी नहीं संभवेगा तथा ता दुःखका ध्वंसरूप मोक्ष भी नही सभ्वैगा । ओर 
। केभण्‌] बध्यते जन्तुः विद्यया च विञुच्यते । ( अथे यह-यह जीव कर्म॑से तथा आतम 
{ ज्ञाने उक्त होता ह ।) इत्यादिकं शास्विषे जीवात्माद् हीं ता बंधमोक्षका भागीपणा कथन 
क्या ह । तथा ठुमारे मतावेषे भी पुरुषके भोगमोक्ष वासते हीं भधानकी प्रवर्ति अगीकार 
कर ह तहां ता प्रधानके विषयाकार परिणामे ता पुरुषक्ं भोग होवें है ओर ता प्रधानके 
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डद्वारा वेवेकषूप पारणासते ता पुरुषक््‌ मोक्ष हवं हं । तहां डद आत्माते भिन्न हैया ॥ 
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[रकं भेदज्ञानका नाम विवेक है । यह उक्त सवे वात्तो असंगत होगी । समाधान-शाचख 
धमोक्षका भागीपणा जीवात्माकरं कट्या है, यह वात्तं यद्यपि सत्यहै तथापि सो 
खका सवंधरूप वेध तथा ता दुःखका ध्वंसहूप मोक्ष तो ता महत्तचनामा इद्धिविषे हीं 


| 
विरहे) ता पुरुषविषे सो उक्त बधमोक्च होता नहीं किंतु ता पुरुषविषे तों अन्यप्रकारका । 
[ बधषीक्ष हेव ह । सो दिखा है ता महत्तचवनामा दधिकं विव्यमानहूए ता पुरुषापिषे ॥ 
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बध हवै हं भर ता इद्धि अविव्यमानहूए ता पुरुषविषे मोक्ष होवे है। इहां यह ताये हं 
। उद्धिके विव्यमानहूए हीं चश्चुभादिक इद्ियद्रारा बाह्य घटादिकं देशविषे भाप हदे ता बुद्धिका | । 
अयं घटः' इत्यादिरूप घटादिकं विषयाकार परिणाम उतसन्न होवे है, सो डद्धिका परिणाम हीं | 
रादिविषथक्‌ वृतिज्ञान कल्या जवे हे । ता बृ्तिज्ञानके साथि संबद्धहूए ते घटादिकविषय, ! 
 स्वाकारज्ञानपरिणामिद्ुद्धयाऽग्रहातभेदकलत्वं । ( अथं यह-अपने ही विषयाकाररूप , 
| ज्ञानके परिणामवाटी डद्धिके साथ जिसमे भद न रहण हो एसा सम्बन्ध ) इस भरकारके सर्बध 
| 


करि ता पुरुषविषे रहै है । इहां स्वशब्द करिकै षटादिकं विषयोका अहण करणा तिन 


क 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 
षट दिक विषयथोके आकार जो अयं घटः इत्यादिरूप इृततिज्ञान है ता वृत्तिज्ञानका परिणामि | 
} । उपादानकारण जा दि हे ता बुदधिके साथि अत्यतस्रानिद्धयह्प दषते नहा हणहूभा | 
|| भेद जिस पुरुषका । इस प्रकारके डद्धिषटित प्रपरासर्बध करिकै ते बाद्यघटादिक विषय ता | 
| रूष स्थित हवै हँ । ते षदादिकं विषय हीं ता पुरुषके असंगनिर्विकारस्वरूपकृर तिरो" । 
नी / 
| ४ 





धानकारिकै ता पुरुषके संसारका संपादक दोषै है । यह दीं ता पुरुषविषे बंधे । ओर जी , 
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ध 
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( २८८ ) ल्यायप्रकार्‌( । 


ता दधिका नाश होवै हे। तबी ता इुद्िका ˆ अयं घटः ' इत्यादिहप धटादिविषयाकार ब्रात 
ज्ञानरूप परिणामका भी अभाव होवें है, ता बृ्तिज्ञानके अभाव हूए ते घटादेक वाद्यं विषय 
ता उक्तसबधके अभावतै ता परुषविषे प्राप्त हवै नहीं । यात ता पुरुषका केवल्यभवस्थान- 
खूप मोक्ष होवे है । इस प्रकारतै ता परुषका सो बन्धमोक्च ता इद्धिके विव्यमानता अविद्य 
| मानता कर्कि हीं होवे हे । वास्तवतें ता पुरुषविषे सो बन्ध मक्ष ह नहीं । इसी आरोपित । 
बन्ध मोक्षकर ठेके शाख्रोविषे ता जीवात्माक्ं बन्ध मेक्षक्रा भागीपणा कट्या ह इति । किंवा 
कत्तोपणेते रहित ता पुरुषविषे जो कत्तीपणा प्रतीत होवे हे तथा चेतनपणेतें रहित ता 
बुद्धिविषे जो चेतनपणा भ्रतीत होवेहं सोभी ता पुरुष उदधि दोनोकरे भद्रे अप्रहगते हीं 
प्रतीत होवे हे । या कारणत हीं मम इदं कत्तव्यम्‌ । ( अर्थ-मेरा यह कतेव्य है । ) दस . 
प्रतीतिते ता उद्धिविषे पुरुषका सम्बन्ध तथा घटादिकं विषयोका सम्बन्ध तथा ब्र्तिज्ञानदप 
व्यापारका सम्बन्ध यह तीन सम्बन्ध प्रतीत होवे है। तहां “मम ` इतने करितो ता 
बुद्धिविषे चेतनपुरुषका सम्बन्ध प्रतीत होवे हे । काते १ सा बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ है । यतं 
ता बद्धिविषे ता चेतनपुरुषका भरतिविम्ब पडे है । जैसे स्वच्छ दपेणविषे सुखकरा प्रतिबिम्ब 
पडे है । तहां जैसे ता दपंणविषे ता सुखका कोद वास्तव सम्बन्ध नहीं ह किंतु सा प्रति- 
बिबमा्र रीं सम्बन्ध हे । तैसे ता स्वच्छइद्धिविषे ता चेतनंपुरुषक। कद्र वास्तव सम्बन्धं 
नहीं है किन्त सो प्रतिबिम्बमाज्र हीं सम्बन्ध हे अथात्‌ ता पुरुष उदधि दोनोकि भक 
अभ्रहणते जो दोनेकि एकत्वका अभिमान है सोई हीं ता पुरुषका इुदधिविषे सम्बन्ध है 
ओर “ इदम्‌ › इतने करिकै ता उद्धिविषे घटादिकं विषयोंका सम्बन्ध प्रतीत होवें हं । तहां 
ता उद्धिक्ा चश्चआदिक इद्ियद्वारा जो " अय घटः › इत्यादिक ज्ञानषूप परिणाम हं सां 
ज्ञानरूप परिणाम हीं तिन घटादिक विषयोंका ता इृद्धिविषे संबन्ध हे । सो घटदिक 
विषर्योका उद्धिविषे सम्बन्ध वास्तव हे। ज॑से खक श्वासं करिके अभिहनन कप्येहूए 
पेणविषे जो मिनिमा उन्न होवें है ता मलिनिमाका ता दपंणविषे वास्वव हीं सम्ब 
होवे हे । तैसे तिन घटादिकं विषयोंका ता उद्धिषिषे सो वृत्तिज्ञान्प सम्बन्ध भी वास्तव हीं | 
है । ओर “ कत्तंव्यम्‌ ` इतने करिकै ता उुद्धिविषे घटादिकं विषयक निश्वयात्मक ज्ञानरूप 
व्यापारका सम्बन्ध प्रतीत होवे हे । इस प्रका सा बुद्धि तीन सम्बन्धषूप तीन अंशो-' 
बाढी है । तहां ता चेतनपुरुषका ता इद्धिके साथे जपे अवास्तवसम्बन्ध हे तैसे ता 
| बुद्धिके ज्ञानरूप परिणामके साथि भी ता चेतनपुरषका अवास्तव हीं सम्बन्ध दहै । जसे. 
दुपेणविषे स्थित मछिनिमके साथि सुखका अवास्तव सम्बन्ध है । इस प्रकारे ता॒चेतन- 
पुरुषके अवास्तवसषम्बन्धवाढा सो दृलिज्ञान हीं उपठब्ि इस नाम करि क्या जावे हे । 


अथात्‌ चेतनेऽहं करोमि । ( चेतन मै करता हू- ) इस प्रतीतिके बरतें ता डदधिविषे 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २८९. ) 


न्वे बै (। ७ ॐ चः ज क ि -ज ( 
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आरोपित जो चेतनपुरुष है ता चेतनपुरुषका ता उदके परिणामूप वरिज्ञानकै साथि | 


णि 


1 

|| जो ` इदं जानामि ! इक भकारे तीत हभा अवास्तवसम्बन्ध है ता चेतनके अवास्तव- । 

सम्बन्धवाटे वृत्तिज्ञानका नाम उपठ्ब्ि है इति । किंवा जैसे सो वृत्तिज्ञान ता उद्धिक्षा 
धमं हेः तेसे सख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धमे, अधमे, संस्कार यह सवै भी ता इद्िके हीं 

|| पम ह । काते १ सुखी अहं करोमि दुःखी अहं करोपि । ( अथं-सुखी भँ करता हूं । 

} दुखी भे करता हूं ) इस प्रकारें तिन सुखदुःखादिक धर्मोक्रा भयलनरूप कतिके साथि 
सामानाधिकरण्यं भरतीत होवें है ओर धमाके अभेद विना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य 


कि 


| 
प्रतीत होता नहीं । याते जेसे ता प्रयलनरूप कतिका सा उदधि धर्मी है। तैसे तिन सख 
| 
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खादक धमोकाभी स्रा उदधि हीं धमी मान्या चाहय । इाङ्-जंस् कछतकं ज्ञाय 


ई 
सानाधिकेरण्यवठे होणेतं ते सुखदुःखादिकं ता बुद्धिके धम मान्ये हँ तैसे चेतनोऽहं 
करोमि । इस भरतीतिविषे चेतनताधमका भी ता छतिके साथि सामानाधिकरण्य प्रतीत 
। होवें हं । यतिं सो चेतनताधमं भी ता उद्धिका हीं मान्या चाहिये । समाधान-सा चि 


क 


[ हाणते चतनहरूप्‌ नदह ह । जा केदाचत्‌ पारणामा वस्व भा चेतन हता ही ` 


[ सृदादिक भी चेतनशूप हणे चादिये । या कणं यह अदुमान सिद्ध भया । उद्धिनं 
चेतना पारणामिल्ात्‌ बरद्रत्‌ ( अथं यहउद्धि चेतन नहीं ह परिणामी रहोनेसे जो. 
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अभव तौ ता चेतनता अंशविषे भांतिरूप हीं ह । जसे ' लोहितः स्फटिकः ' यह अभव 
हित अंशविषे भातिरूप हीं हे 1 यतिं ता भमरूप अदमवतें ता इद्धिविषे चेतनरूपता 


क 


सिद्ध होवे नहीं ३।ते । सो यहं साख्यशाञ्चका मत भी सर्माचीन नहीं हे 1 कात ? जसे, 
| छरति अहृष्ट भोग इन तीनोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवें ह अथात्‌ सा प्रयलनरूप कति 


जिस अधिकरणविषे रहे है, तिसी अधिकरणाविषे पुण्यपापरूप अश्क उसन्न करे है ओर 
सो पुण्यपापरूप अदृष्ट भी जिस अधिकरणविषे रहे है तिरश्ची अधिकरणविषे सखद्ःख्प 


(णाक पा-क ॥ + 





भोगकू उतन्न करे है । इस प्रकारतै जैसे छृति अदृष्ट भोग॒ इन तीनोंका सामानाधिकरण्य 
हीं भरतीत हवै हे। तसे चेतनोऽहं करोमि । इस भरतीतिविषे भी चेतनताधमेका तथा 
कृतिधरमेका परस्पर सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत होवे है, ता सामानाधिकरण्य अभवे 
चेतनकूर हीं कततांूपता सिद्ध हवे हे । यते क्तो भिन्न प कोड भी परमाण नहीं 
(| हे। ओर ता सांख्यशाख्वालेनै ‹ चेतनोऽहं करोमि ` इस अठुभवक्रं जो चेतनता अंशविषे 
सुगत हं । काहतं ता अलुभवक जसे चेनता अशविषें भिमरूप 
या हे पसे ता अदभू ता ङति अंशविषे भमरूप क्यु नहीं मानते । किठु ता अल 


। भ ~ 





। 
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। कारकै ता उुद्धिविषे अचेतनहूपता हीं सिद्ध होवे है । ओर हं चेतनोऽदहं करोमि । यह उक्त 
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। 1 | पूवं युण्यपापह्प अद्ष्टका तथा ता अदृष्टका जनक ॒विहितनिषिदधक्रियाका भी अभाव हीं 
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{३९०} ल्यायर्भकाद्धा । 
8 - - >-  - - - -न - 
भवङ्क्‌ ता रुतिअंशविषे हीं मरूप मान्या चाहिये । ता अद्वभवक्र चेतन अशविषे तों घ्ांतिषूप ® 
माणना ओर रुतिअशविषे भमारूप मानणा इस अथका साधक कोई प्रमाण है नहीं । तहां । 
सो सांख्यशाचरवाला जो यह करहे-बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ सद्रत्‌ । इस उक्त 
अदमान्‌ करिकै ता बुद्धिविषे अचेतनरूपता हीं सिद्ध होवे है यात ता अद्वमानभरमाणके बस्तं 
हम ता अञुभवक्ं ता चेतनता अंशविषे हीं भमहष माने ह । सो यह कहणा भी संमवता । 
नशी । काहेते ? इ(&&. कत्रेतभवकवता जन्यत्वात्‌ कषटवत्‌ । अथ यह-प्ा वृद्धं केतू 
त्वक अभाववाटी ह जन्य हीणेतें । जो जो पदाथं जन्यहोवेहेसो सो पदमथ कतत्वके 
अभाववला ही होवे हं, जंस्े घट जन्य होणेतं ता कतृत्वके अभाववाखहीं ह ¦ तेसेसरा 


हिः क 


) 
| 
| 
| 
बुद्धि भी जन्य होणेते ता कतेत्वके अभाववाटी दीं होगी इति । इसं भरकारके अद्चमान + 
करि ता इद्धिषिषे कवरेत्वका अभाव हीं सिद्ध होवे है ! यतिं इस अलुमाण भमाणके बरत | 
ता उक्त अचुभवदङू ता कतिअशविषे हीं भमरूप मान्या चाहिये । सो तुमारेदूं अंगीकार ! 
है नहीं । यति चेतनोऽहं करोमि । इस उक्त अभवत चेतनकूं हीं करा मान्या चाहिये । 
किवा जो साख्यशाख्चवाटा कन्ताखूप बुद्धितं चेतनपुरुषङ्ं भिन्न अगीकार करे हे तिशष सांख्य- } 
मतविषे ता अकेत्ताचेतन पुरुषविषे धमेअधमेके अभावेते सुखदुःखकी उत्ति संभवती नहीं । । 
ओर ता सुखदुःखके अदुसनहूए ता पुरुषविषे ता दुःखका संर्वधह्प ससार तथा ता इःखका › 
ध्वसरूप मोक्ष भी संभवैगा नहीं । यतिं प्रवे उक्त रीत ता बुद्िके सख अस्ते ही ता । 
पुरुषविषे संसार मोक्ष कटणा देवेगा । यके विषे भी यह कट्या चाहिये । घा क्ता हप | 
बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य है ? तहां सा बुद्धि नित्य है यह पथम पक्ष जौ अंगीकार | 
॥ 
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करो तो ता ब॒ुद्धिके सव अधीन सो ससार इस पुरुषद्रं सवेदा बन्या रेहैगा । कोई काल- 
विवे भीता पुरुषका मोक्ष नहीं देवैगा। यतिं ता मोक्षकी भराति वास्त कोक्ष्भीस 
भयलन नरौ करेगा । ता कारे सो सांख्यशाखर हीं व्यथं होगा । ओर सा बुधि 
निय है यह दूसरा पक्ष जो वादी अंगीकार करे तौ ता उद्धििषे जन्यत भी अवश्य 
अंगीकार करणा होगा । जिस कारणत अजन्य भाव पदाथेका नाश होता नहीं किंत 
जन्यभावपदा्थंका हीं नाश होवे है । यतता बुद्धिकी उत्यत्तितै पूवे पुरुषों ससा 
| नहं होणा चाहिये । तहां सो सांख्पशान्नवाढा जो इस अथेविषे इष्टापत्ति करे सो संभवे | 
१| नही । काह १ ता उुद्धिकी ऽत्पत्तिते पूवं जे पुरुष असंसारीथ ते ही पुरुष. ता इद्धि 
| उत्पत्ति अनेतर संसारी होवे है । इस अ्थके अंगीकार करणेते तमारे मतविषे सुक्तहए अरस- 
सारी पुरुषों भी पुनः सं्षारीपणेकी प्रापि होवेगी । यतिं मोक्षकी प्राति वासते कोह भी 
युश प्रवृत्त नहीं होवैगा, किंवा ता कर्तार बुदिके अनित्यहूए ता इद्धिकी उलत्तिते | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (२९१ ) 


----~ ~<-------------<-~-~-^-  -“-~-7---~- ~~~ ~~ 
होवेगा ओर कार्य॑मात्रकी उतपत्तिविषे ता अदृष्टकू कारणता हवै है ता अदृष्त विना | 
| कोद भी काये उन्न होता नहीं । यतिं ता अदृष्टरूप कारणके अभावहूए ता इद्धिरप 
। कायेकी उलयत्ति हीं नहीं हेोवगी ओर ता इद्धिरूप कर्तीके अचुसच्हूए सो संसार कोदै- 
 काटविषे भी उत्पन्न हरवेगा नही । यातं ता उुद्धिविषे कत्तांपणा संभवता नही, किंतु चेतन- 
आत्माविषे हीं सो कत्तापणा संभवे है । किंवा तिन सांख्यीर्योनिं ता बुद्धिविषे चेतनयुरूषका 
जो भतिर्विवहप अताचिक संबंध मान्या है सो भी असंगत है । कात  टोकविषे खपवान्‌ 
दपंणादिक वस्तुविषे हीं रूपवान्‌ सुखादिक वस्त॒का प्रतिविव देखणेविषे अवै है । ख्प- 


(क क क कि क कि क 


रहितवस्तुविषे शूपरहितवस्वका भ्रतिर्विव कहां भी देखणेषिषे आवता नह । ओर दष्ट अथेके 
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असार हीं अदृ अ्थैकी कल्पना होवे हे । याते ता रूपरदहित बुद्धिविषे ता रूपरहित पुरु- 
ृकृ{ परतिरविव्‌ हीं संभवता नहीं । छवा सच्वादिकं तीन णखणोकी साम्यअवस्थाषूप प्रधान 


(ष क कि कि क 


सृष्टिकर आदिकाटाविषे चछनक्रिया करिकै ता साम्यअवस्थातं रहित हआ तिन मृहदादिक 


~ 


क $ 


विकारी उस्न करे है यह कल्पना भी तिन साख्यीयोंकी अकषमत हे । काते ¢ ता सांख्य 
 मतविषे सो जडमरधान स्वतः तौ चेतनता रहित मान्या है तथा चेतनपुरुषके आभित भी 
नहीं मान्या हे । ेसे जडपरधानकी महदादिक कार्योकी उत्पत्ति करणेविषे कैप प्व्रति हावगी 
किंतु नहीं प्रवृत्ति होगी । जिस कारणत लोकविषे मृतमुवणांदिक अचेतनपदाथं कुखाट- 
सुवणैकारादिक चेतनपुरुषेकिं आभितहूए हीं घटभूषणादिकं कार्योकी उत्पत्ति करणेविषे 
प्रवृत्त होवे हँ । चेतनके अनाभित अचेतनपदार्थकी कायेके अवुक्ूक परवृत्ति कहां भी देखणे 
विषे आवती वहीं । ओर दष्टअर्थके अनुसार हीं अदृष्ट अथेकी कल्पना होवे है टष्टअथतें 
विरुद अदृष्ट अथेकी कल्पना होती नहीं । शंका-खोकविषे अचेतनवस्तुकी भी कायक 
। अयुक्रल भरव्रृत्ति देखणेमें अवे है 1 जैसे अचेतनहूभा भी क्षीर वत्सकी बृद्धि वासते गो अदि 
कोके ऊधसं प्रवृत्त होवे है तसे अचेतन हृभा भी सो भधान ता पुरुषकरे भोगमोक्ष वासते 
। अपे हीं भवतत होवेगा। षमाधान-ता अचेतन क्षीरकी भरवुत्तिषिषे भी ता धचुरूप चेतनका। 
हष्प व्यापार तथा ता वत्सरूप चेतनका चोषणरूप व्यापार हीं कारण है ता चेतनके 
यापारतै विना ता जडक्षीरकी स्वतःप्रब्राति होती नहीं । ओर ता जडपधानकी प्रबृत्तिविषे 
तों त्मनि किसी भी चेतनपुरुषका व्यापार अंगीकार कम्य नहीं । यतिं सो ्षीरका इष्टंत 
ता प्रपान दा्टौतिकतैं विषम हे । शांका-ष्ट भथ असार हीं अटअयंकी कल्पना 

होवे है। या भरकारका नियम सर्वत्र संभवता नहीं । किंतु किसी स्थटकिषे शाञ्चभमाणके 
| बरत अप्र अथकी भी कल्पना करी जवि है । जैसे ऊपरिछे स्वगौदिक्र लोकोंषिषे 
स्थित देवतादिकोंकी केवल शाललममाणके बँ हीं कल्मना करी नात है । तेते परकतेः 
क्रयमाणानि गुणे : कृमाणि पर्वेशाः । अहंफारविमढात्मा करत्ताऽहमिति भन्य7 ॥ फ 
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( २९२ ) छ न्यायपव्छार । 
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{ अर्थ बह-परधाननामा मूलपकतिके सत्वरजतमरूप तीनखणेनिं हीं महदादिक सवेकायं उन्न 
४| करीति है तों मी अहं अभिमान करक विगृढ हरा है अन्तःकरण जिसका एसा सो पुरुष 


प | 


| भ कत्ता ह इस भ्रकार हीं माने है । इस भगवत्‌ गीतके वचनंते ता भधानविषे हीं महदादिके 
| कायोकिा कर्तौष्रणा सिद्ध होवे हे । तथा इसी गीता वचनत ता चेतन पुरुषविषे कततापणेका 
| 


2 


अमाव भी सिद्ध होवे हे । समाधान-ता भगवद्रीताकरे वचनते सो उक्तं अथं सिद्ध 
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८ 

{ नहीं । काते ¢ ता उक्त वचनविषे स्थित भरति इस शब्द करिकै श्रीभगवानृदू तुमारा पधा 
{| विवसित नहीं है । किंत ता भरति शब्द करिकैं पुण्यपापरूप अदृ हीं विवक्षित है, ता अदषट्‌- 
{ रप्‌ भरति करिकै जन्य जे इच्छादिक खण ६ तिन इच्छादिक योनिं मी ते सकण करीत 
< 
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हे, केवल आत्मान हीं ते सवंकमं करीते नहीं, परन्त॒ अहं आभिमान करिक विम द्मा यहं | 


परुष केवर एक म आत्मा हा तिन कमका कारण हू तं इच्छा्दकं तिने केमद् कस्म 

नहीं है; इस भकारते केवर आत्माक् हीं तिन कर्मकरा कारण माने हं । तिन इच्छाषेकोक्ू 
, कारण मानता नहीं इति ॥ याते इस उक्तं अथवाङे ता गीतावचनते ता परधानदिषे कारणता । 
सिद्ध होवे नहीं, तथा ता पुरुषविषे भी अकारणता सिद्ध होवे नही, कितु इस्‌ गातावचनत ता 
। पुरुषविंषे इच्छादिकेतिं विना स्वतेजकारणताका अभाव प्रतिपादन करोता है । सामान्यत 
। कारणताका अमाव भतिपादन कंरीता नही, इसी पकारके आपणे अभिभायङ्ं धीभगवान्‌ 
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कम प्रारभते नरः । न्थास्य वा विपराते वा पञ्चैते तस्य दतः।॥२॥ ततेव सति कत्तार 
| मात्मानं केवर तु यः । परयत्यङृतबुद्धितवान्न स परयति दुमति ॥ ३ ॥ अथे यह- 
| इन तीन शछकोकरिकै प्रगट करता भया है 1 इन तीन शकांका यह अथं हं-सुखदुःखके 
भोगका आतयनरूषं तथा नेजादिक करणोका आश्यरूप जो यह शरीर है ताका नाम अधि 
छान हे १ ॥ ओर इच्छादिकं रणोवाटे आत्माका नाम कत्ता हं २॥ आर चश्च 
दिक इदियोका नाम करण है ३॥ ओर प्राणअपानादिकका नाम चेष्टा हं ४ ॥ ओर पुण्य 
पापषप अदृषटका नाम दैव है ५ ॥ तहां यह जीवात्मा पुरुष शरीरमनवाणी करिकै जिस जिस । 
विहितनिषिद्ध कमेक प्रारम्भ करे है तिस तिस कमेका ते उक्त अधिष्टानादिक पाचों हं कारण 
होवे है। इस भकार तिन पां चोकं कारणताके हूए भी जो अविवेकी पुरुष केवल एक आत्मादू 


॥ 
हीं तिन कर्मका कारण माने है तिन अथिष्टानादिकोदूं कारण मानता नहीं सो दुमति पुरुष 
4| असम्यक्‌ दर्शी ही है इति ॥ याते यह सांख्यशाच्चका मत भी समीचोन नहा हं इति ॥ ्‌ 

॥ 


। 
¦ च पृथग्विधम्‌ । विविधाच प्रथक्चे्टा दैवं चैवा पञ्चमम्‌॥१॥हरीरवाङ्मनोभिर्यत्‌ 
4 
९ 


| योगमतका निरूपण । 
अब पतजलिसनिभ्रणीत योगशाञ्चका मतं निरूपण करे हं । सस्यकं सा॥ तमत 
«| तहां प्रवे सांख्यमतविषे जसे बधमोक्षकी व्यवस्था वास्तं नानापुरुष अगार करे 
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द्वितीयपारेच्छेद्‌ । (२९४) 
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¦ है तैसे इस योगशाच्रक्िे भी ते जीवात्मानामा पुरुष नाना हीं अगीकार करे है।। 
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ओर परस्पर अत्यंत भि जो द्रा इश्य यहदो है तिन दोनोका जो अविद्याङूत ` अहं 
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ओर जेते ता सांख्यमतविषे भधनादिक चोवीसतचख अगीकार करे दै तथा तिन प्रधाना- । 


दिकं त्वेतं महदादिकतस्वोकी उत्पत्ति अगीकार करी है तैसे इस योगमतविषे भी ते भधा 


नादिक चौवीसतख तथा तिन प्रभानादिक त्वोत महदादिकं तच्वोकी उसत्ति अगीकार 
केरी हे । परन्तु पूव उक्त साँख्यमतविषे दैश्वरकं अ्गीकार कस्या नहीं किंतु स्वतत्र भधान ही 
महदादिद्रारा जगतक्र उत्पन्न करे हे ॥ | 
नठय सांख्य तथा योगका अन्तर-ओौर्‌ इस योगमतविषे तो दैश्वरद्ं अगीकार कन्या हे ता 
सर्वज्ञ दश्वरके अधीन हआ हीं सो प्रधान महतखादिद्रारा जगतकू उसन्ञकरे है । स्वतेत्र सो 
भधानं ज्‌¶त्‌कू उतपन्न करता नहीं, इतनी हीं ता सांख्यमते शस योगमतविषे विशेषता है ॥ 
योगका इश्वर । ङ 
तहां योगमताविषे दंश्वरका यह लक्षण क्म्या हे । राकमविपाकाशयेरपरामृष्ठः 
युर्षविरोषः ईश्वरः । अर्थं यह-ढेश १, कमे २, विपाक ३, आशय ४ इन च्यारो करिकै 
तीन काठाविषे असंबद्ध जो पुरुषविशेष है ताका नाम ईश्वर है ! तहां अविवया १,अस्मिता२, 
राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५ इस भेद करके सो डैश पचपरकारका होवे है १॥ ओर ॥ 
विहितनिषिदध क्रिया करिकै जन्य जो धर्मं अधम है ताका नाम कमं है २॥ ओरताधम। | 


भ ~ क 








अधे करिकै जन्य जो सुखडुःखादिषूप फट है ताका नाम विपाक है ३ ॥ ओर ता फल । 
भोगके अखुकूढ जे पूवे संस्कार ह ताका नाम आशय ह ॥ ४ ॥ अर तिन अवियादिक 
पचज्केशोका स्वरूप वणेन करे ह । तहां-अतररिंमस्तहद्धिरविद्या । अथे यह-तद्धावते 


रहित पदा्थविषे जो तद्धावड्धाड ई ताका नाम अविया है । सा अविया च्यारि भकारकी || 


च 


होवे है । तहां अनित्यस्वगांदिकोंपषिषे नित्यत्वञ्द्धि १, अशुचि खी शरीरादिकोंविषे 
शुचित्व इद्धि २. परिणामविषे दुःखके हेतु होणेते, दुःखद्ूप भोगोंविषे सुखत बुद्धे ३ 
अनात्मरूपवुद्धिआदिकोंविषे आत्मत्वबुद्धि ४, इन वच्यारोका नाम अविवयाहै॥ ३॥ 


अस्मि ' या प्रकारका मिथ्या तादाल्य है ताका नाम अस्मिता है २॥ ओर सुखविषे तथा 
ता सुखके साधनोकिषि जो तष्णा है ताका-नाम राग है ३॥ ओर दुःखविषे तथा ता दुःखके 
साधनोविषे जो करोथ हे ताका नाम द्वेषं है ४ ॥ ओर जंतुमातरकूं जो मरणका त्रास है 
ताका नाम अभिनिवेश हे ५॥ इस प्रकारके डश, क्म, विपाक आशय यह च्यारों जीवात्मा 
पुरुषोके चित्तविपे हीं रहे है तिस चित्तके अविवेक ते ते संसारीषुरुष तिन कैशादिकां करिके 
संबद्ध हीं होये है । एसे शादिको करके तीन कारषिषे अर्ंबद्ध जो पुरुषविशेष है ताका | 


नाम दैष्वर है । सो ईश्वर एक हीं है तथा सवेजञ है तथा स्वतंत्र । तथा जीवात्मा पुरुषेति | 
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( २९. ) न््रायभक्छारा । 


,<वु ~ ॐ [द 


"~ | 
(| अत्यंत भिन्न है । से इश्वर कारके प्रवृत्त करी हदे सा मूटपररुतिरूप भधान पूवेउक्तरीतिमे | 
| | महादादिक जगतकर उत्पन्न करे है । चित्तका विट्य मोक्ष-तहां तिन हेशादिकोका आधार | 
| भूत जो चित्त है ता चित्तके विटयहूए इस छुरुषका जो आपणे वास्तव असंग निर्वि 
4, काररूप करके अवस्थान है । सोई हीं इस पुरुषका केवल्य मोक्ष है । यातैं ता मोक्षकी 
{| इच्छावान्‌ ससश्चजननँ ता वित्तका विय अवश्य करके करणा । इसका साधनो | 
५। चित्तका विटय अष्टागयोगतें विना अन्य किसी उपाय करक होता नहीं । किंतु एक | 
‹। अष्टांगयोग करिकै हीं सो चित्तका विलय होवे है । याते इस अधिकारी पुरुषने सो अर्शंग 
९ योग अवश्य करिके करणा ॥ 

( अष्टंग याग। 

६ तहां अष्ट है अंग कहीये साधन जिस योगके ताका नाम अ्टगयोग हे । अव ता योगे 
| | अष्टअगोका निरूपण करे है । तहां यम १, नियम २, आसन ३, भाणायाम ४, प्रत्याहार, 
, धारणा ६, ध्पान७, समाभि < यह अष्ट योगके अंग कले जवि हँ । तहां भरथम्‌ यमरूप 
५ अगतो अरहिसा 9, सत्य २, अस्तेय ३, बह्म चयं ४, अपारिधह ५ इस मेद्‌ करिफै पच 
4 प्रकारका होवे हे । तहां शरीर मन वाणी करके जो प्राणीमा्का अपीडन है ताका नाम 


अर्हिसा हे १, ओर प्रफे हित वासते जो यथाथेवचनका उचारण है ताका नाम सत्य 
ग्रह है ५,॥१ ॥ इस्‌ भरकार दसरा नियम अंग-भी शोच १, संतोष २, तप २, स्वाध्याय ४ 
‹| चित्तं असूुयादिक मेतं रहित करणा हँ ताका नाम अतर शोच रहै १, ओर प्रणेकि 
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( है २, ओर बलात्कारसे अथवा छलठकपट करिकै जो पराये धनादिक पदार्थोका नहीं हरण 
{| करणा है ताका नाम अस्तेय है ३, ओर उपस्यदद्रियका जो सेयम है ताका नाम ब्रह 
( 
| देश्वरभणिधान ५ इस भेद करिके पच प्रकारका हीं होवे है । तहां भरथमर शोच-अंतर बाद्य- 
इस भद करिके दोःभकारका होवे है । तहां मृत्तिका जठादिकों करिके जो शरीरके मटकी 
( णमान्नरविषे 9 के 
(| भारणः हेतभूत जें अन्नपानादिक है तिनोंकरकि जो तुष्टि हे ताका माम सन्तोष 
न्द ¢ न % कि ७ 
{| दै २, आर भीतरण्णादविक दन्द्रधर्मोका जो सहन दै अथवा रच्छरचांद्रायणादिक जे 
, त्रत ह ताकानाम तप है ३, ओर भ्रणवादिक मन्त्रोका जो जप हैताका नाम स्वाध्याय 
न 
| है ४ ओर शरीर मन वाणी कर्कि कयेहूए सवै कर्मोका जो दैश्वरविषे अपैण है 
ताका नाम देश्वरपणिधान है ५ ॥ २॥ ओर तीसरा आसनरूप अग~तों बाह्य शारीरक 


भेद कर्कि दो भ्रकारका होवे ह । तहां सवैभकारके विक्षेपे रहित समभूमिविषे प्रथम 
कुशा विछावणे तिस ऊपरि मृगचमं विदछावणा विस ऊपरि कोमल्वस्च विछछावेणा यह बाह्य 
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| 
। 
| चयं हे ४. ओर देहके निवोहते अधिक भोगसाधरनोका जो अस्वीकार दै ताका नाम अपरि 
| 
| 
। 
| नित्रत्ति है ताकानाम बाह्य शोच है । भर मंत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा इन च्यारों करिके जो 


1 


† 
॥ 
† 
| 
| 
† 
} 
} 
† 
† 
| 
? 
॥ 
# 
? 
| 
| 
† 
† 
¢ 
# 
† 
| 
| 
# 
मि 








वध“ “काच # न 


दवितीथपरिच्छेद । ( २३५. ) 


त्रो - अ स अव, क 2 1 ०, अ । अ अछ, छ पा स सक भ सक स स च चा अवक अ अ क 
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| 
[ना । ओर दूरा शारीरक आसन तौ चोरासी भ्कारका हवै ३ । ! 
| 


क9 क क ह 


तिनों विषे भी पन्न, स्वस्तिक, भद्र, वज, वीर यह पच्च आसन दीं सख्य कद्येजावे द ॥ ३॥ 4 
ओर्‌ चतुथं प्राणायामरूप अग-तों बाद्यवृत्ति १, अगयन्तरव्रत्ति २, स्त॑भव्र्ति ३, तुरीय ४, 
इस भेद करिकै च्या भरकारका होवे है । तहां नासिकाछिद्रदारा रेचन करक बाह्य गया । 
हआ जो अन्तरवा है ता वायुका जो ता बाह्यदेशविषे हीं धारण हे ताका नाम बाह्य । 
वृत्ति है ३. तिक्च बाद्यद्ृत्तिनामा प्राणायाम हीं रेचक कहे है ओंर ता नासिका छिद्द्वारा । 
पूरण करक अन्तर गया हज जो बाह्या है ता वायुका जो ता अन्तर. देशविषे 
हीं धारण हँ ताका नाम अग्यन्तरव्त्ति है २; तिस अग्यन्तरवृ्तिनामा भ्राणायामक्ू हीं 
पूरकं ऊहे है ओर उक्त रेचनके तथा पूरक प्रयत्नत विना हीं ता भ्राणके केवटविधारक 
म्‌ 
५ 


2 ‰1 


भयल करक जो गतिका विच्छेद है ताका नाम स्तम्भवृत्ति है ३, ता स्तम्भवृत्तिनामा 
भराणायामङ्कं हीं कभक कहे है ओर ता रेचकके जणेका जो हस्तादि परिमित बाद्यदेश 
है तथा ता प्ूरक्के जणेका जो नाभिचक्रादिषूप अन्तरदेश है तिस ॒देशके निश्वय- 
वक तथा बहुतपरथलन करिकै साध्य एसा जो स्तम्भबरृत्ति नामा कुम्भक है सो ठरीय- 
भाणायाम क्या जवि है ॥ ४ ॥ मत्याहार-ओर मनके निरोधधूवंक जो भोवादिक 
द्वियोका शब्दादिकं विषयेति निरोध है ताका नाम प्रत्याहार है ॥ ५ ॥ धारणा-ओर 
सुम्भरज्ञातसमाधिकी सिद्धि वासते नाभिचक हृदय नासा इत्यादिकं देशविषे जो चित्तका 
स्थिरकरणा हे ताका नाम धारणा है ॥ & ॥ ध्यान-ओंर जिस वस्त॒विषयक धारणा हेवं 
है तिक्षी वस्तुविषे प्रयत्नत विना हीं जो वृत्तियोंकी एकाकारता ह ताका नाम ध्यान है। 
अथौत्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय इन तीनोकी स्फतिंपूवेक जो प्रयत्नत विना दीं तिस वस्त्‌- 


वेष्‌ बृत्तियोकी एकाकारता है ताका नाम ध्यान हे । तात्य यह्‌-धारणा ध्यान यह दोनों 


9 
> 
॥ 
एकवस्तुविषयक हए भी धारणा तौ विजातीयवृत्तियों करिकै विच्छिन्न होवै है ओर ध्यान्‌ 
छ, = ॐ किः क क , 
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हे । 
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६१ 


जाताय वरत्तया कारकं वाच्छन हाता नहा । इतना दानाावेषं गद्‌ हइ ॥ ७ ॥ समाध 
मीर जहां केवल ध्येयवस्तुका हीं स्षुरण होवे है । ध्याता, ध्यान इन = स्फुरण 
होता नहीं ताका नाम समाधि है ॥८॥ सम्मज्ञात असम्भज्ञात भद्‌-सो समाधे हीं दीधेकाल- 
पर्यैत आश्यास क्या हआ सृम्प्रज्ञातनामा योग कल्य जवै है । ओर जहां ता ध्येय 
वस्त्की भी स्फ नहीं रहे है ताका नाम अस॒म्पज्ञातयोग हे । तहां भथम सम्भज्ञात समाधिं 
तौ साधनरूप रै ओर दूसरा असम्भज्ञात्माधि फलरूप है तहां यम, नियम, आसनः प्राणा- 
याम, प्रत्याहार यह पच तौ ता असृम्प्ज्ञातनामा योगके बहिरङ्ग साधन ह ओर धारणा) 
ध्यान, समाधि यह तीन ता योगके अन्तरङ्ग साधन है । इस प्रकारके उक्त अष्टांगयोग | 
केरिके ही ता चिक्तका विय होवे है इति ॥ 
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त भ ग्ट १ #॥ + त 
नष्ठ-प्क-प्ा--प्ा-प्छा-प्छा--प्ा- दुग ष्थ- छा -ष्धा प्यः * "वध्वः ॥ -॥ -------------७-----र रूर रर "चा "क्का 


॥ 


( २९६ ) ल्यांयभ्रकाङ । 


= न्त्व (2 ~ न ~ - 9 - -9- -- - -> --- ^> - ५ - ८०. 9 ~> 0 
| योगके न्यायिरुद्ध मतका खण्डन-सो यह योगशासख्रका मत भी प्ूवेउक्त साख्यमतकां ; 
। खण्डनयुक्तियों करिके हीं खंडित हआ जानणा । यदयपि ता योगशाख्च उक्त वेराग्य यम नियम 


भ 


आदिकं साधन सवेशाश्चवाठे सुसुश्चजनोकं अपेक्षिते ह तथापि ता योगशाक्चाविषे जो प्रधानतें | 
महत्तरवादिक्रम्‌ करिकै जगत्‌की उसात्ते आदिकप्रक्रिया कथन करी है सो असंगत रहै । तिश्च | 


छ क क [कद 


विरुद्ध भ्रक्रियाका खण्डन प्रवे सांख्यमतविषे करि आये हसो हां भी जानि छेणा इति ॥ 





| राङ्र वदान्तका मत । 

} अव वेदातशाख्के मतका निरूपण करे हं । बह्मका स्वरूप-तहा एकमषाद्भत्‌।य्‌ ब्रह्म । 
नेह नानास्ति किंचन । मृत्थोः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्रयति । उद्रधन्तर 

¦ कुर्ते अथ तस्य भयं भवति । द्वित।याद्वे भयं भवति । अथे यह-एक अद्वितीय च्च है। 

| 

| 


क 


न्म 


इस अद्वितीय ब्रह्मविषे किंचित्‌मात्र भी यह नाना जगत्‌ नहीं हे । इस अद्वितीय अल्लविषे 
पुरुष नानाजगतदू देखे है सो भेददशीं पुरुष वारंवार जन्भमरणषूप संसारक भ्रा हवे है । ओर 
[| जो पुरुष तिस अद्वितीय जह्मविषे किंचितमाज्र भी भेदकं देखे है तिस भददर्शी पुरुषद्ं भयकी 
हीं भामि होवे है ओर इस परुषकू दवितीयभावतें हीं मयकी प्रापि होवे है इति । इत्यादिक 
अनेक श्वतियां एक अद्धितीय ब्यक हीं कथन करे है । तथा ता अद्धितीयवक्षविषे नानापणेक् 
देखणेहारे भददशीं पुरुषद्रं पुनःपनः जन्ममरणकी भातिरूप तथा भयकी परापतिहप अनथ केथन 
हे याते एक अद्वितीय बह्म है एसा खख्चननने निश्वयकरणा । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 
आनन्दो ब्रह्म । अथे यह-सो बह्म सत्यरूप है तथा ज्ञानरूप है तथा अनंतरूप हं तथा आनंद- 
हप है इति 1 भावाथे-सो अद्वितीय बह्म देश पारेच्छेद ३, काटपरिच्छेद्‌ २, वस्तुरपीरच्छद 
३ इन तीन परिच्छेदोतिं रहित रै। यतिं सो बह्म अनंत है । ओर सो बह्म उत्पत्ति विनाशं 
रहित हे याते सत्य हे ओर सो बह्म आपण भकाशविषे अन्य किसी प्रकाशकी अपेक्षा करता 
नरौ याते ज्ञानस्वरूप रै अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप है । ओर तिस बह्मके आरद करिकै हीं सवै 
आनद प्रतीत होवे है । यात सो बह्म आनंदस्वषूप हे ॥ 










तीनां परिच्छेद-अव ता बह्म विषे तीनपरिच्छेदोका अभाव बोधन करणे वासते प्रथम अनात्म 
| वस्तुव विषे तिन तीन पारेच्छेदोका स्वरूप वणन करे है । तहां अत्यन्ताभावप्रतिषोभित्वं 
{| देशपरिच्छेदः । अथं यह-अव्यताभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम देशपारेच्छेद है । 
1 जसे घटादिकं पदाथं जिस भूतलादिक देशषिषे रहे रै । तिस देशकू छोडिके अन्यत्र सवत्र 
| तिन वटापदादिकोंका अत्यताभाव रहे है । ता अत्यताभावका प्रतियोगीपणा तिनषगदिकों 
4 विषे हे। यह हीं तिन वटपटादिकोविषे देशपारच्छेद्‌ है इति । ध्वंपप्रागभावप्रतियोगित्वं | 
1 काटपारच्छेदः । अथं यह-पध्वसमावका तथा प्रागभावका जो भ्रतियोमीपणा ताका नाम । 
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काटपरिच्छेद ह । जसे घटादिक्र जन्य परदार्थोक्रा आपणी उसत्तितै प्रवं कपाटादिकविपे 
प्रागभाव रहे है ओर आपणे नाशते अनतर तिन कंपाटादिकोंविपे प्रध्वंसाभाव रहेहें 
स प्रागभावका तथा प्रध्व॑साभावका प्रतियोगीपणा तिन वटादिक पदार्थोविषे है 1 यह हीं 


| 

= ॥ 
ति 
तिन घटादिकं पदार्थोविषे कालपरिच्छेद है इति । अन्येन्याभावप्रतियोगित्वं वस्तुपरि | 
कि क क | 
4 

॥ 

| 


द: । अथं यह-भेदहप अन्योन्याभावका जो भ्रतिथोभीपणा है ताका नामं वस्त॒पारेच्छेद्‌ 
है । जसे पटः घटो न' अभथे- प्रर घट नहीं है इत्यादिक प्रतीतिविषे भासमान जो पटाद्कि 


कि 


वस्तुबोविषे घटादिक वस्त॒वाका भदरूष अन्योन्याभाव है, तिक्ष अन्योन्याभावका प्रतियोगी 
पणा तिव वडादिक वस्तुवोंविषे हे, यह हीं तिन घटादेकं वस्वो विषे वस्त॒परिच्छेद ई ई 

इस भकार सवे अनात्मपदाथे तीन परिच्छेदोवाटे हीं है । ब्यम तनोका अभाव-ते तीन 
परिच्छेद ता बह्मविषे है नहीं । कात ? सो बह्म सवेत व्यापकं है । यतिं ता बह्विषे सो 
देशव्रिच्छेदं सभवता नहीं ओर सो अह्न उत्पत्ति विनाशतें रहित हे । याते ता बह्मविषे सो 


| 
काट्पदिच्छेद भी संमवता नहीं ओर सो बह्म स्व॑का आत्माहप हं । यतिं ता बह्मविष सो || 
( 
( 
। 





वृस्तुपरिच्छेद्‌ भी संभवता नहीं इति ॥ 


81 
{१ म्ल मक्ात-एस्‌ अपारेच्छिन्न तह्मके किसी एकदेशविषे अव्यारूतनामा मूटपररतिरूष शक्ते 
हं ह । साशाक्तं सत्व, रज; तम यह तानखणहूप हं । सा त्रिखणात्मक मलप्रकाते हा शुद्धस्च्व 
र खणक ्रधानताते माया कहा जाव हं ओर मान्षत्वरणक षधानताते अविद्या कह जां 
¦ हं ) तद्य रजं तम कारके नह अभिभवक् प्राप्तहूभा जो सरण हं सो शुद्ध कद्या जातं ह 
| 
‹ 
4 
॥ 
¶ 
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ओर ता रनतमकरिके अभिभव प्राप्रहूजा जी सखशखण हं सो मलिन कष्या जाव ह । इस 
प्रकार सा एकं हीं मृटप्रकति मायारूप तथा अवियारूप देवे है । तहां छति-माया चविधा 
च स्वयमेव भवति । अर्थं यह-सा त्रियणात्मक मूलप्रकृति आप रह शुद्धस्षसवराणकीं 

धानता करक मायादप होवे है तथा मलिनसख यणकी प्रधान ता करके अविवारूप 


पै ई इति । इसी माया अविव्यारूप भ्ररु्तिद्ं अज्ञान भी कहे हे ॥ 


जीव ईश्वर ेद्‌-तहां ता माया करक विशिष्ट हृआ सो जह चेतन इश्वर क्या जावे ह । 
ओर ता अविव्या करिकै विशिष्ट हभ सो बह्मचेतन जीव क्या जाव है । इस्‌ प्रकार सो 
एक हीं जंह्लचेतन मायारूपं उपाधिके संबंधे दैश्वरसंजञाक्रं पराप्त होवे है ओर अवियाहप 





हि हि 





| तथा स्वैशक्तिसंपन् हतै हे तथा आपणे शुन खरूप्रके आवरणे रहिव हेव है तथा 
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॥ उपाधिके संबधे जीवसंन्ञाङ प्राप्त हवे है । जंसे एक हीं आकाश मदद्प उपाके सब्‌- 
॥ न्ध मगकाश सृज्ञाकूं पराप्त है है । ओर घटरूप उपाधिके स्वपते षटाकाश सज्ञा भाष | 
{ हवै है । तहां ता शंदधसख भरधानमायाहप उपाधिवाठा होणेतै सो हेर तों सवं हवि ह। | 
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2 
। सा माया ताके मधीन रहे है । ओर ता मलिनसच्व भधान अविद्याूप उपाधिवाला होगे । 
€ सो नीव तौ अल्पन्न होवे हे तथा अल्पशक्तिवाटा होवे हं तथा आपणे शुद्धनह्मस्वरूपकरे , 
आवरणवाला होवे है तथा ता अविदयाके अधीन होवे हं । यव्यपि ता दश्वरचेतनविषे तथा | 
। जीवचेतनविषे स्वरूपते ते सवेज्ञतव अल्पक्नत्व आदिकं धमे नहीं है तथापि जैसे वास्तवं ( 
| न्यून आधेकभावेते रहित आकाशविषे घटमटादिरूप न्युन अधिक उपाधिकेः संबधे नयन 
। अधिकभाव भतीत होवै है । तैसे ता चेतनविषे भी ता माया अवियारूप उपाधिकर संबधे 
ते सवेज्ञत्व, अत्पज्ञत्व आदिकं धमं भरतीत होवे हँ इति । जगतकी उत्पत्ति-अव्‌ ता ईष्परते 
जगतके उतात्तका प्रकार वणन केर हे । तहां सो मायार्विशि् इश्वर चेतन सृष्टिक आदि 
काटविषे जीवोके पुण्यपाप कर्मो करक पररणा क्या हूभा एकोऽहं बहुस्याम्‌ । अर्थं यह्‌ 
एक मे परमेश्वर बहुतरूप होवो । या प्रकारका संकल्पं करता भया ता मायाक्की ब्र्तिषप 
संकल्पते अनतर ता इश्वरं प्रथम शब्धयणवाला आकाश उन्न होता भया ! ता आकशतें 


शब्द, स्पशं इन दो यणोषाडा वायु उत्न्न होता भया । ता वायुँ शब्द, स्पश, शूप इन 
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} तीनखणावाला तेज उन्न होता भया । ता पैजेते शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस इन च्यारि एणो- 
{| वाला जठ इतन्न होता भया । ता जलत शब्द, स्पशे? रुप, रस? गंध इन पंचणोवा्ी पृथिवी । 
। उत्पन्न होती मई । इस प्रकार प्रथम आकाशादिक पच सृक्ष्मभूत उत्पन्न होते भये । तहां 
जस सा माया त्रि्णात्मक हे तेसे ता मायाके कायं आकाशादिक पचभूत भी त्रिखणा- 
त्मक्‌ हीं उत्प होते भये ॥ 
अन्तःकरणकग उत्पत्ति तथा तनस आत्माका भन्नता-त्हा आकाश, वा, तेज, जह पृथिवी 
इन पाच भतक मित्येहए सचखखणत अंतःकरण उठन्न होता भया अथात्‌ सलयण- 
प्रधान तिन पचभूतेति अंतःकरण उसन्न होता भया । इस प्रकारका अथं अगेभी जानि 
लेणा 1 सो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अकार दस भेद करिकि च्यारि भरकारका हषं 
हं । तहां सकत्पविकत्परूप वृत्ति आकार परिणामक प्राप्त हभ सो अंतःकरण मन कष्या 
जाव ह । ओर निश्वयरूपन्रत्ति आकार परिणाम भापत हा सो अंतःकरण बुद्धि कल्या जवै | 
हं ओर स्मरणरूप वृत्तिकार प्ररिणामकूं ्राप्तहजा सो अंतःकरण चित्त कट्या जावे है ओर 
 अभिमानखूपवृत्ति आकारपरिणामङ््‌ पराप्रहूभा सी अंतःकरण अहकार कट्या जावे ह । ओर 


सो अंतःकरण पादतें छेके मस्तकपयेत संपूणशरीरविषे व्याप्त होक रहे है । आर ब्रूत, 
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ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धमं अधम, संस्कार इत्यादिक सवेधमं ता अंतः- 
करणके हीं ह । आत्मा तिन सवे धमेतिं रहित नियेण निष्क्रिय है । तहां धति-कामः 
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| सङ्कल्पो विचिकिःसा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरध्तिहीधीररित्येतत्सवे मनः एव्‌ । अथं 


युह-इच्छा सकत्प संशय अद्धा अश्रद्धा धेये भधेये रजा ब्र्िज्ञान भयः यह सवं अन्त 





द्वितीयपरिच्छेद । ( २९९. ) 
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करणप मनके ही धमं ह । यह्‌ श्रुति तवा अन्तःकरणक्र हीं इच्छा संकल्फदि धमे कटे देँ । | 
‹ तथा- च्‌] चेता केवर निगणञ् । (अथं यह स्वे साक्षी चेतन द्विशादिमे रहित ववं ॥ 
1 निशण हे ) यह श्रुति आत्माकृू सवेखणेतिं रहित निथैण तथा निष्किय कहे है इवि ॥ | 
द्रिय गण तथा प्रार्णोकी उतसत्ति--ओर तिन आकाशादिक पचभूतोंविषे एकणकभूतके सच ' 
{| खणतें यथा कमते तर १) त्वक्‌ २) च्च ३; रसन ४, घाण ५ यहं पच ज्ञानदद्रिय उद 
भ्ये ! ते ्रोचादिक्‌ पंच दंद्रिय शब्दस्पशादिके विषयेकि ज्ञानके ही हह होवें है। याते वि 
 श्रोत्ादिक पच ददि ज्ञानदेद्िय के है । भर तिन भक शदिक पचभूतंकि मित्ये हू 
रजोश्ण्यतं पाण उन्न हौता भया, सो पाण क्रियारूप उवाधिक् भेदत अथवा स्थादद्षृ उपा 











णि 


ज ज कः क 


ट 
ह 
ह 
ह 
¢ 
¢ 
} 





। पिके भेश्तें भाण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पञ्च भकार रोता अणा! सो प्राणकौो 


।  द्ियाद्णए उपाधि तथा स्थानंदहप उपपि प्रद वायनिखपणामेदे कथने करि अये ह, सो 
} हहा भी जानिरेणा । ओर पिन आकाशादिक पचभूतोविषे एक एक भूतेक्रि रजो शणतें 
। 
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। 
यथाक्रम वाक्‌ ३; पाणि २,पाद ३; उपस्थ ४, पायु ५ यह पकमं दद्रिय उतलन्न होते ! 
| मये । यह वाकादिक पंचदद्रिय वचनादिक करियके हीं हेत हवै दँ । यतिं इन वाकादिक | 
¦ परचद्र कर्म दंद्रिय कहे हँ इतने करिकै आकाशादिक पचसृक्ष्मभूतौकी सषटि कथन करी ॥ !/ 
॥ 

¦ 

| 


= 


पन्याकरण व्राक्रया तवा उक्तका उपयाग-अव आकशिादिक प्चस्थूठमूताका इखष्टे कथने 
कृर्‌े हे, तहां तमोखण प्रधान ते आक्राशादिकर पंचसूक्ष्मभूत पचीकरण भावक पराप्त होति 
भये अथात्‌ ते आकाशादिक पचभूत प्रथम समान दो दो विभाम होकै तिन दोनोंषिषे 
एक एक विभागक पृथक्‌ राखिके दूसरे विभागके च्यारि च्यारि विभाग करिकि आपणेते 
भिन्न एक एकं भूतविषे एक एक विभागक्र दे करिकै पचीकरण भावकं पराप्त होते भ्ये ता 
पचीकरण करक ते आकाशादिक पंचभूत स्थूलभावक्ू भात होतें भये तिन स्थूलपंचभूतेति 
ह देहादिकं स्थल जगत्‌ उत्प्न होता भया इति ॥ 
उपादान तथा निमित्तकारण-इस्‌ प्रकार ता एक हीं मायाविरिष्ट दैश्वरतें यह स्थ॒लसक्ष्मरूप 

सर्वजगत्‌ उन्न होता भय। । ओर जसे ऊ्णेनाभि जत आपणेतैं तन्त्र उन्न केरे है ता 
तत्का सो ऊर्णनामि जठ हीं उपादानकारण तथा निमित्तकारण होवे है तैसे सो माया- 
विशिष्ठ एक इश्वर हीं तिस्र आकाशदिक जगतका उपादानकारण तथा निमित्तकारण हेव | 
है । तहां माया्शकी भधानता करि तौ सो दैश्वर ता जगत॒का उपादानकारण होवै हे । 

ओर चैतन्भशकी भधानता करिकि कर्ताङूप निमित्तकारण होवें है। या कारणत हीं इष 
जगत्तमिषे अस्ति, भाति, भिय यह तीन अंश तों ता चेतनके भरतीत होवे है ओर नाम, खूप यह 





शवर ही ता समष्टि सृश्ष्मभरप्ेके तादाल्यभभिमान करके दिरण्यमभसंज्ादरं भाप होता 
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दो अंश ता सायके प्रतीत हयै है ॥ आत्माकी ईशवरादि सं्ञा-ओर सो प्रवं उक्त मायाविशिष्ट 
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(३०० ) न्यायपभक्छादा । 


भया । इसी हिरण्यगभकू सुबात्मा भी कहे हे । ओर सो देश्वर हंता समष्िस्थूटं प्रप 
तादात्म्यअभिमाने करिकर विराटसंज्ञाकर पराप्त होता भया । इसी विराद्कू वेश्वानर्‌ भी केह 
इति । इस प्रकार 5 पूवेउक्त अविव्याविशिष्ट चेतनश्प जीवात्मा भी व्यश्िस्थू शरीरे 
तादास्यभभिमान करके विश्वरसक्नाङ् भरात्त होता भया ओर व्यष्टिसूशष्मशरीरके तादात्म्य 
अभिमान कारके तेभससंज्ञाङ्ं भात्त होता भय। ओर्‌ व्यष्टिकारणशरीरके तादास्यअभिमान्‌ ' 
केरिके भराज्ञ स्ना प्राप्त होता भया ॥ 
तीन प्रकारके शरीर~-वहां सुषुतिविषे स्थित अन्ञानक्रा नाम कारणशरीर है आर पर्ष 
पच ज्ञान ईद्रिय पेच कमदद्रिय पच भाण मेन बुद्धि इन सप्तदश तच्वोके समृद्का नाम 
क्मशरीर ह । यह सूक्ष्म शरीर हीं मरणतै अनंतर पुण्यपापकमके वशत उत्कृष्ट निकृष्ट 
ठोकोंविषे जवि है तथा मोक्षपयेत रहे है, एक तखक्ञान करके दीं दस सृक्ष्मशरीरका 
भगं हेवि है। ता तचवक्ञानते विना अन्यकिंसी उपाय कर्कि ता सृक्ष्मशरीरका भग होता 
नहीं इसी । सुक्ष्मशरीरक्र ठिंगशरीरभी कहे द । 
. प्चकोदा-ओौर जैसे तरवारदू काष्टमय कोश आत्रत्त केरे है तैस आत्माङू आत्रत्त 
करणेहारे जे अनमय १, भराणमय २, मनोमय २, विज्ञानमय ४, आनदमयं ५ यह पच्‌ 
कोश हे । ते पंचकोश भी तिन उक्तं तीन शरीरोंविषे हीं अन्तभूत हं। तहां ता स्थटशरीर 
विषे तं अन्नमयकोशका अतमोव है अथौत्‌ इस श्थूखशरीरका नाम अन्नमथ कोश हे । | 
ओरं प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन तीन शरीरोक। तों ता उक्त सूक्ष्मशरीरविपे भताव । 
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| । तहं प्ूवैउक्तं वाकादिकं पंच कमेददद्रिथसहित प्राणक्ं भाणमय कोश कहे है । ओर भत्र 
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दिकं षच ज्ञामदद्विय सहित मनक मनोमय कोश के रै । ओर तिन प॑चज्ञान दंदिय सहित 
बुद्धिकू विज्ञानमय कोश के है ओरं उक्तं कारणशरीरं आनंदमय कोश के है । ठ 
आत्माके आच्छादक अन्नमयादिक पचकोशोंविषे हीं बहुत चावाकादिक वादीर्योकं आत्म- 
बुद्धि होड रही है । सा देहादिकोविषे आत्मत्वबुदधि हीं इस जीवके अनर्थका कारण दै । 
इनका आत्मापर प्रभव-अथौत्‌ वास्तवेते असङ्ग, निर्विकार, निंण) निष्किय हृभा भी यहं 
आत्मा ता विव्याके वशत तिन स्थूटसुक्ष्मादिक शरीर।# तादात्म्यभभमिमानतें तिन शरीरोके 
जन्मरण दर्षशोके ` श्वधापिपासा इत्यादिक धर्मों आपणेविषे मानिक पुण्यपाप कमेक 
वशत अनेक ॐचनीच योनियोकू पराप्त होवे हे । यरूपदेरादरारा, विवेकन्ञानसे ॐ सो 
जीबारभा जवी किसी पुण्यकमेके प्रमावतै अधिकारी मदष्यशरीरकं भाप होदके तथा इस 
संसारविषे नानाप्रकारके दोपोक दशेनते वैराग्यकृ पराप्त दोदके मोक्षकी इच्छा करता हूभा 
श्रोत्रिय हमनि्ठ रुके शरणकुं जवि है तथा ता रुके संख । अदेतबोधक श्तिवाक्य- 
4 ग्रज्ञानं ब्रह्न अह ब्रह्मास्मि त्वमपि भयमात्मा ब्रह्म । ( अथे यह-जिसतसे जानता ई 


~ ~ नध - दा - छा" च-प "धच" न ~ 










द र 
श 





दवितीयपरिच्छेद्‌ । (३०१ ) 
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सक। नाम बह्म है । मे बह्म हूं, वही बह्म तृ है। यह स्वप्रकाशापरेक्च अन्तरात्मा बह्म ३ । ) 
दिकं जीव बहमके अभेद बोधक मह्‌वाकरयोका रवण करे है । तथा ता रवण ॒क्येहूए , 
अथेका मनन, निदिध्यासन करे है । तवी इस जीवासमाकं आपणे वास्तवशुद्धब्मस्वरपका ! 
साक्षात्कार होवे है अर्थात्‌ मँ बह्मरूप ह या प्रकारका साक्षात्कार हवै है । ता.बह्म 
्‌ 
॥ 
॥ 
्‌ 
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साक्षत्कार करिकै दस जीवात्माका सो माया अविव्याशूप अज्ञानं निव्रेन होद जवि दै 
[ अज्ञानके निब्रचहए ता अन्तान करक कल्पित यह संसार भी अगि हीं निब्र्त रोड जवे 
जैसे रञ्जुह्प अथिष्टानकरे साक्षात्कार करिके ता रज्जुके अक्ञानके निवृत्तषए ता अन्न 
पतं सर्पादिकं भी भाप हीं निव्रत्त हो जवि है । इहां यह तासप्-है मंदअंधकारविषे ! 
थत रज्जुविषे भरतीत भया जो स्प है सो सपे सत्‌ भी कल्या जाय नहीं तथा असत्‌ भी 
¡ जति नहीं । काते १ सो सपं जो कदाचित्‌ रज्जकी न्याह सत्‌ होवे तौंजेमेत ॥ 
जके ज्ञानतें ता रज्की निनव्रत्ति होती नहीं तेसे ता रज्जुके ज्ञाने ता सतस्षपंकी भी 
नेटृत्ति न्ह । होवेगी ओर ता रज्जुके ज्ञान ता सपेकी निद्रत्ति तो सवंरोकोकृं अभव | 
| 
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सिद दहं । यातैसीसपेसतमभी कष्या जाता नहीं तैसेजो सपे असत्‌ भी कल्या जाता 
नहीं । काते १ सो स्षं जो कदाचित्‌ वध्यापूज् नरश्रङ्गकी न्याह अस्षत्‌ होवे तौ जेते 

| भसत्‌ वंध्याणुत्रकी तथा नरश्गकी कदाचित्‌ भी प्रतीति होती नहीं । तैसे ता असतसपेकी 

। भी कदाचित्‌ भी भतीति नीं हणी चाहिये ओरं ता सर्पैकी भतीति तौ लोकोकू होवे है । 
यतिं सो समै असत्‌ भी कल्या जाप नहीं । परिशेषं सो सप सत्‌ असत विलक्षण अनि- ॥ ` 
वचनीयं हं ह । इस भ्रकार शुक्तिविषे रजत, मरुभूमिविषे जठ, आकाशविषे गन्धवेनगर्‌, स्वभके | 
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प्दाथं इत्यादिकं सवे अनिवेचनीय रीं है । अनिवेचनीय होणितै ही ते रज्जुसपादिकं सवे 
पदाथे मिथ्या हीं हँ । एसे मिध्यासपोदिकौकी निन्रात्ते ता रज्जआदिक अधिष्ठानके साक्चात्‌ 
कारते हीं होवें हे । तैसे यह कारण अज्ञान सहित भरपच भी सत्‌ असते विलक्षण अनिवे- 
चनीय होणेतें मिथ्या हीं है । तहां-भूयश्ान्ते विधमायानित्रत्तिः । ज्ञनेन त॒ तदज्ञान 
यषा नारचितमात्मनः। पिभेदननकेऽज्ञनमि नाशमात्यन्तिकं गते । अथे यहु-उसके 
अभिध्यान, योजन ओर. तसखभावसे फिर अन्तम विश्वमायाकी निवृत्ति होजाती ह । 
ज्ञानके दवारा जिनकी आत्माका अज्ञान नष्ट होगा हे। दरैतरषट पैदा करनेवाटे अज्ञानके अत्यन्त 
नष्ट होजानेपर ।) इत्यादिक श्वतिस्यरतियों विषे तच्वज्ञान करिकै अज्ञानकी निब्रत्ति कथन करी है। 
ओर बहमवेन्ता विद्वान्‌ पुरुषोंक सा अज्ञानकी निवृति भदभवसिद्ध भी है। यतिं सो अज्ञानसहित 

भपच सत्‌ भी कट्या जाता नहीं । जो कदाचेत्‌ सो अज्ञानसाहित भपंच सत्‌ होता त सत्‌ 
। आत्माकी न्यां तिसकी निद्तति नदीं होती आ।र रवे ठोकोडू सो अज्ञानसहित पपच | 
स भतीत हवै है । यतं सो भरयच असच्‌ भी कलया जाता नही । जो कदाविव सो || 
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५ गवी वेदातीरयोका नैयापिकोनै यह उपहास कप्या है । तहां शक-~प्त्यक्षादिपमासिद्ध 


( ३०२) न्यायपरक्छादरा । 
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द. 
अज्ञानस्रहित भपच वध्या नरशंगकी न्यांदे असत्‌ होता तों ता वंध्यायुत्र नरशंगकी न्या 
सो भरषंच किसी भी भतीत नहीं होता । पारशेषतै ता सत्‌ असक्त विश्चषण अनिर्वचनीय 
होणेते सो अज्ञानसहित सवेभपंच मिथ्या हीं है । तहां छति अतोऽन्यदार्तम्‌ । मायामान्न- 
मिद्‌ दवेतम्‌ । विकल्पो न दहि वस्तु । न ह्यस्ति द्रैतसिद्धिः अकतत्त्वादन्यस्य । (अथ 
यह- यही अयृत अभय बह्म है उसके सिवा सव मिथ्या है यह सब श्रत भाया मातर 
यानी वास्तवमं मिथ्या हें । कल्पना यानी कल्पना किये गये नामं रूप वास्ति वस्त नहीं 
हे । देतसिदधि नही है अन्यके न होनेते अदत हीं है ) दत्यादिक अनेक श्वतियां ता भपचक 
मिथ्या ही के है । पेम मिध्याप्रपचकी नि्त्ति ता अधिष्टनरूप वह्मके साक्ाव्कार कर्कि 
संभवे हे । दस प्रकार भरत्यक्आभिनवह्यके साक्षात्कार कारिक अन्तानसहित स्वपपंचद्प अनथक 
निब्त्तहूए इस जीवत्माकी नौ जीवङश्वरविभागते रहित शद बह्मषूप करिक स्थिति है । यह 
ही इस जीवात्माका मोक्ष हं । तहां ति ब्रह्मवि द्रद्यैव भवति । अर्थं यह -बल्मके साक्षत्कार 
वाला पुरुष ब्रह्मरूप हीं होवे ह इति ॥ 
वेदान्तियाकं मतके न्यायविरुद्ध अंश्का खण्डन । 
सो यह वेदातीयोका मत भी समीचीन नहीं हं । मायाबादका खण्डन-काहूतै 0 भरत्यक्षादि 
प्रमाणो करिके सिद्ध श्स भरपंचविषे मिथ्यापणा हीं संभवता नहीं । या कारणत हींता धं 
चकी तसज्ञान करिके निवृति भी सभवती नहीं । ओर ता वेदनं परपचकी आनिर्वचनी्थ॑ता 
विषे जो रज्यसपेका दष्टांत कथन कव्या था सो भी असंगत है। कहत 7 तह्य मी रोषे वशत 
प्रसिद्ध स॒तसपेका ही ता रज्जदेशविषे भान होवे हे । ता रज्जविषे अनिर्वचनीयस्षकी उत्ति । 
विषे कोड भी प्रमाण नहीं है तथा ता अनिर्वचनीय सरषके प्रागभाव प्रध्वंसाभाव आदिकोकै 
मानणे विषे गोरव दोषकी भी भाति होवे हे। यतिं ता रज्जुसपके टशांत करि दस प्रपच 
विषे मिथ्यापणा सिद्ध होड सके नही । किंवा ता वेदांतीनं हस जगतके मिथ्यापणे जो.भतोऽ 
न्यदा, इत्यादिक शति परमाण कथन क््याथा ता धृतिकाभीता आकाशादिक सवै 
भरपंचके मिथ्याविषे तायं नही है, कंठ ता श्रतिका जन्यभावपदाथोकि नश्वरपणेविषे हीं 
| तायं ह । अथात्‌ आलमतिं आदिेके जितनेकी अकाश, काठ.दिश।,मन, परमाणर्जं 
| नित्यषदाथे ह तिन नित्यपदाथतिं भिन्न -सर्वजन्यभावपदा्थं नाशवाव्‌ रीं है ओर नो 
{| कदाचित्‌ ता श्रुतिका जह्लते भिन्न सवेजगत्के मिथ्यापणेविषे तासयं अगीकार करये तौ | 
{| ता जगत्के अंतभत होणेते वेदभी मिथ्या हीं होगा । ता वेदके मिथ्पाहूए ताभिथ्या वे 
{| करिके प्रतिपादित बहकर भी मिथ्यापणा हीं भाप होैया ता आल्वारूप बहक मिथ्याहूए 
(| ता वंदांतमतविषे शून्यवादी माध्यमिकके मतका प्रवेश होमा । या कारणते हीं भभचमिध्या ॥ 
# 
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। 1वर्‌द्ाथप्रनाधकः। वदन्ता यादं शष प्यादरदधे किमपराध्येते। अथं यह प्रत्यक्षादि । 
भरमाणो करकं सेद्ध जो यह्‌ जगत्‌ हं ता सवेजगत्‌कं भिथ्यापणेकर बोधन करणे हारा वेदात 
भी जो कदाचित्‌ शाञ्च होता होवे तौं शून्यवादी बोद्धादिकोके म्रथोनै कया अपराध कन्था है 
अर्थात्‌ ते बोद्धोके ग्रंथ भी शाश्च हणे चाये इति ॥ ॥ 
वेदान्तियाकं ज्ञानस्वरूपतापक्षका खण्डन तथा ज्ञानाश्रयताका समथन । 
करेवा ता वेदांतीनें पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इस श्रुति प्रमाणत जो बह्मकूं नित्यज्ञानस्वरूप ॥ 
 मान्माथासो भीं अभषगतदहं । काहेतें ? ता वेदातीसे यह प्रखा चादि ता शति प्रमाणत 


जीवे इश्वर साधारण ब्रह्मम ज्ञानरूपता ह अथवा केवल जीवात्मा दीं ज्ञानरूपता ह 
अथवा केवट इश्वरक् हीं ज्ञानषूपता ह † तहां प्रथमपक्षके अगीकार कीये हूए ता जीवातमा भी । 
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 ज्ञानष्पता प्राप्त हविगी । ताक विषे भी यह कट्या चाहिये सो ज्ञान निर्विषय है अथवा सविषय है 
तषा सो ज्ञान निविषय हं यह प्रथमपक्ष तों संभवता नही । काहतें 0 ता निर्विंषयज्ञानविषे कों 
भी प्रमाण नहींहं।नोनजौज्ञानदहोवेहेसोसो सविषयहीं होवे है ओर सोज्ञान सवि, 
गृहे यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करो, ताके विषे भी यह कट्या चाहिये सो ज्ञान स्व | 
जगत्‌ विषयक हे अथवा यत्किचित वस्तु विषयक हं । तहां सो ज्ञान सवेजगतविषयक 
हे यह प्रथमपक्च जो अगीकार करां त स्वेजीवात्मा सवेज्ञ हीणे चाहिय तथा सुमेरु 
 आदिकोदूं भी सवेजगतके अंतभरूत होणेते सुमेरुपवेत मेरा विषय है या प्रकारका अभव 
 सर्वजीवोकर हणा चाहिये । सो पसा अभव किसी जीवकूं होता नहीं ओर सो ज्ञान 
यक्किचितवस्तुविषयक है यह दृसरापक्ष जो अंगीकार करो, सो भी संभवता नहीं । काहितै, | 
ता यक्किचित शब्द्‌ करक एक घटव्यक्तिका दी रहण रवै है पटादिकं वस्तुवोंका अ्रहण । 
होता नही । अथवा ता यत्किचित्‌ शब्द्‌ करिके एकपरव्यक्तिका हीं अरहण होवे = घटादिकं 
 वश्तुवोका रहण होता नहीं । इस प्रकारके एक अथेका साधक कोड युक्ति है नही 1 
यतिं ता विनिगमनाविरह शस पक्षविषे भी ता ज्ञानक सवेजगत्विषयकत हीं भराप्त 
 हेवैगा यातं इस पक्षविषे भी ता जीवात्माङ् स्वैज्तताकी भािरूप दोष हीं प्राप्त हेवगा, 
किंवा सो सविषयज्ञानरूप जीवात्मा सुष्ठपिषिषे भी विद्यमान र । यतिं ता सुषुपि अवस्था- 
विषे भी विषयका भान होणा चाहिय । ओर ता सुषुप्ति अवस्थाविषे किसीभी 
विषयका भान होता नहीं । यात जीव दैश्वर साधारण बह्ममा्दकं ज्ञानख्पता है! ¦ 
यह्‌ प्रथमपक्च संभवता महीं । भर ता उक्त ति प्रमाणे केवर जीवात्माक्ू हो ज्ञानख्पता | | 
। हं इस द्वितीयपक्षविषे भौ ता पूवेउक्त दाषका हा भात हवि ह । वत्ता द्वितीय प्क्षभी| | 
 सेभवता नहा भर ता उक्त शति प्रमाणत केवल ईश्वरङं हीं ज्ञानरूपता है ` यह १ तीसरा |¦ 
पक्ष जो अंगीकार करौ तों इस पक्षविषे यवयपि सो सवेज्ञताकी भ्रापिरूप दोष तौ प्रप्त ` 
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होता नहीं । जिस कारणतें सर्वशाञ्चकार ता दश्वरव्रिषे सर्वज्ञता दीं माने हं । कोद भी शाञ्- 
कार ता इश्वर अल्यज्ञ मानता नहीं । तथापि ता ईश्वरकरं ज्ञानरूपता सेभवती नहीं । काते! 
यः स्वेज्ञ सवे वित्‌। अथं यह-जो ईश्वर सवंजगत्‌करं सामान्यरूपतें विषय करणेहार ज्ञानवाखा 
। सोई हीं ईश्वर ता सवेजगत्‌द्ं विशेषषूप करके विषय करणेहारे ज्ञानवाला है । इस 
ति पमाणे ता ईश्वरनिषे सवे जगत्‌विषयक निव्यज्नञानका आश्रयपणा रीं स्पष्ट प्रतीत | 
होवे हे । ज्ञानस्वरूपता भतीत होती नहीं । यतँ इस भरुतिके अदसार-सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । नित्यं विज्ञानमानन्दं ह्म । इत्यादिक शुतियोंविषे भ ज्ञानपद करिकै ज्ञानक आभर 

। यका हीं ग्रहण करणा उचित है । इस प्रकार ता उक्त श्रुतिविषे स्थित आनंदशब्द करि 
भी ता आनंदके आश्रयका हीं ब्रहण करणा उचित है । यव्यपि मो सुखशूप आनद ता इश्वर 
। विषे रहता नही, किंतु जीवात्माविषे हीं सो आनद रहे हे । यतिं ता बह्मदप दश्वरविषे ता 
आनंदकी आश्रयता भी स्षभवती नही । तथापि तहां आनंद शब्द करिके टक्षणान्त्तिते दःखा 
भावका हीं रहण करणा । सो दुःखाभाव ता दैश्वरविषे भीरहेहं ओर टोकविवेभीता; 
दुःखामावविषे सुखशब्दका भ्रयोग देखणेमें आवे ह । जसे भार करके दःखी पुरुषकरा ¦ 
| 
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जबी सो भार निघ्ृत्त होवेदै तवी सो पुरुषमे अवी सुखी हआ हं या प्रकारका वचन 
कहे हे । तहां दुःखाभावविष हीं ता सुखशब्दका प्रयोग होवे हे तैसे ता द्वरकं स्वपवोधक 
श्तिविषे स्थित आनद शब्द करके भी ता दुःखाभावका रहण संभवे है अथवा ता उक्त 
श्रुतिके बरतें ता दश्वरविषे निद्यज्ञानकी न्यांई सो नित्य आनंद भी रहौ । तथपि सो दश्वर 
| आनंदरूप नही हे । कारेते ? असुखं ब्रह्य । यह श्रुति ता इश्वर दं सुखे भिभन कहै है ओर 
| जो वत्तु सुखते -भि्न दोव है सो वस्तु सुखरूप होता नहीं । जसे सुखते भिन्न दुःख सुख 
। खूप नीं हे जो सुखे भिन्न वस्तुद्रं भौ सुखदूप मानिये तौ ता सुखतैँ भिन्न दुःखक 
| भी सुखरूपता दोणी चाहेये । क्वा आनन्द ब्रह्मणां बिद्रान्न विभति कुत-न । 
अथे यह-यह अधिकारी पुरुष बह्यके आनन्ददू जानता हमा किसीतैं भी भयदं भ्राप्त होता 
{| नहीं । इस छतिविषे बह्मका तथा आनन्दका भेद हीं स्ट कथन कं 


£ करिके ता बह्वरूप ईश्वरदू आनन्दरूपता संभवता नहा कडु ता आदद्णका 
॥ 
णि 


चैककः ॐ कः `क 





















ू अधिकरणता हीं संभवे हे 

{| अभेदबादका खण्डन-किंवा ता वेदारतीनं जो जीवदैश्वरका अभेद कथन कन्या है थासोभी 
1| सेभवता नह । काैते {इस टोकविषे कोड जीव सुखी है कोई जीव दुःखी है तथा कोई जीव 

` 4| ज्ञानी है कोई जीव अज्ञानी है इस पकारकी जीवोकी विलक्षणता लोकाविषे परसिद्ध भतीत 
|| होवै है । सा विलक्षणता ता जीवात्माके नानापणेतें विना सम्भवती नहीं । जो कदाचित्‌ 


| स्व॑शरीरो विषे एकं हीं जीवात्मा अंगीकार करिये तों एकशरीरविषे सुखेके वा दुःखके 
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द्वितीयपरिच्छेद । | (३०५ ) 
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&› स्रारराकप्‌ सुस वा दुःख होगा चाहिये । सो एसा होता नहीं । यतिं तिन सुख- | 
{| दुःखादिकोंकी विचित्रतातिं ते जीवात्मा नाना हीं मानणे होगे । से भनकजीवकि साथ । # 
4 ता रके हशरका अभद सम्भवता नहा । जो कदाचित्‌ ता एक ई्वरकरं अनेक जीवह्प 
| सन ता ता इश्वरावेषे एकत्व तथा अनेकत्व दोनों भात होगे सो अत्यन्तविरुद है । 
कहत { 1जस वस्तुवेषे एकत्व धमं रहे है तिस्र वस्तुविषे अनेकत्वं धर्म॑रहता नहीं । 
¡र जिस्‌ वस्तुविषे सो अनेकत्वधमं रहे है तिस्र वस्तुविषे सो एकतवधम रहता नहीं । 
ति ता इश्वरते जावात्ाकू भिन्न हों मान्या चाहिये । करवा ता एकटश्वरके साधि जो 
ना जवाका अभेद अगीकार करीये तो कोड जीव वद्ध है, कोद जीव सक्तं ₹ै, इस्‌ 


, 


क 


<त चन बमक्षकय व्यवस्था हा नहो सम्भवगा । काहेतं { तद्मिन्राभिन्नस्य तदमिन्न 


क 


किकः २ 


वनयम्‌ । इस पूवेउक्त न्याय कारके ता एक इश्वरतं अमिन्न बद्धजीवोका तथा 


कजावाका परस्पर भी अभेद हां सिद्ध होवेगा । ता करके बद्धजीवोविषे भी उक्तपणा ॥ 
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भाप होवेगा तथा सुक्तजीर्वोविषे भी वद्धपणा प्राप्त होवैगा अलयन्त सो अरसगत है । याते 
ता एक इश्वरके साथे नाना जीवात्मावांका अभेद सम्भवता नहीं । अभेदबोधक छुतिस्तुतिरूप 
अथवद्‌-किवा ता वेद्तीनें जीव दश्वरके अभेदविषे जो प्ूवे-प्रज्ञानं ब्रह्म । अदनरह्मास्मि ॥ 
तत्त्वम सं । अयमात्मा बह्म । इत्यादैकं श्रुतिरूप भरमाण कट्या भा तिन श्रतिवचनोतिं ॥ 
भी सा जीवद्ृश्वरकी एकता सिद्ध होवें नहं । काते {ते सवेवाक्य इस कमकत जीवा 
समाक स्तुते करतेहूए स्तुति अथवादङूप हां ह॑ अथात्‌ यह कमकत जीव्‌ इश्वर हीं 
है । या पकारे ता कमेकत्तो जीवकी स्त॒ति करतेहृए ते वाक्य स्तुति अथेवादखूप हीं 
हुं । तिन स्तुते अ्थवादशूप वाक्योते इस जीवात्माकृ दश्वररूपता सिद्ध होवे नरी । जो 
चित्‌ स्॒तिरूप अथेवादतं भी ता अभेदक सिद्धे होती हवे तो आदित्यो युषः यज 
म्रानः प्रस्तरः । (अथं यह- यष ही आदित्य हे प्रस्तरहीयजमान हं ) इत्यादिक स्त॒ति अथ- 
५ वाद वचनेतं काष्टमय स्तंभनामा युपङ््‌ आदित्यरूपता होणी चाहिये, दरभोकी ख॒ष्टिर्प भस्त- 
{| रकं यजमानरूपता होणी चाये; सो परत्यक्षभमाण्ते विरुद हं । तसे तिन उक्तस्ठुति अथ 
\| वादरूप वचनत ता जीवात्माढ् दैश्वररूपता सिद्ध होवे नहीं । निस कारणतें मे इश्वर नहीं 
हू या प्रकारका जीव दइश्वरके भेद विषयक अभव सवेछोकाक् होवे ह । तिस अभवतं 
!| विरुद अथं ते वाक्य भरातिपादन करेगे नहीं । याते ते उक्त छतिवाक्य स्तुति अथेवादह्प 
होणेते आदित्यो यपः ' इत्यादिक वाक्योकी न्याह ता अभेदरूप अथक साधक नही है । 


॥ 
¶ 
¶ 
{| इति । अथवा ते ज्ञानं बह" इत्यादिक ॐतिवाक्य उपासनाका हं वधान कंरे ६। कहते { 
९ 
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+ हीं ई-रमुपासीत । इत्यादिक छैतियोनै ‹ द्ररकी उपासना कर ' यह विधान करा हं । 
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दश्वरकी उपासना विना इस अधिकारी पुरुषद्ूं तच्ज्ञानकी भाषे होती नहं । या कारणत || 
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( 
| असंगत है । काते ! सो अन्योन्यामावहूप भेद नित्य है। यते ता भेदका नाश हीं संभवता 


( ३०६ ) न्यायमरक्छाद्ा । | 
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याते खखश्चननने तच्वज्ञानकी पापि वास्षते सा दश्वरकी उपासना अवेश्य करी चाहिये । ओर । 
निरृष्ट वस्वविषे जा उत्कष्टवस्त॒की इद्धि है ताका नाम उपासता हे जेसे नाम वाक्‌ मन 

त्यादिकं निरुष्टवस्त॒वोविषे उत्कृष्ट हमको उद्धिरूप उपासना शंदोग्यश्चतिविषे कथन क्र 
। तक्ष प्रज्ञान नह्म ' इत्यादिक वाक्योने भा इस जीवात्मापेषे देश्वरवुद्धिरूप उपासनाका ` 
हीं विधान कग्या है, ता उपासनाविधायक वाक्योतिं इस जीवात्माकूं व्रहमरूपता सिद्ध होट 
सके नहीं । जो कदाचित्‌ उपासनाविधायक वाक्येति मी इस जीवक बह्मरूपताकी सिद्धि होती 
होवे तौ जडरूप करिकर प्रसिद्ध तिन नाम वाक्‌ मनादिकोदरं भी बह्मरूपता होणी चादि ` 
सो तमार भी अंगीकार नहीं है इति ॥ अथवा तद्धेके आहुः असद्वा इदमम आक्षीत्‌ । 
यह ति जेसे भांत श्वन्यवादीयोकि मतका अदुवाद करती हदे पूर्पक्षरूप है । तैसे- ज्ञानं 
ब्रह्म । अहेन्रह्मास्मि । इत्यादिक शति वचन भी तिन वेदांतीयोके मतका अलवाद करते 
हए प्रवेपक्षरूप ह है, तिन पूवेपक्षवाक्येतिं सो जीवत्रह्लका अभेद सिद्ध होसे नहीं 
। जो कदाचित्‌ पूवेपक्षरूप वाक्यते भी उक्त अथेकी सिद्धि होती होवे तों ता उक्तपूर्वं 
क्षष्प श्रतितं ता॒शून्यवादको भी सिद्धि होणी चाहिये । यातं तिन उक्तवाक्येतिंसा 
जीवव्रह्णका अभेद सिद्ध होता नहीं । 
बह्यवेत्तामं बह्यव्यवहार समानताकं कारण ह्‌ । 
किंवा ता वेदान्तीने ब्रह्मविद्रष्येव भवति । इस श्रुति पभमाणतें जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी जीवक 
| जह्मरूपता कही धी सो भी असंगत हे । काहेतें { ता श्चतिका इस उक्त अथैविषे ताप्यं 
नहीं है, किंत सो बक्वेत्ता ज्ञानी परुष बह्मके समान होवे हे इस अथविषे हीं ता श्रुतिका 
। तात्यं हे । अथात्‌ जैसे दैश्वर सवेद ःखोतिं रहित है तैसे सो तच्ववेत्ता जीवात्मा भी सर्वदः- 
। खतं रहित देवि रै ! तासे यह नेसे राजातै भिन्न हज भी पुरोहित हस्ती अश्वादिक 
। संपदाकी अधिकता करकं राजा कट्या जवि हे तसे वास्तवौ दशरत भिन्न हज भी यह 
। जीवात्मा तचज्ञान करिके सवेदुःखोके अभाव हूए दैश्वरनाम कारके कल्या जाव है । इसी 
| अभिप्राय करकि-तथा विद्धाच्‌ पुण्यपापे विधूय निरजनः परमं साम्यमुपैति । ( अथं 
यह-उसी तरह विद्वान्‌ युण्यपार्पोक्रा विधूननं करके निस्तरंग होकर परम समताको भराप्त | 
होता है ) यह्‌ शति सवैदुःखोतें रहित तत्ववेत्ता जीवात्मा देश्वरकी साम्यता स्पष्ट हीं भरति 


पादन्‌ करे है । ईहां निरंजन पद्‌ करके कथन क्म्या जो सर्व॑दुःखोका अभाव है सोई हीं | 
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| ता शुक्तजीवविषे देश्वरकी समानता ह इति । किंवा जो कोक वेदांती एसा करे है ससार 
| दशाविषे तों जीबात्माका दश्वरके साथि भेद हीं रहे है । ओर मोक्षदशाविभे तचचज्ञान करिक | 
अज्ञानके निब्ृत्तहए ता जीवात्माका ता दश्वरके साथि अभेद होवे सो मरह कहणाभी | 
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 { दैश्वरूप दोनों व्यक्तियां पृथक्‌ हं वनी रगीयां । 

} | जीव आर इश्वरकी 1वीर्भन्नतामं चति ममाण-किंवा केवल१ वंडक्त य॒क्तियो करिके हीं सो जीव 
¦ दश्वरका भेद सिद्ध नह है । करित्वा सुपणा सगुना सखाया । द जद्मणि वेदितव्ये । 
! द्वाविमौ पुरूषो रोके । अथं यह-( दोनों सरीखे सखा सुपणे एक दी वक्षपर आश्रित है । 
दो ब्रह्म ज्ञातव्य हे । टोकमे ये दो पुरुष है।)इप्यादिक अनेक छतिस्मृति वचन ता जीवदश्वरके 
। मेदक हीं कथन करे है तथा पातंजलादिके बहत शाश्चोविषे भी सो जीवदश्वरका भेद हीं कथन्‌ 
। कव्या ह । यतँ सो जीवदेश्वरका भेद हीं अंगीकार कन्या चाहिये जो । रोका-जो कदाचित्‌ 
 जीवात्पादू दैश्वरतै भिन्न मानेगि तथा आकाशादिक जगत्‌ सत्य मानेगि तौ बहक 
। अद्वितीयद्प कहणेहारी एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । यह श्रुति अर्ंगत हेवेगी तथा आकाश- 
दिक स्वैजगतकरं बहमरूप कणेहारी-सवै खल्पिदं त्म । यह ति भी अरसेगत 
होवेगी । सभाधान-एकमेव द्वितीयं ह्म । यह भति अद्ितीयपद करिके बहति भिन्न 
 स्वनगत्के अभावक्र कथन करती नहीं । किंतु ता बहमरूप दश्वरविषे रहीहूदईं॑जा एकत्व 
। सख्या हे ता एकत्वसंख्याके सम नियत विजातीयपदार्थोकी विलक्षणताद्रं हीं कथन करे 
दहै । तहां ता दश्वरविषे जो सवैजगतका कर्तापणा है तथा नित्य ज्ञान इच्छा परयलका 
ाधयपणा है । यह हीं ता ङश्वराषषे विजातीय जीवादिक पदार्थोकी विलक्षणता है अथौत्‌ 
सरवंनगतका कर्ता .तथा नित्यज्ञानादिकोवाखा एक ईश्वर हीं है दसरा कोद पदाथ एसा 
है नहीं । इस प्रकारका ता अद्वितीयपदका अथे लोकविषे भी परसिद्ध है! जेसे जिस 
रुषविषे दूसरे सवै पर्षति अधिक विव्या होवे दै तिस षिदाच्‌ पुरुषकूं ˆ एको विद्वान्‌ 
दरेतीयः ' इस प्रकारौ ठोकं अ्ितीयूप करिके कथन कंरे दै तहां सो अदि 
द ता विद्वानरते भिन्न सवैके अभावक्रं कथन करता नहीं, किंतु ता विद्वान्‌ पुरुषविषे 
सवैपुरुषोतें विव्याकी अधिकतारूप विलशक्षणताकृ हीं कथन करे हे तसे ता शुतिषिषे 
त अद्वितीयपद्‌ भी ता एकं इश्वरविषे पूवैउक्तविलक्षणताङ् हीं कथन करे है । यतं ता 
तित बहत भिन्न स्वेजगतका अभाव सिद्ध होवै नहीं, तैसे सवं खल्िद्‌ं जन्म । यह शति 
 आकाशादिक सवं जगतदू बह्महपता कहती नही, कंठ यह सवेजगत्‌ बकरिके व्याप 
हे अर्थात्‌ ता बक्मरूप ईश्वरके सवधवाटा है इस भकारके अथेकू हीं सा श्रुति भतिपादन करे 
है । जो कदाचित्‌ ता श्वतितैँ इस घटपटादिक स्व॑जगत बह्महूप मानिये तौ तिन अनित्य 
| जडहूप घटपटादिकतिं अमिन हए ता बह्मकू भी अनित्यषूपता तथा जडरूपता प्राप्त होवैगी 
सो अत्यन्त विरुद है। यतिं इस सवैजगतकूं बह्मरुपता सभवे नहीं । रांका-एकोऽदं बहुस्यां 
प्रजायेय | अथे यहे एकं ब्रह्म बृहुतरूष्‌ होडके उत्पल € । इस शतिविषे ता एकं || 
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( 2०८ ) स्यायप्रव्छादा। 


न 
बह्म हीं सवे जगतरूपता कथन करी है । जो इस सवंजगतक्ं वक्षह्प नह मनेगि तौ सा | 
छरति अतगत होवेगी । समाधानम एकं ईश्वर घटपटादिकं सवेजगतषूप होवा यह उक्त | 
{| अथं तिका नहीं है। कितु भे निराकार एक ईश्वर भक्त जनक उद्धारवासतै बहला विष्ण 
शिव खूपसे बहत होवों यह अथं ता श्वतिका है । काते ? इस टलोकविषे कोद सामान्य जीव |, 
। भीं निरुष्ट होणको इच्छा करता नहीं तो सवेज्ञ तथा सवेशक्तिंसपन्न सो इश्वर घटपटादिक जड- ' 
| भरप्चचहप होणकी इच्छा कैसे करेगा, किंत ठेसी इच्छा ता दैश्वरविपषे संभवती नहीं, इका 
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{| ता जह्यते जो इस जगत कर भिन्न मानेगितो ता बह्मविषे सवद्रेत पप्का निषेध करणेहारी तथाता 
| | अद्वितीय बरह्मविषे दैतपरपचक्ू देखनेहारे भददशीं पुरुषकर पनः पुनः जन्ममरणकी भामि कथ 
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च 
करणेहारी-नेह नानास्ति किंचन । मत्याः समृत्युमान्राति। य इद नानेव परयति । पह | 
शति असंगत होगी । समाधान~-ता तिका सो उक्तं अर्थ नहीं है किंतु ता श्रुतिका यह अथं | 
है ता एक बहमरप देश्वरविषे नाना दैश्वरपणा नहीं है अथौत्‌ ता एक हीं सवेन दैश्वर करिकं इस | 

| जगरतकी उत्पत्ति आदिक होई संक हे नाना ईश्वर अगीकार करणे निष्फ हैँ दस प्रकार ता | 
| एक इैश्वरके विद्यमान हए भी जो भांत पुरुष नानार माने दै सो भतिपुरुष पुनः पुन | 
। जन्ममरणकृ प्राप्त होषे है । याते खसश्चुजनने नाना दैश्वर माणे नहीं, किंतु सनेजगतका कत्ता ¦ 
। एक हीं ईश्वर मानणा इस भरकारका अथ ता उक्त श्रतिका ई । यतिं सो उक््वेदांतीयोका , 
मत भी समीचीन नहीं है इति । इस भकार बौद्मतत आदिक वेदान्तमत पर्यैत सै | 
मतोके खण्डन हूए सो प्रवैउक्त नेयायिकेका मत हीं सवेदोषेतिं रहित हआ सिद देवे है ॥ | 
दरति आत्मनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ | 
मनो निरूपण । | 
॥ 
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अव नवमे मनरूप ॒द्रव्यका निरूपण करे है । मनका रक्षण-तहां-घुखाद्युपरुम्ि- 
साघानमिन्दियं मनः ॥ १ ॥ अथवा स्पररहितत्ये स्ति क्रयवत्‌ मनः ॥ २॥ 
| अथवा संयोगनात्मयाहकेन्धियं मनः ॥ ३ ॥ अथवा मनस्तवजातिमत्‌ मनः ॥ ४ ॥ 


क (नि क 


पिरे लक्षणका अथ-अव इन च्यारिटक्चणांविषे प्रथम लक्षणका अथं निशूपण करे ह । 


। तहां “अहं सुखी अहदुःखी' इस प्रकारका जो सुखदुःखादिकोंका साक्षात्कार हंता साक्षा 
| त्काररूप उपरुष्धिका जो कारण होवै तथा इंद्रिय होवे सो मन कलया जवि ह । तहां सं 
| सुखदुःखादिकोका साक्षात्कार त। मनरूप दद्रिय करिकै हीं रेवि है अन्य किसी ददर 
{| करिकै होता नही । यति यह उक्त मनका लक्षण संभ ।  _ ` 

पद्कृत्य- तहां “उपठब्धिसाधनमिन्द्रियं मनःइतनामात्र ही जो ता मनका लक्षण करते ता 
लश्चणविषे “सुखादि' यह पद नहीं कथन करते तों चश्चुभआदिक इद्वियोविषे ता मनके लक्षणकी 
अतिव्यामि होती । कात ता मनकी न्याई ते चश्चभादिकं इद्रिय भी रूपादिकं पदाथोकि 
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दितीयषारेच्छेद्‌ । ( ३०९ ) 
+ ~ 
{ साक्षात्कारकं साधन हीं ह ता अतिव्यापि दोषके निद्रत्त करणे वासते ता उक्तलक्षणविषे | 
सुखादि" यह्‌ पद्‌ कथन कन्या हं । तहां ते चश्च आदिक दद्िय स्षादिकोके साक्षाव्कारके साधन 
हूए भी तिन सुखदुःखादिकके साक्षाव्कारके साधन ह नहीं । यतिं तिन चश्चभ(दिक दद्रिथो 
विषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नही । किंवा सुखाद्युपठब्धिसाधनं मनः' इतनामाज 
हीं जो ता मनका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ङद्रियम्‌ः यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ आस ` 
मनक सयोगविषे तथा आत्माविषे तथा काटदिशा अडष्टदिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति । 


होती । कहते ? ता सखडःखादिककि साक्षात्कारका सो आत्ममनः संयोग तौ असमवायि 
कारण है ओर सो आत्मा समवायिकारण हे आरते कालादिकं नैमित्तकारण 1 तिन 
म्‌ 
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वृविवे अतिव्यापिके निव्रेत्तकरणे वासते “ इन्द्रियम्‌ ' यह पद्‌ कथन कन्या है! तहां तिन 
आत्वमनःसंयोगादिर्कोविषे सो दंद्रियपणा हे नहीं यतिं तिनँविषे ता उक्तमनके लक्षणकी 
अतिव्यापि होवें नहीं इति ॥ १ ॥ 
दूसरे क्षणका अथं । £ ~ 

अव स्पश्चैरहितत्वे सति शरियावत्‌ मनः । इस द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण करे 

ह । तक्षं जो द्रव्य स्परीतै रहित हआ क्रियावाला हवै है सो व्य मन कल्या. नाव है । | 
एसा स्पशेयणतें रहित तथा क्रियावाढा सो मन हीं है । यतिं यह उक्त मनका लक्षण संभवेहे। 

। पद्कृत्य-तहां “ फरियावत्‌ मनः” इतनामत हीं जो ता मनका लक्षण करते ता लक्षण ` विषे | 
स्पशरहितत्वे सति' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों पृथिवी, जल तेज.वाय इन च्यारों दव्योकिषे | 
ता लक्षणकां अतिव्यापि होती । काहेते ! ता मनकी न्याह ते पृथिवी आदिक च्यारों भी, 
ता क्रियावाठे हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते ता लक्षण विषे ˆ सखथे | 
। राहैतत्वे स्ति ' यह पद कथन कव्या हे । तहां ते पृथिवी आदिक च्यारोद्य ता उ 
{| राहेत नहो हं किंतु ता सशेखणवाले हीं है । याते तिनोबिषे ता उक्त मनके टशक्षणको अति- 
व्यापे होवे नही । किंवा (सपशेरहितं मनः ` इतनामात्र ही जो ता मनका लक्षण करे ता 
लक्षणविषे “ क्रियावत्‌ "यह पद नहीं कथन करते तो आकाश, कार, दिशा, आत्मा इन 
च्थारों विषे ता रक्षणकी अतिष्याप्नि होती । जिस कारणतें ता मनकी न्यां ते आकशादिक 
ता सपशेयणतें रहित हीं है । ता अतिव्यामि दोषके निब्ृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 

ˆ क्रियावत्‌ ' यह पद्‌ कथन्‌ कम्या है । तहां ते आकाशादिक च्यारों विशु इ्य करिंयावे 
नहीं है । यात तिन आकाशादिकोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥२॥ 

तीसरे लक्षणका निरूपण । ` 
अब्‌ सयोगेनात्मयाहकेन्धरियं मनः । ईस तरतयलक्षणका अथे निषूपण करे है । तहां 


जो द्रव्य संयोगसंवध करिकर आत्माका भाहक होवे है तथा दद्रिय होवे है सो दव्य मन कया 
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| जावे हे। तहां जबी मनक! आत्माके साधि संयोगसंबध होवे हे तवी “ अह सुखी अहं दुःखी ` । 
या भ्रकारका आत्माका ज्ञान होवे हे । यते सो मन संयोगसबंध करिकेभासमाका य्राहक भी । 
{| है, तथा दद्रिय भी है । यातं यह उक्तं मनका लक्षण संभवे है॥ पदक्ृत्य-तहां'आत्मम्राकेद्रियं । 
मनः ` इतनामाज हीं जो ता मनका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ संयोगेन ' यह पद नही | 
कथन करते तों चक्च॒आदिक इंद्वियोविषे ता छक्षणकी अतिनव्यामि होती । काते 0 अस्मदी- | 

योऽयं ,षटः ` अथं यह-हमारा यह षर हे । इस चाश्चुषप्रतीतिविषे सो चश्चदद्रिय आत्माका | ॥ 


) 
रभ्रणज्ञान रूप ज्ञान लक्षणानामा संबध करके आत्माक्र भी अ्रहण करे हे ता अतिव्यामि 
॥ 
। 
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ई। 
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4 
{ 
दोष्के, निवृत्त करणेवासते ता लक्षणाविषे “ संयोगेन › यह पद कथन कन्था है । तहां ते 
चश्चआदिकं इंद्रि संयोगसम्बन्ध करिके ता आत्माके ग्राहक है नहीं, किंत घटादिकं वाह्य 
बरव्येके हीं आराहक दै । याते तिन चश्चभआदिक दंदवियोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि हो 
नही, किंवा ‹ संयोगेन प्राहकेन्द्रियं मनः › इतनामात्र हीं जो ता मनका ठक्षण करते ता || 
| रक्षणविषे ` आत्म ' यह पद नहा कथन करते तं पुन तिन चक्चआदिके दंद्ियोविषे ता! 
| लक्षणकी अतिव्पाति होती । काहेते ? ता मनकी न्याह ते चक्चआदिक दद्विय भी सयोग 
| संबध करिकै घटादिकं द्रव्योके याहक हीं द । ता अतिव्याप्ति दोषृके निव्र्त करणे वासते ता | 
| लक्षणविषे ˆ आत्म ' यह पद कथन कस्या हे । तहां ते चश्चुआदिक इद्विय संयोगसंवंध 
करि आत्माके ग्राहक नहीं द । यातं तिन चश्चआदिक इद्वियोंविषे ता उक्त लक्षणक्ी 
| अतिन्यापि होवें नही । किंवा. ' संयोगेनात्मयाहकं मनः › इतनामात्र हीं जो ता मनका 
। टक्चषण क्रते ता खक्षणविषे ‹ दद्रियम्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ शरीरविषे त 
टक्चषणकी अतिनव्याति होती । काहेते ? शरीरके सवंधते विना आत्माविषे कोद भी ज्ञान उत्प 
होता नरी । किंत शरीरावच्छिन्न आत्माविषे हीं ते ज्ञानादिकं यण उतन्न होवे दै । याते 
जैसे सो मन संयोगसंबध करिफै आत्मके साक्षात्कारका कारण है । तेसे सो शरीर भी 
|| संयोगसम्बन्ध करके ता आत्मसाक्षात्कारका कारण रै । ता शरीरविषे ता लक्षणकी अति- 
{| व्याक निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे इद्रियम्‌' यह पद्‌ कथन कम्या है तहां ता शरीरविषे 
देदिथूपता है नहीं । यतिं ता शरीरविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होवे नही इति ॥३॥ 
। ` . चथ ठक्षणका निरूपण । 
| 
| 
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अब मनस्त्वजातिमत्‌ मनः । इस चत॒थलक्षणका अथं निरूपण क्रे दै । तहां जो 
द्रव्य समवायसम्बन्ध किक मनस्त्वजातिवाला हवै है “सो द्रव्य मन कल्या जाते है । तह 
सा मनस्त्वजाति समवायसम्बन्ध करिकै ता मनविषे हीं रहे किसी पदाथविषे रहत 
नही । याते यह मनत्स्वजातिभतवरूप मनका लक्षण सम्भवे है इति ॥ ४ ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदं । (३ ११ ) 


(8 ^> ~^. ५. ~ 2 2) 2). 1, 71, अ पय अक दक कक सक प = = = „दि 
जय 


८ 


॥ क. क यक का सक उछ सक उव उक उक> प 
क कः = ऋ जः कार १ [क री 


अआचुमानत मनस्त्जात्कां साद । 


ग्रह मनस्तवजातिमचशूप मनका लक्षण तवी सम्भवे जवी सा मनस्त्वजाति किसी भमाण 
कर्के सिद्ध होवै है, ता मनस्त्वजातिकी सिद्धिते विना सो लक्षण सम्भवता नीं । तहां ता 
मनका प्रत्यक्ष होता नहीं । याते ता मनबरृत्ति मनस्त्जातिविषे परत्यक्षपमाण तों स॒म्भवता 
नहा । कतु ता प्रत्यक्षं भिन्न हीं कोई प्रमाण कट्या चाहिये । एसी शकक प्राप्रहए अब 
अलमान भ्रमाण केरिके ता मनस्त्वजातिकी सिद्धिकरे हं। मनो निष्ठा या मानसप्रत्य 
क्षकरणता सा किञिद्धमा्बच्छन्ना करणतात्वात्‌ चश्षुनिष्टकरणतावत्‌। अर्थीयह- ` 
मनविषे रही हृदं जा मानक्षपरत्यक्षकीं करणता हे सा करणता किसी धमे करिके अवाच्छन्न 
णयोग्य हे करणता हाणेतें । जा जा करणता हविं र सषा सा किसी धर्मं करिके अवच्छिन्न 
हीं हों हे । जसे चश्चुविषे रही हदं जा चाक्रुषप्रत्यक्षकी करणता है सा करणता चश्च॒त्वधमे 
रिकं अवच्छिन्निहीं है । तेस सा मननिष्टकरणता भी किसी धमं कर्कि अवच्छिन्न अवश्य 
हा्वैगी । सो ता करणताका अवच्छेदक धमं मनस्त्वजाति हीं है । इस प्रकारके अदुमानप्रमाण 
कारके ता मनस्तजातिकै सिद्धहूए सो मनस्त्वजातिमषूप मनका क्षण सम्भवे है इति ॥ 
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मनक सिद्धिके विषे प्रमाण। 

दम उक्त छक्षणकोंकरिके ता मनकी सिद्धिहूए भी भरमाणके अभाव होणेतैँ ता मनकी 
सिद्धि हाद सक नहीं । जिस कारणतें लक्षण भरमाण दोनों करक हीं वस्त॒की सिद्धि होवे 
हे करव ठक्षणमात्रतै वस्तुकी सिद्धि रोव नहीं ) तहां ता मनविंषे मह्वपरिमाण तथा । | 
दतशूप स्पशे हे नहीं । यतं प्रत्यक्षपरमाण करिकिं तौ ता मनकी सिद्धि सम्भवे नहीं । | 

एसी शंकाके प्राप्त हृए-अव प्रथमलक्षण करिके सूचन क्येहूए अमान प्रमाण करकं 
ता मनका साद कर्‌ ह । सुखादसन्षाच्कारः करणक्षाष्यः जन्यसराक्षात्करारत्वात्‌ 
चाक्चुषसाक्चात्कारवत्‌ । अथं यह-' अहं सुखी, अहं दुःखी इस भरकारका जो सुखा- 
 दिकोंका साक्षाव्कार दसो साक्षात्कार किसी करण करिकै साध्य है। हो 
होणेते । जो जो जन्य साक्षात्कार होवे है सो सों किसी करणकरिके हीं साध्य होवै हे। 
किसी करणें विना जन्य साक्षात्कार होता नहीं । जैसे अयं घटः अयं पटः ' या भ्रकारका 
चाश्चष साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होणेतै चश्चुरूप करण करिकै साध्य है तसे सो । 
एुखटुःखादिकोका साक्षात्कार भी जन्य साक्षात्काररूप होणेतै किसी करण करिके अवश्य | 
साध्य होवेगा । तहां चक्चआिकं इद्रियेतिं रहित अंधादिकोंङ्‌ भी सो सुखदुःखादिकाका ्‌ 
साक्षात्कार होवै हे। याने तिन चश्च आदिक ईद्रियोंदरं तों ता सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारविषे 
करणता सभवती नहीं परिशेषत सो मन. हीं ता सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारका करणह्प 
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१३1 किंत मनसेवाबुदषटव्यम्‌॥ मन एव मनष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मनःषषठा 


| उक्तं लक्षणपरमाणके विवययमानहूए सो मनरूप द्रव्य अवश्य अंगीकार कव्या चाहिये इति ॥ 
( 
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। कारिके सिद्ध होवे हे । तहां इस उक्त अदमानावेषे ' सक्चात्कारत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो 
¶| हेत कहते ता हेत॒विषे “ जन्य " यह पद नहीं कथन करते तौ ईश्वरके परत्यक्षज्ञानविषे ता 

हेतव॒का व्यभिचार होता। काहेतै ? सो ईश्वरा प्रत्यक्ष नित्यहं । यतिं ताके विषेसो केरण 
|| साध्यत्वरूप साध्य तों है नही ओर सो साक्षात्कारत्वरूप हठ ताके विषे ३ । यतिं ता 
{| साध्याभाववाले द्वरके ज्ञानविषे बृत्ति होणते सो देतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यमि 
{| चारदोषके निवत्त करणे वासते ता हेतुविषे ‹ जन्य ' यह पद्‌ कथन कष्या है । तहां ता 
(| इश्रसाक्षात्कारविषे ता करणसाध्यत्वरूप साध्यकी न्याह सो जन्यसाक्षात्कारत्वह्प हेत 
भी नहीं है । यात ता इंश्वरसाक्षात्कारविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होपै नही । इस भकारके 
अदुमानप्रमाण कारकै ता मनकी सिद्धि सभवे हे इति ॥ 


अ (ज 


मनक विषे आगम प्रमाण-करिवा केवट इस अनुमान प्रमाण कर्कि हीं सो मन सिद नहीं 











नीन्दरियागि । इत्यादिक अनेक श्रुतिस्मतिवचनों करिकै भी सो मन सिद्ध हे। यतिं इस 


मनके नानात्वकी साधक युक्ति तहां सो मन प्रत्येकं जीवात्माके साथे नियमपूर्वकर रहे हे । 
ओर पूवं उक्त रीतिसै ते जीवात्मा अनंत है याते सो मन भी अनत हीं है । अथात्‌ तिन 
जीवात्मावोंकी न्यादे ते मनं भी असंख्यात है । ओर जसे एकशरीरविषे एक हीं जीवात्मा 
| हवै है तैसे ता एकशरारविषे एक हं मन होत है । एक शरीरविपे नाना मन होवैँ नहीं । 
| ओर जेसे ते जीवात्मा उतत्तिविनाशतैं रहित दोणेतें नित्य है तैसे ते मन भी उत्पत्तिविना- 
| शते रहित दोणेतें नित्य है इति ॥ ्‌ 
मनक वप्‌ र्ह्णहयर्‌ अषमुणाका वणन । 
एसे मनहप द्रव्यविषे सख्या १, परेमाणर, पृथक्त्व ३, संयोग ४, विभाग ५. प्रत्वदै) 
अपरत्व ७, वेग ८ यह अष्ट यण हीं रहै ह । तहां तिस्र मनविषे परमाणवोंकी न्याइ परम 
अणत्व पारेमाण हीं रहे है । आक्राशादिकोंकी न्याह प्रममह परिमाण तथा देहादिकौकी 
न्या मध्यम महत्व परिमाण ता मनविषे रहता नहीं इति ॥ 
परमअण॒त्व परिमाणकी सिद्धि । 
अब ता मनविषे परममहच्वपरिमाणके तथा मध्यममहर्वपरिमाणके खंडन करणे वासते ता 
परमअयतवं परिमाणकू यक्ते सिद्ध करे हे । तहां चश्च, त्वक्‌, भरोत, रसन; घाण इन पांच | 
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चः 


॥  इदरिर्योका एक ही काटविषे आपणे आपणे रूपादिक विषयोके साथि यथा योग संयोगादिक | 
(| संबंधोकि हए भी मनके व्यासंगवशते, कोक दंद्रिय जन्य ज्ञान तों होषै है ओर कोक 
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{ ईद्रिय जन्यज्ञान नहीं हौवे है यह वात्ता सवैरोकोके अवभव सिद ३ । या कारणत हीं | 
{| मनक व्यासंगते तुमारा शब्दं हमने नहीं भवण क्या, तुं पुनः तिस शब्दकूं कथन कर । या 
¦ प्रकारका छोकोंका अदभव देखणेविषे आवै है । जो कदाचित्‌ सो मन वि हवै तौँ ता 
{| मनका एक हीं काटविषे तिन चक्षुआदिक सवदद्ियोके तायि संबेध समवै है तथा तिन 
{| चश्चुभदिक स्ेदद्रियोका आपणे आपणे विषथोके साथे संबध भी विव्यमानदहै याति ता 
एक हों काटविषे तिन सवदद्रियों जन्य अनेकज्ञान उतन्न हणे चाद्ये । ओर एक हीं 
काटविषे ते चा्चुषादिक सवज्ञान उत्पन्न होते नहीं यतिं ता मनद्ं अण मान्या चाहिये । 
यनक अण्मानणे विषे एक हीं काछविषे तिन सवज्ञानोके उत्पत्तिकी आपततिरूप दोष 
ता नहीं । काहेतें १ ता एकं हीं काठविषे तिन चक्षुआदिक सवं दद्वियोका आपणे 
दिंषयके साथि सर्बधके हूए भी ता अण मनका जिस इद्वियके साथि संबधं होवै है 
दरेयजन्य ज्ञान तो होवें है ओर जिस दद्रियके साथि ता मनका संबध नहीं होवे 
तेस इद्रियजन्य ज्ञान होता नहीं । यातं तिन सवेक्ना्नोकी एककाटविषे अच्रत्पत्तितें 
¡ मनद अणहीं मान्याचाौहये । अणत्वपर शका-दीषशष्छुलीके भक्षण करणेहारे पुरुषकं 
के हा काठवेभ चश्चआदेकं अनेक इद्रियां करकं चाक्चषादिक अनेकं ज्ञानोकी 
उदात्त अञ्चभव्‌ सिद्ध हं तहां ता पुरुषकरं एक हीं काट्विषे चक्चुइद्रिय करक तोता 
 शृष्डकुरुकिा तथा ताके र्पका चाक्चुष प्रत्यक्ष होवं है ओर तवक्डद्विय कर्कि तोता 
 शष्डुटीका तथा तके स्पशंका त्वाचप्रत्यक्ष हेव है । ओर भरोजदद्रिय करि ता शष्कु 
लीके शब्दका श्रो्रपत्यक्ष होवे है ओर रसनदंद्रिय किक ता शष्कुठीके मधुररसका रासन्‌ । 
प्रत्यक्ष हवे ह । ओर प्राणदद्रिय करिकै ता शष्कुरीके गधका घाणजपत्यक्ष हवै हे । इस 
भकार ता पुरुप एक ही कालविपे तिन चश्च आदिक पचहद्रियों करि चाक्षषादिक पचज्ञान | 
उतन्न होवें है । इसी प्रकार अष्टावधानी पुरुषोढूं भी एक हीं काटविषे तिन चश्च भादिक 
इद्वियोकरिके चाक्चुषादिक अनेकङ्ञान उत्पन्न होवे हं सो त॒मारे मतविषे नरी संभवेँगे । कालहते । 
तुम नँयायिकेके मतावेषे सो मन अण हं । यते जिस क्षणाविषे ता मनका चश्च इद्वियके 
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साथ सयोगसंबंध होगा तिस क्षणविषे हीं ता मनका त्वगादिक इद्वियोके साथि संयोग- 
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सवध हवगा नहीं, किंतु ति क्षणते अनंतर द्वितीयादिकं क्षणोविषे हीं ता मनका तिन 








# ज्ञान उत्पन्न होवे ह अथात्‌ सो मन अत्यन्तवेगवाखा है । यतिं एक ईद्रियके साथि संब॑धक | 
पत होदके शीघ ही द्वितीयदरद्वियके साथि सबधदू भाप्त होवं हं । इस भकार तृताय) 
पठथ, पचम दंद्वियके साथि भी शीघ्र हीं सबन्धू भाप है हे । ओर निस 









(२१४ ) व्यंर्यभस्षात्र । 








द्वियक साथि ता मनका संयोगसंबंध होता जवि है तिसी कमत तिस तिस्र दद्रियजन्य | 
ज्ञानं उत्पन्न होति जवं है । परंतु तिस्र तिस इद्रियके साथि मनक संबेधेत तिस तिस ज्ञानकी 
उत्पत्तिका अधिकरणभूत ते क्षणदूप काल अत्यंतसृक्ष्म है । यात रोकोकूं तिन क्षणष्प 
कालके भेदका ज्ञान होता नहीं । या भरकारणतें रोककर एसी भांति होवे ई हमारे एक 
हीं काटविषे चाक्चुषादिक अनेकज्ञान उतन्न हूए है ॥ 
समाधानपर दृषटांत-जेसे कमलका एकशतपत्र (१००) नीचे ऊपरि राखिक यह पुरुष ति 
एकं शतपत्रकृ तीक्षणस चीसे भेदन करिकै यह कहे ह हमने एक हीं काटविषे इन शतपत्रो 
सुची भदन कय्या हे, सो विस पुरुषका अभव भांतिरूप हीं हे । काते 7 परथमश्चणविं 
ता सूचीविषे क्रिया उत्यन्न हवै है ओर द्वितीयश्चणविषे ता सूचीका पूर्वदेश विभाग उन्न 
होवै है ओर तृतीयक्षणविषे ता सूचीका पूवैदेशंसे सयोग नाश होवे हे ओरं चठथक्चषण- 
विषे ता सूचीका प्रथमपत्ररूप उत्तरदेशके साथि सयोग उत्पन्न होवे है ता उतच्चरसंयोग 
करिके सा प्रथमक्रिया नाश होदै जवि है । तिसतै अनतर ता सूचीविषे पनः द्वितीयक्रिया 
उत्पन्न होवे हे सा द्वितीयक्रिया भी पूव क्रियाकी न्याह यथाक्रमतें विभागक तथा पू्ैरयो- 
गके नाशक तथा द्वितीयपत्ररूप उत्तरदेशसयोगकरं उतन्न करके पचमक्षणविषे न्ट हो जगे 
हे । इस भ्रकारकीं रीति तृतीय चतुथांदिकं सवेक्रियावोंविषे जानि ठेणी । इस भ्रकार्‌ एकरक्र 
पत्तके भेदन करणेविषे च्यारिच्यारि क्षण होवे है 1 परंतु ते क्वणष्प काट अययेतसुक्ष्म हे । , 
याते लोकों तिन क्षणरूप काकि भेदका ज्ञान होता नहीं । या कारणत हीं लोकद एसी 
कांति होवे है-जो भेन एक हीं काटविषे सूची करिकै एक शतपर्ोकरभदन कपया हे । तैसे ते 
चाश्चुषादिक ज्ञान भी एकणकक्चषणविंंव करिके रीं उत्पन्न होवे ह । परंतु तिन सुक्ष्मक्षणद्प | 
कारके भेदके अग्रहणते कोकेद्ूं एसी भातिदोवेहे जो हमारेकू्‌ एक हीं काठविषे 
चश्चुआदिक अनेकं दद्वियों करक चाक्षुषादिकं अनेकं ज्ञान हए ह इति ॥ 
इसीपर नतकीका ष्टान्त-ओर जैसे एक काटविषे एक आत्माविषे अनेकन्ञान नहीं उन्न 
होवे है तेसे एककाटविषे एकओत्माविषे अनेकरकतिरूप प्रयल भी उतन्न होते नहीं ! किंत 


। तिन ज्ञानक न्यांई ते प्रयत भी एकएकक्षणतें पवात्‌ हीं उसन्न होवे है । यात नत्तेकी 
| सके हस्तपादकी अंछलियोविषे क्रियाके जनक भरयतनोंविषे जो एककाटीनतकी प्रतीति 
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होवे है सा भरतीति भी भमरूप हीं है अथवा तहां एक हीं प्रयत्न तिन सवंअंयुलियोंके 
क्रियाका जनक है । दस भरकारकी यक्ति करिके ता मनाविषे अणपणा हीं सिद्ध हतै ह इति। 

मनक नित्यत्की सिद्धि-इस उक्त युक्ति करिकै ता मनविषे अणरूपता सिद्ध होवो 
तथापि ता मनके नित्यत्वविषे कोन प्रमाण है । एेसी शकाके भ्राप्तहए; अव अदमानप्रमाण 
करिके ता मनका नित्यपणा सिद्ध करे द । मनः नित्यं परमाणुरूपत्वात्‌ पार्थिवादि 
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1 | परमाणुवत्‌ । अथं यह- सो मन नित्य होणेयोग्य है, परमाणरूप होणेतें - अर्थात परम अणत्व 
| प्रिमाणवाठा होणेतँ जो जो परमाणह्प होवे है सो सो नित्य हीं हो डे। सैसे प्रथिवी- 
। आदिक च्यारिभूतोके परमाण परमाणरूप होणेतैं नित्य है । तैसे सो मन भी परमाण्प होणें 
नित्य हीं होवेगा । इस भरकारके अदुमान भमाण करके ता मनविषे नित्यपणा हीं सिद्ध | 
हाव ह । कवा ता मनक जो अनित्य मानिये । तौ जो जो अनित्य श्व्यहोवै है सोसो 
द्रव्य अवयवौ करिकै जन्य हीं होवे हे । जैसे यह पृथिवी आदिक का्यद्रव्य अनित्य होणेतें | 
 अयृव्‌। कारकं जन्य हां है तसे सो मनरूप द्रव्य भी अनित्य होणेते अवयवों करिकै जन्य ¦ 
हा हीवेगा । इस प्रकार ता मनके अनेकं अवयव मानणेविषे तथा पिन अवयवोंविषे ता ' 
मनक भागमावें मानणेविषे तथा तिस मनका तथा तिन अवयवोंका कायैकारणमभाव मानणे- | | 
| 








विच संहानूगरवदोष भाप होवें ह सो गोरषदोष ता मनके नित्यमानणेविषे पराप्त होता नहीं । 
याते छाधवेते सो मन नित्य हीं सिद्ध होवे हे इति ॥ 
मनका वञ्चु माननहार मामास्का। 


ब्‌ मीर्मसर्कोकरा मत निरूपण करे हँ । तहां ते मीमांसक ता मनक अणरूप मानते नहीं 
किति ता मनू वियुमाने हैँ ता मनके विथुपणेविषे ते मीमांसक यह च्यारि अुमान्‌ केह । । 


तहां मथम अन्मन-मनः विभु स्पशरहितद्रव्यत्रात्‌ आकाश्चादिवत्‌। अथं यह-सो 
सन विथु होणे योग्य है सशंखणतें रहित दव्य होणेते जो जो स्पशेयणते रहित दव्य होवे ह 
सोसो वि हीं होवैदै | जैसे आकाश, कार, दिशा, आसा यह च्यारि व्य स्पशं 
यणेति रहित द्रव्यरूप होणेते विख दीं है तसे सो मन भी सश णते राहेत उव्यरूप होणेते 
विथु दीं होवेगा । पदङ्त्य-तहां इस अयुमानविषे ' द्रव्यत्वात्‌ ' इतनामात् ह जो हेत कहते 
ता हेतुविषे ˆ स्पशरहित ` यह पद नहीं कथन करते तौं पृथिवी जर तेज वाय॒ इन च्यारि 
दरव्योविषे ता दव्यत्वहेतुका व्यभिचार होता । काहेतैं 0 तिन परथिवी आदिकं च्यारविषे सो 
दम्यत्वरूप हेतु तों है परन्तु सो विथुत्वरूप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषकी निदृत्ति 
करणे वासते ता हेतुविष.स्पशरहित'यह पद कथन कव्या है । तहां ते पृरथिवीआदिकि च्या 
ता स्पशेखणतें रहित नहीं ह किंतु ता सशेखणवाटे हीं ह यातं तिन च्यारोंविषे ता उक्त 
हेठका व्यभिचार होवे नीं किंवा ता अमानविषेस्पशरहितत्वात्‌'इतनामाज हीं जो हेत कहते 
ता हेतुविष्रव्यत्वात्‌'यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ यणकमांदिक पदार्थोविषे ता हेतका व्यभि 
चार होता । काहे १ एकद्रव्य पदाथेकू छोडिकै दुसरे णकमादिकं सवे पदाथं णते रहित हीं | 
होवे ह । यातौ तिन युणकममादिक पदा्थोषिषे सो स्पशेयणरहितत्वशूप हेठ॒ तों विदयमानहे। | | 
परन्तु सो विथुत्वरूप साध्य तिन खणकमौदिकोविषे है नहीं ता व्यभिचारदोषके निदत्त करणे || 
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(३१६) क न्यायभकाङरा । 
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| वासते ता हेतविषे“व्यत्वात्‌ › यह पद कथन कस्या है । तहां तिन खणकमादिकां विषे सो ॥ 
 इव्यत्व रहता नहीं । याते तिन खणक्मादिकोंविषे ता उक्तेतुका व्यभिचार होवे नहीं ॥ १ ॥ 
। अथवा यह्‌ दूसरा अछमान-करणा ।मनः विथु नित्येन्द्रियत्वात्‌ श्रोवत्‌। अथं यहो 
मन विथ होणे योग्य है नित्य दंद्िय हणेतैं । जो जो नित्य दद्रिय होवैहै सोसो विभु 
हीं होवे है, जैसे आकाशषूप भोव्रहंद्विय नित्य इंद्रिय होणेतें विथुदहै । तेनेसोमनमभी नित्य 
इद्रिय होणेतै विख हीं होवेगा । तहां इस अलुमानविषे “ इन्द्रियत्वात्‌ ' इतनामाच् ही जो 
हेत कतै ता हेठविषे “ नित्य › यह पद नहीं कथन करते तों चश्च, लक्‌, रशन, घाण, 
इन्‌ च्यारो इद्वियोदिषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेतें † तिन चक्षआहिकोंविषे सो 
इद्रियत्वरूप हेत्‌ तों रहे है, परंतु सो वियुत्वरूप साध्य तिनौविपे रहता नहीं । ता व्यभिचार- 
दोषके निवत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ नित्य यह पद कथन कम्या हे । तहां ते चश्च आदिक 
हद्विय नित्य नहीं है किंतु अनित्य है । याते तिन चश्चआदिकों विवे ता उक्त हतुकाव्यभिचार | 
होवे नहीं, किंवा ता उक्तअयुमानाविषे ‹ नित्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हैतु कहते ता 
हेतविषे “ इन्द्ियत्वात्‌ ` यह पद नहीं कथन्‌ करते तों ता हेतुका परमाण आदिक नित्यप 
दार्थोविषे व्यभिचार होता । काहेतैं{तिन परमाणआदिकोविषे सो निव्यत्वखूप हेत्‌ ते ह, परत 
सो वित्वहूप साध्य तिननोविषे हे नहीं । ता व्यभिचारदोषके निवत्त करणे वातं ता उक्त 
त॒विषे“इन्द्रियत्वात्‌ ` यह पद कथन कप्या हे। तहां तिन परमाणञादिक नित्यपदाथा विषेसो 
इंद्वियपणा र नही । याते तिन नित्यपदाथो विषे ता उक्तहेत॒का व्यभिचार होवे नहीं इति ॥२॥ 


९ 
{ अथवा यह कैसर अदुमान-करणा । मनः विभु ज्ञानासमवायिकारणकषयागा्- 
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त्वात्‌ आत्मवत्‌ । अथे यह-सो मन विथु दोणे योग्य ह ज्ञानका अस्मवायिकार- 
णरूप संथोगका आश्रय दोणेते जो जो दव्य ज्ञानके असमवायिकारणसरूप संयोगका 
आश्रय देवें है । सो सो दव्य विथु हीं होवे हे। नेसे आत्माहूप दव्य ज्ञानके अस्षमवा- 
यिकारणषखूप संयोगका आभ्य होणेतें विथु है तेसेसोमन भीता संयोगका आशय 
होणितेँ वियु हीं होगा । तात्यं यह-जबी मनका आत्मके साथि संयोगसम्बन्ध्‌ होवें 
हे तनी ता आत्माविषे ज्ञानकी उस्त्ति होवे है । यतिं सो आत्मा मनका संयोग ता 
ज्ञानका अस्तमवायिकारण है ओर ता संयोगका जसे सो आत्मा भश्रयष्पह तेसेसो मन 
(| भी आभ्रयरूप हे ओर ता आत्माका-विसुपणा नैयायिक क भी अगीकार ह । यतिं ता 
\| आत्माकी न्यांई सो मन भी वियु हीं होवैगा । ष्दकृत्य-तहां इस अदमानविषे ˆ अस्तयवायि- 
कारणसयोगाभ्रयत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कथन करते. ता हेतुावेषे ` ज्ञान ` यह पद्‌ 
{| नहीं कथन करते तों ता दुका पटके समवायिकारणरूप तन्तुबोविषे ग्यभिचार. होता । 
4| कालत 0 ता परप का्यका असमवायिकारणदूप जो तंतवोका संयोग है । ता संयोगका 
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दवितीय परिच्छेद । ( २१७) 


(1 =-= ~ ~ 
। । आश्नयपणा तिन तन्तुवोविषे भी है, - परन्तु तिन तन्तवोंषिषे सो वियुत्वरूप साध्य हे नहीं । 
। ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेत॒विषे ' ज्ञान › यह पद कथन कस्या है । तहां 
सो तन्तुवका संयोग पटका भसमवायिकारण हआ भी ज्ञानका असमवायिकारण है नहीं । 
{| यते तिन तन्तुवोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे है नहीं । किंवा ता उक्त अदमानविषे 
ज्ञनकारणसंयोगा्यत्वात्‌ ` इतनामाच हीं जो हेतु कहते ता देतुविषे “ असमवांपि ' 
यह पद्‌ वहां कथन करते तो चक्षुआदिक इदवियोविषे तथा घटादिकं विषयोंविषे ता 
हतका व्यभिचार होता । काहेतै ?. तिन चक्षआदिक इंद्रियोके साथि जो मनका 


संयोग है तथा तिन चक्चभदिक दद्रियोका.जो षटादिक विषर्यके साधि संयोग्‌ ह 
सो सयोग भी चाक्च॒षाद्कि ज्ञानका कारण हींहै। ता संयोगका आभ्रयपणा तिन 
चश्च आदिकं दंद्वियोकू तथा घटादिकं विषयो भी है । परन्तु तिन चद्चभदिकविषे 
विशुत्वूपं साध्य ह नहीं ता व्यभिचारदोषके नित्रत्त करणे वासते ता उक्तहेतुविषे 
अस्षमवायि यह पद्‌ कथन कष्या हे । तहां सो चश्च आदिकोंका सयोग ता चाश्चषादि 
ज्ञानका निमित्तकारण हआ भी अक्षमवायिकारणरूप ह नहीं याते तिन चश्च आदिक इद्वियो 
विषे तथा घटादिकंविषयोंविषे ता उक्रहेत॒का व्यभिचार होवें नहीं इति ॥ ३॥ 
चौथ अुमानका अथ-अथवा यह चतुथं अद॒मानं करणा । मनः विथु विशेषगुणशुन्य 
द्रव्यत्वात्‌ दिक्काखवत्‌। अथं यह-सो मन वियु होणेयोग्य है विशेषणे रहित द्रव्यरूषहो- 
णत जो जो विशेष यणतै रहित दव्य होवेहेसोसो विथु दीं होवे है। जसे दिक, काल यह 
दोनों विशेषयणतें रहित वरव्यहोणेते विथ रीं है तैसे सो मन भी विशेषणे रहित वन्य होणते 
विथु हीं हवेमा । प्दकृत्य-तहां दस अुमान विषे"द्रव्यतात्‌'दतनामार ही जो हेत कहते ता 
हतु विषे (विशेषरणशून्य' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते त पृथिवी, जठ, तेज, वायुः इन्‌ च्यारों । 
द्रव्यो विषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतें ¢ तिन परथिवी आदिक च्यारिद्रव्योविषे सो, 
द्व्यत्वखूप हेतु तों हँ परंतु सी विमुत्वरूप साध्य तिनोंविषे हे नही, ता व्यमिचार दोषके नित्त । 
करणे वासते ता हेत॒विषे 'विशेषयणशून्य' यह पद कथन कपया है । तहां ते पृथिवी आदिक 
4 च्यारों द्रव्य विशेषयणते शून्य नही हे किंतु रूपादिक विशेषणोवलढे हीं ह । यते तिन्‌ 
(| पृथिवी आदिकोविषे ता उक्त हेत॒का व्यभिचार होवे नरी, किंवा ता उक्तं अलुमानाविषे विशेष 
{| यणशून्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेत कहते ता हेतुविषे द्रव्यत्वात्‌ ` यहं 2 नहीं कथन्‌ ॑ 
{| करते तों यणकर्मादिक पदार्थोषिषे ता हेठका व्यभिचार होता । काहेतें १ तिन खणकमा- 
दिक पदार्थोविषे कोई भी शण रहता नहीं । यतिं सो विशेषण शएल्यत्वरूप हेतु तो तित! | 
{| खण कर्मादिकोदिषे है । प्रतु सो विथुत्वहप साध्य तिनोकिषे है नहीं ता व्यभिचार 
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|| दोपके निदृत्त करणे वासते ता उक्तेठक्ि ‹ दरम्यतवात् ' यह पद्‌ कथन क्या है। तह | 
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ते खणकमादिक पदाथ ता द्रव्यत्वध्मवाठे नहीं है । यते तिनों विषे ता उक्तहेत॒का व्यभिचार 

(| होवे नहीं इति ॥ ४ ॥ इस भकारके वच्यारे अलमानों कारिक ता मनविषे आकाशादि्कौकी । 
(| न्याइ वियुपणा हीं सिद्ध होवे है ॥ | 
५ मीमांसरकोका. मन विःववाद्‌ । ॥ 

एसे वियु मनका तिन चक्चुआदिक इद्रियोके साथि एक हीं काटविषे संयोग संवंध बिय- । 
मान हं । या कारणतै हीं ता दीषशष्कुटीके भक्षण कर्ता पुरुषकूं तथा अष्टावधानी पुरूषोकूं ¦ 
एक हीं कालविषे चश्चभादिक अनेक दंद्ियो करिकै चा्चुषादिक अनेक ज्ञानोकी उसत्ति 
संभवे हे ओर जिस स्थलिषे एक ह काकविषे तिन चश्च॒आदिक पाचों दद्वियोका आपणे 
आपणे रपादिक विषर्योके साथि संबेधके हए भी ते चाक्षुषादिक नानाज्ञान नहीं उलन्न हेवै । 
है किंतु किसी एक इद्रिय करके एक हीं ज्ञान उन्न होवै है । तिस स्थटकरषि ता विष 
मनका तिन सवेदद्वियोके साथि संवंधके हूए भी ता एकन्ञानकी उतत्तिविषे इस पुरुषकी ¦ 
बुशुत्सा हीं कारण होवे ह । अथात्‌ हमारेकू दस दद्रिय किक दस वस्तुका बोध उसन्न 
होवो इस भरकारकी ता पुरुषकी इच्छा हीं ता एक ज्ञानकी उलत्तिविषे कारण है । इस , 
भकार ता मनक विधु मानणेविषे भी सो ज्ञानोंका योगपव्य तथा अयोगपवय दोनों सभवे हँ। । 
तहां एककाठविषे अनेक ज्ञानोके उत्यत्तिका नाम योगपव्य है । ओर एककाटविषे एक हीं | 
ज्ञानकी उत्पत्तिका नाम अयोगपदयय है । यतिं सो मन आकाशादिकोंकी न्याह विशे हीं है इति॥ . 
इसका खण्डन-सो यह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं है । काहेतें ¢ ता मनक जो 
विश्च अगीकार करोगे तो ता मनका आत्माके साथि सयोग संवध हीं नहीं संभवेगा । काहे | 
एकदरव्यके साथे जो दूसरे दरव्यका संयोग हेव है सो सेयोग ता द्रव्यकी क्रिया करिके हीं जन्य | 
|| हवि दै । जसे बरक्षके साथि जे पक्षोका सयोगसबध होवे है सो संयोग ता पक्षीकी क्रिया कर्कि हीं । 
4| जन्य हेव दे । ओर सा क्रिया परिच्छिन्नपरिमाणवाले मतदरव्याषिषे हीं होवे हे । आकाशादिक । 
विश्ुद्रव्योविषे सा क्रिया होती नहीं यते ता क्रियके अभावतैँता विभु मनकाता विक 
| 

| 











आत्माके साथि संयोगसंबध हीं नहीं संभवा ओर सो आत्मा मनका संयोग हीं ज्ञानका असम | 
{| वायिकरण होवे है ता असमवाधेकारणके अभावहूए ता आत्माविषे कोद भी ज्ञान उत्पन्न नहीं 
१ होगा ता ज्ञानके अभावहूए भत्ति निवृत्ति आदिकं सवैव्यवहारोका टोष होगा । किंवा सो | 
| मीमांसक जो यह के पृथिवी आदिक मूतदव्योकरा संयोग हीं क्रियाजन्य होवे है दो विथु 
॥ ्व्योका संयोग क्रिया जन्य होता नहीं, किंत सो विय दरव्योका संयोग तिन विथुद्रव्योकी न्यां 
आ {| नित्य हीं होवे हे । याति ता नित्य मनके संयोग करके आत्माविषे ज्ञानकी उत्पत्ति संभवे हे । 
| सो यह भीमांसकका कहणा भी असंगत है । काहे { जो जो संयोगसंबंध होवे है सो सो 
| जन्य.हीं होवे है । नित्यसेयोगिषे कोद भी भमाण नहीं दै किसी भमाणते विना ही जो ता 
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| सयोग नेत्य मानोगे तो षटपटादिकोढ्ं भी नित्यता दोणी चाहिये । कंवा ता आत्ममनः | # 
{| स्थागङ्ं जो नित्य मानेगि तों सुडृप्तिका हीं अभाव होवेगा । कात ¢ प्रीततिते वाद्देशा- 
वच्छि्न जो आत्ममनका संयोग है । सो संयोग हीं ज्ञानादिकोंका असमवाधेकारण हेवं है 
. ` सो असमवायेकारणरूप आत्ममनःसंयोग विथ मन वादीयोके मताविषे ता सुषपिविषे भी विद्य 
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| 
मान हीं है । यति ता संयोग करिकै ता सु्टतिकिषि भी ते ज्ञानादिक अवश्य उलन्न हेवैगे । । 
| ता करिकर शुपिका हीं अभाव होवेगा ओर मनद अण मानणेविषे सो सुषमिका अभाव खूप 


| गष प्राप्त होता नहीं । काहे ? सो अणमन जिस काठविषे ता परीतातिनाडीविषे प्रवेश करे 
| 
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। तिश्च कारवैषे सो पुरीततिबाद्यदेशावच्छनन आत्ममनःसंयोगखूप ज्ञानादिकोंका असमवा- 
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यृकारण ह नही । यतिं तिस काटविषे तिन ज्ञानादिकोकी अस्ति हणे सुति दीं होवे है! 
ओर जिस काटविषे सो अमन ता परीततिते बाह्य निकसे है तिस्र काट विषे ता उक्त आव- 
मनसंयोगरूप असमवायिकारणके विव्यमानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्पत्ति हीं होवे है । अथौत्‌ 
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जाधरत्‌ अवस्था वा स्वमअवस्था होवे है याते सो मन विख है यह मीमांस्कका कणा असंगत ` | 
} 
) 
॥ 
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| है इते ॥ भर कंडक ग्रथकार तों यह्‌ कहै ह सों मन अणरूप हीं हे विथुरूप नहीं हे । परंतु एक 

५ एकर शरीराविषे एक एक मन रहता नहीं । किंतु एक एक शरीरविषे पांचपांच मन रहे ह । ! 
¦ तहां जिस स्थछविषे एक हीं काठविषे तिन पांच मनोंका चक्षुआदिक पंचदंद्वियोके साथे 
^ संयोगसंवंध होवे है तिस स्थलाविषे ता एक हीं काठविषेते चाक्चुषादिक पच हीं ज्ञान उन्न हवै 
ष्‌ 

4, हे ओर जिस स्थलकविषे ता एक हीं काठविषं तिन च्यारि मनोका वा तीन मनोंका वा दो मनोंका 
| वा एकं सनका तिन चक्षुआदिक च्यारि दद्वियोके साधि वा तीन दृद्वियोके साथिवा दो इद्वियोके- 
4 
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साथिवा एक दश्रियके साथिसंयोगसंबंध हेव हे तिस्‌ स्थलविषे ता एक हीं काटविषे चा्चषा 
दिके च्यारिज्ञन वातीन ज्ञान वा दो ज्ञान वा एकरज्ञान उसन्न हवै है यतिं ता दीधेशष्ठुटीके | 


। 
हीं हे । ओर जे नैयायिक एक शरीरविषे एक हीं अण मन अगीकार करे है तिन नैयाधिकोकू 
| सो अलुभव भमरूप हीं मानणा होवे है । इस भकार एक शरीरिषे पंच अण मनोके मानणेते ` 
सो ज्ञानोका योगपदय तथा अयौगपय दोनों संभवै है हति ॥ सो यह मत भी समीचीन नही 
है । काहेते ! पूव॑उक्त रीति एक शरीरािषे एक ही अणमनके मानणे करिक सवेनिवोह होइ 
सके हे ता ज्ञानके यौगपद्य अलुभवके यथाथंपणे वासते एक शरीरविषे पचमन मानणेविषे तथा | 
पुरीततिविषे तिन पंचमनोके भवेशतें सुषुति मानणेविषे केवल कल्पना गोर हीं हे इति ॥ 


ओर केहक शाखवारे-तौं यह्‌ के ह । एक शरीरविषे एक हीं मन रहे है । परत सो मन | 
परमाणवोंकी न्याह अणुरूप भी नही है । तथा आकाशादिकोंकी न्याह विरूप भी नही | 
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भक्षणकंत्तां पुरुषविषे तथा अष्टावधानीपुरुषोविषे जो एक हीं कालविषे चाक्षषादिकं अनेक 
ज्ञानक उत्पात्तिका अदुभव होवें हे सो अन॒भव भमरूप नही है, किंतु सो अभव भी यथार्थे 
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है । किंतु जलोकाजंतुकी न्यांईे सो मन अवयवीरूपः हीं है । अर्थात्‌ जसे जटोकानामा जंतु 
1 कवी संकोचवाटा हो कबी विकाशवाढा होवे है। तैसे सो मन भी कवी सकोचवाढा हो 

कबी विकाशवाला हवै दै। तहां सो मन जबी संकोचवाछा होवै है तवी ता मनका एक हीं 

इद्वियके साथि सम्बन्ध होवे है यातं तिस्र काविषे ता एकदन्दिय करके एक दी ज्ञान उन्न । 
| हो हे ओर सो मन नबी विकाशवाला हवै हे । तवी ता मनका तिन चश्चभदिक पाचों 
 इदियोके साथि सम्बन्ध होषै है । यात तिस कारविषे तिन ॒चश्चभदिक पांचदद्वियो 

करिके ते चाक्चुषादिक पाचों ज्ञान उत्पन्न होवे है इस भकार ता मनक किंचित्‌ विकाश 


कि के 
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काटविषे दो तीन दद्वियोकि सम्बन्धे दो तीन ज्ञानोकी भीएककारविषे उवत्ति होवे है । ! 
| इष भकार `ता मनकू संकोचविकाशवाला अवयवी मानणेविषे सो ज्ञानोका योगपय तथा 
{| अयौगपय दोनों सम्भवै है इति ॥ 
{| -सो यह मत भी समाचीन-नहीं है । कते { जो वादी ता मनू अवयवीरूप मानि 
संकोचविकाशवाला माने ता वादी यह पूछा चाहिये । सो मनका संकोच तथा 
विकाश स्वमावेते हीं होवें हे, अथवा किसी कारणत होरे ? तहां शौबादीनो 
प्रथमपक्ष अगेकार करे । तो सवेकार्विषे ता मनका संकोच हीं होणा चाहिये } अथव 
विकाश हीं दोणा चाहिये । कदे काठविषेता मनका संकोच तथा कोदैकाठविषें 
मनका विकाश या भ्रकारकी व्यवस्था ता स्वभावपक्षविषे सम्भवती नहीं आर सौ भनका सकोच 
तथा विकाश किसी कारण करि जन्य ह यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार केरेसो भी 
ं सुम्भवता नही । काते ? ता मनके संको चविकाशविषे दस्रा तो कोई कारण सम्भवता 
नहीं । प्रिशेषते पुण्यपापरूप अदष्टङू हीं ता सकोचविकाशका कारण मानणा हेोवैगा ओर 
॥ ता वार्दनिं जिस ज्ञानक यौगपव्य अयोपगय वातै ता मनदू संकोचविकाशवाठा मान्या 


4 
। है सो ज्ञानोंका योगपय तथा अयोगपव्य ता अरश्ट करि हीं सम्भव होड सके है 
। 
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| 
१ याते ता ज्ञानोके यौगपद्य अयोगपवय वास्त ता मनका संकोचविकाश मानणा व्यथं हीं 

हे। किंवा ता वादनं जो मनद अवयवी मान्याहै सो भी असगतहै | काहितै?जो जो 
| | अवयवीद्रव्य होवै है सो सो अवयवो करिकै जन्य हीं होवै है । जैसे पटादिक अवयवी 
4| दव्य तन्तुआदिक अवयवो करिकै जन्य होवे है, तमे सो मनप अवयवी द्र्य भी अवयवो 
| करिकै जन्य हीं हेवैगा; तैसे ते मनके अवयव भी अपणे आवयो करिके जन्य हीं होगे । इस 
{ ४ प्रमाणर्वोपयेत ता मनक अवयवोंकी धारा अंगीकार करणी हेोवगी, तथा तिन अव- || 
षे ता मनका ` भरागभावं कल्पना करणा होवैगा, तथा ता मनका प्रध्वसाभाव कल्पना 


8 - ^ - ^ ~ ष्क -ल ~ ~न ~ छ 4 ~ -4- --- च्छ ~ --प9- -प-- 09-6०-५9 कि -.4* - -प्0न--ष्छन -9#-*6*- -6>- >~ 





¦ करणा हेवैगा। ता करकं महान्‌ गोरं दोषकी भाषि होगी सो गोरवदोषकी ता मनकू निरव 
| यव मानणेविषे होता नही यतिं ठाषवतें ता मनक निरवयव मान्या चाहैये इति ॥ 
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आर्‌ कंडक ग्रन्थकार तो-यह्‌ कहे है सो मन पृथिआदिक द्रव्येति भिन्न द्र्य नहीं है कितु | 
प्रावा आदिक भूतोके परमाण हीं अदृषटविशेष करिकै उपध्रहीतहूए मनह्प हवै है । तिन 
भोतिक प्रमाणवेतिं मनक भिन्न मानणेविषे तथा तिन सवैमनोंविषे एक मनस्वजाति मानणे 
विषे महान्‌ गोरवदोषकी भरा होवे है, सो गोरवदोष ता मनक भौतिक परमाणुहप मानणेविषे 
भाप होता नहीं । काहेते ? ते पृथिवीभदिक भतेके परमाण प्रवं अगीकार हीं है रेते प्रवे, 
सिद्ध भोतिकपरमाणवोकूं हं मनस्त्वरूप करक ज्ञानादिकोंका कारणपणा सेभवै है । तिन | 
भोतिक्‌ प्रमाणवेतिं पृथक्‌ मनक अगीकार करणा निष्फल हीं हे । शंका-तिन भौतिक पर | 
माणवक हीं जो मनूष मानोगे तौ जैसे पथिवीआदिक भूतेके परमाण व्यणकादिक दव्यके । 
र॑भक् होवे है तेसे ते मनहप भोतिकपरमाण भी ता व्यणएकादिष्प द्रव्यके आरंभक रहाणे | 
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रहिये । स्षमाधान-जिस अदृष्टविशेष करिकं उपगृहीत हूए ते भोतिक प्रमाण मनसंज्ञाकू 


न्थ 


~ 


मी 


व्मकादिरूप दरव्यको आरभकताविषे जे सहकारीकारण हैँ तिन सहकारी कारणेके अभा 
हीं ते भनरूप भोतिकषरमाण ता व्यएकादिक द्रव्यका आरभ नहीं करे है । यति सो मन 
ङ द्रष्य नहीं हे किंतु अदृष्टविशेष करिकै उपृप्रहीत ते भोतिकपरमाण हीं मनरूप है इति॥ 
सो यह मत भी समीचीन नही है-काहेतै ! जो वादी भोतिकपरमाणवोंकूं हीं मनखूप माने 
है ता वादी यह एूछा चाहिये । पृथिवी, जल, तेन, वायु इन च्यारिभूतोकि परमाणो विष 
किंस भूतके परमाणवोदूं तू मनरूप मानता है, तहां पृथिवीके परमाणवोकूं हीं मनखूयता है 
जलादिकाके प्रमाण्वकू मनरूपता नहीं है अथवा जलके परमाणोंदूं हीं मनरूपता है । 
पृथिवी आदिकके परमाणवोंक्ं मनरूपता नहीं दै 1 इस भरकारके एक अथेकू सिद्ध करणे ' 
हारा कोई युक्ते ह नहा । यातं तिन पृथिवी आदिक च्यारे भूतोके मध्यविषे एकभूतके 
परमाणवींङू मनरूपता कणी संभवती नही ओर जो कहो सो मन पृथिवी जल उभय रूप 
हैत ता मनाविषे पृथिवीत्व, जटत्व इन दोनोविषे जातियोंका सांकयं होगा सो सांकयेदोषं 
जातिपणेका बाधक होवे हं । यातें पृथिवीत्व, जत्व इन दोनोषिषे जातिपणा हीं नही रहेगा 
ता सांकयेदोषविषे जातिपणेकी बाधकता अगे चतुथेपारिच्छेदविषे जातिरूप सामान्य पदाथेके 
निरूपणविषे कथन करेगे । यातं तिन भौतिक परमाणवो विषे मनूपता संभवती नहीं । याते 
सो मनरूप नवमा द्रव्य तिन पृथिवीआदिक अष्टद्रव्योतें भिन्न हीं मान्या चाहिये इति । 
रांका-पूव एकशरीराविषे एक हीं अणहप मन कथन कन्या था सो संभवता नहीं । 


कात १ खङ्गादिक शख करिफै छेदन कग्येहूए वृशिकके दोनों संडोषिषे तथा गोधा नामा 
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प हवै है ते अदृ्टविशेष हीं ता व्यणकादिरूप दरव्यकी आरंभकताविपे परतिवंधक है अथवा | 
ं 


। जेतुके दो तीन सुजावो कषे पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया भरतीत होवे है ओर शरीरके जिस जिस्‌ || 
{| अवयवविषे जा जा क्रिया उतन्न होवै है सा सा क्रिया तिस तिस अवयवावच्छिन्न आसि | | 


वि ठ वित = 9 
कोक कजत क ॥ त < 


न ॥ 
जक क ततिः = क्य 
५ 
= ® ~ 


॥ 


3 


३२२) स्थयप्रकर्रिं | 
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प्रयल कारके हां जन्य होवे है ओरसो सो प्रयल तिस तिस अवयवावच्छिन्न आत्माक्रे ? 
(र २१ 


साथि मनक संयोग करके हीं जन्य होवे हं । सो मन त॒म नेयायिकोके मतविषे एक शरीर- } 
विषे एक ही दै तथा अणरूप है । यते ता एक अण मनक संबध कारके तिन बरथिकादिकोके 
एक हीं खंडविषे क्रिया उत्न्न हेतैगी द्वितीय खंडविषे सा क्रिया उन्न हवगी नहीं । 


के 


र एकशरीरविषे नानामनेके अगीकार कीयेहूए तिन दो तीन खंडोविषे एक एक मन 

संबधे प्रथक्‌ पृथक्‌ क्रियाकी उत्ति सभवे हँ । याते एक. शरीरविषे नाना भन हीं मानणे 
योग्य है । एसी शकाके . भाप्रहूए; तहां केक अथकार तों ता शंकाका यह समाधान करे हैँ । 
खज्गादिकों करके द्विधा त्रेधा विभागक भराप्हूए तिन ब्रृधिक्रादिक जन्त्व के जिस खण्ड 


क 


विषे सो भण मन रहेहं तिस्ी खडविषे ता मन करिकि दिया ओर तिन ब्रशि- 
कादिकोके दूसरे खंडविषं जो क्रिया होवेंहे सो मनकरिके नीं हेवेहं। छित तिन 


खज्गादिकोके अभिषाताख्य -सयोग करकं होवे हे । यात एक शरीरविषे एक अण्ड मनके 


दि = कत क 


अगीकार कीयेहूए भी ता बृशिकरादिकरकि दो तीन खंडोविषे करियाकी उति संभवे ई इति। 
आर्‌ क्क .अथकार-तोा ता शङ्काका यहं समाधान करे है एक शरीरविवे सो एकहीं 

७ म [ क [ कि = क ५९ अ क छ क 
अण मन रहे है, परंतु सो मन अत्यंतशीपवेगवाखा ह । याते काकाक्षिन्याय करिकर सो एक 


कछ क कि क 


[ अणमन तिन दो तीन संडोविषे संचारकत्तांहृभा ता क्रियाकरा हेतु हषे ह इति ॥ 
ओर केदकग्रथकार- तों ता उक्तशंकाका यह समाधान केरे ह एक शरीरातिषे सो अण॒ नित्य । 


मनपएकेहा रैः हे प्रतु ता उक्तस्थटविष पुण्यपापरूप अृष्टके वशतं दू सर पडमनोकी 
| 


क कि वि कि 


4 उत्पातते होवे हे । तिन पंड मनोके संबधे हीं तिन दूसरे खंडोविपे क्रिया उतन्न हेवं है शां 
। | इस अकार योगीपुरषके शरीरषिषे भी सो एकं हीं अमन रहे हं । आर सौ येगी पुरुष 
| 
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जवी आपणे योगके भभावते एक हीं काठविषे नाना भोगेकि भोगणे वासते अनेक शरीरी 
धारण करे दै ती ता योगी पुरुषके अदृषटविशेषेतं अनेक ॒पंड मन उतन्न होवे हैँ । तिस 
1 तिस पंडमनके संबंध करकं हीं सो योगी पुरुष एक हीं काटविषे तिस तिस शरीरविषे भिन्न 

। भिन्न भोगकरं भोगे है । यतिं एक एक शरीरक्िषे एक एक हीं अणु मन रहे है यह अर्थं 

। सिद्ध भया । क्रिंवा म्रणतें अनंतर पुण्यपापके वशत स्वगेनरकादिकोषिषे भी सो अण मन हीं 
जावे हे सो जीवात्मा जाता. नहीं । काहेतँ ! सो जीवार्मा विषै है । यात तिन स्वगैनरका- 
दिकोंविष सो जीवात्मा आपणे विभु स्वभावत विद्यमान हीं हे । रसे स्वगेनरकादिकों विषे 


4 
{| विव्यमान जीबास्माके साथि जवी ता मनका संयोगसंवंध,. होवे है तथा ता जीवात्माके पुण्य- 





पापहूप अहृष्टसहरूत परमाणुषोति उदन्नहूए देदद्रियादिकाका सबध होवे है तबी ता 
जीवातमा तिन स्वगेनरकादिकोंविषे सुखदुःखका भोग होवे ह .इति । 
इति मनोनिंरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद्र । ( ३२३ ) 


< न ० - ~ ---- ----- - - -- -^ न ज न न 0-90-9 9-9-29 2-9-99 
। । यतिं पृथिवी! ३, जठर, तेन ३, वायु ४, आकाश ५, काट ६, दिशा ७, आत्मा, 
मनम यह पूव उक्तं नव हीं द्रव्य है । दनेतिं भिन्न कोद दशम। द्र्य है नह इति ॥ 
मीमांसक्छके ददामद्रव्य तम तथा सुवणेका खण्डन ॥ 

अब तमक तथा सुवेदं पूवैरक्त पृथिवी आदिक्र नवद्र्येतिं भिन्न द्रन्धषूप्‌ मानणे हरे 
मामांसकोके मतके खंडनकररणे वासते प्रथम तिन मीमांक्कके मतक{ उपपादन्‌ करे हें । तहां 
पूवेउक्त परथिवीभादिक नवद्रव्येतिं भिरं तमरूप दशमृद्रव्य विद्यमान ह । यतिंनवही द्य 
यह नेयायिककी प्रतिज्ञा मिथ्या हे, केतु तिस्र तमक मिटा इके दश ही द्य कणे योग्यथ । 
रांका{- तिश्च तमति कोई भ्माण है नहीं । याते तिस तमक इमेन नहीं कथन कथ्या हे । 
[धन-सो तम चश्वदंद्िय कर्कि स्ैखोकोंदं प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । यतिं चश्च 
यदु परस्यक्ष हीं तिस तमविषे प्रमाण हे, एषे परत्य्षपरमाणाकेद्ध तमक्रा निषेध करणा 


~ 


~~ च्छा - ५ व 


° ९५१ 


स? 


भ 


संभवत नहीं } ञ्जका-ता प्रत्यक्षप्रमाण करिके तमरूप वस्तुक सिद्धहूए भी सो तम दव्यष्प 
हीं हे इस अथविषे कोई भमाण हे नही । एसी शंक्राके परा्तहूए; अव अछमान प्रमाण करिकर 
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¢ 


वे द्रव्यश्पता सिद्ध करे है । तमः द्रव्यं रूपवत्वात्‌ करिथावच्च।द्रा प्रथिवीवत्‌ 

सो तम्‌ द्रव्य होगे योग्य है रूप यणवाटा होणेतै अथवा क्रियवाठा होणेतै 

[ पदां शू्परणवाला हेते है अथवा क्रियावाला होवेहे सोसो पदां दव्यप हीं हो 

। जैसे प्रथिवी शूपयणवाढी हे तथा क्रियावाटी है । यतिं सा पृथिवी द्रव्यशू्प हीं 

सो तम भी शूपयणवाढा होणेतै तथा क्रियावाखा होणिते द्रव्यषूप दीं होगा । तहां नी 

म्र्ङति । अथे यह-नीलदूषवाला तम चलता है 1 या प्रकारक प्रतीति सवैकेक्ूं हवै 
तिम प्रत्यक्षप्रतीतिते दीं तिस्र तमदिषे नीरूपवत्ता तथा चलन क्रियावत्ता सिद्ध होवै है 


| 
तिं ता उक अनुमान करिकै ता तमविषे द्रव्यशू्पता र सिद होवे हे, फिवा यह्‌ तम्‌ पर 
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ह तम अपर है या प्रकारकी प्रतीतिके बरतें तिस तमविषे प्रत्वभपरल यण भी प्रतीत 

वे है। यतिं ता प्रलवभपरत्व खणकी अ।भधत।र्प दतत भी ता तम्विषे दरन्यश्पता हीं 

होवे है इति । शंका-इस उक्त अमन करिकँ ता तमद द्रन्यहूपता रहो पथापि सो 

म पूवेउक्त नवद्रव्योतैं भिन्न द्रव्य नहीं है, किंतु तिन नवद्रव्याके मध्यविषे हीं किसी 

(| अंतभूत होगा । एसी शंकाके भाप्रहूए; अब अद्वमान भमाण करिके ता तमका पृथि 

|| आदिक नवदरव्योविषे अन्तभाव सिद्ध करे है । तहां तमो न परथिवी गन्धशन्यत्वात्‌ ज 

{| वत्‌ । अथं यह-सो तम पृथिवीरूष नहीं है, गंधयणतै रहित हेणेते। जो जे द्रव्य गेषयणतें 

(| रदित हेव है सो सो द्रव्य प्रथिवी होता नहीं । जेते यह जल गेषणतें रहित होणेते 
| 
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परथिवीरूप नहीं ह तैसे सो तम भी गेधणणतें रहित रहोणेते प्रथिवीरूप नही होवेगा, किंत 
ता पृथिवीँ भिन्न ही होगा । इस अयमान करिके ता तमका पृथिवीविषे अनेतभाव सिद 
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( ३२४ ) 1 = त्यायप्रकारा । 
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{| होवै है इति । तथा तमः न जखादिकं नीररूपवत्वात्‌ प्रथिवीवित्‌ । अथं यह-सो तम । 
जलादिक अष्टदभ्यरूप भी नही है नीटरूपवाठा हेणेतै; जो जो ग्य नीटरूपवाठा हवै है | 
सो सो दव्य जराशिक अष्टद्रव्यषूप भी नहीं होवे है । जेसे प्रथिवीरूपद्रव्य नीटसूपवाला | 
हीणेत जंखादिक अष्टदव्यरूप नहीं ह तेसेसो तम भी नीटष्पवाला रहोणेतैं जरादिक 
अष्टदरव्यरूप नहीं होगा । षदकृत्य-तहां इस अदमानविषे " रूपवच्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो 
हेतु कहते ता हेठविषे ˆ नीट ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता हेठका जल, तेज इन दोनों | 
द्व्योदिषे व्यमिचार होता । काहेते ? ता जल तेजविषे सो रुपवचवश्प हेत्‌ तों रहे है परत सो 

। जल्तेजका भेदखूप साध्य ता जलतेजविषे रहता नहीं । जिस कारणतें आपणा भेद आपणेविषे 
¦ हता नही । ता व्याभेचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेत॒विषे.नीट ` यह रूपका दिकशेषण ` 
कथन कया ह, ता जरतेजविषे सो नीठषप रहता नहीं किंतु शुङ्करूप रहे हे ! यतिं ता 

। लतेजविषे ता उक्तं हैठका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस भरकारकरे उक्त दो अदुमानों 
¦ 








केरिकै ता तमका तिन पृथिवीआदिकं नव द्रव्याोंविषे अनन्तभौव हीं सिदध होये है ॥ 
पाथक्यका अन॒मान-अथवा इस एक हीं अलुमान करके ता तमका तिन पृथिवीभादिक 

नवद्रव्योविषे अनन्तभाव सिद्ध होवे है । सो अदमान यहहै । तमः न पृथिव्यादि स्पर्ञ 
रहितत्वे सति रूपवत्वात्‌ यत्नेवं तत्रैवं यथा प्रथिव्यादि । अथं यह-सो तम परथिवी 
आदिक नवद्रव्यहूप नहीं दे स्पशंखणतें रहितहभा रूप्णवाढा होणितें । जो जो पदाथ 
पृथिवीआदिकं नवद्रव्योके भेदवाला नहीं होवे हे सो सो पदार्थं स्पशेयणतैं रहितहभा 
ख्परणवाला भी नहीं होवे है । जंसे प्रथिवीभदिकं नवद्रव्य तिन पृथिवीभादिक नवद्व्योके 
भेदवाठे नहीं है । यति सशेखणते रहितहूए रूपयुणवाठे भी नहीं र ओर यह तम तौ स्पशे 
खणते रहित हआ रूपरणके अभाववाखा नहीं हे, किंतु स्पशंखणते रहित हआ रूपयणवाा 
ही है.। याते यह तम तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्योके भेदके अभाववाला भी नहीं है, किंतु 
तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्पोकि भदवारा हीं हे इति । इस भकारे एक हीं केवलव्यतिरेकी | ˆ 
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|| अलुमान करक ता तमका तिन प्रथिवीभादिक नवद्वयोषिपे अनन्तमोव सिदध हवै ३ । | | 
\ याते सो तम पूवेउक्त परथिव्यादिकं नवद्रव्यके भन्तभूत नहीं हे । किंत तिन नवद्रव्योतिं 
मिन दशमद्रव्य्प है इति । किंवा तिस तमरूप दशमद्रव्यका-स्परहितस्ये सति रूपवत्‌ 
| तमः । यह हीं लक्षण सिद्ध होवे है । तहां स्पशंखणतें रहितपणा तौ आकाशादिक पांच 
|| दव्योविषे तथा छणकमादिक पदार्थोविषे भी है परन्तु तिरनोविषे रूपण हे नहीं । यतते 
{| तिन आकाशादिकोंविषे ता तमके लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं ओर सो रुपयुण तौ 
५ 
५ 





| 
पृथिवी, जठ, तेज इन तीन द्र्व्योविषे भी रहे है परत तिनोषविषे ता स्मशंखणते रहितपणा | 
नहीं है किंतु ते परथिवीआदिक तीनों सशे्णवाटे दीं ह । यतिं तिनोकिषि भी ता उक्त 4 
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| लक्षणकी अतिव्याति हवै नहीं । यतिं इस भरकारके असाधारणधरमहप ठक्षणतै सो तमल्प 

। दशमद्रव्य पूवैउक्त पृथि्वीभादिक नवद्रव्येतिं भिन्न हीं सिद्ध होवे है । यह वात्ता बृद्धपुरूषेतिं 
भी कही ३ै। तहां शक-तमः खदु चरुं नीरं परापरविभागवत्‌ । प्रसिद्धदव्यवैध 
म्या्नवभ्यो मेतमरहीति । अथे यह-सो तम चठनरूपकेथ वाला हेते तथा नीरर्पवाला || 
होणेतै तथा परत्वअपरत्व्णवाला होणेतै द्रव्यरूप ही है ओर सो तम भरसिद पृथिवी आदिक ॥ 
नवृदरव्यके वैधस्थेवाढा होणेतैं तिन पृथिवीआदिकि नवद्रव्योत भिन्न हीं होणेयोग्य है । तहां 
प्रसि पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो पूवं उक्त स्पशंरहित रूपवत्व धमं है | 
यह्‌ हौं विसर तमविषे पृथिवीआदिक नवद्रव्योका वेधम्ये हे । तहां ता तमविषे नीटसरूपादिरण | 
व्व तथां करियावच्वरूप हेतुत तौ द्व्यरूपता सिद्ध होवे है। ओर ता उक्तवैधम्यैते ता तमका । 
तिन पथिरीआदिक नवद्रव्योविषे अतभाव होई सकता नहीं । परिशेषतें सो तम तिन प्रथिवी । 
आदिक नव्व्यतं भिन्न दशमद्रव्प ही सिदध होवे हे इति ॥ 

तमके द्रव्यत्वपणेका खण्डन~सो यहं मीमासकोका मत भी समीचीन नहीं है । काहे ! 


तिस तमक जो द्रव्यहप मानिये तीं सूयं अगि आदिकं तेजके भकाशरूप आटोक करक । ¢. 
सुहङूत चद्षुदद्रिय करिक हीं तिस तमका प्रत्यक्ष हणा चाहिये । काते { जो जो दव्य, | 
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महुत्वविशिष्ट उद्धतश्पवाटठा होवें है तिस तिस द्व्यका चाध्चुषप्रत्यक्ष आटोकसहक्त चश्चु- 
द्रिय करक हीं दोषै है । जैसे महस्वविशिष्ट उद्रतरूपवाटे घटपटादिकं द्र्योका चक्चष- | 
भत्यक्ष ता आटोकपहकत चशुददरिय करिकै हीं हवै है । ता आलोकते विना अन्धकारविषे | 
स्थित तिन घटपटादिकं द्रव्योका ता चक्षुद्रिय करिकै परतयक्ष होता नहीं । तैसे ता महच 
विशिष्ट उद्धुतूपवाले तमरूप द्रव्यका चाक्चुषप्रत्यक्ष भी ता आलोकसहरूत चश्षुदंद्रिय करके 
हीं हेणा चाहिये सो आरोकसहकत चक्षद्रिय करके ता तमका वचाध्षुषप्रत्यक्ष होता 
` हीं । किंतु ता आरोक निरपेक्ष चश्चदद्िय करिके हीं ता तमका चाक्चुषपरत्यक्ष रेषे हे। 
यात यह जान्या जावै हे सो तम द्रव्यरूप नहीं है । किंतु तेजके अभावका नाम तम हे। 
शांका-भठोकसहकत चश्ुद्रिय करि हीं ता द्रव्यका चाकषुषपत्यक्ष होवै है । यह 
नियम सवत्र सम्भवता नहीं । काहेतै ! रात्रिकाठविषे तिस आोकके अभावहूए भी घुकादिक 
निशाचर प्राणियों चश्षुद्विय करके पार्थिवादिक द्रव्योका चा्ुषभत्यक्ष होवे हीं है तैसे 
ता तमरूपद्रव्यका भी रोककर आढोकतें विना हीं चाक्ुषपत्यक्ष होगा । समाधान-ता 
रात्रिकाटविषे भी सर्वभरकासै ता आठोकका अभाव होता नहीं । किंतु यक्किचित्‌ अश॒त्कषट 
आटोकं तहां भी बन्या रहे है सो अद॒त्छष्ट आलोक हीं तिन पृकादिकोके चशुदंद्रियका | 
सहकारी हवै है अथात्‌ ता अवुर्छृष्ट आलोकं करिके सहक्त हभ सो घूकादिकोंका 
चकषुदंदिय ता द्रव्यके चाक्चषभत्यक्षका कारण होवे है । यात अलोकसहरुत चशदद्रिष | 
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। कर्कि हीं ता दरव्यका चाश्चषभस्यश्च हवै दै । इस प्रकारके नियमका तिन षृकादिकोविषे ! 


व्यभिचार हेव नहीं । शंका-ता दर्यके चभुषपरदयक्षिषे जो अनुक्छश्भालोकक्ं भी | 


| 
ुददियका सहकारी मानोगि तौ तिन घूकादिकोंकी न्यांई अस्मदादिक मद्यो भी ता | 


॥ 








अन्धरात्रिकाठविषे तिन द्रव्योका चाक्षुषभव्यक्ष हणा चाहिये । समाधान-पिखक्षणञअद् 
विशेष करकं अगृहीत हआ सो घूकादिकोंका चक्षुद्रिय तौ ता चाश्चषपत्यश्चकी उसत्ति 
विषे ता अदक्छष्ट अटोककी ही अपेक्षा करे है। ता उव्छश आलोककी अपेक्षा कर 

नही । ओर विलक्षण अदृष्टविरीष करक अवुगृहीत हभ सो अस्मदादिक मदुष्योका चश्च 


हि कनि क 


दद्विय तोता चाक्चुषपरत्यक्षकी उत्पत्तिविषे उत्छटभाटोककी हीं अपेक्षा केरे हे ता 
| 
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अदल्छ्ट आोककी ही अपेक्षा करता नहीं । या कारणत अस्मद्‌ादिक मच्यो 





|| धूकादेककि। न्या ता अखत्छट आलोक करिकै तिन द्रव्योक। चश्चुषप्रत्यक्ष हीतः 
अथव। ता चा्षुषभ्रत्यक्षक।( अस्मदीय यह विशेषण कथन करणा । अथौत अं 
चाक्षषभत्यक्षवेषे ह। आटाकरसहरत चक्षु्द्रियक् कारणता हं या प्रकारं नियम 
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॥ 
} 
} 
} 
} 
॥ 
॥ 
¢ 
) 
} 
॥ 
# 
† 
मनणा । यातं तिन ध्रकादेकाके च्षुषप्रत्यक्षावेषे ता आलाकसहरूत श्च द्वियकू | 
| 
। 
| 





अकारणता हृए भी ता उक्त नियमका भंग होवे नहीं इति । क्रिवा तिस्र तमद जो दशमं 
द्रव्य मानिथे तो. तिस् तमरूप द्रव्यके सभवायिकारणदूप अवयव मानणे होगे । तथा 
तिन अवयवोके भी समवायिकारणरूप दूसरे अवयव मानणे दोवेगे । दस प्रकार परमाणवो 
पयेत॒ता तमके अवय्वोकी धारा मानणी हेोवेगी तथा उत्तरोत्तर अवयवीोके पूरवपूरवं 
|| अवयवोविषे भ्रागमावं कल्पना करणे होवेगे । तथा तिन अवयवीयोके प्रध्वंसाभाव कल्पना 
करणे हेोवेगे ता करिकै महानगोरवदोषक्ी भाति दोवगी । तिस गौरवदोषकी भाति 
तमक अभावरूप मानणेविषे रोती नही । यतिं सो तम द्रव्यशूप नहीं हे किंत तेजके 
अभावका नाम तम ह । शाङ्गा-तेजके अभावकू तमरूप मानणेहारे नेयायिकस यह गूढा 
चाहिये किं तेज सामान्धके अभावका नाम तम है अथवा तेजविशेषकरे अभावका नाम तम्‌ है 0 
तहां सो नैयायिक जो प्रथमपन्न अंगीकार करं त अत्यन्तगाढ अधकारविषे भी ता तमक, | 
भरतीति नही होणी चाहिये । कहते ? सवेकाठविषे तथा सवे देशकिषे तेजके परमाण रहे । 
} | है, यते ता गाढ अंधकरारविषे भी ता तेजकरे परमाण. विद्यमान हीं है तिन तेनपरमाण- | 
वोकि विद्यमानहूए तहां तेनस्ामान्यका अभाव ह न्ह । यतिं ता गाढअधकारविषे तमक | 
प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर तहां . तमकी प्रतीति सवकं होवे है । याते तेजसामान्थके 
भावविषे तमहू्पता संभवती नहीं । ओर तेजविशेषकरे अभावक। नाम तम ह यह द्वितीय पश्च | 
| । जो नैयायिक अगीकार करे तौ सूयक भकाशरूप आटोकके वियमान हूए भी तमकी प्रतीति 


शेणी चाहिये । कतै 0 तहां. भी य किचित्‌ अभिचन्द्रादिक तेजविशेषकर। अनाव विदयमान 
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है ओर तहां तमकी भरतीति होती नही, यात ता तेनविशषक्रे अभावविषे भी सा तम 
 हपता सभवती नहा एसी शंकाके भापहूए अवन जिस्‌ प्रकारके तेजके अभावका नाम तम है, | 
। [तेस भरकारकं तेजके अभावका वणेन कर ह । क छमदत्व दूतान भभूतदूपवत्तजः सामा ॥ 
स्याभावः तमः । अर्थं यह्‌-जा तेज भर्ठमहृत्वपरिमाणवाला है तथा उद्धूत अनमिभूत । | 
रूप वाटा ह रस तेजका जो सामान्य अभाव हं अथात्‌ इस भकारे सवैतेजोका जो अभाव | 
₹ ताक नाम्‌ तम्‌ हं। पसं तज यह प्रासेदध सूय,चन्द्र,आभे, विद्युत्‌, मणि आदिकं है । तिन 
सवे तेजोंका जहां अभाव होवै है तहां हीं तमकी भरतीति होत है। यतिं तिन सयदि 
सवेतेज कि अभावका नाम तम ह । पदकृत्य-तहं इस तमके लक्षणविषे  भरक्ष्ट › यह पु 
। जो नहा कथनं करते तौ ज्यणकरूप तेजके विद्यमान हए सो तम नहीं भतीत हेणा चाहिये । 


| 

) 

| 

| 

। काहेतं { सौ अयक्ष तेजन महच्वपरिणामवाठा भी है तथा उद्धूत अनभिभूत रूप वाठा भी | 
| 

्‌ 





भ 


ह; दस यकप तेजके विव्यमान हूए तिस तेजका अभावहप तम तहां सभवता नही अर 
तिस्र यणकररूप तेजके विद्यमान हूए भी तिस तमक प्रतीति तौ तहां अभव सिद दै । यति 
ता महत्वपरिमाणका ' भङष्ट ' यह विशेषण कथन कम्या है । सो उ्यणकका मृहपरिमाण । 
भकु नहीं दै, किंतु अपकृष्ट हे । यतँ ता ज्यणकरूप तेजका ता उक्ततेजविशेषविषे वेश होई 

कता वहा । याते ता जयणकरूप तेजकं विद्यमान हूए भी ता उक्त तेज विशेषके अभावतैं तहां 
तमके प्ताति संभवे ह करवा ता उक्तटक्षणविषे ˆ उद्धूत ` यह्‌ रूपका विशेषण जो नहीं 
कथन करत ता चश्चुद्ाद्रय रूप तेजकै विवयमान हूए सो तम नहीं प्रतीत होणाचाहेये । काहेते 1 


चेश्चददरेयहूप तेज भरकृष्टमहतववाला भी है तथा अनमिभूतरूपवाला भी है । एसे चश्चहद्विय 
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प तेजके विव्यमान हूए ता तेजका अभावहप तम तहां संभवता नहीं । ओर तिस चकद्र । 
रूप तेजके विद्यमानहूए भी तिस्र॒ तमकी प्रतीति तहां अुभवसिद्ध ३ । यति ता ख्पका 
2 यह विशेषण कथन कन्या है । तहां ता चश्चुदरियाविषे सो उद्रतरूप रहता नही, । ¦ 











केतु अव॒द्रतरूप रह हं । यातं जिस तेजविशेषके अभावक्ं तमरूपता हे तिस तेजविशेष 
वेषे ता यणकष्प तजक न्याह ता चक्षुदरदियरूप तेजका भी प्रवेश होइ सकता नहीं । यतिं 
ता चक्षदद्वियूप तेजके विव्यमानहूए भी ता उक्ततेज विशेषके अमाव तहां तमकी भतीति 
सुभवे हं । किंवा ता उक्तटक्षणविषे " अनभिभूत " यह रूपका विशेषण जो नहीं कथन कसे 
तों सुवणैषूप तेजके विव्यमानहूए सो तम नहीं तीत होणा चाहिये । काहेतैँ ! सो सुवणैरूप 
तेज प्रर महच्वपरिमाणवाखा भी हँ तथा उद्तरूपवाला भी है । रेसे सुवणेरूप तेजके 
विद्यमानहूए तिस्र तेजका अभावरूप तम तहां संभवता नहीं ओर ता सुवणैूपर तेजके | 
विद्यमानहूए भी तहां तमकी प्रतीति तों अलुभव सिद्ध है । याते ता उद्भतरूपका अन- । 
मिभूत यह विशेषण कथन कव्या है । तहां सो सुवणैरूप तेजका रूप.अनभिभूत नहीं | 


पियको मिनि 
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( ३२१८ ) स्यायभ्रकाद्रा । 
0 स व क स व र सा उ स अ क स प पक क उ स उ अ पः स वा स _ आ अ सा श - ~~~) 
है, किन्तु ता सुव्णैरूप तेजके साथि मिल्था हआ जो परीतिमयरुत्वका आश्रयभूत पार्थिव | 
=, 
भाग हे ता पार्थिभागके रूप करिकै सो सुवणका रूप अभिभूत होड रद्या है । यात; 
ता सुवणरूप तेजका भी ता उक्ततेज विशेषविषे प्रवेश होर सकता नहीं । याते ता सुव्णरूप ( 
तेजके विव्यमानहूए भी ता उक्ततेजविशेषके अभावतें तहां तमकी प्रतीति सम्भवे है । किंवा | 
ता लक्षणविषे ˆ सामान्य' यह पद जो नहीं कथन करते तौ जहां एक सू्रूप तेज विव्यमान || 
है तहां भी दृसरे अभिचन्द्रादिक तेजोका अभाव हीं है । यतिं तहां भी तमकी प्रतीति होणी 
चाहिये ओर तहां तमकी भरतीति होती नहीं । यतिं ता लक्षणविषे ‹ सामान्य्‌ ' यह्‌ पद्‌ । 
कथन कन्या हे । तहां सामान्यपदके कणे करिके ता उक्तत्किचित्‌ विशेष तेजके अभावदू 
तमहूपता सिद्ध होवे नहीं । किंतु भरुष्टमहत्वपरिमाणवाटे तथा उद्धत अनभिभूत हपवाठे । 














सूय, चन्दर, अभि, विद्युत्‌, मणि आदिक सष तेजोके अभावकू हीं तमहूपता सि होवे है । 
। सो सवेतेजोका अभाव कहां होगा जहां तिन सूर्यादिकं ते्जोविषे कोद भी तेज नहीं 
रहेगा । याते यह अथं सिद्ध भया सो तम द्रव्यरूप नहीं है, किन्तु ता उक्त तेजविशेषके 
| अभावका नाम तम है इति ॥ 
शङ्ा-तेजके अभावका नाम जो तम होवे तों  नीटं तमश्वटति ` इस भस्यश्च प्रतीतिते 
(| तिस तमविषे जो नीलरूपवत्ता तथा चलनक्रियावत्ता प्रतीत हवै है सो नहीं हौणी चाहिय । 
जिस कारणते अभावविषे रूप तथा क्रिया रहता नहीं । सषमाधान- तिसन तेजके अभावह्प । 
तमरविषे जो नीरूप प्रतीत दवै है सो नीलसरूप तिस तमविषे है नहीं । किंठु पृथिवीका। 
नीटरूप हीं तिस तमविषे प्रतीत होवे है जेसे नेजविषे स्थित पित्तद्रव्यका पीतरूप शंखविषे 
|| प्रतीत रोवे दे । याते “ पीतः शंखः ` इस भरतीतिकी न्याह नीरं तमः ` यह प्रतीति भी 
कातिरूप री है, तिस भांतिज्ञानतें ता तमविषे नीलरूपवत्ता सिद्ध होड सके नहीं । इस 
प्रकार ता अमावरूप तमविषे जो चटनक्रिया प्रतीत होवे है । सा करियाभी तिस तमविषे 
| हे नहीं, किंतु दीपादिकं तेजके किरणोंका प्रतिरोध करणेहारे जे शरीरादिकं पार्थिव 
दव्य है तिन शरीरादिकं दरव्योंकी कियारी तिस तमविषे प्रतीत होवे हे। यतिं तिस 
| | अभावहूप तमविषे सा क्रियावत्ता प्रतीति भी ' पीतः शखः ` इस्‌ प्रतीतिकी न्यांई भमखूप 
¶| हींहै। ता भातिज्ञान करिकै तिस तमविषे क्रियावक्ता सिद्ध होड सके नहीं ॥ 
1 तेजको तमका अभावमानणेकी शाङ्ग -दशम द्रव्यके मानणेविषे जो तुमो नेयायिकोंका देष 
। होवे तों ता तमकूं दशमद्रव्यरूपता मत होवो, तथापि ता तेजके स्थानविषे तमक हीं 
4 दरव्यरूप मानणा योग्य है ओर तिस तमहूप द्रव्यका जो अभाव है ताका नाम तेज है । 
4| कहते ! जरां जहां सो तेज होवे है तष्टा. तहां सो तम प्रतीत होता नरी ओर जहां 
जहां तित तेजका अभाव हे है तहा तहा सो तम प्रतीत होवे है । इस भरकारके अन्वयभ्य- । 
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तिरेकेते तुम नेयायिकोनं जेसे तमङ्ं तेजका अभावहप मान्या है तेसे जहां जहां सो तम 
| होवे ह। तहां तहां सो तेन प्रतीत होता नहीं ओर्‌ जहां जहां तिस तमका अभाव हष ( 
५ है तहां तहां सो तेज भरतीत होवे है । इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेकते तिस तजक्रं भी | 
}। तमक अमावरूपता सिद्ध होइ सकै है । ओर जसे तुम नैयायिकेन तेजंके अभावरूप तमपि 
` हपवत्ता भ्रतीतिद्र तथा क्रियावत्ता प्रतीतिकूं भांतिरूप मान्या ह तसे ता तमरूप द्रब्यके 

अभावदूप्‌ तेजविषे भी ता खूपवत्ता प्रतीतिं तथा करियावत्ता प्रतीतिं णमहूपता सम्भवे ह । | 
| यतिं सौ तेजता तमरूपं दव्यका अभावहूप हां हं । इसका समाधन-तेजक््‌ जा तमका ! 
। अभाृरूप मानिये तैं तिस तेजविषे जो उष्णस्यशेकी भतीति होवे है तथा भास्वरशु्- । 
हप भतीति होवे है सा प्रतीति अलुपपन्न होगी । काहैते १ अभावविषे सो सशंरण 


तथ्‌? हवश्ण रहता नहीं, किंतु वष्यविषे हीं सो यण रहे है । ओर जे तेजके अभाव्प 


2 
# 
तभ्‌दिवे हपवत्तापरतीतिक्ू ्नमहूपता है तैसे ता तेजविषे उष्णस्पशेवक्ता भीतिं तथा | 
४ 
| 
॥ 
॥ 
? 


| 
| 


भास्वरशङ्करूपवत्ता भरतीतिक्रं भमरूपता सम्भवती नहीं । काहेतं 7 सो उष्णस्शं तथा 

भास्वरशृह्ष जो कदाचित्‌ ता तेज भिन्न किसी दव्यविषे प्रसिद्ध होवे तौ तिस स्शंका 

। तथा त्‌ पका तिस तमके अभावूप तेजविषे आरोपण करकं ता उक्तभरतीतिक्रं भमरूपता 

। सिद्ध होवे, परंतु सो उष्णस्पशं तथा भास्वरशुङ्करूप ता तेजते भिन्न किसी इव्यविषे परसिद्ध हँ 
नहीं, ओर, अन्यत्र परसिद्ध अथ॑का हीं अन्यत्र आरोप होवे है सर्वथा अप्रसिद्ध 

| अर्भका आरेष होता नहीं । यतिं तेजं तमका अभावरूप मानिक ता तेजविषे उष्ण- 
 सपश्ववत्ता प्रतीति तथा भास्वरशुङकरूपवत्ता रतीति भमरूपत कहणा सभवता नहीं । याते 

। तिस तजक तमकी अभावरूपता संभवती नही, किंतु ता उष्णसशेभासरह्पवत्ता भरतीतिके । | 

। 


बरत तिस तेजं बव्परूपता ह सिद होवे है ॥ 


। इंका-जैसे तेजविषे उष्णस्पशेवत्ता भतीतिद्ं तथा भास्वरशुषहपवत्ता भतोतिदूं भमरूपता । 

| नहीं है । तैसे तमविषे नीलरूपवक्ता प्रतीतिदूं तथा चलन क्रियावता भतीतिङकं भी भमरूपता 
सेभवती नहीं । कहत ! भरतीतिविषे भरमरूपता तहां अंगीकार करी जावै हे । जहां तिसभ्रती- । 
तिके उत्तरकाटविषे बाध ज्ञान हेपि है । जैसे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतं › इस भकारकी भतीतितें 
अनेतर (नेदं रजते › या प्रकारका बाधज्ञान होवे है । यातं ददं ` रजतं इस भरथमभतीतिविषि 
परमरूपता अमीकार करी जावै हे । तैसे (नीरं तमश्वरति ' दस भरतीतिते उत्तर (तमो न नीरं, (` 
तमो न चलति) या प्रकारका बाध ज्ञान होता नहीं यातैं “नीलं तमश्वलति ` इस प्रतीतिविषे | 
पमरूपता संभवती नहीं । जो कदाचित्‌ उत्तरकाटीन बाधक्ञानतैं विना भी पूवे भतीतिविषे || 
भयरूपता होती हवै तौ “ अयं घटः, अयं पटः' इत्यादिक सवमरतीतियोदूर भमरूपताकी पापि ||. 

| होमैगी । ता करके शून्यवादी पापि होवैगी । समाधान-तथापि ता तम व्शमबरनयल | | | 


र 
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(३३० ) न्याथमष्छाङ्ा। : 


[1 [2 _ भु द , 


मानणेविषे तिस तभह्प दव्यके अनंत अवयवकल्पनाः करणे तथा. तिन अवयवोंविषे ता तमकां | ॥ 
प्रागभाव कल्पना करणा तथा प्रध्वंसाभाव कल्पना करणां इत्यादिक पूवे उक्तं कल्पनागेर ) 
दोष हीं भराप्त हषे है। यात छाघवतै तिस तमक तेजका अभावरूपे मानणा हीं उचित है इति॥ 


ओर कंदलीकारका तौ यह मत है । तेजके अभाव नाम तम नहीं है तथा सो तमे दशमं 
दरव्यखूप भो नहीं है, कठव आरोपित जो नीप है ताका नाम तम है इति । सो यह कंदटी ॥ 
कारका मत भी समीचीन नहीं ह । काते ? ता आरोपित नीप जो तम मानि तौ | 
जलादिकोविषे जो “इह अन्धकारः या भकारकी प्रतीति होवे है तिस भरतीतिद्ं भी भमषपता 
होणी चाहिये । काहेते { तिन. जलादिकं विषे ता भ्रमका भरकारीभूत नीठदूप है नहीं । ओर । 
इह अन्धकारः ' इस प्रतीतिङ्ं भ्रमशूपता है नहीं कितु भरमाहपता हीं है! यति ता भारो- ( 
पित नीलह्पतिषे तमहूपत। संभवती नहीं । किवा-तमो नीङंन तं नीड । अथ॑ 
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तमविषे नीटूपतां सिद्ध होती नहीं इति ॥ 
सुषणकेो दसामद्रव्यखक। शका- तिस तम्र दशमद्रव्यूपता मत हो वो । तथापि श्ुवणंह | 


दशम द्रब्य विमान ह । तहां सो सुवणे (यरुत्वधमेवाढा रेणे तथा पीतशूपवाला होणेते 
तेजखूप भी नहीं है । ओर गध्णतें राहत होणेते प्रथिवीरूप भी नहीं है । ओर सांसिद्धिक व्रवत्वते | ्‌ ू 
तथा सनेहयणते रहित. होणेते सो . सुवणं जटह्प भी नहीं है । ओर हषणणवाला होणें सो । 
च बायआदिक बटदरव्यरूप भी नही -हे ।- इस प्रकार ता सुवणेका तिन पृथिवीभदिक | 
नवदरव्योके मध्यविषे किसी भी दव्यविषे अतभाव होड सकता नहीं । परिशेषतें ता सुषणे | 
| 


द्शमृद्रव्यरूपता ही सिद्ध दोवे ह 1 याते नव हीं द्रव्य हे यह तुमारी प्रतिज्ञा मिध्याहै॥ ` 


इसका समाधान-जेसे तमविषे दशमद्रव्यरूपता नहीं हे । तैसे ता सुवणंविषे भी दशमद्रव्य 
रूपता संभवती नही । किंतु ता सवणका तेजरूप द्व्याविषे ही अतमभोव संभवे हे । तहां ता 
सुवणका जिस भकारे ता तेजहूप द्रव्यविषे अतभाव है सो प्रकार पर्वं तेजहप दरव्यके 
विहूपणविषे विस्तारे कथन करि आये दै । यातं पूर्वोक्त पृथिवीआदिक नव रींःउव्यह 
यह अथे सिद्ध भया ति ॥ | 






इति श्रीपत्यरमहसपरिताजकाचायश्रीखामिडद्धवानेदगिरिप्ज्यपादश्िष्येण स्वामिचिदरूधनानन्दणिरिणा विरविति 
` न्यायप्रकशि व्यनिरूपणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः समः्तः॥ २ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः, ॥ ~न ` 
=वी ` श्रीपरमात्मने नभः ॥ श्रीरंकराचर्थिम्थो नमः ॥ । | 


५, 
£ ॑ 
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` " ` इति न्यायकारं दवितीयः परिच्छेदः समा्ः। | 
= 
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| ्‌ ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ ¢ 
| ्‌ | श्रीराङ्राचार्येभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ | 
४ 
¢ 
9 


4 
। क तृतीयपरिच्छेदः। 
` 
$ 


| ना मा ज = निक 


| द्‌ 9 दख 
|> गण {निरूपण । 
वद्धितीयपरिच्ेदषिषे परथिवदिक नवदव्योका विस्तारे निष्ण कस्या । अब्‌ 
परिच्छेद्विषे शूपादिके चतुर्विशति ख्णोक। विस्तारे निषपण. करे है ॥ 
गुणाका छक्षण 1 

ं प्रथम तिन रूपादिक चौवीस्षखणोके साधारण च्यारिं लक्षण कथन करे हे द्रव्य 
भिन्नत्वे सति समान्यवान्‌ गुणः ॥ १ ॥ अथवा द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकं 
[भित्रनातिमान्‌ शणः ॥ २॥ अथव। द्रव्यस्मवेतमनिब्रात्ति नित्यानित्यव्रत्ति 

भाजकोपाचमाच्‌ गुणः ॥ २ ॥ अथवा गुणत्तनातेमार्‌ गुणः ॥ ४ ॥ 
ठ लठलक्षणकां रूपण ॥ 





= 1. 


भ 
त्‌ 


अव इन च्यारि लक्षणावेषे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण करे ह । तहां जो पदाथ कष्यते 
तथा कमते भिन्न होवे है तथा समवायसंबंध करिके जातिषप सामान्यवाखा होवे है सो पदाथ 

यण क्या जावे ह । तहां शपते आदिेके संस्कारपयंत जे चबीस खण है ते चोबीस्शण 
 द्रव्यपदाथेतें तथा कमेपदाथते भिन्न भी ह । तथा समवायसंबधं करिकै खणतवजातिद्यं वा 


सत्ताजातिप सामान्यवाछे भी है । यति यह्‌ उक्तराणका लक्षण संभवे है । पद कृत्य- तहं | 


कक वक. जक, जक, ॥ नभि ` 
ध च 0 | 
न्क 
| 


सामान्यवान्‌ यणः! इतनामात्र हीं जो ता णका लक्षण करते ता लक्षण विषे द्रव्यकमेभिन्नते 
सति › यह्‌ पद नहीं कथन करते । तों द्रव्यविषे तथा कमेविषे ता टक्षणकीो अतिन्याधि 
होती । काते ! जैसे सो खण जातिरूप सामान्थवाला है तेसे सो दव्य भी दव्यत्वजातिद्ष 
| वा सत्ताजातिरूप सामान्यवाढा हीं है. । तथा सो कम भी कमेत्वजातिषूप वा सत्ताजाति- 
1 रूप सरामान्यवाला हीं है, तां अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ इव्य- 
कमेभिन्नते सति , यह पद कथन कभ्या है । तहां सो द्रव्य ता व्यत भिन्न नही है । तथा सो 
कमं ता कमते भिन्न नहीं है, जिस कारणत आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । याति 
दरव्यविषे तथ्‌। कम विषे ता णके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही, किंवा ‹ उव्यकमोभिन्नः. 


नहीं कथन करते तों सामान्य विशेष समवाय अभाव इन च्यारोपदारथोषिषे ता उक्षणकीं | 
अतिव्याति होती काहतै। जैसे सो ेणपदाथं ता द्व्यक्तं भिन्न है तैसे ते सामान्यादिक 


¦ 
| ‹ णः! इतनामात्र हीं जो. ता णका लक्षण करते ता लक्षणविषे" सामान्यवान्‌' यह पद | 
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(३३२) स्यांयभ्रकाल्रा । 


सणि | -न~- ~ > ज का = क जः जा नह नयः शा कः 


४| च्यारि दाथ भी ता द्रव्यकरमेत भिन्न हीं है । ता अतिव्यामि दोषके निवर्त करणे वासते 
१/ ता लक्षणविषे, सामरान्यवानच्‌ › यह पद कथन कया है । तहां ते सामान्यादिकं च्यारि 
{| पदां ता जातिरूप सामान्थवाटे ३ नरी, यति तिन सामान्धदिकि च्प्रासविषे ता 


१ 
| उक्तठक्षणकी अतिष्धापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ ( 
| दितीय टक्षणका निरूपण धः | | 
अन दइव्यत्वस्यपिकताऽवच्छदकसत्ताममन्नजातिमान्‌ यणः । इस द्रति छक्षणका 
| अथं निरूपण करे है । तहां द्रव्थत्वजातिके व्यापकता अवच्छेदक तथा सत्ताजातितै भिन्न रेसी । 
१ जा जाति है ता जातिवाढा पदार्थं यण क्या जवै हे । ठेसी द्रव्यत्वजातिके व्यापक्ताका 
{| अवच्छेदक तथा स्ताजातिते भिन्न णत्वनाति हीं है । ता युणतवजातिषले ते हपादिक | 
चोवीसखण है तहां उव्यत्वजाति पृथिवी आदिक्र नवद्रव्योविषे हींरहेहै ओरयणमभी तिन, 
पृथिवी आदिक नवदव्योविषे हीं रहे है । यतिं सो यण ता दव्यत्वजातिका थापक कष्या ! 
जावे हे । ओर तिन रुपादिक खणोंविषे रही हृदं जा दव्यतवनातिकी व्दापृकता हेता 
वंच्छेदक यणत्वजाति हीं है। ओर सा णणतजाति सत्ताजातितें भिश्नभी हे। 
तेसी खणत्वजाति तिन रूपादिक स्वेखणोविषे समवायसेवंध करक रहे हे । यतिं यह्‌ उक्त 
शणकां रक्षणं भी संभवे है । पदकत्य-तहां “ सत्तामिन्नजातिमान्‌ यणः ' इतनामात हीं जो | 
ता खणका टश्चषण करते ता टक्चषणविषे ' द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेशक' यह पद्‌ नरह कथनं करे 














द छ किति 


{| तों दव्यविषे तथा कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्धाति होती । काहे ? जेते ता सत्ताजातिते 

| भिन्न णत्वजातिवाखा खण ह तैसे ता सत्ताजातितें भिन्न व्रव्यत्वजातिवाढा दव्य भी है । 
तथा ता सत्ताजातिते भिन्न॒ कमेतवजातिवाटा कमे भी र । ता अतिव्यापि दोषके निव्रत्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ द्रव्यत्वग्यापकताऽवच्छेदक ' यह पद्‌ कथन केभ्या है । तहां | 
सा इव्यत्वजाति तथा कमत्वजाति ता इव्यतवजातिके व्यापकताका अवच्छेदक नहीं हे । | 
कहते { तिन परथिवीआदिक नवद्रव्योंविषे जसे खण समवायसंबध करिकै रहे है । तसे तिन 
| पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे जो कदाचित्‌ कोद द्रव्य तथा कर्मं भी समवायसेवंध करकं | 
| । रहता हवे तं सा द्रव्यलवजाति तथा कमैत्वजाति ता खणत्वजातिकी न्यांई ता द्रष्यत्वजातिके 
|| व्यापकताका अवच्छेदक होवे है, परन्तु तिन नवद्रव्योषिषे सो द्रव्य तथा कमं समवायसंबेध 
|| करकं रहता नहीं । यातं सा दव्यत्वनाति तथा कमैत्वजाति ता दरव्यत्वनातिके व्यापकताका 

{| अवच्छेदक होड सक नहीं । ययपि परमाणआदिहप प्रथिवी, जठ, तेजः बाय इन च्यारि || 
्रव्योविषे व्यणकादिरूप द्व्य समवायरस्ध करिकै रहे ह तथा पृथिवी, जटः तेज, वायु, | 





.¶| मन्‌ इन पांचद्रब्योविषे कमं समवायसबध करिकै रहे है तथापि आकाश, काठ, दिशा,आतसा 
{| मनं इन पांच दव्योंविषे कोई भी द्व्य समवायसेबंध करिकै रहता नहीं । तथा आकाश,काल 
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। दिशा, आत्मा, मन इन च्यारिविथु व्रव्योषिषे कोद भी कमं समवायसंबध कंरिके रहता 
नही, यतिं ता दव्यत्वजातिषिषे तथा कमेत्वजाति विषे ता द्रव्यत्व जातिके व्यापकताका 
अवच्छेदकपणा संभवता नहीं किंवा 'द्रन्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकजातिमाच्‌ खणः' `इतनामा्र 
ही जोता यणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' सत्ताभिन, यह पह नहीं कथन कंरते तों त। 
 द्रव्पत्वजातिके व्यापकरूपादिकं यणींविषे रहणेहारी सत्ताजातिकूं देके पुनः ता द्रव्यकभेविये 
ता उक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिष्याति दोषेके निवत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे 
 पत्ताभिश्नः यह्‌ पद कथन कस्या हे तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजातिते भिन्न है नही । यातं 
। ता सत्ताजाति ठेके ता द्रव्यकमविषे ता टक्षणका अतिव्याति होवे नही इति ॥ २॥ | 
तीसरे छक्षणक्ा निरूपण । 
। अब दंव्य्तमवेतमाज्।ते नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजकोपाधिमान्‌ यण | 
इ तृतीय ठक्षणका अथं निरूपण करे है । तहां द्रव्यसमवेतमाज्नविषें रहणेहारा तथा नित्य 
| निं 
| 

















भ 
यं दोनोविषे रहणेहारा रेसा जो पदाथेविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाटा पदार्थं यणे 
कल्या जयि हे । तहां जि धमक लेके दव्यादिक सप्तपदार्थोका विभाग कस्या जवि है 
सो सो धे पदाथविभाजक उपाधि कट्या जवि है । नेमे द्रव्य, णत्व, कमेत, सामान्यत्व, 
{| विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व इन धर्मो ठैके ह यथाक्रमं तिन दव्यादिकं सपतपदा्थोका 
{| विभाग कस्या जाव है यतत ते द्र्यत्व खणतवादिक धर्मे पदा्थविभाजकं उपाधि कल्ये जवि 
हं । तहां ते हपादिक चोवीस्त ण यथायोग्य पृथिवी आदिक नवद्रव्योंविषे हीं समवाय- 
। समध करिकै रंहे है । याति ते शूपदिक यण द्रव्यसमवेत कलये जवि है । एेसे दव्युसमवेत- 
हपादिक यणोंविषे हीं सा खणत्वजाति समवायसंबधथं करिफै रहे है । तिन णेति भिन्न 
{| अन्य किसी पदा्थविषे सा यणत्वजाति रहती नही । यतिं सा यणतजाति द्रभ्यसमवेतमात् 
{| वृत्ति कही जवि है ओर सा यणत्वजाति नित्यशणोविषे भी रंहे है तथा अभनित्यणोषिषे 
| भी रहे है । याते सा खणत्वजाति निव्यअनित्यव्राति कही जवे है ओर उक्तरीतिते साखण- | 
त्वजाति पदाथेविभाजक उपाधिरूष भी हे । एसी द्रव्यसमवेतमातव्त्ति तथा नित्य अनित्य- || 
{| बृत्ति तथा पदाथेविभाजकउपाधिहप खणत्वजाति तिन श्पादिकं सवेखणोविषे रंहे है । यतते | 
यह उक्तं युणका लक्षण भी संभवे है । प्दक्त्य-तहां “ नित्यानित्यवति ` पदाथेविभाजको- || 
पाधिमान्‌ यणः, इतनामान ही जो ता खणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ दव्यसमवेत- ॥ 
मात्ृत्ति ' यह प्रद नही कथनं करते तं दव्यविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कलिं १ || 
{| जैसे सा णत्वनाति नित्य अनित्य यणोंषिषे रहे ई तथा प्दाथविभानक उपाषिरूपं हे । || 
| तेते सा दरव्यत्वजाति भी नित्यभनित्य व्योंविषे रहे है तथा पदाथेविभाजक उपाधिहपर भी 
॥ है एसी द्रव्यत्वजाति तिन: पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहै है ता अतिन्यांषिदोषेके दां 
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५| सो कमं भी ता खणकी न्यां द्रव्यसमवेत कट्या जावि है, ठेते द्रव्यसमवेत कथैमाः 
हारी कमंत्वजाति है.ओर सा कर्मत्वनाति ता णवजातिकी न्याईं पदाथंविभाजकरगाधेहप 


«| भी दे-€यतें कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होगी । किंवा (नित्यानित्ये इस पदके । 
4 नही कहणे करिके जैसे कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे है तैसे विशेषपदाथ विषे | 
। भी ता छक्षणकी -अतिव्याति हीं होवे है 1 कहते ¢ जेसे सो यणकम द्रव्याविषे रहे है तेसे सो | 

(| विशेष भी द्रव्यविषे हीं समवायसंबंध करके रहे है । यातैँ ता यणकमेकी न्थांई सो विशेष भी | 
4| बरव्यसमवेत कल्या जाव है । फेस दरव्यसमेवेत विशेषमात्रविषे व्तंणे हारा विशेषत्व धमं दै । | 
| ओर सो विशेषत धमं तां यण. कमैत्व जातिकी न्याई पदाथंविभाजक . उपोधिहप भी 
| 


.( ३३४) म्याय मच्छर 1 








निबृत्त.करणे वास्तं ता टक्षणविषे द्रग्यसरमवेतमात्रत्रतति ' यह पद कथन क्या है । तहँ सा | 
द्रव्य्तजाति केवल दरव्यसमवेतमाजव्रत्ति नहीं हे । किंत उव्यसमवेत तथा दव्यअसमवेत दोनों 
भकारके द्रव्यो विषे सा द्व्यत्वजाति रहे है। तहां व्यणकादिक कां द्रव्य तैं द्व्य समवेत द्रव्य 
कदय जवे है । ओर परमाण आकाशादिक नित्य दव्य तौ दव्यअसमवेत दव्य कदे जप्रि है । । 
याते इव्यसमेवत द्रव्यविषे तथा द्रव्यअसमवेत दरव्यविषे वत्तेणेहारी ता द्रव्यव जातिकू ठक | 
ता न्यविषे ताः उक्तलक्षणक्री अतिव्याति होवे. नहीं । किंवा ' द्रन्यसमवेतमाचव्रततिषदाथं 


"च्छः 


¶| विभाजकोपाधिमानच्‌ णः" इतनामात्र हीं जो ता णका लक्षण कसते ता लक्षणविषे ‹ नित्या- 
. नित्यवरात्ति ` यह पद नहीं कथन करते तौ कर्मपदाथंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हे 














काहेते १ जसे सो खणपदाथ द्रव्यविषे ही समवायसबंन्ध .करिके रहे ३ । तैसे सो क्मपदार्थं भी 
प्रथेवी, जटः; तेज; वायु, मन इन पांचमृक्त द्रव्योविषे दीं समवायरसवध करिके रहे है । यातं 








भी है, ठेसी दव्यस्षमवेतमात्रवरत्ति तथा पदा्थविभाजक उपाधिष्प कमैलवजातिवाटा शो कम 
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॥| दे । रेस द्य समेतमात्रवृत्ति तथा पदाथेविभाजक उपाधिरूप विशेषत्व धमवाठा सो विशे- 


किन क ऊ 


\| षपदाथ्‌ भी है। यत ता विशेषत भी ता उक्तलक्षणक्री अतिव्यापि होगी । ता अतिष्यापि 
दोषके निवृत्त करणे वाक्ते ता लक्चषणविषे “ नित्यानित्यब्रात्ते ` यह पद्‌ कथन कम्या है । 
¶| तहां सो क्रियारूप कमम कोई भी नित्य होता नहीं, किंतु सवे कमे अनित्य हीं होवे है। ठेस 
| अनितव्यकर्मविषे वत्तणेहारी सा कभेत्वजाति नित्य अनित्य वृत्ति कदी . जवि नहीं किंतु 
॥| सा कमैत्वनातिः केवल अनित्मत्नि ही कही जावै है । यतिं ता . कमेत्वजातिङ्कू ठैके ता 
{| कमविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं ओर नित्यद्रव्योविषे रहणेहारा सो विशेष्‌- 
4 पृं निव्य हीं हवै हे ˆ कोद भी विशेषः अनित्य होता नही । रेमे नित्यविशेषविषे व्तेणेहारा 


विशेषंत्व धमं नित्यअनित्यव्रन्नि कद्यं जवि नहीं, किन्तु .सों विशेषत्व धमे केवल 





तित्यदृति कल्या जवि है। यात ता बिशोषत्व धरम छेके तो. विशेषिषे. ता उक्तलक्षणकी 


| क्कत्वीधिः हवै नही, । किंवाः ८. रव्यसमवेतमातद््तिनितयानित्यदृत्पाधिमाच्‌ याणः 
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इतनामात्र हों जो ता णका लक्षण करते. ता टक्षणविष ` “ वदार्थविभाजक › ~य) प्रिद | 
न्‌ह। कथन करते तो नित्यअनित्यविभागवाटे खूपरसादिक यर्णोविषे वत्त॑णेहारी ` ख्यत्व- | 
रसत्वादिक जातियों ठेके यत्किचित्‌ रूपादिकं यणोविभे तौं सो रक्षण टता, परंतु जे । 
! खण निस्यभनित्यविभागवाले नहीं है कितु केवल अनित्यं हीं है तिन संयोगविभागादिक 
अनित्य खुोविषे ता लक्षणकी अन्यापि हीं होती, ता अब्यापिदोषंके निन्रत्त करणेवासते 
| ता छक्षणविषे पदाथेविभाजकः यह पद कथन कम्या है । तहां ते रूपत्वरसत्वादिकं 
जातियां पदा्थविभाजक . उपाधिषप नहीं है किंत णविभाजक उपाधिषप ह 1 याते तिन 
हप्रत्वरसत्वा देकं जातियाक्ं ठेके तिन संयोगविभागादिक अनित्य खणोविषे ता लक्षणकीं 











पि के कर 


अव्य इवि बह इति ॥.२॥ 
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| चतुथरक्षणका नेरूपण । ` 
। अब शुगल्वजनातिभान्‌ शुनः । इस चतथलक्षणका अथं निरूपण करे हैँ । तहां जो 
पदाथ समवायसम्बन्ध करिकै युणत्वनातिवाला होवे है सो पदाथ. छण कंह्या जावे हे । 
। तहां सारणल्जातिं . समवायसंबंध करि तिन रूपादिकं चौवीसयणोविषे हीं रहे है ता 
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णते भिन्न कमादिक पदार्थोविषे सा खणत्वजाति रहती नहीं ।` यतँ ` यह खणतवना- ! 
तिमच्वहप-खणका लक्षण भी सम्भवे है इति ॥ ` 2. 

यणतजातिविपं भत्यक्षप्रमाण~-यृह पूवोउक्तं यणत्वनातिषटितं यणका लक्षण तथी सम्भवे 
चौ प्रथमं किसी प्रमाण कारके ता रणत्वजातिकी सिद्धि शवे, ता 
विना सो लक्षण सम्भवतां नहीं । सो खणत्वजातिविषे कोटं भ्रमाण है नहीं । यतै. सो . यण- 
बृजातिषटित णका लक्षण सम्भवता नहीं । देसी _शंकाके पराप्हूए अब प्रत्य॑क्षपरमाणते 
ता युणत्जातिकी सिद्धि करे ह-तहां . परस्पररिलक्षण जे रूपरसादिकं खण रै तिन ख्प- 
रसादिकं खणोविषे ˆ अयं यणः.अयं यणः ' या प्रकारकी एकधमेभकारके एकाकार प्रत्यक्ष- 
प्रतीति सवंङोकोदू होवे दै सा ` एकाक्रारभतीति तिन .रूपादिक सवंखणोविषे रही इई ता | 
युणतवजोतिकू हीं विषय करे ह, यै ता खणत्वजातिविषे सो भरत्यक्ष हीं पमाणहे। 
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4 

4 

4 

¶ || 
| अमानस णत्जातिकी सिद्धि; अयं यणः ? या भकारकी भत्यक्षभतीति यदयपि.भव्यक्ष-. [` 
| योग्य घटादिकं द्रव्योके रूपादिक्‌ यणोविषे तों होवे हे तथापि प्रमाएआदिकोविषेःरहणेहारेः # 
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स~ रूपादिकं रणोविषे सा भयक्षभरतीति होती नहीं । यते ता; भत्यक्षमममणः करके | 
तिन अतीन्दरियरणों विषे ताणत्वजपतिकी, सिद्धि नहीं -होवैगी, किंवा तिन पसिदर्फाव्किः.( 






यणोविषे भी स्वैलोकंङू “अयं गुणः, अयं गुणः या भकारकी भव्यक्षमतीतिःहोती नशः 
किंतु आपणे आपणे संकेतके वशते भिन्नमिन्नपदार्थोविषे हीं ` लोकों ` सा खणत्वषिषयकः 
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८.३२३६ ) रयार्थश्रक्ारा । 


जा जि ना य भा ना नाना जा भ ज द ज जाना 
| ~ यकन 


प्रतीति होवे हे सो दिखा है- तहां शब्दशाख्वाठे वेयाकारण तौ अकार एक।र ओकार 
इन तीनों हीं खण कहे है ओर सांख्यशास्चवाठे तों सतव, रज, तम इन तीनू हीं ण कह 


कर 9 


हँ ओर मीमांसकरतौं हवनविषे उपयोगी ज दाधे आदिकं द्रव्य है तिनोंदूं हीं ण कटे है 





॥ ओर योगशाखवारे तों शम दम तितिक्षा आदिकं हीं खण कहे है ओर धर्मशाखवालठे 
¦ तो अरङूपणता, अस्प्हता इत्यादिकां हीं खण कहे द ओर काव्यशाच्चवाटे तौ डेषादिकोंकू 
हीं खण कहे है ओर वैव्कशाच्लवाटे तों आरोग्यादिकोङं यण के है ओर शित्यशाचखे 
वाले तौ चित्रादिक कर्मोकी कुशलताद्ं हीं खण करै ह । ओर ठोकिकजन तौ सत्यवचन्‌ 
आजेव आदिकोंङूं हीं खण कहे है । हस रीति टोाकोकं भिन्नाभिन्न पदा्थोविदे ई णत 
बाद होवे ह सवेलोकू तिन रूपादिकोविषे यणत्डादधे होती नहीं । यतिं ता उक्तभत्यक्चपमाणेतं 
तिन रूषौदिकरणेोविषे ता येणत्वजातिकी सि सभवे नहीं । एसी शंक के भापूर -अव 
अलमान्‌ परमाण करिके ता खणत्जतितिका सिदि करे दहै-गणनिष्ठा या करणता सा, 
ते आदिटेकरे 
सुस्कारपयेत जे चौबीस यण ह तिन रर्णोविषे रही हृं जा कारणता ह सा कारणता 
किसी धमं करिके अवच्छिन्न होणे योग्य दै कारणता दोणेतै । जाजा कारणता हवे हसा 
सा कारणता किसी धमे करके अवाच्छन्न हीं होवे हे । निखच्छि्न कोद कारणता होती 
नहीं । जैसे पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे रहीहूदं कारणता कारणता हणे इव्यव धर्म 
[| करकं अवच्छिन्न हीं होवे है तेसे सरा गुणि. रही हृदं कारणता भी कारणताह्प हेणेतै ( 
{ किसी धमे करिकं अवच्छिन्न अवश्य होगी । तहां जो धम जिसकारणतके न्यूनदेश्िषि तथा { ` 
। अधिकदेशविषे नहीं रहे है सो धमं हीं तिस कारणताका अवच्छेदक होवे हे ता कारणततिं 
न्युनदेशवृात्तिधमे वा अधिकदेशवृत्तिधमे ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । रस्ता गुणव्रुत्त 
कारणताका अवच्छेदकधमे यणत्वजाति ही सिद्ध होषै ३ यव्यपि रूपत्वरसत्ादिक जातिया | 
| 
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भी तिन पादिक गुणोविषे रहे है । तथा सत्ताजाति भी तिन पादिक गुणोंविषे रहे 
तथापि ते सूपत्वरसत्वादिकं जातियां तो ता सवेगुणवृत्ति कारणततिं न्युनदेशब्रत्तिहै ओर सा । 
सत्ताजाति तौ ता कारणतातें अधिक देशश्राति है । यतिं ते रुपत्वरसलादिक जातियां तथा 
(| सां सत्ताजाति ` ता स्वैगुणब्रत्ति कारणताका अवच्छेदक रोद सके नहीं । परिशेषतें सा 
गुणत्वं जाति हीं “तां गुणब्रा्ते कारणताका अवच्छेदकरूप करके सिद्ध होवे है इति ॥ 
` शंत जातिकी तिद्धिका दूस तरहका अनुमान-स उक्त अनुमान करिकै भी ता य॒णत- 


नातिकौ सिदे सभव नरी । काते ! जैसे परथिवी शावा नवदर्व्योविषे संयोगरूप 


~ ~ 





| का्यकीं वौ विभागरूषं कारयकी एकस्चाधारण कारणता रहे हं । तेसे तिन रूपादिकं चौवीस- 
{ दनो विषे भीं किसी एकरसाधारणक्रारणताद पक्ष राखिकै ता णत्वनातिकी सिद्धि करे टो 
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(| अथवा एकएकं रूपादिक णाव रहा हर जा पृथक्‌ पृथक कारणता है तिन स्वे | 
ˆ कारणतावोके सगृहद् पक्ष राक ता खणलजातका [साद करतेहो 1 तह्यंजो प्रथम 
{ 
- 


=" -प्छ- 


पक्ष अगाकार्‌ करा सा सुम्भवता नहा । काहत { समवायिकारणता भसमवाथिक्ारणता 


(५ 


| निमित्तकारणतां यह तीन प्रकारकी हीं कारणता होवे है । तहां समवाधिकारणता तौ केवर 
दरव्यपदाथाेषे हीं रहे है गुणकमांदिकं पदाथाविषे रहती नहीं । ओर असमवायिक्ारणता 
तां गुण्‌ कृमं इन दो पदार्थोविषे हीं रहे हे अन्यकरिसी पदाथंविषे सा असमवायिकारणता रहती 
नहा अर नेंमित्तकारणता तो तिन द्रव्यादिक सवेपदाथाविषे रहे हे । तहां तिन शूपादिक 
चादीसगुणो विषं एक स्राधारण अस॒मवापिकारणताक्ं अंगीकार करक ता कारणताका 
अवच्छेदकषप करके जो गृणत्वजातिकी सिद्धि करोगे तौ आत्मक ज्ञानादिकगणोविपे ता 


गुणलज्‌{तेक्री सिद्धि नहीं हेवेगी । जिस कारणत ते ज्ञानादिकं गण किसी भी काके अस 


। «ॐ 
| 
| मृत्‌ कि के कि कि 4 क, छ क 


वायेकारण होते नही । ओर जसे घटादिक आपणे ध्वसविषे निमित्तकारण होवे है तैसे तिनं 
ख्पादिक यणो भी आपणे आपणे ध्वेसविषे निभित्तकारण मानिक ता निभित्तकारणताका अद । 


छेदकष्प करिके जौ णत्व जातिकी सिन्द करोगे तौ अनिव्यरणों षे तौ ता यणलजातिकी १ 
मिद्धि होवेगी, परंतु नित्ययणोंविषे ता यणत्वजातिकी सिद्धि नहीं होवेगी । जिस कारणत ! 
तिन नित्यखणांका कदाचित्‌ भी ध्व होता नहीं । ओर जैसे घटादिविषयकं प्रत्यश्च ज्ञानविष 
ते घटादिकं विषय निमित्तकारण हेव हैँ तमे तिन शमादि यणविषयक भव्यक्षज्ञानविषे 


तिनि हयादिकं खणोँकू निमित्तकारण मानिके ता निमित्तकारणताका अवच्छेदकरूपं 
करके जो गणलजातिकी सिद्धि करोगे तों प्रस्यश्चके योग्य पादिक गणोंविषे तो ता गणत्व 
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जातेका तिद्ध हावेगी) परतु धम अधमं आदेक अतीद्वेयगणोवेषे ता गुणं जातिक) 
भि (भ 
य्‌ 
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द्धे नहा हवेगी । जिस कारणतें पिन अतीन्द्रयगुणोका किसीक्‌ भी प्रत्यक्षज्ञान होता नही । 


यपि दश्वरूं तथा योगीपुरुषङ्कं तिन अतीन्द्रियगुणोका भी प्रत्यक्ष होवें है तथापि सो ईश्व 


क क को 


| 
। 
| 
। सो भ्यक्ष्ञान जन्य हआ भी विषय करिकर जन्य होता नहीं अर्थात्‌ ता योगीके भव्यक्षज्ञान- 

|| विषे विषयकं कारणता होती नहीं । निस कारणत अतीत अनागत पदाथेकि अविद्यमान | 

|| भी ता योगीरुषू तिन अतीत अनागत पदार्थोका भी त्यकषञान हवै है। यातं तिन रूपा । 
|| दिकं स्ैगुणोविषे एकसाधारणकारणताका अवच्छेदकूप करिकै ता गुणत्वनातिकी सिदे | 
(| सभवे नहीं । ओर एकएक रूपादिकं गुणविषे रही हृदे जा पृथकएथक्‌ कारणता है तिन सव ! 
(| कारणता्ोंके समृहकूं पक्ष रासिके ता गुणतनातिकी सिदध हे है । यह दवितीयपक्च जो । 
. अगीकारकरौ सो भी संभवता नहीं । काते ? जसे रूपादिकं च!कस यणोविषे स्थित | 
षं 


चौबीस कारणतावोकूं पक्ष र्षक तिन चौबीस कारणतावोका अवच्छेगुकहूम करिकै ता एक 
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9 
रका प्रत्यक्षज्ञान तीं नित्य हेणेतै किसी भी कारण करक जन्य नहीं है ओर योगीपुरुषका ॥ 
मो $ 
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¶ | गुणत्वजातिकी सिद्धे होवे हं । तैसे रूपतें भिन्न रसादिक वीस गणोपिषे स्थित जवीस कार- । 
णताबोदं पश्च राखेके तिन अवीस्षकारणतावोका अवच्छेदकरूप करक ता गणलनातितै भिन्न 


तिन नेवीसगुणांविषे रहणेहारी एकविलक्षण जातिकी भी सिद होणी चाहे । इस प्रकार 
ावासगुण।विषे तथा एकवीसगुणों विषे तथा वीस्षगुणोंविषे भी ता विलक्षण विलक्षण जातिकी 
सिद्धि होणी चाहिये, सो पर्यक्षविरुद है । यातं सो द्वितीयपक्ष भी संभवता नहीं । किंवा न्याय 
सिद्धातविषे परमाणवोके अणत् परिमाणक्ं किसी भी कार्थके परति कारणता अंगीकारकरी 


नहा वात ता अणखत्वपारमाणावेवे [कसी रकार कारकं मा ता गृणत जातको सिद्धि नहं 


होगी । यतिं णनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक कारकै ता यणत्वनातिकी सिदे करणेहा 
सो पूवेउक्त अखमान असषगत ह । एेसी शकके प्राप्तहूए-अव अन्य प्रकारके अदुमान करि 
ता खणत्वजातिको सिद्धि करे ह णणनिष्ठा या युणपदशक्यता सा किविद्धभ्‌वच्छन्ना 
कृयतात्ात्‌ षटनएवटपदराक्यतावत्‌ । अथ यह-ह्पाद्क चवांसखणादैषे रह्‌ 
जा यणपदकी शक्यता है सा णणपदकी शक्यता किसी धमे करिकैे अवच्छिन्न होगे 
योग्य हे, शक्यतारूष होणें, जा जा शक्यता होवेहै सासा किसी धे करिकर अवच्छिन्न 
₹{ होवे हे, निरवच्छिच कोड शक्यता होती नर्हा, जसे घटविषे रही हृदं जा षट्पदी शकथता 
सा शक्यता शक्यताकूप होणेतें वटत्वधमं करिके अवच्छिन्न हीं | तेसे तिन क्षां 


क, क क ज 


शणोविषे रही हृदं जा रणपदकी शक्यता है सा भी शक्यतारूप होणतं किसीधमे करके 


अवश्य अवच्छिन्न दोवेगी 1 एसा गुणपदकी शक्थताका अवच्छेदकधमं सरा रणत्वजाति 
ह। ह । याते इस उक्त अखमान करके गुणपदको शक्यताका अवच्छेदकर्प करकं ता 
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गुणत्वजातिकी सिद्धि संभवे दे ॥ 
शक्यतावच्छदकरूपसत अआकाराएदकावर्षं जातत्वका रका-गृणपदका शक्यताक्ा अभव्‌च्छक- | 


क क, क 


| 
रूप कर्कि जो खणत्वजातिकी सिद्धि करोगे तो आकाश काट दिक्‌ इन पदोंकी शक्षयताका- ¦ 
अवच्छेदकरूप करकं यथाक्रमं आकाशवत काटल दिकृत्व इन तीनोंकी भी जाविषूपतै सिदि | 
| 

॥ 

८ 


ऋ कथ अ 


होणी चाहिये, तथा वि, भूत, मत्तं इन पदोंकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करिके यथाक्रमं 
विथत्व, भूतत्व; मृ्तत्व इन तीनाकी भी जातिरूपते सिद्धि होणी चाहिये । जातिवाधक नियमदारा- 
समाधान-जेसे खणपदकी शक्यताक्रा अवच्छेदकरूप करके गुणत्वजातिकी सिद 
होवै है तसे तिन आकाशादिक पदोकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करके तिन आकाश- 
त्वादैकं जातियोंकी सिद्धि होती नहीं । तथा तिन विथभआदिक पदोकी शक्यताका अवछेदक 
रप करिकिं तिन विथुल्वादिक जातियोकी भी सिद्धि होती नहीं । काते ? यह शाघ्कारोका 
1 नियम हं कारणताका अवच्छेदकरूप करके वा कायंताका अवच्छेदकरूप करक वा प्रति 


बृध्यताकरा अवच्छेदकेष्टप कारके वा प्रातेवन्धकताका अवच्छ्कर। करक वा पदशक्यताका 


ककर सिते ररर ककि काया 
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4 अवच्छेदकषूप करिक सिद्ध भया जो धर्मं है ता ध्ेके जातिपणेविषे जो कोद जातिवाधक दोष 
नहीं हेविं है तों सो धरम नियमत नातिष् रहीं हवै है ओर ता ध्मके जातिपणेविषे जो कोई । 
जातिवाधकर दोष होवै है तौ सो धमै नियमत जातिरूप होता नही ;कितु उपाधि होवे है । तहां || 
तिन आकाशत्वादिूप धमक जातिपणेषिषे तौ एकव्यक्तिद्ततिखरूप दोष भ्राधक हे । यह वात्ता ( 
पूयै आकाशके निरूपणविषे कथन करि आये ह ओर तिन विशुखादिक धमकि जातिपणेविषे । 
[करदोष बाधक ह ता सैकरदोषका स्वह्ष आगे चतुथे परिच्छेदविषे संमान्यपदाथेके निरूपण | 
| 


(| 


भ 9 


कथन करगे । याति तिन आकाशादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेदक करक सिद्धहए 
ते आकाशत्वादिक धम जातिषूष सिद्ध हेव नहीं ओर ता गुणतवधममेके जातिपणे कों 
तेव!धक दोष है नहीं । यात ता गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करिके सिद्ध हभ 
। गुणत्वधरमै जातिरूप हीं किध हवै है । इस भकार गुणत्वजातिकरे सिद हद सो पूरवैउक्त 
णतवजातिमखशूष गणका लक्षण संभवे है इति ॥ ४॥ 
गणकी गणना तथा उनके धमं । _ 

इस भरकारके उक्त य्यारि लक्षणों कारकै लक्षित जो गुण पदाथ हे सो गुण पदां रूप १, 
रक २, धृ ३, स्पशं ४, संख्या ५, परिमाण ६, पृथक्त्व ७, सयोग <; विभाग ९) 
परत्व ३ ०,अप्रत् ३१. गुरुत्व ३२, द्रवत्व, १३, स्नेह १४, शब्द ३५ बुद्धि १६, सुख १७) 
दुःख १८, दच्छा १९; द्वेष २०, भरयल २१, धमं २२, अधमं २३ संस्कार.२४ इसमभेद्‌ | 


क च, अ, 


कर्कि चवीस भ्रकारका हवै है । ओर तिन रूपादिक चोवीसगुणेकि मध्यविषे एकएकरूपादिक 
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॥ 
गुणत्रिषे यथाक्रम रदणेहारे जे रूपत्व 9, रसत्व, धत्व ३, सपशंख, ४ संख्यात ५, ! 
 परिमाणत्वं ६, प्रथकत्वत्व, ७, सयोगत्व <, विभागत ९; परत्व १०) अप्रत्वत्व ११). ॥ 
 गुशुत्वत्व १२, दरवतस १३, स्नेह ३४) शब्दत १५ उद्धत १९) सुखख १७१ । । 
१ 
} 
| 


~~ - = 


दुःखत ३८, इच्छाल १९, द्रेपत्व २०, भरयल्तव २१, धमेत्व २२) अधमे २.३) 
५ सुस्कारतव यह चौवीस धमे है ते रूपत्वादिकं चै वीस धमे जातिरूप हं है इति ॥ 
रूपका निरूपण ॥ त 

अब तिन चौबीसगुणेोविषे भथम रपगुणका निरूपण करे है । उक्तण-तहा त्वग्ह्यचद्च 
ग्ा्ययुणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌। अथं यह-खर्‌ द्वि करके अश्रा तथा चदय 
| करके थाह्य ेसा जो गुणविभाजक उपाधि है सो णविभाजक उपाधि जत गुणत समृव्‌- 
यसंब॑थ कच्छ रहे है सो गुण रूप कट्या जवि है । तहां जिन धर्मक छेके रूपादिकं रुरणोका 
पिमाग कन्या जवि ते धम गणविभाजक उपाधि कले जवि ह । एते गुणविभाज्‌क उपाधि परवै- || 
उक्त रूपत्व सत्वादिक चौवीसि जातियां दै यति नीटपीतादिकि सर्वरूपो विषे रहणेहारी ना | 
रुपत्वनाति है सा रूपत्वनाति गुणाषेभाजक उपाधिरूप भी है तथा सा रूपलनाति त्वकूडन्दिय || 
करक अग्राह्य भी भरात्‌ लक्इन्दियनन्थ ज्ञानका विषय नहं हे तथा सा सपतवनाति || 
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| चश्चुददिय करिके अद्य भो ह । अथात्‌ चश्च्द्ियजन्य ज्ञानका विषथ भी है | रेसी वक- 
{| इदरिय' अप्राह तथा चशचुदद्रिय राह्म तथा गुणविभाजक उपाधिषटम सा ूपलनाति समवाय- | 
संबध करिक नीटणीतादिक सवरूपोविषे रहे है । यतं यह उक्त रूपका लक्षण संभवे ३ । | 
परकृत्य तहा ˆ गुणोवेभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ ` इतनामात्र दही जोता रूपक्रा छक्षण करते 


अ 


तो रसादिकं गुणोकिषे ता लक्षणकौ अतिष्यापि होती । कहते ? जसे सो शूपगुण सयतवजाति । 
प यणविभाजक उपाधिवाटा है रसादिक गुण भी रसतवाषिक जातिहप यण- । | 


मिभाजक उपाधिवाले हीं है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे | 
चश्चथांह्य ` यह पद कथन क्या हं । तहां ते रसत्वादिक जातियां चशुदद्रिय किक राह्म । 


ह ॥ 
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नहीं है कितु रसनादिक दद्रियों करिकै प्राह्य र यातं तिन रसत्वादिक जातियोंदूं छैक 
तिन रसादिकं खणोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा " चक्षथद्यरणविभा 
जकंपाधेमत्‌ रूपम्‌ ' इतनामातर री जोता खशूपका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' त्वग्‌ 


| 
( 
| ग्राह्य ' यह पद्‌ नही कथन करते तों संख्याक यणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्पापि होती । | 








१ काते ! जैसे सो रूप खण चश्च इंद्रि करिकै प्राह्य तथा यणविभाजक उपाधि देकषी शूप 
त्वजातिवाटा है तेसे ते संख्यादिकं णण भी चक्चुद्ीद्रय करकं पराद्य तथा गृणविभाजक 
| उपाषिहप देसी संख्यालादिक जातिर्योवले ही ह ता अतिव्याति दोप निदरृत करणे | 
| वासते ता टशक्षणविषे ˆ त्वयाद्य ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते संख्यालादिक जाति 
त्वक्दद्रिय करिके अथाद्य नहीं है किंतु त्वकृरद्विय करिकि भरह्यहींहै । यतिं तिन 
संख्यातादिक जातियों लेके तिन संख्यादिकं यार्णाविषे ता ठक्षणकी अतिष्यामि हवै 
नृहीं । किंवा ˆ त्वगग्राद्यगुणविभाजकोषाधरिमत्‌ रूपम्‌) इतनामत्र ही जो ता खूपका ठक्षण 
करते ता रक्षणविषे ‹ चक्षुथोद्य ` यह्‌ पद्‌ नही कथन करते त उुदिआिकि खणोंविषे 
ता खक्षणक्रौ अतिव्यापि होती । काते १ नेसे खणविभाजक उपाधिहूप सा रूपत्वजाति त्वक्‌ 
इद्रिय करिकै अग्राह्य है तैसे गुणविभाजक उपाधिरूप ते बुद्धित्व सुखत्व दुःखत्व आदिक 
जातिया भी ता वक्दद्विप करकं अग्राह्य हीह ता अतिव्पापि दोषके निवत्त करणे 
वासते ता टक्षणविे ˆ चश्च्ाद्य ' यह पद कथन कया है तहां ते डद्धित्वादिक जातियां ता | 
चक्षददिय करकं याह्य नहीं दै किंतु मनूप दद्विय करिकै धाह्य है । यतिं तिन इद्धि 
| त्वादिकं जातिथाद्रं टेक तिन उद्धिआदिक गुणोविषे ता टक्षणको अतिव्यापि होवि नहीं । 
१ किंवा ` त्वग्ाद्यचश्चधोद्योपाधिमत्‌ रूपम्‌, इतनामात्र ही जो ता रूपका लक्षण करते ता 
छक्षणविषे ˆ गुणविभाजक्र ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों प्रदीपचद्रादिकोंकी पभावे ता 
। | जल र ता त पत अतिव्यापि होती । किते ! ता तेजसुद्रव्दप प्रभाविषे उद्धूतस्पशे रहता नहीं किंतु ं 


अलद्भतस्यशे रहे हे याते ता भभाका ताचपत्यक्ष होता नहीं । ओर ता भभाविषे उद्भतप 
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७ ज, च, ठेसी 


रहे हे । यातं ता प्रभाका चाक्चुषप्रत्यक्ष तौ होवे है एसी परभाविषे रहणेहारा जो प्रभात्वधमं है ॥ 
( सो प्रभात्वधमे भी ता भ्रभाकी न्यांद त्वक्दद्रिय करक अग्राह्य भी है तथा चशषद्रिय कर्कं | 
(| रद्य भी हं । एसे प्रभात्व धमेवाढी ता भभाविषे ता रूपके लक्षणकी अतिव्यासि होवैगी । | ॥ 
|| ता अतिव्यापि दोषके निब्रृत्त करणे वासतै ता लक्षण विषे ‹ गुणाकषेमाजक ' यह पद्‌ कथन ॥ 
{ क्या हैँ । तहां सो भमात्व धर्मं गुणविभाजकर उपाधि रूप नहीं है । यातं ता भभातः धमेकू 
{| छेके ता भभाविषे ता उक्तलक्षणकौं अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ त्गाद्यचश्चु्राद्यगुणो- 
पसू ' इतनामत्रहीं जो ता हूपका लक्षण करते ता टश्षणविषे “ गुणविभाजकेषा- 
धिमत्‌ ` यह पद नहीं कथनं करते तौ परमाणवोके हूपविषे ता लक्षणकी अब्यािं होती । 
तँ १ जैसे वटपटादिकोंका रूप चश्ुदद्िय करिकै ग्राह हे । तसे सो परमाणवोंकारूप चशच- | 
य्‌ करिकर ब्राह्म नहीं है किंतु अतिहंद्रिय हे । ता अब्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता 
भरणकिषे ' यणविभाजकोपाभिमत्‌ ' यह पदं कथन कम्या है । तहां घटपटादिकेकि हपविषे 


टी हदे डपत्वजाति कदय करिके अग्राह्य भी हे तथा चक्षदंद्रिय करकं भ्राह्य भी है | 
। 
॥ 
| 
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तथा युणविभाजक उपाधिरूष भी है । सा रूपत्वजाति तिसन परमाण ख्प्रिषे भी रहे है । 
यातं ता अतिद्द्वियरूपविषे ता उक्तटक्षणकी अन्यापि होवें नहीं इति ॥ 

रूपके भद-स भरकारके उक्तटक्षण करके रक्षित जो शपयणदहैँ सो शुक १, 
नीट २, पीत ३, रक्त ४, हरित ५, कपिश ६, चित्र ७ इस भेद करिकि सप्त प्रकारका 
होवे हे । तहा तिन शुङ्कादिक सप्रूपों विषे यथा क्रमते रहणेहारे ज शेद्खत १, नीर २ 
पीतत्वं ३, रक्त ४, हरितत्व ५, क पिश &, चित्र ७ यह सतधमे ह । ते शङ्कत्वा- 
दिके सपतधमें जातिखूप रीं ह । काहेते ? जसे तिन सपतप्रकारके रूपों विषे रहणेहारी ख्पत्वजनाति 

दं शूषम्‌ इदं रूपम्‌ ' या प्रकारके प्रत्यक्ष करकं सिद्ध है । तैसे ते शुष्तनीरल्ादिक 
सपर जातियां भी ' अयं शुङ्कः, अयं नीलः ' इत्यादिक प्रत्यक्ष करि हीं सिद दहै ॥ ` 

ग्यक्तिवांदी-रहां केहंकग्रन्थकार-तौं यह के है जसे बह्लाण्डन्रत्ति जितनैकी षट है 
तिन सवंवटोविषे एक रीं घटत्वजाति अद्वगत होश्कै रहे है । तेम बह्माण्डष्त्ति जितनैकी 
ङ्कद्रव्य हें तिन सव॑द्रव्योंविषे एक रीं शु्करूपव्यक्ति आशित रोके रहे हे । इस भकार 
जितेनेकी नीटद्रव्य है तिन सवेदरव्योंविषे एक ही नीलदूप व्यक्ति अगत होदकै रहै दै । 
दस भकार पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र यह पां चों भी एकएकव्यक्तिषप हीं ह । ओर 
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नेसे एकथटव्यक्तिके नाशहूए भी सा घटत्वजाति नाश होप नहीं किंतु सा धटत्वजाति | ५ 
अन्प पटव्यक्ति्योके आभित हई रहे है । यातौ सा धटत्वजाति नित्य है । तैसे एकशुष्दव्यके || ` 
नाशहूए भी सा एकशङ्कखूप व्यक्ति नाश होवें नहीं किन्तु अन्यशद्रव्योके आभित हृदे रहे | क 
है, यतिं सा एकशङ्करूप व्यक्ति नित्य है । इस भकार ते नीढ पीत रक्त रूपादिक व्यक्तियां |! 
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भीं नित्य हीं है । याते जसे आकाशषूप एकव्यक्तिविषे बृत्ति होणतं आक्राशव धमे जातिरूप 
¶ 

4 

( 








भी जातिरूप नहीं है । किंत आकाशत धमकी न्याह उपाधिषशू्प ही हे इति ॥ 
उनका खण्डन~-स्ो यह्‌ मत समाचनि नहा ह । कहत 7 जवां नाटसू्पवाटे घटदेक द्रव्य 
अत्यन्त अभिके सम्बन्धतैं रक्तरूपवाटठे होवें दै तवी तिन षटादिकोंविषे टोकोदू यह | 
} प्रतीति होवे है नीले नः रक्त उत्पन्नः । अथं यह-इस घटका पूवा नीटषूम्‌ नष | 
होई गया है अबी रक्तप उतन्न हआ है । इस प्रकारकी प्रतीति तिन नीठ रक्तादिक | | 
हूपोंका उस्पत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे है । ता उत्पत्ति विनाशवाठे होणेतै ते नीटरक्ादिक | 
व्यक्ति नाना हीं सिद्ध होवे है । जो कदाचित्‌ तिन नीटसरक्तादिक शयोक एकरकव्यक्ति 
( 
६ 
4 
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१.1 
| 
नहीं है तैसे एक एक व्यक्तिूप शङ्कनीठादिकों विषे वृत्ति होणेते ते शुश्त्वनील व्वादिक धर्मं । 


य 


मानोगे तों ता एकनीटरूपके नाशहूए जगत्विषे कोई नीप रहेगा नहीं ¦ य 
दरव्धविषे ता नीटरूषकी प्रतीति नहीं होगी । सो यह वात्ता अच॒भवविरुद ह 
व्याक्तेवादीको शङ्ा-तिन नीटरक्तादिक रूपक ननाव्यक्तिखूप मानणेविषे गेरवदोषकी 
ही भाति होवे हे ओर तिन नीररकादिकं शूपोक्ू एकणएकव्यक्तिूप मानणेविषे रो भरवदोष्‌ 
प्राप्त होता नहीं किंतु लाषवरूप गुण हीं प्राप्त होवे हे । यतिं ता ठाघवेतं तिन वीटरक्ता- | 


दिक रूपक एकएकव्यक्तिरूप हीं मान्या चाहिये । किंवा-स एवायं नीरः च एवायं रक्तः। । 
| 
| 
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। अथं यह-सोई ही यह नीक है सोह हीं यह रक्त है । या प्रकारकी रतीति सवेखोकोद है 
| हे ता भ्रत्यभिज्ञारूष भत्यक्च भरतीतितैँ भी तिन नीटसक्तादिक व्यक्तियोकी एकता हीं सिद्ध 
होवै है । ओर “ नीलो नष्टः' यह उक्त प्रतीति भी ता नीटरूपके नाशकं विषय करती नहीं । 


किंत ता नीरूपका जो द्व्यविषे समवायसम्बन्ध है ता समवायके नाशक हीं विषय क । 
[| ह । तैसे ‹ रक्तं उतपन्न; › यंह ` भतीति भी ता॒रक्तके उत्पत्तिकू विषय करती नहीं किंतु | 
| 






ता रक्तरूपका जो द्व्यविषे समवायसम्बन्धं ह ता समवायके उतत्तिकू हीं विषय करे हे । 
| यतं “ नटो नष्टः रक्तं उलन्नः ' इस उक्तमतीतिते ता नीटूपका विनाश तथा रक्तरूपकी 
उत्पति सिद्ध हव नहीं । किंत ता समवायक्रा हीं उ्सत्तिविनाश सिदध हवे है ॥ | 
उसका समाधन-नीलो नष्टः रक्तं उसन्नः ' इस भरतीतिविषे ता नीठका हीं नाश तथाता | 

|| रक्रकी हीं उदत्ति भान होवे हे । ता नीटसमवायका नाश तथा ता रक्तस्षमवायकी उत्पत्ति 

|| भान हवै नहीं । ओर जिस भरतीतिविषे निस विषयका भान होवे हे तिस भतीतिते तिस विषयक 
हीं सिद हेव है अन्य विषयक पिद्धि होवै नहीं । जो कदाचित्‌ अन्यवस्तुविषपक भरती- 
तितँ अन्य वस्तकी भी सिद्धि होती होवे तं अये घटः) या भरकारकी षटविषयक प्रती- 

+त पटकी भी सि हणी चाहिये । यतिं "नीरो नष्टः रक्त उतनः" इस उक्त भतीतितैं ता 
नीह्का हीं नाश तथा रक्तको हीं उत्पत्ति सिद्ध होवे है । ता प्रतीतितें नील समवायका नाश | 
1 -------------------  ---77  -दद् 
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तथा रक्तस्षमवायको उत्पत्ति सिदध होवे नहीं । किंवा ता वादीनँ जो राधवके बरत तिन नील | 
रक्तादिक रूपोँदर एकएकव्यक्तिद्धप मान्या था सो ठाघव भी "नीलो नष्टः र्त उत्यन्नः ' इस 
| भत्यक्षप्रतीति करकं बाधित हीं है । इस प्रकार ता भरखक्षपरतीति करिकै बाधित हृदं भी | 
। नीलादिकोंकी एकताकू सो वादी जो कदाचैत्‌ केवल लाववमातै अंगीकार करेगा तैं | ॥ 
. ता वादी जसे ाघवके बलत बरहमांडविषे ते नीररक्तादिरूप एकएकष्यक्तिरप मान्य हे तेस 
ता ठाघवके बरतें घटपटादिकं भी एकणएकव्यक्तिह्प हीं मान्ये चाहिये । ओर जंस्े ` नीटो 
। नष्टः रक्तं उत्पन्नः ' यह प्रतीति ता वादीकै मृतविषे ता नीलस्षमवायके नाश तथा रक्तसम- 
| 
| 
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वायकरे उतयततिू विषय करे है तैसे "वट उलन्नः घटो नष्टः) इत्यादिक भरतीति भी तिन घटां | 
दिके उसत्तिविनाशक्र विषय करती नहीं, कंतु तिन षटादिकके समाये उत्पत्तिविना- ! 
शरू हीं विषय्‌ करेगी । सो बह्मांडविषे घटपटादिकोकी एकएकव्यक्तिरूपता ता वादीकृूं भी | 
अनीकार है नहीं । यतँ ठाववमाक्रत तिन नीटरक्तादिक रूपोकी एकव्यक्तिरूपता सिदध होवै | 
नहं । वि गनं 


किंवा ता वादीनें‹ स एवायं नीलः स एवायं रक्तः" इस्‌ प्रकारके प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्षते | 
न नीलरक्तादिक श्णोकी एकएकव्याकैरूपता सिद्ध करी थी, सो भी सभवता नहीं । 
कहते ¢ सो प्रत्यक्ष तौ पूर्वं नीटरूपके सजातीय नीलदूपकूं हीं विषय करे है जेसे तमन जो 
[पधे खाई थी सोद हीं यह ओषधि है या भरकारका भरत्यक्ष ता पूवं ओषधिके सजातीय 
पाधेक् हौं विषय करे है । ता नष्ट हदं ओषाधेके तथा वत्तमानं ओंषा्धेके एकताङ्ं विषयं 
रता नहीं । तभे स एवायं नीटः' यह प्रत्यक्ष भी ता पूवेनीटरूपके सजातीय नीटखूपङ् ही | | 
विषय करे हे । ता पूवे नीूपके तथा वत्तेमान नीलषपके एकताकू विषय करता नहीं ।यातें 
ता प्रत्यभिज्ञानषूप प्रत्यक्षत भी तिन नीररक्तादिरूपोकी एकणएकब्यक्ति सिदध होवे नहीं । यते 
शुश्नीटादिक हष नानाव्याक्तशूप हां मानणे योग्य ह । क्रिवा यह्‌ नीक हं यह्‌ नातर्‌ हे । 
हे नीटतम हे तथा यह रक्त ह यह रक्ततर है यह रक्ततम है या भ्रकारकीं प्रतीति सवेरकेक् 
होवेहे ता प्रतीतितेंभी ते नीटरक्तादिक रूप नाना व्यक्तिरूष हीं सिद्ध होवे हं । एसे नाना 
पक्तिरूप शृङ्कनीटादिक शूपोविषे वत्तेणेहारे जे शृङ्कत्वनीलत्वादिक धमं ह तिन शुङ्खत्व- 0 
नीटत्वादिक धर्मोविषे जातिरूपता सभवे है । इस ॒भकारके उक्त शंकासमाधानों करके हीं । 
| 
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आगे रसत्वजातिके व्याप्य मधुरत्व अम्छत्वादिक धर्मोविषे तथा गेधत्जातिके व्याप्य सुर 
भत्व असोरभत्व धर्मोँविषे तथा सखशंत्जातिके व्याप्य उष्णतल शीतत्वादिकं धर्मोषिषे 
जातिरूपताकी सिद्धि जानिकेणी इति ॥ | 

रूपके रहणके स्थान-सो उक्त रूप यण, पृथिवी, जल, तेज इन तीन दरव्योविषे हीं रहे 
है । तहां पृथिवीविषे तौ शङ्क, नील) पीत, रक्त, हारित, कापिश; चित्र यह . सपतभरकारका हीं 


१ रहे ३ै। ओर जरू तेज इन दो द्रव्योविषे तों एक शुङ्करूप हीं रहे ह । नीठादिक रूप ता 


प्दा "ष्ठा -प्वछ-प्ा-षछा-ष्८ र-प्ा----्--पछ-प्धा- षष्ठा धै क ष्ठः च्छ छ च "कका च -ा-" ष्ठ -ष्छा-्ा-प्ठा ष्वा 9 "च्छ - ष्ठः "ध 
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1 
ते स 9 । शु "ऋय म, क कि क क । ५ 
जविषे रहते नहीं । सो शुङ्कखूप भी भास्वर अभास्वर इस भेद करके दो प्रकारका हवै है । ॥ 
ॐ १ ~~~“ न्स क क कक ॐ , कर 
तहां तेजविषे तो भास्वरशुश्करूप रहे है भोर जठविषे तथा पृथिवीविषे अभास्वरशङ्करूप रहे है । 


जतेजविषे नीलादि शङ्ा-जठविषे तथा तेजविषे जो एकशुठरूप हीं रहता हेव तौ | 
यखनाजलादिकोविषे नीलरूपकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर सवैटोकोदरं ता यशुनके | 
जरषिषे नीलरूप हीं प्रतीत होवे है इस प्रकार प्रसिद्ध अभिरूम तेजविषे तथा सुवर्ण ॥ 
तेजविषे पीतरूपकी भरतीति नहीं होणी चाहिये ओर सर्वटोकेोकूं ता अचिविषे तथा सुवर्णविषे ( 
9 क क = 9 
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पीतरूप हीं भरतीत होवे है । तथा मरकतमणिरूप तेजकी किरणोविषे रक्तष्यकी प्रतीति नह 
होणी चाहिये ओर सवरोको कर तिन किरणोंविषे रक्तरूप हीं भरतीत होवे है। याते पृथिवीकी | 
न्याह ता जल्तेजविषे भी नीख्पीतादिक नानाषूप हीं मान्ये चाहिये ॥ 

एयिषीके सबन्धके मानकर समाधान-ता यञुनकि जवि जो नीरूप प्रतीत हेत दै सो | 
नीटरूप ता जलका नहीं है किंत ता जलसंयुक्तं नीटसरूमवाटी पृरथिवीका ह॑सो नीलम | 
| 
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स्वसषमवायिसयोग सम्बन्ध करिके ता जटविवे प्रतीत हेत्रै है । ईहां स्वशब्ध्‌ं करिकर ता 

नी्पका अहण करणा । ता नीटरूपक्रा समवायिक्रारण जा प्रथिवी है ता पृथिवीका 

संयोगसम्बन्ध ता जल्के साधि रै । इस प्रकारके परपरासम्बन्ध कर्कि सो पृथिवीका । 
नीप हीं ता जखविषे प्रतीत होवै है । जो कदाचित्‌ ता यनक जख्विषे स्वभाक्तै हीं | 
नीठह्प होवे तों ता यसुनतिं उठा ऊपरि आकाशविषे फेँक्येहूए ता जलपिपे भी सो | 
नीलद्प भ्रतीत दोणा चाहिये । तथा रजतमय शुद्धपात्रविषे राख्येहृए ता जख्विषे भी सो | 
नीठहप प्रतीत होणा चाहिये ओर ता जलविषे सो नीलर प्रतीत होता नही । किंतु स१- ( 
लोकोङ्ू ता जलविषे शुङ्करूप हीं भरतीत होवे है 1 तात्पयं यह-आकाशकिषे प्राप्हूए ता 
यखनाजल्के साथि तथा ता शुद्धपात्रविषे पाप्हूए ता यखुनाजल्के साधि ता नीलल्मवाठा 


क क 


पृथिवीका संयोगसमन्ध र्या नहीं । यते ता जरविषे सो नीलहूप प्रतीत होता नहीं| 
किंतु स्वाभाविक शु्कखूप ह प्रतीत होवे है । दस प्रकार कहै जटविषे जो पीतरक्तं 
` हरितद्प भ्रतीत होवै है सो भी तिस तिस पीत रक्तं हरित खपवाटी पृथिवीके संबन्धे हीं 
प्रतीत होवे है स्वभावत ता जछविषे एकशुङ्कखूप हीं रहे हे । इस प्रकार अभि सुवण मर 
„ कतमणि आदिक तेजविषे भी स्वभाक्तै तों सो भास्वरशुङरूप हीं रहे दै पीतरक्तादिरूप रहता 
| ( ॥ परंतु ता अभि्ुवणां देक तेनके साथि संधक्त जो पार्थिवभाग है ता पार्थिवभागके ं 
| | पीतादिक रूप किक सो अभ्रिसुवणादिक तेजका भास्वरशङ्कृप अभिभूत होइ रद्या है । यतँ 
॥ ता आभिस्वणोदिक तेजकरा सो भास्वरशृ्कषटप भतीत होता नहीं कितु ता उक्त परपरासवध 
(| करिकै सो पाथिवभागका पीतादिक रूप हीं ता तेघाकेषे भीत हवे दे । यव्यपि अभिरूप तेन 
1 विषे जसा परीत भतीत होवै ३। तैसा पीतरूप ता अभिसंवंधते पूवे तिस काषादिरप पृथिवी- 
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विषे हे नहीं । तथापि ता आभखूप तेजके संबधतें ता का्रादिहप पृरथिवीषिषे सो पाकज पीत | 
रूप उत्पन्न होवे हे सो पीतरूप हीं ता अभिरूप तेजविषे प्रतीत होवे है ॥ 


शंका-जो कदाचेत्‌ ता अभ्निसुवणांदिक तेजके भास्वरशुङ्क रुपका चाध्चषप्रत्यक्च नही 
मानेोगे तो ता अभ्रिसुवणोदिकं तेजका भी चा्चुषपरत्यक्ष नहीं हवेगा । काहेत जो चाक्षुष | 





प्रत्यक्च जिस व्यक रूपक नहीं विषय करे है सो चाक्चुषप्रत्यक्ष तिस द्रव्यक्ू भीं विषय करता नही 


परस्परासुम्बन्धसे कारणता मानकर समाधान-जिस दव्यके जिस्‌ ख्पका किसी कारके अभि- 
दृ नह होवे हे तिस दव्यका तों तिसीरूप करक चाक्चुषप्रत्यक्ष होवे है । जेसे घटपटादिकेकि 
ल्पीतादिकं शपौका किसी करिके अभिभव हूभा नहीं । यातं तिन धघटपटादिकोंका तों तिसी 


त्र "त 2 ~ 


पताकं हप कृरिके चाक्चुषपरत्यक्ष होवे है। ओर जिस्‌ द्रव्यके जिस रूपका किसी अन्य- | 
एके हप करिके अभिभव होवे है तिस द्रव्यका तिस अभिभूत रूष करके चाक्चषप्रत्यक्च होता | 
किल तिस अन्यद्रव्यके रूप करिकै हीं चाश्चुषप्त्यक्ष होवे है । जैसे पित्तदोषवाटे | 
एरुषद्रं शंखका शुद्रूष करिकै चा्षुषभत्यक्च होता नहीं, किन्तु आपणे नेनोंविषे स्थित जो | 
1 

| 

| 


थ 
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। पित्त द्रव्य है ता पित्तद्रव्यके पीतरूप करिके हीं ता शंखका चाक्षषप्रत्यक्ष होवे है, तसे. ता 
| शन 


| अंधिश्वुवणादिक तेजक्रा भी ता पाथवद्रग्यके पीतादिकरूप करक चाक्षुष भरत्यक्ष संभव ह इति। 
| 
| 


<}, -4 


4 
{ ओर केक मन्यकार-तौँ यह कहे है ता पार्थेवभागके पीतादिकरूप कर्कि ता अगन 
{ सुव्णीदिकं तेजके शुङरूपका अभिभव होता नहीं । किन्तु ता शुकरूपके शुहत्वधमेका 
अभिभवं होवे है इति । यातं ता अभ्निसुवणादिक तेजविषे एकमभास्वरशुङ्करूप रहे है । नील 
तादिक ष रहते नहीं यह सिद्ध भया ॥ 


¦ | 
| 
4 | | 
| चिवरर्पके सद्धापर रंका-मूव सप्तमा वित्ररुपर कट्या था सो चिवहष शुङ्कादिक षट्‌ | 
{| रूपेतं पथक्‌ सिद्ध होता नहीं । कादेतै ! केक तेतु नीलह्पवाली है तथा केदेक तेतु पीतं- | 
{| रपवाटी हँ तथा केक तंतु रक्तरूपवाटी ह तथा केक तंतु शुङ्रूप वाटी हँ इस भकारकी | 
{| विलक्षण विलक्षणरूपवाटी सवैतेतुवेतिं उन्न भया जो एक पट है ता पदविषे हीं ठमोने || 
{| सो चित्ररूप अंगीकार कप्या है । ता चितररुपविषे कोद भी रमाण नही हे । याते सो चिव- || 
|| रूप्‌ अगीकार करणे योग्य नही हे । तहां जो यह कहो ता पटविषे “ चित्रपटः ' या प्रका- 
| रकी प्रतीति स्वैटोकोंकू हवै है सा प्रत्यक्षपरतीति हीं ता चित्ररूपविषे भमाण है । सो यह | 
¦ त॒मारा कहणा भी संभवता नहीं । काते ¢ सा पतीति ता पटरूप अवयवीके चित्रूपक्‌ | । 
{| षिषय करती नही, किंतु ता पटके अवयवरूप ने तेत्‌ ह तिन तंतु्वेकि नीरपीतादिकः- || 
{| रुषो हीं सा प्रतीति विषय करे है । यात ता उक्तपरतीतितै ता चिरूपकी" सिद दोहः सके | 
॥ 

९ 





नहीं । यात सो रपरुण षट्भकारका हीं संभवे ह {३ म || 
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्‌ इसे चाक्चषमत्यक्ष मानकर समाधान-ता पटविषे जो चित्ररूप नहीं अगीकार करिये तो ता 
| पटका चाक्षुषपरत्यक्ष हीं नहीं होगा । काते ! दव्यके चाश्चुषप्रत्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरण 
| 








उन्रुतरूप हीं समवायसंबंध करके कारण होवे है। यह वात्ता परव द्वितीयपरिच्छेद विषे पृथिवी- | 
ह्पणविषे तथा वाुनिरूपणविषे विस्तारे कथन करि आये है । यात ता पटके चाश्चुषुपरत्यक्ष 
वासते ता पटविषे सो चिन्नरूप अवश्य अगीकार क्या चाहिये । तहां ता पके अवयवषूप 


कि क 


तंतबविषे स्थित जे नीरपीतादिक विलक्षणरूप हँ ते सर्ैरूप मिक ता पटविषे एक चित्र- | 
| 
| 
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रूपकं उत्यन्न करे हे सो चिच्रूप तिन शुङ्कनीटादिक षटभ्रकारके रूपेति पथकृ“हीं है । 
पुनः विभिन्न शण समह मानकर राका-ता पटविषे सो वचिच्ररूप मानणा निप्फ दीं है । | 
काहेते ? तिस स्थल्विभे नीर तंतुरवोका रूप तौ ता पटविषे नीलपदं उलन्न करे है ओर | 
पीततंतर्वोका रूप तौ ता पटविभे पीतरूपक्रं उतयन्न करे है । इस भकार तिन तंठ्वौके रक्त | 
हरितादिक श्प भी ता पटविषे रक्तहारेतादिक रूपोंकरं उसन करे ह । इस सीते दा पटविषे 
नीपीतादिक अनेकरूप उत्पन्न होवे है तिन नीटपीतादिक स्ैरूपोके समहू हीं सा चिचःपटः' | 
या प्रकारकी भरतीति विषय करे हं । तथा उक्तरीतिभे ता पटविषे नीटपीतादिक रूपोके विव्य. | 
| मानहूष ता पठा चाक्ठपमलस म समै । याति ता पदविपे सो पिरप मानणा निजठै॥ | 
1 ङाघवतासें समाधान-ते तंतुवोके नीटपीतादिक क्प ता प्रदविषे जो नीटपीतादिकं ख्पोकू | 
{| उतपन्न करे है सो व्याप्यदृत्ति नीपीतादिक रपोंदूं उन्न करे हँ अथवा अव्याप्यतत्ति | 
{| नीलपीतादिक रूपो उतपन्न करे हे। तहां जो नीटपीतादिक रूप आपणे आश्रयभूत पदादिकं | 
|| इव्यके सवैदेशविषे व्याप्य करके रहे दै सो नीटपीतादिक रूप तीं व्याप्यद्राति कल्या | 
{| जावि दै ओर जो नीलपीतादिक रूप आपण आश्रयभूत पादिकं ्रम्यके किसी पक्देशविषे 
| तो रहै है ओर किसी एकेदशविषे रहता नह । सो नीटपीतादिक रूप अन्याप्यबृत्ति ! 
कल्या जाव ह । तहां प्रथम व्याप्यव्रृत्ति पक्ष जो अंगीकार करगे तों ता पके पीत | । 
{| देशविषे भी ता नीलरूपकी भतीति होणी चाये तथा ता पटके नद्दशविषे भी ता | ॥ 
{| पीतदपकी भतीति हणी चाहिये, सो होती नहीं । यात तिन ॒तंठुवोके नील पीतादिक || 
{| रूपों करिकै ता पटविषे व्याप्यवरृतति नीरपीतादिक रूपौकौ उत्पाते सम्भवती नहीं । ओर | 
। 
( 
॥ 


(9 


4| दूसरा अन्याप्यब्तति पक्ष जो .अंगीकार करौ सो भी सम्भवता नहीं । काहेतै ! जितंनैकी 
ं परसगधदिक खण व्याप्यदृत्ति होवे है ते रूपरसादिक खण सर्वत्र व्याप्यब्रत्ति हीं होवे है । 
{| किसी स्थलविषे भी भव्याप्यव्रृत्ति होते नहीं । ओर नितनैकी संयोगविभागादिक अबग्याप्यवृत्ति 
| यण हेत है ते संयोगविभागादिकं खण स्व॑र अव्याप्यवृचि हीं होवे ह । किसी स्थलबिषे 
|| भी ग्याप्यघ्ैत्ति होति नहीं । तिन व्याप्यवृत्तिणोका स्वरूप तथा अब्पाप्यवृत्ति रुणोका 


4{ स्वप अगे पचमपरिष्छेदविषे निंशूपण करेगे । तेस स॒वे व्याप्यन्रात्त नीटपीतादिकं सपाकं 4 
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ता एकवित्रपटस्थलपेषे अव्याप्यवृत्ति मानणा अत्यन्तविरुद् ह । याते तिन तन्त॒वाके 
१ नीटषीतारिकं शमो करिके ता पटविषे अब्याप्यब्रात्ते नीटपीतादिक नानारू्पोकी उलत्ति 
सम्भवती नहीं । कंवा ता नीटषीतादिक तन्त॒वों करिके आर्ध पटविषे एकविच्ररूप मानणे- 
९ विषे तथा ता एक चिचशूपका एकम्रागभाव मानणेविषे तथा ता एक चिच्रखूपका एक प्रध्व- 
साभाव मानणेविषे तथा ‹ चिच्रपटः ` दस प्रतीतिकी विषयता एकचिच्ररूपविषे मानणेविषे 
अत्यन्त ठाव है । ओर ता पटविषे नीटपीतादिक अनेकरूप मानणेविष तथा तिन अनेक- 
पके अनेक प्रागभाव अनेक प्रध्व्ताभाव मानणेविषे तथा तिमे अनेकों विषे ˆ चिच्रपटः ' | 
दस्‌ परतीतिकी विषयता मानणेविषे अत्यन्तगोरव हे । यतिं छाघवते भी ता पटविषे सो | 
एक्‌ चिचष्प हीं मान्या चहिये । याकारणते हीं ता प्दावेषे ` एके वचेत्ररूपम्‌ ` या 
प्रकारक ठोकौंकरू अभव होवे है ॥ | 
३ ा-जहां केवल नील तन्तु्ेतिं पटकी उसत्ति हदं है तहां जंसे सों तन्तुवोका | 
नीटखूपं ता पटविषे नीटखूपकरं उत्पन्न करे है तैसे ता चित्रपटस्थटविषे भी सा तन्दवाका 
नीरपातादिक ख्य ता पट विषे नीटपीतादिकरूपक्ं क्यु नहा उत्पन्न करत। । समाघन-ता 
चिचपरस्थटविषे परस्पर प्रतिवध्यपभ्रतिबन्धकभाव करके केदरं भी नीटपीतादिक ङप उत्पन्न 


होता नहीं ठहां यह तातं हे । सो तन्तर्वोका नीटरूप स्वसमवायिस्षमवेतत्व सम्बन्धृसं 


चा -पक -प- -9- -च- छा) 


ज 


~ =+ + "प -्- 





ज 


न = = 4 4, 4 „0 


क 


1 तितत पटविये भप्त होदकै जबी ता पटविषे समवायस्वभ करिकै नीलरूपदू्‌ उसन्न करे हे । 
। तवी सो ततवोका पीतप ता स्वस्षमवायिसमवेतव संबंधसे त। पटविष भाप रोहके ता | 
 नीटरूपके उतत्तिका परतिवंधक देवे है अथात्‌ ता नीटरूपकू उन्न हणे देता नहीं । 
इस भकार सो तन्तुवोंका पीतद्प भी ता उक्तसबेधसे ता पटविषे भप हक जन ता पटति 
 समवायसबध करके पीतश्पक उन्न करे है तवी सो तन्तुवोंका नीठह्ष भी ता उक्त- 
संबधे ता पटविषे प्राप्त होदेके ता पीतद्पके उसत्तिका प्रतिवंधक हवे दै । इस भकार | 
शुक्त, रक्त, हरित, कपिश इन च्यारोका भी परस्पर पभरतिषध्यपरतिबंधकभाव जानिठेणा । 
तहां ता उक्त सम्बंधविषे स्वशब्द करके नीलषीतादिक रूपोंका प्रहणः करणा । तिन नील- 
पीतादिकं रूपका समवायिकारण तन्त है । तिन तन्तुवोविषे सो पट समवायसम्बन्ध करक 


। 

| रह है । यातं सो पट तिन तन्तवो विषे समवेत क्या जवि है । इपर भकारके स्वसमवायिसमवे- 
{| तलप परपरासम्बन्ध करि तिन तन्तुवोके नीरपीतादिकं रपोंकी ता प्टविषे स्थिति | 
सम्भवेहै। इस प्रकार परस्पर प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव करिक ता पटविषे कोई भी नीटपीता- | 
{| दिक रूप उन्न होता नह । ओर ता पटविषे एक चित्ररूपकी उतपत्तिविषे कद भी भरति || 
{| बन्धकं नहीं है । यात तिन तन्तुवेकि नीटपीतादिक सवरप मिककं ता पटविषे एक | 
¦ चिच्ररूपकू हीं उत्यन्न करे है । यह भराचीन नैयायिकांका मत कथन कष्या ॥ नरप हौ उलन्न करे है । यह भान नगापिकाक पतथ का ७/३ 
ध्र "उस रसजा क 
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4 चि्ररूपपर नवीन नैयायिक । 

अव नवीन नैयायिर्कोका मत वणेन करेहै। ते नवीन नैयायिक तौ यह कहे है 
{| ता चित्रपट स्थलविषे नीलतन्तु्वोका रूप तौ ता पटविषे अव्याप्यदृत्ति नीलहूपद | 
| उत्पन्न करे हं ओर पतितन्तुवोका रूप ता पटविषे अब्याप्यन्रतति पीतश्पक्रं उत्पन्न 
केरे है । इस प्रकार तिनतन्ठवोके रक्तादिक प भी ता पटविपे अव्याप्यत्रत्ति रक्त 
। दिक शू्पोकू उन्न केरे ह । इस रीतिसेँ ता एक हीं पटविषे उत्पन्न भये जे अब्या- 
(| बृत्ति नीटपीतादिक नानारूप हैं ` तिन नानारूपोके समूहकू हीं ‹ चिज्रपटः'यह भतीति विषय 
{| करे है, तिन नीटपीतादिकं रूपेतं पथक्‌ कोई चि्ररूप है नहीं । ता विपदं पृथक्‌ 
{| मानणेविषे तथा पूवैउक्त रीतिसेँ तिन ततवोके नीटषीतादिक खूपोंकू परस्पर अतिवबध्यप्रति 
बंधक भाव मानणेविषे गोरवदोषकी हीं प्रापि होवै है । किंवा ता चिव्ररूपवादी भादीनने जो । 
¦ यह दोष कल्या था जे रूपरसादिक खण ग्याप्यव्रातते होवे हते रूपरसादिक शण किती स्थल 
| विषे भी अब्याप्यब्रातति होते नहीं किंतु सवत्र व्याग्यत्रत्ति हीं होवै है । अथात्‌ व्यप्यव्रातति 
(| ख्य रप्तादिक यणोविषे वत्तेणहारी ज रूपत्वरसत्वादिकं जातियां हँ तिन दपस्वर्लादिक 
जातियोवाठे जितनैकी रूपरसादिक यण ह ते सवै व्याप्यब्रति हीं हवे है । क भी अव्या । 


प्यत्राति हेते नहीं यह नियम हे । ओंर ता पटरिषे जो अव्याप्यङ्गातति नीठपीतादिकं रूप | 
{| मनेगि तीं ता उक्तनियमका भग होवैगा सो यह दोषभी संभवता नहीं । कात १ ता उक्त । 
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नियमविषे कद भी भमाण नहीं है।.याति ता अप्रामाणिक नियमत तिन नीरपीताषिक रूपोविषे | 
अभाव सिद्ध होइ सकता नहीं । किंवा व्याव्यत्रत्तिजातिवाङे खण कां 
| 











भी अब्याप्यवृात्ति होते नहीं । इस उक्त नियमक्ं जो सवत्र परमाणरूप मानिये तो ज्ञान इच्छा 
भरथल यह तीनोंगुण जसे ईैश्वरविषे व्याप्यव्रृत्ति होवे ह तैसे जीवात्माकिषे भी व्याप्यतव्रृति 
होणे चादलियि । कात ? जा ज्ञानत्व, इच्छात्व, भ्रयनत्व जाति देश्वरफे ज्ञान इच्छा परथलविषे 
रहे है सोई हीं ज्ञान, इच्छाख, भयललव, जाति जीवातमाके ज्ञान इच्छाभयलविषे रहे है । 
यतिं ते नीवात्माके ज्ञान इच्छा भ्रयलरूप तीनोखण भी व्याप्यवरृत्ति जातिवारे खण कषये 
जवं है । यातं ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रयत भी ता देश्वरके ज्ञान इच्छा भरयलकी न्याह 
व्याप्यन्राति दोणे चाये ओर जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा भरयल व्याप्यब्रात्ति होते नहीं 
किंठ अब्याप्यव्रतति हीं होवे है । याते नसे ते ज्ञान इच्छा प्रथत तीनों खण कहां व्याप्य 
वृत्ति हो है कहां अव्याप्यदृत्ति होवे दै । तैसे ते रूपादियुण भी किसी आश्रयक्षि तौँ | 
व्याप्यदराति हेव द ओर किसी आश्रयविषे अव्याप्यब्राति होवे दै । किंवा एक हीं पटादिक 
अवयवीविषे अब्याप्यवरति नीटपीतादिक नानारूपोंकी उत्पत्ति केवल उक्तयक्ते करिकै हीं 


सिद नहीं है किंत स्मृतिवचन करिकर भी सिद्ध है। तहां शक-खोदितो यस्तु वणन 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ " ( ३४९ ) 
काका 
धुखे पुच्छे च पाण्डुरः । शतः खुरविषाणभ्यां स नीरे व्रृष उच्यते । अर्थं यह-जो 
शु शरीरके वणे करिके तौ छोहित है ओर सुखविषे तथा पुच्छविषे पाडरवर्णवाखा है 
ओर खुर विषाण इन दोनों करिक श्वेत वणेवाला है सो पशु नीटब्रृष कष्य जवं है इति। 
इस स्मृति वचनत ता एक हीं नीलब्रृषविषे सुखपुच्छादिक अवयवेके भेद करिके नाना वणे 
कथन कये हैँ । अर्थात्‌ अव्याष्य्रतति नाना रोहितादिक रूप कथन क्ये है इति ॥ 
[चिच्र स्थटम रूपामव मानणहार्‌ ॥ 
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{| तथा ते अव्यप्यन्रत्ति नीटषीतादिक नानारूप भी उलन्न होते नहीं । काहतै ¢ ता पटविषे 
{ जो एक चितररूप मानिये तौ एक तौ शुङ्कादिक षटरूपतिं भिन्न सप्तमा चित्ररूपं कल्पना 
। करणा होवे है । ओर दूसरा ता चिचररूपका प्रागभाव कल्पना करणा हेोवैगा । ओर तीसरा 
| ततुवोके नीङ्पीतादिक रूपका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिवंधकभाव कल्पना करणा होगा । 
। 
। 
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गैर चौथा तिन त॑तुवेके नीटषीतादिकं सूपोंविषे ता चिच्ररूपकी कारणता कल्पना करणी 
4 हवम इत्यादिक कल्पनागौरव दोष तौ ता पटविषे चित्ररूपके मानणेमें होवे है । यात ता 

पृटविषे सो चिच्ररूप भी मानणा योग्य नहीं है । ओर ता पटविषे जो अन्पाप्यव्रत्ति नीखपीता 
दिक नानारूप भानिये तौ तिन अनेकं नीटषीतादिक दखपोके अनेकं प्रागभाव कल्पना 

रणे हेरवैगे ओर तिन ततवोके नीटीतादिक रूपोविषे ता पटक नीरषोतादिक रू्पोकीं 
` कल्पना करणी दोवैगी इत्यादिक कल्पनागोरवशेषक रहीं प्राप्ति होवे है । यतिं 
ता पटविषे अव्याप्यत्रृत्ति नीटपीतादिक नानारूप भी मानणेयोग्य नरी है । ओर ता पटक 
जो रपत रहित मानिये तीं सो पूवैउक्त कल्पनागोरदोष भप होत! नही 1 यतिं टाकते ता 
पटक रूपतें रहित हीं मान्या चहिये । ओर ता पटविषे ˆ चित्रपटः ` या भ्रकारकी जा 
प्रतीति होवेहं का प्रतीतितो ता पटके अवयवष ततुरवेके नीटषीतादिषूष नानारूषोके 
समृहदू हीं विषय करे हे ता पटके एकयचित्ररुपद्रं वा अग्याप्यवृत्ति नानारूपोक् सा भतीति 
विषय करती नहीं । किंवा ता पटक रूपे रहित मानणेविषे जो च्षुषभत्यक्षका अभावरूप दोष्‌ 
पूवै कथन्‌ कव्या था सो दोष भी इस पक्षविषे संभवता नहीं । कहते ? दव्यके चाश्चषपरत्यक्ष 
विषे जो कदाचित्‌ रूपकू समवायरसवंध करिके कारणता होवे तौ ता पटका अपरतयक्षरूष 
दोष भरा होवै परन्त॒ ता दरव्यके चाक्चुषभ्यक्षाकिषे ता रूपकू समवायसेबध करिकै कारणता 
है नहीं किंतु चैसे ता द्रव्यवृत्ति यणकम॑सामान्यके चश्वष परत्यक्षविषे ता रूपक स्वसममापि- ्‌ 
समवेततवरूप परपरासरवंध करक कारणता होषै दै । तेसे ता दरव्पके चाक्चषभत्यक्षविषे भी ता || 
रप्र स्वसमवायिभमवेतत्वरूप परपरासेबंध किक हीं कारणता हे । ईहा स्वशब्द करके || 


-स-र्-र-क-र-वकअ- शलश र शशक शण ककल 
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तिन ततुवोके नीटर्पौतादिक रूपका अ्रहण करणा। तिस्र रूपका समवायिकारण जे तत॒ हैँ तिन 
तंतवोविषे सो पट समवायसेवंध करिकै रहे हे । इस भकारे परपरासबन्ध करक सो ततवोका 


नीटपीतादिक रूप ही त। पटके चाक्षषप्रत्यक्षकरा कारण हे इति ॥ 
उनका खण्डन । 


सो यह मत समीचीन नहीं है किते 7 दव्यके चा्चषप्रत्यक्षाविषे समवायरूप साक्ाव्सवध 
करिकै ता खूपक्र कारणताके सेभवहूए ता उक्तपरपरास्वध करिकै ता रूषकूं कारणता मानणे- 
विषे गोरवदोषकी हीं भ्रापि होवे ह इति ॥ 

चित्रिषयका उपतंहार-इस्‌ प्रकार कोमल कठिन सशव छे ततआक अवयो करक 
जन्थ जे पटादिकं द्रष्य है तिन पटादिक द्रव्योविषेते प्राचीन नैयायिक तौ ताचित्र 
| रूपकी न्याह चित्रस्पशं भी अगीकार करे है ओर ते नवीननेयायिकतों ता पवि 
। अव्याप्यब्रतति नानाहूपोक न्याई अव्याप्यङ्रात्ते नाना कोमठकठिनसशं हीं माने है ओर 
॥ ते केडेकग्रन्थकार तों ता पटविषे कोड भकारका भी स्पशं मानते नहीं अर्थात्‌ ता पटक सपं 
ते रहित मने ह इहां यह अभिप्राय ह । जे नैयायिक द्रव्यके त्वाचपस्यक्षाविषे सपटयबष 
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करिकै उद्धूत स्पशंक्‌ क।रण मने ह ते नैयायिके तों ता पटके त्वाचपत्यक्ष वते ता प्ट 
विषे एक चिर स्पशेदूरं माने हं अथवा अव्याप्यवरृत्ति नाना कोमल काशन स्पशे माने ह 
ओर जे नैयायिक द्व्यके त्वाच भत्यक्षविषे समवायसंबंध करिकर उद्धुतस्पशदूः कारण नहीं 
मनि है ते नैयायिक तौ ता पटक स्पशते रहित हीं माने हैँ इति । किंवा जेमे उद्धूतह्पकूं तथा 
उद्धूत सशेकूर द्रव्यके प्रत्यक्षविषे कारणता अंगीकार करी है तेसे उद्धुतरसद्ं तथा 
उद्धूतगं धकं ता दन्यके प्र्यक्षविषे कारणता किसी भी भ्रन्थकारं अगीकार करी नहीं, यातं 
मधुर, अम्क, क्वण, तिक्त इत्यादिक नानारसवाटे अवयवेतिं उतसन्न भया जो चृरणादिक 
अवयवी हे ` सो अवयवी सवे अन्थकारोके मतवपिषे रसते रहित हीं होवे है ता अवयवीषिषे 
एकं चित्ररसकू अथवा अव्याप्यह्रत्ति नानारसोङं कोदं भी यरथकार अगीकार करता नहीं ता । 
चरणादिकं अवयवीविंषे जो विचित्ररस भरतीत होवे है सो रस तिन अवयावोका हीं प्रतीत 
होवै है । इस प्रकार सुरमि अघुरमि कपाठेतिं उत्पन्न भया जो षट है ता घटकं भी सवैः 
4| रथकार गधे रहित हीं माने दं ता घटविषे एक चित्रगन्धक्ू तथा अव्याप्यव्रात्ते सुराभि- 
असुराभि गेधकू कद भी अथकार मानता नरीं। ओर ता घटविषे जो गधकी भतीति होवै है 
सो तिन कपाठदप अवय्ोके गेधक्री हीं प्रतीति होवे है यह सवे वात्ता पूवं द्वितीय परिच्छेद 
विषे परथिवी दरव्यके निदपणविषे विस्तार कथन कारे आये ह इति ॥ 

गणक नित्यानित्य भद-तहां सो परव उक्त रूप णण नित्य १, अनित्य २ इस भेद कारकै 
पुनः दो भकारका होवै है । तहां जके प्रमाणवोंविषे तथा तेजंके परमाण्वोविषे तों सो 
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} रूप नित्य होवे है । ओर तिन दोनों प्रकारे परमाणवोतें भिन्न सरवेत्र अनित्य होवे है । अर्थात्‌ | } 
व्यणकादिरूपजन्य जखविषे तथा व्यणकादिरूपजन्य तेजविषे तथा परमाणव्यणकादिषूप | 
स्वैप़थिवीविषे सो रूप अनित्य हीं होवे है । तहां प्रथिवीके परमाणवोविषे अभि आदिक 
| तेजके संयोगकरिकं पूवे रूप रस, गंध, स्पशे इन च्यारोंकी निवृत्तिपूवक दूसरे रूप, रस, गंध, 
स्पशे इन च्यारोकी उत्पत्ति होवे है । यह वात्ता आगे स्पष्ट करिके करेगे । याते पृथिवीक 
 परमाणवोंदिषे भी ते रूपादिक अनित्य हीं हवै है इति ॥ ` 
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ह 
} 
रूपके अद्धत अनुद्धत भेद 1 | 








र सो उक्तरूपं णण उद्धत १, अलुद्धत २, इस भेद करिकै पुनः दौ प्रकारका देवें 
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9 
अ 


| 
¦ 
तह कटापरादिक द्रव्योंविषे तों उद्भतदूप रहे है । ओर अन्न, भूनणेके कपाटविषे स्थित | 
दषे तथा तप्तजवेषे स्थित अधिविषे तथा ीष्मक्रठकी उष्णताविषे तथा चक्चभदविक । 
द्विोविषे अचद्धतखूप रहे है । ओर सो उद्भतरूप ही दरव्यके चाश्चषप्रत्यक्षविषे तथा ता दव्य- 
| 
| 


शः 


स्थित णण कमं सामान्य दन तीनोके चाक्चषप्रत्यक्षविषे कारण होवें है । तहां दव्यके । 
क्षिषषव्यक्षावेषे तो सो उद्धतरूप समवायसंबध करकं कारण होवे ह। ओर ता द्रव्यव्रत्ति खण | 
क म॑स्तामान्यक्र चाक्चषपमरत्यक्षविषे तो सो उद्रतरूप स्वसमवायिसरमवेतत्वरूप परपरासंबध्‌ करिकै ! 
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जो द्व्यह ता द्रव्यविषेते यण कमे सामान्य समवायसंवेध करकं रहे । इस भरकारके पर ' 
परासुव करि सो घटादिकं व्रव्योका उद्भतरूप ही ता षटादिक व्यत्त यणकमसामान्यके । 
चाश्चपप्रव्यक्चविषे कारण होवे है दति ॥ १ ॥ इति रूप निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ रसनिरूपषणम्‌ । | 

तहां रसका रक्षण-प्सनेन्दियभाद्यत्रन्तियणत्वव्याप्यजातिमान्‌ रक्षः+ अथं यहः रसनं 
दद्रिय करि भ्राद्य वस्त॒विषे व्तणेहारी एेसी जो खणत्वजातिक्रा व्याप्यजाति ह ता जाति- 
वाठा यण रस कट्या जावे है । तहां रसनेँदरिय करिके मधुरादिक रसका हीं भत्यक्षज्ञान 
होवे है रूपादिकोंका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यातं सो रस रसन इद्रिय भद्य कट्या जपै 
है । एसे रसनेद्रिय ्राह्य रसविषे रस्त्वनाति समवायसंबेध कारकै रहे है । ओर सा रसल- 
। जाति यणत्जातिका व्याप्य भी है अथोत्‌ रूपादिकं चोवी्ष्णों विषे रहणेहारी खणत्व- 
जातिं सा रसत्वजाति न्युनदेशबरृतति है । एसी रसत्वजाति मधुरादिकं सवेरसोंविषे समवाय 
सेथेध करि रहे है। यतिं यह उक्त रसका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां ‹ यणतव्याप्य- 
जातिमान्‌ रसः इतनामात्र हीं जो ता रसका लक्षण करे ता रक्षणविषे पि | त्ति ! | 
यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काह { | 
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} जसे. खणत्वजातिका व्याप्य रसतवजातिवाखा सो रस हं तैसे ता खणतजातिके व्याप्य | ॥ 
4| रूपत्वादक जातियोवरे ते रूपादिकं ण भी है । ता अतिव्याति दोषके निन्त करणे वासते 
{| ता लक्षणविषे रसनेन्दियग्रालदरत्ति ' यह पद कथन कप्या है तहां ते हपतवादिक जातियां | 
। रसनदद्विय करिकै अ्रा्यवस्तुविषे ब्रृत्ति नहीं है । यातं तिन खपलादिक जातियोंदूं ठेके तिन 


रूपादिकं यणोंविषे ता रसके टक्षणकी अतिव्याति होवे नीं । किंवा ‹ रसनेन्दियथाद्य - 
बृत्तिजातिमान्‌ रसः ` इतनामात्र ही जो ता रसका ठणक्ष करते ता टक्षणविषे ˆ गृणत्व- 
व्याप्य ` यह पद नहीं कथन करते तौ गुणत जातिक्ं छेके रूपादिक सव॑शणविषे तथा 
स॒त्ताजातिक देके दव्ययणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिष्यामि होती । कहत १ जै सा रस्षव- 
जाति ता रसनदंद्विय थआद्य रसविषे रहे है तैसे सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति थी द रस्विषे 
रहे हे । ता अतिव्यापि दोषके नित्रत्त करणे वास्त ता लक्षणषिषे ' खणत्डब्याप्यं ` हू 
पद्‌ कथन कपया है । तहां सा खणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणलजातिकः व्याप्यं ३ वही । 
यातं ता खणत्वजातिक्‌ लेके रूपादिक सवेयणेविषे तथा ता सच्ाजातिद् कके दव्ययुग 
कृमवेषे ता लक्षणकीो अतिनग्याति हवे नहीं । किंवा “ रसनेन्दरियप्राह्यो रसः ' इनाय हीं 
जो ता रसका लक्षण करते तैं रसत्वजातिविषे तथा रसके अभावविवे ता ठक्चणकी | 
अतिव्यापि होती। कात जैसे सो रस रसनदंद्िय करक र्य है तैसे सा रसलखजाति | 


4 
् 
8 
॥ 








तथा सो रसका अभाव भी ता रसनदद्िय करक हीं ग्राह्य है । यद्यपि ता ठक्षणविषि गुण- | 
पृदके कटणे करक अथात्‌ “ रसनेन्द्रियथाद्यो गुणो रसः ` इस प्रकारके लक्षण करणे करिकि | 


ता रसत्वजातिविषे तथा ता रसके अभावविषे गुणपणेके अभावते ता लक्षणको आतेव्यापि होती 
नरी तथापि पृथिवीजल्के परमाणवो विषे स्थित रसविषे ता टठक्षणकी अव्याति हीं होवे है। 


--~ 
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जिस कारणतें सो परमाणवोंका रस अतिदद्रिय होणेते रसनदद्रिय करक भराद्य हीं नहीं है । 


अका ~ = 


| 
। 
ता अव्याधिदोषके निदत्त करणे वासते ही सो प्रवे रसत्वजाति घटित रसका लक्षण क्या | 
है । सा रसनहंद्विय ्राह्यवृत्ति तथा खणत्वका व्याप्य रसत्वजाति ता अतिरंद्रिय रसाविषे भी 
रहे है। यातं ता अतिदंग्रिय रस्िषे ता उक्तलक्षणकी अव्यापि होवे नहीं ओर सा रसतवजाति 
ता रसके अभावविषे तथा रसत्वजातिविषे रहती नहीं । यति ता रसके अभावविषे तथा ता 
| रसत्वजातिविषे ता लक्षणकी अतिव्याि भी होवें नहीं इति ॥ 
| रसके भेद -दइस प्रकारके उक्तलक्षण करके लक्षित सो रसयुण मधुर १ 
अन्लः २, वण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त ६ इस भेद करके षटूभकारका होवे है ॥ 
. (| उनके रहनेके स्थान-ओर सो रसयण पृथिवी नल, इन दो द्रव्योविषे हीं रहे हे तेजादिक 
4 द्रव्योविषे सो रसथण रहता नहीं । तहां पृथिदीविषे तौं सो मधुरादिकं षदभकारका हीं रस 
4 | रहे है ओर जरविषे तों एकमधुररस हीं रहे ह । अम्लादिक रस ता जलकिषे रहता नहीं । | 
4 चानन्नन्न्न रय य-स ५ = । भि 
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ता पृथिवीविषे भी यडादिकोंविषे तों मधुररस रहे है ओर अपरिपक आप्रफटादिकविषे 
4 अम्लरस रहे ह ओर सेधवादिकोंविषे वणर रहे है ओर नीमादिकोंविषे कट॒रस रहे ३ ओर 
(| हरीतकी आदिकोंविषे कषाय रस रहे है ओर मिरचादिकोविषे तिक्तरस्‌ रहे ३ । इस ॒भरकार 
 पृथिवीविष तों सो मधुरादिकं षटभरकारका हीं रस रेह ओर जठविषे तौ एक मधुर रस दीं रहैहै॥ 
जलम मधुररसकीं सिद्धि । 
डांकृ{-जकविषे मधुररस रदे है इसविषे कौन भरमाण है {- तहां ता जख्के मधुररसविषे जो 
प्रत्यक्चषमाण कहो सो तौ सम्भवता नहीं । काहे ? जसे ता याडादिक पृथिवीविषे रसन्‌ 
दद्वियश्प प्रत्यक्षप्रमाण करिकि ते मधुरादिक रस ॒भरतीत होवे ई तैसे ता रसनददियख्प 
भत्यक्चपमाण करिकै ता जरविषे कदे भी रस भरतीत होता नहीं । ओर जो नैयायिक यह कहै 
 नारिकख्के जरविषे सो मधुररस्‌ भरत्यक्ष प्रतीत होवै है, यतिं ता नख्के मधुररसविे भ्यश्च 
हीं पमाणरहै, सो यह केहणा भी सभवता नही । काहेतं ? ता नारिकेठके जटविषे जों 
 पुधुश्रस् भ्रतीत होवे है सो मधुररस ता जलका नहीं है, किंतु ता जलका आभ्रयमूत जो | 
नारिकिटफृलरूष पृथिवी है ता पृथिवीका हींसो मधुररसं ता जठविषे प्रतीत हवै ई। 
ओर जो कदाचित ता जटविषे ता पृथिवीके. मधुररसकी प्रतीति नहीं अगीकार करौगि 
तों जम्बीरनिंज्ञभआदिकोके जठविषे अम्ादिक रसकी भतीति सवैोकोरं होवे ३ । यतँ ता 
जठविषे ता मधुररसकी न्या ते अम्छादिक रस भी मान्ये चाहिये । ओर ता जठकविषे ते 
अम्लादिक रस तुमोनें अगीकार कय नही । किंतु तिन जंबीरनिंडआदिकोके जटविषे 
आभ्रयरूष पृथिर्वीक हीं अम्लादिकं रसोकी भरतीति तमन अगीकार करी ह । अथाव ता 
जंबीरनिंड आदिक पृथिवीविषे रदयहूए जे अम्लादिक रसद ते रस हीं स्वसमवायिरसंयोग 
| सबंध करक ता जटविषे प्रतीत होवे दै । इहां स्वशब्द करिके ता अम्छादिक रक्षका अ्रहण 
करणा । ता रसका समवायिकारणदूप सा जम्बीरादिकं पृथिवी है । ता पृथिवीका ता जर्के 
साथि संयोगसंर्बध है । इस प्रकारके प्रर॑परासं्बध करके सो जम्बीरादिक परथिवीका अम्टा- 
दिक रस हीं ता जविषे प्रतीत होवे है । तैसे ता नारेकेलके जठविषे भीं ता नारिकेटह्प 
पृथिवीका मधुर रस ही ता उक्त प्रम्परासंबंध करिक प्रतीत होवे है । यात ता जठविषे कोद 
भी रस नहीं है यह सिद्ध भया । स्माधान-ता जकविषे मधुर हीं रस रहे हैँ । परन्तु दरीतकी 
भामटकादिकोंका भक्षण ता जङके मधुर रसका व्यञ्जक होवे है यते ता हरीतकी आम्‌- 
टकादिकोकि भक्षणे पूरव ता जखके मधर रसकौ रतीति होती नहीं ओंर यह पुरुष जबी 
ता हरीतकी आमलकादिकोकू भक्षण करकं ता जलकरं पान्‌ करे है तबी ता परुष सो' 
जलका मधुररस भत्यक्ष हीं भतीत हवै है । रंका-नेसे हरीतकी आदिकके | अनं- || 
तर पान कपये हूए जटविपे सो मधुररस्‌ भ्रत्यक्ष भतीत होवै है तैसे ककैठीके भक्षणते अनंतर | 
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पान क्ये हृए जखविषे तिक्तरस भी भत्यक्ष भरतीत होवे ह॑ । याते ता जलविषे मधुररसकी 
न्याह सो तिक्तरस भी अगीकार कम्या चाहिये ओर जे ता हरीतकी आदिकेकि भक्षणङ् 
ता जके मधुररसका व्यज्जकपणा है तेसे ता ककदीके भक्षणक्ू भी ता जल्कें तिक्तरसका 
व्य्कपणा संभवे है । समाधान-ता जटपानंते पूवे भक्षण कयये हूए तिन हरीतकी भमलका- 
दिकोंिषे जसे सो मधुररस भतीत होता नहीं तैसे ता जलपानतै प्रवं भक्षण करी हदं कर्करी 
विषे जो कदाचित सो तिक्तरस नहीं प्रतीत होता तों ता हरीतकीके भक्षणकी न्याह ता ककै- | 
ठीके भक्षणक्रं भी ता जलके तिक्तरसका व्यज्जकपणा सेभवता, परन्तु ता जक्पानतें प्रवं हीं 
ता ककेटीषिषे सो तिक्तरस प्रत्यक्ष भरतीत होवे है । याते ता ककदीके भक्षणकू ता जल्के तिक्त 
रसका व्यजकपणा सभवता नहीं, किंतु ता ककदीके भक्षणतें अनन्तर रसनाके अथभागविषे 
पित्तका क्षोभ होवे है ता पित्तद्रव्यका तिक्त रस हीं स्वस्मवायिरस्वध करिकै ता जठ्विषे 
प्रतीत होवे है । यह वात्ता वेवयकशाखविषे प्रसिद्ध है । इस प्रकार जंवीर, निं, सुद्र इत्या 
दिकेकिं जलविषे जो अम्खलवणादिक रस प्रतीत होवे हे सो अम्डादिष रक्षभीताजछ्का 
नही हे, किंतु ता जलका आश्रयमभूत जंबीरादिक पृथिवीका हीं सो अम्छादिकरस ता स्वस 
मवायिसंयोग सबध करिके ता जटविषे भरतीत होवें हे । स्वभावत ता जटविषे एक्‌ मधुररस ही 
रहे है । शका-ता परथिवीरूप जंबीरवेषं स्थित सो अम्डरप्त ता परम्परास्व॑ध करिकि। 
ता जट्विषे भान होवें है अथवा ता जटविषे स्थित सो अम्टरस ता उक्त प्रपरासवंध 
करकं ता जवारविषे भान होवें हे । इन दोनों पक्षोविषे एकपक्षका साधक कोई यकि, 
है नहीं याते ता जलका अम्टरस ही ता जंबीररूप पथिवीविषे भान क्यं नहीं होवे  समाधान- 
जरते रहित जो अतिशुष्क जंबीर हे तके विषे.भी सो अम्टरस्‌ प्रतयश्च भरतीत हवि है। 
याते ता जम्बीरविषे सो अम्लरस अवश्य मानणा हषगा ता जम्बीर अम्टरसकी हीं ता जम्बीर 
निष्ठ जठविषे ता उक्त प्रपरासंवंध करिकं प्रतीतिं सभ्ये है ता जटविषे अम्छरस माक्करिता 
अम्टरस्की उक्त परम्परास्वध करिके ता पृथिवीरूप जम्बीरविषे भरतीति मानणी अचुचित ₹ै । 
जो कदाचित्‌ ता जटके अस्ठरसकी ता जम्बीरविषे प्रतीति होवे तौ ता जरत रहित अति- 
शुष्क जबीरविषे ता अम्टरसकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये। शका- नेसे ता जम्बीरह्प पृथि- 
्‌ । वीका सो अम्छरसर ता उक्त परम्परासंवंध करके ता जटविषे प्रतीत होवे है यातं ता जटविषे 
सो अम्टरस अङ्गोकार कन्या नहीं, तैसे ता हरीतकीका मधुररस दीं ता उक्त परम्परासैर्वध 
{| करिके ता जटविषे परतीत होवा यातं ता जलवे सो मधुररस भी नहीं मान्या चादिपे । 
| समाधान-ता हरीतकीविषे जो कदाचित्‌ सो मधुररस हता त। ता मधुररसकी तां उक्तं पर 
परासब॑धर करि ता जठविषे भतीति होती,परन्छु ता हरीतकौविषे स म॑घुररस हे नही, किंतु 
कषाय रस है यात ता हरीतकीके मधुररसकी ता जरविषे भतीति कणी अत्यन्तं विरुद है । 
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शंक [- जैसे आम्रफठाविषे प्रथम अम्टरन्न रहे है पवात्‌ सूर्यादिकं तंजके सेयोगरूप 
। पाकते ता आभ्रफटविषे मधुररस उतन्न होवे हे तसे ता हरीतकीविष भी प्रथम कषायरस 
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रहे ह पश्वात्‌ खखकी उष्णता तथा ज दोनोके संयोग करके ता हरीतकोविषे सो मधुररस 
प्न होवे है सो हरीतकीका पाकज मधुररस हीं ता जकविषे ता उच्छ परपरा संध करिकै 
प्रतीत होवे हे । याते ता जलविषे सो मधुररस सभवता नहीं । समाधान -अवयवोके रस्‌ कर्कि 

। अजन्य एसा जो पराथेवीका रस ह ता रसकी उत्पत्तिविषे ता परथिवीके साथि अभि आदिक 
 तेनका संयोग हीं कारण हेव हे । या भकारका कायंकारणमाव तों आगे सर्वत्र सिद ह 
। ओर अवी ता हरीतकीके मधुररसकी उतत्तिविषे ता हरीतकीके साथे जके संयोगकू 
भी जो कारण अगीकार करोगे तों प्रवेसिद्ध कायेकारणभावतें एक दूसरा अतिरिक्त कायं 
क(रण्‌भाव्‌ कल्पना करणा होवेगा तथा ता हरीतकी विषे ता पाकज मधुररसकी समवायिकार- 
णता कल्पनां करणी होवैगी, तथा ता मधुररसका भरागभाव कल्पना करणा हेोवैगा । ता | 
करिकै गोरवदोषकी हीं भाति होवेगी । डाका-ता हरीतकीविषे जक्के सयोगते जो मधुर । | 
क ॑ 


ते 
है 





सकी उत्ति मानेये तो प्रवे उक्त रीतिसे कल्पनागोरव होवे, परत एेसा हम मानते नहीं । 
® किष क क कर, अ, क 


किंतु ता हरतकीविषे जैसे कषायरस रहे है तैसे मधुररस भी रहे है परंतु ता मधुररसका § 
 अ्थजक जलका संयोग है, यतिं ता जलपानतै प्रवे सो हरीतकीका मधुररस भतीत होता नही, | ` 

।कठु ता जटपानकाठावेषे हीं सो हरीतकीका मधुररसर भरतीत हवे ह । याते ता जलविषे सो 
मृधुररस संभवता नहो । स॒माधान-परीष्मक्रतुविषे पान क्या हृभा जो उत्तराखंडविषे स्थित 


कि 


निमंट गेगाज है ता गंगाजलककी माधुयेता सवे बुद्धिमान्‌ प्रुषोकू अड्खभवसिद्ध हे एसे 


अदधभवासे जलके मधुररसका कल्पित युक्तियोसे निषध होई सक नही । याते ता जठ्विंषे 
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। 
{| स्वभावत सो एक मधुररस हीं हे यह सिदध भया इति ॥ मधुर रसके भद-ओर सो उक्त रस॒ ण 
{| भी नित्य, अनित्य इस भेद करिकै एनः दो भकारका हवे हे । तहां जलके परमाणबोविषे 
{| तों सो रस नित्य होवे है । ओर तिन जटपरमाणवोतिं भिन्न सवत्र अनित्य होवे है अथोत 
। व्यणकादिरूप जन्य जिषे तथा परमाणन्यणकादिरूप सवेपरथेवीविषे सो रस अनित्य हीं | 
(| होवे हे । किंवा सो रस यण उद्भूत १, अचद्धूत २ इस मेद-करिकै पुनः दो भरकारका होवे ह । 
गविषे ते रहे है ओर रसनददरियाेकोविषे अदद्धूत रस रहे है । तहां 
|| तहा यडादिकोमिषे तों उद्रतरस रह हे ओर रसनं च॒ 
ता उद्भूत रसका हीं रसनदद्रिय करके परत्यक्ष होवे है ता अदुद्धूत रसका ता रसनईद्रिय 
करके प्रत्यक्ष होता नहीं शति ॥ इति रसनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
| अथ गन्धनिरूपणम्‌ । ५ 
रभण-तहां ्राणग्राह्यत्तियणतव्याप्यजातिमान्‌ गन्धः। अथे यह-घाणददरिय कर्कि / । 
` भाल्यवस्तुविषे वर्तणेहारी एसी जा णत्वजनापिका व्याप्यजाति है ता जातिवाठा ण अध | । 
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कट्या जावै है । तहां घाण ददधिय कारकै जन्य जो अयं सौरभगन्धः, अयं अदौरमगन्धः' या | 
प्रकारका भत्यक्ष ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो सोरम असोरभगध है। यातं सो गेधरण घाणथाद्य 
कल्या जवे है। रेसे घाणथराह्य गेधविषे वतंणेहाश जा गंधत्वजाति है सा गेधत्वजाति खणत्वना- । 
तिका व्याप्य भीं हे एसी गेधत्वजाति सवेगंधविषे समवायसंवंध कारके रहे हे । यातं यह उक्त | 
गधका लक्षण सभे है । पदङृत्य-तहां खणलव्याप्यजातिमान्‌ गंध › इतनामात्र हीं जो ता | 

| 

। 





गेधका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ घाणग्राद्यव्रात्ते › यह पद नहीं कथन करते तौ रूप- | 
त्वादिक जातियों ठके हूपादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे १ जैसे 
सा गेधत्वजाति ता युणत्वजातिका व्याप्य हे । तैसे ते रूपत्वादिक जातियां भी ता णत्व ¦ 
जातिके व्याप्यहीं है । ता अतिव्याति दोषके निब्त्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
ˆ घाणप्राह्यव्रृत्ति ' यह पद केथन कव्या हं । तहां ते रूपत्वादिक जातियां दा घणा 
गन्धणविषे वत्तेतीयां नहीं । याते तिन रूपत्वादिक जातियौदरं छेके तिनं पादिकं 
। छणोविष ता ठक्षणकी अतिव्याति हवै नहीं । किंवा ' घ्राणप्राह्यदृचतिजातिषाद्‌ गन्धः ' । 
 इतनामात्र हीं जो ता गेधका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ णतवव्याप्य › यृह॒प्द्‌ नहीं 
। कथन करते तौ ता घाणघराद्य गेधयणविषे वृत्ति सत्ताजातिदूं केके द्रव्य, रण, क्ये तीनोविषे | 
तथा खणत्वजातिदरं ठैके रूपादिकं सर्वणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अति- । 

| 
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व्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ यणतव्याप्य ' यह पद कथन्‌ कष्या है । 
तहां सा सत्ताजाति तथा यणत्वजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य है नहीं । यति ता सत्ताः 
जातिकू तथा यणत्वजातिकूं छेके तिन द्रव्यादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होषै नहीं । 
किंवा ˆ घाणयाद्यो गधः' इतनामा्र हीं जो ता गेधका ठक्षण करते तों गेधत्वजातिविषे तथा 


| 
+ ग्राह्य है तैसे सा गंधत्वजाति तथा सो गंधका अभाव भी ता घराणद्रबिय करक हीं 
ह्य ह यद्यपि ता लक्षणावेषे युणपदके कहणे करकं अथोत्‌ ˆ घाणव्राह्यो खणो गन्धः › | 
इस प्रकारके खणपदषटित लक्षणके करणेते ता गंधत्वजातिविषे तथा ता गधेके अभावविषे 


। 
गेधके अभावविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेतै ? जैसे सो गंध्ण घाणदंद्रिय | 
| 

खछणपणेके अमावते ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नही, तथापि पाथिवपरमाणवोके गेधविषे 
| क ८ न (= णतें क ॐ 9 र ९ 
ता लक्षणको अब्याति हीं होवे हे । जिस कारणत सो परमाणवोंका गभ अतिदद्रिय होणेतै 
ता घाणदद्रिय करक भराद्य नहीं है ता अव्याति दोषके निदत्त करणे वासतै हीं सो परं उक्त . 
गैधत्वजातिघटित लक्षण क्या हे । तहां सा गधत्वजाति ता अतिदद्रिय गन्धकिषे भी रहे ३ । 
यात ता अतिदद्रिय गंधविषे ता उक्तलक्षणकी अव्यामि होवे नहीं ओर ता गंधत्वजातिविषे ्‌ 
तथा ता गंधक अभावविषे सा गंधत्वजाति रहती महीं । याते ता गेषत्वजातिविषे तथा ता 
# 


गधके अभावविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति भी होवे नहीं इति । इस भकारके उक्त लक्षण 


न~~ 
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तृतौयपारिच्छेद्‌ ( ३५७ ) 








नि 





कि 93 0 „क. > > ~> ८० --नि--- > 9 ~~ 


{| करिकै लक्षित सो गधयण एकपृथिवीमात्रविषे हीं रहे है । ता पृथिवीति भिन्न॒ जलादिकि 
दव्योविषे सो गंधयण रहता नहीं । या कारणते हीं दितीयपरिच्छेदविषे ता पृथिवीद्रव्यका 
गन्धरुणवचवरूप लक्षण कथन कन्या है ॥ । 

सौरभादि भेद-ओर सो उक्तगंध यण सौरभ १, असीरभ २ इस भेद करिकै दो भकारका 
होवै है । तहां जिस गधका साक्षात्कार ठोकोकू सुखका देत॒ होवे है सो गन्ध तों सोरम 

। कल्या जावै है । जसे कस्तूरीकुषुमादिकोका गन्ध है । ओर जिस गन्धका साक्षात्कार लोकीङू 

 दुःखक्ता हतु होवै है सो गंध असौरभ कट्या जवे हे । जेसे धूमादिकोका गेष है ॥ 

। अन्यस निराकरण--यव्यपि किसी जटविशेषविषे तथा किसी वायुविशेषविषे सो सौरभगेध 


अङ 
क उक 


था अौरमैध भतीत होवै है । तथापि सो सोरम असोरम गेध ता जकविषे तथा वायुविषे 











ता जर्दिवे तथा ता वागुविषे भरतीत होवे है । यह वात्ता प्रवं द्वितीय परिच्छेदे पृथिवी- 
णविषे अ, 9 क क ह ८ 9 [निटेणी क =. ~ 
निरूपणविषे विस्तारे कथनं करि भये है सो दहं भी न । ओर ययपि पाषाण 
 हीर्ादिकं पृथिवीविषे सो गन्धृयण प्रतीत होता नहीं । तथापि तिन पाषाणादिकके 
भ्‌ 


| 

4 ७ छ क होवे न्ट च्यः $ विषे 

| । भस्सदिषे सो गन्धयुण प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । यतँ तिस पाषाणादिकं पृथिवीविषे भी सो 
| 

। 


+ का~ ० "चा -या चा-व --स चा-व" "छाः ˆ ॐ का 


 गेधखुण अवश्य मान्या चाहिये । यह वात्ता भी तहां विस्तारं निरूपण करि अये ह । यातं 

सो गेधुण केवल पृथिवीमात्रविषे हं रहे ह । जलादिकं दरव्योविषे रहता नहीं इति ॥ 

। उ्दूतादिभेद-ओर सो पूवैउक्त गंधयण-उद्धत १, अठद्धूत २ इस भेद करिकै पुनः दो | 
प्रकारका होवे हैँ । तहां कस्तृश कुसुमादिक पृथिवीषविष तौ उद्धूत गध रहे है ओर घाण- 
द्रियदिकं पृथिवीविषे अुद्भतगं ध रहे ३ । तहां सो उद्धूतगंध हीं घाणदद्िय करके भरत्यक्ष 
होवे है सो अवुद्रतगंध ता भ्राणदंदविय करक भत्यक्ष होता नही । ओर सो पषैउक्त सवैभकारका 
गध अनित्य हीं होवे है कोट भी गंध नित्य होता नहीं इति॥इति गंधखणनिरूषणं समापतम्‌॥ ३॥ 

अथ स्पशनिरूपणम्‌ । | + ऊ पि 

| रूण-तहा च्ुरा्यतग््राह्वृत्तणलव्याप्यनातिमान्‌ स्यः । अथ यह 

चश्च देद्रिय कर्के अग्राह्य तथा त्वक्‌ दद्रिय करिकै प्राह वस्तुविषे व्तेणेहारी एसी 
| जा यणत्वजातिका व्याप्य जाति है ता जातिवाला खण खश क्या जवि हे । तहां चु 
|| ईद्िय करक ता स्परका भयक्ष होता नहीं । किंतु त्वक्‌ इंदिय करिकै हीं ता सरीका भरल 
हेवै ३ । यात सो स्शंयण चशुदरिय करिकै अगा कल्या जावै है तथा तवक्‌ इद्रिय करके 
| राह्म कल्या जावै ह । रेमे स्पशंविषे वरेणेहारी ना स्यशेत्वजाति है सा सशेतजाति णतं || 
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जातिका व्याप्य भी हे । ेसी सशंत्व जाति समवायसंबंध करिकै शीतउष्णादिक सवैसयर्शो 
विषे रहे है । यतते यह उक्त स्पशंका लक्षण संभवे है । पदकृत्य-तह “ यणत्वव्याप्यजातिमान्‌ 
स्पशेः' इतनामातर हीं जो ता सशैका लक्षण करते तों ता रणत्वजातिके व्याप्यष्पत्वा्कि 
जातियों छेके रूपादिक सर्व॑णणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती। ता अतिव्यापिदोषके ! 
निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ वग्ब्रा्यद्रात्ते ' यह पद्‌ कथन कम्या ३ै। तहां ते शूपलं | 
रसत्वादिकं जातिया ता खणत्वजातिके व्याप्यहूए भी त्वकङंद्विय करिकै द्य स्पर्शंयणविपे । 
वत्तेतीयां नहीं । याते तिन रूपत्वादिकं जातियों छेके तिन रूपादिक यणोंविवे ता लक्षणकी / 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा 'त्वग््राद्यवृत्तियणतवव्याप्यजातिमान्‌ स्पशः ' इतनामात हीं जो ॥ 
ता सशेका लक्षण कसे ता लक्षणविषे “ चक्चराद्य ' यह पद नहीं कथन करे तँ । 
चश्च त्वक्‌ इन दोनों इंद्रियों कारके पराद्य जे संख्यादिकं यण है तिन संख्याक य्णोविि ता । ॥ 
सक्षणकी अतिव्याति होती । काहेते १ जैसे सो सशंयण लक्दंद्रिय करक द्य ह । पसे 
ते सख्यादिक खण भी ता त्वक्‌ दद्रिय करक माद्य दै । एसे संख्यादिक रण विषे वर्तणेहार । 
ज सख्यात्वादिक जातियां है ते संख्यातलादिक जातिं सा यणत्वजनातिके व्याप्य भी है। 
एसी संख्यात्वादिक जातियोद्ं ठेके तिन संख्यादिक रख्णौविषे ता टक्षणकी अतिव्यापनि । 
होगी, ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे “चक्षुरथाद्य' यह पद कथन | ( 
कन्या ह । तहां ते सख्यादिक यण चक्षुहंद्रिय करिके अग्राह्य नहीं हँ किंत चश्च्नदरिय किं 
ाह्य ही ह । याते तिन सख्यात्वादिक जातियों कूं टके तिन संख्यादिक खणोंविषे ता उक्तलक्ष । 
णकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ चक्षरथाद्यद्त्तिखणवव्याप्यजातिमान्‌ स्यशैः ' 
इतना मात्र हींजो ता स्पशंका लक्षण करते, ता लक्षणविषे ` तग्ध्राद्यवृत्ति ' यह 
पद्‌ नहीं कथन करते तो शब्दयणविषे तथा इाडे आदिकं गुणोंविषे ता छक्षणकी अति- 








|| व्याति होती । कारे ! जेसे सो स्परीखुण चक्दंदिय कारके अग्राह्य है तते सो शब्द्‌ यण 


॥ 
¦ 
| 
भी तथा ते बद्धिआदिक यणी ता चश्ुदद्रिय करिकैे अप्राद्य हीं है रेते चश्चभग्राद्य । 
शब्दद्वादे आदिक णोविषे वत्तेणेहारी तथा खणत्वनातिका व्याप्य जे शब्दत्वबुद्धित्वादिकं | 
जातियां ह तिन शब्दत्व बुद्धेत्वादिक जातियोँद्ं टके तिन शब्दबुद्धिआदिक णोंविषे | 

| 


4 ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवेगी ता अतिन्याति दोषके निवत्त करणे वासतेता लक्षणविषे 
 ॥ ˆ त्वग्बाद्यब्रातते › यह प्रद कथन कन्या है। तहां ते शब्दबुाड आदिक ण त्वकूदीदय करि 
 1| आद्य है नहीं । किंतु सो शब्दखण केवल एक भरोत्रदंद्रिय करिके श्राय है । ओर ते बुद्धि 
{| भादिकं यण केवल एक मनरूप दद्रिय करिकै भाद्य है । काते १ तिन शब्दवु दधि भादिकं 








छर्णोविषे व्तेणहारे शब्दत्व बुद्धित्वादिक जाति्यदूं छेके तिन शब्दुद्धआक्कि णां 
विषे ता उक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा “ त्वगिन्दियमातभ्ाद्यः स्पशः इतना मातर । | 
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‰ क दी वेषे ह 
ह। जा ता सपशका लक्षण करते तों संख्यादिकं गुणोविषे तथा बुद्धिभादिकं गुर्णोविषे | 


यदपि ता ठक्षणकी अतिव्याि होती नही । तथापि स्पशेत्वजातिविषे तथा सशके अमाव- | 
वेषे ता छक्षणका अतिव्याति हीं होवे हं । काहे ! जसे सो स्मशगुण त्वक्दंद्रियमात् 
द्य है ते ता सशंड्रत्ति स्पशंत्वनाति भी तथा ता स्वशंका अभाव भी ता त्वकद्रिय 
ज करक हां थाह्य ह । यदपि ता ठक्षणविषे युणपदके कणे करकं अथात्‌ ' त्वगिंन्द्र- 
मचर्राद्या शणः सशेः ` इस प्रकारके खणपदधटित लक्षणके करणेतें ता सशत्वनातिविषे 
थाता सके अभावक्िष युणपणेके अभावेतं ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हों नीं । तथापि 


| 
१ 
रमाणनोकरे स्पशेविषे ता ठक्चषणकी अब्यापि हीं देवै है। निस कारणत सो परमाणवोका 
पशे अतिर्देद्िय होणेते त्वकद्रिय करके थाद्य है नही । ता अभ्याप्तिदोषके निवृत्त करणे 
॥ 
| 


| 
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सते हीं सो पूवे उक्तं स्पशेत्वजातिधटित लक्षण क्या हे सा उक्तस्पशेत्वजाति ता अति- 
विय स्पशेविषे भी रहे है । यतिं ता अतिङ्द्विय स्वशेविषे ता लक्षणकी अब्यापि होवें नहीं 
रीर ता सपशंलजातिविषे तथा ता स्पशेके अभावविषे सा स्शत्वजाति रहती नहीं । याति ता 
पशेत्वजातिविषे तथा ता स्पशेके अभावविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति भी होवें नही इति ॥ 

भद्‌ एवं उनकं रहनेके स्थन-द्रस्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करके कषित सो सथं यण-शीत 

१, उष्ण २. असुष्णाशीत ३ इस भेद करके तीन भरकारका होवे है । ओर सो सशंखण 
पृथिवी 3) जठ २, तेन ३, वायु ४, इन च्यारि दरव्पोविषे हीं रहे ३ ? आकाशादिक 
द्रव्योविषं सो सशंखण रहता नहीं । तिन च्यारि उव्योविषे भी जठविषे तो केवछ शीतस्पशै 
हीं रहे है आर तेजविषे तों केवठ उष्णस्पशे हीं रहै ६ । ओर पृथिवीविषे तथा वायुविषे 
केवर अदष्णाशीत खश हीं रहे ₹ै। तहा जो सशे उष्णभावेतं तथा शीतभावतें रहित 
हषे दे सो स्पश अदुष्णाशीत कट्या जवि है! यव्यपि किसी पवेतादिकोके जटविशेषविषे 

उष्ण स्पशे प्रतीत होवे है। तथा वचंद्रादिक्तेजविशेषविषे शीतस्पशे प्रतीत रव है तथा 
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{| चेदनादिक पृथिवीविशेषाविषे शीतस्पशं भरतीत होवै है तथा किंसीकं पृथिवीविशेषविषे उष्ण- 
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| स्पशे भी प्रतीत हवै ३ै। तथा किसीकं वायविशेषविष शीतस्मशै प्रतीत हवै है ओर 
किभीक वायुविशेषविषे उष्णस्पशे भी प्रतीत होवें ह । यतिं जछ्विषे केव शीतस्पशं हीं रहे 
है ओरं तेजविषे केवल उष्णस्पशं हीं रहे रै ओर पृथिवीवायुविषे केव अदुष्णाशीतं स्पशे 
हीं रहे है यह पूवं उक्त व्यवस्था सेभवती नही । तथापि ता जठविशेषषिषे सो उष्णस्पशं अभि | 
आदिक तेजके संबधे हीं प्रतीत हेवै है ओर ता चेद्रादिके तेजविशेषविषे सो शीतसशे | 
नलके संबंधे हीं प्रतीत होवे ३ै । ओर ता पृथिवीविशेषविषे तथा ता वायुविशेषषिषि | । 
सो शीतसशे तथा उष्णसपशे यथाक्रमतै जलके संवंधतै तथा तेजके संबधे हं प्रतीत हो | 3 
|| ६। यह सवैवात्त धूर द्वितीय परिच्छेदविषे जलके निरूपणिषे तथा तेनके निरूपणविषे | | ॥ 


हः न 


नच्ज्नज यस्यस्य 
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( ३६० ) त्थेत्येभकंङ्च । 
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विस्तारते कथन करि भये है सो तहिं जानिटेनी । यतिं सा पूर्व॑उक्त स्पशंके आश्रयं | 
व्यवस्था संभवे है । यद्यपि पृथिवीविषे तथा वायुिषे सो अदुष्णाशीत सपश हीं रहे ह 
तथापि सो पथिवीका अदुष्णाशीत स्पशे तों पाकज होवे है अर्थात्‌ अश्रिआदिक तेजके | 
संयोग करि जन्य होवै है । ओर सो वायुका अदुष्णाशीत स्पशे अपाकज हवै ३ । इतनी । 
) 

9 

| 


(कि उक 


दोनों विषे विशेषता ह । किंवा जेसे सो पाकज अचुष्णाशीत सश ता पृथिवीविषे हीं 
है । तसे कठिन १; सुक्कमार २, यह दो भ्रकारका स्पशेभीता प्ृथिवीविषि हीं रहे हे। तहां 
पाषाणादिक परथिवीकिषि तो कठिनस्पशं रहे है । ओर तूलकादिक पृथिवीविषे शङ्कमार स 
रहे हे । तहां कोमटस्पशेका नाम सुककमारस्पशं है इति ॥ 





केईक ग्रन्थकार आर इनका खण्डन--दहां केदेक यथकार तौ यह कहे है-कटिवे सुकुमार 
यह दोनों स्पशंरूप नही दै किंतु संयोगविशेषरूप ह । अर्थात्‌ कोरक अवयदके सयोग 
विशेषं कठिन कहे है । ओर केदंक अवयवोके संयोगविशेषकूं सुकुमार के है ¦ सो कटि- | | 
नत्व धमेका आभ्रयभूत संयोगविशेष हिमकरकादिक जलविषे भी रंहे है इति । सो यह्‌ मत | 
समीचीन नरी है । काहेते जो केदाचित्‌ संयोग विशेषका नाम कठिनस्ककमार होवे तीं 
जैसे दो अंखवियोके संयोगका चधुदरिय करक पत्यक्च हेत है पैसे ता संयोगविशेषरूप , 
कठिन सुकुमारका भी चशरुदद्रिय करक त्यक्ष होणा चाहिये । ओर ता कठिनसुकुमारका । 
चद्षदद्िय करके भरत्यक्ष होता नहीं । किंतु त्वक्दद्रिथ करक हीं भत्यक्ष होवे है ओर 
हिमकरकादिक जठ्विषे जो कठिनताकी भतीति हवै ३ सा भतीति भांतिरूप हीं है । यात ! 
ता भांति प्रतीतिते ता हिमकरकादिक जठविषे कठिनताकी सिद्धि दोव नहीं । थत ता। 
कठिनसुक्कमारविषे संयोगरूपता सम्भवे नहीं । किंतु स्पशरूपता रीं सम्भवे हे इति ॥ ) 


भेद्‌ तथा रहनेके स्थान-रकिंवा सो उक्तं सशंखण नित्य १, अनित्य २, इस भेद करिके 
पुन्‌; दो भरकारका होवे है । तहां जट, तेज, वायु, इन तीन द्रव्योके परमाणवोविषे तौ सो 
स्पशं नित्य होवे हे ओर तिन परमाणवेतिं भिन्न स्व॑र अनित्य होवे है । अर्थात्‌ व्यणकादि 
हष जन्य जठ्तेजवायुवेषे तथा परमाणन्यणकादिकरूप सवैपृथिवीमाअ्रविषे सो स्पशं अनित्य 
हीं हवै ह इति । किंवा सो उक्तं सशेखण उचत १, अवुद्धूत २, इस भेद करिकै पुनः दो 
भ्रकारकां हवै है । तहां घटपटादिकं दव्योविषे तौ सो स्पशे उद्भत होवै है । ओर त्वगादिक 

इंद्रियोविषे तथा प्रदीपादिकोंकी भभाविषे तथा थणकविषे सो स्पशे अय॒द्ूत होवे है । तहां 
सो उद्रत सश हीं त्वकदंद्रिय करिके भव्यक्ष दोषै ३ । सो अवुद्रूतसपशं त्वक्दंद्विय करिकै 
भ्रत्यक्ष होता हीं । या कारणत हीं ता भरभाका तथा अ्यणकका तथा तिन दोनोके स्पशेका 
 त्वाचभयक्ष होता नहीं इति ॥ इति स्शंखणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


(= 1077 नदर -य्ा" - सा" = च "र~ यः ~र क च्छच द्- कछ" -क° व" 


[व क, 1, ० 1. 1, श क सक उक . क = 9 





„9. 9 ^~ नि~ 9-9-9० 












0 भ ~ - ~ क >. 








त॒तीयपरिच्छेद । ( ३६१ ) 


अथ पाकजप्रक्रिया | ) 


{| 

९ 

| तहां प्रवं निरूपण कवये जे रूप १; रस २, गन्ध 2, सवशे ४ पहव्यारियण दहै ते| 

रूपादिकं च्यारों यण प्रथिवीविषे तों पाकज होवे हैँ । तहां अभ्निसूयोदिक तनके संयोगका 
| 


नाम पाकर हैः ता पाकतें पृथिवीधिषे उस्न हूए जे रूपादिकं है तिनोका नाम पाकज ॐ, । 
यह्‌ पाक्जं शब्दका अथं आगे सवत्र जानिटेणा । जेसे आभरफलादिक प्रथिवीविषे तथा | 
 तण्डुलादिक्‌ पृथिवीविषे सू यंप तेजके सम्ब॑धेते तथा अभिषूप तेजके सम्बंधतें पूवैटे ष 


। भ 


रस गध स्पशते विखक्षण हीं हप रस गंध स्पशे उसन्न होवे हँ । यह वात्ता सवेलोकोकूं 
 अलभवे सिद्धै । या कारणते हीते रूपादिकं च्यारोंखणता प्रथिवीविषे अनि दीं! 


( (ना य क 


8 ३ । आनद ता ब्राथताव्च त स्पाास्कं च्वाराखण कहा ता जाध्रयद्रव्यरक नारत नश । 


निस्य पृथिवीविषे तों ते रूपादिक च्यारों केव पाकरत हीं नाश होवे है । ओर वउ्यणकादिक 


हि, कि, कि छ द्वि 9 क 


नेत्य पृथिवीविषे आश्चयद्रव्यके नाशते नाश होवें ह । भर नैयायिकेकि मतविषे तों परथिवी + 
 मा्विषे पाक्तैं नाश होवे है । तथा आश्नयद्व्यके नाशते मी नाश होवे है ओर ताप्रथिवीतिं 


= 


} 

9 

कः | 
॥ 

। 

न्न जल) तेजः वायु इन तीन द्रव्योविषे तों ते रपादिक च्यारो्ण अपाक्रजन हीं होवं है । ¦ 
केह ? तिन जलादिककिं साथे अनेकषार अभि आदिकं तेजके सम्बन्धहूए भी पूवेरूप ॥ 
 रक्ादकाते विलक्षण रूपरसादिक उन्न होति नहीं । या कारणत हीं जक, तेज, वायु, इन तीन 
द्रव्याोवेषे ते शूषादिक च्यारोखण नित्य भी होवे ह तथा अनित्य भी दवें है । तहां परमाणषूप । 

जट तेज वायुविपे तों ते रूपादिक नित्य हेव है ओर व्यणएकादिक कार्यरूप जल तेन वायविषे ! 
ते रूपादिकं अनित्य होवे द । अभोत्‌ ता जर्तनादिरूप आश्रय द्रव्यकी उतसततिक्चणतं द्विती ! 
यक्षणविषे ते पादिक उयन्न होवे ह ओर ता आश्रयद्रव्यके नाशते हीं नाश हवं ई इति ॥ 
पाकंज रूपादिकाका मतमेदसे निरूपण-ता पृथिवीविषे अभ्रिभादिक तेजके संयोगरूप पाकते 

तेन रूपादिकं च्यारोकी उतत्ति किंस पकारे होवे हं एसी शंकाके भापहु९-अब मतभेदे ता | 
 पाक्रजप्रक्रियाका निहूपण करे हँ । तहां पीटपाकवादी अथात्‌ पर्माण पाकवादी = 
। शाचवाटे तों यह कहे । ता पृथिवीविषे भी परमाणरूप पृथिवीविषे ही ता अभ्रे भादिकं तेजके 
संयोगरूप पाक करिकै पूर्वके रूपरसादिकोकी निव्राचतिपूर्वक दूसरे रूपरसादिकोंकी उतत्ति ं 
| 


क ® 


हष ह व्यणकरादेक अवयवीरूप प्राथवावषे ते पाकज हपादिकं उसपचच हात्‌ नहा ॥ 










हां ६ आर कहां तेजःसंयोगूप पाकतें नाश होर ह । तहां वेशाषिकोके मतविषे परमाणष्प 


पशपकाका आराय-तहां पाथव परमाणवावेषे शो पाकनं रूपाद्काका उतात्तद 
ज @ क 


{| मानणेहारे तिन भैशेषिकोंका यइ अभिभाय है । काच घटके प्कावणे वासते ङटाट्घुरुषनं 
{| आमपाकविषे पाया हुभा जो श्याम षट ह ता घटके आरभक प्रमाणवोके साथि तहा 
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अपिवेगवाठे अधरिरूप तेजका अभमिबाताख्य वा नोदनाख्य संयोग अवश्य होवें है ॥ १ ॥ 


व न= 
4 ~“ " ८ 1 4 गि 
1 ८ 
# ४ † 
$ ५ । 3 
५ ॥ छ १ $ 
॥ 4 ॥, ॥ि 
ष च ज छ व # ३ 1 9 # 
1. 1 न न, 5 2 ककि, , , ० >. ~° 


व 


क = ` 
ऋक 


क वि 
@ = 





~ _ (३६२) | न्यायभकार । 


= ~ ~ ~ ~, 9 92 ~~ ~ न = 9 ८9 -प  _ नि~ ~ नि~ न ~ 9 ~~ ~- न = मि [५१ 
भ कायाय 





डा सयोग कारकं तिन परमाणवोविषे अवश्य क्रिया उवन्न हेव है॥२॥ ता छ्ियातं तिन 
प्रमाणवका परस्पर विभाग उत्पन्न होवे हं ॥ ३ ॥ ता विभागतें तिन परभाणवोंका व्ययखक- ॥ 
हप कायक्रा आरभक सयोग नष्ट होवे हं ॥ ४ ॥ ता असमवायिकारणं सयोगक्े बाश्वहए 
व्यणकरूप कायेका नाश होवे है ॥ ५॥ ता व्यणकरूप समवायिकारणके नाशहए चपणुक- । 
हप कायका नाश हवे है ॥ ६॥ ता अयणकप समवायिकारणके नाश हूए चेतुरणकरूप | 
काका नाश होवे है ॥ ७ ॥ इत पकार व्यणकरते आदिटेके ता षश्पर्येतं सवं अषयवीवोका 
नाश हेवं ह ॥ ८ ॥ के्वैठ परमाण बाकी रहे ई, अथात्‌ उ्वणकादिक कयदरव्यकी अभि- 
करणतते राहत हए केवर स्वत्रत परमाण वाकी रहे हैँ । विन प्रमाणक शाथि पुन 
ता अभिहप तेजका सयोग सवध होवे है॥९॥ ता अभियोगं परधेटे हपरसादि 
काकी निव्रुत्ति पूवक दूसरे विक्चषण रूपरस्ादिकोंकी उत्ति होवे है ॥ १० ॥ तिस्तः अनं 
तर अरष्टादिके कारणस्चामध्रोके वश्तें विजातीय आभेप्षयोग करके तिन पक्क पर 
पुनः क्रिया उतपन्न होवें है ॥ ११॥ ता कियते तिन परमाणवींविषे दो द्‌ परमाएवोक 
परस्पर सयोगं होवै ह ॥ १२ ॥ ता सयोग अन॑तर व्यणकशूप कार्यी उलयचि हवे ह 
॥१ ३॥ तिस्ते अनतर पनः विजातीय अधिस्षयोगतें तिन व्यणकरषिषि करिथा उच होवे है 
॥१४॥ तिप्त क्रियते तीन तीन उणकोका परस्पर सयोग होवे हं ॥ ३५॥ तिरते उयदकरष्प 
कार्योकी उत्पत्ति हवै ३ ॥ १६ ॥ इस प्रकार चुरण पचाणक आदिकौंकी उव 
कमते ता अव्यावयवीदूय धटकी उत्पत्ति हवै हे ॥ 

पाकज रूप रसादिकाकं कारण-तहां तिन पाथिवपरमाण्वोविपे उसन्न भये जे पाक्रज रूष रसा 
द्कि है तिन पाकजल्षादिकोका ते पाथिवपरमाण तो समवायिकारण है ओर तिन पार्थि 
प्रमाणक साधि जो तेजका संयोग है । सो तेजका सयोग अस्मवायिकारण ह ओर अरह- ! 
छादि निमित्तकारण हैँ । ओर तिन पाकज र्पािकोवाले पार्थिवपरमाणौ उलन्न | 
भये जं व्यणकप काये है तिन ष्यखकोकिं हपादिकोका तों ते परमाणके रूषादिक हीं 
अस्षमवायिकारण हवै हे । तैसे यणकरूप कायेके रूपादिकोंका ते व्यणकके पादिक ही | 
अप्षमवायिकारण होवे है । इस प्रकार परव पूव अवयवोके रूषादिक यणो करकं उत्त 


॥ 
॥ 
} 
॥ 
। 
| उत्तर अवयीके स्पादेक खणोकी उत्यत्ति कम करके अत्यावयवीरूप घटपर्मेत ते | 
| 
|॥ 
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| रूपादिकं यण उन्न होवें ह ॥ 

। 1 शपाककता समथन-दस्‌ प्रकारे आ्भपाकविषे पायेहए प्रवैवटका नाश होक हीं पुनः दृशरे 
ध १ {| वटकी उसत्ति होवे है, परन्तु ता अभिरूप तेजके अत्यन्त वेगत पूरषैले वटका नाश दोक 
4 शीघ ही दूरे षटकरी उत्ति होवे दे । या कारणत ठे कदू यह दूसरा घट उलन्न हृभा ३ 
ह 1 या भरकारका ज्ञान होता न्ह । ओर ता वटविषे ठोकोंक्‌ सदं यहषटदहं याप्रकारका जो 
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6 
| त्यभिज्ञा ज्ञान हवै ह सो परत्यभिज्ाज्ञान तं ता वत्ेमानघटविषे ता न्टहूए पूर्ैषरके | 
सजातोयपणेद्रं हीं विषय करे हं । यति ता प्रत्यभिज्ञाके वर्ते ता पूवे उत्तरघश्की एकता 
। सिदध हषे नही, किंवा तिन पार्थिव प्ररमाणवोविषे जो पाकजशूपादिकोंकी उलत्ति नद्यं अगी- 
कर्‌ क्‌ तु बनेवेनाये वटदिक अवयवी्योविषे ही जो ककज हयादिकं उलसत्ति 
गीकार्‌ कृ तों ता घश्के भीतरिटे अवयवोविषे प्रवेक नीक््पादिकोंकी निब्तिपूवैक | 


९ शक्तं रपादिकाक उसत्ति नहा होवेगी । काहैतं { सा वरहट अवयय। अत्यन्त ६ हं । 
तर्‌ ता अभिक प्रवेश हीं संभवता नह अ।र ता अभिक भ्रवेशते विना तिन 
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वयवोके साथि ता अभिकासयोग हीं सभवता नहीं ओरता अधिके सथोगेते विना 


अवयवोविपे पूवे श्यामद्मादहिकोको निद्त्ति तथा दूसरे रक्त छपादिकोक( उत्ति 
ही, सो रसा देखणेविषे आवता नही, किं ता आमपाकवविषे पके इए घटक 


ये तो अवर बाद्यमध्यविषे सो पाकज रक्तरूप हीं देखणे विषे अव है यति पूवेउक्त 
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[तेन पाथवं प्रमाणवाविब हा पाकजं हणाईक।क। उत्ति मागणे य(ग्य्‌ हं इति ॥ | 
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मच व्यणकके विनाशक्षणतें टेक कितने क्षणतें पश्चात्‌ सो व्यणक पनः उत्पन्न होश तिन 
पादिक = होवे हं 1 इस भ्रकारकी क्षणपक्रियाक्रं निषशूपण करे है-तहां ता अधिशष 
जके संयोगं तिम्‌ पाव परमाएवोंविषे कथा उतसन्न होवे है । तिसतै अनद्र ता व्यणकारभक 
। एक्‌ प्रमाणका ता व्यणकारेभक दूसरे परमाणम विभाग होवे है । तिसते अनंतर ता व्यणङखूप 


(क १ 


। कारयैके आरभ संयोगका नाश होवे है । तिसते अनतर ता व्यणकल्ष कायेका नाश हेव 
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{ ॥१।॥८ये चार्‌ काये प्रथमक्षणविषे) ओरं द्वितीयक्षणविषे तिन परमाण्वोविषे अभि आदिक तेजके 
{ संयोग वे श्यामह्पादिकोंका नाश हवै हे॥२॥ ओर तृतीयक्षणविषे ता अभिआदिक तेजंके 
{ सये गते तिन परमाणवो विषे दूसरे रक्तरूपादिकोंकी उसत्ति होवे है॥ २।ओर चतथंक्षणविष्‌ तिन 
‹ पाकज रषादिकोवाठे परमाणवो विषे विजातीय अभि आदिक तेजके संयोगते व्यणकष्य 
| द्व्यके आरंभ करणेहारी करिया उसन्न हवै ै॥४॥ ओर प॑चमक्षणविषे ता क्रिया करिकै तिन 
{| परमाणवोंका पूर्वे स्थिति देशत विभागं होवे है ॥ ५ ॥ ओर ष क्षणविषे तिन परमाणवोका 
{| ता पूरवेटे देशके साथि संयोगनाश होवे है ॥ ६ ॥ ओर सप्तमे क्षणविषे तिन प्रमाणवौका 
+| परस्पर व्यणकका आमक सयोग होवे दै ॥ ७ ॥ ओर अष्टमक्षणविषे ता व्यणककी उलयत्ति 
होये है ॥ ८ ॥ ओर नवमक्षणविषे तिन परमाणवोके ख्पादिकं यणो करक ता व्यणकविषे ( 
{| पादिक णोकी उत्ति हवै दै ॥९॥ इस प्रकार व्यणकके नाशक्षणते लेके नवक्षणोविषे + 
सो व्यक पुनः उतन्न होकै रूपादिकं र्णोवाला होते है इति ॥ = छ 

सप्तम ओर अष्टम क्षणकी रंका-ता उक्तं नवक्षण भक्रियाविष जिस दितीयक्षणां ५ तिति । 
परमाणवोके श्यामरूपादिकोका नाश हेव है । तिस दितीयक्षणविषे हीं तिन परभाणवोविषि ध वना 
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व्यणकका आरभक क्रिया अंगीकार करीये तो सप्त हीं क्षणोषिषे सो व्यणक्र पनः उत्पन्न । 
होदके रूपादिक खणोवाटा हवै है सा सपक्षणभक्रिया दिखावे ह । तहां पूर्वरक्त रीति 


१ 
1 भरथमक्षणविषे ता व्यणकका नाश ॥ १ ॥ ओर द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणवे श्यामख्पका 
{ नाश तथा व्यणकेके आरंभक क्रिथाकी उतत्ति ॥ २ ॥ ओर तृतीयश्षणविषे तिन परमाणवो 
{ विषे रक्तहूयादिकोको उतयत्ति तथा ता क्रियाजन्य प्रवदेशते विभाग ॥३॥ आर चतुैक्षण- | 
{ विषे ता पूवेदेशके संयोमका नाश ॥ ४ ॥ ओर पैचमक्षणविपे तिन प्रमाणक प्रसर 
९ व्यणकका आरंभक संयोग ॥ ५॥ ओर षे क्षणविषे ता णककी उयत्ति ॥ ६ ॥ 
ओर सप्तम क्षणविषे ता व्यणकविषे.रूपादिकोंकी उसत्ति ॥ ७ ॥ षिवा ता उक्त नवक्षण 


कि क क क कि को 


प्र्ियािषे जिस त्रतायक्षणवेष तिन परमाण्वोविषे पाकज रक्तरूपादिकोंकी उदयति होवें 
ति 
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कि कि क क 9 (र, क, छ 


सी त्रतीयक्षणावेषे तिन परमाणवाविषे जो व्यणकके आरभक कियारी उलत्ति अंगीकार 


$ 
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कराय ता अह ह ज्षणाकवषे स्रा दयक पनः उत्पन्न हाहके सपादिक गण्राटा होवे 
(दसी तरह पांच छः दश ओर ग्यारह क्षणकी भरक्रिया हे ) । इस प्रकार सप्तश्चण्‌ भकरियकि व्‌ 

अष्टक्चण प्रक्रियाके मानणे करकं हीं जो उक्त अथेकी सिदि हो सके तों सा नवदक्चषणप्रक्रिय 
मानणी अद्ुचित हं । इसका समाधन-जि् परमाणकी क्रियनिं विभागदिक्लक्ी उत्ति क 
करि ता व्यणकका नाश कपया है सरा प्रथम क्रिया तिस परमाणविषे व्ययक्रके आरंभकं 
द्वितीयक्रियाका प्रतिवधक होवे है अथात्‌ सा भ्रथमक्रिया जितने काटपर्थत तिस्र परभाणविपे 
रहे है तितनै कारप्यैत तिस्र परमाणविषे ता द्वितीय क्रियाद्ं उसन्न होणे देवै नहीं । ओरसा 
प्रथमक्रिया ता परमाणके उत्तरदेश संयोग करक हीं नाश होवे हं । ओर सो उत्तरदेश संयोग 
ता व्यणकके नाशक्षणाविषे हीं होवे है । यतिं ता उत्तरसंयोग करिकँ ता प्रथमा क्रियाकरा नाश | 
ता परमाणके श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे हीं हवे है । यति ता श्यामह्पादिनाशक्षणयिषे 
तिस प्रभाणविपे व्यणकके आरभक करियाकी उत्पत्ति सेभवती हीं । किंवा तिस परभाणविषे । 
पाकज रक्तह्पादिकोकी उत्पत्तिक्षणविषे ता व्यमणकारभक क्रियाकी उत्पत्ति मानणेविषे 
यद्यपि सा भ्रथमक्रिया प्रतिबधक नहा है । तथापि जसे एकक्रिथवटे दव्यविषे सा दूसरी 
क्रिया उन्न होती नहीं । तैसे निंगेणद्रव्यविषे भी सा द्रव्यका आरभक क्रिया उसन्न होती 
नही, किंत गणकी उलात्तित द्वितीयक्षणपिषे हीं ता द्रव्याविषे स। दध्यारभके क्रिया उसन्न | 
होवे है । याते ता रक्तहूपादिकाको उसत्तिक्चषणविषे भी ता परमाणविषे ता व्यणकारंभक 
क्रियाकी उसत्ति संभवती नहीं । किंत ता रक्त रूपादिकोकी उत्पात्तिते अनंतर हीं तिन पर- 
माणवोंविषे सा व्यणकारभकक्रिया संभवे है। याते सा प्रव उक्त नवक्षण भक्रिथा हौं समीचीन है॥ 
अष्टक्षणवादीकी दंका-तिन परमाणवोविषे श्यामहूपादिकाके नाशक्षणविषे वा रक्तषूपादि 


कृोंकीं 


(9 की उत्यतिक्षणविषे सा व्यणकका आरभकक्रिया मत उन्न हीबो तथापि जिस द्वितीय | | 
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 क्षणविषे तिन परमाणवोके श्यामखूपादिका नाश द्रभा है तिसी द्वितीयक्षणे तिन परमा- 
एवोविषे ता रक्ृषूषादिकोकी उतपात्ते होवैगी । ता करिकिं पुनः अश्क्षणप्रकरिया रीं सिद 


क $ क 


हावेगी । समाधान-ता पाकज स्थलवेषे प्रवे श्यामरूपादिकका ध्व भीं दूसरे रक्तरूपा ॥ 


(पि स 


कोके उलपािका कारण होवे हे । ओरं जो जो कारण हमै है सो सो काकी उसि 
। 
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प्प 
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पूरवेक्षणन्ुत्ति हीं होवे हे । यतिं ता श्यामहूपादिकांके नाशक्षणविषे दूसरे रक्तश्ादि 

उत्पाते संभवती नही, किंतु तिस्ते अगल क्षणविषे ह। संभवे ह । यति सा पूवेडक्तं नक्षण ॥ 

प्रकिया हीं समीचीन हे दति । इतने पयत पीदपाकवादी वेशेषिकशाद्चक[ मत निह्पण कस्या ॥ 
(परस्रपक्वादा नसायकक्छ मत । 

अव्‌ पिढरपाकवादी न्यापथशाच्चके मतका निहपण करे है हां पीड नाम परमाण्वोका 


हे ओर घटादि अवयवीका नाम पिठर है तहां ते नैयायिक यह कहे है । आमपाकक्षि 
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विभागका जनक कियाद हीं उसच करे हे । इस अथेविषे कोद भी प्रमाण नहीं है । यतिं 
त्‌ा आपपाकेविषे ता अभिक संयोगहूए भी प्रवे उक्त व्यणकादि नाश क्रमते ता वटका नाश 
होता नही । किंतु ता घटके नाशते विना हीं परभाणवेतिं आदिटेके ता षटपयेत तिन पर-। 
माणआदिक सवे अनयवोविषे तथा व्यणकादिक सपे अषय्षयेषिषे एक ह्‌ कटविषे ता | 

रूप तेजके संयोग करक प्ूवेठे श्यामश्पादिकोकी नित्रत्तिषूवक दस्रं रक्षूपादिकोकी 
| पत्ति होवे है ओर ते घटादिकं अवयर्वी सुषक्ष्मछिद्रोवाटे हीं होवे है याते ता अशिक 
 सृक्ष्षअवयव तिन सूक्षपमश्िद्र दारा ता घटके भीतर प्रवेश करि जावि है । तिन अधिअवयवोके 
 संयोगःकरिकै ता घटके भौतारटे अवयवोविषे भी ते रक्तहमादिक उस्न हेव है । जो कदाचित्‌ 
तिन घटादिकोंकू दिद्रीवाला नहीं मानिये ते तिन घटादिकेकि भीतर तडलादिकोका पाक 
नही होणा चाहिये । ओर तिन वशदिकोविषे तंडलादिकों ङं तथा जलक्ं पाईके नीचेते अभिके 
भज्वछित कीये हूए तिन तंडखादिकोंका पाक भत्थक्ष देखणे विषे अवे है । अथात्‌ ता अधिके 
सूष्ष्मअवयव ता घटके भीतर तिन सूष््मखिद्द्रारा भविष्ट होहके तिन तंडुलोका पाकं करे 
| हे। यतिं ते घटादिकं अवयवी छिद्रौवाटे हीं मान्ये चाहिय । किंषा जे वैशेषिक ता पाकजं 


 स्थटाविषे व्यणकते आदि छेके ता षटपथैत सवं अवथर्वीर्योका नाश अंगीकार करे है तिस 


। 


। 
4 
4 
¦ 
{ नोदनाख्य संयोगके हूए भी सो संयोग नियमपूवंक व्यछकके आरंभ संयोगका नाशक 
। 
। 
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| तिन अनंत अवयवीयेकि प्रागभाव कल्पना करणे होवैहै ता करक तिनेक मतविषे कल्पनागो 
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वेशेषिकके मतविषे तिन अनंत अवयवीवोकिं नाश तथा तिन अने अवयवीर्योकी उत्ति तथा 





रबदोष भाप हवै है सो कत्यनामौरवदोष हम नैनायिकोकि मतविषे भात होता नहीं । यते ( 
| हमारे मतविषे लाघव है, किंवा ता ईमारे मत विषे केवर लाघव हं नही है, किंत सोहे हीं यह || 


का वा णः ॥. 
द्व द्च्य~--------------------न स ---स-स---स-क --व षा थ छा पा-ड छा प्क च्छा 
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॥ घट है या भरकारका भरत्यभिज्ञाज्ञान भी अकल है । अथात्‌ सो भव्यभिज्ञाज्ञान भी ता प्रवैउत्तर 
घटके अभेदक विषय करता हआ ता घटश अवयवीके अनाशक हीं सिदध करे है इति ॥ 
अथ संख्यानेरूपणम्‌ । 
लक्रण-तहां एकादिव्यवहारहेतुः संख्या । अथं यह-पह एक हे, यहदो है, यह तीन, 
यह च्यारि है, यह पांच है इत्यादिक व्यवहारोंका जो हेत होवे ह सो संख्या कष्या जवे 
तहां ते उक्तव्यवहार ता एकतवद्विलादिक संख्या करिकै हीं होवे ह अन्य्‌ कारिक होते नहीं 
ह उक्त संख्याक! लक्षण सम्भवे हे । शा ङ[-ग्यवहारशब्द कहं तौ ज्ञानक वाचक हं 


ह आर्‌ कहा रञ्ड्का वाचक हाव ह । तहा न्यवाहयत इानापादानारदकं [ऋयतऽननोा 
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ञ्यवह्‌रः । अथं यह-जिस्ष करके वस्तका अरहणल्यागादिक कव्या जावै है ताक 
व्यवहार है । या प्रकारकी व्युत्पत्ति करक तों सो व्यवहार शब्द ज्ञानका बाच 
। जिस कारणते वस्त॒के म्रहणत्यागादिक ता वस्त॒के ज्ञान करकिदहींदहोवेदहें।ता नानं 
| कदे भी महण त्यागादिक व्यवहार होता नहीं भोर व्यवहियते ज्ञायतेऽनेनेति व्यवह] 
अथं यह-जिस करकं वस्तु जानी जवे है ताका नाम व्यवहार है । इस प्रकरी च्यु 
करकं सो व्यवहारशब्द शब्दका वाचक होवे है । जिस कारणं शब्दादिकं भमाण करिं 
हीं वस्व॒ जानी जावि है शब्दादिकं भमाणतें विना किसी भी वस्तुका ज्ञान होता नहीं 
तहां ता उक्तसख्याके टक्षणविषे स्थित जो व्यवहार शब्दहै ता व्यवहार शब्द करक | 
सो ज्ञानरूप व्यवहार विवक्षित है अथवा सो शब्दहूप व्यवहार विवक्षित हे । तहां भथमपक् | 
जो अगीकार करोगे तों ता ज्ञानषूप व्यवहाश्के समवापिकारणष्प आस्माविषे तथा अक्षम | 
वायिकारणसूप आत्ममनःसंयोगविषे तथा निभित्तकारणषूप अट्ट, इश्वर, काठ आदिकोंविषे | 
ता संख्याके टक्षणकी अतिव्याति होगी । ओंर ता व्यवहार पद करिके शब्डदप व्यवहार 
विवक्षित है यह दितीयपक्च जो अगीकार करोगे तों ता शब्दष्प व्यवहारके सभवायिकारण- 
ह्प आकाशविषे तथा असमवायिकारणद्प कण्ठतट आदि आकाशसंसोगविषे तथा निमित्त 
¶ कारणह्प अदृष्ट इश्वरादिकोंविषे ता संख्याके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी । यैं सो उक्त 
। सुख्याका लक्षण सम्भवता नहीं । समाधान-ता व्यवहार शब्द करिके प्रत्यक्षज्ञान 
| व्य॒वहारका हीं रहण करणा ता प्रत्यक्षन्नानषूप व्यवहारका जो हेतु होवें अथात्‌ विषयत्व- 
हप करकं कारण होवै सो संख्या क्या जवि ह । तहां जैसे “ अयं वटः अयं पटः 
५| इत्यादिक प्रतयक्षज्ञानों विषे तिन घटपटादिकोकूं विषयत्वरूप करिकै कारणता होवे है । तैसे 
८ “एकः दो इत्यादिक भ्र्यकषन्ञानरूप व्यवहारोंविषे भी ता एकत्वद्विखादिक संख्याक विषयत्व- 
डप करिकै कारणता होवे है । जिस कारणत विषयतै विना कार भी प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । 


इतने कहणे कर्कि ता संख्याका विषयत्वनेकादिव्यवहारदेतः सख्या । यह लक्षण 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३६७ ) 
4-9-9० 0० 49-८०-०9 9 2 
¦ सिद्ध हवे हं । तहां आसाक् तथा आसमनःसंयोगङ्क तथा अदृष्टादिककू ता भव्यक्ष- 
| ज्ञानरूप व्यवहारके प्राते कारणताकै हूए भी विषयत्वदप करिक कारणता है नहीं । यातं 
¦ तिन आस्सादिकोविषे ता संख्याक ठक्षणक्त। अतिव्याति ही नही । अथव ता उक्तरक्षण- / |+ 
¦ विषे स्थत हेतु पदके स्थानविषे "विषयः" यह पद कथनं करणा अथोत्‌ एकादिव्यव- 
। इरविष्यः सख्या । या प्रकारका ता सख्याका लक्षण करणा । ता करक ता लक्षणका | 
है ˆ एकः द्वौ जयः ' इत्यादिक भ्यक्ज्ञानरपर व्यवहारो का जो विष्य 
होवे है सो संख्या कष्या जि है । तहां “ एकः, दौ, चयः) इत्यादिक प्रव्यक्षज्ञानोका सा 
एकत्वद्वित्यादिक संख्या हीं विषय हे । ते आसा अरशाहिक विषये ह नहीं । यतिं तिन 


आत्मा अदशाद्कावेषे ता उक्तटक्षणक अतेव्याते हवे नहा ॥ | 
| ॥ 
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ञाङ{-“ एको घटः ` अथं यह्‌-एकल संख्यावाला घट ह । यह प्रत्थक्षज्ञान एकव- 
संख्याविश्थिषट चटक विषय करे हं । यतिं ता प्रस्यक्ष्ञानविषे जैसे ता एफत्वसख्य।द्रं विंषथ- 
वृध्‌ कृरिकै कारणता ह तेस ता घटक भी विषयतवकूष करक कारणता ह । तथा ता प्रव्यक्ष- 
ज्ञानक जे सा एकतवं संख्याविषय हे । तमे सो घट भी विषय हं । यतिं ˆ विषयवेनेका- । 8 


ग्य॒रवहार्‌ दैतुःसख्या ' इस भ्रथमलक्षणका तथा ` एकादव्यवहारविंषयः सख्या ' इस । 


~~~ ~ = ~ 
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लक्षणकी ता घविषे अतिव्याकि हेव हे । ्षमाधान-तिन दोनों ठक्षणोविषं ˆ खण ' | | 
ह पदु भी कथन करणा । अर्थात्‌ विषयत्येनेकादिष्यवहारहेतुशंणः संख्या । एकादिः ्‌ 
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यृदहारविधयो अणः संख्णशा । इस प्रकारें ते दोना ठक्षण रणपदर्धटित करणे । तहां तिन 
 घटादिकोंविषे सा युणहूपता है नही । यतिं तिन घटादिकं दरव्योविषे ता संख्याक लक्षणकी । 
। अतिष्पाभि होवे नहीं इति । अथवा ‹ एकादिष्यवहारहेतुः संख्या ' दस पूवे उक्त लक्वण- 
वहार पद्‌ करिके शष्डद्प व्यवहारका रहण करणा । ओर हेतु दस पद करक भवति- 
भिचका भ्रहण करणा । ता करिकिं ता संख्याका यह्‌ लक्षण सिद्ध होवे है एकादिशब्द्‌- 
पत्तिनिभिततं संख्या । भथं यह“ एकमद्ौ चयः ' इत्यादिक शब्दके भवृत्तिका जो निमित्त ¦ 
वहै सो संख्या कट्या जावै है । तहां जिस ॒द्रभ्यविषे | रहे है तिस दव्य 
विषे तों ‹ अयमेकः ' या प्रकारै एकपदकी प्रब्रात्ते होवे हे । ओर जिन द्रव्योविषे द्ित्व- 
सख्या रहै है। तिन द्रव्यो विषे दमौ द्वौ ' या प्रकारें द्विषदकी भव्ति होवें हं । ओंर जिन 
दरव्यविषे त्रि संख्या रहे है तिन द्र्य विषे “दमे जयः या प्रकारें तिशब्दकी भ्रहत्ति हेवं 
(| हं । यातं सा एकव्ख्या तौँ ता एकपदके प्रवृत्ति निमित्त है । आर सा द्ितवसंख्या ता ॥ 
|| दविपदे पर्रतिका निमित्त है । ओर सा तिलसंख्था ता निपदके भधृत्तिका निमित्त है । इष 
} भकार चतुषटत्व पचस आदिक सख्याविषे भी चतुर पंच आदिक शब्दके भ्रशृतिकी || 
|| पभिचरपता जानिदेणो इति ॥ । 
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{| संख्याका स्थान तथा मेद-इस प्रकारके उक्त क्षण कर्कि लक्षित जो सेख्या्ण ह सो 
संख्याखण परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे ह। तथा सो संख्याणण एकतते आद्‌- | 
पराद्धंपयत हीं होवे है ता परते अगे को भी संख्या होती नहीं । जिन कारणे | 
पुराणों विषे एकत्वतें आदिठेके पराद्धेपयत हीं ता संख्याकी गिणती करी हे ता पराद्धे भगे 
कोई संख्याकी गिणती करी नहीं । तहां विष्ण पुराणका शोक-एक दृङञरातं चेव सदक्च- । 
मयुतं तथा खक्ष च नंयुत चव काटरत्ुदमव च ॥ १॥ बृन्द खवानख्वश्च र्ध 
पद्य च सागरः अन्त्य मध्य पराद्द च दशव्रद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ < ॥ अथ यह 
एक, दश, शत, सहक्च, अयत, लक्ष, नियत, कोटि, अबद, ब्द, खमे; निखवं, शख, पन्न; ¦ 
सागर, अत्य, मध्य, पराद्धं इन एकादिक्र संख्पार्वोके मध्यविषे प्रूषे पूय सख्यादूटं द 


णा करणतं उत्तर उत्तर संख्याक स्वरूप सेद्ध होवें हं । जसे एकदं दश खां कृरणतं | | 
। 


~ -* 9 --, 


होवे हे । ओरता दशङ्न दशखयणा करणेते शत होवें है । ओर्‌ ता शतद््‌ दशश्णा करणें 


(ह १ 


सह होवे है । ओर ता सहघक्रं दशखणा करणेतें अयत होवें है । भोर ता अतद्‌ दश- 
शणा करणेतै लक्ष होवे हे । ओर ता लक्षक दशयणा क्रणेते नियुत हवं ह! आरता | 
नियतक्रं दशयणा करणेतै कोटि होवे हे । ओर ता कोटिक दशशणा करणेते अड्ढ हविं हं । 

॥ 


ओर ता अडैदकं दशयणा करणेतैं ब्द होवे है । ओर ता वदद दशयणा करणेतें खव हेव 
क भ क € ० न, 


हं । ओर ता खवेकूं दशयणा करणेते निखवें 


| 
हो है । ओर ता निखर्व दशया करणेते | 

| शंख हवै है । ओर ता शंखक्ं दशयणा करणतें एन होवे है ।ओर ता पश्चद दशशणा करणेते 

सागर होवे दै। ओर ता सागरं दशखणा करणेते अत्यहोवे ह । ओर ता अंसकू 
द्शयणा करणेते मध्य हेव है । ओर ता मध्यकं दशखणा करणेते पराद्धं होवे है । तहां 
{| एकंते आदिटेके पराद्धपयेत संख्याके छिखनका यह क्रम हं ॥ एक्‌ १; दश १०), 
रशत्‌ १००; सहस्‌ १०००; अदत ३००००; {| १०००००, नियुत १००००००) | 
कोटि १०००००० 0) अङेद १०००००००० 9 वरद्‌ १००००००००० चवे १०००. 
०००००००, निखवं १०००००००००००, शख १ ००००००००००००) | 
„ सागर १०००००००००००००० अन्त्य्‌ | 
१०००००००००००००००; गृध्य्‌ ३००००००००००० 2००0) पराद्धे १००, 
७००००००००००००००) इति । किंवा सो उक्त संख्याखुण एकत्व १; अनेकत्र २ | 
॥| इस भेद कणं दो प्रकारका होवे है । तहां एकत संख्याते भिन्न सख्याका नाम अनेकत्वे 
† | है । सा अनेकत संख्या तों प्रवे उक्तं रीतिसें द्विव जित्वंते आदि लके पराद्धपयत भेदं 
| करकं नानापरकार्की देवै है ओर सा अनेकत्वसंख्या नित्य द्रव्योविषे तथा अनित्य- 


द्रव्योविषे सवत्र अनित्य हीं होवे हं । कहां भी नित्य हाती नहा ॥ 


॑ ˆ पद्म १००००००००००००० 
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तृतीयपर्च्छिद। (३६९ ) 
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एकत्वसंख्याके भद तथा कारण~आओर सा एकववरसंख्या तो नित्य १, अनित्य २ दस भद 
करके दो प्रकारकी होवे है । तहां . नित्य द्रव्योंविषे तौ सा एकत्वसषख्या नित्य हवै हें । 
अथात्‌ पृथिवी, जक, तेज, वायु इन च्यारि कन्योके परमाणवोविष तथा आकाश, काट, 
दिशा, आत्मा, मन इन पां चद्रव्योंविषे सा एकत्व संख्या नित्य होवें हे ओर अनित्यद्रव्योविष 
सा एकत्वस्षख्या अनित्य होवे है अथात्‌ व्यएकन्यणकादिक कायंद्रव्यूप पृथिवीजर्तेज 
। वादुविषे सरा एकत्वसंख्या अनित्य होवे है ओर सा अनित्य एकत्वसख्या ता आश्य, 
 द्रव्यकीं उसत्तितै द्वितीयक्षणिषे उतत होवे है ओर ता आश्रयद्रव्यके नाशते ही नाश होवे 
हे । तहां जिस जिस अनित्य व्रव्यविषे जा जा एकतवसंख्या रहे है तिस तिस एकत्व संख्याका ' 
। सो शो अनित्य द्व्य तों समवायिकारण होवें हं ओर तिस तिस अनिंत्यद्रव्यके अवयवोंविषे 
रही हृद जा एकत्वसंख्या है सा एकव्वसख्या तिसन तिस अनित्यद्रव्यगत एकत्वसंख्याका 
 अश्षमवायिकारण होवे है ओर अर दैशरादिक ता एकत्वसंख्याके निमित्तकारण हवै हे । ¦ 


4 
4 
| जेते परप अनित्यदरव्यविषे रही हृद जा एकतवसंख्या है ता एकत्वरसंख्याका सो षट तौ 
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 समवायिकारण हवं हे ओर ता वटके अवयवरूप कपालोंविषे रही हृदं एकत्वसख्या असम | ्‌ 
| बाकारण हा) ९ मार म्ना निव 
| अनित्यदन्योविषे वृत्ति सा एकत्वसंख्या अनित्य हीं होवे ह इति ॥ । 
अनकल संख्या तथा स्थान-आर्‌ सा पूवं उक्त द्विखनत्रिखेते आदि छेके पराद्धपथेत अनेकत्र ( 
संख्या तौ अप्षाडद्धि करिके जन्य होणेतें तथा ता अपेक्षाङदिके नाश करक नाश होते ( 

| 
| 
1 


न 


स्त्र अनित्य हीं हव है अथात्‌ परमाण आकाशादिक नित्यदरव्योविषे तथा व्यणकन्यण- 
कादिक अनित्यद्रव्योंविषे सा अनेकत्वसंख्या अनित्य रहीं देवे है इति । ओर सा द्वित 


कि 


| चिलादिक अनेकत्वसंख्या अनेकद्रव्येकिं आभित हीं रहे है । एकद्रव्यके आभितं रइती 
| नहीं । जैसे दो घटो विषे स्थित द्िलवसंख्या तिन दो घटके भाभित ही रहे ओर तीन षरोविषे 
| स्थित तरिवसंख्या तिन तीन वराके आभित हीं रहे हे भत्येक घटके आभित रहती नहीं ॥ 


† 
। उपक पवयोपिनामा सम्बन्ध -यदयपि सा द्वित्व नितवादिक अनेकल सस्या समवायस्वन्ध / 





कृरिके ता प्रत्येक घटविषे भी रहे हं | तथापि “ एको, दो ' अथं यह-एकत्वसख्याविशिष्- 





दव्य दित्वसंख्यावाढा है या पभ्रकारकी भरतीति लोकविे होती नहीं ओर ८एको न द्वी" 





होषे है । याति ता द्वित्वादिकं अनेकत्वसंख्याका पथांभिनामा कों < तिन अनेक- ्‌ ॥ 







| 
। 
| | अथं यह-एकत्वसेख्यावाला द्रव्य द्वित्वसंख्य वाटा नहीं है या भरकारकी प्रतीति ठोकविषे ॥ 


्व्योविषे अंगीकार कम्या जाप है । जैसे दो षटोषिषे स्थित दवितवसंख्या ता पर्यापिसंवंष | 
करि तिन दो वटोविषे हीं रहे है । तथा तीन वटोविषे स्थित तरित्वसख्या ता पयोपिसम्बन्ध न न्ध 
|| करके तिन तीन वटीविषे हीं र है ता भत्यकथटाविषे ता प्यातिसम्बन्ध करिकै सा दिल, 





=, 
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उत्यत्तिका तथा ता अपेक्षाइदधिके नाशते ता द्वित्वादिकं संख्याके नाशका करम्‌ कथन करे हे 
| तहां दो वटोके साथि चक्षुभादिक इंद्रियके संबधहूएते अनंतर (अयमेको षटः अयमेको घटः 


| || ते दानो वट तों समवायिकारण होवे ह । ओंर तिन दोनों घटोविषे स्थित दो एकत्वसषख्या 
` {| असमवाधिकारण होषै हैः ओर सा ओपक्षाङदधि निमित्तकारण हाव ६॥ २ ॥ ओर तृतीय 
{| क्षणविषे विशिष्टडदिका कारणभूत विशेषणज्ञानरूप  द्वितवद्विलत्वे ' या भकारका द्विततव- 
{| ध्म विषयक नि्धिकल्पक भ्यश्च ज्ञान होषै हे ॥ २ ॥ अर चठुयन्षणावष ता रचविकलत्पक 
|| भरत्यक्षूप विशेषणज्ञान करकं ता द्विखत्वधमेविरिष्ट द्त्वका इद दत्वम्‌ ' या भकारका 





1 , 1 दधिका नाश होवे ह ॥ ४ ॥ ओरं पचमक्षणविषे द्रौ घटो ` या प्रकारका विशेष्वशेष्टया 


( ३७४ ) ल्यायत्रकाद्रा । 


| 
। छोकोङ होती नही ओर ˆ एको न दवो ' या भकारकी भीति ठोकोदूरं हेव हे । जौ कदा- 
। चित्‌ ता द्वित्व बित्वादिक अनेकत्वसंख्याका सो पर्यापतिसम्बन्ध तिन अनेकद्रव्योविषे नहीं | 
अगीकार किये तों ता द्विवादिक सख्याङ्ं समवायसषवध कारिक ता प्रयेकद्रव्याविषं बृत्ति 
| होणेते “ एके दो ` या भरकारकी प्रतीति अवश्य रोणी चारि तथा "एकोनद्रौ" या 
प्रकारक प्रतीति नहीं हणी चाहिये । ईहां पयापिनाम स्वखूपसबंधका हे । तहां भरतियोगीरूप 
वस्त॒का वा अदुयोगीरूप वस्त॒का जो स्वरूप है सो स्वप हीं स्वधषूप होवे, ताका नाम 
स्वरूप्षबध हं । जेस दो धटोंविषं स्थित द्वितवसख्याका स्वक्ष हीं तिन बो घरोंविषे पयांि- | 
न्‌।मा स्वध रै । एेसे जित्वारिक संख्याका भी जानिटेणा इति ॥ 
अक्षाबुद्धिका स्वरूप-अव निस अपेक्षा उदधि कारकै द्वितादिक संख्याकं उप्पत्ति हवि 

हे तथा जिस अयेक्षाबद्िके नाश करिकर ता द्ित्वादिक संख्याका नाश होत ई ता अपेक्षा 
डद्धिका स्वरूप वणन करे है । तहां अनेकैकत्वविषयिणी बुद्धिः अपेश्चाइद्धिः । अथं | 
ह-अनेकं एकत्वोकरं विषय करणेहारी जा बुदिदहे ताका नाम अपक्चाङद्धि ई) जैसे 
अयमकः अयमेकः यह बुद्धि दो एकत्वोक्ू्‌ विषय करे है ओर ‹ अयमेकः, अयमेक 
अयमेकः' यह बुद्धि तीन एकत्व द़ं विषय करे है । याते अनेकं एकत्वविषयक् होणेतं सा इद्धि 
अपेक्षाबुद्धि कटी जावे है, तहां दो एकत्वं कूं विषय करणेहारी अपेक्षाङद्विते त द्विवव्सख्याकी 
उत्पत्ति होवे है, ओर तीन एकत्व विषय करणेहारी अपेक्षाइद्धितें तितवसख्याकी उसत्ति 
होवें है । इस भरकारकी रीति चतुष्टत्व पंचत्वादिक संख्याकी उत्पात्तिविषे भी जानिटेणी इति । 


| + ०९ 


उससे अनेकत्वसंख्याकी उत्पत्ति तथा नादाका कम-अव ता अपेक्षाइद्धितें द्विला्कि संख्याक 
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| या भरकारकी दो एकत्वोकूं विषय करणेहारी अपेक्षाडाद्धे प्रथमक्षणविषे होवे है ॥ १ ॥ 
| ओंर द्वितीयक्षणपिषे तिन दोनों वटोंविषे द्वित्वसंख्य।की उत्पत्ति होवे हे ता द्वित्वसंख्याका 
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च ५४ 


साविकल्पक पत्यक्चरूपं विशिष्टज्ञान होवे है तथा उक्त निविकल्पक भक्ष करिके ता अपेक्षा 
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 वगाही प्रत्यक्षज्ञान होवे है तथा ता अपिक्षाद्धिके नशते ता द्रिका नाश होवे ह ॥५॥ तहां | 
एकं विशिष्ट पदाथेविषे दूसरे विशिष्टपदाथेके संबंधकूं विषय करणेहारा जो ज्ञान हं ताका नाम 
विशिष्टवैशिष्टयावगाही ज्ञान है । जेमे वटतधम॑विशेष्ट वटपद।थंविषे द्विलसवधमेविशेश द्विव- 
पदार्थके संबधक्रं विषय करणेहारा ‹ द्रौ घटो यह्‌ उक्त ज्ञान विरिष्टवेशिष्टयावगादी ज्ञान क्या 
जवि है । ता विशिष्वेशिष्यावगाही ज्ञानविषे विशेषणतावच्छेदक धमेप्रकारकज्ञान कारण होवें 
हे । जैसे द्रो षट या प्रकारके विशिष्टवेशिष्टयावगाही ज्ञानविषेते दो घट तों विशेष्य है 
र सा श्वित्वसंख्या विशेषण हे, ता घटनिष्टविशेष्यतानिषूपित जा द्वितनिष्टाविशषणता ई, 
विशेषणता द्विखलधमे करिके अवच्छिन्न है । यतिं ता द्विवत्वधमे भकारक द्विखविशे- 
ठेप्षाजो स्वमू'यह्‌ विशिष्टज्ञान है सो विशेषणतावच्छेदक धमेषकारक विशिष्ट 
न्‌ त्‌! उक्त विशिष्टवेशिष्ट्यावगाही ज्ञानविषे कारण होवे है ओर जो जो विरिष्टज्ञान हेवि 
इ शो तिस तिस विशेषणके ज्ञान कारकं हीं जन्य होवे हे। ता विशेषणकेज्ञानते विनासो 
विशिष्टज्ञान होता नहीं । जैसे द्विवत्वधमेविशिष्ट ॒द्वित्वक्ं विषय करणेहारा इद्‌ द्विव ' यहं 
उक्त बिशिष्टज्ञान ता द्ित्वत्वधमेके निविकत्पकं प्रत्यक्षज्ञान कारके जन्य होवे हं । ओरजोजो 
कारण होवै है सो सो अपणे आपणे कार्यके पवैक्षणवार्ति हीं होवे है । यतिं भथमक्षणाविषे 
। अपक्षाइद्धिकी उत्पत्ति, द्वितीयक्षणविषे द्वित्वकी उत्पत्ति, तृतीयक्षणाषिषे द्ित्वधमे- 
विषयक ‹ द्विखद्वित्वत्वे ` या प्रकारके निविकल्पक प्रत्यक्षषूप विशेषण ज्ञानकी उत्ति 
| चतुरथ॑क्षणविषे ता विशेषणज्ञान करिकर “ इदं द्वित्वे ` या प्रकारके विशिष्ट भरत्यक्षज्ञानकी 
उत्ति, पचमक्षणविषे ता विशिष्टज्ञान करिकि "द्रां धटो या प्रकारके विरिष्वैशि- 
एवावगाही भ्रत्यक्षकी उत्पत्ति. यह पूवे उक्त कम संभवे है इति ॥ 
शांका-ता दवित्वत्व विषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करिकै जो अपेक्षा इद्धिका नाश मानेगि , 
तों सा अक्षा इद्धि तीन क्षणपर्यत स्थायी होगी सो अत्यन्त विरुद है । काते १ विथु दव्यके | 
जे योग्यविशेष खण हँ तिन विशेष यणोंका सउत्तरवत्ति तथा स्वसमनाधिकारण एसे योग्य- 
विशेष रणो करिके नाश होवे है । यह न्यायशाश्चकारोका नियम हे, ता नियम करके तिन 
विथदरव्यके विशेषरखणोविषे दो क्षणप्थत स्थायीपणा हीं सिद होवे हे । ओर सा अपेक्षाडदि । 
भी विशु आत्माका योग्य विशेषण है, यात सा अपेक्षाबुद्धि भी ता द्विलकी उसत्ति क्षण- । 
विषे उलयन्न हए स्मरणज्ञानादिक योग्य विशेषण करिक तृतीयक्षणविषे अवश्य नष्ट हेवगी 
यतिं दूसरे शब्दडदधि आदिक योग्य विशेष खणोकी न्याह ता अपेक्षा बद्धक भी दो क्षणपयत | 
स्थायी मान्या चाहिये । समाधान-यदयपिं ता उक्त नियमके बरतें तिन ज्ञानादिकोंकं दो 


ही 
क्षण परयत स्थायीपणा ही सिद्ध होवे हे । तथापि ता द्वित्वकी उतत्तिक्षणविषे ता विथभात्मा ।! ` 
| विषे कोदं भीं योग्यविंशष यण उन्न होता नहीं यात ता अपेक्षाइ्दधिविषे तीन क्षणप्यैत {| 
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स्थायीपणा हीं कल्पना कञ्या जवे हे । किंवा ता द्वित्वकी उत्पत्तिक्षणविषे जो कदाचित्‌ | . 
ता विशआत्मएविषे किसी योग्यविशेष खणकी उत्ति भी अगीकार करये तौ भी सो योग्य । 
विशेषखण ता अपेक्षाङद्धिका नाश करता नहीं, किंतु ता द्वितवकी उसत्तिक्षणतै उत्तरक्षणविषे | 
उत्पन्न हभ सो द्वितवका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हीं ता अपेक्षाङदधिका नाश करे है । यतिं सा 
अयिक्षाङदधि तीन क्षणप्ैत स्थायी हीं मानी जावि ह । किंग जो कदाचित्‌ ता अेक्षाङ्द्िद्ं । 
तीन क्षण्पथत स्थायी नहीं मानिये, तों ता द्विखकी उत्पततिक्षणाविषे उन्न हूए किसी स्मरण 
ज्ञानादिक विशेष खण करिकै ता द्वित्वके निर्विकल्पक त्यक्ष क्षणविषे हीं ता अपेक्षाइडिका 
नाश हेोवैगा ओर ता अपेक्षा बुद्धिका नाश हीं ता द्वित्वकरा नाशक है । यातं जिस क्षणविषे 
ता द्वित्वके सविकल्पक परत्यक्ष होणा है तिसरक्षणविषे ता द्विखका हीं नाश हेर्वेगा ता 
द्विवका नाशहूए इदं द्वित्वम्‌ या प्रकरिका ता द्विलका सविकल्पक प्रत्यक्ष हां नही होवेगा । 
4 काहेते  चश्चआदिकं इद्ियो करिकँ विद्यमानवस्तुका हां छाकिक भवयक्ष दोषं हे 
| मान वस्छका सो लोकिकं भयश्च होवे नहीं, या कारणत हीं शाच्चकारोन यह नियः 
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कग्या है । सम्बद्धं वत्तमानं च शृद्यते चश्चुरादिना । अथं यह-वक्चुआदेकं दद्िरयो 
स्वसम्बन्धवाटे तथा वत्तमान एसे वस्तुक ही रहण करीता हे याते ता निविकत्पक भत्यक्षके ¦ 
उत्तरक्षणविषे ता द्वितवरूप विषयक अभावतें ता द्विलका त्वम्‌' या प्रकारका सो स॒वि- 
कल्पक प्रत्यक्ष होगा नहीं, ता सविकल्पक प्रत्यक्षे अभावहूएष्रौ घटो' या भकारका विरिष्ट- 
 वैशिष्टयावगाहीं भत्यक्ष भी होवेगा नदी ,सो अत्यन्त विरुद हे । यातं पूवे उक्त रीतिसे ता अपेक्षा 
बद्धक तीन श्षणपयेत स्थायी हीं मान्या चाहिये इति । शङ््‌-ता अपेक्षाबुद्धिके नाशते जो ता 
द्वित्वका नाश नहीं मानिये तों क्या अनिष्ट होवे हे !समाधान-ता अपेक्षा वुद्धिके नाशतैँ जो 
। ता द्वित्वका नाश नहीं अगीकार करिये तों ता अपिक्षावुद्धिके नाशते अनन्तर भी ता द्विलका 
4 भल्यक्ष होणा चाहिये । काहेते १ णके नाशकिि आश्यूप दव्यका नाश वा विरोधी यणान्तर 
यह दोनों कारण होवे हैँ ते दोनों कारण ता द्विके नाशविषे है नहीं ओर ता अपिक्षाबदिके 
नाशते अनंतर ता द्ितवका भ्त्यश्च होता नहीं, यते ता अेक्षावद्धिषप निमित्तकारणके नाशते , 
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| हीं ता द्वितका नाश मान्या चाहिये । डका-ता अवेक्षादके अभावकालविषे ता दिके ¦ 
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4 भ्रत्यक्षकी आपक्तिके निदत्त करणं वासते ता द्वित्वं अपिक्षाद्ाद्धजन्य मनणा तथा ता | 
। | अपिक्षाडदिके नाशते ता द्वित्वका नाश मानणा असंगत हे । कहते १ ता आपेक्षावुद्धिकरं जो 
` 





ता द्वित्के ्रत्यक्षपरति कारण मानिये तों भी ता अपेक्षाइद्धिके अभावकाठविषे ता दित्वे 
शत्यक्षकी आपत्ति निद्रत्त हो सके है, ता द्वितपत्यक्षकी आ्पत्तिके निब्रत्त करणे वासते | 
ता द्वित्वकू अपक्षाइदि करक जन्य मानणा निष्फल है । यतं सा अक्षावुदि ता द्विलके | 
प्रत्यक्षका हीं कारण है ता दवित्वका. कारण नही हे । समाधान ता. अपिक्षाइद्धिकू जो | 
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नात्ानन्द्‌ अण्ड साप 
तृतीयपरि च्छद । 4 ५.१८, 1.1... ; (३७३) 
~~~ ~~~ ~~ 
} ्वित्वके भत्यक्षका कारण मानिये तों ता अेक्षावुदिकी कायैताका अवच्छेदक द्रिवप्रत्य- | 
क्षत होप दं आर ता अपेक्षाबुद्धि जो द्विलका कारण मानिये तों ता अपक्षाबुद्धिकी 
कायताका अवच्छेदक द्वित्व हवं हे । तहां द्विवप्रत्यक्षखह्ष उपाधिकी अपेक्षा करक 
्वित्वत्वजातिद्रं ता कायेताका अवच्छेदक मानणेविषे लाघव है । यातै ता अपेक्षाबुद्धि ता 
द्वित्वके भरति हीं कारणता मानणा उचित ह इति । शका-ता अपेक्षाबुद्धिदू द्विखनिवा- 


दिक संख्याको कारणता संभवती नहीं । काते ? परथिवी आदिक च्यारि भूतोके परमाण । 
तथा व्यएक अस्मदादिक जीवों पर्यक्षज्ञानके विषय है नही । याते तिन प्रमाण्वोविषे | 
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खान च्व 


। तश्रा तिन च्एकोविषे अस्सदादिक जीवांकी ' अयमेकः परमाणः। अयमेकः परमाणः । अय- 


यातं तिन दे प्रमाणवोंविषे ता द्वित्वसख्याकी उत्ति नहीं होवेगी । तथा तिन तीन व्यक 
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मेको उयएकः । अयमेको व्यकः। अयमेकोद्णकः' या भकारकी अपेक्षाबुद्धि सेभवती नही 
4 

१ विवे ता तित संख्याकी उलत्ति नहीं होवेमी । तहां तिन दो प्रमाणवोंकिषि ता दविलल्याकी | 
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परति तथा तिनं तीन व्मणकोंविषे ता तित्वसख्याकी उतत्ति मत होवो या.प्रकारकी। 


ज इषहापातच्त करा ताता द्यणखक्रववष मत्यमआयखलल पारमाणका उलतात्त तथा णकवेष्‌ 
अपृखष्ट मध्यम महत्व परिमाणकी उत्पत्ति नहा हेग । काते ? जो जो भावकायं इव 
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होवे है । तिन तीन कारणेति विना किसी भी भावकाययैकी उतसत्ति होती नहीं । सा भावकाय | 
हपता ता अ्यणकके परिमाणविषे. तथा उ्यणकके परिमाणविषे भी है । यते सो व्यणकका [ 


क ~ = 


परिमाण तथा सो यणकका परिमाण भी किसी अस्षमवायिकारण करिकै अवश्य जन्य 
होगा । तहां जैसे घटादिक अवयवी्योकिं परिमाणविषे कपालादिक अवयेकि परिभाणङ्ग 
अस्षमवायिकारणता होवे है तेसे तिन परमाण्वोके परिमाणक्न ता इयएकके परिभाणकी 
। तथा तिन ब्यणकोकिं परिमाणद् ता यणकके परिमाणकी असमवायिकारणता संभवती नहीं 
काते १ ता परिमाणं अषपणे समान जातिवाटे तथा आपणेतें उक्छृष्ट एसे परिमाणकी हीं 
} । जनकता हेवे है। जसे कपाोंका महच्वपरिमाण महसचखशूप करकं आपणे समान जातिवाङे 
तथा आपणेतैं उव्क् ठेसे घटके महर्वपरिमाणका जनक होवे ह । तहां तिन परमाणवोके 
अणपरिमाणद्ं जो ता द्रयणकके परिमाणका असमवायिकारण मानिये तों सो व्यणकका 
परिमाण अणतर होगा । ओर ता उयणकके परिमाणक्रं जो व्णकके परिमाणका असम्‌- | 
{| वायिकारण मानिये तौ सो व्यणकका परिमाण अणतम होगा । ता करक ता अ्यणकका || 
चाक्षषपरत्यक्ष हीं नहीं होगा । जिस कारणतें ता चाक्षुषपरत्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरण |' 
उद्रतूपद्रू हीं कारणता होवे है । ता महते विना के भकारका भी त्यक्ष होता नहीं || 
ओर ता ज्यणकका चाषुषभत्यक्च सवलोके भतमव सिद्ध हे ` यते सो व्यणकका ` 
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| परिमाण तथा यणुकका परिमाण ता प्रमाणुब्यणुकरूप अवयवोके परिभाण करिकै जन्य 
| नहीं है । किंत तिन दो परमाणनिष्ठ द्वितवसख्या तों ता व्मणुकके परिमाणका असमवायि- 
1 करण हे । ओर तिन तीन व्यणुकोर्निष्ट तरित्वस्षख्या ता व्यणुकेक प्ररिमाणका असमवायिका- 








। रण हे । यह अवश्य मानणा होवेगा । तहा तादो परमाणनिष् द्विववसंख्याके भ्रति तथा ता | 


1 > ऋः 


॥ 
त्वादिकं संख्पाके भरति ता अयेक्षब्द्धिकू कारणता सम्भवती नहीं । समाधान-अस्पदादिक 

| पुरुषोङू यद्यपि तिन परमाणवोका प्रत्यक्ष होता नहीं तथापि योँगीरुशूषोटर तिन प्रमा- । 
| ए्वौका भी भत्यक्ष होवें ह । यातं तिन योगीपुरुषोंकी अश्षाइद्धि करक हीं तिन दो ॥ 
प्रभाणवोंविषे द्वित्वसंख्याकी उत्पत्ति होवे है तथा तिन तीन व्यणक्लोविे लिवदख्याकी | 
| 

॥ 


4 
त 
{ तीन उ्यणकोनिषट तरित्वसंख्याके प्रति ता अपिक्षाडद्धिक्ूं अकारणता होणेते किसी भी द्विवत्रि- 
4 
{ 
4 


उत्पतति दवे है । ओर तिन योगीपुरुषोंकी अपेक्षाइद्कि नाश करिकै हीं ता द्विंधिव- 
। संख्याका नाश होवे ईं । शङ्ा-नगतकी स्थिविकाटविषे तिन योगीदुरुषीदू विदषान 
होणेते यदयपि तिन योगीपुरुषोंकी अपेक्षाबद्धि करिके तिन दो परभाणवोविवे द्विववंख्या की 
उत्ति तथा तिन तीन व्यणकोंविषे नित्वसंख्याकी उत्पत्ति सम्भवे है । तथापि इष्टके | | 
। आदिकाटविषे ते योगीपरुष हे नहीं । यते ता सिके आदिकारषिषे तिन पर्याब्यणखको- | 
|| विषे ता द्विवत्रिवसंख्याकी उत्पत्ति नहीं होगी । समाधान-ता सृष्कि आदिषारविषे 
{| तिन योगीपुरुषोके अभावहूए भी इश्वर विद्यमान है ओर ता दश्वरदक्ं तिन प्रमायुद्वचणका, | 
| दिक सरवपदार्थोकिा भल्यक्ष होवे हे । याते ता सष्िके आदिकालविषे ता ई्वरकी अपेक्षाबुद्धि । 





क कम क, 


| करिक हीं तिन परमाण्ब्मणकों विषे ता द्वित्वनिव्वसंख्याकी उतसत्ति होवे हे । शड्{-सष्टिके 
। आदिकाटविषे तिन परमाणद्रयणकोविषे इश्वर! अपेक्षाङदि करके जो ता द्वितत्रिव- | 
संख्याक उत्पत्ति मानेगि तों ता द्विलत्रिसंख्याका नाश नहीं होगा । काते ? सा दश्वरकी 
१। उपिक्चषाढद्धिं निय है । याते तक्रा नाश सम्भवता नहीं ओर अपिक्षाइदकि नाशते हीं वमेनिं 
ता द्विलादिकसंख्याका नाश मान्या हं । समाधनि-सा ईश्वरका अपिक्षाइदधि क्षणविशेष- | 
करक सहरुत हृदं हीं तिन दो परभाणवोंविषे ता द्वित्वका उत्पादक होवे है। ता सहकारी 
4 क्षणेते बिना सा दैशरकी अपेक्षाडुद्ि"ता द्वितवका उत्पादक होती नहीं । जो कदाचित्‌ ता 
(| अपिक्षाबद्िका सो क्षणविशेष सहकारी नहीं मानिये तों ता सृष्टिकालते पूवे भटयकारविषे 
भी ता अपेक्षाबद्धितै ता द्वित्वकी उतल्त्ति होणी चाहिये । सो होती नहीं । यतं ता देश्वरकी 
1| अपक्षाइदिके नहीं नाशहूए भी ता सहकारी क्षणा्ैशेषके नाशते ता द्वितत्नित्व संख्याका 
{| नाश सम्भे हं । श॒का-ता सहकारी क्षणविशेषके नशत हीं जो ता द्विखित्वसख्याका 
नाश मानेगि तौ अपेक्षाइद्धिके नाशते हीं ता द्वित्वादिके संख्याका नाश होवें है, यहं 
4 पूरव उक्तं तमार भरतिज्ञा हानि होगी । समाधान-जो कदाचित्‌ सज ता अक्षाइद्िके 
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नाशते हीं ता द्विादिक संख्याका नाश मानिये तों जह ता अवक्षाइदधिजन्य दिका 
५ उत्पत्तितें उत्तरक्षणाधिषे ता द्वितवके आश्रयभूतः व्रव्योका नाश हाहे तकं ता अपेक्षाबच्कि 
नाशते विना हीं ता द्वितका नाश होड जावि है । सो नहीं होणा चाहिये । यात सो अपेक्षा ` 
बुद्धिका नाश जेस ता आश्नयद्रव्यके नाशका उपलक्षण ह तेसे ता सहकारीक्षणविशेषके नाशका ` 
भी उपलक्षण हे । अथात्‌ कोक दिवादिकं संख्याका नाश तो ता अपेक्षाबद्धिके नाशते होवें ह, 
ओर कोक द्वित्वादिकं संख्याका नाश ता आश्वयद्रव्यके नाशै होवे हे, ओर कोैक द्रिवादिक ! 
संख्याका नाश ता सहकारी क्षणविशेषके नाशते होवे दै। यतिं ता पूैउक्त भरतिक्ञाकी हानि 
होवे नहीं इति ॥ ओर केक मन्थकार ती-पह्‌ करद । जीवक परण्यपापरूप अश तैं विना कों 
¡ कायेकी उद्पत्ति होती नहीं । याते ता इश्वरकी अपेक्षाइद्धिजन्य सा परमाणनिष्ठ द्वित्वसख्या 
71 अके नाशते हीं नाश होवे हं! यति सो अपेक्षाबद्धिका नाश जसे ता आश्यद्रव्यके ¦ 
कृ उपृक्षण हे तेसे ता अर्के नाशका भा उपलक्षण ह इति ॥ 
आर्‌ केहक अ्रथकार-तौं यह्‌ कहे ह कहां तो अपेक्षाइद्धिके नाशते ता द्विवादिकं संख्याका 
नाशं मानणा, ओर कहां आभयद्रव्यके नाशते ता द्विवादिक संख्याक नाश मानणा ओर 
कषमं अद्छके नाशते ता द्विवादिक सख्याका नाश मानणा । यकि विषे अत्यतगोर रोव 
। यतं ाघपेते सव्र ता अदृष्टके नाशते हीं ता द्वितवादिक संख्याका नाश मानणा उचत 
। ता अरषटके नाशते ता द्विलादिक संख्थाका नाश मानणेविषे ता पूवेउक्तं निंयमका संकोच 
रिफ ता अपिक्षाबादेविषे तीनक्षणपयेत स्थायीपणा भी कल्पना क्या जाता नहीं, किंतु 
षे दरे शब्डज्ञानादिक योग्यविशु विशेषण हणते दो क्षणपयेत स्थायी होवे ई । तेस 
अपेक्षाङ्ाद्धि भी योग्यवि्विशिष्ण रोणेते दो क्चषणपयत हीं स्थायी होवें रै इति ॥ 
र केहक ग्रन्थकार-तों यह्‌ कहे है । ता सृष्िके आदिकाटविषे तिन अतिषद्रिय परमाणश्यणकें 
विषे जो द्वितवत्रित्वषख्पाकी उतात्ते होवे है सो दैश्वरकी अपिक्षादि करिकै वा अस्मदादिक 
पुरुषोंकी अयेक्षाङाद्धे करिकै वा इस बह्ाडविषे स्थित योगीपरुषकी अपिक्षाबदि करिके 
होती नहीं । किंतु दूसरे बह्मांडविषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबादे करक हो है । ओर 
ता योगीपुरुषकी अपक्षावाद्वके नाश करिकै हीं ता द्वित्वनरितसंख्पाक। नाश होवे है । यातं 
सो अपेक्षाबुद्धिका नाश केव आश्वयद्रग्यके नाशका हीं उपलक्षण है । ता क्षण्विशेषके 
नाशका वा अटृषटके नाशका उपलक्षण नहीं है इति ॥ 
ईहां न॑बीननेयाथेकोका तौ यह मत ह । ता उक्तअपेक्षाइ।& करिकै दो धटोविषे उरन्न 

होणहारा जो द्वित्व है ता द्विलका द्विततवहप सामान्यलक्षणाप्रत्यासतति करिकै प्रवं हीं इस! 
रुषद्र अखाकैक भत्यक्षहप अलुभव हभा हं । याति जिस क्षणविषे ता दित्वकी उतात्ति ! 


विं ह । तिसी क्षणविषे इस पुरुषकू ता परूवंभभवजन्य संस्कारों करिकै ता द्वित्वका दित्वत ` 
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९ ~ ट 
| धमभ्रकारके स्मरण होवें ह । सा हका स्मरण ईहा ता अपक्ष दका नाशक ३ । तथा| 
( व क्ष क, क्‌ 


द्रौ बटौ ' या भकारके विश्टवैशिष्टयावगाही ज्ञानका जनक ह । यततं ता दिके स्मरणतै | 
उत्तरक्षणाविषे हीं ता अपेक्षाङद्धिका नाश होवे है । तथा ८ द्रौ घटौ ' या प्रकारका विशिष्ट | 
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वैशिष्टयावगाही ठोकिक भव्यक्ष होवे हे ओर तिसतें उत्तरक्चषणाविषे ता अपेक्षाङ़ादके नाश करकं । 


क च, ज, | 


ता द्वित्वका नाश होवें हे।यतें यह कमभेद भया-प्रथमक्चषणविषे ता अेश्चा्ादिकी उत्पत्ति॥ १॥ । 
ओर्‌ द्ितीयक्षणविषे ता द्विवकी उत्पत्ति तथा ता द्वित्वका स्मरण ज्ञान॥ २॥ ओर तृतीयक्षणविषे 
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| ता अपेक्षा डद्िका नाश तथा द्रौ वरौ" या पकारका विशिष्टशिष्टयावगाही ठी क्षिक भ्यक्ष 
। ॥ ३ ॥ ओर चतथ॑क्षणविषे ता द्विलका नाश ॥ ४ ॥ इस रीति ता अपेक्षायादिक्‌ दो श्चणपर्थत 
| स्थायी भानणे कारकै भी ता दित्वका सो प्रत्यक्षज्ञान होइ सके है । यतिं ता द्विलके पयश्च वासं 
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ता. अपक्षाबुद्धिक्ं तीन ्षणपयंत स्थायी मानणा व्यथेह । ओर जो कदाचित्‌ पूवे उक्छ रीति 
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| 
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| 
ता द्ित्वके प्रत्यक्ष वास्तेता अप्षाद्ादद््‌ तन क्षणपयत स्थाया मानयत ता अपन्षाबुा दका | 
| 
| 





| 
। 
| 
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न्याह दूसरे सुख दुःख शब्द आदिकं योग्य वियु विशेषशणेोङू्‌ भी तीन क्षणपथेत स्थायोपणा 
सिद्ध होवेगा । काते ? प्रथमक्षणविषे ता सुखकी उत्पत्ति, ओर द्वितीयक्षणविषे दा शुखख- 





| धमंका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, ओर तृतीयक्षणविषे ता निर्विकल्पक भ्रत्यक्च करिकै ता इुखका 
ही नाश होवेगा । ता सुखरूप विषयके अभावहूए ता तृतीयक्षणविषे “ अहं सुखी 
प्रकारका ता सुखका ठोकिकमभ्रव्यक्ष हीं नहीं सम्भवेगा । ओर “ अहं बुखी, अह दुःखी ` 
या भरकारका तिन ॒सुखदुःखादिकोंका लोकिंक भरत्यक्ष सवे ठेकेोकू होवें है, यतिंता 
प्रत्यक्ष बासते तिन सुख दुःखादिकोकू भीं तीन क्षणपयेत स्थायी मान्या चाहिये । सो तिन । 
| सुखद्ःखादिकोका तीन क्षणपथत स्थायीपणा त॒म भ्राचीनोक्ू भी अगीकार ह नहीं, किंतु 
(| तिन सुखद्ःखादिकोंका दो क्षणपयेत स्थायीपणा हीं तमारेकू अगीकार है । तैसे ता अपिक्षा- 
॥ उद्धिकू भी ता उक्त शति दो क्षणपयैत स्थायी हीं मान्था चाहिये इति ॥ | 
न्याय कन्द्लाकार-जिस स्थटविषे स्रा अपिक्षाबदधि नियमे दो एकववोदू वा तीन एकत्वोकू 
वा पाच एकत्वोकू्‌ वा सहस्एकत्वोकू विषय करे हे । तिस स्थटविषे तौ ता अपेक्षाञ्द्धि करक 
| | नियमसं सा दवित्वसख्या वा तित्वसंख्या वा पञथचत्वससख्या वा सहस्रत्वसख्या उतपन्न होवे है परंतु 
जिरस् स्थलविषे नियमे तिन अनेकं एकत्वोदूं विषय करणेहारी सा अपिक्षाइदि नहीं | 
4| होवे हे । किंतु नियमंस विना हीं तिन अनेक एकत्वोदर विषय करणहारे सा अपेक्षा हवि | 
हे । जेते सेनाविषे तथा वनादिकोंविषे नियम विना हीं तिन अनेक एकत्वों कूं विषय करणे | 
। 
7 
| 
णि 









हारी सा अपेक्षा बुद्धि होवे है । तिस स्थटविषे कौन सेख्या उन्न. हवि है एसी शंकाके 
भ्ाप्त हूए तहां केदकलीकार तों यह के है जिन सेनावनादिकोंविषे अनियत अनेक एकत्वं 
विषय करणेहारी सा अपेक्षाबुद्धि होवें है । तिन सेनावनादिकोविषे ता अपेक्षाबुद्धि करिकै 
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तेतीयपरिच्छेद । { ३८७9 


छ अ अ 
संख्याते भिन्न एक बहुतत्व सख्या उत्पन्न हव है इति ॥ | 
आर्‌ उद्यनाचय-तौ यह्‌ कहे हता तरित्वपश्चत्वसहस्रत्वादिकं संख्याते सा बहतसख्या 


कि 


भिन् नहा ह. कतु सा बहुत्वस्षख्या जलास्सख्यारूप हा ह । अथात्‌ ललस्ख्यातं जददङक 


॥ 
¦ | 
4 ४ 
पृराद्धेपयत स्वेसषख्याविषे सो बहत्वपणा रहे हे । याते सरा बहुतत्वजाति ता चित्वलादिकर 
८ 
९ 
4 
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। जातिका व्यापके है ओर्‌ जिन सेनावनादिकोंविषे सा अनियत अनेक एकत्वोदू विषय करणे 
हारी अपेक्षा बुद्धि हवै है तिन सेनावनादिकोविषे भी ता अपेक्षाबुद्धि सा त्रितवादिकं संख्या तौ 
। उत्पन्न हषे हं, परन्तु दोषके वशत ता त्रितवादिक संख्पाविषे त्रितत्वादिकोका ज्ञान होता नहीं 


। तञ्च तरत अनक एक्त्वकं ज्ञानका जा अभवि ह स्‌। आनक हा तह दषरूप्‌ जानणा । ताद्य 
| 


९ 
1 


इ अनियत अनेक एकत्व विषय करणेहारी अपेक्षा बुद्धिक्ं ता तित्वादिक संख्याक उत्य- 
ङी कारणताके हूए भी ता चित्वादिक संख्याके जित्वत्वादिपरकारक प्रत्यक्चविषे नियत अनेक 

। एकत्वविषयक ज्ञानक हीं कारणता हवै हे । ता नियत अनेक एकत्वविषयक ज्ञानतँ विना 
सो तवितव्वलादिभ्रकारक भरत्यक्ष होता नही । शाङ्क(-ता बहूत्वसख्याङ्ू जो ्रित्वादिसरुपाूप | 
मानने तों जिन सेनावनादिकोंविषे ता बहुतवका निश्वय हीनं है तिन सेनावनादिकोंविषे ता 
 त्रिखादिक संख्याक संशय नह हणा चाहिे ओर तहां सो त्रिलादिक सख्याका सशय सृं ( 
। ठोकोकूं अभव सिद दे । समाधान-समानधमेभकारक निश्वय हीं ता सशयका विरोधी हवे! ` 
अन्यधमेप्रकारक निश्वय अन्यधमपभरकारक सशयका विरोधी होता नही । यातं ता वहतत | 
प्रकारक निश्चय ता निखत्वादिकधमेभरकारकं संशयका विरोधीपणा हीं नही है। | 
तें तिन सेनावनादिकेविषे ता बहुखपणेके निश्वय हूए भी सो नित्वादिपणेका सशय सभवे । 
किंवा “ इतो बहृतरेयं सेना ' अथे यह्‌-दस सेनाते यह सेना बहुतर है, या भकारकों 
रतीति छोकोकरं होवै है । ता भीति ता बहलवविषे स्वसनातीयनिरूपित उर्छष्टता भरतीत । 
होवे हे । तहां ता बहुत्व सख्याङ्‌ जो तरित्वादिसंख्यारूप मानिये तौ चतुष्ादिरूप बहूत्वविषे 
जित्वादिरूप स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता विवयमान है । यतँ सा उक्तभरतीति संभवे है । ओर 
ता बहुत्वसख्याकृूं जो ता त्रितवादिक संख्याते अतिरिक्त माभेये तौ ता एकरूपवहुत्वस- 
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५| ख्याविषे न्युनअधिकताकरे अभावेते सा स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता सेभवती नही, यतं 
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|| तमारे मतविषे सा उक्त प्रतीति अदधपपन्न होवेगी । याते ता उक्तपरतीतिके बल्ते ता बहुत्वस्‌- | 
ख्या तरित्वादिरसख्यारूप हीं मान्या चाहिये इति ॥ इति संख्यानिरूपणं समाम्‌ ॥ ५.॥ ॥ 


अथ परिमाणनिरूपणम्‌ । ८ 
तहां रकषण-मानन्यवहारविषयद्रततिणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌ । अथ ` यह ह~ (द 





( ३७८) न्यायेपरकाटौ । 
[क~~ 
छा छण परिमाण कष्या जवे है । तहां अयं अणः अयं महबरू, अयं दीषैः, अथं हस्वः | ( 
था कारका जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप व्यवहार है सो प्रत्यक्षज्ञानशूप व्यवहार यथाक्रमं । 
छत्व, मह, दीषेत्व, हस्वत्वरूप परिमाणं हीं विषय केरे है । यातैँ सो चतुर्विधपरिमाण | 
त मान व्यवहारका विषय कल्या जवि है । रसे मान व्यवहारफे वषयप परिमाणविषे 
व्तेणेहारी परिमाणत्वजाति है । ओर सा परिमाणत्वजाति युणत्जातिका व्याप्य भी है । 
ता पारमाणत्वजातिवाढा सो च्यारि प्रकारका परिमाण है । यतँ यह उक्त परिमा- 
णका लक्षण स्षभवें हं । पद्क्ृत्य- तहां ' यणत्वव्याप्यजातिमत्‌ प्रेमाणम्‌ ` इतनामाच्र ह जो 
ता परिमाणक्रा लक्षण करते । ता लक्षणविषे “ मानव्यवहारविषयद्रेतति ` यह पद नहीं कथन 
करते त। ह्पादिकं यणोविषे ता टक्चषणकी अतिव्यापि होती । किते ¢ जैसे सो परिमाण 
< त्वनात्कि। व्याप्य परिमाणतवजातिवाखा हँ तैसे ते हपाद्कि खण भी ता रणलनाक्कि | 
व्याप्य रृपत्वादेकं जातियावाटे हीं ह । ता अतिव्याप्ति दोषके निद्रत्त करणे वाक्ते ता | 
लक्षणक्रिषे ˆ मानव्यवहारावेषयदरा्ति ' यह पद कथन कप्या है । तहां ते शपत्वादिक जातियां | 
ता मानव्यवहारके विषयभूत परिभाणविषे वत्तैतीयां नही । यतिं तिन शूपलवादिक जातियोकू | 
लेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवै नहीं । किंवा ‹ भानव्यवहार 
विषयब्त्तिजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' इतनामा् हीं जो ता परिभाणका लक्षण करते । ता लक्षण 
विषे ˆ यणत्वव्याप्य 2 यह पद नहीं कथन करते तौँ ता परिमाणविषे वर्तगहार णत 
जातिं ठेके रूपादिक स्वैखणोविषे तथा सत्ताजातिद्ं ठैके द्रव्ययणकर्मविषे ता लक्षणकी 
| आतव्यात्ते होती । ता अतिव्याप्ति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` यणतनव्धाप्यः 
यह पद कथन्‌ कन्या है । तहां सा खणवजाति तथा सत्ताजाति ता खणत्वजातिका व्याप्य 
| नहा ह । याति ता खणत्वजातिक्ं लेके रूपािक स्वैयणोविषे तथा ता स्ताजातिद् छेके 
दव्य्णकेमेविषे ता परिमाणकं लक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं इति ॥ 
रहनेके स्थर तथा भेद-ङृस प्रकारके उक्तलक्षण करके ठक्षित सो परिमाणखण पृथिवी 
आदेक नवद्रव्यो विषे हीं रहे ह । ओर सो परिमाण खण अणल 3; महत्व २, दीर्धैत्व ३, 
स्वत्व ४ इस भद करकं च्यारप्रकारका होवें .हं। ओर सो च्यारे प्रकारका हीं परिमाण 
प्रम १ मध्यम २ इसमभेद करकं पुनः दो दो प्रकारका होवे है । अथोत्‌ परम अणत्व, 
मध्यम्‌ अणत्व,परममहस्व,मध्यममहस, परमदीषेत्व, मध्यमदाषत्व; परमहस्वत्व, मध्यमहस्वत्व 
इति । तहां पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्यारि भूतोके परमाणवोंविषे तथा मनविषे तौ परभ- 
अणत्वपरिमाण तथा परमहस्वत परिमाणं रहे है । ओर तिन पृथिवी आदिक चार भूतो 
क विषेतों मध्यम अणत्वपरिमाण तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण रहे है। ओर आकाश काल 


| दिशा आत्मा इन च्याख्व्योविमे तौ परममहवपरिमाण तथा परमदीधैतव प्ररिमाण रहे ह। 
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तृतीमपरिच्छेद्‌ } ( -3<ई& ) 

ओर पृथिवी आदिक च्यारि भूरतेकि उयणटकते आदिछेके घटपटादिकं स्वंकायंदरव्योविषे तों 
यम महुच्वपारमाण तथा मध्यमदीधत्व परिमाण रहे ह इति ॥ 

मनोभिन्न मोती आदि द्रव्योमं अणुत हस्वतखकी शंका-सो अणत्व हस्व परिमाण जो 
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दाचेत्‌ परमाण, मन, व्यणक इन तीनोपिषे हीं रहता होविं, तिन ती्नेतिं भिन्न किसी 
विषे नहा रहता होवै तो इस मोती यह मोती अण हे या प्रकारका अणत्वव्यवहार ता 
तावेष नहं हीणा चहिये । तथा इस ष्वजाते यह व्यजन हस्व है या प्रकारका इस्वत्वव्यव्‌- 
र ता व्यजमविषे नहीं हणा चाहिये । जिस कारणत वमार मतविषे ता मोतीविषवे सो अणत्व 
रिमाण ह नही तथा ता व्यजनविंषे सो हस्वत्वपरिमाण ह नहीं, ओर सो उक्तव्यवहार तैं 
टोकविषे प्रिद होवे है । यत ता ठोकमग्यवहारके बरत परमाण मन व्यक इन तीनेतिं भिन्न 
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। (तन मावाव्पजनाद्क दव्यीवेष्‌ भा स अयत हस्वत्व परमाण अगीकार्‌ कया चाहम । | 
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अप्षट द्रव्यांक ठेकर अणुत्वहस्वतव्यवहारकी सिद्धिद्रारा समाधान-ता मोतीविषे जो अणतव्यव- 
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` र होवे है सो अणुत्वपरिमाणद्ं ठेके होता नर्हा । किडत। मोतीविषे तितत दूसरे मोतीकी 

1 अपक्ष करिकर अपरष्टमहत्व रहे है । ता अपषृषटमहतछङ्कू करे हीं त। मोतीविषे सो अणु 

व्यवहार होवें ह । यते सो अणुतग्यवहार ' सिंहो देवदतः इस व्यवहारकी न्याह गोण है 

\ अथात्‌ जेसे ‹ सिंहो देवदत्तः ' इस प्रकारके गोणग्यवहारतें देवदत्तनामा पुरुषविषे सिंहषणा 

¦ सिद्ध होता नहीं । तैसे ता उक्तं व्यवहारे ता मोतीविषे सो अणपणा सिद्ध होता नहीं। 

{| इम्‌ प्रकार ता व्यजनविषे जो हस्वतवन्यवहार होवे है सो भी हस्वत्वपरिमाणक्क्‌ कके होता 

} नहीं । कितु ता व्यजनविषे ता ध्वजाकीं अपेक्षा करिकर अपकृष्टदीषंत्व रहे हे ता अपकर्ष 

१| दीषेत्वक्र ठेके हीं ता व्यजनविषे सो हस्वत्वव्यवहार होवे है । यतिं सी इस्वखव्यवहष्र भी 

। ` सिंहो देबदत्तः ' इस व्यवहारकी न्याह गोण है ता गोणव्यवहासे ता ठ सो 

{| दस्वत्वपरिमाण सिद्ध होवें नहं इति ॥ | 

{| हस्वत् दीषेत्वपर शंका-ता अणत्वपरिमाणते सो हस्वत्वपरिमाण प्रथक्‌ नहीं है कितु 

। पो अणत्वपारिमाण हीं हस्वत्वपरिमाणशूप है तथा ता महच्वपरिभाणतें सो दीषेत्वपरिमाण 
पृथक्‌ नही ह । केत सो मह्वपरिमाण ही दीवेत्वपरिमाणषूप है । यति अणत्व महच्च इस 

{| भेद करिकै सो परिमाण दो प्रकारका ही सिद्ध होवे है। सो पूवउक्त च्यारिभकारका परिमाण 

| दध होता नहीं । इसका समाधान-जिस दरन्यकी अपेक्षा करि जो उव्य अणत्वरूपष करिकै 

{| भतीत होषै है तिस दरव्यकी अपेक्षा करिके तिस दव्पविषे हर्तव्यवहार होता नही । यतिं | 

{| यह जान्या जावे है सो हस्वत्वपारेमाण ता अणुत्वपरिमाणतें पृथक्‌ है .ओर जिस उव्यकी | 

{| अगेक्षा करिकै जो द्रव्य महवरूप करके भतीत होवे हे । तिप दव्यकी अपेक्षा करिऊ ता व्य | 

{| विषे दीषैत्व व्यवहार होता नर्ही; यात यह जाना नवि है-सो दीषैत्वपरिमाण ता महरि | ` 

माणते पृथक्‌ है । यातं सो प्रूवैउक्त च्यारि भकारका हीं परिमाण संभवे हे इति ॥ (8 
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| } अकषमवायिकारण होवे हे । शका-जंसे घटका परिमाण कपारके परिभाण कारके जन्य 
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नित्य अनित्य मेद-किंवा सो उक्त परिमाणयण नित्य ३, अनिय २ इस भेद करिकै पुनः 
दो भरकारका होत है । तहां नित्यद्रव्योविषे स्थित सो पारेमाण नित्य कट्या जावे हे अथोत्‌ 
पृथिवीं आदिकं च्यारे भूतोके परमाणबोविषे तथा मनविषे स्थित जो परभअणुत्वपरिमाण 
तथा परमहस्वत्व पारेमाण है । तथा आकाश, का, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे स्थित 
जा परममहवपरिमाण तथा परमदीधत्व परिमाण ह । सो परिमाण नित्य कट्या जाव हं । | ॥ 
ओर अनित्य दरव्योविषे स्थित सो परिमाण अनित्य कट्या जव है अथच्‌ पृथिवी आदिक | 
च्यारिभूतोके व्मणकेविषे स्थित जो मध्यम अणुत्वपरिमाण तथाः मध्यम हस्वत्वे परिमाण । 
है; तथा उयणुकते आदिेके वटपटादिक दरव्योविषे स्थित जो मध्यममहतवपरिभाण तथा | 
मध्यमदीषेत्वपरिमाण है सो परिमाण अनिसय कष्या जवि है इति ॥ | 
आनित्यप्रिमाणके भेद-ओर सो अनित्यपरिमाण भी संख्यामाचजन्य १, प्रिमाणमातर | 
| भरचयमजरजन्य टे दस भेद करिकै तीन भरकारका हेव है । अव संस्यामा | 
| जन्म पारमाणका- निरूपण करे है । तहां व्यणकनिष् जो मध्यमअणुत्व तथा मध्ययहस्वत्व 
| प्रिभाग है सो परिमाण ता व्यणकके आरंभक दो परमाणवोंनिष द्वितवसंख्या करि जन्य 
होवे दे ओर ्यणुकनिष्ट जो मध्यममह्वपरिमाण है सो परिमाण ता ्यणुकके आरभे 
तीन ब्यणकेनिष्ठ नित्वसंख्या करिके जन्य होवे हे । यते सो व्यणकका परिमाण तथा सो 


जयणुकेका पारमाण सख्यामात्र जन्य कट्या जावे ह । अथात्‌ ता पारमाणक्रा सा सख्या € 
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हवै ह तसे सो श्यणकका परिमाण परमाणुवोके परिमाण करिकै क्यं नही जन्य होवे । 
तथा सो यणकका परिमाण व्यणकके परिमाण करक भ्य नहीं जन्थ होवे! 
समाधान-अवयर्वोका परिमाण जो अवयवकि परिमाणक्ं उन्न केरे है सो स्वसमान 

| | जातीय तथा स्वउत्छृष्ट एसे परिमाणक्कं हीं उसन्न करे है । जसे कपालहूप अवयवोंका मह 
पारिमाण महत्वखषूप करके आपणे सजातीय तथा आपणेते उत्कृष्ट रेसे वटरूप अवयवीके 
{| मृहच्वपरिमाणक् उत्पन्न करे हे । तहां सो व्यणकका मध्यम अण्व परिमाण ता परमा- 
{| के एरम अणत्व॒परिमाणकी अपेक्षा करिक उक्कृष्ट नहीं है । ओर सो जयणकका 
{| महत्वपरिमाण ता व्यणकेके अणत्वपरिभाणके सजातीय नहीं है । यदयपि परिमाणत्व जाति 
॥| कर्कि सो ्यणकका परिमाण ता द्यएकपरिपाणके सजातीय हीं है । ` तथापि इहां ता 
| प्ररिमाणत्वनाति करिकै सजातीयपणा विवक्षित नहीं है । कंठ ता परिमाणत्व जातिके 
्‌ 1 व्याप्यं ने अणतलल, महत्त्व, -दस्वलत्व, दीधैतत्व यह जातियां है तिन जातियों करक 
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(| सो सजातीयपणा विवक्षित है । यात ता व्यणकके परिमाणका सो परमाणवोंका -परिमाण 
। असमवायिकारण नहीं है ओर ता अ्यणकके परिमाणका सो व्यकका परिमाण असवायि 


का 
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कारण नहा हं । नो कदाचित्‌ ता परमाण परिमाण करकं सो व्यणकका परिमाण जन्य 
मानेये तथा ता द्यखकक्रे परिमाण करिकै सो यणकका परिमाण जन्य मानिये तों ता 
परमाणुके अणुत्व परिमाणकी अपेक्षा करकं सो वद्यणुकका परिमाण अणतर दोवेगा, ओर 
ता व्यणकके परिमाणकी अपेक्षा करिकै सो उयणकका परिमाण अणुतम होगा, ता कर्कि 
ता ्यणुकका चाक्ुषपरत्यक्ष हीं नहीं होवेगा । दहा तर तम यह दोनों शब्द अधिकताके वाचक 
। तहां अणुते अधिकं अणुका नाम अणुतर है भरं ता अणुतरतें भीं अधिक अण॒का नाम | 


8 ५ 4 >. 


( 


णुतमं हे । यतिं सो व्यणकका परिम।ण तथा सो यणुकका परिमाणे परिमाण जन्य नही | 
। किंतु दो परमाणु निष्ठ दित्वसंख्या करके तो सो व्यणकका परिमाण जन्थ हे ओर तीन 
एकनिष्ठ जित्वसंख्या करिके सो यणकका परिमाण जन्य है इति । 

अबे परिमाणमात्र जन्य परिमाणका-निरूपण करे है । तहां च्यारि अणकेतिं उत्पन्न भया 
जो चतुरणकरूप काये हे ता चतुरणकका महच्वपरिभाण तिन च्यारित्यणकरूप. अवयवोकि 
मृहत्वपरिभाण करके जन्य होवे हे । अथौत्‌ सो णकरोक। महत्यपरिमाण ता चत॒रणकेके 
मृहत्वपरिमाणक्रा असमवायथिकारण होवें हे । याते सो चतरणकका मह्वपरिमाण परिमाण- 
 मात्रिजन्य्‌ प्रिभाणकद्या जावे है। इस प्रकार पाच चतरणकेतिं उवच भया जो पचाणक्ररूष 
कायं है ता पंचाणकरूपष कायेका महत्वपारेमाण तिन चतुरणकरूप अवयवोके महचवपरिमाण 
कृरिके जन्य होवे हं । इस प्रकार घटरूप अवयवीका महत्वपरिमाण कपाटखूप अवय्ोके 
महच्वपरिभाण करिके जन्य होवे है । तथा पटरूपं अवयवीका . महपरिमाण तवष 
अवयवोके महत्वपरिभाण करक जन्य होवें हं । यतिं सो वटपटादिकोका मह्वपरिमाण 
भीं परिमाणमात्रजन्य परिमाण कट्या जावे ह इति ; अव प्रचयमात्र जन्य परिमाणके-कहणे 
वासते प्रथम ता परचयका लक्षण कहे ईं । तहां महदवयवानां प्ररिथिङः संयोगः 
प्रचयः । अथे यह-महचवपरिमाणवाले अवयवोंका जौ परस्पर शिथिटसंयोग दे ताका नाम 
भरचय है । जसे तलपिंडके अवयवोका परस्पर. रिथिलसंयोग होवे हे । अथोत्‌ किंचित 
अवयव करके ता संयोगके अभावहूए भी किंचित्‌ भवयव करिकै संयोग . होवे है । ता 
शिथिलषंयोगका नाम प्रचय हे । तहां परमाणवोविषे तथा व्यणकेविषे मह्वपरिमाण रहता | । | 
नहीं । याते तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन ब्यणकोके संयोगविषे सो प्रचयपणा 
रहता नहीं । इस अथंके बोधन करणे वाक्ते हीं तिन अवयवोका “ महत्‌ ` यह विशेषण 
कथन कप्या हे । दहां केहैक मरन्थकार-तौ यह करे हैः । ता भचयके लक्षणविषे ‹ महत्‌ ” | ५ 
यह पद कथन करणा व्यथै है । तिन परभा्यवोके संयोगविषे तथा तिन व्यणकेके संयोगविषे ` 
{| ता भचयपणेके हूए भी कोद हानि नहीं है इति । यते यह तिद्ध भया । तूल पिंडादिकोंमिषे ५ त 
(| जो मध्यम महत्वपरिमाण हे । सो महत्वपरिमाण तिन त्रूलपिंादिकोके अवयवेकरि भरिधिङ- | ` 
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|| संयोगहप भचय करके जन्य होवै हे अथौत्‌ सो भवय हीं ता परिमाणका असमवाधि- | 
कारण होवे है । यते सो तूलपिंडादिकोंका महत्यपरिमाण प्रचयमात्रजन्य कल्या जावे है इति । 
| माजपदपर शका तथा उत्तरम संख्या आदिं जन्यपार्माणका निरूपण-ूवे अनित्यपारिमाणक 


? 
| 
सख्यामत्रि जन्य, पारमाणमान्रजन्य, भ्रचयमात्रजन्य इस भद्‌ कारके तान प्रकारका कष्या । ॥ 
? 
¢ 
# 
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| तिन तीनों भ्रकारोंविषे मान्र' यह पद व्यथ हीं हं | कहत { जौ कोदं परिमाण संख्यापरि- 
माण दोनों करिक जन्य होवे वा परिमाण प्रचय दोनों करिकर जन्य होवे वा संख्या पारि 

माण भचय इन तीनों कारके जन्य होवे तौ ता परिमाणकी निवुत्ति करि सो मात्पद सार्थक 
होवे । एसी शंकाके प्राप्तहए-अव ता मात्रपदके साथक करणे वासते सख्यापरिमाण दोनों | 
जन्य परिमाणका तथा परिमाण प्रचय दोनों जन्य प्रिभाणका तथा सख्या परिमाण परचय्‌ इन । 
तीनों जन्य परिमाणका निरूपण करे है । तहां त। भचयंतै रहित तथा महच्वपरिमाणवाले फेम | 
तीन अवयवो करके आर्य जौ अवयवी हं ता अवयवीका जो बहत्येषारिमाण है सो । 
महपरिभाण तिन अवयवोंनिष्ट नत्व संख्या तथा महचपारेमाण दोनीं करकं जन्य होवै । 
है । काहतै १ तिस भकारे महस्वपरिमाणवाले दो अवयवो करिकै आर्ध अवयवीके मह । 
परिमाणते तथो तिन अवयवोतें अल्प तीन अवयवो कारके आरब्ध अवयवीके पह्वपारि- | 
माणं सो महत्वपरिमाण अतिशयतावाठा हीं होवे है दति । ओर ता परचयवाठे तथा मह । 
परिमाणवाटे रेमे दो अवयवो करके आर्ध ज अवयवी है ता अवयवीका जौ यहसपरि- । 
माण है सो महपरिमाण परिमाण प्रचय दोनों करिके जन्य होवे हे । कहत ? ता प्रच- ! 
यते रहित तथा तिस भकारे महवपरिभाणवाठे ठेते दो अवयवो करं आर्ध अवयवीक | 
महखपरिमाणते तथा पणुकके महस परिमाणतें सो महस्वपरिमाण अतिशयतावाटा हीं 

हवै हे इति । ओर भरचयवाढठे तथा मह्वपारेमाणवे एसे तीन अवयवो करिकै आरब्ध जो 
| अवयवी हे ता अवयवीका जो महरवपरिमाण है सो महवपरिमाण संख्या, परिमाण, प्रचय इन 
तीनों करिके जन्य होवें है । काहिते? ता प्रचयव।ठे तथा तिस भरकारफे महत्वपरिमाणवाले एेसे 
दो अवयवो करके आरव्य अवयर्वीके महसवपरिमाणते सो महच्वपरिमाण अतिशयतावाडछा हीं 
। होवे हे । इस प्रकारके उभयजन्य परिमाणादिकेकी व्यावरृ्तिष्ं बोधन करता हा सो मा्- 
| पद साथक हीं है इति । ओर केडक प्रन्धकार-तों यह कहे है । दीषैतवकू परिमाण रूपता हं 
|| नहीं हे । किंतु अवयवेकि संयोगविशेषक्रा नाम दीषैत्व है । ओर अयं दीधः या प्रकारकी 
|| भरतीति भी ता अवयवोके संयोगविशेषदर हीं विषय करे है । यतिं ता भतीतिते भी ता दीषेतव 
॥ पारमाणकी सिद्धि होद सकै नहीं । जे कदावेत्‌ ता भरतीतिके बलत ता दषेतवद्ं परि- 
/ माणूप मानिये तों यह वतुं है यह चतुरस्र है या प्रकारकी प्रतीतिके बरतें बतुत्व 
ह भी परिमाणान्तरता भराप्त होवेगी शते ॥ 
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नाश होवे ह । ता आश्चयनाशवें विना अन्य किसी कारकं नाश होता नहीं । शंका-भव 
। द्व्यके नाशकरं स्वनिष्टपरिमाणके नाशको कारणता सम्भवती नरह । कात १ ता 
वथूवाद्व्यके ।वद्यमानहूए भा ता अवयवीद्रभ्यते जर तीन च्यारिपरमाणवांका विदिव + 
५ ह । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यते जवी तीन च्यारिपरमाण निकि जावि है । अथवा ता |! 
वयव द्रव्यविषे जबी तीन च्यारि परमाण्वोका उपचय होवैँ हे अथौत्त ता अवयवीदरव्यविये | ! 
बी दूसरे तीन च्यारि परमाण आरके मिटे है तवी सोई यह अवयवी दव्य है । या प्रका- ! 
गे ता अवयवीं दरव्यके एकतां विषय करणेहारी प्रत्यभिज्ञाके बरत ता अवयर्वीद्र्यकी ! 
 वद्यमानताके सिंद्धहुए भी ता अवयवी द्व्यविषे पूवेपरिमाणते विलक्षण परिमाण प्रत्यक्ष 
पतीत होवे है। ओर ता विलक्षणपारिमाणकी उत्पत्ति ता पूवेप्रिमाणके नाशते विना सभवती ! 
नह} केतु ता पूवेपरिमाणके नाशहूए हीं सो विठक्षणपरिमाण उत्पन्न होवे है । याते आधय 
दरव्यके नाश्वे हं परिमाणक्र। नाश होवे है यह्‌ कहणा अक्षगत हे । किंतु उक्त स्थटविषे ता 


॥ 
आश्यद्रव्यके विव्यमानहूए भो किंचित्‌ अवय्कि विषटेव उपचयते ता परिमाणका नाश होई | 
जावे हे । समाधान ता अवयवीद्रव्येते तीन च्यारिपरमाणवोके विष्टेषहूए परमाणस्चयोगरहूष । 
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| आसमतावक्रारणके नाश कारक द्यणुकरूप कायका नाशं अवश्य हवमा । ता द्यणुकद्प 
समवायक्रारणक नाशहूए वणकरूप कायका नाशं भा अवश्य हावगा । इस भकार चतुर्‌ 


कि । क9 के 


एकर प॑चाणकादिकोके नाशक्रम करिकै ता अवयवीद्रव्यका नाश अवश्य दहोववेगा । तिरते | 
अनतर ते परिशेषे श्येहूर परमाणु परस्परसय॒क्तं होदकं व्यएक ्यणुकादि कम कर्कं ता । 
पूवेअवयवी द्रव्यके सजातीय दूसरे अवयवी द्रव्यकी उत्पात्ति करे दै । इस प्रकार शरीरादिकं । 
अवयवी द्रव्योविषे यत्किचित्‌ अवयर्वके उपचयहूए ता अवयवसेयोगरूप असमवायि- ' 
कारणका नाश अवश्य होगा । ता अस्षमवायिकारणके नाशहूए तिन शरीरादिकं अवयवीयोका 
नाश भी अवश्य होवेगा । तिसतं अनेतर ते सवे अवयव परसरक्छक्त होदंके पू्वेशरीरादिक ॥ 
अवयवीयोके सजातीय दूसरे शरीरादिक अवयवीयोकरूं उसन्न करे हैँ । यातं तिन अवयवोके ! 
विश्चेष स्थलाविषे तथा उपचयस्थटविषे भी ता अवयवी वव्यके नाश कर्कि ईह तके ं 
परिमाणका नाश हवे हं । श्ङ्ा-जो कदाचित्‌ आश्रयद्रव्यके नाशते हीं ताके परिभाणका 
नाश होता होवे तौ पटरूप द्रव्यके नहीं नाशहूए भी दूसरे त॑तवके संयोगतँ ता पटविषे 
परिमाणकी अधिकता नहीं होणी चाहिये । ओर दूसरे ततवोके संयोगे ता पटविषे परिमा- | 
णकी अधिकता भत्यक्ष हीं देखणेविषे अव हे । समापान-तिस स्थलविषे भी वेमादिकोकिं 
आभिवाताख्य सयोग करके कियाविभागकी उतत्तिद्रारा असमवायिकारणरूप ततसंयोगके 


{| नाशहूए ता पटका नाश अवश्य होवे है । तास्यं यह-सहक्तेठबों करिकै रित पटविषे नबी 
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| नहीं याते तिन ततुवोंविषे दो पटोंकी स्थिति सेभवती नहीं ओर तिन ततुवोविषे ते दो पट किसीकूं 


१. 


(३.८४ ) प्यायनक्ारश । 


दूसरे तंठका संयोग हवे हे तवी वेमादिकोंके अभिषाताख्य संयोग करके तिन सहस्रत॑तवो 
िषे क्रिया उत्पन्न होवें है, ता क्रियते तिन तंतुवोंका परस्पर विभाग होवे हे, ता विभागे 
तिन तेतवेकि संयोगका नाश होवे ई । ता ततुसंयोगरूप असमवायिकारणकरे नाशै ता | 
संहस्रततुके पटकरा नाश होई जावे है । तिप्षतें अनंतर ते सहसतंतु तथा सो दूसरा तेतु प्रश्षर- 

संयुक्त दोहक पुनः दूसेर पटकी उत्पत्ति करे ह । इस भकार परकर प्रारभत छेके अंत, 
तठुपयत तत॒ततके सयोग करक प्रव वे पका नाश उन्तरउत्तर पटक उत्ति होती जावे है । | 
याते आश्चयद्रव्यके नाशते हीं ता पटक परिमाणका नाश होत है। या प्रकारके नियमका | 
ता पटविषे व्यभिचार होवे नहीं, कंवा जे मीमांसक आश्वयद्रव्यके नाशमात्र करक | 
परिमाणका नाश नहीं माने है । किंतु ता आश्रयद्व्यके विवयमानहूए हीं किंचित्‌ अवयवोके | 
विशेषं करके वा उपचय करके पूवे परिमाणके नाश प्रवेक परिमार्णातरकी उत्पति माने है । 
तिन मीमांस्षकेति यह परुखा चाहिये । निक्ष सहस्रतंतुक पटविषे जिन दृशे ततुवोके भिरणे | 
कारके पारिमाणका अधिकता होवे है त दूसरे तंत तिस सहसतंतक परकै अवयव है अथवा 
नहीं है ? तहां जो प्रथम पक्ष अगीकार करो तों तिन दृसरे तंत॒वोके संयोगं एवे तिस 
तवष कारणक अभाव होणेते ता सह्तंतुक पटको उतत्ति हीं नहीं हणी चाहिये । 
ओर ते दूरे तेतु ता सहसरतंतुक परटके अवयव नहीं है यह दसरा पक्ष जो अंगीकार करौ 
तों ता सहस्ततंतुक पटके साथि तिन दृेर ततुवोके संयोगहूए भी ता पटविषे परिमाणकी 
अधिकता नहीं होगी । नेसे ता सहस्चतंतुक पटक साथि हस्तादिक्र द्व्यके संयोगहूए भी 
ता पटविषे परिमाणकी अधिकता होती नहीं ओर तिन दृसरे ततुवोके संयोग करि ता 
पटविषे परिमाणकी अधिकता प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । यते तहां दृसरे तेत॒वेकि संयोग-करिकि 
ता प्ूवेषटका नाश तथा दुसरे पटक उत्ति अवश्य अंगी कार करणी हेवैगी । ओर सोहै यह 
प्ट है या प्रकारका जो भरत्यभिज्ञाज्ञान होवे है सो परत्यभिज्ञाज्ञान तों ता उत्तरउत्तर पटविषे पूवप 
पटके सजातीयपणेक हीं विषय केरे ै। ता पूवं उत्तर पटक एकतां विषय करता नहीं । जैसे 
सोई यह दीपशिखा है या प्रकारका पत्यमिज्ञाज्ञान उत्तरउत्तर दीपरिखाविषे पवैपूवं दीपरिखके 
| सजातीयपणेकू हीं विषय करे है। यात ता प्रत्यमिज्ञारूप प्रत्यक्षत भी ता पूवैउत्तर पटकी एकता 
| सिद्ध हवे हे नहीं । शंका-ते पूरवेले सहस्तन्तु हँ तिन दूसरे तन्त॒वोकी सहायतातै ता पूरवे 
|सहसतन्तुक पटक विद्यमान हूए हीं दूसरे पटका आरम्भ करेगे। समाधान-दो मृतैद्रव्योकी 
| स॒मानदेशता होती नहीं अथात्‌ एक हीं अवथवोधिषे दो मत्ते दव्य समवायसर्थध करक रहते 
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भरतीत भी होते नहीं । यात तिन द्वितीय पररूप दरव्यके उतपात्तिका भतिबन्धक जो पूर्वपटशप | 
| दव्य हे ता पूवं पटक नाश हएत अनतर हीं ता द्वितीय पटक उलवातते मानणी हेवेगी यतिं | 
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‹| ता आनित्यपरिमाणका ता आश्रयद्रध्यके नाश कारके हीं नाश होवें हे यह सिद्ध भया इति। | 
¶ इतं पारमाणनिरूपण समाप्तम्‌ ॥ & 
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अथ पृथकत्वनिरूपणम्‌ । 

तहां सक्षण-पुथक्‌व्य॒वहारविषयवृत्ति्ुणत्वग्याप्यजातिमत्‌ प्रथक्त्वम्‌ । अर्थं 
ह-पृथकूव्यवहारके विषयविषे वत्तेणेहारी तथा खणव्जातिका व्याप्य एसी जा जाति 
ता जातिवाखा खण पृथकत्व कट्या जाव है । तहां यह्‌ घट परते पृथक्‌ हे, या प्रकारका 
। पृथकूत्वविषयक प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार ह ता व्यबहारका विषय सो पृथक्व शण ही 
[ पृथक्त्व यणविषे वत्तेणेहारी पृथकत्वत्वजाति है । ओर सा पथक्त्वत्वजाति खणत्वजा 
श्‌ व्याप्य भी हे। ठेसी पृथकत्व जातिवाछा सो पथकूत्वणण ही हे । यातं यह्‌ पृथकत्वका | 
क्षणं संभवे है ॥ पदकृत्य- तहा `खणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परथक्ूत्वसू ` इतनामात्र ही जो ता 
पृथृकतका ठक्षण करते तो ता णत्वजापिके व्याप्यरूपत्वादिक जातियोकूं छेके खषादिकि 
यणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापिं होती, ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणेवासतं ता लक्षण 
पे 'पृथकूव्यवहारविषयब्रात्ते ' यह्‌ पद्‌ कथन क्या हुं । तहां ते रूपत्वादिकं जातियां ता 
भृक्ूव्यवहारके विषयभूत परथकृत्वावेषे रहतीयथां नहीं । भाते तिन रूपत्वादिकं जातियों 
फे तिन पादिक शणोविषे अतिव्याप्ति होवे नहीं, किंवा  पथकृव्यवहारविषयब्रत्तिजाति- 
त्‌ पुथकृत्वम्‌' इतनामात्र हीं जो ता पथक्त्वका लक्षण करे ता लक्षणविषे ` णत्व 
पाप्य, यह पद्‌ नहीं कथन करते तँ ता पृथक्त्वविषे व्तेणेहारी यणतजातिद्रं छेके ह्पा- | 
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। दिके सवंयणों विषे तथा सत्ताजांतिक् छेके दव्ययणकंमेविषे ता लक्षणको अतिष्यातर होती। | 
ताअतिव्याप्निदोषके नित्रत्त करणवास्ते ता ठक्षणविषे 'गणत्वव्याप्य' यह्‌ पद्‌ कथन कव्या 


है । तहां सा यणत्वजाति तंथा सत्ताजाति ता रणतनातिका व्याप्य नहीं ३। यत्ते ता 


शुणत्वजातिद्र छेके तथा सत्ताजाति छेके तिन शूपादिक यणेोविषे तथा उव्यखणकमेिषे 
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ता रक्षणक अततव्याप्च हवे चह इत ॥ 
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{ इसके रहणेका द्रव्य तथा भद्‌-इस भकारके उक्तलक्षण य छक्षित सो पृथकृत्वयण पूं 
।| उक्त संख्यापरिमाणकी न्या प्रथिवीआदिक नवदरव्योविषे हीं रहे दै ओर जैसे सो पूव 
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उक्तं संख्याण एकत्व अनेकत्व इस भेद करकं दो प्रकारका होवें है तैसे यह पृथकत्व यण 
भी-एक पृथकत्व ३ अनेकपृथकत्द २ इस मेद करिके दो भकारका होवे है ! तहां एकद्रव्य । 
व्यक्तिविषे समवायसबंध करिकै रदणेहारा जो पृथकत्व है ताका नाम एक पृथक्त्व है । | । 
ओर दो तीन च्यारे आक अनेकं दष्यग्याकियोविषे समवायसंबध करिकै रदणेहारा जो । 
पृथक्त्व है ताका नाम अनकपृथक्त है । जैसे“ षटः पदातयृथक्‌ › अथं यह-षट पर्व § ` 
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` 4 द्रव्यके नाशते नाश होवे हे ॥ नारका मक्रिया-अव सा प्रक्रिया दिखावे है-तहां दो घटोके 
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( ३८६ | ल्थायप्रकतरी । 


^-^ ^ 9-8-90 
| पथक्‌ है, इस भरकारकी पतीतिते वटविषे प्रतीत भया जो पटअवधिक प्रथकृत्व है सो 
पृथकत्व ता एकघटग्यक्तिविषे ब्रात होणेते एकपृथकत्व कट्या जवि है । ओर ‹ घटौ पटा- 
त्पृथक्‌ ` अथे यह-यह दो वट परते पृथक्‌ हैँ । या भकारकी भरतीतितैं तिन दो वटोषरिषि › 
भतीत भया जो पट अवधिक प्रथक्त्व है । सो पृथकत्व तिन दो षटव्यक्ति्योविषे वृत्ति / 
होणेते द्विषथक्त्व कल्या जावे है । इस भकार तीन द्रव्यव्यक्तियोविषे स्थित परथकृत क्रषृ- 
थकूत्व कल्या जाव हे । इस भरकारक राति चतुःपृथकूतल पचप्रथकूत्व आदिकोंविषे भी 
जानिटेणी इति । ओर जसे सा एकत्वसंख्या नित्य अनित्य इस मेद करिकतै दो प्रकारक 
होवे हं । तैसे यह एक पृथक्त्व भी नित्य १, अनित्य २ इस भेद कर्कि दो भकारका हयै ' 
। तहा परमाण, आकाशः, काठ, दिशा, आत्मा, मन इन नित्य उव्योंविषे तौ सो एकपृथ- 
त्व नित्य होवे है ओर व्यक्ते आदिेके षटादिपर्य॑त सर्वं अनित्य द्रव्योंकिषे सो एक | 
थकूत्व अनित्य होवे है । ओर जैसे सा अनित्य एकतवसंस्या आश्रयद्रव्यकी उवद द्विती- || 
क्षणविषे उतसन्न होत है । तथा ता आश्रयद्रव्यके नाशते नाश हवै है ! तैसे यह अनित ! 
एकं पृथक्त्व भी आध्रद्रव्यकी उत्पत्ति द्वितीयक्षणविषे उन्न हवै है । भौर ता आश्रय | | 
द्न्यके नाशते हीं नाश होवे है । तहां ता अनित्य एक परथकृत्का सो बवटादिष्य आधय- 
व्य तँ समवायिकारण होवै है, ओर ता घटादिक आश्रयदरव्यके कपालादिक अवयवोंविषे | 
थत एकं पृथकूत्व असमवायिकारण होवें ह, ओर अरदषश्श्वरादिक निमित्तकारण हवै ह । + 
र ता षटादिरूप आश्रयद्रव्यके नाशते हीं ता अनित्य एकपथकूत्वका नाश हतै है इति ॥ 
अनक्त सस्यक साय ठट्ना-अर्‌ जस सषा अनकत्वसख्या द्वित, तरित, चत॒ष्ट इत्यादिक ' 
भेद्‌ करके नानाप्रकारकी होवे है तैसे यह अनेकपृथक्ूत्व भी. द्विपृथकृत्व, चिप्रथक्त्व › 
| चतुःपृथकतव दृत्यादिक भेद करिके नानापरकारका हेपै है । ओर जैसे सा द्वित्वतित्वादिक 1 
अनेकंत्वसख्या नित्य अनित्य दव्यों विषे सवं अनित्य हीं होवे है तथा अपेक्षाइदधि करि 
{| जन्य होवे है। तथा ता अपेक्षाबुचिके नाशते अथवा आशयदरव्यके नाशै नाश होप है । तैसे यह 
{| द्िगृथकलतिषृथक्‌ आदिक अनेकपृथकृत्व भी नित्य अनित्य दरव्योविषे सवे अनित्य हं हवै 


हे, तथा अिक्षाङ्द्धि करके जन्य होवे है, तथा ता अपेक्षाबुदिके नाशते अथवा आश्रय- 
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| | साध चक्षददियके सं्वधहूए ते अनेतर ^ अयमेकः पृथक्‌, अयमेकः पथक्‌ › या भकारकी 
|| दो एक पृथकत्व विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि भथमक्षणािषे होवे हे ॥१ ॥ ओर द्वितीय 
{| क्षणविषे तिन दो घटोविषे पटावधिक द्विएथक्त्व उलन्न होवे ह ॥२॥ तहां ता द्विपृथक्‌- 
त्वके ते दो षट तौ समवाधिकारण हेषै हँ । ओर ता भव्येकषटविषे र्या हा जो एकपृथ- | 





{। 
(| कत्व हे । ते दोन एकपृथक्त्व ता शविपथकूत्वके भसमबायिकारण देवै ह । ओर सा अपेक्षा. | 
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4 | बुद्धि निमित्तकारण हेत है । ओर तृतीयक्षणविषे ता द्विपृथक्खका निर्विकल्पक भरत्यक्च 
(। होवे है ॥ ३ ॥ ओर चतथैक्षणविषे ' घर पटात्‌ प्रथक्‌ ' या भकारका ता दिपृथक्ूत्वका 
( सविकल्पक भत्यक्च हवे हे । तथा पूवे उत्पन्नहूए ता निर्विकल्पक भत्यक्ष करके ता अपिक्षा- 
| वृद्धिका नाश होवे है ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे ता अपिक्षाबुद्धिके नाशकरिक ता द्विपथ- 
। कूत्वका नाश हेव ह ॥ ५ ॥ इस भकारकी रीति त्रिप्रथकूत्व चतुःपृथकूत्व आदिकींविषे 
भी जातिठेणी । इस उक्त अथविषे विशेष शंका समाधान तौ पवेसंख्पाके निरूपणविषे विस्तारे 
कथन कृरि अये है । ते सव यथायोग्य दहा भी योजना करिटेण इति ॥ 
अन्योन्याभावे प्रथक्ुत्वको भिन्न न माननेहरि नेयायिकोकी देका-भेदरूप अन्योन्याभावे सो 
 वृथृकृत्वखण भिन्न नहीं हे, किंतु ता अन्योन्याभावक! नाम दीं पृथकत्व है । ओर अय- 
ध्सात्परथक् । इत्यादिक प्रतीति भी ता अन्योन्याभावद्ं ही विषय कर हे । ता परथक्त 
गूं दिषय करती नहीं । यातं तिस भतीतितें भी ता पृथकूत्वणणकी सिद्धि होवे नही । 
ओर जो को यह कहै सो पृथकत्वखण तों हे परंतु सो अन्योन्याभाव ता पथक्त्वशणतें 
। भिन्न नहींहै, क्तु ता पृथकूत्वयणका नाम हीं अन्थोन्थभव हं सो यह कहणा भी 
 संभदतां वही । काहेतै १ जो कदाचित्‌ ता परथकूत्वका नाम हीं अन्योन्याभाव होवे तौ 
‹ हप न घटः ' अथे यह्व घट नहीं है या भरकारकी प्रतीति नह हणी चाहिये । 
किते ? युणविषे खणके अनेगीकारतै ता रूपरणणविषे सो प्रथक्ूत्व्ण रहता नहीं । 
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जिस प्रथकृत्व यणकू " रूपं न घटः ' यह उक्तं प्रतीति विषय कंरे ओर ता धटविषे भी || 
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सो धट अवधिक पथक्त्व रहता नहीं, जो पृथकत्व ता रूपविषे सामानाधिकरण्य 
सम्बन्धं करक प्रतीत हवै, परिशेषत सा उक्त भतीति ता रूपविषे ता घटके भेदरूप 
अन्योन्याभाव हीं विषय करे हे। याति ता अन्योन्याभावका ता पृथक्त्वरणविषे 
अन्तमवि सभवता नहीं, किंत ता पृथकत्वखणका। हीं ता अन्योन्याभावविषे अन्तमोवं 
सभवे है । उसका समाधन-ता अन्योन्याभाव विषय करणेहारी जा ˆ षटः पटो न' या 
कारी प्रतीति हेता प्रतीतितें ता पृथकत्व विषय करणेहारी ` षट पटत्पृथक्‌' यह 
प्रतीति विलक्षण हीं हवै हे, सो विलक्षण प्रतीति हीं ता पृथक्त्व खणविषे ता अन्योन्याभावे 
भिन्नपणा सिद करे है । यतिं ता अन्येन्पाभावते ता पृथकलखणकूं भिन्न नहीं मानणेहारे 
नृ 


न तैयायिर्कोकं। मत असंगत है इति ॥ इति परथकूत्वानिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सयोगनिरूपणम्‌ । 


तहां पा ल्कषण-ंयुक्तव्यवहारविषयवृततियणत्न्याप्यनातिमान्‌ सेथोगः । अथं 
यह सयुक्त व्यवहारके विषयविषे वत्तेणेहारी तथा खणत्वजातिका व्पाप्य देशी जा जाति | | । 
है ता जातिवाला ण संयोग कल्या जावे है । तहां यह दव्य इस उव्य करके संयक्त 
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( ३८८ ) न्यायभ्रकाहा । 
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॥ 
अथात्‌ इस कव्यकरे संयोगवाटा हे या भ्रकारका जो संयोग विषयक प्रत्यक्षज्ञानखूप व्यवहार है 
ता व्यवहारका विषय जो सयोग हे ता संयोगविषे वत्तेणेहारी तथा खणत्वजातिका व्याप्य || 


क्‌ कि क 


। एका जा सयोगत्वजाते ह सा सयोगत्वजाते सवेस्योगविषे रहे ह । याते यह उक्त सयोगका ! 
रछलषण सभव ह । पदकृत्य- तहा पूवंउक्त परिमाण प्रथकृत्वके ठक्षणके न्ह इस सयोगके खक्ष , 
णावेव भा खणत्वजातेके व्याप्य रूपत्वादिक जातियाङ् टके सपादक यणोविषे ता छक्षणकै , » 


अतिन्यातिके निडत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ सेयुक्तव्यवहारविपयदरृत्ति ` यह पद्‌ कथन | 
| कन्या ह ओर ता सयोगद्रत्ति एणत्वनातिक्ं कके तथा सत्ताजातिक्ं केके तिन शपादि खणो - । 


© ® क 


| बतत तया इव्यखणकमावषं ता ठक्षणक अतन्याप्रके त्रत करणेवाक्षतं ता सकश्चषणविष | 
खणत्वव्याघ्य्‌ ` वह्‌ पद्‌ कथन कृस्या हइ इातं ॥ 
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| । , अथवा ता सयगका यह्‌ दतर स्तम कृरणा~पटापिमवा्कारणत्वव्यपकञ्ुणत्व्‌ 
। व्याप्य जातिमार्‌ सथागः । अथं यह परटके असमवायेकारणत्वका व्यापके तथ्‌ गुण्‌- 
। त्वजातिका व्याप्य ररी जा जातिं हंता जातिवाला खण सयोग क्या जिह | तहां 

तत॒वाका सयागर ह। पटका असमवायिकारण ह्वे ह । यति जहां जहां पट्का असमवायि- 


क क ऊ 


\' कारणत्व रहे दै वहां तहां सेयोगत्जाति रहै हे। इस रीति सा सयोगलवजातिता ' 
| प्टके असमवायिकारणत्वका व्यापक है ओर सा सेयोगतलनाति ुणलजातिका व्याप्य | | 
| । ठेश्ी सभोगत्वजाति स्वसयोगविषे रहे ३ । ्‌ 
{| सेभव ह। पकछृत्य-तहां “ खणलजातिमान्‌ संयोगः ' इतनामात्र हीं जो ता संयोगका क्षण | 
{। करते ता छक्षणावैषे ' पटासमवायथिकारणव्वव्यापक ` यह पद नहीं कथन करते तौ ता यण । 


{¦ त्वजातिक व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों लेके रूपादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि 


® „ण ०, ८ 


होती । ता अतिव्यापि दोषके निव्रृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे . पटासमवायिक्रारणत्वव्यापके) 
यह पद्‌ कथन कथ्या हैँ = तहां ते रूपत्वादिक जातिया ता पटके अक्षमवायिकारणरूप ततसंयोग- 


विषे अब्रत्ति होणतें ता पटासमवाधिकारणत्वका व्यापकदी नहीं है । यतिं तिन रूपत्वादिकं 


। 

॥ 

क १ क ह 

जातियों क्र टके तिन खूपादिक णोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नही, किंवा "पटाकस्षम 
वायिकारणत्वव्यापकजातिमान्‌ संयोगः ' इतनामा्र हीं जो ता सयोगका लक्षण कसते तों 
। 

# 

ः 

# 
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छणत्वजातिङ्‌ रेके हयादिकं सवेशणोविषे तथा सत्ताजाविद्ं कक द्रव्यखणकमेविषे ता लक्षणकी 
} | अतिव्याति होती, जिस कारणतैं ता सयोगत्वजातिकी न्यां सा खणत्वसत्ताजाति भी ता पटा- 
| समवायिकारणत्वका व्यापकं हीं हे । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणं वासते ता लक्षणविषे 
| ˆ छणत्वव्याप्य ` यह पद्‌ कथन क्या हे । तहां सा खणत्वजाति तथा सत्ताजात ता शणल- 

जातिका व्याप्य नहीं है याते ता णत्व सत्ताजाति ठैके तहां अतिन्याति होवे नहीं इति ॥ 
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तं तीथपरिच्छै£ । ( ३८९ ) 
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अथवा ता सेयोगका यह कसर रकषण-करणा व्यासज्यतवृत्तिमाजरवृत्तिविभागव्त्ति || 
गुणत्वसाक्षाग्याप्यजातिमास्‌ ्ंयोगः। अथं यह-व्यासनज्यब्रत्तिमा्विषे वत्तगहारी तथा 
विभागविषे अवत्तेणहारौ तथा यणत्वजातिका -साक्षादव्याप्य एेसी जा जाति है ता जाति- 
वाटा खण संयोग कट्या जवे ई । तहां जो धमं अनेकद्रव्यो विषे वत्तं हे सो धमे व्यास्‌- 
ज्यदृत्ति कट्या जावि है । जंसे दवितवत्रित्वादिक संख्या दो तीन द्रव्योविषे रहे हे। यातं सा 
दवित्वनित्यादिक संख्या ग्यासज्यत्रत्ति कही जवि है! तसे सोसयोगभीदो व्योष ही 
{| रहे हे ¦ यतिं सो संयोग भी व्यासज्यदृत्ति कट्या जावि है । यव्यपि सो संयोग समवायसम्बन्ध 
€| करिकर प्रव्येकद्रव्यविषे भी रहे हे । तथापिं पूवेउक्त द्वित्वादिकं संख्पाकी न्याह सो संयोग 
| स्वद्टपसम्बन्धदूप पर्यापिसम्बन्ध करके तिन दो दव्य व्यक्तिथोके आभित ही रहे है; 
व्यव्यक्छ्किं आधित रहता नहीं । एसे व्यास्षज्यव्रृत्ति संयोगमत्रविषे वत्तेणेहारी सयो 

ति है ओर ङा संयोगत्वजाति वक्ष्यमाणविभागयणविषे अरति भी हे तथा खणत्वजा- 
साक्चादव्याप्य भी हे | एेसी सयोगत्वजाति पवेसंयोगोविषे रहे ह । यातं यहु उक्त 
योगका छक्चषण भी सम्भवे हं । पदकृत्य-तहां ता उक्तलक्षणविषे “ मात्र ' यह पद्‌ जो नहीं 
थन्‌ करते तँ व्यासज्य ब्र ति द्वित्वतित्वादिक संख्याविषे वत्तेणेहाश तथा विभागविषे अवत्ते 
हारी तथा खणतजातिका साक्षादव्याप्य ठेसी संख्यालजा तिक ठेके संख्याविषे ता रक्ष- 
णक अतिष्याप्ति होती। ता अतिन्याति दोषके नित्त करणे वाक्ते ता टक्षणविषे मान 
ह षद कथन केभ्या है । तह सा संख्पालवजाति ता व्यासज्यत्रत्तिपणेतं रहित एकत्वसं- 
विषे मी रहे हे। यतिं सा संख्पालवजाति व्यास्ज्यब्रृत्तिमात्रव्रात्ति नहीं है । यतेंता 
ख्यातवजातिकर ठेके ता संथोगके क्षणक त। संख्याविषे अतिव्याप्ति होवे नही । किंवा 
विभागाव्रत्तिखणत्वसाक्षाद्यप्यजातिमान्‌ संयोगः ' इतनामातर हीं जो ता संयोगका लक्षण 
करते ता लक्षणविषे ` व्यासज्यब्ृत्तिमाद्त्ति " यह पद नहीं कथन करे तों ख्पत्वादिकं 
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तिकी न्याह ते रूपत्वादिक जातियां भी ता विभागविषे अव्रत्ति भी है तथा खणत्वजातिका 
क्षात्तभ्याप्य भी ह ता अतिन्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे“्यासज्यवृत्ति- | 
त्रवृत्ति ' यह पद कथन कम्या ह । तहां ते खूपत्वादिक जातिषां ता व्यासज्यन्रातिधमेविषे 
हतीयां नहीं । यत तिन शूपत्वादिक जातियों ठेके तिन खूपादिक यणोविषे ता लक्षणकी 
अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा (्यासज्यवृत्तिमात्दृ्तिखणतवसाक्षाद्याप्य जातिमान्‌ संयोगः+ | 
इतनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण करे ता लक्षणाविषे “ विभागाव्त्तिं ' यह षद नही | 
कथन करते तौ विभागत्वजातिकूं ठेके विभागविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेतै ¢ 


जैसे सो संयोग दो दव्योविषे वत्ति हितं व्यासज्यवृत्ति कट्या जवि है । तैसे सो विभाग भी । ५६ 
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छ; | दो इव्योिषे बुत्ति होणेते व्थासज्यत्त्ति कट्या जावे है । एसे व्यासज्यवरति विभागमान्नावेषे 
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वत्तेणेहारी विभागत्वजाति हे । ओर सा विभागत्वजाति ता रणत्वज।तिका साक्षातव्याप्य 
\| भी हं । पेसीं विभागत्वजातिङ् ठेके ता विभागविषे अतिव्याप्ति हे्वैगी, ता अतिव्यापि 


~~~, ( 


| दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ विभागावृत्ति ' यह पद कथन क्या है तहँ सा 
५| विभागत्वजाति ता विभागविषे अबृत्ति नहीं है । किंत ता विभागविषे इत्ति हीं है । यातं ता | 
{| विभागत्वजातिङं छेके ता विभागविषे ता ठक्षणकौ अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा" व्यासज्य- 
“ वुत्तिमातनव्रत्ति विभागाव्त्तिजातिमान्‌ संयोगः, इतनामा्र हीं जो ता संयोगका खश्च कसते 
। ता लक्षणविषे ' यणत्वसाक्षाद्याप्य ' यह पद नहीं कथन करते तौ द्विवल, निलवत्व आदिकं 
जातियाङं ठेके द्वितत्नित्वादिकं संख्याविषे ता लक्षणक्रौ अतिव्यापि होती | कहत 
सा द्विवत्वजाति भी ता सयोगत्वजातिकी न्याह व्यासज्यन्नाते द्वित्वमाचषिषे हीं रहे है 
तथा विभागविषे अब्रेत्ति भी है ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वाक्ते ता लक्चमकिषि 
यणत्वसाक्षाब्याप्य ` यह पद कथन कन्या हे । तहां सरा द्वित्वजाति ता खणलखजातिका 

साक्षात्‌ब्थाप्य हीं है किंतु ता णतजातिका व्याप्य जा संख्पावजाति हे ता शंख्था- | 
त्वजातिका व्याप्य सा द्वित्वत्वजाति है, यतिं तिन द्वित्व तरिवव आदिक जातियों । 
छेके ता द्वित्व जित्वादिक संख्याविषे ता संयोगके छक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ | 
अथवा ता संयागका यह्‌ चठव स्लण~करणा । जन्यद्रव्यबू[चत सात स्वस्मानापिः 


कि | @>९ कि क 
॥। 


करणभावप्रातयाग वभागामन्चयुणः सयः । अय यह-जा खण जन्य द्या 


तति होवे दै तथा स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी होवे है तथा विभागे भिन्न होवे 
सो खण संयोग क्या जवै दे । तहां ब्ृक्षविषे स्थित प्रक्षीका जो ता वृक्षक साथि 
संयोग है सो संयोग ता वृक्षपक्षीरूप जन्य द्रव्यविषे वृत्ति भी है ओर ता ब्ृक्षकी शाखा- | 
विषे ता पक्षीके संयोगहूए भी ता वृक्षे मूढविषे ता संयोगका अभाव हौ रंहे है। ता अभावका | 
प्रतियोगीपणा ता सयोंगविषे रहै है । याते सो संयोग स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी 
# है ओर विभागत मिन भी है तथा यणरूप मी है । यतिं यह उक्त संयोगका लक्षण 


क प 


॥ 
| 
भी सम्भवे है । पदकृत्म-तहां ˆ स्वस्षमानाधिकरणाभावप्रतियोगिविभागमिचयणः संयोगः 
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तनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ जन्यद्रव्यत्रत्तित्वे सति › यह 
पद्‌ नही कथन करते - तों शब्दबद्धिआदिकं अब्याप्यन्राततिखणोंविषे ता टक्षणकी अतिन्यापि 
होती । काहेते ? एक हीं विश आकाशविषे भेरी अवच्छिन्नता करक शब्दण रहे है ओर 
तिसी आकाशविषे षट अवच्छिनता करक ता शब्दका अभाव रहे है । ता अभावका 
श्रतियोगीपणा ता शब्धविषे हे । तसे एक हीं विथु आलमाविषे शरीरअवच्छिन्ता करिकि 


ण रहे है ओर तिसी आत्माविषे वटअवच्छिननता करक तिन उदधि 


त स ययय ृण्ददयदाा 
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के 








जादे सुखदुःखाद्विक 
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ततीयपरिच्छेद । (5१. 


& १ भ = >, = त) ~ = कि म = ~ 9 ~ = = 9 मि अकि कि ~ ~. न 9. _ ^ 9 ~ ~© ~ नि ~~ (>) „न~ ~ 
भि 


सुखदुःखादिक रणोका अभाव रहे ह । ता अमावका प्रतियोगीपणा तिन ॒बुद्धिद्ुखदुःखा- 

। दिक खणोविष है । यतिं ता संयोगकीं न्यांदे ते शब्दबाद्धेआदिक यण भी स्वस्षमानाधिकररण 
अभावेके प्रतियोगी हीं है । तथा ता विभागतैं भिन्नमी दहं तथा यणसूप भी है ता अति- | 
व्यािदोपकरे निन्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ जन्यद्रव्यद्रत्तितवे सृति ' यह्‌ पद्‌ कथन | 
कृप्या हं । तहां ते शब्दबुद्धिआदिक्र खण जन्यद्रव्यविषे वृत्ति नही ३ 1 किंतु आकाशश्च ' 
। आत्माहप नित्यद्रव्याविषे हीं वत्ति ह । यतिं तिन शब्दबुद्धिआदिकोविषे ता छक्षणकी अति 4 
ठाति होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यव्रृत्तिते सति विभागभिन्नखणः सयोगः ' इतनामात्न १ 
हज ता संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ स्व्षमानाधिकरणामावपरतियोगि › यह | 
पद नहीं कथन करते तो हूपादिक खणो विषे ता टक्षणको अतिव्याप्ति होती । कहते १ ते 





पादिक खण वरादिक जन्य इव्यविषे बृत्ति भी है तथा विभागत भिन्न भी.है तथा यणरूष 
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हं | ता अतव्यातै दाषके नल्रुत्त कर्ण वास्तं ता टक्षणार्वेष स्वस्षमानाविकरणानवक 
4 

4 

$ 


पि 


 भरवियोगि ' यहं पद्‌ केथन कम्या ह । तहां ते रूपादिकं व्याप्यन्रत्ति ण जिस षटादिरूष 
4 अधिकरणिषे रहे हैँ । तिस अधिकरणविषे तिन हपादिकोंका अभाव रहता नहीं । यतिं 

} हपादिकर्ण स्वसषमानाधिकरणअभावके प्रतियोगी होते नहीं । याते तिन श्पादकोवेषे ता 
{| ठक्षणकी अतिषव्यासि होवे नहीं । यवयपि ते पादिक यण जिस्ष घटादि अधिकरणविषे 
¦ रहे है । तिस अधिकरण विषे तिन रूपादिकोंका मेदूप अन्योन्याभाव भी रहे है । यतिं ते 
५ 
4 ९६, 
4 
९ 
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पादिक यण भी स्वस्षमानाधिकरण अभावके प्रतियोगी हीं हे । तथापि इहां टक्षणविषे 
ता अभावशब्ध करिकिं अत्यन्ताभावका ही अ्रहण करणा । सो शूपादिकाका 
। अत्यन्ताभावं तिन रूपादिकोके अधिकरणविषे रहता नही । किंवा ` जन्यद्रव्यवृत्तिववे 


ति स्वस्मानाधिकरणामावपरतियोगियणः योगः" इतनामान हीं जो ता सयोगकां 
®=, (८ 


क्षण करते ता ठक्षणविषे " विभागमिन्न' यह पद नही कथन करते , तों विभागं 
ता छक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काते सो विभाग ता संयोगकी न्याइ जन्यद्रव्यब्रतति 


= 





न, 


। भी है तथा सस्षमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी भी है तथा खणह्प भी है । ता अतिव्धापि ।' 
| षके निन्रत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ˆ वेभागाभेन ' यह्‌ पद्‌ कथन क्या हं। तहां आप !? 
। णाभेद आपणेविषे रहता नहीं । यतिं सो विभाग विभागं भिन्न नहीं हे। याते ता विभागविषे 4 
ता लक्षणकी अतिव्याति हयै नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यवत्तिते सति ससभानाधिकरणाभाव | 





प्रतिथोगिविभागमिन्नः संयोगः" इतनामात्र हीं जो ता संयोगका ठक्षण करते । ता टक्षणिंषे 
“रण, यह पद्‌ नहीं कथन करते तों घरटादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती । काहेते ! 
सो घट कपाङरूष जन्यंद्रव्यविषे वृत्ति भी हे । ओर जिस भूतछविषे सो घट संयोगसंबध करिकै 
रहे हे । तिस भूतटविषे ता घटका अत्यताभाव भी रहे है । यात सो घट स्वस्तमानाधिकरं 
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अभावका अतियोगी भी है तथा विभागत भिन्न भी ३ । ता अतिव्यापिदोषके नित्रत्तकरणे 
वासते ता टक्षणविषे खण › यह पद कथन कन्या ३ । तहां तिन घटादिकं द्रव्योंविषे यण- 
रूपता है नहीं । यातं तिन घटादिकविषे ता सयोगके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 
इसकी स्थिति तथा अनित्यता-इस प्रकारके उक्तच्यारि लक्षणों करिकै छक्षित सो संयोगय॒ण 
पूवे उक्त संख्यापारेमाणप्रथकूत्वकी न्यां प्रथिवीआदिक नवद्र््योविषे हीं रहे है। ओर यह 
संयोगखण सवत्र भनित्य हीं होवे हे, कोरे भी सयोग नित्य होता नही । तहां सो संयोग यण 
कहां तो आशभ्रयदन्यके नाशते नाश होवे है ओर कहां स्वसमानाधेकरण विभाग करि नाश 
होवे है । नेसे पक्षीब्रक्षका संयोग ता पक्चीब्र्षरूप आश्नयद्रव्यके नाश करिकै भी नाश हो 
जव हे । ओर ता पक्षोब्रक्षके विव्यमानहूए भी जबी ता पश्चाविषे क्रिया होद्कै ता वृक्षक साधि 
विभाग होवे है तवी ता विभाग करिकै भी सो पश्चीव्रक्षका संयोग नाश होड जपै है इति ॥ 
[| | संयागक भद्‌। शव. 
सो सयोगखण कमज संयोग १, संयोगज संयोग २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है। 
तहां भथम कमज सयोग भी अन्यतर कर्मज संयोज १,उभय कर्मज संयोग दस भेद करिकै दो 
प्रकारका होवे हे। याते सो संयोगयण अन्यतर क्मैज संयो¶ १.उभय कमज संयोग २,संमोगज 
सयोग ३ यह तीन प्रकारका सिद्ध होवे ह । अन्यन्तर कमन संयोग-तहां जो संयोग एकद्रव्यकी 
क्रिया करिके जन्य होवे है सो संयोग अन्यतर कमजसंयोग कट्या जावै है । जैसे पर्वतके साथि 


षे 


 श्येनपक्षीका संयोग है सो संयोग केवल ता श्येनयश्चाकी क्रिया करक दीं जन्ये, 
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जो 
ता पवैतकी क्रिया करिके जन्य ह नहीं । यात सो संयोग अन्यतरक्मजसंयोग कट्या जावै 
हे । तहां ता पवेतपक्षीके संयोगका ते पवैतपक्षी दोनों तौ समवायिकारण हेव ह ओर ता। 
क = ज € ® क 9 = अस 

शेनपक्षीकी करिया असमवायिकारण होवे है ओर अदृषटदैशवरादिकर निमित्तकारण देवै ह । | 
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इस प्रकार विखआस्माके साथ जो मनका सयोग होवेहै सो सयोगभी ता मनकी किया 
करिके जन्य होणें अन्यतर कमेजसंयोग कट्या जावै है । इस प्रकार आकाशादिक वि 


दरव्योके साथि जो षटादिक मूतदन्योका संयोग होवे. है सो संयोग भी तिन षटािक मूत्त 
दव्योकी क्रिया करके जन्य हेते अन्यतर कमेज संयोग कल्या जावै है इति । उभय कमज 
७ ग 9 दानों 9 0 क ® न ४ ७ „9 € 
संयाग-ओंर जो संयोग दोनों दर्व्योकी क्रिया करिकै जन्य होवे दै सो संयोग उभयक्मज 


ये 
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संयोग कल्या जावे ह । नेसे दोनों मोका जो परस्पर संयोग होवे हे सो संयोग तिन -दोनों | 
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मर्होकी क्रिया करिके जन्य होवे है । तथा दोनों मेषोका जो परस्पर संयोगरहोवे दहैसो 
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| संयोग तिन दोनोमेषोकी क्रिया करिके जन्य हेव है । यातं सो दोनों मदयोका संयोग 


4 १५. 


तथा दोनों मेषोका संयोग उभयकमेज संयोग कष्या जावे है । तहां ते दोनों म तथा दोनों मेष 


| ता संयोगके समवायिकारण होवे है । ओर तिन दोनों महविषे तथा तिन दोनों मेषोंिषे जा 
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ए ~ देतीयपरिच्छैदः । ( २९३ ) 


~न 9 0 8 
\ क्रया ह स्ाक्रयाता सयाोगका असमवायिकारण हेव ह ओर अददश्परादिक ता 
संयोगके निमित्तकारण होवे है इति .॥ 
4 





कणर संयोग-ओर कारणः, अकारण दोनोके सयोगतै जो कायं अकार्य दोनौका संयोग 
होवे है सो सयोग सेयोगज सयोग क्या जावे है जैसे रस्तकी क्रिया करक जवी ता इस्तका | 
बृक्षके साथ सयोग होवें हं तवी यह शरीर वब्रृक्षसंयुक्त दे या प्रकारतें ता शरीरविषे भी 
दुक्षके संयोगका व्यवहार होवे है । यातं ता हस्तवृक्षके संयोगतै अनंतर सो शरीरबरक्चका 
सयोग अवश्य अगीकार करणा होवेगा । तहां ता ब्ृक्षविषे तथा शरीरविषे तो क्रिया है 
र! । याते सो शरोरब्रक्चका सयोग ता क्रिया कर्कि तो जन्य है नही, परिशेषते ता 
हस्तव्क्षक संयोगे हीं जन्य मानणा होवेगा । यद्यपि ता शरीररूप अवयवीके. ` एकदहस्तरूप 
यवविषे दरिया है तथापि एक अवयवकी क्रियते अवयवीविषे क्रिया होती. नहीं । 
लु सवं अवय्वोको क्रियं हीं ता अवयवीवेषे करेया होवें ह । यात ता हस्तरूम कारणक 
तथा ता ब्क्षषटप अकारणके संयोगे जो ता शरीररूप कायंका तथा ता वृक्षरूप अकयिका 
ग होवे है सो संयोगं संयोगजसंयोग कट्या जावै है । तहां ता शरीरव्रक्षके 
तश रदः दोनों तों समवायिकारण होवे हँ ओर सो हस्तव्रक्षका संयोग असमवायिकारणं 
होवे हे ओर्‌ अशृ दश्वरादिकं निमित्तकारण होवे ह । तहां यदयपि ता व्रक्षविषे अकारण 
हपता सम्भवती नहीं, किंत स्वनिष्ठ यणकमोदिकोका सो वृक्ष कारण हीं है तथा ता 
 वरक्षविषे भकायेरूपता भी सम्भवती नहीं, कंठ सो वृक्षं भी भपणे अवथवोंका ` कायेखूय 
हे, तथापि देहा कारणशब्द करिके ता संयोगजसयोगके आश्यभूत एकद्रब्यव्यक्तिके 
अपयवद्प्‌ समवायिकारणका ग्रहण करणा ओर अकारणशब्द करिके ता अवथवरूष समवा 
यिकारणतें भिन्नं दरव्यका य्रहण करणा । तैसे कायं शब करिक भी ता .अवयवषूप समवा 
पिकारण करकं जन्य द्रव्यका रहण करणा, ओर अकायशब्द्‌ कारके ता अवयवहप समवाय 
कारणजन्य द्रव्यते भिन्न द्रव्यका यहण करणा । जंसे हस्तव्रक्ष दोनेके सयोगं करक जन्य 
जो शरीरब्रक्च दोनोंका संयोग दै ता संथोगका आश्रयभूत ते शरीरवृक्ष दोनों है ।. एसे 
} शरीरवृक्च संयोगका आश्रयभूत जो शरीररूपं एकव्यक्ति हे ` ता. शरीरका समवायकारणे 
4| सो हस्तरूप अवयव है । यत सोः हस्त कारण कट्या जावै है, ओर ता 'हस्तरूप कारणते, सो 
बरक्षभिन्न है अथौत्‌ सो वृक्ष ता शरीरका समवायिकारणं नहीं है ।.यतेःसो वृक्षं अकारण भ 
क्या जवि है ओर सो शरीरत हस्तरूपं समवायिकारण कंक जन्य है। याते सोःशरीर |/ ` 
कायं कट्या जवै है ओर सो ब्रक्षं ता शरीरर्प कायते भिन ३ अथाव सो वृक्ष ता रस्तख्पं ॥ 
।| कारण करिकें जन्य नहीं है । याते सो वृक्ष अकायं कट्या जवै है । रसे कारणरूप व तके । ॥ 
|| तथा अकारणर्प वृकषके संयोग करिकै सो कायेरप शरीरका तथा अकायरूप वृक्षका संयोग | 
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| उत्पन्न होवे है । याते सो शरीर्रक्षका संयोग; संयोगज संयोग कद्या जावै है । इस प्रकार 
| हस्तकी क्रिया करके ता हस्तपुस्तकूके सयोगहूए जो शरीरपुस्तकका संयोग होवे है, तथा 
1 


कपारकी क्रिया करके ता कपालबरक्षके सयोगहूए जो षटब्रक्षका संयोग हवै है, सो. 
संयोग भी संथोगजसंयोग कट्या जवे हे इति ॥ 
अब यथाक्रमतं तिन तीनां तंयोगाके क्षणोका निरूपण--करे है । तहां प्रथम्‌ अन्यतरकर्मज 
संयोगका रक्षण । कहे है करियाऽभाववत्छमवेतत्वे सति कियावत्समदेतक्षयोगः अन्य- 
रकर्मनयोगः । अथ यह-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववले द्रव्यविषे समवाय | 
म्बेध करिके रहे हे तथा स्वजनकक्रियावाटे ऋ्यविषे समवायसम्बंध कर्कि रहे है 
सो संयोग अन्यतरकमंज सयोग कष्या जावै है । जैसे शयेनपक्चीरी क्रिया करि 
न्य जो ता श्येनपक्षीका पवेतके साथि संयोग है सो पक्षोपैतका संयोग ता स्वजनकं | 
क्रियाके ` अभाववाठे पवतविषे भी समवायसंवंध्‌ करिकर रहे है ¦ तथा ता स्वजनक, 
रियावाटे पक्चोविषे भी समवायसबंध करके रहे ह । यतिं सो पश्चीपवेतका संयोगं अन्य- | 
तरक्मेज संयोग कल्या नावे ह । पदकृत्य-तहां ‹ क्रियावत्समवेतसंयोगः अन्य्तरकर्मैज | | 
संयोगः › इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकभेज संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे | 
‹ करयाऽभाववत्समवेततवे सति › यह पद नही कथन करते । तै उभयक्रमन संयोगविपे ता | 
| षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणत सो उभयकर्मज दो मेषोका संयोग भी ता स्वज- । 
| नक क्रियावले दो मेर्पोिषे टो समवायस्य करक रह ₹। ता अतिव्याति दोपक नित | | 


करणे वासते ता लक्षणविषे ' क्रियाऽभाववत्समवेतत्वे सति ` यह्‌ पद कथन क्या हे । तहां | 


कि च 


सो उभयकभेजसंयोग ता क्रियाके अभाववाछे द्रव्यविष समवायसं्वध करिकै रहता नहीं । | 
यातें 


॥ 
॥ 
॥ 
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| ता उभयकमेज संयोगविषे ता लक्षणकी अतिब्यासि होवे नहीं । किंवा ‹ कियाऽभाव- | 
वत्समवेतत्वे सति संयोगः अन्यतरक्मेजक्षयोगः ' ॥ 


क, ( 


गृका लक्षण करते । ता लक्षणविषे ` क्रियावत्समवेत ` यह पद नहीं कथन करते तों 








4 
सयागजरसयीगविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती। जिस कारणत सो संयोगज संयोगभी ता 


क्रिथाके अभाववाठे द्व्यविषे हीं समवायसंबंध करके रहे हे । ता अतिन्याति दोषे निवृत्त 

करणे वासतं ता टक्षणविषे ` क्रिय वत्सुमवेत ` यह पद कथन कन्या है । तहां सो संयोगज- 

संयोग ता क्रियावे दन्यविषे समवेत है नहीं । याते ता संयोगजसंयोगविपे ता लक्षणकी || 
अतिव्याति' होवे नहीं । किंवा करियाऽभाववत्समवेतते सति क्रियावत्समवेतः अन्यतरक्मेन- 
संयोगः? दतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेज संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' संयोग ' ¦ 
यह पद्‌ नही कथन करते तो वक्ष्यमाण अन्यतरकमेजविभागविषे ता लक्षणको अतिव्याप्ति 
होती । जिस कारणत सो अन्यतरकर्मजविभाग भी ता क्रियाके अभाववाटे दरव्यविषे समवेत । 
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0 जि 
4 तभा हीं ता क्रिथावाले दव्यविषे समवेत होवे है । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते 
ता लक्षणविषे ' संयोग ' यह्‌ पद कथन क्या ह । तहां ता अन्यतरकममज्‌ विभागविषे सो ' 
संयोगपणा रहता नहीं । यात ता विभागविषे ता ठलक्षणकी अतिव्याति देवै नहीं इति 1! + 
अव उभयकमंज संयोगका रक्षण-कहे है । स्वजनकक्रियाऽभाववद्समवेसदयोगः उभय- । 
कमजक्षयोगः । अथं यह-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववाटे द्व्यविषे समवामसे्बध | 
करिकँ नहीं रहे है सो संयोग उभयक्मज संयोग कलया जावे हे । जसे दोनों मेषोको क्रिया ! 
करिकि जन्य जो तिन दोनी मेषोकासंयोग रै सो संयोग ता स्वजनक क्रियाके अभाववाटे 
 द्रव्यविषे रहता नहीं । यतिं सो दोनों मेषोका संयोग उभयकममज सयोग कट्या जवि हे 1 
द कत्य-तृहां " क्रिया ऽभाववदसमवेतसंयागः उभयकमजक्षयागः ` इतनामाच हां जोौ।;ता 
मज्‌ संयोगक्रा टक्षण करते ता लक्षणविषे ' स्वजनकं ' यह्‌ क्रियाका विशेषण नहीं 
रुथन्‌ करते तौ कस्पायमानशाखाविषे ता श्येनपक्षीकी. क्रियामान्न करिः जन्य जो संयोग 
। है, तथा चछ्तेहूए चेजनामा पुषूषके पृषठदेशविपे मेनाम पुरुषकौ क्रियाभाज करिके जन्थ 


क 


जी संयोगं हं, ता अन्यतर्‌ कमज संयोगविषे ता उभयकमज संयागकं लक्षणकां अतिव्यापि 


| छक 


होती । जिस कारणतें सो अन्यतरकमेज संयोग ता उभयकमेज योगको न्याह क्रियके 
अभाववाले दव्यविषे असमवेत हीं हे । ता अतिव्यापि दोषके नेतव्रुत्त करणे वासते ता लक्षण 
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विषे ता क्रिथाका “ स्वजनकं ' यह विशेषण कथन कस्या है । तहां ता शखाविषे स्थित सा 
 कंपनषूपक्रिथा ता सयोगका जनक नहीं ह । क्रेत ता श्येनपक्षीको क्रया हा ता संयोगका 
। जनक हे । ता संयोगजनकर्ियाका ता शाखाविषे अभाव हीं ह । याति ता;सोगजनक क्ियाके 
। अभाववाटी ता शाखाविषे वृत्ति दहोणिते सो शाखपक्चीका सयाग ता स्वजनक क्रिथाके 
अभाववाटे दव्यविषे असमवेत नहीं हे। किंतु समवेत हीं हे \ तसे ता चेत्रनामाः युरुषविषे स्थित 


४ 
9 
| 
(9 
' 
| 
|? 
| सा चटनस्प क्रिया ता सयागक्रा जनक नहा ह, केतु ता मजनापा बुर्षका क्था ता | ॥ 
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| संयोगका जनक है । ता संयोगजनक करियाका ता चे्रविषे अभाव हीं है। यतिं ता सयोगजनक 


क्रियके अभादवाटे ता चतविषे वृत्ति होतें सो चेभ्मजका संयोग ता खजनक क्रिथाके 
अभाववलि द्रव्यविवे अशतमवेत नहीं हे, किंतु समवेतं हं ह । यतिं ता अन्यतरकर्मन संयो- | 
गविषे ता उभयकमेन सेयोके ठक्षणकी अतिव्याति हेव न । तहां इस लक्षणविषे जो 
सयोग' यह पद कथनं क्या है सो सयोगपद वक्ष्यमाण उभयकमेज विभगविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापिके नित्रु् करणे वास्तौ है । जिस कारणत सो उभयकमेज विभाग भी न | 


क्रियाके अभाववाले दर्याविषे अशषभवेत हीं होवे है इति । | 
अब संयोगजसभोगका लक्षण । कहे है-कमाजन्यक्षयोगः संयोगजक्षयोगः । अथे यह 1 
जो सयोग क्रियारूप क्म करक जन्य नहीं होवे है सो सयोग सथोगज संयोग कट्या जावैहे। | 
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संयोगविषे 
4| हे । उसका समाधन-जिस, दरव्यविषे  समवायसवंप करके सयोग उलन्न हो है । ति | 


(३९६ ) त्थायभरकादा । ` 
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जैसे हस्तव्र्षके सयोगकरिके जन्य जो शशीरव्क्षका सयोग है सो सेयोगता क्रियारूप कमे | 
करिक जन्य होता नही, किंतु ता हस्त बृक्षके संयोग हीं करिके जन्य होषै है । यतं सो शरीर । 
वृक्षका सयोग सयोग संयोग ` कष्या जावै है । पदक्ृय-तहां इस लक्षणविबे भी सयोग! य॑ह 
पद वक्ष्यमाण विभागज विभागविषे ता ठक्षणकौ अतिव्यापिफ निन्रृत्त करणे वाते है। 
जिस कारणत सो विभागज विभाग भीता क्रियाषूप कमं करिके जन्थ होता नक्ष । इति ॥ 


कमेजसंयोगके अभिवाताख्य ओर नोदनाख्य मेद-किंवा सो पषैउक्त कर्मजक्षथोग अभिधा 
ताख्य संयोग १, नोदनाख्य संयोग २ दस मेदकरिकै पुनःदो भ्रकारक्ा हवै है | तहां 
स्परोवेगोभयवद्रव्यस्तयोगः अभिवाताख्यक्षयोगः। अथे यह-स्पशे वेग इन दौ गेवाल 
दरव्यका जो दूसरे मृ्तद्रव्यके साथि सयोग होवे हे सो सयोग अभिधाताख्प सयोग क्या 
जवे हे । सो अभिषाताख्य सयोग ता मृजतेदरव्यकी क्रियाक। असमवायिकारण हवै हे, तथा 


| ता यतद्रव्यावच्छिन्न आकाशविषे उवन्न हूए शब्दका निभित्त कारण होवे ह । जैसे वेशादिक 


| 
\ 
| 
¦ 
¦ 
। 
ब्र्षोङ्ं छेदन करणेहारा पुरुष आपणे हस्तविषे कुठारकूं उटाष््के अत्यन्त वेय तिन | 
वंशादिक वक्षऊपारे ता कटार गेडे है । तहां सशंवाठे तथा वेगषाटे ता ऊटारद्प | 
दव्यक्रा ता वशादिवरक्षरूप मृतं उव्यके साथिजो सयोग होवें है । सो संयोग अभिषाताख्य | 
सयोग क्या जवे हे । सो अभिषाताख्य संयोग ता वशविषे तों केपनशूप कियाद उसन्न 
करे है ओर ता वेशावच्छिन्न आकाशविषे ध्वनिरूप शब्द उस्न करे है इति॥ तहां -स्पर्च- | 
वृहूव्यप्षयोगः नोद्नाख्यसयोगः 1 अथे यह-स्पशंवाठे द्व्यका जो दुसरे मृतेद्रव्यफ साथि 
सयोग होवे ह सो सयोग नोदनाख्यस्षयोग कल्या जवि हे । सो नोदनाख्प सयोग शब्दका 
जनक होता नही, किंत ता मततद्व्यविषे करिथामा्का हीं जनक हषे हे। जसे बहुकाट जठके 
¦ 
| 
{ 


शि कि क 


स्बेधसे अतिआद्रे हृदं जा भूमे हं ता पकथुक्तं भूमिविषे पादके रखणेतें जो ता सपशेवाठे 


| पादका ता भूरमिप्रदेशविषे संयोग होवे है सो सयोग नोदनाख्प संयोग कष्या जवि है । सो 


नोदनाख्य सयोग. शब्दका हेव . होता ` नही, किंत ता पंकयुक्त भूमिपरदेशविषे केवल 


क 


| कियामात्रका ह इद हर्व-ह. इतं ॥ 


-संयोगज संयोगपर शंका-धूवे कथन कम्थ( जो सेथोगज संयोग है तके प्रिषे कोह भी 


| ब्रमाण नही है । ओर जहां ` कपाटकीं - किया कर्कि ता कपालका वृक्षके साथि संयोग 


ककर, जर, 


होवे हेः तिस अनंतर घटका ता वृक्षके साथि संयोग हवै दहै । तहां भी सा कपाटकी 


ˆ | क्रिया हीं ता षकषके सेयोगविषे कारण होवे हे । सो कपाछब्रक्षका संयोग ता॒धटबृक्षकर 


गविषे कारण होता नहीं । यतं सोः षटब्क्षका सयोग भी कर्मनसयोग हीं सिद्ध होवे 


| 
। 
(> | 
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क्यात्‌ समवायसवध करक रहीं हृदं क्रियाहीं ता सेयोगका अक्षमवायिक्रारण होवे । 
हं। तहा ता घटविषेसा छया समवायसवंध करिके हे नही, किंतु ता घ्के अवथवष्य 
कपाठविषे सा क्रिया समवायरवंध करकं रहै हे । यतिंता कपालकी किथा कर्कि 
ता कपाटका ही ता वृक्षक स्राथि सयोग हेवेगा ता कपालकी क्रिया करिकि ता घस्का। ! . 
ता ब्रृक्षके साथ सयोग ह्विगा नही, यतिता कपाठको क्रिथाक्ता घटव्रक्षके सयोगका | 
ह 


असमवायेकारणपणा संभवता नही, किंतु ता कंपालत्रृक्ष$ सयोगङ् हीं ता षटव्रक्षके 

कृ रिक रहै है तिसी कपारविषे सो घट भी समवायस्षवध करिके रहे है । याते सामानाधि- | 
) 
9 








संयोगका अस्षमवायेकारणपणा सभवे ह । यद्यपि जिस कपालविषे सा त्रिथा समवायसबंध 
९०१ सु्वंध्‌ करिके ता घटविषे रही हई सा कपाठकी क्रिया ता षटवृक्षके सयोगका अप 


द(एवेचरण हह सके है। जसे सामानाधिकरण्य सबंध करिके षटविषे रद्येहूए कपालके खूपा- 





घटके इपादिकंका असमवायिकारण होवे है तथापि ता संषोगन संयोगस्य 


® क, कि 


| 

4 

१ 

4 

4 

4 

। 

` भन्न स्व॑स्थटविषे ता क्रिथाद् समवायसबंध करकं ही ता सयोगका हेठुतासिद् हं । इक । 
कतं संयोगज संयोगस्थरविषे ता क्रिथाक्ं सामानाधिकरण्य संबध करके ता संयोगक हेरा 

¦ रल्पृना कृरणेविषे अधिक कायेकारणभावकी कल्पना करिके गे।रदोषका हीं भाषि होगी । 
ताके अपिक्षा करिके ता कपाटब्रश्चके संयोगक्ं ही समधायक्षबध करिके ता घटब्क्षके संयोगकं) 

। [रणता कल्पना करणी उचित ह । समाधानान्तर-करिवा जस स्थलविषे ता एककषालकी 

। | करिया करिके एक हीं क्षणविषे दूसरे कपालके साथि तथा ता बृक्षके साथि ता कपालका 

। 

| 

। 
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संयोग होवे है । तिस उत्तरक्षणविषे तिन दो कपाटोके संयोग करिके ता घटक उसत्ति हेवं 
तथा परवेक्षणविषे उतन्नहूए ता कपालके उत्तरदेश संयोग करिकै ता कषाठकी करिथाक्रा 
नाश होवे । तिस उत्तरक्षणविषे ता घटका ता वृक्षके.साथि जो संयोग होवे हे सो नही हेणा 
चाहिये । काहते ? सा कपाटक्री क्रिथा तौ ता घट वृक्षक संथोगते पूवे क्षणविषे हीं नाश हेड 
गृह है । यतिं ता कपाटकी क्रिथाढ््‌ तौ ता षटब्रक्षके संयोगकी भसमवायिकरणत। संभवती 
नहीं ओर्‌ ता षटविषे भी क्रिया उतसन्न हृदं नहीं । जा क्रिथा ता षरबरुक्षके 
असमवायिकारण हेव । परिशेषते ता कषालब्रक्षके स्थागङ्ं हौ ता घट वृक्षक संोगकी 
असमवायिकारणता मानणी होवेगी । यातं सो सयोगजक्षयोग अवश्य मान्था चाहिये इति । 

शरीर वृक्ष संयोगवरषे संयोग ओर क्रिया जन्थतवकी रोका-जहां प्रथमक्षणविषे तों ₹हस्तविषे 
क्रिया उसन्न हृदे हे ओर दितीयक्षणविषे शरीराविषे क्रिया उन्न हदं हे । तहां ता इस्तकी |. 
क्रिया करकं त दितीयक्षणविषे ता इस्तका प्रेदेशते विभाग होवे है ओर तृतीयक्षणकिि | 


ता विभाग करक ता हस्तका ता पूषैदेशतें. सयोगनाश होते है । ओर चतथ॑क्चषणविवे ता | । ४ 
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0 
{| ककर ता शरीरका पूवैदेशते सयोगनाश होवे हे । तिस उत्तरक्षणविषे ता शरीरका ता वृक्षके । 
| साथे सयोग होवे है । सो शरीरवक्षका सयोग ता हस्तव्क्षके संयोग करिकै जन्य होवे हे । | 

अथवा ता शरीरकी क्रिया करके जन्य होवै है । तहांजो यह कहो ता शरीरवृक्षके| । 
संयोगविषे सो हस्तवृक्षका सयोग तथा सा शरीरकी क्रिया दोनों असमवायिकारण हवै ह | 
सो यह कहणा भी सेभवता नहीं । कतै ¢ ता शरीरयृक्षके संयोगद्रं जो संयोग क्रिथा दोनों 
करिकै जन्य मानेंगे तौ ता शरीरब्क्षके सयोगविषे कमेजसंयोगवृत्ति जातिका तथा संयोग |! 
संयोगवति जातिका सांकये होगा । ता सांकथेदोष करिकै तिन दोनोंषिषे जातिषणेका हीं वाध 
होवैगा । यतं ता शरीरवृक्षके संयोगविषे ता सयोगक्रिथा दोनों कारणता सभवती नही । | 
ठेसी शंकाके भापहृए-तहां दो संयोग माणनेहारे केईैक ग्रथकार-तौं ता शंकाका यह समाधान | 
} करे है । तिस स्थठविषे ता वृक्षक साथिता शरीरके दो संयोग उन्न होवे ह ¦ तहां एक 
संयोग तौ ता हस्तवक्षके सेयोग करिकर उवन्न होवे हे । ओर दूरा सेयोग ता शरीरकी 
क्रिया फरिके उत्पन्न होवे है। इस भ्रकारदो सेयोगोके उवन्तहूए भी तिन दो संमोगेक्के द्वितका 
जो नहीं रहण हवै है सो सादश्यदेषके वशत नहीं होवे है इति ॥ 
यहां चित्रसतयोग मानणेहारे-ओर केदेकय्रथकार तौ ता तौ शंकाका यह समाधान करे दै । 
जते ततवेकिं नीरपीतादिकरूप भि 9क पटविषे एकचित्रशूपद्ं रयन करे हैँ । सो चित्रह्प | 
तिन नीटषीतादिक रुपोतं विजातीय हीं होवे है । तेसे ता उक्तस्थरविषे सो हस्तवृक्षका सयोग 
तथा सो शरीरका कमे दोनों मिक एक चित्र सेयोगद्ं उन्न करे हे । सो चिवरसेयोग ता । 
कर्मेजसंयोगत तथा संयोगज सयोगेते विजातीय हीं होवे हे । यतिं ता शरीरग्रक्षके संयोगविषि 
सो पूवंडक्त जातिसांकयेदोष भी भराप्त होवे नहीं इति ॥ 
मूतै द्रव्योका परस्पर तथा षिभुद्रन्योके साथ संयेग-सो यह पूवे उक्त सर्वभकारका संयोग एक 
मृलद्रव्यका दूसरे मूनेदरग्यके साथि होवे हे । जसे पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच | 
| मूैदरव्ोका परस्पर संयोग होवे है । तथा एक पाथिवद्रव्यका दूसरे पाथिवद्व्यके साधि 
| संयोग हेते है । इस प्रकार एक जटीय दरव्यका दूसरे जटीयद्व्यके साथि संयोग होवे है । 
(| तथा एकं तैजसद्रव्यका दूसरे तेजसद्रव्यके साथि सयोग होवे हे । तथा एकवायवीय दरन्यका 
{| दूसरे वायवीय दरव्यके साधि संयोग होवे हे । इस भकार आकाश, काठ, दिशा, आस्मा इन | 
| 
( 
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॥ | च्यारिविथेदर्योके साथि भी तिन पृथिवी भादिक मूतैदरव्यो का क्रियाजन्य संयोग होवे हे । 
{| जैसे विख आत्मके साथे मनका संयोग होत है । तथा अकाशादिकाके साधि वटादिकिका 


|| याग हेव रै, परत एकविशु दरव्यका दूर वि दव्यके साथे कदाचित्‌ भी संयोग होता 
{| नंही। कतै! तिन विशुद््योविष किया होती नदीं । यतिं तिन विथ्योका कमेजतयेग भी 
॥ - नहीं प । क्रियावाछे ४ 2 सो (५ 9 क वै न्द न्नः विद्र ० नि | 

संभवता नहीं । करियावाले इष्यका ही सो कमैजसंयोग होवे दे । ओर ते विद्रव्य निरवयव दै । 
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याते तिन विथु दरव्याका संयोगज संयोग भी सभवता नहीं । सावयवद्रव्यकरा ह सो सयोग 
संयाग होप है ओर तिन विथद्रव्योकि संयोगविषे कोड भमाण भी नहीं हे । जिस प्रमाणके 

। बरतें सो सयोग अगोकार करीये इति ॥ 

। दा विञुद्रघ्याका सयागमानन हार- मीमांसक तो यह्‌ कहे है । जसे एक मुतैदन्यका दृसुरे 


£ 


 मूतेदरव्यके साथे तथा वभुद्रन्यके साथे संयोग होवे है । तसे एक विशुद्रव्यका दुरे 
 वि्ुद्व्यके साथिभी संयोग होवे हे। सो विशदरव्योका संयोग अचमानपमाण कारकै दीं द 
| हा -उनमन-अकाड काखादना संयुज्यते इव्यत्वात्‌ शरासवत्‌-भथ्‌ यह यह्‌ 
आकाश काटादिक विशद्रव्याके सयेोगवाखा हणे योग्य है द्रव्यहेणितें । जे जो 


वैहै सोसो तिन काठादिकोके संयोगवाला हीं होवे है । जेसे यह शरीर द्रव्य होणेते 


( क 


# 
लादिकोके संयोगवाढा ह है। तैसे सो आकाश भी द्रव्य हते तिन काटादिकोके 
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छा अवश्य होगा इति । इस प्रकारके अद्धमानप्रमाण करिकि सो विशे दव्योका सयोग 
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[सद हेवं हे । तहां सो विकद्रव्योका संयोग निष्क्रिय विक दव्योंविषे वात हण केर्मजन्य भा 


नहीं है! तथा निरवयव विश द्रव्यो विषे बृत्ति हणेते सेयोगजन्य भी नहीं है । परिशेषतै सो विथु- 
दव्थोका संयोग तिन विभ दरव्योकी न्या उत्पत्ति विनाशतें रहित नित्य हीं मानणे योग्य हे इति॥ 
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प्रतु ता वितुदरव्याके सपागक केरा प्रमाण कारकं सिदध होइ सक्ता नहा । अर ता सथोगकी 


| 


सि. वाक्ते ता भीमां सकने जे पूवे अचुमान कट्या था सो अनुमान तों ससतिपक्षतादोष 
वाला होणेते भरमाणद्प हीं नहीं हे । तहां जिप देतके साध्यके अभावका साधक दृषरा हेत 
हाव है सो हेतु सस्तिपक्षतादोषवाटा हवै है । तहां परवैउक्त द्रव्यत्वरूप हेतके विथुसंयोग 
रूप साध्यके अभावका साधक यह हेत है । अकां कारदिना न संयुज्यते निष्कियत्े 
सति निरवयवत्वात्‌ ूषादेवत्‌ । अथ यह-यह आकाश कालादिकोके संयोग्वाठा 


® 


नहीं है । क्रियातें रहित हआ निरवयव होणें । नो जो प्दाथं क्रियतिं रहित हभ 
निरवयव होवे है सोसो पदाथं तिन कालादिकेकि. संयोगवाटा भी नहीं होवै.है। ने 
| पादिक ण क्रियाति रहितहूए निरवयव हे । याते ते ख्पाकिकि खण तिन काटादिकिके 
संयोगवाठे भी नहीं ह । तसे यह आकाश भी क्रियत रहित हभ निखयव हे । यतिं यह /' 


आकाश भी तिन कालाकषकोक संयोगवाला नहीं होगा इति । शस भकारके अदमान भरमाण | 


सिद्ध हो हं। याते सो पूषेउक्त दरव्यतवषप हैत सतमातेपक्षतादोषवाखा होणेतें दुष्ट ह ता दुष्त 
तिन विसुद्रव्यकिं संयोगकी सिद्धि होवे नहीं । पदकृत्य-तहां इस अबुमानविभे ^ 
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करक ता आकाशनामा विथु दरव्यविषे तिन काठादिक विख इव्योके संयोगका अभाव हीं | < 
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वयवत्वात्‌ ` इतनमन दहना हठ कहते ता दहेतुवेषे ˆ निष्क्रियत्वे सति यह पद्‌ नहीं 


(४०० ) |  रर्यांयप्रकष्ि । 





क क 


कथन. करते ता . परमाणवोंदिषे ता.देतका व्यभिचार होता । कहते ? तिन परमाणवो 
विषे सो निरवयवत्व हेतु तौ है, परव सो काटादिकोके संयोगका अभावषूप साध्य 
नहीं हे । जिस कारणते ते परमाण तिन कालादिकोके संयोगवाठे हीं ह । ता साध्याभाववत्‌ 
बृत्तित्वशूप व्यभिचार दोषके नित्रृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ निष्कियत्वे सति ` यह प 
कथन कथ्या हे । तहां तिन परमाणवो विषे क्रियाका अभाव नहीं हे । किंत क्रिया हीं रहै 
है । यतिं तिन परमाणवोंविषे ता उक्त साध्यकी न्याह ता उक्तहेतका भी अभावं होणेतै 
व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त अलुमानविषे ' निष्क्रियतात्‌ ` इनाय हीं जो 
हेतःकहते ता हेतु विषे ˆ निरवयवखवात्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तौ संयोगजं संयोगवाठे 
निष्किय घटादिकोविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता। काते ? तिन वटादिकोविषे सौ नि ध्किथत्व 
हप देत तौ है परत सो संयोगका अभावरूप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषै निवृत्त 
शर ८ 


करणे वातै ता हेत्‌ विषे ° निरवयवत्वात्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां विग ९३दिको- 
विषे सो निरवयवपणा है नहीं । यापं तिन षटादिकोंविषे ता उक्त साध्यकी न्द वी उक्त 


| हतका भी अभाव होणेते व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 


विभागकी आपत्तिरूप दृस्रा दोष-क्रंवा ता मीमांसक जिस दव्यत्वषटप हठं कुटिकं तिन 
विसुदरव्योके संयोगी सिद्धिकरी है । तिश्च दव्यत्वरूप हेतु करिकै तिन वियुद्वव्योकि 
विभागकी भी सिद्धि होड सके ह । तहां अखमन-आकारं काखदिनिा विभक्ते द्रव्यत्वात्‌ 
शरीरवत्‌ । अथ यह-यह विथु आकाश कालादिक विथद्रव्यकिं विभागवाला हं। दरव्य- 


कक = क 


ह्य होणेतै । जो जो दव्य होवे हेसोसोतिन काखादिकके विभागवाखा हीं होवें हं । जं 


| यह शरीर द्रव्यरूप होणेते तिन काछादिकोके विभागवाठा हीं होवे हं । तैसे सो आकाश भी 
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१। दरव्यरूप हाणेतं तिन काखादक कं वभागवाख हा हवया इते । इस प्रकारक अयमान करक 


.4| तिन व्रि द्रव्योके विभागकी भी सिद्धि हह सके हं । तहां सो विशु दव्याका विभाग तिन नेष्किय 


(| वियुद्व्योविषे ब्रात हणेतें कर्मज विभाग भी कद्या जवे नहीं । तथा तिन निरव धव विथ दन्योविषे 


छ छ छ क, क क 


बरत्ति होणेते विभागज विभाग भा कट्या जवि नहीं । परिशेषे तिस वियुद्रव्याके सय गकं न्या 


ज | 


4 


| सो विथ द्रव्योका विभाग भी नित्य हीं मानणा होवैगा । सो अव्यतविरुड हं । जिस्ष कारणत एक हीं 


(| वस्तु एकां क(ठविषे तिस्ी वस्तुक. संयोगवाछा. तिस्ती वस्व नागवाला कहणा सम्भवता 


{| कही । यते सो पूते वतहते ता विथद्रव्यकर संयोगंकां साधके नदीं ह॥ इति ॥ ८ ॥ 
०.२, | अथ -विभागनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-संयोगनाकत्वे सति संयोगजन्यः विभागः । अथं यह-जो यण 


क [9 > कः 


सयोगका नाशक हवं ह तथा सयोग करकं जन्य हवं हे । सा खण कना कदल्या जवि हे । 
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तहां जिन द्रव्योका परस्पर संयोग नही होवें हं, तिन इव्योका परस्पर -विभाग भीं होता| 
नहीं । किंतु पूव परस्पर संयुक्त व्रव्योंका रहीं पश्वात परस्पर विभागदेवें दै । यतिं सो 
विभाग ता सयोग करिक जन्य कट्या जावे है ओर ता विभागक उखचहूए सों प्रवसयोग 
नष्ट हाड जवे है । याते सो विभाग ता संथोगका नाशक भी हं। याते यह उक्तं विभागका \ 
लक्षण सम्भवे है । पदकृत्-तहां ‹ संयोगजन्यो विभागः ' इतनामात्र हीं जो ता विभागका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे “ संथोगनाशकतवे साति ` यह्‌ पद नहीं कथन करते ते परवेउक्त | 
। सयोग संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणते सो सयोगज संयोग | 
।भौता सयोग करिकि हीं जन्य ता अतिष्याति दोषके निवत्त करणे वासते वा | 
। ~ ¢ ८ 


टश्चण्‌ प्रेषे “ सयोगनाशक्त्वे सति › यह्‌ पद्‌ कथन क्था ह । तहां सो सथोगजसयोग | 
संयोग कर्कि जन्य हमा भी संयोगका नाशक हं नहीं । यतिं ता सयोगजसंयोगविषे ता | 
? 
ह 
¢ 
8 


"ष्क "च ण च" "चः 





। टश्चणङी अतिव्थाधि होवे नही । किंवा ' संयोगनाशको विभागः" इतनामात्र ही जोता 
मेभागक्रा छक्चषण करते ता छश्चणविषे ' सयोगजन्यः ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो सयोगावेषे 
थ्‌ अह्र देश्वरादिकोंविषे ता लक्षणकशी अतिनव्याप होती । काहिं 7 जसे षटादिकोके 
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[वदप नाशविषे तिन षटादिकोंकू भ्रतियोगिताहप करके कारणता होवे हं तेता |? 
 सयोगकरे ताशविषे मी ता सयोगद्ं प्रतियोगितारूप करिकै कारणता ही हवं है । यति सो ॥ 
सयोग भी सेयोगकरा नाशक ही है । तैसे अदद्रादिक भी कायमात्रफे जनक होणते ता | 
सयोगके नाशक हीं ह ता अतिव्यापि देषकरे निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ सयोग || 
न्यः) यह्‌ पद्‌ कथन क्या है । तहां सो सयोग तथा अ्षदश्वरादिक ता सयोग करकं | 
न्य नहीं है, यतिं तिनोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । शका-इस उक्त ॥ 
क्षणक भी सथोगज संथोगविषे अतिष्यापि ही होवे हे । कितं १ भध्वेसभावरूप | | 
प्रतियोगीक्ं भी कारणता हेणितें सो संथोगजक्तषयोग भीं अपण नशक्रा कारण ह हे तथा 
| 
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। सथोग करि जन्य भी है । समाधान-ता उक्तलक्षणषिषे जिस सयोगका नाशकत है 


तिस्ती सयोग करि जन्यत्वं विवक्षित है सो जैसे विभागविषे हे तैसे ता सयोगज सयोगविंषे 


® 





६ नहीं, किंत सो संयोगन सयोग तौ प्रतियोगीरूप करिकै आपणा नाशक होवे ह । ओर 
अन्य सयोग करके जन्थ्‌ होवे है । याते ता संयोगजं संयोगाविषे ता विभागके लक्ष 
णकी अतिव्याप्ति होवे नही इति ॥ 
दूसरा रक्षण~अथवा ता विभागका यह दूसरा टक्षण-करणा विभक्तञ्यवदारािंषयत्र्ति 
गणत्वव्याप्यजातिमान्‌ विभागः । अथ॑ यह-यह इव्य इस्‌ दरव्यं विभक्त है । अथात्‌ 
स॒ दव्यकरे विभागवाला दै । या प्रकारका जो विभागविषयक प्रत्यक्ष्ञानरूप व्यवहार है ता 
प्रवहारका विषय सो विभागशेण है ता विभागविषे वत्तेणे हारि तथ। खणत्जातिका व्याप्य 
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विभागत जाति ह सा वेभागत्वजाति ता सवविभागविषे रहे है। यतिं यंह उक्तविभा- | 
गका लक्षण भी सभवं हं । १ त्य-तहा युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं नातियोङ टके | 
| रूपादिकं खणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्िके निन्रृत्त करणे वासते ता ठक्चषणािषे ' विभक्त 
|| व्यवहारमिषयद्रत्ति ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते रूपत्वादिकजातियां ता विभक्तव्यव- । 
{| हारक विषयभूत विभागविषे बृत्ति नहीं है, याते तिन रूपत्वादिकं जातियों ऊेके तिन शूपा- | 
{| दिकं खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवं नहीं ओर ता विभागत खगत्जातिङ कके | 
तथा सत्ताजातिङं छेके ` रूपादिक सवंखणोंविषे तथा द्रव्ययुणकमौविषे ता ठक्षणकी अति- | 
व्यापके निवत्त करण वासते ता सक्षणविषे ' रणतव्याप्य ' यह पद कथन कर्था है । तहां 
सा यणत्वजनति तथा सत्ताजाति ता णत्वजातिक। व्याप्य नहीं है । यातं ता यणत्वनाककू 


ठेके तथा सत्ताजातिकू छेके तहं अतिष्यामि होवे नहीं इति ॥ 


तीसरा लक्षण-अथवा पूवेउक्त सयोगकी न्धा दस विभागका यह तीय छक्षन करणा 


व्यकषिज्यव्र।तमानत्रूत्ि सयायब्(त्त यगत्वक्ताक्नाद्रयाप्यजातिमान्‌ विभागः] अथं यहु 
व्यास्षज्यङ्खात्त धमनानाद्व वरणह्यरा तथा सषगविषं अवर्तणहारा तथा यणलजातेक्ा | 
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|| साक्षात्‌ व्याप्य रेत जा जाति है ता नातिवाटा यण विभाग कल्या जवि है । तह पूव उक्त । 
{| सेयोगकी नपाद यह विभाग भी दो वरव्योधिषे इतति हेते व्यासज्यद्ृतति कट्या जवि है । ता 
4 

¦ 
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| व्यासज्यवत्ति विभागमात्रविषे वत्तेणहारी विभागत जाति है । सा विभागलजाति ता सयोग 
विषे अवृत्ति भी ह तथा खणत्जातिका साक्षात्‌ व्याप्य भी है। रस्षी विभागव जतिवाला 
सौ विभागणण हीं है । यतिं ता विभागका यह उक्त तृतीय लक्षण भी संभ है । तहां इस 
लक्षणविषे “ सयोगवृत्ति ' यह पद सथोगविषे इस रक्षणकी अतिष्यापिके निवत्त करणे वासौ 


| है ओर दूसरे पदाका फक तों, पूरवेउक्त सयोगके ठक्षणविषे विस्तारौ कथन करि भये है 
सो ईहां भी यथायोग्य जानिलेणा इति ॥ 


{| चाथा लक्षण-अथवा पवेउक्त संयोगके ठलक्षणकी न्यां इस विभागका यह चतुथं लक्षण 
करणा । जन्यद्वव्यन्रात्तत्त सात स्वक्तमानाषिकरणनिवप्रतियामगेस्योगमिन्नय्ुण 
| | विभागः। अथं यह्-जो खण जन्यद्रव्यविषे वत्ति होवै ह तथा स्वसमानाधिकरण अभावका 
| भ्रतियोगी होवे है तथा संयोगेतं भिन्न होवे हे सो यण विभाग कट्या जयि है । तहां यह 
4 विभागखण पूवेउक्त संयोगक न्याई घटादिक जन्य दरव्योंविषे वृत्ति भी है तथा स्व्माना- 
|| धिकरण अभावका प्रतियोगी भी है, तथा संयोगतै भिन्न . खण भी है । यत ता विभागका 
यह उक्तं चतुथं लक्षण भी सभवे है । पद्ृत्य-तहां इस लक्षणविषे ‹ संयोगमिन्न ' यह 
| पदं ता शयोगावेषे इस ठक्षणकी अतिन्यानिके निवृत्त करणे वासते ह । ओर दृ सरेपदोका 


काक द 09 यमि य ~ 


म कोहा-> ग्क्त @ "च> ग्द" = । का-= "स= "वका "प~ "च = "चक" चका "च - चा क `" च्छः " चक्का च्छा छन प्छ कण-कण 





 . ध 











= (| ठ 
^ =+ ¢+ ^“? भ 
क ०५, =" भ. १८ भ ॥ त 9 
त तायषारच्छद्‌ । । 


„० च को 1 अ पु . सथा वा थ - क क - पाक . स - पा क ० => = ~ ~ 0-०9-0 -> => ~> => ‡ >. दि ०." , 0 ०.०० नि. > ~ => > 
मा ना ता ० 0 का नि) ता वा क जा 





५ 


छ ते| पवैउक्त संयोगके ठक्चषणविषे विस्तारे कथन करि अये है सो ईहां भी यथा-। 
योग्य जानिदेणा इति ॥ | 

| विभागका अधिकरण तथ। इसकी अनित्यता-इस् प्रक[रके उक्त च्थारि लक्षणों कर्कि रक्षित 

गो विभाग यण ता प्रवेउक्त सथोगको न्थाईं पृथिवी आदिकं नवद्ब्योविषे हीं रहे है ओर 
सो विभागण पूवेउक्त संयोगकी न्याह सवेत्र अनित्य हीं होवे दै। कोद भी विभाग नित्य 

होता नदीं । तहां सो विभाग कहां तौ आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे है आर कहां सो | 

विभाग स्वाध्रयदरव्यकरे उत्तरदेश संयोग करके नाश हवे है । जेसे पक्षस्य णक्षीकी किया 


न 


रिक उसन्न भयानजोता पक्चीवक्षका विभागदे। सो विभागं त। पक्षोवश्चषश्प अश्ष्‌ 


~त 


= 
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पृक नश कृकिं भा चाश इइ जवि ह । आर त पन्तव्ृ्लह्षप अचधयःन्व्पक वयमा 


१ 
के 
८१। 


९ भी जवी ता पक्षीका भूमि आदिकं उत्तरदेशके साथे संयोग होवे है तवी ता उत्तरेश 


के 
स्ये 
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पाग करके सा पक्षावक्षका विभाग नाश हइ जाव ह इति ॥ | 
} 
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# 
| 
| 
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विभागके भद-तहां पूष उक्त संयोगकी न्याह यह विभाग यण भी कमेजविभाग १ .विभागज | 
भाग २ इस भेदं करिके दो प्रकारका होवे ह । कमज विभाग तथा उतकं नद्‌-तहां क्रिथा- || 
पृ कमे करिकै जन्य विभागक क्मैजविभाग कहे है । ओर विभाग करिके जन्य विभगङ्क 
भागज विभाग क है । तहां प्रथम कमेज विभाग मी अन्पतरकमजविभाग १, उभयकमेज 
भाग २ इस भेद करिके दो प्रकरा होवे है । अन्यतर कमेन बिभाग~तहां जो विभाग 
दरव्यकी क्रिया करिकै जन्य होवे है सो विभाग अन्यतर कमेजविभाग कद्य। जविहै । 
निष्किथ पवेतविषे स्थित पक्षीकी क्रिया करक जीता पक्चषीकाता पवेतसे विभाग 
हे सो विभाग ता पक्चीमाच्रकी छिथा करक जन्य होणेते अन्पतरकमेज विभाग 
ल्या जवि है! तहां ता विभागके ते पक्षीपवैत दोनों तो समवापिकारण हवे है ओर सा 
पक्चीकी क्रिया असमवायिकारण हेर है । ओर अृ्टद्वरादिक निमित्तकारण होवे है । 
इस प्रकार मनकी क्रिथा करके जन्यजोता मनका आत्मासे विभाग है, तथा षश 
दिक मूतद्रव्योकी किया करके जन्य जो तिन षटादिकोका अ।काशदिक विथद्रन्योके 
साथि विभाग दहै, सो विभाग भी अन्तरकभेज विभाग कड्या जवि है इति ॥ 
उभय कमज विभाग-आौर जो विभाग दोनों दव्योकी क्रिथा करके जन्थ होरे है सो! 

विभाग उभयके विभाग कल्या जविं है । जते परसपरंथ॒क्त दोनों मघोकी क्रिथ। कर्कि 

जो तिन दोनों मोका विभाग होवै है तथा परस्परसयक्त दोनों मेषोकी कथा ककि 
जो तिन दोनों मे्षोका विभाग होवै है सो विभाग उभय कमैनविभाग कट्या जवि ३ । तहां | १ 
ता विभागक ते दोनों मह तथा ते दोनों मेष तौ समवायिकारण होवे है । ओर तिन दोनों मकौ | (८. 
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{| करके ता मृखदेशवच्छिन्न आरंभक संयोगके नाशक विभागक्री उतत्ति भी अवश्य होवैगी | 
ओर ता विभाग करिकै ता आरम्भक संयोगा नाश भी अवश्य होगा । ता आरम्भक | 
संयोगके नाश करके ता कमलका नाश अवश्य होगा । सो त्क्ष विरूढ है । यतिं नो | 
कमं अनारभके संयोगके नाशक विभागक उन्न करे है सो कमे आरभकसंयोगके नाशक | 
विभागं उलन्न क्तौ नहीं यह नियम अवश्य मानणा हेवगा । याते ता कपारकी क्रिया | ( 


५ ~ 1 


ता केपाटपूषेदेशके विभागको जनकता सम्भवती नहीं । कंठ ता दो कषालोके विभागक 
ता विभागकी जनकता सम्भवे है इति ॥ ` + 


कारणाकारण विमागजन्य विभाग-ओर कारण अकारण दोनोके विभाग कर्कि जन्य जो | 
कायं अकायं दोनोका विभाग है सो विभाग कारण अकारणविभागजन्य्‌ विभाग कष्या जवै । 
है । जेते इक्षसयुक्त हस्तविंपे क्रिया होदेके जवी ता हस्तवृक्षका विभाग होवै है ! तवी | 
शरीरविषे भी ता वृक्षके विभागका व्यवहार होवै है । अथव यह शरीर उक्षे विभक्त है | 
या प्रकारका भत्यक्ष होवें है । यातं ता हस्तवृक्षके विभागत अनतर सो शरीरवक्चषका विभाग | 
अवश्य मानणा हेवैगा । तहां ता शरीरवश्चके विभागविवे सषा हस्तकी क्रिया तौ असमवापि- । 
कारण हई सकती नहीं । जिस कारण्ते ता विभाग्के भाश्यषूप ता शरीरवक्चविषे सा हस्तकी . 
करिया रहती नही । तिस विभागक समवायिकारणषूप आश्रयविषे समवायसम्बन्ध कर्कि | 
रहीहूदं क्रिथा ही ता विभागका असतमवायिकारण होवें है आ।र स्वे अवय्वोकी क्रियां | 
विना अवयवीद्रव्थविषे क्रिया होती नहीं । यतिं ता हस्तमाजविषे क्रियके हृए भी ता शरीर-। 
विषे क्रिया दहे नही । जा क्रिया ता शरीरव॒क्षके विभागका अस्षमवायिकारण होत्र ओर 
भवकायेकी असमवायिकारणते विना उसत्ति होती नहीं । यतिं ता शरीरवक्षके विभागका 
कोद अस्मवायिकारण अवश्य मान्या चाहिये । यतं परिशेषते सो हस्पवृक्षका विभाग हीं 
ता श्रीरवृश्चके विभागका असमवषायिकारण सिद्ध होवे है । तहा हस्तरूप कारणक तथा वक्च- 

ह्पं अकारणके विभागनं ही सो शरीररूप कथिका तथा वृक्षरूष अका्येका विभाग उन्न 
। करीता ह । यते ता हस्तवक्षके विभागजन्य ता शरीरवृक्षके विभागक शाष्वेत्ता पुरुष कारण 
(| अकारण विभागजन्थ काथं अकायेविभाग के हे । इहां, कारण, अक्रारण, काये, अका 
1 इन च्थारों पदोका अथं जो प्रवे संयोगजसषयोग निरूपणविषे कथा था सोई हीं जानिेणा 
। || इति। इतन र्यत अन्यतरकमंन विभाग उभयकमन विभाग विभागजविभाग इन तीनोका। 
{| उहाहरणसहित निरूपण कम्या ॥ 
। } अव तिन तीनां विभगकं यथक्रभते लक्ष्ण कहे है । तहा-करियाऽभाववत्षमवेतत्े 
| 1 सति क्रियावत्छमवतविभागः अन्यतरकमजविभागः । अथं यह-जो विभाग स्वजनकं 
| क्रियकि अमाववाटे दरव्यमिषे समवेत होवै है तथा स्वजनकक्रियावाठे द्रव्यविषे समवेत 
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हे। सो विभाग अन्यतर कमंजविभाग कष्या जवे है । जसे पश्चीकीं क्रिया करिकिं 
पन्न भया जो ता पक्षोका परवतसे विभाग ह । सो पक्ष पवेतकरा विभागता स्वजनकं पक्चीकी 
कऋयाके अभाववाटे पवेतावेषे भी समवायसंबध करकं रहे है। तथाता क्रियावाटे 


® 


विषे भी समवायसबध्‌ करिकै रहे हे । यति सो पक्षोपवेतका विभाग अन्यतर कर्मज 
विभाग कट्या जावे है । तहां उभयक्रमंजं विभागविषे इस लक्षणकी अतिव्याैके निवृत्त करण 
वासते इस ठश्चणविषे क्रियाऽमाववत््षमवेतववे सति" यह पद केथन्‌ कन्या ई । ओर विभागज 

विभागविषे इस टक्षणकी अतिन्थापिके निवत्त करणे वास्त इस लक्षणपिषे ` क्रियावत्स्‌- 
मवेत्‌ यह्‌ पद कथन कम्या हे । ओर अन्यतर कमज संयोगविषे इस क्षणक अतिव्यािके 


निधत्त करणेवासते इस लक्षणविषे " विभाग ' यह्‌ पद कथन्‌ कय्या है इति । उभय कमेज विभा 


गक लक्रण-तहा -स्वजनकक्रियाऽभाववदसमवेतविभागः उभयकमजविभागः । अथ | 
₹--जो विभाग स्वजनक्‌ कयाके अभाववाटठं दनव्यावषं समवायस्र्बष कारक नहा २६ ह ।, 
विभाग उभयकमंजविभाग कष्या जवं ह । जेस दोनो मेषाका करेया करके उत्च् भया जा | 
= दोनों: 
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| 2; 
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 मेषोंका विभाग रै सो विभाग ता स्वजनक् करियाके अभाववाले द्रव्यविषे रहता 


| क 8 कि क 


| किंत ता स्वजनकं क्रिथावाढठे तिन दोन मेषेविषे हीं समवयक्षबध करक रहे ह । यातं 






सो दोनों मेषेका विभाग उभयकमेज विभाग कष्या जवे हे । तहां इस टक्षणाविषेमी ' विभाग ' 
। यह्‌ पद पूवैउक्तं उभयकर्मनसंयोग विषे इस टक्षणकी अतिव्यापतिके निवृत्त करणे वासते हं इति। 


$ 


। विभागज विभागका लक्षण । तहां र्माजन्यविभागः विभागजविभागः। अथं यह-जो 
| 
| 


म 


कि 


विभाग क्रियारूप कमै करकं जन्य नहीं हवै सो विभाग विभागजविभाग क्या जवे ३े। 
जसे पूवै उक्त हस्तवक्चके विभागजन्य शरीरवक्षका विभाग ता क्रियादप कमे करिकै अजन्य होणितं 
विभागज विभाग कट्या जवि है तहां इस ठक्षणविषे भी ' विभागं ' यह्‌ पद ता पूवे उक्त 


| 

5 

| 

सयोगज सयोगविभे इस ठक्षणको अतिव्यापिके निवृत्त करणे वास्तं ह इति । 
दो विथुद्रऽ्योक विभागका खण्डन--करंवा जिन द्रव्योका प्रस्पर सेयोग हविं ह तिन दव्योका (६ 

। 

| 

| 


जक 


हीं परस्पर विभाग होवे दै । ओर जिन उव्योंका परस्पर संयोग नहीं होवे हे तिन दव्पोका 
परस्पर विभाग भी होता नरी, यह नियम है । यतिं आकाशादिक विथदरव्योका पूवैउक्त री 

जसे परस्पर सयोग नहीं हवै ह । तैसे तिन आकाशादिक विथुद्रव्योका परस्पर विभागभी 
होता नहीं । ओंर आकाश काले विभक्त है सो काठ दिशा विभक्त हं या भकारकी जो 8 
तिन विभुद्व्योविषे परस्परविभक्त भतीति होवे है । सा विभक्तभरतीति तिन विथदरव्यकि || ` 
विभागक विषय करती नहीं । किंतु सा विभक्त प्रतीति तिन विशुदरव्योके सेयोगके अभावक्घं | । 
हीं विषय करे है । यातं ‹ सिंहो देवदत्तः › इस गोणपरतीतिकी न्याह ता गोणभतीतितै तिन |! ` 
| विशेद्रव्योकिं विभागकी सिद्धि होवे नहीं इति ॥ 


=. 0) ~ ० ० = @िर, => „> =-= ==> ००००-० => पिप» 49०० = ० >> क नर „म~ क =4णिभ-9> 4 = ० ~~ 9 = ~ => नि 





( ४०८ ) त्पायनकार । 
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 दिभागक्क्‌ सयोगका अभावरूप मानणेहार । ईहा केक अथकार ता यहकेहै हं । एक हा ( 
भक्तं भरतीतिकू विथद्रव्योविषे तौ संयोगामावविषयक मानणा ओर सृततद्रव्योविषे विभा- 
षयक मानणा यह अत्यंत विरुद है । किंतु सा विभक्त भतीति सवे ता सेयोगाभावद्ं | 
ही विषय करे हे ¦ कहा भी ता विभागखणक्ं दिंषय करती नही 1 याते ता संयोमाभावका 
नाम हीं विभाग रहं । सो विभाग ता संयोगाभावते भिन्न छण नहीं हं इति । उनका खण्डन- 
सो यह मत समीचीन नहीं दै । काहेते ? जो वादी संयोगके अभावक्रं हीं विभाग मनिहेता 
वादस यह प्रुछा चाहिये । ता संयोगके अत्यंताभावका नाम विभाग है ¦ अथवा ता संयोगके । 
पध्वेसाभावहप नाशका नाम विभाग हं । तहां जो प्रथम अस्यंताभाव पक्ष अंगीकार करो तों 


हपरसादिक यणोविषे भी सो संयोगका अव्यताभाव पिदयमान हीं हं याते ‹ हषं रेन- | 


ग 
\ 
५ 
9 


विभक्तम्‌ › अथं यह-रूप रसस विभक्त है या प्रकारक विभक्त प्रतीति दोणी चाहिये ! ओर ॥ 
ख्पादिक यणींविषे सा विभक्तप्रतीति होती नहीं । यतिं ता संपोगके अत्यंताभावविंषे 
विभागरूषता सम्भवती नहीं ओर संयोगके नाशका नाम विभामं है यहं इसरापक्ष जो 
अगीकार करां तीं ययपि सो उक्तदोष प्राप्त होता नहीं! काते? सौ ्वैसदप्‌ नाश 
। 


क कि क 
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4 
4 
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4 & ॥ 
. आपणे प्रातेयोर्गक अधिकरणविषे हीं रहे हे । तिन षपादिकि रणोविषे सौ संयो 
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( 44 


प्रतियोगी रहता नशे । यति तिन दख्पादिक खणोविषे सो संयोगका परध्वसाभविह्प ना 
भ[ रहता नहा जिस नाशक सा उक्तविभक्त पर्तति विषय करं । तथापरे जहां षटष्प 
आश्रयद्रव्यक्रे नाश करके ता वट आध्रेत सयोगका नश हज हं तहांभीता संयोगे | 
नाशक चके घटाविभक्तः ' या प्रकारक प्रताति हणा चाहिय आर तहा सा विभक्त 
प्रतीति होती नही । करवा जहां वध्र दोनोके सयोगका नाश होदके पनः ता षटपटका 





} 


संयागदह्जा ह तहा भीं षटः पटे न विभक्तः ' या प्रकारका ।वेभक्तप्रता।ते हण 


) 

\ 

॥ 

ः 
चाहिये । जिस कारणत ता पुनः सय।गकाठवषे सो पूवेसंयोगका नाश अनत होणेतैं ता ॥ 
घटविषे विद्यमान हो है ओर ठमारेमतवेषे ता पुनः सयोपते पूवे सो सथोगकानाशहींत ॥ 
विक्तभरतीतिका विषय था सो परवेसंयोगका नाश ता पनः सयोगकाटविषे भी विदयमा 
श है ओर ता पुनः संयोगकाटावेषे सा विनक्तभ्रतीति किसीक््‌ भी होती नहीं । यतिता|) 
ह 
¢ 

| 

॥ 


कन्न हीं मान्या चाहिये इति । किंवा संयोगके अभावका नाम्‌ विभाग ह । अथवा विभागं 
कावका नाम संयोग हे। इन दोनों अर्थोविषे एक अभ्रका साधक कोद युक्ति है नहीं 


जैसे छ 


याति संयोग विभाग इन दनोद भावरूपता हीं अ्गीकार करणी उचित है । यतिं जेते 
¦ निन्नशण दै । तैसे सो विका भी मिन्नयण दै इति ॥ 
इति विभागनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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सयोगके नाशविषे भी विभागपता समावती नहीं । किंतु सो विभाग ता.संयोगके अभावे 
भर 
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अथ परतअपरत्वनिरूपणम्‌ । | । 
तहा स्न्षण~पृरव्यवहारर्वेषयब्रत्तिगुणत्वन्याप्यजातिमत्‌ परत्वम्‌ । तथा अपरन्य- 








वृहारविषयव्त्ति्णत्वव्याप्यजातेमत्‌ अपरत्वम्‌ । अथं यह्‌ परव्यवहारके विषयविषे 
वत्तंणेहारी तथा खणत्वजातिका व्याप्यरेसी जा जाति है ता जातिवाछा यण प्रत्व 
कल्या जाव हं । तहां यह मृततेद्रव्य इस मृ्तेद्रव्यते पर हे, या भकारका जो भत्यक्षज्ञानखूष ' 
"धवहार हं सो व्यवहार ता परत्वयणद् रू ही विषय करे ह । याते सो परत्खण ता व्यवाहारका 
ह 
? 


० न्वा "च्छ्रा ष्का "प्छ "प्छ 


विषय कट्या जवे ह । पसे परव्यवहारफे विषयभूत परत्वाविषे वत्तेणे हारी तथा खणत्व 
जातिका व्याप्य देसी प्रत्वत्वजाति है, सा परत्लजाति समवाथसंबध करके सवैपरत्वोविषे 
। रहै है । याति यह उक्त परत्वका लक्षण संभवे ह इति । इस प्रकार यह मृते रव्य इस मूततदरव्यते 
पप्र है या प्रकारका जो परत्यक्षज्ञानरूप व्यवहारहै सो व्यवहारं ता अप्रत्वखणङ्ं द्य 
वषयं करे हे । यात सो अपरत्वश्ण ता अपरव्यवहारका विषय कट्या जवे है । एसे अप 


॥ 
§ 
॥ 
॥ 
| 
| 
यवहार विषयभूत अपर वतणहारी तथा यणत्वनातिका प्यप्य देसी अपरलल | 
? 
॥ 
4 
। 


जति है । सा भपरतत्वजातिं समवायसंबध केरिके सवे अप्रत्वोंविषे रहे है । यतिं यह्‌ उक्त 
अपरतका लक्षण संभवं हं इति । पदकृत्य-तहां यणत्वजातेके व्याप्य खपलादिक जातयो 
टके हप।डिक णोविषे ता परत्वअपरत्वके लक्षगकी अतिव्याभिके निवृत्त केरणे वासते तिन 
दोनों टक्षणोंविषे यथाक्रमतें 'परब्यवहारविषयब्रृत्ति अपरष्यवहाराविषयवृत्ति' यह दो पद कथनं 
कृत्ये है । तहां ते रूपत्वादिकं जातियां ता परअपरब्यवंहारके विषयभूत परस्व अपरत्व 
विषे रहतीयां नही । यातं तिन रूपत्वादिक जातियों छेके तिन शूपादिक खणोविषे तिभ 
अतिन्यापि होवे नहीं । किंवा तिन दोनों खक्चणोविषे ˆ यणत्वव्याप्यं ' यह्‌ पद जो नहं केथन्‌ 
करते । तो ता परअपरग्यवहारके तरिषयभूत परस्वअपरत्वविषे वत्तणेहारी रणत्व जएतक्रं क्के 
रूपादिकं सवखणोंविषे तथा सत्ताजाति रेक दव्ययुणकमोविषे तिन दोनों लक्षणोकीं अतिव्यापि 
होती । ता अतिव्यापि दोषके निनब्रत्त करणे वासते तिन रछक्षणोविषेखणतव्याप्य ' खह पद्‌ कथन्‌ 
कभ्याहै । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता खणत्वजातिका व्याप्य नहीं है। यते ता 
यणत्वजातिक्ं ठके तथा सत्ताजातिकू टेके तहां अतिव्याि होवे नहो शाति ॥ 

परत्र अपरत्वके भेद्‌-स प्रकारके उक्त लक्षण करके रक्षितं ते परत्रभपरत्व दोनी खण || 
दिक्रत १, कालरूत २ इस भेद करक दो दो भरकारके होवे हं । अथात्‌ दिक्रूतपरत्वं ११ 
दिक्कत अपरत्व २ तथा कालछूतपरत्व १; कालरुतअपरत २ इसी दिक्रतपरत अप- || 
रतव दैशिकपरत्व, देशिक अपरत्व कहे हँ । तथा इसी कालङत परत्व अपर तडं काष्ठक- | 
परत्व काक अपरत्व कटे है इति ॥ इसकै रहणके स्थान- तहं यह परख अपरत्र गनो यणं || 
| पृथवी, जल) तेज, वाञ्च, मन इन पांचम्‌तते द्व्या वेषे हो रहे ई । आकाशा दिक विसुद्रब्यो- || 
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विषे रहते नहीं, ताके विषे भी दैशिकपरत्व अपरत्व तौ मूततेदव्यमात्रविषे रहे है । अर्थात्‌ प्र- | 
माणमनरूप नित्यमूतत द्रव्योविषे तथा व्यणकते छेके षटादिपर्यत स्वेजन्य मृचैदरव्योविषे सो 
दैशिक प्रत्वअपरत्व रहे है । ओर कालिक परत्व अपरत्व तँ केवल जन्य गर्तद्व्योविषे हीं | 
रहे है । परमाणमनरूप नित्यमृ्तदरव्योषिषे सो कालिक परत्व अपरत्व रहता नहीं । ओर केडक 

धकार-तों यह. कहे ह सो कालिकपरत्व अपरत्व केवल भ्राणीमात्रविषे हीं रहे है । षटा- 
दिकोविषे सो कालिकपरत्व अपरत्व रहता नहीं इति ॥ 


विभागकीं न्याईं अनित्यता-किंबवा जसे पूवैउक्त सयोगयण तथा विभागगण उत्यत्तिविनाश- 
वाखा होणें सवत्र अनित्य हीं होवे है तसे यह देशिकप्रत्व अपरत्वय॒ण तथा कालिक 


प्रत्वभपरत्व यण भी उत्पात्तेविनाशवाछा होते सव्र अनित्य हीं हवे है । किशी भी मत्त 
दव्यविषे सो परत्वअपरत्वयण नित्य होता नहीं इति ॥ 


उत्यत्तिका मकार-अव ता परत्वअपरत्वयणविपे अनित्थतके स्प करणे वासते भथम्‌ | 
देशिक पृरत्वभपरत्वके उतपततिका भकार वणेन करे तहां द््टा पुरुषके अधिक- | 
रणकी अपिक्षा करिके एक दीं पूवं पश्िमादिक दिशाविषे परूर्वैपश्वातभाव करिकर स्थित जे, 
दो मृन्तं द्रव्य ह तिन दोनो मृेद्रव्येके मध्यविषे निस मृज्तेदव्यकी अपेक्षा करिकर जिस! 
मत्ेद्रव्यविषे ता दरष्टा पुरुषदू आपणे अधिकरण देशत विभरकटतछद्धि होवे है ति विप्ररु् , 
मलतद्व्यविषे तौ दैशिकपरत्वकी उत्पत्ति हेत है । ओर तिन दोनों मृतैदरव्योके मध्यविषे जिस 
मृ्तदव्यकीं अपिक्षाकरिके जिस सुजेद्रव्यविषे ता द्रशापुरुषक्ं आपणे अधिकरणदेशते सनि- 
छष्टत्वबुद्धि होवे हे तिश्च सननिरृष्ट॒मृत्तद्रव्यविषे तों देशिकअैरत्वकी उत्ति होवे हे।.ः 
जैसे काशीविषे स्थित पुरुषके ता काशोरूप अधिकरणकी अवेक्षा करक एक हीं पथिम- । 
दिशाविषे पूवैप्वात्‌ भाव करिकै स्थित जे भयाग, मथुरा, रूप दो मूत्त द्रव्य है तिन प्रयाग. | 
मथुरारूप दोनों मृते द्रव्योके मध्यविषे ता मथुराविषे तौ ता काशीस्थ पुरुषकू भरयागकी | 
अपेक्षा कटिके मथुरा काशी विभ्रष्ट ह या भ्रकारकी विप्रक्टतज्द्धि होवे है । यातं ता | 
॑ विप्रटप्वबद्धिरूप अपिक्षाङ्द्ि करिकै ता मथुराविषे तों दैशिकपरत्वकी उत्पत्ति हवै 
4| ओर ता काशीस्थ पुरुषकूं तिस प्रयागविषे तौ मथुराकी अपेक्षा करक प्रयाग काशीं 


} 

॥ 

॥ | १ 
4 सनिरृष्ट हे, या भ्रकारकी सननिरुष्टत बुद्धि होवे ह । यतं ता सनिकृष्टत्वडदधिरूप अपेक्षा | 
ॐ 

ह 

॥ 


+| ऋ. ,. 1 । ९५... 4 । 
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` | डद करि ता प्रयागविषे दैशिक अपरतवकी उत्ति होवे है ॥ 

। 4 उरक कारण । तहां-ता मथुरानिष्ठ दैशिकपरत्वका सो मथुरारूप मूतद्य तौ समवापि 

४. | कारण हेव है ओर ता मथुरारूप मूलेदव्यके साथि जो दिशाका संयोग संब॑प है.सो दिशाक्रा./ 

 /|-सयोग ता परत्वका असमवायिकारण होवें है। ओर सा उक्त विप्ररशत्वडद्धिरप अपेक्षाइदि ता ॥ 
५ 
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4 
{| परत्वका निमित्तकारण हवै ई । इस प्रकार ता भरयागनिष्ठ देशिक अपरत्वका भी सो प्रयाग ? 
रूप मू्तदरव्य तौ असमवायिकारण होवे हे । ओर ता भरयागहप मृते द्व्यके साथि जो दिशाका 


1 
। सेयोग सेव॑ध है सो दिशाका संयोग ता दैशिक अपरत्वका असमकािकाएरण हेत है । भौर || 
सा उक्त संनिक्ष्लङधरप अपेक्षाबुद्धि ता देशैक अपरत्वक। निमित्तकारभ हेवैहे॥ || 


। शंका-ता विप्रशृ्टत्वदुदधिकू जो ता दैशिकपरत्वका निमित्तकारण मानेगि तथा ता सनि- 
कृष्टत्वङ्द्धिकं जो ता देशिकअपरत्वका निमित्तकारण मानोगे तौ जहां ता दरष्टा अरुष 
 सलिरष्टवस्तविषे विप्ररृष्टलवका भम हृ है तथा विप्रकृष्टवस्तुविषे सन्निरुष्टत्वका शम्‌ 
ठ है । तहां ता भमरूप विप्रकृषटत्वबद्धिते ता सधिकुष्वस्तुविषे ता देशि कपरत्वको उत्पत्ति 


| 
1 
| 
रोणी चाहिये । तथा ता भेमरूप सनिरृषटत्वङ्दधिते ता विभकृषटवस्तुविषे ता दरिकअप्रत्वकी | 
उत्पतति हेणी चाहिये । सभाधान-जेसे सा विप्रकष्टत्वङाद्धे ता देशिकेपर॑त्वका निमित्तकारण 
। 

। 


%५) 


2 


हमै हे, तैसे ता विभकृष्टवस्तविषे रद्याहूभा सो विभकषटत्वधमं भी ता दैशिकमरत्वका 
निमित्तकारण होवे ह । इस भकार जैसे सा सनिरृष्टत्वबुद्धि ता देशिकअपरत्वका निमित्त 
कारण ह्येव है । तेपे ता सनिरृष्ट वस्तुविषे रद्या हभ सो सननिकृष्टत्व धम भी ता देशिक 
 अषरत्वक। निमित्तकारण होवे ३ै। तहां सो विप्रकृषटत्वधमं ता सनिरृष्ट॒वस्त॒विष्‌ रहता 
नहीं भौर सो सनिरुष्टत्व धमं ता विभकृष्टवस्तविषे रहता नहीं । यतिं ता निमित्तकारणके 
अभावेते ता सन्निकष्टवस्त विषे तौ ता दैशिकपरत्वकी उतसत्ति होवे नहीं ओर ता विभरूष्ट- 
वस्त॒विषे ता दैशिकअपरत्वकी उत्पत्ति होवे नही इति ॥ 


विपरङ्ष्टत्व सान्निकृष्टत्वका स्वरूप वणेन करे है । तहां प्रयागकी अयेक्षा करिके मथुरा काशीति 
विप्रकृष्ट हे ओर ता मथुराकी अवेक्षा करिकै भरयाग काशीतें सननिरुष्ट है । या भकारकी 
अपिक्षा्दवाडा जो सो काशीस्थ पुरुष है । ता पुरुषके अधिकरणरप देशे भारम्भ करिकं 
जितनैकी म॒नैद्रग्येके संय॒क्त संयोग ता मथुराविषे रहे हे । अथात्‌ ता अधिकरणदेशयक्त रथम्‌ 
म्तद्रव्यका संयोग तथा ता प्रथमभूतेद्रव्यसंयुक्त दवितीयम तेदरव्यका संयोग तथा ता दितीय ॥ 
म्तदरव्यसंयुक्त तृतीयमूत्तदव्यका संयोग तथा ता तृतीयमृततव्यसंखक्त चतथेमूतेदव्यका ` 
संयोग इस रीति जितनैकी मूनेदव्येकं संयुक्त संयोग ता मधुराविषे रहे है । तितन ते मूचे | | 
 द्रव्योके संय॒क्त संयोग ता भरयागविषे रहते नहीं । किंत ता भयागनिष्ठ संय॒क्तसषयोर्गोकी अपेक्षा ! 
करि ता मथुराविषे ते संय॒क्तसयोग बहत रहे है ओर ता मथुरानिषठ संयक्तसंयोगोंकी अपेक्षा / ` 
करके ता भयरागविषे ते संय॒क्तसंयोग अल्प रहे है । तहां ता भयागनिष्ठ अत्पयुक्तसंयोगोंकी / ` 


| 

विप्रकृष्ट तथा सनिकरष्के स्वरूपका वणन-अब जिस विषरूष्टत्वकू तथा सन्निकृष्टतवद् विषय | # 

केरी हरदं सा उक्तं ओीक्षाडदधि ता देशिकपरत्व अप्रत्वका निमित्तकारण होवै है, तिस | 

| 
( 
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{| अपेक्षा करक ता मथराषिषे जो बहतर संयक्त संयोगवतव है, यह हीं ता मथुराविषे विभ 
कष्टत्व हे ओंर ता मथ॒रानिष्ठ संयक्तसयोगोकी अपेक्षा करके ता प्रयागविषे जो अल्पतर 

1 संथक्त संयोगवच्व है । यह हीं ता भरयागविषे सलिरृष्टत्व है इति ॥ 

{| अब ता दैशिक परत्व अपरत्वका रक्षण के है तहां -दिक्संयोगा्तमवापिकारणकं परत्वं 

¦ 





क, (आ, 


1 

| 

शिकपरत्वम्‌ ॥ १ ॥ दिहसंयोगाक्षमवायिकारणकमपरत्वं देशिकापरत्वस्‌ ॥ २॥ |' 
अथै यह-जिस मत्तेद्व्यविषे सो दैशिक परत्व अपरत्व उत होवे हं । तिस अततेद्रव्यके ( 
साथि नो दिशाका संयोभसम्बन्ध है सो दिकसंयोग हे असमवायिकारण निस्षकारेसाजो | 
परत्व है सो परत्व दैशिक्रपरत्व क्या जवि है । ओर सो दिकूसयोग है असमवायिकारण | 
जिसका एसा जो अपरत्व है सो अपरत्व दैशिकभपरत क्या जपे ह । पदकृत्य- तहां | 
। 

। 

| 





इन दोनों टक्षणोिषे ˆ दिक्‌ ' यह पद जो नहीं कथन करते तैं काठिकप्रसप्रविषे 
ज क अ 


इस दैशिकपरत्व अपरत्वकरे लक्षणक्री अतिव्यापि होती । काहते ? जंसे देशिकष्रस्वं अपरत्व 
विषे दिशाका संयोग अस्मवायिकारण होत है तैसे ता कालिकपरत्व अप्रत्वविषे भी काटका 
संयोग अस्मवायिकारण होवें हं । यति संयोग असमबायेकारणक परत्व अपरस्वपण। ता 
कालिकपरत्यंपरत्वविषे भी है । ता अतिव्याप्ति दोषके नित्रुत्त करणे वासते तिन दोनो 
लक्षणोंविषे “ दिक्‌ ' यह पद कथन क्म्या ह । तहां ता कालिकप्रस्व अपरत्वविषे सो 
दिकछसंयोग असमवायिक्रारणकख रहता नहीं । यति ता काटिकपरत्वअपरत्वविषे ता 
लक्षणकी अतिव्याप्ति देवे नहीं । किंवा तिन दोनों लक्षणोदिषे ' परख भपरत्व 
यह्‌ दोनों पद्‌ जो नहीं ही कथन करते तों ता दैशिकपरत्वके ठक्षणकी ता दैशिक अपरत्वविषे 
अतिव्याति होती 1 ओर ता देशिकअपरत्वके लक्षणकी ता दारैकपरत्वापेषे अतिव्यापि 
होती । जिस कारणत सो दिकसंयोग अक्षमवायिकारणकत्व ता दशिकपरत्व अपरत्वविषे 


क 9 


। समानं दीं है । ता अतिन्याति दोषके निवत्त करणे वास्तं तिन दोनों टक्षणोविषे यथाकमं ! 
| ^ परत्वं अपरत्व ' यह दो पद कथन कम्ये है इति ॥ 

| अव कालिकपरत्वअपरतके उत्पात्तका मकार वणेन करे है । तहां-एकदिशाविषे स्थित वा 
¶| भिन्नभिन्नदिशाविषे स्थित एेसे जे एककाटविषे स्थित युवान बद्ध यह दो पुरुष है । तिनदोनों 
द| पुरुषेकिं मध्यविषे ता वद्धपुरुषाविषे त अन्यद्रश्टा पुरुषक्ं यह वृद्ध पुरूष इस युवान पुरुषकी 
। | अपेक्षा करिकै ज्येष्ठ दै, या प्रकारकी ज्यषटतडदधि होवे हे । ओर ति युवान पुरुषविषि तो 
| ता अन्यदा एरुषद्रं यह युवानपुरुष इस वृद्धपुरुषकी अपेक्षा करिकै कनिष्ठ हं, या भकारकी 
4| कनिषटलढदि देवै है । तहां ता ज्येठत्डदधिरूप अपिक्षाडदधि करिकै ता इद पुरुषविपे तौ 
कालिकपरत्व उतन्न होवे है ओर ता कनिष्टतवडद्धिरूप अपे्षाडद्धि करिकं ता युवानपुरुषविपे | 


| कोचिकं अपरत्व उलन्न होवै है । तहां सो वृद्धशरीर तं ता कालिकपरत्वका समवायिकारण | 
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तृतीयपारिच्छेद । \ ४१३ > 
कक्कर 
|| होवे है । ओर ता बृद्धशरीरके साथि नो काठक्ा संयोगसबंष है सो कालका संयोगःता 
कालिकप्रत्वका असमवायिकारण होवे है ओर सो ज्येष्टत्व तथा सा उ्येष्ठतवडद्धिख्प अपिक्षा- 
बुद्धि ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण होवे हे । इस प्रकार सो युषानशरीर तौ ता काटिक- 
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} 

अपरत्वका समवासयकारण हाव हइ । अर ता युवानशरारक साथ नजा काटठका सथगिस्वध ॥ 
† 
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हे। सो काठका संयोग ता कालिक अपरत्वका असमवायिकारण हेव है। ओर सो कनिष्ठ 

तथा सा कनिष्टतडद्धिषूप अपेक्षाङद्धि ता कालिक अपरत्वका निमित्तक्रारण हवे ह इति ॥ 
ञ्यषठत्ये कनिष्ठत्वके स्रूपका वणन-अभब निक्ष. जयेष्रत्वकानेष्टतवद्ूं विषयः करीहूडं 

सा उक्त आक्षाङुद्धि ता कालिकपरत्व अपरत्वका निमिच्तकारण हवै ह तिसः ज्ये्व- 


व 


| कनि्ठत्वका स्वरूप वणेन करे ह । तहां इस युवानुरुषकी आक्षा करिफै यह बद्ध पुरुष | 
म है ओर इस दृ्ुरुषकी अपेक्षा करक यह खवागपुरुष कनि है । या प्रकारकी 
उुदधिके उतपत्तिक्षणतें छेके ता बृद्धशरीरंके उत्पत्तिक्षणपर्येत जितनीकी सूयंकी करिया ! 
पर्न होक न्ट हई है । उतनी सूर्यकी क्रिया ता युवान शरीरक्री उसत्तिक्षणपर्येत होतीयां ! 
¡ । कितु तिन क्रियाति ते क्रिया अल्प होवै है । यतँ ता युवानशरीरकी अपेक्षा कर्कि ता । 
र रीरविषे जो सूर्यकी बहतर करियावोकि अंतराय करक जन्यत्व है । यह हीं ता ब्रदशरीर “ 
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९ 
4 
विषे ज्येष्टव हं । ओश्ता बृद्धशरीरकी अपेक्षा करिकै ता युवान शरीरविषेजो सू्ंकी 
| 
९ 


14 
थ, 


४ 
रै 


। 


„4 € 


2} € & ष 
८ £ 
२ 


2 


^) 














अल्पतर क्रियावेके अंतराय करिक जन्धत्व है । यह्‌ हीं ता यवानशरीरविषे कनिष्ठत्व है इति॥ 
अब्‌ ता कङकपर्त्व अपरत्वकं छन्नणका~वृणेन्‌ कर । तहा-क{र्षयागाक्षमबाय- 
कृ[रणकृ परत्व कारुकृपरत्वय्‌।॥ ३॥ कर्क्षयागाक्षमवायक्ारणकमपरत काका 
रत्वम्‌ । अथे यह्‌-ता कालिकपरत्वअपरत्वके आभयभूतं जन्थ द्रव्यके साथि जो कालका 
संयोगंहै सो कालका संयोग हे असमवापिकारण जिसका रेसाजो परत्व हे 1 सो परत, 
कालिकपरत्व कट्या जावे है । ओर सो कालका . संयोग है असमवाथिकारण ठेसाजो 
अपरत्व है सो अपरत्व कालिक अपरत्व कट्या जवे हं । षद कृत्य-तहां इन दोनों लक्षणों विषे 
काट › यह पद्‌ जो नहीं कथन करते तों पूवेउक्तं दैशिक. परत्वभपरत्वविषे इस ' कालिकं 
पृरत्वअपंरत्वके टक्चषणकी अतिव्याति होती जिस कारणतें सो संयोग. असमवायिकारणकत 
ता दैशिक परत्वअपरत्वविषे भी है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वास्तं इन दोनो 
लक्षणोंविषे “ काल " यह पद कथन कपया है । तहां ता दैशिक परत्वभपरत्वविषे सो काल-' 
संयोग असमवायिकारणकत्व है नहीं । यतं ता देशिकपरत्वअपरत्वविषे इभ लक्षणकीं 
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नहीं कथन करते तों ता कालिकपरत्वके लक्षणकी ता कालिकअपरत्वविषे अतिव्याप्ति | ॥ ॥ 
होती । ओर ता काक अपरत्वके लक्षणक ता कालिकपरत्वविषे अतिव्याि होती। | 





( १ ) ल्यायघक्छार । 
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-अतिव्थापि दोषके नेव्रत्त. करणे वासते तिन दोनों ठक्षणोविषे यथा. कमते " परत्व 
| अपरत्व यह दोनों पद कथन कपे है इति । तहां इतने पथेत ता देशैक प्रत्अपरत्वके | 
। तथा काशक परत्वअपरत्वके उतपात्तिका भ्रकार तथा लक्षण कथन कस्या । अब्र ता प्रव- 

अपरत्वखणके विनाशक्रा प्रकार कथन करे हे ॥ 
तहां प्रथम देदिकपरत अपरतके विन।राका मकार-वणेन करे दहै । तहां-उद्यना चायने ता 
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।| दोशेकप्रत्वभपरत्वकेः विनाशका कारण सपतभकारका क्या है । तहां शक-जपेश्चाब्दि- 
† संय | 
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सयथागद्रव्यनाशात्पथकपथक । द्वस्या दास्या च सवभ्या बवनाश्चः खत्तचा तयाः 
थे यह-अपेक्षाद्धिक। नाश 3१, संयोगका नाश २. द्रव्यक! नाश ३. अपश्चाबद्धिनाश 
दव्यनाश ४, संयोगनाश द्रव्यनाश ५, ओेक्षाद्द्धिनाश संयोगनाश ६, अयेक्षा डाद्धेनाश | 
संयोगनाश दव्यनाश ७ इन सप प्रकारके कारणेति हीं ता देशैक प्रस्व अपरवका 
नाश होवे है । जेप भरयागस्थ पुरुषकी अपेक्षा करिके मधुरास्थ पुरूषविषे रद्ाहूभा जो 
काशीस्य परुषतें दैशिक्र परस्व है ता देशिक प्रत्वका नैमित्त कारणदप जा पयागस्थ परुषक्री 
। अपेक्षा करके मथरास्थ परुष हमरेतें विप्रक हे या भ्रकारकी ता काशीस्थपुरुरकी अपेक्षा 
| इद्धि है ता अक्षााद्धके नाशते भी ता मथुरास्थ पुरुषनिष्ट दौशेक परत्वक्ा नाश होड 
जावे है । जेते अपेक्षाबुदधिके नाशै द्वितवादिक संख्याक नाश हों हे १, आर त परलका | 
आश्रयभूत जो मथरास्थ पुरुष है ता मथुरास्थ पुरुषके साधि जो दिशाका संयोग है। ता, 
दिककषयोगके नाशते भी ता परत्वका नाश होड जावे है । इस प्रकार ता मधुरास्थ पुरुषनिष्ट । 
परत्वकी अवेक्षा करिके ता भरयागस्थ पुरूष्विषे र्या जो अपरत हे ता अपरत्वका अभम 
वापिकारणशूप जो ता भ्रयागस्थपुरुषके साथे दिशाक। संयोग हे ता दिकृस्षयोगके नाशते 
भी सो मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ परत्व नाश होड जावे हे । ३8 प्रकार ता मथुर(स्थ पुरुषनिष्ठ प्र 
त्वका अवधिमूत जो काशीस्थ पुरुष हे ता काशीस्थपुरुषका जो ता देशे साथे संयोग 
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संबेधहै ता संयोगफे नाशते भी सो मथुरास्थपुरुषनि् परत्व नाश होड जव्रै हे । इस भकारं | 
॥ 
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सो संयोगका नाश तीन भरकारका हवै है २, ओर ता प्रत्वक। आश्रयभूत जो सो मथुरास्थ 
{| पुरूष है ता आश्रयद्रभ्यके नाशतैँ भी सो प्रत्र नाश हाई जवि है ३, ओर जहां ता अपेक्षा 
बुद्धिका भी नाश होवे है, तथा ता पुरुषरूप आश्रयद्रव्यका भी नाश होवे है । तहां अपेक्षा | 
` | बुद्धिनाश उव्यनाश इन दोनेतिँ ता परत्वका नाश होवे रै ४, ओर जहां ता उक्तसंयोगका ' 
{| भी नाश हेवं है तथा ता पुरुषरूप. आश्रय दरव्यका भी नाश होवे है । तहां सेमोगनाश दव्य | 
| | नाश इन दोनेति ता परत्वक्रा नाश होवै है ५, ओर जहां ता अगेक्षाङद्धिका भी नाश होवे 
4 तथा ता संयोगका भी नाश होवे हे, तहां अपेक्षाइद्धिनाश सथोगनाश इन दोनेतिं ता परतका 


| | नाश होवे है &, ओर जहां ता अपिक्षाबुदिका भी नाश दवै है, तथा ता संयोगका भी नाश 
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हव ह; तथा ता आश्रय दव्यका भी नाश होवें ह। तहा अपेक्षाङ्गाद्धनाश सयोगनाश द्रव्य । ¢ 
वाध इन तीनेतिं ता देशिकपरत्वका नाश हाव ह ॥ ७॥ इसप्रकार ता प्रयागस्थपुरुषर्निष्ट |! 
ह 
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शिक अपरत्वके नाशवेषे भी ते अपेक्षाइद्धिनाशादिक सप्तकारण जानिलटिणि इति ॥ `` । 
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अवं ता कालिकपरत्वभपरत्वके विनारका प्रकार-वणेन करे ह । तहा-जिस्‌ ज्येल- 
कनिष्ठत्वञ्दधिरूप अपेक्षाङ्खद्धिते ता कालिकपरत्वभपरत्वकीा उत्पत्ति हवै है । तिस 


अपेक्षाङकाददेषप निमित्तकारणके नाशते मी ता कालिकपरत्वअपरत्वका नाश होड जवं 
१; ओर जेस वृद्धशरीरशूप तथा युवानशरीरखूप आश्चयद्रव्यविषे सो कालिकपरत्व 
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परत्व समवायसंबध करके उन्न होवें हं तिस शरीरख्प आश्नयद्रव्यके नाशते भी 
स¡ कमाटक्परत्व अपरत्व नाश हई जवि है २, ओर जहां ता अपेक्षाबद्धिका भी नाश 


होवे ह तथाता आश्चव्यद्रयकाभी नाश होवे है । तशं अपेक्षाबाद्धिनाश द्व्यनाश इन 


ज्र 


| 
दोनेतें ता काटिकपरलअपरलका नाश होवे है ३। आर केदकग्रनथकार- तों यह कहे है ॥ 
वल अपेक्षाढद्धिरूप निमित्तकारणके नाशते हीं ता कालिकपरत्वअप्रतवका नाश होवें है । | 
। 

| 

| 
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। अन्थकिञ्ली करिक नाश होता नहीं इति ॥ 


वियुद्रव्याविषे इसकं। उत्पत्तिकी रोका-यह्‌ उक्त परत्वअपरतथण जसे पृथिवी जठ. तेज 
वायु, मन इन पांच मृत्तद्रव्योंविषे उत्पन्न होवे हे। तसे आकाश काठ दिक आत्मा इन 
चयार विथुद्धव्योविषे भी क्यु नहीं उत्तन्न होता ? इसका समाधन-प्रिच्छिन्नद्रव्योविषे 
[ किकी व्यक अपेक्षा करि विप्रकृष्टपणा रहै हे, तथा किसी दव्यकी अपेक्षा करक 
सान्नेरृष्टपण रह ह । अ।(काशा दिक अ्पारिच्छिन द्रव्योंविषे किसी द्रव्यका अपेक्षा करक 
विप्रकष्टपणा तथा किसी दव्यकी अवेक्षा करक सनिरूष्टपणा सम्भवता नहीं । यते ता विप्रङ- | 
एतवडद्धिरूप तथा सनिरृष्टत्वडद्धिरूप अवेक्षा उद्धके अभावते तिन आकाशदिकोंविषे ता 
देशिकपरत्व अपरत्वकी उत्पत्ति. हवै नहीं । ओर जन्यद्रवयोंविषे हीं किसी दव्यकी अयक्ष 
करिकै ज्येश्पणा रहै है, तथा किती दन्यक अपेक्षा करक कनिष्टपण। रहे हे । उत्पत्तिविनाशतें 
रहित आकाशादिकोंविषे किसीद्रव्यकी अपिक्षा करिके ज्येष्टपणा तथा किसी इव्यकी अपेक्षा 
करिके कनि्टपणा सम्भवता नहीं । यात ता ज्येष्ठत्वज्खदधिरूप तथा कनिष्ठत्वञ्दिरूप अेक्षाबु 
दिके अभावतै तिन आकाश्णदिकेविषे ता कालिकपरत्वअपरत्वकी भी उलत्ति होवे नहीं इति॥ 


( ॥ च ॥ 

}  देशिकपरत्वअपरत्वरैं काटिकपरत्वअपरत्वकी विरक्षणता-ता उक्त देशिकपरत्वअपरत्वतें हीं | 
| सर्वत्र पर अपरव्यवहार सिद्ध होई सके ह । याते ता दैशिकपरत्वअपरत्वतै भिन्न कालिकपरत्व 
९ 


क 
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अपरत्व मानणा. अञुचित है । रेसी शंकाके ` भाप्रहूए-अब ता देशिकपरत्व अपरत्व तो 
| कालिकिपरलभपरत्वविषे विठक्षणता सिद्ध करे है । तहां युवानपुरुषकी अपेक्षा करक 
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घुरुषेके समीप्देशविषे स्थित जो वृद्धणुरुष ह ता वृद्धपुरुषविषे यदपि ता युवानयुरुषकी 
¶| अपिक्षा करिकै दैशिक अपरत्व रहे है ओर ता युवानपुरुषविषे ता ब्रद्धपुरुषकी अपेक्षा करिकै 
{| दैशिकपरत्व रहे है । तथापि ता दरष्टा युरुषद्रं ता युवानपुरुषकी अपेक्षा करक ता बृदधपुरुष- 
{| विषे जो परत्वव्यवहार होवे है, तथा ता वृद्धपुरुषकी अपेक्षा करके ता युवानपुरुषविषे जो 
¶ 


छ कर अ, 


अप्रत्वव्यवहार होवे हं सो परत्वअपरत्व व्यवहार ता कालिक परत्भपरत्वतैं हीं होवे है । 
ता देशिक प्रत्वअपरत्वते होता नदी । जो कदाचित्‌ ता दैशिकपरत्व अपरत्वतँ सो कालिक 
प्रत्वअपरत्व भन्न हां मानेये तों सो उक्तव्यवहार अदुपपन्न होवेगा । यतिं ता व्यवहारकी 
सिद्धिं वासते ता दैशिकपरत्व अपरत्व सो कालिक परत्वअपरत्व भिन्न हीं मान्या चाहिये 


इति । इहां नवीननयायिकाका-यह्‌ मत है । जैसे शूपरसादिक यण हवै है तैसे सो परत्व अपरत 
खछणरूप नहा ह । किंतु प्रा्चननेयायिकेनिं पूवे कथन्‌ क्या जो बहतर संयुक्र्सयोगवसरूप 
। | विप्रकृत ह तथा अल्पतर संयुक्त संयोगवखश्प सचिव हे सो विप्रं ही परत 
{ क क अ 
६ 
< 





। कष्या जावि है, तथा दूरत कट्या जवे है ओर सो सनिषृष्टत हीं अपरत कष्या जवे ह, 
तथा भ्रत्याक्षनत्व कट्या जवि है । ता विप्रकूटत संलिरृष्टत्वेते भिन्न ता देशिकपरत अप- 
रत्वशणविषे कोई भी प्रमाण नहीं है । इस भ्रकार तिन पराचीदनेयायिकेनिं पूवेकथन कथ्या 
जो सूयंको बहुतर क्रियावेकरं अतराय करिकर जन्यत्वरूप ज्ये्टत ६ तथा अत्पतर क्रिया- 
वाके अन्तराय करिफ$ जन्यलशूप कानि्टत्व ह सो ज्येष्ठ हीं परस्व कष्या जव है । तथा 
कनिष्टत्व हीं अपरत्व कट्या जावे हं । ता ज्येष्टत्वकरनिष्टत्वतें भिन्न ता काटिकपरत 
अप्रत्वावेषे कोई भी प्रमाण नहीं है । इति परत्व अपरत्व खणनिहूपण समाप्तम्‌॥१०॥११ ॥ 
अथ गुरुतवानेरूपणम्‌ । 

तहां स्षण-आदययपतनाक्षमवायिकरण गुर्त्वम्‌ । अथं यह-जो यण आब्यपतनक्ा 
१| असमंवायिकारण होवें ह॑सो खण खरुत्व कट्या जावे है । तहां अधःपंयोगाच॒ङ्रुभ्जिया 
पतनम्‌ 1 अथ यह-ऊष्वेदेशाविषे स्थित मृत्तद्रव्यका जो पृथिवीआदिक अधःदेशके साधि 
संयोग होवें हंता सयोगका जनक जा ता मन्तेद्रग्यकी क्रियाविशेषे ता क्रियाका 
नाम पतन ह । जसे ऊपरि बृक्षकौ शाखाविषे स्थित जे आम्रफटादिक दै ते परिपक्र हके 
नीचे प्राथवौविषे गिरपडं ह । तहां तिन आभ्रफलादिकोका जो ती पृथिवीके साथिसंयोग 
होवे है ता सयोगका जनकं जा आत्रफलादिकोकी कियाद ता क्रियाका नाम पतन 
है अर्थाव्‌ ता शाखातं ता आघ्रफटके विभागका जनक जा पथम क्रिया है। ता प्रथम 
क्रियातें छेके ता पथिवीसंयोगपर्यत ता आभ्रफठाविंषे जितनी क्रया उसन्न हवै है ते सवै 
क्रिया ता अधःसयोगके (2८२६ होणेत पतन दस नाम्‌ करिकै कहो जावं है। तहां तिन 
आत्रफलादिकीवेषे जो प्रथम क्रंयाहप पतन दोव है ता भरथमपतनका अस्तमवाधेकारण 


य नो दोन्‌ > ॥ क जट 
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| तिन आभ्रफटादिकोका यरु दीं होवे हे ओर ता प्रथमपतनतं तिन आम्रफटादिकाविष 
वेग उन्न होवे है ता वेगत ता प्रथमपतनका नाश होक तिन आग्रकङादिकविषे द्वितीय 
पतन्‌ उत्पन्न होवैं दै, ता दितीयपतनतें ता प्रथमवेगका नाश होदके द्वितीयवेगं उत्पन्न हेवं हं 
ता दितीयवेगतैं ता द्वितीयपतनका नाश होडके तरतीयपतन उत्यच्च हविं ह । इस प्रकार ता 
अधःसंयोगप्येत ता पूर्वपूवे पतनजन्य वेशने ता पू्ेप्रूरवयतनका नाश कारकं उ्तरउत्तर्‌ पतनक् 
उत्यश्च कृरीता हे । तसे ता उत्तरउत्तर पतने भी ता पूवंपूवे वेगका नाश कारके उचरउत्तर 
गकरं उत्पन्न करीता है । यात ता द्वितीयपतनं आदिखेक्रे ता अधःसंयोगपयत जिरतरनकी 
न आभ्रफृटादिकोविषे क्रियाूप पतन होवे है, विन द्वितीयादिकं पतनोका सो वेगखण हीं 
समवाधिकारण होवे है । यतिं सो आवयपतनका अस्मवायिकारणतरूप यरुखका खश्चषण 
। पदकृत्य-तहां ‹ पतनासमवायिकारणं खरतम्‌ › इतनामत्र ही जो ता यस्लका 

शरण करते ता लक्षणदिषे ' आवय ' यह पद्‌ नहीं कथन कसे तो उक्तरीतिसे दितीयादिक 
तनेक्रि असमवायिकारणं वेगविषे ता ठश्चणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्याि दोषके 
नद्रत्त कृरणे वासव ता ठक्षणविषे (आव) यह पद कथन कम्या हं । तहा सो वेगखण तिन 
तीयादिक पतनोका असमवाधिकारण हआ भी ता आद्यपतनका अ्तमवायिकारण हवै 
हीं । याति ता वेगविवे ता यरुतके ठश्चणकी अतिव्याति होवे नहीं । फवा ˆ आयपतन 
कारणं यश्छम्‌, इतनाभत्रदहीं जो ता यखरूवका लक्षण कसते ता ठक्षणविषे ` असमवाधि ' 
यह पद नहीं कथन कसते तों ता किय आद्यपतनके समवायिकारणरूप तिस आभफला- 
दिक दरव्यविषे तथा निमित्तकारणद्य अदृष्ट दैश्वरादिकोविषे ता छक्षणकी अतिन्याि होती 
ता अतिव्याप्ति दोषके निद्र करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ असमवायि ' यह पद कथन कस्या 
है । तहां तिन आभ्रफटादिक दव्योंविम तथा अद ईश्वरादिकाविषे ता आदयपतनका अस्‌- 
मव्राधिकारणपणा है नरह । यतिं तिनौविषे ता यशुत्वे लक्षणकी -अतिव्या्ति होवे नहीं 
इति । कथित लक्षणका अन्य प्रकरे निवंचन-जिन घटादिकोंविषे सो पतन केबी भी नही 
उन्न भया, किंतु ता पतनकौ उत्पत्तिं विना हीं जे घटादिकं उत्पन्न शोदके नष्ट हए | 
है तिन उत्पन्न विनष्ट घटादिकेके यरुत्वविषे ता उक्तलक्षणकी अन्यापि हीं होवे हे । जिस 
कारणत तिन षटादिकोके युरुत्वविषे सो पतनका असमवायिक्ारणपणा ह नहीं । एसी शंका 
प्ाप्रहूए; अब ता उक्तटक्षणका अन्यभ्रकारते निवेचन करे हं । आधपतनाप्तमवायेकारण | | 
व॒त्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌। अथं यह-भाद्यपतनके असमवायिकारणविषे वत्तणे | 
हारी तथा यणत्नातिका व्याप्य एसी जा जातिह ता जाति्बाछ यण यरुख क्या नवं || 
है । तहां तिन आघ्रफलादिकोके आद्यपतनका असमवाधिकारणभूतं जो तिन आघ्रफटा 
दिकोंका य॒रुत्व है ता खरुत्वविषे वत्तैणे हारी तथा रणत्वनातिका ` व्याप्य एेसी जा यत्वं । 
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१| जाति हे षा खरुलत्वजाति सर्वंरुत्वो विषे समवाय संबंध करिके रहे है अथात्‌ ता उत्पन्न विनष्ट 
वटादिकाके खरुत्वविषे मी सा युख्त्ववजाति रहे ह । याते ता उत्पच्नविनष्ट वटा्कीके गुरुत | 
विषे इस लक्षणकी अव्या हवै नहीं । पद कृत्य-तहां यणत्वनातिके व्याप्य रूषत्वादिक जाति || 
यों ठेके रूपादिक यणोविषे इस लक्षणकी अतिव्पापिके निवर्त करणे वासते इस लक्षण- |! 
विषे ˆ आव्यपतनासमवायिकारणव्रत्ति ' यह पद कथन कव्या है । तहां तै शपत्वादिक 

| 


०9 


जातियां ता भआदययपतनके अक्षमवायिकारणरूप युरुत्वविषे वत्तेतीर्यां नहीं । यतिं तिन शपा 
दिकं जातियों ठेके तिन रूपादिक खणोंविषे इस लक्षणकी अतिष्याति हेतवे नहीं, किंवा | 
इस लक्षणविषे “ खणत्वव्याप्य ` यह पद जो नहीं कथन करते तों ता आवप्तन्के अस्‌- । 
मवायिकारणरूप य॒रुत्ववेषे वत्तेणेहारी खणत्वजातिकू रेके खूणादिक सवेरणोंविषे तया सत्ता । 
जातिक्ं लेके द्रव्ययणकमेविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्यापिदिषके नित्रत्त 
करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ यणत्वग्याप्य › यह पद कथन कथ्या है । तहां इ! खणसजाति । 
तथा सत्ताजाति ता खणत्वजातिका व्याप्य नरह हं । याते ता एणत्वजातिद्ं छेके दथा सत्ता 
जातिक्र छेके तहां अतिन्यापि होवे नहीं इति । दंहां कंक ग्रन्थकार-तौं यह ऊह ह । आदयः । 
पतनासमवायिकारणं रुत्वम्‌ › इस उक्त टक्षणविषे ' आवय › उक्ष पदका कोहं पयोजन नहीं 
हे । किंतु पतनास्रमवायिकारणं गुरत्वम्‌ । इतनामात्र हीं ता य॒शूलका छ | 

शका-ता यरुत्वके टक्षणविषे जो कदाचित्‌ सो आदयपदं नही कथन करोगे तौ प्रवं 
उक्तं रीतिभे वेगविषे ता यरुखके टक्षणको अतिव्यापि होगी । समाधून-ता वेगक्रं जो 
दवितीयादिक पतनेकी असमवायिकारणता होवे तों ता वेगविषे ता युतक छक्षणकौ अति 
व्याप्तिं होवे, परत ता वेगक्रं द्वितीयादिकर पतनोंकी असमवायिकारणता है नही, क्रित जसे, 
ता आययपतनविषे यरुतक ही असमवायिकारणता है तैते तिन द्वितीयादिक पतनोविषि भी 
ता 
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यरुतवकू ही असमवायिकारणत। हे । ता वेगक्ं तिने दितीयादिक पतनोंविषे अ्षमवापि- 
कारणता संभवती नहीं । काते ? आव्यपतनविषे तौ गुरुकं अस्षमवायिकारण मानणा 
ओर द्वितीयादिक पतनोंविषे वेगं असमवायिकारण मानणा । इस अथंविषे एक तौ गौर 
वृदोषकी भ्रापि होवे है ओर दूसराता वेगक्‌ू द्वितीयादिकं पतनोकी असमवायिकारणताविषे | 
कोद भरमाण भी नहीं ह । याते ठाषकते तेजद्रृत्तिपतनं भिन्न सवेपतनमाज्नविषे ता युरुत्वकू 
ही असमवायिकारण मानणा उचित हे ॥ 

[-तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे य॒रुखद अक्षमवायेकारणता हं अथवा वेग 
असमवीयकारणता दै । इन दोनों अर्थोविषे एक .अथेका साधक कोह यक्ति है नहीं । यात 
ता एक अका साधकयुक्किरूप विनिगमनाके अभावे ता यरुतवं वेग दोनों हीं तिन द्विती- 
यादिकं परतनोंविभे असतमवायिकारण मान्या चाहिये । समाधान -तिन दतीयादिक पतनों 
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वतीयषरिच्छेद । (४१९ ) 
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विषजो गुरुत्व वेग दोनोद्र असमवायिकरारण मानिये तों ता आदययपतनविषे रही हृदं जा 
गुरुत्वकी जन्यताका अवच्छेदकं जाति है तथा बाणािकाके कमेविषे रही हृदं जा वेगकां 
जन्यताका अवच्छेदक जाति है तिन दोनों जातियोका तिन द्वितीयादिकं पतनोंविष सांकये | » 
वेगा, ता सकय दोष करिकै तिन दोनों जातियोविषे नातिपणेका हीं अभाव होवेगा । यति |, 
द्वितीयादिकं पतनोंविषे ता रुत वेग दोदर अप्तमवायिकारणता संभवती नही, किंतु 
गुरुत्वकू हीं असमवायेकारणता संभवे ह ॥ } 
ठं कृ[-ता वेगकरं जो द्वितीयादिकं पतनोंका अप्तमवायिकारण नहीं मनेगि तों बाण ) 
यन्न हद द्वितीयादिका क्रियावोंविषे भी ता वेगक्रं अस्षमवायिकारणता नह मानी! । 
ये । तातपथं यह-धलषके रज्ज॒क्रा बाणके साधि नोदनाख्य संयोगकरे हूए ता बाणविष । 
पपञ्िया होवे हेता परथमक्रियाका तो सां नोदनाख्प संयोग ही अस्षमवायेकारण हवं 7 
र ता भ्रथमक्कियतिं ता बाणविषे वेग उत्प होवे हे ता वेगते ता परथमक्रियाक्रा नाश 
( रोद्केतावाणविषे पनः द्वितीयक्रिया उन्न होवेहे ओर ता द्वितीयरक्रिथतिं ता प्रथम, 
 वेणक्ता नाश हेफ एनः द्वितीयवेग उत्पन्न होवे है ओर ता द्वितीयवेगतें ता द्वितीय क्रियाका 
{ ताश हेोद्धके ता बाणाविषे पुनः तृतीयक्रिया उन्न होवे हे । इस रीति ता वाणक्रो द्विती- । 

यूादिक क्रिथार्वोकासो वेग हीं अक्षमवायिकारण होवे है । सो नहीं हणा चहिये ।, 
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। समाघान-ता बाणकी प्रथमाकेयाका अस्षमवायिकारणरूप सो नोदनाख्यक्षयोग ता बाणकी 
प्रथमक्रिया जन्यविभाग कर्कि नाश हो जवि हे । यतिं ता नोदनाख्यसंयोगक्रं ता बाणके 


न 


दवितीधादिक क्रियावोकी असमवायिकारणता सम्भवती नही । यतिं तहां अगतितें ता करिथा- 








न्य वेगकू हीं तिन द्वितीयादिकं कियावोकी असमवायिकारणता अगीकार केरी है ओर 
हां प्रसंगविषे तिन द्वितीयादिकं पतनोकी उत्पत्ति काटविंषे सो रुत नाश होता नही । 

किंत सो रुत्व विद्यमान हीं है । यते ता प्रथमपतनकी न्यांहं तिन द्वितीयादिकं पतनोविष 
ता यरुत्वक् हीं असमवायिकारणता सम्भवे हे । याते ता उक्त यरुत्वके छक्षणविषे 
आदय ' यह्‌ पद्‌ असंगत है इति ॥ 
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| किंवा वहृतप्रन्थोविषे ता य॒रुत्वके टलक्षणविषे सो आदयपद कथन कव्या हे । यते ता 
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गुरुत्वके लक्षणविषे जो कदाचित्‌ त। आव्यपदकू राखिये भी, तौ भी ता आयपदके अथेका 
ता पतनरूप क्रिथके साधि अभेद नहीं करणा अथात्‌ आवय" एसा जो पतनहै या भकारका 
अथं नहीं करणा । किंतु पृथिवीभादिक नवदव्योके आदिविषे स्थित जे परथिवी, जर यह | 
दो द्रव्य है । तिन दोनों दव्योका हीं ता आवयपद करकं यहण करणा । यतिं जादयपतना- 
समवाविकारणं गुरुत्वम्‌ । इस उक्त रक्षणक यह अथे-सिद होवे दै। पृथिवीनल्के / ` 
पतनका जो असमवायिकारण होवे सो यरुत कट्या जावे है । तहां इस पक्षविषेसो आब- ॥ 


पथश फलमिप पवि पष्प प्व भ्क- 








( ४२० } | न्यायश्रकारा । 
पद्‌ तेजके ¶तनकी निन्रात्ति करणे वासते । तात्पयं यह-“ शिरसि सूर्यकिरणाः पतन्ति पादादौ 
च्चः पतति › अथं यह-हमारे शिर उपार सू्यके किरण प्रहे दै ओर पादादिकोविषे चश्च 


। 

न 

। 
पडता हे । इस भकारके लोकव्यवहार तेजहप सूक किरणों विषे तथा तेजरपर चशषुदेदिय- 
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विषे भी सा पतनरूप क्रिया सिदध होवे है, तहां तेज विषे सो खशुवयण रहता नहीं । यतति 
ता तेजके पतनका सो खरुत्व असमवायिकारण नहीं है, किंत ता क्रिरणह्प तेजके साधि 


क. 


तथा ता चश्चुरूप तेजके साथि अडष्टवाठे आत्पाका संयोग रहीं ता पतनका असभवापि 
कारण होवे हे । तहां ता उक्तलक्षणकिषे सो प्रथिवीजटका वाचक आद्यपद जो नहं 
कथन्‌ करते तौ ता किंरणादिषप तेजके पतनके अस्षमवायिकारणक्प ता आत्मसंमोगविषे ' 
ता खरत्वके ठक्षणको अतिव्यापि होती । ता अतिव्याति दोषके निदु करणे वास्त ता | 
लक्षणविके सो आव्यपद कथनं कव्या है इति ॥ ) 

अथक ता छरूत्वका यह इसय रक्षण करणा-पृथिववरत्तिबत्ति प्रत्यक्षरिषयावरात्ते 
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गुणत्वसाक्षव्यघ्यनातेमत्‌ अुरूत्वम्‌ । अथं यह-प्रथिवीविषे वत्तेणेहारे विषे व्च॑गेहारी | 
तथा भत्य्षके विषय विषे नही वत्तणेहारी तथा यणत्वनातिका साक्षात्‌ व्प्राप्य देरी जा जाति ; 


8 क क । 


हता जातिवाखा शण रुत कदया जवि है । तहां प्रृथिवीविषे वक्तैगेहारा जो श्ल 8 
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हे ओर ता रुत्वका किसी भी जीवक ठोकिकं भत्यक्च होता नहीं । यतिं सा यशूलवल 
जाति भत्यक्षके विषय रूपादिकोंषिषे अब्त्ति भी है ओर सा गृरुवतवजाति गणत्वजातिका 
साक्षावल्याध्यं भो ईह । एसी युरुत्वत्वजाति स्वेगुरुत्वी विष रहे है । याते यह्‌ उक्त गरुत्वका 
लक्षण संभवे ई । पद्‌ कृत्य-तहां ‹ भतयक्षविषयाव्रत्तिगुणत्वसाक्षाव्याप्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ 
इतनामाज ही जो ता गुरुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविरे  पृथिवीवत्तिवृत्ति ` यह पद नही 
कथन करते तौ अ्टत्वजातिक्ू रेके धमेअधमेूप अटष्टविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । 
| काते १ता गुरुत्वकी न्याह ता धमंअधमेका भी किसी मी जीवक लोकिकभत्यक्ष होता नही, 
{| यतिं ता गुरुत्वत्वनातिकी न्याह सा अदृषटत्वंनाति भी भत्यक्षके विषयविषे अब़ृत्ति हीं है । ओर 
1 || गुणत्नातिका साक्षातव्याप्य भी है । देसी अदृश्त्वजातिकं ठेके ता धर्मअधर्मखूप अश््टविषे 
(| ता लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकिषि 
पृथिवीवृत्तिब््ति यह पद कथन कम्या है । तहां सा अदृष्टत्वजाति परथिवीविपे वत्तेणेहारे 
१| किसी भी खणविषे रहती नहीं, किंतु आल्मन्रात्तिधमं अधर्मविषे दीं सा अच्टत्नाति 
4 रहे है ! यतिं ता अदृष्टतवजातिक्ं टके ता धर्मअधर्महूप अदृष्टविषे ता लक्षणकी अतिव्याति 
 4| होवे नहीं । किंवा “ पृथिवीव्त्तिवृत्ति्णतवसाक्षाव्याप्यजातिमत्‌ खरुत्वम्‌ › इतनामात्र हीं 
1 ॒रुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ प्रत्यक्षाविषया्रत्ति ˆ यह पद नहीं कथन 
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करते तों रूपत्वादिक जातियोकूं रेके पादिक खणोंविषे ता खक्षणकी-. अतिव्याति होती । 
काते { जसे सो णरुतखण प्रथिवीविषे रहै है । तैसे खूप. रस, गंध, स्पश यह च्यारों खण |} 
ो ता पृथिवीविषे रहे है रसे परथिवीदृतति रूपादिक णोविषे व्तेणहारी तथा खणत्वजातिके 
क्षावण्याप्य ते रूपत्वादिक जातियां भी है तिन रूपत्वादिक जातियों दू ठके तिन रपादिक | 
युणोविषे ता खक्चषणकी अतिव्यापि होवेगी ता अंतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्च । 
णविषे ' भव्यक्षविषयाब्रेत्ति ' यह्‌ पद कथन कन्या ह । तहां ते रूपलादिक जातिया भरत्यक्ष 
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[नके विषयविषे अवर्ति नई है किंतु ता प्रत्यक्षज्ञानके विषयभूत रूमादिकं यणो विषे इत्ति | 
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तिं तिन इपत्वादिक जातियोंक्ं ठेके तिन खूपादिक ख्णोविषे ता लक्षणकर अतिव्या 
किंवा 'पथिवोब्रत्तिव्र्तिपरत्यक्षविषयाब्रृत्तिखणवम्पप्प्रजाएतमत्‌ यर्व्वम्‌ इतनामातर 

[ यरुलक्ा लक्षण करते ता छक्षणविषे “साक्षात्‌ यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ स्थिति 

वृ ज(तिकरं टके स्थितिस्थापकनामा सर्कार यणविषे ता लक्षणको अतिव्याप्ति होती । ! 

¢ जपे सो यतश पृथिवाविवे रहे ह तथा भरव्यक्चज्ञानक( अविषय होवे है । तेस 
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॥ 
> 
> 
स्थापकनाम्‌ सर्कार भी ता पृथिीषिषे रहे ह तया रतयनषज्ञनका अतय €^ ! 
थतिस्थापकविषे व्तेहारी स्थितिस्थापकलनाति परथिवी इतिति भी हं त्था 
यावेति मी है तथा खणलजातिक्रा व्याप्य भी हं । एसी स्थिति स्थापकत जातिद्ूं |} 
थतिस्थापकविषे ता टक्षणकी अतिव्याति हेवैगी, ता अतिव्योपि दोषके निदत्त करणे | | 
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वास्तौ ता टक्षणविषे साक्षात्‌" यह पद कथन कम्या है । तहां सा स्थातस्थापकत्वजाति ता 
राणत्वजातिका साक्षातव्याप्य नहीं हे, किंत ता णत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य जा सस्कारत 
जाति है ता सस्कारलजातिका व्याप्य सा स्थितिस्थापकत्व जाति ह । यतिंता स्थिति 
स्थापकल जातिकू छेके ता स्थितिस्थापकविषे ता लक्षगकी अतिव्पाति होवे नहीं इति ॥ 
ठ॒तीय क्षण--अथवा इस पूवे उक्त लक्षणाेषे ' पृथिवी इत पदके स्थान्विषे ` जर ` || 
यह पद राखिके भी ता यरुत्वका लक्षण संभवे है । अयात्‌ जखतरत्तिवत्तिप्रस्यक्ष- || 
| विषयाव्त्तिगुणत्वसाक्षाग्याप्यजातिमत्‌ रुत्वम्‌ । तहां इस लक्षणका अथतथा पदका || 
। 


( 

4 

4 

९ 

4 

4 

4 

4 

| फल ता पूवैउक्त लक्षणकी न्यांई हीं जानिटेना इति ॥ ॥ 
{| इसके आश्रय तथा मेदस भरकारके उक्त लक्षणों करि लक्षित सो खरुत्वखण शूवेउक्त | | 
4 
4 
। 
| 
4 





रसयणकी न्यां पृथिवी, जठ इन दो दरन्योविंषे रहे हे । तेजादिक दव्योंविषे सो खरुत्रखण |} 
रहता नहीं ओर सो यरुत्वखण धरमैअध्मेकी न्यादे अतिदद्रिय हीं हवे है अथात्‌ किंसीभी | 
ईद्रिय किक ता गुरुत्वका भरत्यक्ष होता नहीं इति॥ किंवा सो गुरुखशण नित्य{अनित्य २३ | 

अ > | । 
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भेद करि दो प्रकारका होषै है । तहां परमाणहप नित्यपएृथिवीविषे तथा परमाणशूष नित्य 
जटविषे तौ सो गुरुत्व नित्य हतै है ओर व्यणकादिहूप अनित्य पथिवीविषे तथा व्यण- 











( ४२२ ) न्यायभकाशा । 


| कादिरूप अनित्य जठविषे सो युरुत्व अनित्य होवे हे । सो अनित्यगुरुत्व रतिक माषकं | 
तोक इत्यादिक भेद कारिक नाना भकारका होवै है । तहां सो अनित्यगुरुत्व ता आशयद्रव्यकी || 
उसत्ति क्षणतै दवितीयक्षणविषे ता आश्रयद्रवके अवयवोके गुरुत्व करक उयनन होवे है । | 
ओर ता आश्नयद्रव्यके नाशते हीं सो गुरुत्व नाश होवे है । जेमे घटकी उदयततिक्षणते द्वितीय || 
सषणवषे ता घट विषे गुरुत्व उतन्न होषे हं । तहां ता षटनिष्ट गुरुलकरा सो घट तौँ| 
{| समाधिकारण होवे हं ओर ता वटके समवायिकारण कपालरूप अवयवोका शरुत ता 
4 





घटनिष्ट ारुत्वका असमघायिकारण होवे हे ओर अष दश्वरादिक निमित्तकारण हवै हें । 
र ता घटष्प आधयद्रन्पके नाशते हंता य॒रुत्कानाश होवे है दति ! 


॥ 
युतकं पाकज माननेहारे रील तीकार दहं ठीलावतीकारका यह मत हे ¦ जरे प्रथेवी- | 
) 


31 


विषे रूपादिकं च्यारो्ण पाकज होवे हैँ अथात्‌ अ्रिभादिक तेजकर सयोग पके उसन्न | 
होवे ह तसे अभ्रे करिके भस्मीभूत पटादेक पृरथिवीविषे सो खरूत्व भी पाकज ६ प अथोत्‌ || 


क 


ता अभिषूप तेजङे सयोग करिकै तिन पटादिकोविपे प्रवेयरुत्वकी निवृत्ति पव॑ दृशे युर 


} 

# 

त्वक { उत्पात्त हवं ह इ।त । 
| 

} 
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=-= 


| अनुमनते गुरुत्वकं। सिद्धि-ता यरुत्वकं पवेउक्त लक्षणके विद्यमान हृए भी प्रदाणक अमा 
वते ता युरुत्वकी सिद्धि नहीं होगी । जिस कारणत लक्षण प्रभाण दोनों कृरिकि ही वस्तकी 
। सिद देवि है तहां अतिदीद्रय होणेते ता यरुत्वविषे प्रत्यक्षपरमाण तौ सैभवता नहीं देशी | 
{| शंकाके पापहृए; अब अलुमानमभाण करिकै ता यरुत्वक। सिद्धे करे ह । आयपतनं | 
५ | साक्षमवायकारणक कमत्वात्‌ बाणादेकमवत्‌ अथं यह पूवेउक्त आश्रफलादिकोक। 
| आयपर्तन किसी असमवायिकारण करके जन्य दोणयोाग्य है कर्मरूप होणते, जो जो करिया खूप 
कर्मं रेवै दे सो सो असमवायिकारण कारकै जन्य हीं हवै है, जसे बाणादिकोंका कमं कर्मरूप 
| होणेते नोदनाखूथ संयोगरूप असमवाधिकारण करिकै जन्य हवै है तैसे सो आद्यपतन भी 
करमेहय होणेते किसी असमवायिकारण करिकै अवश्य जन्य होवेगा तहां ता आद्यपतनाषिषे 
| ता शश्त्वते विना देर किशीडं तौ अ्षमवायेकारणता संभवती नहीं परिशेषतें सो खरुत्व हीं 
ता आदयपतनका अस्षमवायिकारणरूष करिके सिद्ध होवे है इति । 
इसषिपे आदयपतनके अस्तमवायिकारणत्की राका-तिन आम्रफटादिकोविषे स्थित जो 
रसखण ह सो रसगृण हीं ता आदयपतनका असमवाषेकारण होवेगा । यतिं ता पतनका 
| असमवायि कारणरूप करिकै ता अतिदद्रिय खरुत्वकी कल्पना करणी निष्मरयोजन है । 
इतका समाधन-ता रस्यणदूं जो पतनका असमवायिका(रण मानेंगे तो मधुरभम्लादिकं नाना 
रस्वाठे अवयर्वोः करकं आरब्ध होणेतै ता रसयणतैं रहित जे चूरणादिक अवयवी है 
तथा ता रसते रहित जे रजतादिक है तिर्नोका सो अधःपतन नही होणा चाहिये जिस कारणत सो 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ८ ( ४२३ ) 
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¶तनका अस्मवायेकारण भूत रप्तगुण तेनोवेषे ह नहा आर तिन रस राहत चरणरजता- 


क 





१ दकाका अधःपतन प्रत्यक्ष देखणेविषे आव हे, याते ता रसखणक्ू ता पतनक्री असमवायेका 
{ रणता संभवती नहीं किंवा जो कदाचित्‌ ता रसयुणक्रं दीं पतनकी भसमवाथिकारणता हेवं 
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ड 

| 

[ पाषाणादिकोके पतनकी अपेक्षा करिकै दाक्षादिकोंके पतनविषे प्रकषेता दोणी चाहिये । | 
| 
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कि 
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कं 
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ते ? तिन पाषाणादिकोकी अपेक्षा कारिक तिन द्राक्षादिकों विषे प्ररृष्ट मधुरादिकं रस र 
र कारणका उत्कषं अपकषं हीं कायेके उत्कषं अपकषेका प्रयोजक होवे ई याते तिन 
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दिकेकि भ्रशृष्च रस करिके जन्य होणेते सो द्वाक्षादिकोंका पतन. भौ प्रकषतावाला हीं 
होगा चाहिये । ओर तिन पाषाणादिकेकि अपक्ष्टरस केरिके जन्य दोण सो पाषाणादि- | 
गा पतन सी अपकषतावाला हीं होणा चाहे सो रेसा देखणेविषे आवता नरी, शित 

खटा तिनं दरक्षादिककि परतनतै तिन पाषाणादिकोके पतनविषे हीं परकष॑ता देखणेविषे अवि || 
३ तहां जो पतन स्वाश्रयद्रव्यके अधःसयोगकं प्रथम उलन्न करे है सो पतन भरष्ट कल्या जावै । 
हे ओर जो परतन स्वाधरयद्रव्यके अधःसयोगक्ं पश्वात्‌ उत्पन्न करे है सौ पतन अपर कल्या ॥ 


॥ 
क 


जं हं । या कारणतेभीं ता रसगृणावेषे ता पतन असमवायकरणता सभवत नहा इत | | ॥ 
स्वविपे पतनके असमवायिकारणत््की रंका-तिन आमग्रफरादिकोंविभे स्थित जो मह- | 
ह 


[ण 
कन 


परिमाण ह सो महच्वपरिमाणविशेष हीं ता पतनका अस्षमवाधकारण होगा याति ता पतनकर । 
असमवायिकारणरूप करके ता अतिदरीदरय युरुत्वकी कल्पना करणी निष्पयाजन ह । समाधान । 
ता महच्यपरिमाणक्ूं जो ता पतनका असमवाधिकारण मानेगि ते। सुवणादिकोके पतनको अपेक्षा 
करकैः तरकादिकोके पतनविषे भकषेता होणी चाहिये । काहे ? दशतोखाभर सुवणेके महच्वकी | 
4 अपेक्षा करक दश तोकाभर तठकादिकोके महच्वविषे प्रकषेता सवेखाकाङ् प्रत्यक्षपतात हवे 
है, यातं भरकृषटमहर करक जन्य होणेतै सो तृकादिकोंका पतन भ्रकषेतावाखा हेणा चाय 
ओरं अपकष्टमहचख करिके जन्य हणे सो सुवणौदिकोंका पतन अपकषेतावाटा होणा चाहिये 
सो दसा देखण विषे आवता नहीं, किंतु उल्टा तिन तूलकादिकोके पतनते तिन सुषणोदिकके 
पतनविषे हीं प्रफषेता भरतीत होवे है, यात ता मह्वपरिमाणविषे भी ता पतनकी असमवाये 


| 
९ 
९ 
। 
| कारणता सेभवभी नहीं परिशेषते ता यरुत्वकूं हीं ता पतनकी असमवाधेकारणता सभवं है 
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ता युरुत्वदूं ताः पतनका असमवायिकारण भानणेविषे ते पूवैऽक्तं दोष सेभवते नही । कहते १ 
तिन द्रक्षादिकोंकी अपेक्षा करिकै तिन पाषाणादिकेोविषे भरुष्टयरुत्व रहे है, तथा तिन तूर | 
कादिकौकी अपा करिकै तिनं सुबणादिकोंविषे पकष्टयारुत रहे है यते ता परक्यरुल | 
करके जन्य हणतै. सो पाषाणसुणोदिकोका पतन तौ भकषतावाडा हेव है ओर ता अप /॥ 
कृषटयुरुस करके अन्य होणेतै सो द्राक्षातूलकादिकोंका पतन अपकषेतावाला होवें हे इति । / 
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( ४२४ ) न्याथभक्छो्री । 
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गुरुत्वाषेषे अधःपतनकं असभवाथिकारणत्वके असभवत्वकी राका-जसे ता रसकं तथा महत्वक् 
ता पतनको असमवायेकारणता नहीं सभवं ह तसे ता रुत्वं भी ता पतनकी असमवापि 


9 पि 


कारणता संभवती नहीं । काहेते ९ वृक्षविषे स्थित अपरिपक आग्रफटादिकविषे ता य॒रुत्वके 
विद्यमान हए भी सो पतन होता नहीं तथा धलषतें चलापएह्ृए बाणविषे ता ुरुतके विदय- 
मानहुए भी तात्काकं सो पतन होता नहं तथा आकाशिपे स्थित पक्षी शर्ररविषे ता 
शुरुत्वके विवययमानहूए भी सो पतन होता नहीं । याते अन्वयव्यभिचारवाला होणेतैं सो यरु 


ता पतनका अस्षमवार्यकारण इइ सके नहा । इसका समाधान~-युरुत्ववाढठ द्रव्या जो नाच 
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९ 

। 

९ 

ं नहो पतन होवे है ताके विषे संयोग 9, वेग २) प्रयन ३ यह तीन प्रतिवंधक हवै हैँ। 
4 

। 
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तहां रुत्ववारे भी आम्रफरादिकोंका अपरिपक्र दशािषे जो पतन नहीं होवैदहै ता पतन 


| | वेषे ते। तिन आम्रफटादिकोका बृतक साधि संयोग प्रतिवंधक होवे हे अर्थाचसो संयोग 
। जब पयत रहे है तब पयत तिन आच्रफलादिकांका ता युरुत्व करिकं परतन होता नहीं । | 
ओर सो भतिबधक संयोग तिन आभ्रफलादिकोंकौ परिपक्र दशाविपे निषत्त हद जवं है । 
। पाति ता प्रातवधक सयोागके अभावसहकूत ता यरुत करिके तिन आघ्रफएरादिको शा अधः- 
{| पतन होवे है ओर खरुतववाठे भी बाणादिकोका जो पतन नहीं होषै है ता पतनविं 
¶ तिन बाणादिकोका क्रियाजन्य वेग प्रतिवधक्रहोवेदे सोवेग जवी निदत्त होवेहै तवी 
| ता प्रतिरवेधक वेगके अभाव सहरृत ता यरत्व करके तिन बाणादिकोका अभ्‌ःपतन होवे है 
ओर णरुत्ववाठे भी पक्षा शरीरोका जो पतन नहीं होवे हे, ता पतनाविषे तेस पक्षीशरीरा 
वच्छिन्न आत्माका प्रयत्न प्रतिबंधक होवे हे । ता प्रयलकी जवी निन्रतति हेम है। तवी ता 
| प्रतिरभ॑धक भ्रयलनके अभावसहकत ता रुत कारके तिन पक्चाशरोका अधःपतन होवे ह । यति 
यह्‌ सिद्ध भया । जंसे ता पतनके प्रति ता खरुतवकरू अस्मवायिकारणता है तेसे ता प्रतिवधका 
भावक भी ता पतनक भरति निमित्तकारणता है। ओर निप्र कायक) उत्पात्िविषे जितने कारण 
अपेक्षित होवें ई तिन सवेकारणोके विद्यमान हूए ह तिस कायकी उत्पाते होवे हे । तिन कारणों 
विषे एकं कारणके अवियमानहृए भी ता कायंकी उसत्ति होवे नहीं । ता करिके तिन विद्यमानं 
कारणोंविषे ता कायकी अजनकता.कंही जावे नही । जम मृत्तिका दड चक्र आदिक घटके कार- 
णोके विदयमानहूए भी एकङलाटसरूप कारणक अविद्यमानहूए ता घटरूप कायेकी उत्पत्ति 
होवे नहीं ता करिके तिन मृत्तिकादिकं विव्यमान कारणोंविषे ता घटरूप कार्यकी अजनकता 
शी जावै नहीं । तैसे ता यरुवसरूप कारणके वियंमान हूए भी `ता प्रतिबन्धकाभावरूप 


ह 
| 
॥ 
} 
कारणके अविव्यमानहूए ता पतनरूप कायेके नहीं उत्पन्नहूए भी ता यरुत्वविषे ता पतनकी 
¢ 
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अजनकता कही जवि नहीं । यह वात्तौ वेशेषिकसूत्रकत्तां कणादसुनिनँ भी कही है । तहां 
| सूत्र- संयोगवेगप्रयत्नाभावे पति युरुत्वार्पतनम्‌ । अथं यह-ूषउक्त रीति संयोग 
वेग, प्रयल इन तीनोकिं अभावहूए हीं ता यरु णतं द्रव्यका अधःपतन होवे है इति ॥ 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ४२९ ) 

( ~~ न ^ > 8 2. 2-०4-० 
| लुत्वका खण्डन ज का-छोकविषे जसे कोक वस्तुविषे यरुखनग्यवहार हवै ह तैमे 
| कोक वस्तुविपे ठगुत व्यवहार भी हवे है । यातं ता यरुतखणकी न्याई ता टघुतवक 
भी भिन्नयण मान्या चाद्ये ओर जो यह कहो जहां जहां ता यरुलका अभाव हेव है 
तहां तहां सो लघुत व्यव्हार होवे है । याते ता गुरुत्वे अभावका नाम हीं घुल 
। तवक अभावे सो ठघुत्व भिन्न नहीं हं । एसा जो करोगे तों जहां जहां ता टठघुलका |® 
। अभाव होवै है तहां तहां हीं सो यरुतव्यवहार देव हँ । यतँ ता ल्युतवेके अभावका नाम | 
। हीं छरुत दै ता टघुतवके अभाव सो य॒रुत भिन्न नहीं है । या प्रकारकी तुत्ययुक्ति 
| करिकि ता युरुतवदू हीं ता ठघुत्वकी अभावदूपता क्यु नहीं होषै । इस भकारः ररुत्वका |! 
। अभाव ठघुत्व है अथवा छघुलका अभाव युरुत्व ह इन दोनों अर्थोविषे एक अथेका साधक || 
कोड युक्ति है नहीं । याति ता युक्तिप विनिगमनके अभावते सुखदुःखकी न्यां तथा | 
 संयोगविभागकी न्या यरुत्व, ठघ्रुत्व यह दोनों हीं खण मान्ये चाहिये । ओर जेस इव्यके । 
 पतनेतै ता गुरुत्व यणकी सिद्धि होवे हे । तैसे ता द्रव्यके पतनाभाक्तै ता घुल यणकी भी 
सिद्धि होड सके है । यात ता रुत यणकी न्याह सो घुल यण भी पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये । | 


ममाणानावसे समाधान-विन आत्रफलादिकोका जो आद्यपतन होवे है ता अव्यपतनकी || 
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उत्पत्ति ता युरुत्वणतें विना अन्य किसी करिके संभवती नहीं । यह वातत पूवं कथन्‌ 

रि आये ह । यतिं ता आद्यपतनषूप कार्यंकी अन्यथा अनुपपत्ति करके ता आद्यपतनका 
कारणद्ष करकं ता युरुत्वकी कल्पना अवश्य करणी होदेगी । इस प्रकार युरुत्वणके 
भिद्धहूए ता गुरुत खणक्रा जहां जहां अभाव होवें हं तहां तहां सो पतन होता नही । 
पराति ता य॒रुतके अभावतें हीं सो पतनका अभाव बनि स्के ह ।. ता पतनके अभावकां 
हैतुरूप कारकं ता टभरुत्व युणकी कल्पना करणेविषे कोई भी परमाण नहीं है । चाड्गा-जेसे 
त[ युरुत्वके अभाव करिकै सो. पतनका अभाव वनि सैर तेमे ता टठघुत्वके अभाव 
करिकै हीं सो पतन बनि सके है । याते ता पतनका हेत॒रूप करक ता यरुत्वकी कल्पना 
करणविषे कोई भी परमाण नहीं हं । सभाधान-ता पतनवेषे जो टधुत्वके अभावक्ं कारण 
मानिये तौ ता पतनकी कारणताका अवच्छेदक ठघुत्वामावत्व होगा ओर ता पतनविषे 
जो गुरुत्वं कारण मानेये तों ता पतनकी कारणताका अवच्छेदक यारुत्वत्वजाति 
होगी । ता छषुत्वाभावत्वकी अपक्षा करिकै ता खरुत्वत्वजातिविषे ता पतनकी कारणताका 
अवच्छेदकपणा मानणेविषे ठाषव रहै ता लाधवके बलत ता यरुत्वङ्ं हीं ता पतनका 
कारण मान्या चाहिये याते ता यरुत्णके अभावका नाम हीं टघत्व है सो रषतस्वं भिन्न 
शण नहीं ह यह सिद्ध भया इति ॥ कृष 

ईहां केदकअन्यराखवाङे तौ ता य॒रुत्वखणकू अतिशद्रिय मानते नही, किंत जैसे 

जलब्रात्ते सशेखणका त्वक्देद्रिय करक भत्यक्ष होवे है तैसे ता पृथिवीजनलब्रत्तिं ` यरुत्व 
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{| ख्णका भी ता त्वकडद्रिय करिके भ्यक्ष होवे हे । या कारणत हौं यरुत्ववाले सुवण || 
{| रजतादिकं वस्तुक हर्तविषे छेके परीक्षक पुरुष ताके युरुत्वका नणय करि सै हैँ इति । 
/| सो यह मत असंगत हे । कहते १ इस्तविषे उटाएहूए सुव्णादिकोके य॒रुत्वका जो परक्षिक 
पुरुषों निणेय होवे हे सो त्वक्द्रिय करिकै होता नहीं । किंतु अलमान प्रमाणत हीं ता 
ुरुत्वका निणय होवे है । इति इति य॒रुत्वनिरूपणं प्रमाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्रवत्वनिरूपणम्‌ । 
तहां सकष्ण-जआद्यस्यन्दनास्मवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । अथं यह-परवैतादिक उच देश 
विषे स्थित जलादिकोका भूमि आदिक नीचे देशक साथिनो संथोग होवे है ता संयोगकरा 
जनकं जा तिन जलादिकोकी क्रियाविशेष हं, जिस क्रियाविशेष सवण कहै है ताका 
नाम स्यंदन हे । ता आदयस्यंदनका जो असमवायिकारण हदैहै सो ऋतं कष्या जवे 
हे । पदज्ृत्य-तहां पूर्वैउक्त यरुत्वके लक्षणकी न्याईं इस लक्षणविषे भी “ आद ' यह प 
4| वेगविषे ता ववत्वके टक्षणकी अतिव्यािके नित्रत्त करणे वासते है । कषितं ? जने ता भय 
९| पतनका युरुत्व अप्षमवायिकारण हेव है ओर द्वितीयादिकं पतनोकरा क्रियाजन्यवेगं अस्‌ 
 4| मवायिकारण होवे है तसे तिन जटादिकोके ता आदयस्यंद्नका सौ जंखादिक्छोका द्रवत्व 
हीं असमवायिकारण होवे है । ओर द्वितीयादिकं स्यंदनोका सो जटखादिकोंका क्रिथाजन्वेग 
असमवायिकारण हवै है । यतिं “ आवय ' इस पदके कहणे करिफि ता दवत्वके ठक्षणकी 
ता वेगविषे अतिव्यासि दोषै नहीं ओर “ असमवायि › इस प्दके कणे करिकै ता स्थंदनशप 
क्रिथाके समवाधिकारणखू्प तिन जलादिकोविषे तथा निभित्तकारणष्पः अर दैश्वरा- 
दिकोविषे ता दवत्वके टक्षणकरी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ सक्षणका अन्य प्रकारते निकेचन- 
जिन घ॒तादिकोंविषे सा स्यदनखू्पकिंया कथी भी उवच नहीं भई, फिठ ता स्यंदनश्प करेयाकी 
तयतत विना ही ज वृतादिक नष्ट होइ मए ३ ठेते उलन्नविनष्ट घृतादिकोके वतलविषे ता | 
उक्त छक्षणकी अव्यापि हीं होवे है । जिस कारणत ता दरवतवविभे सो स्थदनका असमवा | 
यिकारणप्णा है नहीं । एसी काके भराप्रहूए, अव ता उक्त ठलक्षणका अन्य प्रकारौ निव 
चन करे र आययस्यन्द्नासमवायिकारणव्ृत्तियणत्वग्याप्यजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌। अथे || 
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ह-ता आ्यस्यन्दनके अस्षमवायिकारणविषे वत्तणेहारी तथा खणत्वजातिका व्याप्य देशी जा 
जाति हता जातिवाटा छण त्वत क्या जवं हं । तहां तिन उचदेश विषे स्थित जरादिकेके 
| आदस्यंदनका असमवायिकारण जो द्रवत्व हं ता द्रवत्वविषे वत्तणहार तथा खणल्जातिका 
व्याप्य रेसी इवत्वसजाति है सा वत्वत्वजाति समवायसं्बेथ करिकै सवैदवत्वोषिषे रहे 
है अथात्‌ सा दवतवत्वजाति तिस उलन्नविनष्ट॒धुतादिकोके द्रवत्विषे भी रहे है । यातंता 
उलसन्विनष्ठ घतादिकोंके दवत्वविषे इस ॒दवतवत्वजातिघटित लक्षणको अव्यापि होवे नही । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ४२७ ) 
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१रकत्व- तहा खणत्वजातिके व्याप्य रूपतादि जातियोंकूं छेके रूपादिकं यणोंविषे इस ( 
लक्षणक अतिव्याततिके निनृत्त करणे वासते इस लक्षणविषे .आदस्यंदनासम्वायिकारणब्रात्त + 
यह पद कथन कन्या है । ओर ता आदयस्यदनके असमवायिकारणरूप दवत्वविषे वृते | 
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हारा यणत्वजातिकृं तथा स्ताजातिक्ं रेके रूपादिकं सवखणोंविषे तथा दव्य णक 
विषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणेवासते इस लक्षणक्वि “ यणतव्याप्य ' | 
ह्‌ पद्‌ केथन कम्या है इति ॥ 
अथवा ता द्रवत्वका यह तीसरा रक्षण करणा-पृथिव्यादिियतृत्तिव(ति वायुवृच्यवृत्ति | 
त्ति जातिमत्‌ वत्वम्‌ । अथं यह-पृथिवी, जल, तेन इन तीन दरव्योविषे वत्ते । 
( 
ष नहं वत्णेहारी रेस जा जातिरहै ता जातिवाखा खण दवत्व कट्या नवं हे । | 
यवी,जर, तेज इन तीन द्रव्योविषे हीं सो वतयण रहे है । यतिं सो दषत्व परथि 
व्यादि चयज्रत्ति कट्या जावे ह । एसे द्रवत्वयणाविष द्रवत्वत्वजाति समवायसंबध करिकै रहे 
है । यातं सा वतत्वजाति पृथिव्यादि जयव्रात वृत्ति कशी जावै है, ओर सो दवत्वयण वाथविवे 
रहता नही । याते वायुविषे रहणेहारे सशांदिकोषषे सा द्रवस्वत्वजाति अब्त्ति भी है। ओर 
सा दवत्वत्वजाति रूपगुणाविषे रहती नहीं यतिं सा द्रवत्वत्वजाति पावृत्ति कही जवि हे। 
एकी दवतवत्वजाति सवे द्रवत्वों विषे रहे दै । यतिं यह उक्त द्वत्वका लक्षण भी सम्भवे है। 
पदकृत्य~-तहां ˆ वायुब्ुत्यव्रत्तिरूपावृत्तिजातिमत्‌ ववत्वम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता वत्वका | 
लक्षण करते ता लक्षणावेषे ` पृथिव्यादित्रयव्ततिब्रत्ति ' यह पद नहीं कथन्‌ करते तों | 
शब्दत्वं बुद्धित्वादेक जातिया रेके शब्दद्धआदिक गुणोविषे ता ववत्वके टलक्षणकीं 
अतिव्याति होती । काहे ? जसे सा द्रवत्वत्वजाति वायुवृत्तिस्पशोदिकाविषे अवृत्ति है 
तथा रूपविषे अव्रृत्ति है । तैसे ते शब्दत्वद्द्धित्वादिक जातियां भी ता वायुव्रत्ति खशोदिको- 
विषे अवृत्ति है तथा पवि अवृत्तिः है । एसी शब्दत्व ङद्धित्वादिकं जातियों ठेके तिन 
शब्दञुद्धिभदिकं यणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवैगी । ता अतिव्याि शोषके निवर्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे  पृथिव्यादित्रयवृत्तिब्ा ते ' यह पद्‌ कथन कपया है । तहां ते ॥ 
शब्दत्वञ्द्धित्वादिक जातियां पृथिवीभादिक तीन उव्योविषे वत्तेणेहारे तिन वत्वादिकोंविष 
वत्तेतीयां नही, किंतु सा शब्दत्वजाति तौ आकाशब्रात्ति शब्दविषे रहे धः ओर ते बद्धित्वादिक ॥ 
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जातियां आत्मब्रात्ति बुद्धिआदिक गुणो रहे ह । यातै तिन शब्दत्वबुद्धित्वादिक जातियोंक्‌ | 
लेके तिन शब्दबुद्धिभादिक खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हवै नही । किंवा ' परथिव्या- 
दित्य ब्ु्िवृत्तिरूपाव्ृत्तिजातिमत्‌ ववत्वम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता तका ठक्षणः.कसे 
ता लक्षणकरिषे ˆ वायुवरच्यद्रृत्ति ' यह पद नहीं कथन करे तौ सशंत्रनातिकू ठैके सै- | ध 
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गुणविषे तथा कमत्वजातिक्ं ठेके कमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ? जैसे 
दरवत्वगुण प्रथिवी, जठ, तेजं इन तीन द्रव्योंविषे रहे है । तेसे सो स्पशंगुण तथा कमं भी 
तिन एथिवीआदिक तीन द्रव्योविषे रहे है । यात ता व्वसत्वजातिकी न्याईं सा स्पशव, 
जाति तथा कमेत्वजाति भी प्रथिव्यादि्रयव्रत्तिव्रत्ति कदी जवि है भौर सा सशंव कमैव 
जाति रूपखणविषे अत्रत्ति भी है । एसी स्पशेत्वजातिक्र ठेके सशंखणविपे तथा कमैतना- 
तिद्रं छेके कमेविषे ता लक्षणकी अतिन्याति हेवैगी । ता अतिव्यामि दोषके निवत्त करणे : 
वासते ता छक्षणविषे ˆ वायुत्रत्यऽबरत्ति ` यह पद कथन कस्या है । तहं सा स्पशैलवजाति' 
तथा कर्मत्वजाति वाुविषे वत्तणेहारेमे अब्रत्ति नहीं हे । किंतु ता वायुषिषे वर्तगेहरे स्पश- 
विषे सा स्पशेत्वजाति वत्ति हींहे। तथाता वायुविषे वतणेहारे कर्मंविषे सा केषैलजाति 
त्त हा हं । याते ता स्पशत्वक्रम॑त्वजातिक्रं टेके ता स्पशेकरमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति 
होवे नहीं । किंवा `" परथिव्यादित्रयब्र्तिन्रात्तिवायुन्रर्यव्रततिज।तिमत्‌ दत्वम्‌ ` इतनामात्र : 
ही जो ता द्रवत्वका लक्षण करते । ता टक्षणविषे ‹ रूपाव्रत्ति ` यह पद वहीं कथनं केरते । 
तों ख्पत्वजातिकू ठेके खपविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कषति १ जैने सो 
द्रवत्वगुण प्रथिवीआदिकं तीन द्रव्योवैषे रहे हें । तसे सो शूपरण भी तिन पृरथिवीआदिक तीन ` 
द्रव्यो विषे ही रहे है । याते ता व्रवत्वत्वजातिकी न्याह सा शूपत्जाति भी प्थिव्यादित्रयव्रि- ` 
वृत्ति कही जवं है ओर ता द्रवत्वखणक न्याह सो रूपण भी ता वायुविषे रहता नहीं । यतिं ¦ 
सा श्पत्वजाति वायुब्र्तिभवरृति भी है । एसी रूपत्वजातिकरं ठेके ता शूपविषे ता टक्षणकी 
अतिव्यापति होवेगी । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त केरणेवासते ता लक्षणविषे “पान्ति यह पद 
केथन कत्या है । तहां सा रूपत्वजाति ता रूपविषे अब्रृ्ति नही हे । किंतु ता रूपाषषे व्रति हीं 
ह याते ता शूपत्वजातिकू छेके ता रूपविपे ता द्रवत्वके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । 
द्वत्वकं रहनेके स्थानं तथा भेद-इस प्रकारके उक्त तीन टक्षणों करक क्षित सो दवत्वगण 
पृथिवी जठ तेज इन तीन द्रव्यांविषे हीं रहे दं वायआदिके द्रव्योंविषे सो द्रवतगण रहता 
नहीं इति । ओर सो दवत्वगुण सांसिद्धिक १, नैमित्तिकं २ दस भेद करिकि दो भकारका होवे | 
ह । सतिद्धिक- तहां जौ दवत्व स्वाभाविक होवें ह अथात्‌ आगंतुक पाकादिकं कारणों करिकै 
जन्य नही होववंहे सो दवत्व सांसिद्धिक द्रवत्व कष्या जावे ई । इसी सांसिद्धिक दवतद् नेसर्गिक 
द्रवत्व 
द्रवत्व्‌ 
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द्रवत्व भी कहे है । नमित्तिक-भोर जो द्रवत्व अथिसथोगूप निमित्तते उसन्न होवे है सो 
वृनैमिचिक दवत् कल्या जवे है । अथौत्‌ पाकज द्रवत्वका नाम नैमित्तिक द्रवत्व है इति । 

दोनेकि आश्चय- तहां जल्विषे तौ सांसिदिकद्रवत्व रहे हे ओर परथिवी, तेज, इन दो 
रव्योविषे नैमितिकं द्रवत्व रहे है । यद्यपि घटपटादिकं पृथिवीविषे तथा वद्धि आदिक तेन- 
विषे सो तैमित्तिकं दरवतव भ्रतीत होता नहीं । तथापि घृतटाक्षादि पृथिवीविषे तथा सुवणादिक 
तेनविषे अत्यंत अभिके संयोगतें सो वत्व भरत्यक्ष भरतीत होवे है इति । 
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तृती यपरिच्छेद्‌ । ( ४२९ ) 
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} सासेद्धकद्रवत्वके भद-ओर सो जटमात्रव्रृत्ति सांसिद्धिक दवत भी नित्य १, अनित्य २ 
\ इस भद्‌ करकं दो भकारका हवं है । तहां परमाणरूपनित्यजलरविषे स्थित सो सांसिद्धिक द्रवत | 
तो नेत्य होवं हं ओर द्यणकादिरूप अनियनरखविषे स्थित सो सांसिद्धिकद्रव अनिद्य , 
4 
६ 
4 


होवे हे । तहां सो अनित्य सांसिद्धिकद्रवत्व-आपणे आश्नयद्रव्यकीं उततिक्षणतें द्वितीयक्चण- ? 


क 


विवे ता आश्यद्रव्यंके समवायिकारणरप अवयवोके द्रव्यत करकं उलन हेव है । ओं 
! ता आश्यद्रव्यके नाश करकं हीं नाश हेव है । ता आश्नद्रव्यके विव्यमानहूए ता सांसिद्धिक | 
। बरवत नाश होता नहा । जसे जीय दो परमाणणवोके संयोगते उदन्न भया जो जीय ' 
{ व्यक ह ता व्यणकके सांसिद्धिके दवतवका सो जीय व्यणक तौ समवायिकारण होवें ह । ¦ 
{ आर्‌ ता व्यणक्रके समवायिकारणरूप परमाणवोका सासि! द्धक द्रवत्व ता व्यएकके द्रवत्वक। 
; 
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 असपवायिकरारण हवं है ओर अदृष्ट इश्वरादिकं ता द्रवत्वके निमित्तकारण होवें है । आर | 
। ता जलीय व्युणकके नाशते हीं ताके द्रवत्वका माश होवे हे । इस प्रकार ता उ्मणकरूप जलै ! 
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{| आदि छेके कूप नदी आदिकोके महान्‌ जलपर्थत नितनाकी जन्य जछ है ता जन्यजलक | 
{| दवत्वकी तिस तिस जन्थ जल्के समवायिकारणरूपृ अययवेोक द्रवत्वं करक उत्ति तथ। 
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५ तित तिस जन्य जठरूप आश्रयदरव्यके नाशते नाश जानिटेणा इति ॥ 


९ 

{ मित्त दरषत्वक अनित्यता-ओर  धृतलाजादिकं पृथिवोविषे स्थित जो वत्व है तथा 
|  शुवणादिक तेजविष स्थित जो द्रवत्वे हंसो नैमित्तिकदरवत्व अनित्य ही होवेदे। किंसीमी 
| पृथवतिजावेष्‌ स्‌! द्रवत्व नित्य होता नहीं । अथात्‌ परमाणश्प निय परथिवीतेजविष तथा 
९ द्रयणकरादेषरूप अने पृथिवातेजविष्‌ सो द्रवत्वं अनियरही हवं ₹े॥ 
4 


| दसन उत्पार्त-तहू ता वतलक्षादक्ष णथ्वावेषे तथा वणाद तेजविषे अभि- 
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आदिक तजक संयोगरूप पाकेतें सो द्रवत्व उन्न होवे है । या कारणतें हंता दवत 
पाकजं द्रवत्वं कहे हे । तहां ता परथिवीतिजके दवत्वका सो प्रथिवीतेज तों समवायिकारण 





होवे है ओर ता परथि्वीतिजके साधि जो अधिदिक तेजका संयोग है । सो तेजक्षयोगं त। 
द्वत्वका असमवायिकारण होवे है ओर अृष्टहरादिक ता द्रवत्वके निमित्तकारण होवें है ॥ 


4 

4 

4 

4 

| इसका नाश-भर ता पृथिवीतेजब्रात्ि नैमित्तिकद्रवत्वका नाश तौं तीन भरकारतै होवे है । 
तहां आश्रयदव्यके नाशते अरन॑तर रूपादिकं सरवगु्ोका नाश होवै है याते एक तँ ता 

{| नैमित्तिकं दरवत्वका ता पृथिवीतेजरूप आश्रयद्रव्यके नाशतै नाश होवै है ओर दूसरा ता | 
{| आश्रयद्व्यके नहीं न[शहूए भी अत्यन्त अभरिके संयोगे ता नैमित्तिकं दवतका ` नाश होइ | 

=, जैसे क 

{| जाये दै । जे इ्षुरसादिकोका वत्व तथा ला्षदिर्कोका दरवत्व अव्यन्तअमिकषयोगते नाश || 
} होड जाये है ओर तीसरा ता आश्यद्रव्यके विव्यमानहए भी ता अभनितंयोगके नाश करके (२ 
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( ४२३० ) त्यायभकारा । 
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सो नैमित्तिकद्रवत्व नाश होड जावे है। नेसे अभिक संयोगतें सुवणदिकोंविषे उत्पन्ने भयं | 
जो इवत्व है सो द्रवत्व ता अभ्निसंयोगेके निवरत्तहूए निवृत्त होड जायै हे इति ॥ | 
्रवत्वको असमवाधे आर ॒निमित्तकारणता-क्रंवा सो पूवैउक्त दवत्वगृण पूयैउक्त रीतिे 
ता आद्यस्यदनका तों असमवायिकारण होवे है ओर संग्रहाविषे निभित्तकारण होवे है । तहां 
सक्तु धूलि आदिकं पदाथोका जो पिंडकार करणेमें उपयोगी संयोगविशेष है ताक्रा नामं 
सं्रह ह । ता संभ्रहविषे सो द्रवत्वं निमित्तकारण होवें हे । परंतु वक्ष्यमाण सनेहगुण करिके 
सहरुतह्आ सो इवत्व ता संग्रहका निमित्तकारण होवेहै । जो कदाचित्‌ ता शनेहगुणतें | 
विना केवछ द्वत्र हीं ता संगरहका निमित्तकारण मानिये तैं अधिसंयोगंते उलन्नहूए | 
सुवणादिकके द्रवत्वते भी तिन स्छ आदिकोका संग्रह होणा चाहिये, सो होता नही । तहां 
सो स्नेहखण केवल जटविषे हीं रहे हे अन्य किसी द्व्यविषे रहता नहीं । तैम धो स सिद्िक 
द्रवत्वं भी केवल जठविषे हीं रहे है, अन्य किसी दव्यविषे रहता नहीं । यातं ता सनक 
द्रवत्व सांसिद्धिकं द्रवत्व हीं हविं ह । सो नैमित्तिकं द्रवत्व ता स्नेहसहछूत रोवे नहीं । 
शांका-जिस स्नेहणणकी सषहकारतातिं सो सांसिद्धिक द्रवत ता संभ्रहका निमित्तकारण 
होवें हे ता स्नेहकू हीं ता संप्रहका कारण मानणेते ता स्नेहके अभावेते तिन दृतद्ुवणादिकों 
करिके संथहकी आपत्तिका निवारण होद्‌ सके ह । यते ता सांसिद्धिक द्रवक सथरहका 
निमित्त कारण मानणेविषे कोई भीं प्रमाण नहीं है । समाधान-ता संभरहाविषे स्नेहदरं कारणता 
है अथवा सांसिद्धिकं द्रवत्वकू कारणता है । इन दोनों अथाविषे एकं अथेका साधक कोई 
युक्ते है नहीं यतिं ता य॒क्तिरूप विनिगमनाके अभावते ता सनेहद्ूं तथा सांसिद्धिक ॒द्रवतवकू 
दोनो हीं ता सं्रहका कारण मान्या चाहिये इति । किंवा जसे सख्या, परिमाण, पृथकत्व, | 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व यह्‌ पूवे उक्त गुण चश्च त्वक्‌ इन दोनों दद्रियों करिक ग्रहण होवे | 
हे । तसे यह दरवत गुण भीं चक्षु त्वक इन दोनों दद्वियों करिक रहण होवे हे इति ॥द्रवत्व ०॥१३॥ | 
अथ स्नेहनिरूपणम्‌ । ॥ 
तहां लक्षण-च्रुणादिपिण्डाभावहव्णः स्नेहः । अथ यह-चृण भूलि आदिक दरव्योका | 
जो पिंडीमाव ह अथात्‌ पिडकार करणेमें उपयोगी जो संयोगविशेष है ता संयोग- | 
विशेषद्प पिंडीभावका निमिच्कारणष्प जो गुण है सो गुण स्नेह कष्या जावे ह । तहां तिन 
| 
¦ 
॥ 
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॥ 


[दिकोका जो पिंडीमाव हवै है सो सनेहगुणवाठे जलके संयोगते हीं हवै ह । ता जख्के 
संयोगे विना सो पिंडीभाव होता नहीं । यतिं ता सेहगुणविषे ता पिडामावको निमित्तका- 
रणता संभवे है । पदकृत्य-तहां ˆ चृणादिपिंडीभावदहेतुः स्नेहः ˆ इतनामात्र हां जो ता स्नेहका 
| ता जक्षणविषे ' यणः ' यह पद नहीं कथन करे तो काल दश्वरादिकोिषे 
ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहत ¢ तिन कालादिकों ङं कायमात्रके पति निमित्तकारण 
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 होणेतै ता पिंडीमावदूय कार्य॑का भी निमित्तकारणपणा हीं है । ता अतिव्यापि दोषकरे नित्रत्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे ' गण › यह्‌ पद कथन कम्या ह । तहां तिन काल दश्वरादिकों ॥ 
। विषे गुणरूपता ३ नह । यात तिन कालादिकोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवै नहीं । ्‌ 
कैवा ! गुणः स्नेहः ' इतनामातर हीं जो ता स्नेहका लक्षण करते तों रूपादिकं सवेगुणो- || 

| 
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ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वास्तेता 
दृष “ चर्णादिपिंडीभावहेतः यह्‌ पद कथन कव्या ह । तहां तिन रूपादिकं गुणों 
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 च्णादिकोके पिंडीभावका हेतपणा रहता नहीं । याते तिन हपादिकं गुणोविषे ता 
क्षणकी अतिव्याति हेवं नही इति । 
शंक्षा-दस उक्त लक्षणकी भी पूवे उक्त सांसिद्धिक द्रवत्वविषे अतिव्याति हीं ¦ 
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दै } काहतैं?ता पिंडीभाव विषे जैसे यह स्नेहगण निमित्तकारण होवे है तैसे 


€ 


29 ५ # 


पवउक्त रीति सो सांसिद्धिकं दरवत भी ता पिंडीभावविषे निमित्तकारणं, किवाता 
भतिव्यापि दोषके निन्त करणे वासते ता टलक्षणविषे जो सांसिद्धिक द्रवत्वके भेदका | 
निर्दश्च करं अथात्‌ स्षापाद्कद्रवत्वामच्त्वं सतं चण[दिण्डाभावहेतुगुण स्नृह्‌ः । 


पक्ारका लक्षण करोगे तौ भी धमौधमेरूप अदृषटविषे तथा इश्वरके ज्ञान, इच्छा, भयल 
 विवेता ठक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी । कात १ सो अष्ट तथा ते दश्वरके ज्ञान, इच्छा, 
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प्रयतनं तीनों कायमा्के प्रति निमित्तकारण होवे हे। यतिं ता पिंडीभिावशूप कायेके प्रति 

भी निमित्तकारण हीं है तथा ता सांसिद्धिक ववत्वत भिन्न भी है तथा गुणरूष भी है कवा 
ता अदृष्टविषे तथा द्वरे ज्ञान, इच्छा प्रयलविषे ता टलक्षणकी अतिब्यािके निवृत्त करणे 
वासते ता लक्षणविषे स्थित हेत॒पद्‌ करि जो असाधारण निमित्त कारणंका मरहण करोमि तो 
ता करक हीं तिन कालअदृष्टादिक साधारण निमित्तकारणेविषे ता अतिव्यािदोषकी निवृत्ति 
होई सके है । याति ता लक्षणाविषे ‹ गुण › यह पद व्यथं हरवैगा । क्रंवा जिस जठ करकं सो 
चणोदिकका पिंडीभाव कवी भी हू नहीं कितु ता पिंडीभावकी उतपत्तिते विना हीं जो 
नल नाश होई गया है रसे उत्पन्नविनष्ट॒ जके स्नेहविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति 
हीं होवै है । जिस कारणतें ता उतन्नविनष्ट जरुके स्नेहाविषे सो पिंडीभावका कारणपणा है 
नहीं । ठेसी शकक प्राप्हूए अब ता सनेहका-दितीयलक्षण करे है-जटरेतरसमवेताब्त्ति जङ- / 
समवेतव्रत्ति युणत्वव्याप्याव्याप्यजातिमान्‌ स्नेहः । अथं यह-जलतं भिन्न पृथिवी | 
दिकोंविषे समवेत वस्तुमें न वत्तेणेहारी तथा जटविषे समवेत वस्तुमं वत्तेणेहारी तथा गुण- || 
त्वजातिकै व्याप्यजातिका अव्याप्य ठस्ी जा जाति है ता जातिवाखा गण स्नेह क्या जवं 


{| है । तहां सो स्नेह गुण केवल जलमात्रविषे हीं रदे हे । ता जते भिन्न पृथिवी आदिक ्रव्यों | 
विषे सो स्नेह यण रहता नहीं रसे स्नेहगुणविषे रणेहारी जा स्नेहतजाति ता जलत इतर- ई । 
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(४३२) त्थांथभकारा । 
6-9-42 
‹| पृथिवीआदिकं दन्योविभे समवेत गेधादिक खणोंविषे अद्रृत्ति भी ह । तथा ता ज विषे स॒म- 4 
वायपषबध करिके रहणेहारे स्नेहणविषे ब्ृत्ति भी है । तथा यणत्वजाक्ति व्याप्य रूपलादिक | 
जाति्योक। अन्याप्य भी हे, एेसी स्नेहत्वजाति सव्ञेहों विषे रहे है। यातौ यह स्नेहत्वजाति घटित 
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स्नेहका लक्षण सवे दोषोतें रहित है । पदकृत्य- तहां “ जटसमवेतघ्रात्ते यणतव्याप्याव्याप्य- 
जातिमान्‌ स्नेहः इतनामा्र हीं जो ता सहका लक्षण करते ता छक्चषणविषे"जटेतरसमवेताव्राक्ते' 
यह्‌ पर नहीं कथन करते तो रूपत्वादिक जातियों ठेके शूपादिक यणोत्रिषे ता ठक्षणकी 
अतिव्यापि होती । कहं {ता जठविषे जेस सो स्नेह खण रहे ह तसे शूष, रस सपक्षं आदिक 
गुण भीं ता जछविषे रहे है एसे जलसमवेत रूपादिक गृणोंविषे वच॑गहारी तथा गणत्वजातिके 
ञपाप्यजातिका अव्याप्य रक्षी रूपलादिक जति्ोद्र ठ्कै तिन दख्यादिक गणोपिषे ता 
' ठक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्याति दोषके निघ्रत्त करणे वासतै ता लक्चणविषे 
'जलटेतरसमवेताब्रत्ति यह्‌ पद कथन कञ्या है। तहा ते रूपत्वादिकं जातिया ता जस्त इतर परथिवी 
भादिकोविषे समवेतगणविषे अवृत्ति नहीं हे, किंतु ता जलत इतरपरथिवी भादिकं विं समवेत 
दिक गुणोविषे व्रत्ति हीं है। याति तिन शपत्वादिक जातियों छेके तिन रूपा दविक गणोविषे 
[ टक्षणकी अतिव्याप्ति हवे नही । किंवा 'जटतरसमवेताव्र्ति गणलन्याष्याव्याप्यजातिमाव 
नेहः ` इतनामात्र हीं जो ता स्ेहका टक्षण करते ता लक्षणाषिषे ' जलस्षमवेतब्रतति ' यह 
द्‌ नहीं कथन करते त आत्मखजातिष कके आल्माविषे तथा मनस्जातिकरं ठेके मन 
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विषे ता टकश्चषणकी अतिव्याप्ति हता । काते ? सो आत्मा तथा मन सी भी उव्यविषे सम- ( 
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वायस्बष्‌ कारके रहता नहा । यात स्रा आत्मवजाते तथा मनस्वजावे ता जटं इतर पृथवीं 


आदिकोंविषे समवेत रूपादिकविषे अवृत्ति भी ह। तथा गुणतजातिक व्याप्य जे हपवा- 
दकं जांतियां है तिन रूपत्वादिकं जातियोका अव्याप्य भी है । र्ती आत्मत मनस्त जाति 


लेके ता आत्मामनविंषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति हेवैगी । ता अतिव्याति दोषके निवर्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ जट्षमवेतव्त्ति ` यह पद कथन क्या है । तहां सा आत्म- 
तल्मनस्त्वजाति ता जटारैषे समवेत गुणकमादेकाविषे बृत्ति नहीं हं । यातं ता आत्मत्वमन्‌- 
स्त्वजातिक्ं कके ता आत्मा मनविषेता टक्षणकी अतिग्यापि हवं नहीं । किंवा "जले तरसम- 
वेताब्राते जटसमवेतव्रात्तेजातिमान्‌ स्नेहः ' इतनामा्र ह। जो ता स्नेहका लक्षण करतेता 


| 
ट 
लक्षणविषे ˆ छणत्वव्याप्याग्याप्य ' यह पद नही कथन करते तों जलमाजन्राते रूप, स्पशं 
| 


क क 


द्रवत्वं इन तीनोविषे ता लक्षणकीो अतिष्यापि होती । काहे ? ता जलमात्द्रात्ते जो अभा- 
स्वर शुङृह्प है तथा शीतस्पश है तथा सांसिद्धिक वरवत्व है तिन तीनोविपे यथाक्रमत रणे 
हारी जा हपत्वका व्याप्य जाति ह । तथा स्शत्वका व्याप्य जातिं हं तथा दवत्वत्वका व्याप्य 
जाति है ते तीनों जातियां ता नकते इतरपएथिवी आदिकाविषे समवेत रूपरपश।दिकोिषे 


| 
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¦ | अद्धात्ते भी है तथा जलविषे समवेत तिन रुपखशांदिकंविषे वृत्ति भी है । एेसी जातियों दू | ॥ 
१ रन क क क 9 क श ® क ७. ७स। & क > 
| ठके तिन जटमाचब्रात्ति रूपादिकांविषे ता लक्षणकीं अतिन्यापि हवेगी । ता अतिव्याप्ति 
। दोषृके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे  गुणतबव्याप्याग्याप्य यह्‌ पद्‌ कथन कव्या हे । 


दा 


। तहां ते जठमात्रके रूपस्पशे द्रवत्वाविषे वत्तेणे हारीयां जातिया ता गुणलजातिके व्याप्य जाति- 
। योके अव्याप्य नहीं ह । किंतु ता गुणत्वजातिके ग्याप्य जे शूप, स्पशव, दवत्वत्व जातियां 
हं तिन रूपत्वादिक जातियोंका ते जातिं व्याप्य हीं हँ । यातं तिन जातियोकरं छेके तिनं 
। जलमात्रबतति ूपादिकोविषे ता स्नेहके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ 
| ` नेदका आश्रय-इस प्रकारके उक्त दो लक्षणों करके क्षित सो स्नेहगुण एक जलाविषे 
रहै है ता जतं भिन्न पृथिबीआदिक द्रव्योिषे सो स्नेहयण रहता नहीं 1 तहां ˆ जठ 
। स्निग्धम्‌ ` या प्रकारक भरतीति स्वेलोकोंकूं होवे हे । सा प्रतीति ता जखके स्नेह गुणक हीं विषय 
| । यतिं सो स्नेहखण ता प्रसयक्ष प्रतीति करिके हीं सिद्ध ह । द्रवसे अपाथक्यकी शेका-सा 
रतीति ता जले ्व्वगुणकू हौं विषय करे है । यात ता तण सो सेहयण प्रथक्‌ 
| 


॥ 
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उसका तमाधान--ता द्वत्वशणतें विना हीं हिमक्ररकादिकि जिषे सो सलेहगुण प्रतीत 


ओर ता दवत्वगुणवाटे भी दतसुवणादिकोविषे सो सेहगुणप्रतीत होता नहीं ।यातें 
। खहगुणक्रं ता दवत्वगुणतें भिन्न गुण हीं मान्या चाहिये जो कदाचेत्‌ ता सेहं वतव 


गुणत भिन्न नहीं मानिये तों ता द्रवखश्णतैँ रदित दिमकरकादिकोविषे सा सरेहविषयक 
प्रतीति नहीं होणी चाहिये । तथा ता द्रवत्व यणवाठे तिन दतषुवणादको विष्‌ सा सेहविषयक 
प्रतीति होणी चाहिये । सो एेसा देखणेविषे आवता नहीं, याते ता उक्त प्रतीतिके बलत ता 
सेहं भिन्न यण हीं मान्या चाहिये इति ॥ 

लके मेद-किंवा सो उक्त सेहयण नित्य ३, अनित्य २ इस भेद करिकै दो भरकारका 


होवे है । तहां परमाणशूप नित्य जट विषे तौ सो स्नेह निय होवें है ओर वऋणकादिरूप अनित्य 
जटविषे सो स्नेह अनित्य होवे है । आनित्य स्रेहकी उत्पात्ते ओर नार-तहां अनित्य सेह स्वाभय 


4 

^ "क ७.9 क क क क क क ७ के क कृरिके 
| द्रव्यकी उलतिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे ता दरग्यफे समवायिकारणहम भवयवोके सेह करक 
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| 
4 
उयन्न होवे है। ओर ता आश्रयद्व्यके नाशते हीं नाश हों है । जैसे जरीय दो परमाणवोके || 
संयोगौ उतन्न भया जो जढीय श्यणकहे ता जलीय व्यणकके सखेहका सो जठीय व्यणक 
तौ समवायिकारण हेवै है ओर ता व्यणकके समवायिकारणरूप परमाणवोंविषे स्थित जो ॥ 
४९ ५५९ + भ ® ॥९। रोवे = क 
लेह है सो परमाणवोका सेह ता वऋ्णकके सेहका असमवायिकारण हेत है । ओर अश || 
$ 
| 


दश्वरादिक निमित्तकारण हेव है । ओर ता व्यणकरूप आभयद्रव्के नाश करिके हीं ता | 


लेहका नाश हेयैरै। इस भरक।र व्यणकरूप जर्तं आदि ठैके कूप नदी आदिकोके जल्पर्यत | ` 


सर्वंअनित्य जटोंविषे स्थित ञेहकी उत्पाते तथा विनाश जानिटेणा इति ॥ ` ` “ह 
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करिः केवल शब्दणका हीं ज्ञान हेव है अन्धकिषी यणका ज्ञान होता नहीं; यातं यह 


१ अभाव भी ता ओरोजदद्िप करकं दीं शाह होवे है । ता अतिव्याति दोपके निदरत्तकरणे 
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तखादेक पथिवोविष सेदका शका-सो स्रेहणण एक जटविषे हीं रहे है । परथिवीभादिकोविषे || 
रहता नह । यह जो प्रवंभरतिज्ञा करी थी सो असंगत है । काहेते ? जभ जटके संयोगसंवध करक 
चृणोदिकोका पिंडीभाव होवे है तैसे तैटादिक परथिवीके संयोगसवंध कर्कि भी सो चणीदिकोका 
पिंडीभाव होवे हे । यते ता तैलादिरूप पृथिवीविषे भी सो सेहण अवश्य मानणा होगा । ओर 
जो यह कहीं तिन तेलादिकविषे जो स्नेह प्रतीत हेर है सो सेह जटक्रा अथात्‌ तिन 
तेलादिकोके अन्तरस्थित जो जटभाग है ता जलभागका हीं सो सेह भरतीत हे है सो यह 
केहणा भीं सभवता नहीं । क (हेते ? तिन तेरादिकोके अन्तर जो जटक्रा भाग अंगीक्रार करोगे 
तो तिन तेलादिकोके सयोगतस्तबंधते अभिक! नाश हेणा चाहिये । जिस कारणत ता अधिके 
¦ नाशविषै सयोगसबध करकं जलक्रं कारणता भत्थक्ष प्रतीत होते है) सो रेषा देखणेषिर 
आवता नहा, किंतु उल्टा ता तेटकरे संयागसवधके हए ता अभिक ब्द्धि रहीं दे्णेविष 


षृ 
वेषं 
अवे हं । थात तिन तैलादिकोंविषे जटभागक्रा अंमीकार करणा संभवता नहीं ॥ 
उसका जरूय मानकर समाधान-तिन तेखादिकोविष जा स्नेह प्रतीत हषर द्वह भीं 
तिन तलादिकेकि अन्तगेत जठभागका हीं हे, परन्तु सो स्नेह भरकृष् होवे है यतं स स्नेह 
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1 ता जा्नक अड ₹€। हवै &; भ्रतङ्ूठ हाव नहा । ताय यह-स।( स्वह प्र ३, अष्‌ 
| 2 > इस्‌ भद्‌ करक दा प्रकारका इवे ह । तहा तलादकाके अन्तगत जरुमामतषे स्थत ¦ 
५ 
९ 
८ 


भ 


जो स्नेह रे सो स्नेह तां १र₹€ क्या जावे है । ओर कूपनदी आदिकके जटविषे स्थित | | 
स्नेह अपकृष्ट कट्या जवि हे । तहां परेषटस्नेहवाला जलौ ता अधिका नाश करता नहीं | 
उङ्टा ता अधिके अनुकूल रोवे दै । ओर अपकृषस्नेहवाला जल ता अधिक! नाश करे ३ । | 
यातं सो सेहगुण केवर जटविषे हीं रहे रे । पृथिवी आदिकोंविषे रहता नहीं यह सि | 

| 


भया इति ॥ इति सनहनिरूपण समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ रन्दानरूपणम । 


तहां स्क्षण-श्रोत्रग्राह्य शणः र्दः । अथं यह-जो खण भत्र ब्रा्य हेवे है अर्थाद्‌ | 
[अदद्वियजन्य ज्ञनिका विषय होवें हे सो खण शब्द्‌ क्या जाव है । तहां ता भोदि 


| भोकर अद्यगणल्षटप शब्दका लक्षण समभव ह । पदर तहा नचरतरव्राद्यः शब्दः ' इतना- 
| माज हीं जे ता शब्धका लक्षण कसते ता छक्षणतिषे ' गुणः ' यह पद्‌ नहीं कथन कसतेतीं 
| शब्दत्वनातिविषे तथा शब्दके अभावविषे ता ठक्षणकी अपिव्याति हीती । काते ? जसे 


सो शब्दगुण भ्रोतर्द्विय करके यद्य हवे ह। तेस ता शः बुति शच्दत्वजाति तथा ता शब्दा 
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ततीय परिच्छेदं । ( ४३५. ) 
{ ोियेिेकायियी य  ्  - - 
वासते ता लक्षणविपे “ गुणः ' यह पदः कथनं कतया हं । तहा ता श्धल्जाति विषे तथा ता ( 
शब्दके अभाव विषे गुणरूपता हे नहीं । यतिं ता शब्दत्वंजातिविषे तथा शब्दके अभ।वविषे 
| 
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ता क्षणक अतिब्यापि होवे नहीं इति ॥ ( 
सवका निवचनरूप द्ितीयलक्षण-क्रणं शष्कु अवच्छिन्न आकाशरप श्रोत्ाविषे उसन्नहूष्‌ । 
शब्दका हीं ता भेचिहद्रिय करिके म्रहण होवें ह । भरीभदिक अवच्छिन्न आकाशकेषे उस- ॥ 
सहए शब्दके ता श्रो दद्िय करिक प्रहण होता नहीं । याते तिन शब्दोविषे इस उक्त लक्ष- 
अन्यापि हीं होवेगी । एसी रकाके भापहूए अव ता उक्तटक्षणका अन्यपरकारते निवंचव ¦ 


णुक्रग्‌ 
रे ई-शओरचमाद्यत्तियुणत्वन्याप्यनातिमान्‌ शब्दः । अथे यह-भोवईद्रिय करि 
{{दछर्दस्तुवष वत्तमहारो तश्रा खणल्जातक्ा व्याप्य एसा जा जाव ह ता जाबा ब्रण। $ 
९15३ क्या जवि हइ । तहा जस शञ्ड्का भव्रदाद्रय कर्कि परत्यक इवि हइ सा †5३ चरि ॥ 
दध कष्या जवि ह । वा श्रो्रथ।द्य शड्द्‌विष वत्तणहारा तथा गशणत्व जातक व्याव सीं ॥ 
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} शञत्वजाति हे, सा शडञ्दत्व जाति सपे शब्दोविषे रहे हे । यतिं ता भरी अदिअवच्छिन आक्ा- , 
¦ शिषे उसन्नं हूए शञ्डो विषे दस्र लक्षणकी अतिन्याि होवे नहीं । पदकृत्य-तहां ता गुणत्व- | 
( 

` 

¦ 
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| 
जातिके व्याप्य रपत्वादिकं जाति छेके शूपादिक गुर्णोविषे इस ठक्षणकी अतिव्यािके । 
नित्त करणे वासते इस टक्षणविषे ' भ्रोचधराद्यत्रत्ति ' यह पद कथन क्था हे । तहा ते | 
ह्पतवादिकं जातियां ता भत्रथाद्यशब्दाविषे वत्तेतीयां नहीं । यति तिन रूपत्वादिकं जातियोङ्‌ 
लेके तिन रूपादिक य्णोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवें नही, किंवा ता लक्षणविषे 
८ रणतवव्याप्य › यह पद्‌ जो नहीं कथन करते तों ता भोत्रमराद्य शब्दविषे वत्तेणेहारी गुणत्व- 
जातिकरं ठेके रूपादिकं स्वेगुणोंविषे तथा सत्ताजातेद्रं ठके दन्यगुणकमवेषे तां लक्षणकें 
अतिव्याति होती । ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ गुणत्वष्याघ्य ` 
यह पद कथन कम्या है । तहां सा गुणत्वजाति सत्ताजाति ता गुणत्नातिका व्याप्य नहीं है। 
याति ता गुणत्वजातिदं तथा सत्ताजातिकृं ठेके तथा तहां अतिव्याति होवे नहीं शति । | 

अथवा ता शब्धका यह तीसरा रक्षण-करणा । आकाराविशेषय्णः शग्दः। अथं यह- 

आकाशक्ा जो विशेषण होवे सो शब्द कष्या जवि हे । तहां आकाशविषे एक शब्द हीं 
विशेषण रहे है, ता शब्दत भिन्न दूसरा कोई विशेषण ता आकाशविषे रहता नहीं । याते | | 
यह आकाशविशेषगुणत्वूप शब्दका ठक्षण भी संभवे है । पदकृत्य- तहां (विशेष गुणः शब्दः) | 
इतनामात्र हीं जो ता शब्दका लक्षण करे ता लक्षणविषे ˆ आकाश ' यह्‌ पद नहीं कथन ्‌ | 
करते तों पादिक विशेषगुणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, जिस कारणतै ता शब्दकी | 
ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता रक्षण | 
| | विषे ‹ आकाश ' यह पद कथन कम्याहे । तहां ते रूपादिक आकाशके विशेषगुण नहा है । | 
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| कंठ पृथिवीआदिकके विशेष गुण हे । यात तिन रूपादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि | ¦ 
{| हो नर्ही, किंवा “ आकाशगुणः शब्दः ' इतन मत्र हीं नो ता शन्का रक्षण कसे ता | 
॥ लक्षणविषे ˆ विरैष ` यह पद नहीं कथन कसे तों ता आक्राशघ्रत्ति संख्यादिकं पचगुणोविवे । 
। लक्षणकी अतिव्यामि होती । ता अतिव्याि दोपकरे निच्रेत्त करणे वाक्ते त लक्षणविषे 
विशेष" यह पद कथन कम्या ह 1 तहां ते सख्यदिक विशेषयुण नहीं हैँ किंतु समन्थशुण 
हें । याते तिन संख्यादिकं विषे ता शन्के टक्षणकौ अतिष्यपि होवे नहीं इति। इ भरकारफे । 
उक्तं तीन टश्चणों करके लक्षित सो शब्दगुण एक आकाशरूप उव्यविषे हीं रह है । ता 
आकाशते भिन्न परथिवी आदिक द्रव्यांबिषे सो शब्दयुण रहता नही इति ॥ 


| 

| 

| 

शब्दके भद-ओर सो शब्दगुण ध्वन्यात्मके १, वणौत्मक २ इस भेद करिकै दो भकारक | 
| 
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होवे ३ै। ध्वन्यालक-तहां भरी, मृदंग, शंख, वेण, वीणा इत्यादिकं उत्पन्न भया जो शब्द है 
सो शब्द ध्वन्यात्मकशञ्द कट्या जवि है । वणासक-भर कंठ ३, तां २, मधा ३, दन्त ४, 
ओष्ट ५, नासिका ६, जिह्म ७, उरं ८ इन अष्टस्थनेतिं यथाक्रमं उन्न भये ज 
अकारादिक वणे है ते अकारादिक वणात्मके शब्द्‌ कट्या जवे हे । अर्थात अकारादविवणेरूपं 
जितनी संस्कृतभाषा है तथा ठकोकिकभाषा है ते सवे वणोत्मक शब्द कट्या जवि हे । सो यह 
ध्वन्यात्मकं शब्द तथा वणात्मक शड्ध सवे अनित्य हीं होवें ह, कोड भी शब्द नित्य होता नहं 
इति । दोनोके तीन भद्‌-तहां सो पूवैउक्त ध्वन्थात्मक शब्द तथा वणात्मकर शब्द संयोगज 3, ' 
विभागजं २, शब्दज ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है । संग्रगज-तहां जो श्य 
| 


संयोगरूप असमवाधिकारण करिकै जन्य होवे है । सो शब्द संयोगज शब्द्‌ कट्या जावे है 
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सो शब्द शब्दजशब्द्‌ कट्या जावे ह । सयोग ध्वन्यात्मक-त॒हा भेरी दंडादिकके अभिषाताख्य 


; 
| 
| 
विभागज-आर जो शब विभागदूप असमवाधिकारण करिकै जन्य होवै है। सो शब्दं विभागज- 
| 
संयोगहूएते अनेतर ता भेरीअवच्छिन्न आकाशविषे उतपन्न भया जो भथमशब्द हे सो भरथमशब्द 


५ 
4 
। 
॑ शब्द कल्या जवि ड । रब्दज-ओर जो शञ्द शब्दरूप अस्मवायिकारण करिकै जन्य होवें हे । 


संयोगज भ्वन्यात्मकशब्द कष्या जावै ह । इसके कारण- तहां ता शब्दका सो भेरी अवच्छिन्न 
॥ आकाश तों समवायिकारण होवै है ओर ता भेरीके साथि जो आकाशका संयोगसवंध है । 
सो भेरी आकाकसंयोग ता शब्धका अक्षमवायेकारण होवें ह । (र भेरादडसयोग तथा अर्ह 
4 इश्बरादिकं ता शब्दके निमित्तकारण होवे है । हसत प्रकार मृदग, शंख, वेण, वीणा आदिक 
उतन्नभए शब्ध भी संयोगजध्वन्थ(त्मक शब्द कषये जावि ईह । वभमगजव्वन्यतसक्-आर्‌ वश- 
| | दिकोके फाडने करक जो चटचट इस प्रकारका प्रथमशब्द उलन होवे ह॑सो भथमशब्द्‌ ' 
विभागज ध्वन्यात्मकं शब्द कद्या जवि हं । इसके कारण तर्हा ता ध्वन्पाल्मकशब्दका सो | 


4 वंशदटावच्छिन्न आकाश तौ समवापिकारण होवे है आर न वैशदलोके साथि नो 
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तैतीथंपरिच्छेद्‌ । ( ४३७ ) 
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आकाशका विभाग है सो वंशदल आकाशका विभाग ता शब्दा असषमवाङ्केरण हवै ३ । 
ओर तिन दोनों वेशदोका जौ परस्परविभाग है सो वंशदलद्रयविभाग ता शब्दका निमित्त 
रण होवे है । संयोगज वणासक्-ओर्‌ कण्ठतादुभादिक स्थानेति जो प्रथम वणांरमक शब्द 
तन्न होवे हे सो प्रथमशब्द सयोगज वणात्मक शब्दं कट्या जवि ह । इक कारणत 
| ता वणास्मक शग्यका सो कण्ठताटभादि अवच्छिन आकाश तो समवयिक(रण हवं ह 
आर तिन कण्ठतालभादिकोंके साथे जो आक्राशका सथोगस्षम्बन्ध हे सो कठादि अकरा- 
शसयोग ता शब्दका असमवायिक्ारण होवे हे । ओर तिन कण्डताटु आदिकाके साधि जो, 
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 वायआदिकोका संयोग है सो संयोग ता शृब्डका निमित्तकरण होवे है ॥ 
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विभागज वणल्मक-अर्‌ दोनों आष्टक विभागहूए जो व्णालमकरशडः उलन हवं हं सा 
प्रथमशब्ध विभाग वणौत्मक शब्द्‌ कष्या जवि हे । इसके कारण-तहां ता विभागजवणात्मक्र 
शञ्दका सो ओष्टविच्छिन्नि आक्राश तों समवाधिकारणहोवेंहे आर तिन दोनों आके 
 साधिजो आक्राशका विभाग है सो अषएटभकाशका विभाग. ता शब्दा अमवयि, 
कारण हवं है भोर तिन दोनों ओका जो परस्परविभागरहे सो ओष्टविभाग ता शब्दका 
मित्तक्ारण होवे है । राब्दजध्वन्यासक--भंर ता पूवेउक्त संयोगजविभागजषप धवन्थास्मक 
थम्‌ श्छ उसन्न भया जो ध्वन्थारमके द्वितीयशश्ड हे सो द्वितीयशब्द शब्दन ध्वन्धा 
तमक शञ्द कष्या जवं हं । इतके करण-तहां ता दितीय ध्वन्थालक शब्दक। सों अकार 
| तों समवायिकारण हवं ह भर सो परथमध्वन्यालमक शञ्द अक्षमवायिकारण हविं ह अर 
। अवुकूलवायु निमित्तकारण होवे है । शब्दज वणातमक दस्‌ भरकर ता पूषेउक्त सयेगजविभागज 
रूप वणौटमक प्रथम शब्दत उत्पन्न मया जो द्वितीय वणौलमकं शब्दहे सो द्वितीय शभ 
शब्दजं वणोत्मक शब्द्‌ क्या जाप हे । इसके कारण- तहां ता द्वितीयवणातमक शभ्यक। सो 


4 

। | आकाश तौ समवायिकारण हवै है ओर सो प्रथमव्णात्मकं शुध्द असतभवायिकारण हवै 
{ है । ओर अदुकूल वायु निमित्तकारण हवे है । इत भकार दवितीयशब्देते आदि ठेके अत्य 
4 
4 
4 
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शब्दपर्यैत जितनेकी मध्यविषे शब्द उतन होवे हें । ते सवेश पूरवपूव शन्द करिके जन्थ 
होणेते शब्दन शब्द्‌ कष्य जवि है इति ॥ 
भरीके राग्दकी( शर्म उत्पत्ति होनेकी रीति-ेरो आदि अवच्छिन्न आक[शकविषे उन्न भय। 


क 


जो शब्द-हैसो शब्द स अवच्छिन्न आकाशविषे हीं समवायरैबेध करिक रहेगा । ता 





कर्णशष्कुटी अवच्छिन्न आकाशरूप भोत्रविषे सो शब्द समवायसंबंध करके रेहेम। नहीं । यति ्‌ 


। 
। ता शरोतरदद्रिय करके ता शब्द्कां भत्यक्ष सेभवता नहीं । ताखय यह-जिस निस इदयं 
{| जिस जिस अथैके साधि सेव॑ध होषै हे तिस तिष अथैका ही तिस तिस ईव कारके 


( ४३८ ) न्याय जक्छषशं । 
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होवे है, ता दंद्रिय अथके संबेधतें विना कोदं भी प्रत्यक्ष होता नही । तहां जसे चक्ष 
इद्वियका क्रिया करिके सूयेचंदरादेक अ्थकि साथे सबंध होवे दहै । तेसे ता आकाशरूप 
श्रोत्र हद्वियविषे क्रिया होती नहीं । जिस क्रिथा करिके ता भेबदद्रियका ता भेरी अवच्छिन्न 
आकाशविषे समवेत शब्दके स्थि संबध होवे ओर्‌ स्वध विना हींता भोदि करि 
जो शब्दका प्रत्यक्ष मानेगि तों काशीअवच्छिशि आकाशविषे उवन्नहूए शब्धका मथु- 
रास्थ पुरुषद्रं भी ता भरोतरदद्रिय करिकै प्रत्यक्ष होणा चाहिये । ठेसी शंकाके भापहूएः 
अब ता आकाशरूप -भोज इद्वियविषे ता शब्दके उतत्तिका भकार वणेन करे हतां पूर्वै 
उक्तं रीतिसे भराआदि अवच्छिन्न आकाशविषे उत्मन्न भया जो प्रथमध्वन्यात्क शडद है । 
तथा कैठताट़ आदि अवच्छिन्न आकाशविषे उन्न भया जो प्रथम वणत्पिकं शब्द्‌ है । 
सो भरथमशब्द वीचीतरगन्याय करिके अथवा केदंबगोकके न्याय करिकै आपणे समीप 
दूसरे शब्दक्ं उन्न करे है, आगेतै सो दूमरा शब्द भी आपणे समीप तीसरे शब्दं उसन्न 
करे है, आगत सो तीसरा शब्द्‌ भी आपणे समीप चतुथं शब्दद्रं उतन्नं केरे हे, सो चतुथं 
शध आपणे समीप पचम शब्दद्रं उत्पन्न करे हे । इस भकार सो पूवेपूषै शब स्वाधयमूत 
(| आकाशमदेशते अव्यवहित आकाशभागविषे उत्तरउनत्तर शब्दकूं उतपन्न करता जवि है । ओर 
ता उत्तरउत्तर शब्दके उत्पन्नहूए सो पवेपूवे शब्द नाश होता जवि है । इस भकारं पूवेपूरवं 
शब्दे उत्तरउत्तर शब्दकी उत्पत्ति होति होते जो शब्द जिस पाणि कणशष्कुटी अवच्छिन्न 
आकाशूप भोज्रविषे जाके समवायसम्बन्ध करिके उत्पन्न होवे हे । तिस शब्दका रीं तिस 
| प्राणीक ता भोत्दद्धिय करिके भ्रसयक्ष होवे हे । तिस शब्दत अन्य शब्ोका ता थोनंद्रिय 
| कृरिके भ्रत्यक्ष होता नही । ओर भेरीशब्दो मया छतः" अर्थं यह-भेरी अवच्छन्नं आकाशका 
। शब्द्‌ हमनें भरवण कन्या हे । या भकारकी जा टोकंकूं भरतीति होवे ३ सा प्रतीति भाति- 
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हप हीं है । याते ता भमरूप प्रतीतितें ता मेरीशब्दका यक्ष सिद्ध होवे नहीं इति । तहां प्र 
उक्त वीचीतरंगन्यायका तथा कंद॑वगोलक न्यायकाअथं यह है-जेसे ससद्रादिकेकि जरविषे एकं 
तरेगके अप्रभागविषे दसरा तरंग उठे हे, ता दूसरे तरंगके अथभागाविषे तीसरा तरंग उरे है, 
ता तीसरे तरगके अध्रमागाविषे चतुथं तरंग उठे हे । इस प्रकार एके हीं पूर्वादिकं दिशाविषे 
तिन तरगों परंपराका भवाह चल्था जवि है । तेसे जिस्‌ स्थलविषे उक्त रीतिसे पूवेपूवे शब्दत 
उत्तरउत्तर शब्दकी उत्ति एक हीं पूर्वादिक दिशािषे होती जावे है । तहां तौ बीचीतरग 
न्याय करिक ता भरथमशब्दत दवितीयादिक शब्दो की उत्पत्ति जानणी । ओर जेप कदेबगोल- 
कके मध्ये सवदिशावोंकी तरफ पत्र निकसे है । तैसे जिस स्थलविषे। ता मध्यवर्ति भथम 
शब्दे पूवोदिकं दशदिशबोविे दशशब्य उसन्न होवे है ते दशशब्द दूसरे दश शब्द उन्न 
करे है । ते दूसरे दश शब्द तीसरे दश शब्दों उसनन करे हं । इस भकार दशोदिशाविपे धर 
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पूवे शब्दत उत्तरउत्तर शब्द उन्न होते जावे ह । तहां ता कदबगोटकन्याय करिके ता प्रथम 
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शब्दत द्वितीयादिकं शब्दीकी उलत्ति जानणी ॥ 
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} दनि न्पायक ठ्यवस्थाषिषे प्रमाणकं रका-करहां तात बथमशञ्त वी चीतरगन्पाय करक 
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एक हा दिशावेषे शब्क[ धारा उन्न हाव ह अर्‌ कहता ता प्रथमश्दर्तं कदनम्‌ | 


¢ 
# 
} 
क ज ए ( 
कन्याय्‌ कारकं दशाहिशावेषं सा शब्दाक धारा उत्पल हवि ह । या तकस्का ठयवस्थाविषे | ( 

? 

॥ 


कन हेतु ३ै १ इसका समाधान-या भकारकी व्यवस्थाषरषे वायुका संयोग हीं हेतु है । क्ते { 
ता शब्यकौ उत्पत्तिविषे जे पूवेडक्त रीति आकाशादविक कारण हेवं ई तस स। आकाश 
वायुका संयोग भी ता शब्धको उत्पात्तिविषे निमित्तकरण देवि ह । तहां जिम्‌ भर अवाच्छन 
काशक सो प्रथमशज्दं उन्न हेव है तिस भरे संबद्ध होद्कै सो वादु जिस जि 
दिशाक शन्सुख गमन करे है तिस तिस दिशावच्छिन्न आकाशविषे हीं ता वादके सयोगं 
 शब्दधाराकी उद्यान्ति होवे हे अन्यदिशाविषे ता वायुअकशसयोगके अभावे ता 
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\ शृह्धधाराकी उलात्ति हवं नहीं । तहां जमी तो सो वि एक ह। दशकं स॒न्सुख गमन 
\ है तर्ब(तेता वीचीतरग न्थाय करक ताएक दिशािषे ता शब्धधाराक। उतयातत 
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हवं हे । या कारणत हो भरा आर्दिककिं समाप दशवष रंत भा मने वपसत बकं वचत 





तिन भरी आदिकोंका शब्द नहीं रवण कथ्या या भकारका टोकांका व्यवहार देखणेविषे । 
अवरे हे । ओर जवी तोँसो वायु सर्वैदिशावेके सन्खुख गमन कर्‌ ह तन। त। ता केदब 


| 
गोखकन्याय करि तिन सैदिशवेविषे ता शञ्धधाराकी उवत्ति होवे है । जेस मेषेके गजना 
हप शब्दत ता सु्वदिशासंचारी वाके संयोग करिके स्वेदिशवोविषे ता शब्दधाराके। उत्पा ॥ 
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ते 
हेत है । इस भकार वायुकयोगके वशत ही तिन द्वितीयादिक शब्दके उलत्तिका नियम हे हं 
!| वायुके संयोगका नियम्‌ तौ तिस तिस दिशाके सन्युख ता वायुकी क्रिथाके वशत हवे ह 
{| ओर ता वाकी कियाका नियामक तौ अृटवाठे आत्माका संयोग हीं होवे है इति । इतने 
{| पर्त ता शब्दके उसपात्तिका भकार वणेन कप्या ॥ | | 
¦ | अब ता शब्दफे बिनारशका प्रकार वर्णन करे हैँ । तहां विथुद्रभ्यके जे योग्य विष गुण हे 
{| ते योग्य विशेष गुण स्वउत्तर उन्न हुए तथा स्वस्षमानाधक्ररण एत योग्य वियु विशेषगुणों | 
|| करक नाश होड जि दै । जैसे वि्आत्माके वुद्धिभविकिं योग्यविरोषगुण स्वउत्तर | 
{| उलन हूए तथा स्वसमानाधिकरण रे बुद्धिभादिक योग्य विशेषगुणों करि नाश होड 
(| जात है । तेसे यह शब्द भी विथु आकाशका योग्य विशेषगुण है । यति यहं शब्द भी | 
स्वउत्तर उत्पन्न हए तथा स्वसमानाधिकरम पसे द्वितीय शब्द करिके नाश हीइ जवि है |! 
॑ 

प्व 


अथोत्‌ पूषैडक्त रीतिं ता भरी आदि अवच्छिन्न आकाशविभे भथमक्षणविषे सो आदयशब्दः | 
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{| उसन्न होवै है ओर द्वितीयक्षणे ता आयशब्दतें 'द्वितीयशब्द उसन् होवे है । सो दि 
} र%ञ्द ता आयशञ्डका नाशक ह । यार्त वरतायक्षण्रष स्रा जवश्‌ नाश हइ जा 


क 


इस प्रकार सो द्ितीयशब्द भी आपरणी उतत्तिक्षणतैं द्वितीय क्षणविषे तृतीय श यन्न 
करक तृतीयक्षणविषे नाश हो€ जवे हैसो वतीय यन्द इसप्रकार अगि अगेभी आणी 
उत्पात्ते क्षणते द्ितीयक्षणाविषे चतथ शब्दकरू उत्पन्न करके तृतीयक्षणविषे नाश होइ जवं 
२, =, 


हे । इस भ्रकार आगे आगे भी उत्तरउत्तर शब्द करक पूवेपूवे शब्दरका नाश हाता जवं | 


क्वि 


हे । यातं विथु जीवात्माके बद्धिआदिक योग्य विशेषगणोकी न्याई यह शद्ध गुण भी 
| दिक्षणावस्थाथी होवे है अथात्‌ दो क्षणपर्यत स्थायी होवै ह इति ॥ 
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सन्दोपमुन्द न्यायसे अन्त्य ओर उपान्त्य राब्दका नादा माननेवारे प्राचीन नेयायिक~उत्तरउत्तर 
शब्द्‌ करक जो पूवेपूवं शब्दा नाश मानोगे तों जिस शन्ते भगे कोद भी शर नहीं उसन्न 
हवै है रसे अन्त्य शब्दका नाश नहीं होवैगा । एेसी शंकाकै परापहूए; तहां प्राची नेनेयाभिक 
ता शंकाका यह समाधान करे है । ता अलय श्धकू छोडिकं जितनेकौ पूरवपूम आव्य | 
य शब्द है ते आयमध्य शब्द हीं स्वउत्तरद्रत्ति स्वकायंभूत शब्द करक नाश हवं है ओर्‌ | 
सो अत्यशब्द्‌ तों ता स्वउत्तरवृत्ति तथा स्वकायेभूत शब्द करके नाश होता नही । किंतु | 
(। सो अत्य शब्द्‌ तों स्वअग्यवहित पेद्रात्ते तथा स्रकारणीभूत एस उपान्त्य शब्‌ करकं हीं 
|| नाश होवे है । दस प्रकार सुदोपसुन्द न्याय करक हीं ता अंत्यशब्धका तथा उपास शब्धका 
{| नाश हवै है । तालयं यह्‌-जेसे सुन्द उपसुन्द नामा दोनों असुर परस्पर शश्चमरहार्‌ करि 
। | एकी काटविषे नाश होते भये दै । तैसे ते अस्य उपान्त दोनों शब्द्‌ भी परस्पर नाशक. 
( 
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होणेतं एक रीं क्षणविषे नाश होवे है अथीत्‌ ता अत्य शब्दकी उवत्तिक्षणते द्वितीयक्षणविषे 
॑ सो अन्त्यशब्द तथा उपा त्यशब्द दोनों नाश होइ वि ह । तहां सो आव्यशब्द तथा मध्यशब्द 
तो द्विक्षणावस्थायी होवे है ओर सो अंत्यश क्षणिक होवें है । तहां जो वस्तु एकक्षणविंषे 
उत्पन्न होक द्वितीयक्षणविषे नाश होड जवे है सो वस्तु क्षणिक कट्या जाव है इति ॥ 
सो यह माचीन नैयायिकोका मत असगत-है काहेतँ † जिस क्षणविषे ता अत्यशब्दका नाश 
| हो है तिस ्षणविंमे सो उपान्त्यशब्द्‌ विवयमान है नहीं, किंतु तिस क्षणविषे सो उपान्त्य- 
। | शब्द आप हीं नाश होई जाव ह ओर कारणकी विद्यमानताते विना कायेकी उत्पत्ति होती 
| नहीं । याति ता उपान्त्य शब्द करक ता अन्त्यशब्दका नाश सम्भवता नहीं, करिव ता 
4 उपान्त्यशब्द्‌ करकं जो अन्त्यशब्दका नाश मानिये तों ता अन्त्य शब्दविषे क्षणिकता हीं 
(| प्राप्त हो हे ओर ता क्षणिक अन्त्य शब्दक्रे दृष्टान्त करिकै तिन आदयमध्य शृष्दोविषे 
भी क्षणिकता दही प्राप्त दोवैगी अथात्‌ आधयमध्यशब्दाः क्षाणकाः अब्दत्वात्‌ 
अन्त्यराब्द्वत्‌ । या भकारके अदमान करक तिन आद्यमध्य शब्दाविषे भी क्षणिकता ही 
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सद्धं हावेगी ता करि तिन प्राचोनोके मतावेषे क्षणिक वादी बौद्धके मतका भवेश 


छ क 


| 
 होरवेशा। या कारणत मी तों उपान्त्यशब्द करिकै अन्त्य शब्दका नाश मानणा अचित ई इति ॥ ॥ 
| इसपर नवीन नैयायिक-ता उक्तसख्याका या प्रकारका समाधान करे है । ता उर्पात्य शब्दं 
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| करके 7 अन्त्य शब्दरका नाश हाता नहा, कतु ता उपात्य शब्दके नाश ककि हाता 
। अन्त्य चब्ड्का नाद हव ह । सा उपात्य शड्धका भरध्वसताभावख्प्‌ नाश अनन्त हाणतं ता |? 


अ 
 अन्त्यशब्दकी उत्पतनिक्षणते द्वितीयादिकं क्षणविषे भी विद्यमान ह । ठेसे उपान्त शब्दके नाश || 
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।  करिकै ता अन्त्य शब्धका भी तृतीयक्षणविषे हीं नाश होवे है ! यतं जैसे ते आद्यमध्य शब्दं || 
१ ह 


द्विश्षणब्रस्थायी होवे ह तेसे सो अव्य शब्द्‌ भी द्विक्षणावस्थायी ही होवे हं ! इस प्रकार उपांत्य 
श्दके नाश करिके अत्यशब्धका नाश मानणेविषे ते प्रूवेउक्त दोष दहं प्राप्त होते नहीं । याते 


यह्‌ नबीनोंका मत हीं समीचीन हे इति । इतनेपयेत न्यायशाश्चकी रीतिसे शब्दकां निर्पण 
। न्धा । अव मीममांसाशाश्चकी रीतिसे ता शब्दका निरूपण कर है । 


2 क त 


®$ 


तहां मभाकरका-तौं यह मतं है, आकाशका यणरूप जो शब्डहे सो शब्धं नित्यहीं 

को$ भी शञ्द अनित्य होता नहीं यतं ता शब्धका उतसत्तिविनाश संभवता नहीं ओर 
[ नंयायिकनं ता शब्दकी उत्त्तिविषे जितनेकी कंठतादटभादेक तथा विजातीय वादके सयाग 
आदिक कारण कथन्‌ करे थे ते सवे कारण ता शब्धफे उत्पादक नही दहै कंतु ता शब्दके 
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मिव्यंजक हे अथात्‌ ता नित्य शब्दकी अभिग्याकतै करावणे हारे ह । | 
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। अयुमानते शब्दकं। नित्यतासिद्धि-अव अलुमानप्रमाण करकं ता शब्दको नित्यता पिद 
कर ६। राग्द्‌। नत्यः न्रावणप्रत्यक्षत्ात्‌ रब्दत्ववत्‌ । अथ बहता च तनत्य ङण 


योग्य है । भोदंद्वियजन्य पतयक्षका विषय होते जो जो भावणपत्यक्षका विषय हेवै है सो 
सो नित्य हीं होवे हे । जैसे शब्दविषे रही हृदं शब्दत्वजाति ता श्रावणप्रत्यक्षका विषय होणेतं 


क क क. क 


नित्य होवे दै । तैसे सो शब्दं भी ता श्रावणपत्यक्षका विषय होेते नित्य दही होगा इति । 


अथवा यह दतर अचमन करणा-राग्दा नित्य आकशमान्र्णत्वात जक 
रभमाणवत्‌ । अथं यह-सो शब्द नित्य हणे योग्य हे आकाशमाजका खण हीणते । 
जो आकाशमात्रका खणहोवेदें सोसो नेत्य हीं होवें द। जसं आकाशक्रा प्रम 
महस परिमाण ता आक्राशमात्रका यण होणेतें नित्य हीं हतै है । तेसेसो शब्द्‌ भीता|| 
आकाशमात्रका खण होणेतै नित्य हीं होवेगा । ष्दकृत्य-तहां ˆ आकाशमान्रगणवात्‌ ` इस | 


क 


उक्तं हेतुविषे जो “ माज ' यह पद नहीं कथन करते तों आकाशषव्के संयोगावेषे ता | 


342 3040 


९ 
4 

4 

९ 

६ 

९ 

4 

५ 

4 
([ 
{| जे 
4 

4 

4 

‡ 

( 

( 





। याति ता संयोगविषे सो आकाशका खणत्वरुप देल तों है, परतु सो नित्मतवरूप साध्य 





तुका व्यभिचार होता । कात ! सो आकाशषटका संयोग ता आकाश षर दोनोविषे रहे || 


८५ 


----------- 
। न च्छा = म क~~ १४ “अगि ठ 
ऋ छश 9 ॥ 


(४४२) न्वायभकाद्यं । 
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ता संयोगविषे हे नहीं । ता व्यभिचार दोषकी निनत्रात्ति करणे वासते ता हेतविषे ° माज › यह्‌ ! 
पद्‌ कथन कम्या ह । तहां ता आकाशघटके सयोगविषे केवल ता आकाशमात्रका गुणपणा 
नहीं हे । किंतु ता घटका भी युणपणा है । यात ता आकराशधयके संयोगविपे ता उक्तहेत॒का | 
व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 

शब्दकी नित्यतापर म्रत्यभिज्ञा-किंवा ता शब्दकी निस्यता केवल उक्त अदुमानप्रमाण करके 
हा सिद्ध नहा ह, किन्तु सोऽय गकारः ' या भरकारके भत्यभिज्ञारूप भस्यक्षते भी ता 
शब्धका नित्यपणा हीं सिद्ध होवें ह । ता प्रत्यभिज्ञाका यह अथं है-जो गकार हमेनै पूर्व 
भ्रवण कन्या था सदै यह गकार हं । तहा इस प्रत्यमिज्ञाविषे एतत काटीन गकरषिषे पूषे- 


क क, क, 


कठ्‌ गकारका अभद त्रतात हकं ह । सा अमदतरताते मध्यावेष ता गकारे नाश मानण 


= ~ क +न क 


= = 


पयत स्थायीषणा अवश्य मानणा होतरेगा । याते तिन उत्तरउत्तर शब्दो दू तिन पवय शब्दौ 
नाशक्रता सम्भवती नह ओर दुसरा कोड ता शब्दका नाशक ह नहीं । यतिं ता पत्यभिक्नाह 
प्रत्यक्षे भी ता गकारादिक शब्दकी निव्यता हीं सिद्ध होवे है । इतन करि ता पर्वउ 
अमानाषेषे यह अदक्ट तकं बोधन कन्या सो गकारादिक शब्ड्‌ जो नित्य नहीं होवे तौ पूवक 
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कि 


छानगकर्के अम नत्यायज्ञाका वेष नह्य दर्वा अर्‌ सा गकारा्दिक श ता अग्‌ 
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प्रत्यभिज्ञाका विषय तों होवे है । यतं ता गकारादिक शब्दकू नित्य हीं मान्या चाहिये इति 
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इसका खण्डन-सो यह्‌ प्राभाकरका मत स्षमीचीन नहा हं । काते { ˆ उदन्नी गकार 
विनष्टो गकारः ' अथं यह्‌ पह गकार उत्पन्न हआ ह यह गकार विनष्ट हृआदहै । या 


वि 
प्रकारक भरतीति सवे ठछोकाकक होवे दै सा भतीति तिनं गकादिकःवणोके उतपात्तिविनाशक् 
हीं विषय करे दै । याते ता भ्रतीतिके बते तिन गकारादिक वणोके उत्पत्ति तथा विनाश 


भ 


¶| अवश्य अगीकार करणा होगा ओर जो ` जो षदाथं उत्पत्तिविनाशवाला हवेहै सोसो 
{| तैसे सो शब्द भी उलान्नि विनाशवाला होणेते अनित्य हीं होवैगा । तहां सो मीमांसक जो 
|| यह कहै “ उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकारः › यह उक्त प्रतीति ता गकारके उत्पत्ति विनाशक 
| विषय करती नहीं केत तिन गकारादिक वणका अभिव्यजक जो विजातीय वायुहै ता 
| वायुके उत्यत्तिविनाशङ्गं हीं सा प्रतीति विषय करे है अथात गकारका अभिव्यजकं वायु 
4 उसन्न हआ है तथा न्ट ` हआ ह । इस भ्रकार ता अभिव्यंजक वाखकं उत्पाततेविनाशकं विषय 
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॥ पदार्थं अनित्य हीं हवै ३ । जैसे षटादिक पदाथ उतत्तिविनाशवले होणेतै अनित्य हौं है । 
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रती हदं सा उक्तभतीति तिन गकारादिक वणोकि नित्यताका वाधक होवे रहीं 1. सो यहं 
मीमांसकका कणा भी असंगत दे । काह १ ता उक्तप्रतीतिविषे ता गकारका उत्पत्तिविनाश 
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| हीं भ्रतीत हेव है । ता व्यंनक वाका उलत्तिविनाश श्तीत होता नही । ओर जिस भतीति 
चनन ्-न-यस--मनय्व्नप्चच्-स्-ज्-म-ज-ज-= यनया जज जए 
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निस अथंका भान होवे हैः सोई हीं अथं ता प्रतीतिका विषय होवे हे। यतिंता उक्त | 
तितं ता गकारका उत्पत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे हे, ता वायुका उत्पाते विनाश सिद्ध देवं 
। इस भ्रकार ता उक्तप्रतीतिके बरत ता गृकारके उत्पत्तिविनाशके सिदध हूए ता मीमां- | 
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ने तिन गकारादिक श्यकं निव्यताविषे जो सोऽय गकारः ' या प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
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थन करी थी स! प्रत्यभिज्ञा भांतिरूप रीं दे अथात्‌ पूवेकाटीन गकारफे भदवाठे एत- 
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छीन गकाररविषे ता पूषैकारीन गकारे अभेदद्रं विषय करती हई सा भत्यभिज्ञा भाति- 
हीं सिद हषे है । यतिं ता भांतिषूप प्रत्यभिज्ञतिं तिन गकारादिके वर्णोकी नित्यता 


रोवे नहीं । किंवा (सोऽयं गकारः ' इस उक्त प्रत्थभिज्ञाकूं जो भमारूप भी मानिये तों 
] षत्यभिन्नतिं तिन गकारादिकवर्णोकी नित्यता सिद्ध होती नहीं । काते ? सा भरत्य 
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। एततकालीन गकारविषे ता पूवेकाटीन गकारके अभेदक विषय करती नही, किंत 
तत्कालीन मकारविषं गलधमोवच्छिन्न गकारफे अभेदक विषय करे हे । तहां ज। गसजातिं 


कि (> 9 


। 

| 

| 
 पूेकाटीन गकारविपे रहे हे सो हीं गलनाति एततकालीन गकारविष रहे है । यत । 
से सो पूधैकाटीन गकार ता गत्न(ति करक अवच्छिन्न ३ । तैते सो एतव्कारीन गकार | 
भी ता गलनाति करिकर अवच्छिन्न है । देसे गत्वावच्छिन्न गका[रविषे गत्वावच्छिन् गकारका | 
द्‌ रहता नहीं । यतिं त। पूर्वकाटीन गकारब्यक्तिका तथा ता उत्तरकाटीन गकारब्यक्तिका 
प्रसर मेदहूए भी ता गखनातिका अभेद होणेतैं “ सोऽयं गकारः! य। उक्त प्रत्यभिज्ञाका पूवं | 
सिद | 
9 


काटीन गक्रारत्रत्ति गत्वजाति अवच्छिश्नते अभिन्न यह गक(र इया भ्रक।रका अथं सिद 
होवें हे । इम भ्रकारते ता प्रत्यभिज्ञा परमाप मानणे करि भी तिन गकरादिक वणो |}. 


कि 


[क 1 पि 





कनि 


यता सिदध हेत नही, किंवा ता शभ्दविषे लोककं तारतर मदसह्म विरुद्धे प्रतीत | 

वदै ते विशुद्धं एकशृब्दूविषे संभवते नहीं। यतिं तिन तारत्वभदत्वख्प विरुद 
पमकि अध्यास्त ता शञ्दका मेद अवश्य मानणा होगा । या कारणते भी ता उक्त्य 
मिन्नत ता शब्दकी नित्यता सिद्ध हवि नहीं इति । अनित्यताका साधक अनुमान-किंवा 
ता प्राभाकरनँ ता शड्धको नित्यताविषे जो अहमान कष्या था सो अमानी ता 
शृब्दकी अनित्यताके साधक अचमान करिके सततिपक्षतादोषवाठ। होणेतें दष्ट है । यतें 
ता दुष्टअदमान करिकै ता शश्दकी नित्यता सिद्ध “हवै नहीं । सो शब्दके अनित्यताका | 
साधक यह अङनान ह । उाम्द्‌[ऽनिंत्यः सामान्यवत्व सत्यसमदड्बिद्यल्द्यव्रह्मत्त्‌ 
पखत्‌। अथं यह-सो शड अनित्य होणे योग्य है जातिरूप सभान्यवाला हूभा अस्मद्‌ 
दिककि बाद्यहंद्रिय करक श्राद्य होणेतं अथात्‌ अस्मदादिकेकिं बाद्यदद्रियजन्य प्रत्यक्षका 
विषय होणतै जो जो वस्तु सामान्थवाठा हू अस्मदादिककि बाद्यशद्रिय करिकै यादय होवे 
है सो सो वस्तु अनित्य हीं हवै है । जसे पट परस छऋ्यत्वादिक सामान्यवाा हभ! “ 


यनव ॥ 
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अस्मदादिकोके चश्ुत्वक्रूप बाह्य दद्िय करक थ्य है । यतिंसो पट अनित्य हींहै। तै 
सो शब्द भी शब्दत्वखणत्वरूप सामान्यवारा हअ अस्मदादिकेकिं भरोत वद्य दद्विय करि 
ग्राह्य हे । यते सो शब्द भी ता पटकी न्याह अनित्य हीं हेवा । पकृ ता उक्त अबु 
मानविषे ˆ सामान्यवच्वे सति अस्मदादीन्दियभ्राद्यसात्‌ ' इतन मात्र ही जो हेत .केथन करते 
ता हेठविषे "बाह्य" यह पद्‌ नहीं कथन करते तों आलमाविषे ता हेतका व्यभिचार होता । 


क 


काहितें ? सो आत्मा आत्मत द्रव्यत्व सत्ताज।पिरूप सामान्यप्रारा भी है तथ। अस्मदारिकेकि 


के 


मनखूप इद्रिय करिकं रद्य भी है । यतंसोउक्तदहेतुतौता आलस्मा्िषे है, परन्तु सो 
अनित्यत्वरूप साध्य ता आत्माविषे है नहीं । यतँ ता साध्ये भभववाले आत्माविषे वर्ति 
होणेते सो उक्तहेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा तः व्यभिचार दोषके निवत्त करणे वाकषतैता हेत 
वेषे ` बाह्य ` यह इद्वियका विशेषण कथनं कम्पा है । तहां सो अल्माका हकं सनष्प 
इद्रिय बाद्यदद्रिय नहीं ह किंतु अन्तर इद्विय हे । यतिं ता उक्तं हतका भस्मादिषि व्यभि- 
चार होवे नही, किंवा ता उक्त अवुमानविषे 'सामान्यवचे सति बाद्यन्द्रियशराद्यलयाद्‌' इतना 
मत्र हा जो हत॒ कथन करते ता हव विषे ` अस्मदादे ` यह पद नरह कथन करते तो परमा- 
एवाविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेते0ते परमाण दव्यलादिषप सभान्यवारे भी है तथा 
योगी पुरुषके चश्चरूप बाह्य इद्विय करक प्रद्य भी ह । यतिं तिन परमाणवोविषे सो उक्त हैत 
तो हे परन्त॒ सो अनित्यत्वशूप साध्य तिन परमाणवोंविषे हे नहीं । यतिं ता साध्यके अभाव 
वाटे तिन परमाणवोविषे वृत्ति हेणते सो उक हेतु व्पभिचरी हीं हवेमा ता उयभिच्‌।रदोपकरे । 
निवृत्त करणे ` वासते ता हेतविषे “ अस्मदादि ` यह पद्‌ कथन कथ्या है। तहां ते परमाण}; 
अस्मदादिक अयोगी पुरुषोके बाद्यशद्विय करक अद्य ह नही । याते तिने परमाण्वोविषे ता 
हेतुक व्यभिचार हेव नही, किंवा ता उक्तभलमानविषे “ अस्मदादिवादन्दियग्रा्य्वात्‌ | 
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~~ 


इतनामात्र हीं जो हेत कथन्‌ करते ता दैत॒विषे ` सामान्यवत्वे सति › यह पद नहं कथनं । 
करते तों सामान्य, समवाय, अभाव इन तीनोविषे त। हेतुक व्यमिचर होत।। जिस कारणत | | 
ते सामान्यादिक अस्मदादिकोके चकश्चभादिक बाद्यषद्िय करक भाद्य हीं है परन्त॒ ते सामा- | 
न्यादिक अनित्य नहीं है किंतु निवय दहे । यते ता अनित्यत्वरूप साध्यके अभाववाले तिन 
सामान्यादिकों विषे व्रत्ति होणितें सो उक्तहैत व्यभिचारी हीं हेवेगा ता व्यभिचार दोषके नित्त 
करणे वासते ता हैठविषे ‹ साभान्यवखे सति ' यह पदे कथन कम्पा हं । तहां सो जातिरूप ्‌ 
सामान्य दव्य, खण, कम इन तीनों पदार्थोविषे हीं समवायसवेष करक रहे है । तिन सामा 
न्यादिके पदार्थोविषे सो जातिखूप सामान्य रहता नहीं । यतिं तिन स्ञामान्पादिकोविवे ता उक्त 


हतका व्यभिचार होवे नरी, इस उक्तं अदमान करिफै ता शब्दषिषे अनित्यता हीं सिद | | 
५ 





हवै है याति ता शब्दके नित्यताद्ं सिद्ध करणहारा सो परवैउक्त भ्राभाकरका न न सत्मति 
पक्षता दोषवाछा होणते दृष्ट है इति ॥ | 
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रान्दका द्रव्यरूप 1नत्यमनणहारा भहपाद्-अ(र भद्रषाद्क। ते यह्‌ मत है सो शब्द उत्वत्तिः | 


( क क, क, कर कि 


वनाशे रर्हित हेणते निद हा ह, परन्यु सो शब्द्‌ ख्पादिकाकी न्धाईं गृणह्य नही हं किंवु | 
आकाशादिकोका न्याइ दव्यश्प ह्‌ ह । एत द्रव्यररूप शब्दरकां नटयताका साधक अनुमान यह 


ठाब्दौ नित्यो निःस्पशद्रव्यत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अयं यहो शञ्द निरय हेगयोग्य है 
प्शेखणते रहित द्रग्यह्प होणते । जो जो सशेतें रहित व्य होवैहै सोसोनित्यरीं हेवैहै 
आकश॒ स्पशते रहित द्रव्पश्य होणेतें नित्य है । तेते सो शञ्य भी सतै रहित द्रव्यद्प 
ते निय हीं होवेग( । पदक्य-तहां इस अनुमानविषे “ निःसशत्वात्‌ ' इतनामा् हीं 


दि क (4 


तु केथन करते ता हेतुविषे ` दव्य › यह्‌ पद्‌ महीं कथन करते तो गेधादिक ` अनि 
वेषे ता हेतुक व्यभिचार होता । काह { गणविषे गृण रहता नहीं । यतिं ते गंधादिक 


क 9 (आ क ० 


गृण ता स्पशेगुणते रहित ही ह । एसे गेधादिक गृणोविषे सो सशे रर्दितत्वष्प हेतु त 


@५। ष 


प्रतु सा नत्यत्वह्पं साध्य ह बहा । ता चामच।(र्‌ दषिक वनैब्रत्त केरणं वसिति ता इठर्विव्‌ 
` व्य ' यह्‌ पद्‌ कथन कम्पा हं । तहां तिने गध(दिङ गुणोविषे दव्यह्पता हे नही । या 
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तिन्‌ गंधादिकोविषे ता हेतका व्यभिचर होवें नही, क्रिवाता उक्तं अद्मानविषे ' द्रव् 
त्वाद्‌ ' इतनामच हीं जो हेतु कहते ता हैत॒विषे ' निःस्पशे ` यह पद्‌ नहीं कथन कर्ते । 
तो घटादिकोंविषं ता हेत॒क्रा व्यभिचार होता । काते तिन षटादिकोंविषे सो दव्यत्वष्प 
हेत तोहे, परंतु सो नित्यत्वरूप साध्य तिन धघटादिकोंविषे है नहीं । ता व्यभिचार दोषके 
निदत्त करणे वास्तं ता हेतुविषे ' निःस्पशे ' यहं द्रव्यक्रा | कथन्‌ क्था हे । तहां 
ते घटादिकं स्पशेगणते रहित नहीं हं । त॒ ता ्षशगुणवारे हीं है । याति तिन षरादिकं 
विषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवें नहीं । इस्‌ प्रकारफे अदुमान करक ता शद्दविषे नित्य 
। पणा हीं सिद्ध होवे हे इति । दव्यरूपताका अयुमान-ता निःस्परद्रव्यतवरूप हेतु करिके ता 
| शृड्दर विषे नित्यता तवी सिद्ध होवे प्रथम ता शब्दविषे किसी प्रमाण करक दरव्पहूपता सिद 


क 


; 
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हवै । सो शब्दकी इ्यरूपताका साक कोड भाण है नहीं । पती शंकाके भापहूष; अष 
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अदुमानप्रमाण करकं ता श्धविषे दरव्यरूपता सिद्ध करे हैँ । शब्दो दरव्यं साक्षात्सबन्धे 
नेन्दरियग्राद्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अथं यह-सो शबर दत्य होणे योग्य है, सक्षातसंबंध 
करि इंद्रिय थाद्य होणेतै । जो जो पदाथ साक्षातसेबंध कर्कि दद्रियप्राह्य होवे दै सो| | 
सो पदाथ द्रव्य हीं हवै है । जैसे घटदिक संयोगरूप साक्षात्‌ संध करके चश्चददिय | 
करिके भ्राह्य हवै है यतिं ते षटादिकं दव्यरूपहीं है । तैसे सो शब्द भी साक्षातसंबध | 
करिकै भरोत्रदद्रियराह्य है यति सो शब्द भी पिन षटादिककी न्यां दव्यरूप हीं हेमैगा । | ` 
तहां संयोग समवाय इन दोनों संबंधोका नाम साक्षावसेवध हे । पद कृत्य-तहां इस अलु- |` 
मानविंषे धद्वियथरा्यत्वात्‌, इतनामात्र हीं जो हेतुकथन करे ता हेतु विषे ' साक्षास्संवधेन † 
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| यह पद नहीं कथन करते तों खूपादिक गुणोषिषे ता हेतंका व्यभिचार होता जिस कारणत 


क = क कि के 


4 
ते रूपादिकं गुण भी चश्चुजादिकः दद्वियो करकं श्राद्य ही द । परंतु तिन हरपादिकोविषे सो 
१ इव्यतवरूप साध्य ह नहीं । ता व्यभिचार दोषके निव्रत्त करणेः वासते ता हेतुविषे ' साक्षात्‌ 
{| संबेभेन › यह एद्‌ कथन कन्था है । तहां ते रुपार्दिक गुण ता सक्षातसवध करिकै इद्र 
{| ह्य नह हे, कठ संयुक्तसमवायद्प परपरासर्बध करिकं इ दरेयधाह्य ह । याते तिन रूपा 
{| कोषिता हेठकरा व्यभिचार होवे नही । इस कारके अमन. भमाण करके ता शब्द 
{| विषे द्रव्यरूपता हीं सिद दोव है। यात ता निःसपशेद्रव्यतवशूप हेतु करिके ता शब्दविषे 
| नित्यताकी सिषं संभवे दै इति । तथा ‹ सोऽयं गकारः  या-पकारकी ` पर्यभि ज्ञा करक 
{| भीता शब्का नित्यषणा हीं सिद्ध होवे है इति । 

.. भदट्पादकं तका खण्डन- पो यह टरषादक्रा मत भी समीचीन नहीं है। कितं ? जोम 
| पाद ताशब्धक्‌ द्व्यह मानिक नित्य मन हे, ता भट्रषाद्तें यह्‌ प्रछा चाहियि-्ौ हमारा शञ्द । 

हप द्रव्य पृथिवी भादिकं द्रव्योकी न्याइ रूष खणवाला द्व्यहे अथवा वायु आदिक द्व्योकी 
| न्याह खपयणंतें रहित द्व्यहे ? तहां प्रथमपक्ष जो अगीकार करो तों जसे शने पृथिवी 
{| आदिकोका .चकषुरिय करकं भत्यक्ष हवै है तैसे ता शब्दका भी चश्ुदद्रिय करि भत्यक्ष 
दोणा चदि सो होता नही । यातं सो शश्द रूपरहित द्भ्य ह यह द्वितीयपक्ष ही अंगीकार 
4 
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करणा होगा, सो भी सम्भवता नहीं । कहें ? ता शश्व जो परहित चव्य मानीगे तो 
ता-शब्दका भोज्रह्द्रिय करिफ प्रत्यक्ष हीं नही होवेग। । जिस कारणतें वाद्य दव्यके भव्यक्ष- ¦ 
विषे उद्धतरूपकू्‌ ह कारणता होवे दे त। उद्धूतं विना ता बाह्यद्रन्यका भत्यक्ष हेता 
नहीं ओर सवैपराणीयेकू भेत्रदद्विय करके ता शब्दकरा प्रत्यक्ष होवे हे ! यातं ता शब्दविषे 
द्रव्यरूपता सम्भवती नही - ओर ता शब्दविषे दव्यषूपतके अभावहूए ता उक्तनिःसपशे- 
|| इब्यत्वरूप हेतु करिकै नित्यता भी सिद होवे नहीं ओर “ सोऽयं गकारः › या भरकारकी 
त्यभिज्ञाकी भमरूपता एूवे कथन करि अयि हँ । यतिं ता भरयभिज्ञातें मी ता शब्दकी नित्यतां 
सिद्ध होवे नहीं ओर “उत्पन्नो गः विनष्टो गः ' या प्रकारकी भरतीति तिन गकारादिक शब्नके 

4 उत्यत्तिविनाशक् हीं .विषय करे हे । यते भी ता शञ्दविंषे नित्यता सम्भवती नहीं इति ॥ 
1 , ओर स्फोटक नित्यम।ननेवाठे व्यकरणशाखवारु-तों यह कहे है । वणांत्मक शब्दविषे एकः 
| स्फोटनामा दूसरा शद्ध रहे है सो स्फोटनामा शद्‌ नित्य होवे है । दंहां तिन वैयाकरणोका 


भ । 


{| यह अभिप्राय है :वणोकिं ससुदायका नाम पद है । तिस पदविषे स्थित एकएक वणैङ तौं 


~= 


"वृ्णोक्रा भे नहीं सम्भवता नहीं । ता मेनके असंभव हूए ता पदक ही सिद्धि नहीं 
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{| हेवेगी । ता पदके असिद्धहूए ता पदका भरावणपत्यक्ष होगा नहीं । जिस कारणत ता्रत्यक्ष- 
(| वेषे विषयक भी कारणता होवे ह विंषयतें विना भत्यक्ष होता नहीं ओर ता पदक अप्रत्यक्ष 
| हूए ता पदके अथैका स्मरण होवैगा. नहीं । ता पदजन्य पदाथ्मृतितै विना तिङ -अ्थ॑का 
। शाब्दबोध भी सम्भवता नहीं । यातं तिन . वेणां करके अभिष्यग्य कोड पदस्फीट. अगी 

। कार कव्या चाहिये । तिस नित्यपद्‌ स्फोटक ज्ञाने हां ता अथेका स्मरण भेताक्रू 
होवे हं। तथा ता स्फोटक टेके हों वहूतवणावेषें ` एके पद एकं वाक्यम्‌ या 
प्रकारका एकत्वव्यवहार होक है इति ॥ ् 

इसका खण्डन-सलो यह्‌ वैयाकरणींका मत भी समीचीन नहीं है 1 काते ¢ तिनं रफ 

। वादी वेयाकरणेतिं यह पृछा चाहिये । कटश इत्यादिक पद्‌विषे स्थित तथा ताः पदके 
वेणो कृरिके अभिव्यग्य तथा ता पदकरे अथेकी स्मृति करावणेहारां पसा जो.पदस्फीर 

(& त॒मो अंगीकार क्या है सो पदस्फीट ततेन कटशादिक पदाके सवेवणां कारकै -अभिनग्यक्त 
आ तिन कटशादिक पदोंके षटादिरूप अथक स्मृति करावें ह अथवा ता पदके यत्कि 

चित्‌ एकवणं करक अभिव्यक्त हभ सो पदस्फाट ता पदके अथक स्मृति करावे हं अथवा 
। ता प्के सवेवणकरि प्रत्यक्षक्ञानरूप अभिव्यक्तियों करकं अभिव्यक्त हा सो पदस्फाट ता 
पदक अथैक स्मृति करव ह । तहां जो भ्रथमपक्ष अगीकार करो सो सम्भवता नहीं । 
काति ? दो श्षणपर्य॑त रहणेहारे तथा कमते उसन्न होणेहारे एसे ज कटशपदकरे घटकं कंका 

रादिकं वणे है तिन सवैवर्णाका मेलनं सम्भवता नहीं अथोत्‌ तिन सवेवणाकीं एक 
क्षणविषे स्थिति रीं सम्भवती नहीं ओर ता कठशपदके घटक ककारादिकं सवेवणकि मेरनके 
अभावहूए ता कटश पदविषे स्थित ता पदस्फीटको भी अभिष्याक्त हीर्वगो नहा; ता पद्‌ 
स्फोटके अपरत्यक्षहए भोतां युरूषद्ं ता कलशपदेके अथेकाहीं बोध नहीं ह्वेगा । यति सों 
पदस्फोर ता पदक घटक सवैवर्णा करिफ अभिव्यक्त हआ ता पदके अथक स्मृति करविं 
हे । यह भथमपश्च सम्भवता नहीं ओर ता पदके यत्किंचित्‌ एक वणे करके अभिव्यक्त 
तआ सो पदस्फोट ता पदके अथैकी स्मृतिं करावै ह । यह ॒दूसरापक्च जो अगीकार 


करो सोमी सम्भता नहीं । कतै !?.रेसा जो अगीकार करोगे तों एकं ककारके 


नि 
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करिकै हीं भेता पुरुष ता कठशपदके स्फोटका भ्यश्च होक ता कलशपदके अथंकाबेोषं ` 


उपयोग है, सो पदस्फोरका बोधः जबी याक्किचेत्‌ एकवणे करिके हीं होई सके है तवी 
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उचारण करक हीं अथवा एक लकारके उच्चारण करके हीं अथवा एक शकारके उचारण | 


होणां चाहिये सो रसा देखणेविंषे आवता नहीं, किंवा तुमारे मतविषे तिन ` ककारादिक | 
वर्णोका ता कङशसरूप अथके बोधविषे--उपयोग नहीं है, किंतु ता पदस्फोटके बोधविषे हीं 


दूसरे वणं व्यथं ह हेवैगे याँ सो दुषरापक्ष भी समभवत नहीं । ओर ता कलशपदके षटकं |` 


(४४८ ) - त्यांयध्रक्प्दरी । 
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(| ककारादिक -सवेवणोकी भव्यक्षज्ञानरूप्‌ अभिव्यक्तियों कारकं अभिव्यक्त हभ सो पदस्फोट | 
ता कटरा पदक अर्थक रमति केरार्वे ह वह वासरा पक्ष जा अगाकार्‌ करा सा भास्मवता|} 
नहीं । काते ? जसे ते ककारादिक वणं द्विक्षणावस्थायी है तथा करमते उसन्न हवि दै । यतिं 


हि क क कि 


तिन वणाका एकक्षणविषे स्थितिरूप मेन सभवता नही । तसे तिन ककारादिक 
भरवण प्रत्यक्षषूप अआभेव्यक्तेया भीं द्विक्षणावस्थायी है तथा क्रमते उन्न होवे ह 
तिन आभेन्याक्तेयोक। भी एकक्षणाविषे स्थितिषूप मेलन संभवता नहीं । तासं वह-विशिष् 
डद्धिषिषे विशेषणज्ञानक्ं कारणता होवे है । यतिं प्रथमक्षणाविषे कलजातिक्रा निविकल्पक्र ¦ 
त्यक्ष होवेगा । ओर द्वैतीयक्षणावेभे ता कवजातिविशिष्ट कृकारका प्रत्यश्च होवेगा । ओर 
य क्षणविषे कत्जातिकरा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हेोवेगा। भर चतथेक्षमविषे ता ठत जातिः | 
रीष टकारका प्रत्यक्ष होवेगा ता ठकारके प्रत्यक्षक्षणविष हीं सो ककारा प्रस्यक्ष ज्ञान 


| 
नष्ट होइ जावेगा । इस प्रकार फकारके भव्यक् क्षणविषे सो ठकरका प्रत्यक्ष भी नइ हद जवेगा | । 
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इस रीतिं तिन. ककारादिक वणाकी अभिव्यियेका मेन हीं सभवता नही । तिन अभि- 
पाकेयोके मेनके असंभवहूए ता पदस्फोटकी भी अभिव्यक्ति होवेगी नहीं ता पदस्फोटके 
अप्रव्यक्षहूए भोता पुरूषद्रं ता कटश पदतें अथेका वेध ह नह हवगा । याते सं तृतीयपक्ष 
भी संभवता नहीं । किंवा सो वैयाकरण जे। यह्‌ कहै पूर्वपूर्वं वर्णक अभव जन्य जेता पूर्व्वं । 
वणेविषयक संस्कार ह तिन संस्कारों कारके सहख्त जो अव्यवणका परदयक्ष ह स संस्कार- 
सुहृत प्रत्यक्ष हीं ता पदस्फोटका अभिव्यजक है। यतें ते पूवेउक्त दोष इस पक्षविषेभ्राप्त होति, 
नहीं । सो यह्‌ वेयाकरणका कणा भी संभवता नहीं । कतं ? भिस पूवेप्ूवं वणंविषयकं । 
सस्कारसहरुत अत्यवणके प्रव्यक्षकू्‌ तुमने ता पदस्फोरका आभिव्यजक मान्या ह । तिस्र पूवेधूवे | 
वणेविषयक संस्कारसदङूत .अंत्यवणके भत्यक् करि हीं ता कटशादिक पदकी स्मृति होके | 
ता पदके अथक्रा बोष होइ सके हे। ताके मध्यावेषे ता पदस्फोटकी कल्पना करणीं निष्कृ 
। यतं सो सफोटवादीयोंका सत असंगत ह ॥ इति शब्दनिषूपणं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ बुद्धिनैरूपणम्‌ । 
तहां व्शष्ण-जानामीत्यचुग्यवक्तायविषयवृत्तियणत्वव्याप्यजातिमती बुद्धिः । अथ॑ 
यह-“ जानामि ' या भरकारके अवुभ्यवक्षाय ज्ञानके विषय विषे. वत्तेणेहारी तथा युणत्व 
जातिका व्याप्य ठेसी जा जाति हं ता जातिवाठा खण इद्ध कष्या जाव हे । तहां ज्ञानक 
विषय करणेहारा जो ज्ञान € ताकानाम अुव्यवस्राय हं । सो अङन्यवक्षाय मनरूप इद्र 
करक जन्य होणेतै मानस प्रत्यक्ष कल्या जवि है । तहां “ जानाम ' या प्रकारका अदभ्यव 
सायज्ञान ता ज्ञानरूपं इाद्धक हीं वषय करे है । याते सा ज्ञानरूप अद्ध ता अचन्यवन्ता 


्ञानका विषय क्या जावै है । एसी बुद्धिषिमे वर्तणेहारी तथा खणत्नातिका व्याप्य एसी 
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बुद्धित्व जाति है सा बुद्धित्वजाति सर्वज्ञानरूप बुद्धियोंविषे रहे है । यतिं यह उक्त बुद्िका 
भ € > 9 क ०9 @४ ठ क 

लक्षण सम्भवे हे । ईहां ज्ञान, बुद्धि यह दोनों शग्द एक रीं अथैके वाचक्र दै । तैसे ज्ञानत्व 

बुद्धित्व यह दोनों भी एक हीं है । पदकृत्य-तहां “ युणतव्याप्यजातिमती बुद्धिः ' 


ईतनामात्र हीं जो ता बुद्धिका लक्षण करे ता लक्षणाविषे “ जानामीत्यदुव्यवस्तायविषय- 


। वृत्ति ` यह पद नहीं कथन्‌ करते तों यणलजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातिर्थोकू ठेके 
=, 
| ख 
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पादिक यणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते 
| ता लक्षणविषे ' जानामीत्यदव्यवस्षायविषयवृत्ति ` यह पद कथन क्या है। तहां ते ख्पा- 
। क सुण "जानामि इस प्रकारके अद॒ग्यवसायके विषय हैँ नहीं, किन्तु सो उदधिख्य ज्ञान र॑ 
तौ अदुव्पवस्रायकः षिषय हे । याते ते रूपलादिक जातिया “ जानामि ' इक अदव्यवसायके 
देषयविषे वचैतीयां नहीं । यतिं तिन रूपादिकं जातियोकूं छेके तिन रूपादिकं शणोविषेता 
क्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । फिवा ' जानामीत्यदुव्यवसायविषयश्रत्तिजातिमती डद्धिः 
इतनामाज् हीं जो ता इदिका टक्षण करते ता लक्षणविषे “ यणत्वव्याप्य ` यह पद नहीं 
कथनं करते तौ णत्वजातिकू ठेके रूपादिकं सर्वैखणोविषे तथा सत्ताजातिक्ूं केके उव्य- 
शणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे { ता अवुव्यवसायके विषयभूत इद्धि- 
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विषे जसे सा इद्धिलवजाति रहे दै तैसे सा खणतजाति तथा सत्ताजाति भी रहे है । ता 
। णत जातिकरं टके हपादिक सवैयर्णोविषे तथा ता सत्ताजाति ठे दव्यखणकमोविषे 
। ता बुद्धि टक्षणकीं अतिव्यापि होवैगी । किंवा ' जानामि ' यह अवुव्यवक्षाय जैसे ता 
ज्ञानरूप बुद्धिकू विषय करे है तसे ता बुदधिके आश्रयभूत आत्मां भी विषय करे है 1 
यतिं ता इद्धिकी न्याह सो आत्मा भी जानामि" इस अदग्यवसायका विषय क्या जवं हे । 
| ता जआतसाविषे आत्मत्व दव्य सत्ता यह तीनां जातिथां रहै है । तहां आत्मतजातिकू 
 ठेके तो भलाविबे ता लक्षणकौ अतिष्याति हेविंगी ओर द्यत्र जाति ठैके तौ एथिवी | 
। आदिक स्वद्रव्योविभे ता लक्षणकी अतिन्याति हेवैगी ओरं सत्ताजातिकूं ठेके तौ इव्यखण- 
 कर्मैविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्याि दोषके निवत्त करणे बासते ता। 

लक्षणविषे ˆ खणतव्याप्य › यह ता जातिका विशेषण कथन कथ्या है । तहां खणत्व, 

सत्ता, आत्मत्व, द्रव्यत्व यह च्यारों जातियां ता खणत्वजातिका व्याप्य नहीं है) याते तिन्‌ | 

णत्वादिक जातियो कू टके तिन खणादिकोंविषे ता उद्धरं टक्षणकी अतिव्यासि होवे नहीं, 
| किंवा दितीय रक्षण-जानामीत्यचुव्यवसायविषयगुणः इुद्धिः । अथं यह--जानामि' इस |! 
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भकारके अलव्यवसायका जो विषय होवै तथा खण होवै सो डादधे कट्या जावै है । या | 
प्रकारका जो ता दधिका लक्षण कसे तों यपि भत्माविषे यणरूपताके अभाव ता | ` 
क्षणकी अतिव्यापि होती नहीं । तथापि जिन स्मरण अदुव्यषसायादिकं ज्ञानेति उस्र 1 
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(४९० ) त्यायभरकाश्चं । 
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तिन स्मरण अलब्यवायादिक ज्ञानोंकरं विषय करणेहारा। सो अद्धग्यवसताय ज्ञान नहीं उयन्न | 
भया है । तिन रमरण अदग्यवस्षायादिक ज्ञानोंविषे ता उक्त लक्षणकी अन्पापि हीं हेवै¶ी । ॥ 
तथा निर्विकल्पकं ज्ञानक अतिदेद्वियता होणेतैं ता मानसपमत्यक्चह्य अुग्पवस्तायकी विषयता | 
हीं नहीं है । ता निर्विकल्पक ज्ञानविषे भी ता उक्तटक्षणकी अब्याप्ति दीं हमैगी । ताअष्पापि 
दोष्के नित्रत्त करणे वासते सो पूषंडक्त उुद्धितजातिषटित ता दधिका टक्षण क्म्या है । सा ( 
ञाद्धेत्वजाति तिन स्मरण अचन्यवसायादिकि ज्ञनोविषे तथा ता निर्विकल्पक ज्ञानविपे भीर 
है । याते तिनोविषे ता उक्त ठक्चषणकी अव्यापि हवै नहीं इति । 
रहणेका द्रव्य-सो यह ढदधिखण एक आत्माय द्रव्यविपे ही समवाय करक रहे दै। | 

ता आत्तं भिन्न पृथिवी आदिक द्रन्योंविषे स इदि्ण समवायर्ेवंष्‌ करके रहता नहीं 
मीर यह ज्ञनषखूप इद्धि हीं भव्ति, निघ्रत्ति, आहार, पिहार इत्यादिक सर्वन्यवहारोका हेत- 
हेवै ह । ता बुदधितै विना कोई भी व्यवहार सिद्ध होता नदीं हति । नित्यानित्य भेद-भौर सो । 
दिखण नित्य १, अनित्य इस भेद करिकँ दो प्रकारका हवै है । तहां दैशरासाकी बुद्धि | 
तौ निवय कही जवि है । तहां सा दश्वरक बुद्धि तीं एक तथा प्रलयक्चस्यं हीं हवै । 
हे, तथा स्ब॑जगत्‌विषयक् होवे है। या कारणत दी ता ईश्वरं सर्वज्ञ कहे है ओर जीवासाकरी 
उदधि तौ उत्पत्तिविनाशबाी होणेते अनित्य कही जवि हं । अनित्य बुद्धिकं कारण-तहां ता 
जीवास्माकी अनिरयद्द्धिका सो जीवात्मा तौ समवाथिकारण होवे है ओरता जीवात्माफर 
साधि जो मनका संयोग है सो आत्ममनःसयोग ता डुद्िका असमवायिकारण हवे है ओर 


| 
| 
| 
अरटद्वरदिक ता बुद्धि निमित्तकारण हवै दहै । नारके कारण-अर ता अनि्यञ्गादिक। । 
| 
| 
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नाश तौ ता बद्धितें उत्तर उसचहूए ता जीवात्मकरे ज्ञनादिकि योग्य षिशेष गुण। करकं 
ही हष हे । अनित्य बुद्धिक। स्थिते-प्रतिं पूवैउक्त शब्दणणक्ी न्याह यह जीवातमाकी इदि 
भीं द्विक्षणावस्थायी हीं देवै है इति । इप्के मद-भौर सा जीवासाकी अनित्युदि 
अलुभूति 3; स्मृति २ इस भद करके दा प्रकारकी हविं हं । तहां अचुभूति, स्प्रृति यह्‌ | 
दोनों भरकारकी उदधि भी यथाथ १, अपार्थं २ इस्त मेदःकरिकि दो भरकारकी हेव है । तहां । 
थम्‌ यथा्थवुभव-तो प्रत्यक्ष १, अवुभेति २, उपाभेति २, शब्द्‌ ४ इस मेद्‌ करकं 
परारि प्रकारका हेवि है । इन च्थारोविषे प्रथम प्रत्यक्ष तौ धाणज १, रासन २, चाक्चष ३, 
त्वाच 9. भ्रवण ५. मानकस्च & इस गद्‌ करकं षटप्रकरका हवहे अपर स्रा षटूपरकारका 
हीं ` भ्यश्च निर्विकल्पक १, सविकल्पक २, इसत मेद करिके पुनः दो प्रकारक हेवं है । तथा 
लौकिक १, अलौकिक २, इस भेद करक पुनः दो प्रकारका दोषं हं । आर सो अलिक 
स ब्रत्यश्च भी सामान्यलक्चषणाभरत्यास्त्ति जन्य १, -ज्ञानटक्षणा प्रत्यासत्तिजन्य २, योगजं 


लक्षणिभत्यासात्तिजन्थ ३ इस, भेद करिके तीन भरकारका होवे ह। अगिं दूसरा अभया 
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अदुभवतों संशय १; विप्ेय २ तकं ३ इस मेद्‌ करिके तीन भकारका हेव हे । इस उदधिके 
लुभूतिस्मति आदिक मेदोका विस्तारं निरूपण अगे षषे परिच्छेद विवे करेगे । यतिं | ) 
हा सेक्षेपेतं निरूपण कम्या हं। इति उद्धिनिरूपणम्‌ ॥ १६ ॥ > 
अथ सखोानरूपणम । ॥ 
तहा उत्तग-सवफामनुक्र्तय बेद्नायं सुखम्‌ । अथ यह्‌-सभाणीरयोद््‌ अलङ्कलता | 
करके कया इ्त्वरूप करिक जौ ज्ञानका विषय होवे है अथौत्‌ इष्टय जानिके सवभाणी | 
हमार पराप्त हविं या प्रकारते जिसके प्रापिक्ी इच्छा करे है सो सुख कष्या जवं | 
¡ सवपाणीयाद्कं ता सुखविषि अखङ्टता उदधि दीं होवे है । किसी भी भाणीकू ता सुख- । 
 पतिचताड्दधि होती नही । भर यह सुख हमारेकू्‌ भर्त होवे या प्रकरतै सवैभ्राणी ता 
खके पभापिकी इच्छा हीं करे है । यतिं यह उक्त सुखका टक्षण संभवे 
सरा रक्षण-प्रद्रव्यं परश्चीकै उपभोगादिकों करके जन्य जो सुख हं ता सखमिषे 
साधु परुषीङ्‌ द्वेष हीं होवे है । ता सुखविषे अदङ्लडद्ि तथा ता सुखकरे भापिकी इच्छा 
साधुपुरुषोङू होती नहो । याते ता परद्रव्य पर्लीके उपभोगादि जन्य सुखविषे ता उक्ते 
क्षणक अन्याति हीं होवे हे । एेसी शंकाके प्राप्हए, अब पा सुखका दूसरा लक्षण करे- 
। इष्टसाधनताज्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयगुणः सुखम्‌ । अथं यह यह हमारे इष्टका 
धन है, या प्रकारके इष्ट॒ साधनता ज्ञान करकं अजन्य पेसी जा जन्य इच्छाहै ता 
च्छक्रा जो विषय हवै तथा रण हवै सो सुख कष्या जवि है । तहां जैसे शब्दसर्श- 
| 
| 
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देकं विषय सुखरूप दष्टे साधन होवे हैः तमे सोसुख दुसरे किसी इष्टका साधन होता 


नहीं । करतु सो सुख फटषूप होणते आप हीं इष्ट हे । एसे सुखविषे जा लोकोङ्‌ इच्छा 
होवे दै सादच्छा केवलता सुखमात्रके ज्ञान करके दीं जन्य होवे हे । इष्टसाधनताज्ञान 


केरिके जन्य होती नही । ओर ता सुखरूप इष्टके जे शब्दस्पशादिक विषयरूप साधन है | 
तिन साधनाकी इच्छा तों यह शब्दसपशादिक दिषय हमारे सुखरूप इष्टके साधन्‌ हे, या भरका- 


गीं | 
ॐ द 
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इष्टसाधनता ज्ञान करिके हीं जन्य होवे है । यातं ता इष्टसाधनता ज्ञान करिके अजन्य 
सी जा ‹ सुखं मे स्यात्‌ या भ्रकारी जन्य इच्छा है ता इच्छाका विषयभूतः सो सुख ह तथा 
(सुख य॒णद्ूप भी ह । यतिं यह . उक्त सुखका लक्षण सभवे है । पदकृत्य- तहं जन्येच्छावि- 
यरणः सुखम्‌! इतना मात्र हीं जो ता सुखका क्षण करते ता छक्षणाविषे ˆ इष्टसाभनताज्ञा- 


नाजन्य ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो ता सुखके साधन भूत शब्द्‌, सश,ख्प,रस.गध आदि 
कोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि दोती। काहेते ? जसे सो सुखशण ता जन्य इच्छाका विषय 
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हमै है, तैसे ते सुखके साधन शब्दस्सशौदिक भी ता जन्य इच्छक विष्य हीं हेवैहै । ता _ 
अतिन्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणोंविषे “ इष्टसाधनताज्ञानाजन्य ' यहता | ` 
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{ इच्छाका विशेषण कथन क्या हं । तहां तिन सुखक साधन शब्दस्पशादिकोविपे जो रोककर | 
¦ इच्छा होवे है सो यह शब्दस्पशादिक हमारे सुखरूप इष्टके साधन है, या प्रकारके साधनता | 
॥ ज्ञानते हीं होवे हे । यतिं तिन शब्दस्पशादिक साधनोंकी इच्छा ता इषटसाधनताज्ञान कर्कं । 
अजन्य नहं है, किंतु जन्य हीं है । याते तिन शब्दस्पशादिकं सुखसाधनोंविषे ता सुखक टक्ष- । 


णका अतव्याप्तं इवे नहा । कवा इश्स्राधनताज्ञानाजन्यच्छविषययणः सखम्‌ ` इतना 
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इश्वरका इच्छाके विषयभूत पादिक खणोविषे ता सुखके टक्षणकी अतिष्याति होती 

काहते ? सा इश्वरकी इच्छा नित्य है। यातेता इष्टसाधनताज्ञान करि अजन्य हीं हे 
आर सा ईश्वरकी इच्छा सवेपदाथाद्ं विषय करे हं । याते ते षूपादिक यण भी तां देश्वरफ 
इच्छाके विषय हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निन्त करणे वासते ता लक्षणदिवे ता इच्छाक 


¢ र 


ˆ जन्य ` यह विषेशण कथनं कम्या हं । तहां सा दश्वर्की इच्छा जन्य नहीं है ङिंतु नि 
ह । याते ता दैशरकी इच्छाक्रं टेके तिन पादिक खणोविषे ता लक्षणक्छी अतिव्पापि हवै 
नहा । किंवा  इषसाधनताज्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयः सुखं ' इतनामात्र हीं जो ता भुखका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ यण ` यह पद्‌ नहीं कथन करे तो दुःखके अभावविषे ता | 
लक्षणको अतिव्यापि होती । काते ? जसे सो सुख फटष्प हेणेते आप हीं इटश्प हे । 
तस्त सो दुःखाभाव भी फटरूप होणेते भप हीं इष्टख्प ह । दूरे किसी इष्टका साधनहप नहीं| 
है । यतिं ता सुखके इच्छाकी न्यांई सा दुःखाभावकी इच्छा भी ता इषटसाधनताज्ञान करकं || 
अनन्य हीं होवे है । ेसी इष्ट साधनताज्ञान करिकै अजन्य जन्य इच्छाका विषय सो दुःखा- | 
भाव भी ह| ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ यण › यह पद| 
कथन कन्या है । तहां त! दुःखाभावविषे सा खणरूपता ह नही । यते ता दुःखाभावविषे ता 
सुखके लक्षणकी अतिव्याप्ि होवें नहीं इति ॥ 
अथवा ता सुखका यह तीसरा लक्षण-करणा । अहं सुखीत्य्भवविषयशुण 

सुखम्‌ । अथं यहम सुखी या भकारके मानस प्रत्यक्षरूप अनुभवका जो विषय रोवे 
तथा खणष्प होवें सो. सुख क्या नावे ह । तहां मे सुखीहू या प्रकारका असभव त 
सुखखणक्ं हीं विषय करे ह । याति यह सुखका लक्षण भी संभवे हे । पद्‌ कय~ तहां इ 
लक्षणविषे “ खण यह पदं जो नहीं कथन करते तों आत्मापिषे तथा आत्मत जातिविं 
तथा सुखत्व जातिविषे ता लक्षणकी ` अतिव्यामि होती । काते ? जैसे सो सुख ता अव॒ 
भृवका विषय ह । तेसे सो आत्मा तथा आत्मत्वजाति तथा सुखत्वजाति भी ता अदुभवका 
विषय ह । ता अतिव्यापि दोषके नित्त्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` यण ' यह पदै कथन 
| कन्या है । तहां आत्मा आत्मत्वजाति सुखत्वजाति इन तीनोंविषे सा यणरूपता हं नहीं । 


यातं तिन आत्मादिकोंविषे ता सुखके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
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तृतीथ॑परिच्छदं ; ५५३ ) 
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६ : सुखके रहणेका द्रव्य-ङस्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करि लक्षित सो सुखेण केव } 
जीवात्माविषे हीं समवायसबध करिकै रहे ह । ता. जीवात्माते भिन्न प्रथिवी आदिक दव्यो- | 
विषे सो सुखणण सरमवायत्तवध करिकै रहता नहीं । खक! आनत्यता- तहा सो सुख यण उतसत्ति (; 
वेनाशवाखा होणतं अनित्य ही होवं हं । कोड भी सुख नित्य होता नहीं  सखका कारण तहां । 


ता सुखका सो जीवातमा तों समवायिकारण होवे हे । ओर ता जीवात्माके साथि जोमनकां 
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ननि => 


संयोगृसवध्‌ ह सो आत्ममनः संयोग ता सुखका असभवायिकारण होवे ह्‌। ओर धमे तथा शढे 

स्यशांदिक विषय तथा देशकाटादिक ता स॒खके निमित्तकारण होवें ह । नारके कारण तथा 
रणे काल-भौर सो सुखशण भी ता अनित्य बुद्धिकी न्या स्वउत्तर उन्न हए आत्माके 
नाडिक योभ्यविशेप यण करिकै हीं नाश होवे ह । याते ता अनित्यबुद्धिकी न्यां सो सुख 
सुण भी द्विक्षणावस्थायी हों होवे हे। अपने सुखका मानस मत्यक्ष तथा दूसरके सुखका अवुमान्‌- 


| 
| 
व | 
| 
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( 
तहं सवे प्राणीयों्ं मापे आपणे आत्माका सुख तँ ' अहं सुखी ' या प्रकारके भानस भतयक्ष ! 
करिकै हीं जान्या जवि ३ । ओर अन्थ जीवात्मके सुखका अन्य जीवात्मा मन ककि 
प्रत्यक्ष होता नहीं किंतु ता अन्यजीवात्माके खुखकी भस्षन्तारूपं हेत करके ता अन्य ! 
जीदात्माकू ताके पुलका अलुभान होवे है इति ॥ | 
उखके भद्‌-सो यह उक्त सुखयण वैषयिक १, अभिमानिक २, मानोरधिक ३, आया || 

॥ 
| 
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नानक क ७ 


सिक ४ इस भेद करकं च्यारिपभरकारका होवे है । तहां शब्दस्पाशेदिक विषयोके साक्षात्कार ककि 
जन्य जो सुख है सो सुख वैषयिक सुख कट्या जवै है ओर राज्याधिपत्यके तथा पांडित्यके 
गवादिकं करक जन्थ जो प्ख है सो एख आमिमानिक सुख कल्या जवे है । ओर 
विषयोके ध्यान करिकै जन्य जो सुख है सो सुख मानोरथिक सुख क्या जवि है । ओर 
सूय दिकेंका नमस्कार तथा आयास आदिकं करक जन्य जो छषवष्प सुख है सो सुख 
आथािक सुख कल्या जवै हे इति । ईहां नवीन नैयायिक-तों यह्‌ कहे है जेमे इद्धिरुण 
नित्य, अनित्य इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे है, तैसे सो सुख्ण भी नित्य १, अनित्य | 
इस भेद.करिके दो पकारका हीं होवे है । तदहां-नित्यंविज्ञानभानन्द्‌ं बह्म । अर्थं । 
नह्ननामा इश्वर नित्य ज्ञानवाटा हे तथा नित्य आनंदवाठा है । यह श्रुति ता ईश्वरविषे नित्य 
आनंदकूं कथन करे हे ओर आनेदनाम सुखका हीं है याते ता इश्वरविषे तौ नित्य सुख रहे है । 
ओर जीवात्मािषे अनित्य सुख रहे है ॥ इति सुखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥. १७ ॥ ^ 
अथ दुःखनिरूपषणम्‌ । 

तहां रक्षण सवेषां प्रतिकररतया वेदनीयं दुःखम्‌ । अथे यह-सवेभाणीयो कूं पतिङ्ल- 
ताप करक क्या अनिष्ठतारूप करिकर जो ज्ञानका विषय होवे है अथौत्‌ यह्‌ हमरेङ ध 
मतप्राप्त होये । या प्रकारौ अनिष्टतारप करिकै जो सैभाणीयेकि क्ञानका विषय हवै है' ` 
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( ४९४ ) | स्यायध्रकारौः। 


०-०-99) 
| सो दुःख कल्या जावे है । तहां दुःखविषे किसी मी प्राणीक्ं इष्टडदि होती नहीं किंतु स्वभा - | 
(| णीयो ता दुःखविषे यह हमारेकूं मत प्राप्त होवे या भकारकफी अनिषटडदि दीं हतै हे । यते 
^| यह उक्त दृःखका टक्षण संभवे ह इति ॥ 

दूसरा लक्षण- तपदं करणेहारे जे खनिलोक ह तिन खनिरोकक्ं ता तपजन्य दुःखविषे | 

ह दुःख हमारेक्ं मत पराप्त होवे, या प्रकारकी भतिक्रता ब॒द्धि होती नही, यतिं ता छच्छ- 
चाद्रायणवतादिषूप तपजन्थ दुःखविषे ता उक्त छक्षणकी अन्यापि हीं होवैमी री काके 
पाप्र हूए; अब ता दुःखक्रा दूसरा ठक्चषण कथन केर है । द्िष्प।धनतापिषयकजम्यज्ञान। 
जन्यद्रेशविषयगुणः दुःखम्‌ । अथं यह-द्विटक्षाधनताक्ं विषय करणेहारा जो जन्यज्नान है 
ता ज्ञान करकं अजन्य जौ देष हता द्वेषका जो विषय होवे तथा युणदहेतैगसो इःख कष्या 
जावे हें । तहां  देषका जो विषय हविं हं सो द्विष्ट क्या जवि हे। ओर हृःखविवे सवै पराणिर्योज्ञा 
षृ होवे है! यतेंसो दुःखं द्विष्ट कल्या जवि है रेसे द्विश दःखकी साधनता सिंहसर्पादिकों 
वेषे रहे हे तथा जरश्खाद्कि व्याधियोषिषे रहे हे । यैं तिन सिंह सर्पाषिक्नेषिवि जो 
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लोकोक्.दवेष होवे हे सो ता द्विष्टसाधनताज्ञानकरकिदीं होवैहै । यतिं सो सिंहसर्पादि 
विषयक द्वेष ता द्िटपस्ाधनताज्ञान करिके जन्य क्या जवि है । ओर सो दुःख दूसरे किषी 
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अ, चः 


द्विश्का साधन द नही. येता इुःखविषेनजो ठोकोकरं द्वेष होवेहै सो दःखं विषयक 
ष ता द्वि्टसधनताज्ञान करि$ जन्य होता नही, किंतु ता दुःखक्रे ज्ञानमाचतें हंता दुःख 
विषे देष दोव हे ।. यतिं सो दुःखविषयक द्वेष ता दवि्टसाभनतःविषयक़ ज्ञान करिकर अजन्य | 
कल्या जवं है एसे दविटसाधृनताविष्यकजन्य लान करकं अनन्य दवैषका विषयभूत तथा 
खण ह्पसा इःख ह ह। यतिं यह उक्त दुःखका छल्षण भा समवे हइ । पदकृलस~तहां 
'द्वेषविषयगणः दुःखम्‌ › इतनामाज दीँ जो ता दुःखका लक्षण करते ता ठक्षणविषे 
द्वि्टसाधनताविषयकजन्यज्ञानाजन्य ' . यह प्रद नहीं कथन करते तीं दुःखकफे साधरनरूप | 
दुगेध . कटु .रसादिकोंविषे ता टश्चणकी .अतिव्याति होती । . क्ति ? जेते सो दभ्ख 
लाकंकि दवेषक[ विषय होवे ह । तेसे ते दुःखके साधन दुगेध कटुरसादिक्र भी छोकोके द्वेषके 
हीं विषयः होवें ई । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' द्वि्टसाधनता- 
| विषयक्रजन्यज्ञानाजन्य ` यह ता दैषका विशेषण . कथन कत्था ई । तहां तिन दुःखेके 
|| साधनोविपे जो देष होवे है.सोद्रेष ता द्विष्टसाधनताविषयक जन्य. ञान करकं अजन्य 
4| नहीं होवे दै, किंतु यह दुगैध कटटुरसादिक हमारे इुःखके साधन है या प्रकारके द्वि्टसाधनता 
¶| विषयक्र जन्य ज्ञान करिकै जन्य हा होवें हे । याते तिन दुध क& रसादिकं दु खके साधनों 
९ विषे ता दुःखके ठक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ता उक्त लक्षणकिषि ता द्िषटसाधन- 


1 | ताविषयक ज्ञानका “ जन्य ? यह विशेषण जो नहीं कथन करते तों ता उक्त लक्षणविपे 
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जअसम्भवदोषको प्राप्ति होती । काते ? दश्वरका ज्ञान सवेजगतक्ं विषय करं है । यतिं ता 
। द्वस्ाधनताद्र भी विषय कंरे ह ओर सौ दश्वरका ज्ञान कायेमात्रके भ्रति निमित्तक्रारण ई । 
याते ता दुःखविषयक द्वेषका भी सो दैश्वरका ज्ञान निमित्तकारण ह । यतिं केडैभी दुःख 
| हि 


वेषयकं द्वेष ता द्विषटसाधनताविषयक ज्ञान करिफे अजन्य नरह है 1 किंतु ते सवैद्रेष ता द्विश 





 साधनताविषयक देश्वरके ज्ञान ककि जन्य ही है । याते सो उक्तदुःखका लक्षण ता दुःख 
रूप लक्ष्यविषे अब्रृत्ति होणेते असम्भव दोषवाखा हीं होवेगा । ता असम्भव दोपेकं निन्रत्त करणे 

| वासते ता दवटसापरनताविषयकं ज्ञानका जन्य! यह विशेषण कथन कपा हं । तहा सो ई 

| 

| 


[त यक 


रका ज्ञानं जन्य होवे नहीं, किंतु नित्य होवें ई । यति ता ठक्षणविषे अपम्भवशरष्को घरात 


=, ( 


। तैसे ता सुखके अभावविषे भी ठोकोका द्वेष हीं रहै है ओर जे सो दुःख दूसरे किषी 
एक! साधन नही हविं हं तैसे सो सुखाभाव भी दृकषरे किती द्वि्टका साधन होता नह । 
यातं ता दुःखके द्वेषकी न्यां सो सुखाभावविषथक द्वेष भी ता दवि्टसाधनताव्िषयकजन्यज्ञान 
। करि अजन्य ही हे । ता अतिष्यापि दोषके निघ्ुत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ खण 
यह पद्‌ कथन कपया ह । तहां ता सुखाभावविषे यणरूपता ह नहीं । याते ता सखाभावविषे 
ता दुःखकरे क्षणक अतिष्याति होवे नह इति ॥ ्‌ 

रांक(-षखका जो अभावदहै सो सुखभाव हीं दुःखूप क्थ नहीं होवे १ ता सुखा- | 
भावत दुःखदं भिन्न मानणा निष्फठ है । समाधान-ता सुखके अमावक्ं दुःखरूपता | 
सम्भवती नहीं । काते ? जो वादी सुखके अभावक्क हीं दुःखहूप माने है ता वादीतै यह 
पूछा चाहिये । ता सुखके प्रागभवक्रा नाम दुःख ह । अथवा ता सुखकर अन्थोन्याभावका 

{ नाम दुःख है अथवा ता सुखके अव्यन्ताभावक। नाम दुःख है । अथवा ता सुखके प्रध्वस्ता 
| भावका नाम दुःख है । तहां जो भयम भागमाव पक्षक अंगीकार करोगे तँ इस जीवात्मा- 
{ विष सुखके वियमान हए भीं आमे उलन हीणेहारे खखोका प्रायभाव रहे है । ता भावी 


| कि क क क क => 
। सुखकर प्रागभावक्ू टक ता सुखकाठवेषे भी अह दुःखा या प्रकारके। भ्रताति हाणी चाहिये 
। 


। 

¦ ¦ 
| | 
} 
| | 
> 

। | 
{ हवं नहीं । किंवा ता उक्तं छक्षणविषे ' ण ` यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तों ता दुःखके | 
¡ रक्षणक सुखके अभावविे अतिव्याति हेती । कित १ जैसे ता दुःखविभे सोकेका देष रहे | 
्‌ 
4 
| 
ु § 
6 

| 
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ओर ता श्ुखेके विद्यमानकाटविष.अहे दुःखी या भकारकी प्रतीति किक भी होती नहीं 
यात सो भ्रथमपक्च सम्भवता नहीं ओर दूसरा अन्योन्याभाव पक्ष जो. अगीकार करो तौ 
भी ता सुखके विदयमानकाछविषे अहं दुःखी या भकारकी प्रतीति हणी चहिषे काते ! 
| जिस जीवात्माविषे सो सुख रहै है तिस जीवात्माविषे ता सुखका भेदरूप अन्योन्पाभावंभी 


हे ह ता सुखंके अन्योन्याभाव केके ता सुखके वियमानकालविषे अह दुःखी या प्रक्ारकी 
तीति होणी चहिये ओर ता सुखके वियमानहूए अहं दुःखी या भकारकीं भतीति कैसीक्‌ | 
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| सो भलममनसेयोग ता दुःखक। असमवायिकारण होवे है । ओर अधमं तथा सिंहसपादिक 
4 
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य 
भी होती नहीं । यते सो दूसरा अन्योन्याभाव पक्ष भी सम्भवता नहीं ओर तीप्षरा अत्यन्ता- 
भाव पक्ष जो अंगीकार करो तों घटादिक जडवस्तुवोंविषे कोदं काटविषे भी सुखडउतन्न होता 


{ 
९ 
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< 
नहीं, किंतु तिन घटादिकं विषे ता सुखकरा अत्यताभाव हीं रहे है । याते तिन वटादिकोविषे भी सो 
१। दुःख भरतीत दोणा चाहिये । ओर तिन धटादिकोविषे किंसीकं भी दुःख प्रतीत होता नहीं । 
1 याते सो तीसरा अत्यताभाव पश्च भी सेभवता नही । ओर चोथा भध्वंस्ाभाव पश्च जोअगी 

| कार करो तौ यद्यपि सौ प्रवेउक्त घटादिकोविषे दुःखकी भतीति रूपदोष पराप्त होता नहीं । 
{| काहेतं ? भागभाव भध्वसताभाव यह दोनों अभाव आपणे प्रतियो्गाके अधिकरणविषे हीं रहै 
है अन्यत्र रहते नहीं । तहां तिन षटादिकोंविषे सो सुख रहता नहीं । यतँ तिन घटादिकों 
{| विषे ता सुखका ध्वंस भी रहेगा नहीं किंतु आत्माविषे हीं सो यख रहे है ! ता आत्पाविषे ही 
{| ता सुखका ध्वेस रहेगा । तथापि ता सुखके ध्व॑सदरं जो दुःखरूपं मानेगि तौ स्वगं पुरूषो कू 
{ भी अहं दुःखी' या भकारकाः दुःखका अभव होणा चाहिये । कात ¢ तिन स्वगीय 


| 
| युरुषोविषे भी पूवे उन्न हूए सुखके ध्वं विदयमान हीं है । जिस कारणत ते ध्वंस अनंत 





| 
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¢ 
9 
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| 
॥ 
ह 
र 
{ दै ओर तिन स्वगं पुरुषोंकूं अहैदुखी या प्रकारका दुःखका अदुभव होता नही । यतँ | 
¦ सो चतुथे ध्वसपक्ष भी सेभवता नहीं । यातं सो दुःख सुखका अभावश्प नही है ! किंतु नैम | 
सो सुख भिन्नरखण हे तैसे सो दुःख भी भिन्नण है इति ॥ 
\ अथवा ता दुःखका यह ठतीय रक्नण करणा-अहं दुःखीत्यूबुभवविषयशगः दुःखम्‌ । | 
अथ यहम दुःखी हु या प्रकारके अतुभवका जो विषय होवे तथाख्ण हविसो दुःख | 
| 

| 

| 

| 

॥ 

# 

| 

| 

# 


कल्या जावे हे 1 पदक्ृत्य-तहा इस ठक्षणविषे यणः' यह्‌ पद जो नही कथनं करते तो आत्मा 
१ 


आत्मत्वजाति दुःखत्वजाति इन तीनोंविषे ता दुःखके लक्षणकी अतिष्यापि होती 1 कहते! 


` अह दुःखी ' यह अज्ञभव जसे दुःखदं विषय करे है तैसे ता आत्माक्रं तथा आत्मलजातिक 
तथा दुःखत्वजातिद्ं भी विषय कर हं । ता अतिव्याप्ति दोषके पवत करणेवासतै ता लक्षणविपे 


१ 
{ 

। यणः'यह पद्‌ कथने कव्या है । तहां ता आलापिषे तथा जआललनातिविषे तथा दःखल 
( 
€ ॥ 
९ 





जातिविषे छणहपता हँ नहीं । यतं तिनोविषे ता दुःखके टक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं इति। 

रहणेका द्रव्य~इस प्रकारके तीन लक्षणों करिकै लक्षित सो इभ्वशण केवर जीवात्म 
विषे ही समवायसर्बध करिकै रहै हं । ता जीवातातिं भिन्न पथिवीदिकि द्रव्योविषे सो 
दुःखण रहता नहीं । ढःखकी अनित्यता-ओर सो दुःखयण उत्पत्तिविनाशवाला होणें अनित्य 
हीं होवे है । कोद भी दुःख नित्य होता नहीं । डःखके कारण-तहां तिस दुःखशणका सो 
जीवात्मा तौ समवायिकारण होवे है । ओर ता जीवात्माके साथिजो मनका संयोगसंब॑ध 
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तथा ज्वस्शूखादिक तथा शीतभातपादिक तथा देशकालादिक यह सवे ता दुःखके निमित्त 
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कारण होवें हं । इसकं नारके कारण-ओर यह इुःखयण भी विशु आत्माका योग्याविशेषरण 4 
पूवेउक्त बुद्धं सुख रणकी न्याह स्व उत्तर उखन्नहए आत्मके ज्ञानादिक योग्य विशेषण | 
करिकै हीं नाश होवे । याते ता बुद्धूसुख खणकी न्याह यह दृःखरण भी द्विक्षणा 4 
? 
? 
? 
} 





वस्थायी हीं होवे है इति ॥ 

अपनेका मानस प्रत्यक्ष तथा दूरेका अनुमान-ओर सवेभराणीयोकूं आपणे आपणे आत्ाका 
दुःख तों अहंदुःखी' या भकारके मानसमत्यक्ष कर्कि हीं सिदध है । ओर अन्य जीवात्माके 
 दुःखका अन्य जीवात्मादरूं मन करिके भत्यक्ष होता नहीं । किंतु ता जीवात्माके खुखकी मिन 
|त 
ॐ१ 


नकि -चा 


हप हेतु करकं ताके दुःखका अल्मान हवं है इति । ओर जंसे सो प्ूवेउक्तं युखरण वेषयिक 
[[भमानिक मानोराथेक् आग्यासिक इस भदकरिके च्यारे भकारका होवे ह । तैसे यह दुःख 
ण्‌ भी च्यारिषरकारका ईह होवें है ॥ इति दःखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
थ इच्छानचरूपणम्‌ । ॑ 
। तहा स्तन-इच्छमात्यद्मवविषयब्रृत्तयणत्वव्याप्यजातिमता इच्छ । अथ यह 
मै इच्छावाछा हू या प्रकारके अदभवक्रा जो विषय ह ता विषयविषे वत्तेणेहारी तथा णत्व 
। जातिका व्याप्य एे्ी जा जातिहैता जातैवाठा खण इच्छा कट्या जवे हे । तहां में इच्छावाखा 
] 


1) 


इस अलुभवका विषय कहा जावे हे । एसा इच्छावेषे वत्तेणे हार्‌ तथा णतनातिका व्याप्य 
एसी इच्छात जाति हे। सा इच्छाजाति सवे इच्छावोंविषे समवायसंबन्ध करिकै रहे हे । 


| 


यात यह उक्त इच्छाका लक्षण सम्भवे है। पदकृत्य-तहां ^ खणतव्याप्यनातिमती इच्छा ›. 
तनामात्र हीं जो ता इच्छाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ इच्छामीत्यज्चभवविषयवृत्ति 
पद्‌ नहीं कथन करत ते ता यणखजातिक व्याप्य र्पतादिकं जातियोकू टेक रषा- 


य्‌ 


राणो विषे ता लक्षणकी अतिषव्यामि होती । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते 
ता लक्षणविषे ' इच्छामीत्यचभवविषयन्रा्ते › यह पद कथन कम्या है । तहां ते खपत्ा- 


हि 


दिक जातियां इच्छामि इस्त अनुभवके विषयभूत इच्छाविषे वत्तेतीयां नहीं । याते तिन 
रूपत्वादिक जातियों दू केके तिन पादिक खणोंविषे ता लक्षणकी अतिन्धामि होवे नहीं । 


कि 


4 
4 
। 
| 
किंवा ‹ इच्छामीत्यद्चभवविषयव्रत्तिजातिमती इच्छा ` इतनामात्र द्य जो ता इच्छाका 
(| लक्षण करे ता ठक्षणविषे  खणतब्याप्य ' यह्‌ पदः नहीं कथन करे तो ता अच 
{| भवके विषयभूत इच्छाविषे वत्तेणेहारी यणखजातिदर ठैके रूपादिकं स्वैर्णोविषे तथा 
{| सत्ताजातिकूं चके द्रव्ययणकमंविषे ता ठक्षणकी अतिव्पाति होती । किंवा इच्छामि? यह 


अनुभव जैसे ता इच्छा विषय करे है तैसे ता इच्छाके आभयभूत आस्माकू भी विषय | 


॥ | 
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|| कर है । ता आत्माविषे आत्मत्व द्रव्यत्व सत्ता यह तीनों नातियां रहे है । यतिं ता इच्छाव | ` 


॥ मि 1 
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जातिकी न्यां ते आत्मत्वादिकं तीनों जातियां मी “इच्छामेइस अदभवक्रे विषयाविषे ब्रात्त 
हं । तहां आत्मत्जातिक खक ता आल्मावषं अतिव्यात्त हर्वरगा अर त्यलजातेङ्कू 


© ® क 


टके पराथेवीआदिक व्यो विषे अतिन्यापि होगी ओरं सत्ताजातिकू छेके दरव्ययुणकमोविषे 
अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यासि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ यणखनव्याप्य ' 
यह पदं कथन कथ्या ह । तहां खणत्व, सत्ता, आत्मत्व, द्रव्यख यह च्यारों जाति्थां ता णत 
जातिके व्याप्य नहीं है । यातं तिन यणत्वादिक जातियों ठैके तिन हपादिकोंविषे ता 
इच्छाकरे रक्षणक अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 

हणका द्रव्य-इस प्रकारके उक्तं ठक्षण करकं ठक्षित सो इच्छायण एक आत्माय 
दरव्यविषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे है । ता आत्मातं भिन्न परथिवीभादिकं दष्यौविषे सो 
ङ्च्छायण समवायसम्बन्ध करिके रहता नहीं । इच्छकं भद-ओर सो इच्छाम भी प्रवैरक्त 
बुद्धिखणकी न्याह नित्य ३, अनित्य २ इसभेद्‌करिकि दो प्रकारका होवे है ¦ तहां 
दश्वरात्माकी इच्छा तौ उत्पत्तिविनाशतैं रहित होणेतैं नित्य होवे है तथा रक्‌ हद हे। तथा 
स॒वैजगतविषयक होवे है । ओर जीवात्माकी इच्छ। तौ उत्पत्तिविनाशवारी होणें अनित्य 
होवे है तथा नाना होवे है । तथा यत्किंचित्‌ वस्तुविषयक हों है ॥ | 

अनित्य इच्छके कारण-तहां ता जीवात्माकी अनित्य इच्छाका सो जीवातमा ता समवायि 
कारण होवे दै ओर ता जीवात्माके साथि जो मनका संयोगसं है सो आत्मभनं संयोग 


ता इच्छाका आअस्षमवापयकारण हवं ह अर्‌ अन्ञातवस्का इच्छा हता नहा, #@ क्षत 
वस्तुकी हीं इच्छा दवं हे। यतिं तिस ति वस्त॒का इष्टत्वहूप करके ज्ञान वा इष्टस्ाधनल- | 
| 
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प कर्कि ज्ञान तिस तिस वस्त॒विषयक इच्छाका निमित्तकारण होवेहै । तथा अृषट- 
दश्वरादिक भी निमित्तकारण रोवे दै । नारके कारण-ता इच्छाका नाश तों स्वउत्तरउसन्न 
हूए जीवात्माके ज्ञानादिक योग्य विशेषण करकं हीं होवे हे । यतं प्रवेऽक्त सुखदुःखकी 
न्याह सा इच्छा भी द्विक्षणावस्थायी होवे है इति ॥ 

जीवात्माकी इच्छके नद्-ओर सा जीवात्मा इच्छा फर इच्छा १ उपाय इच्छा २ 
इस भेद कर्कि दो भ्रकारकी ` होवें है । फल इच्छा तहां सुख तथा दुःखका अभाव इन 
दोनोका नाम फढ है । ता फटद्रं विषय करणेहारो जा इच्छा रहै अथोत्‌ सुख मेरेकू 
होषै या प्रकारकी जा सुखप फएरविषयक इच्छा हे, तथा दुःखाभाव मेरेङू होवे या 
प्रकारकी जा दुःखाभावरूप फषटविषयक इच्छा है, त दोनों भरकारकी इच्छका नाम 
फ़ठ इच्छा है 1 इसका कारण-तहां ता सुखष्ुःखाभावरूप फलकी इच्छाविषे ता सुखदुःखा- 
बहप फलका ज्ञान दीं कारण हवै दै । उपाय इच्छा-आओर ता सुखरूप फठकी भाति करणे- 


हारे जे भोजनादिक उपाय ह तथा ता दुःखामारषरूप फलकी भराति करणेहारे जे ओषध 


(3 य-स सय यजज जरर) 


व स सका सा स का शक पा सा 
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पनाक पाय इ तिन उपायाक् विषय कर्णारा जा इच्छा ह । अथि यह भाजन | ह 
आवधादक उपाय हमारङ पराप्त हवे या ¶रकारका जा इच्ा-हे ता इच्छाक्रा नाम उवाय |# 


क ७ अ 


इच्छा हे । इसका करण-ता उपाय इच्छापिषे तों इष्टसाधनताज्ञान हीं कारण देवें इ अथोत्‌ 
यह भोजन ओषधपानादिक उपाय हमारे सुखदुःखाभावदूप इष्टके साधन है । या भकारके इष्ट 
साधनताज्ञाने करके हीं तिन उपायोकी इच्छा होवे है । ता इष्टसाधनताज्ञानतें विनासा 
उषायङ्च्छा होती नहीं इति ॥ 
राग ओर चिकीपो-किंवा ता उक्तं इच्छाविशेषद्ं हीं राग कहे है तथा चिकीषां कहे है। 
उस्ासान्यका नाम राग तथा चिकीषौ नहीं है। तहां उत्कटेच्छा रागः अथे यह-उत्कः 
च्छक [ नाम्‌ रागं है। सो उत्करइच्छख्प रग जीवासाविषे हीं रहे है । इश्वरास।विष्‌ 


रला हीं! या कारणत हीं सो ईश्वर रागवान्‌ कल्या जवि नही, केतु वीतराग क्या जवं 


न, 


अ{₹्‌ जक्रोटमां रामवाच्‌ कट्या जाव ह । जा कदातचत्‌ इच्छक्ञामान्यका काम राम ह्व 
[ इश्वर्‌र्वद भा ता इच्छास्षामार्रक ववमाचहूएर रमणा हणा तह्य । न्रा श्रुति 


कि, क 


तिते विशद हे याते इच्छासामान्यका नाम रागर्नहां हं क्रत ता उक्कटशङ्च्छाह 
पदच्छाका नाम राग है । इस प्रकार चिकीषा भी इच्छाविशेषक। नाम ह । तशं- प्रवृत्ति 


क (५ 


[रचत चक्षि । जथ यह-रउस् पुर्वक भ्रव्रूतका उशत जा इच्छाव इ ता 
= 


इच्छाविशेषका नाम चिकीषा हे । जेसे- पाकं कृत्या साधयामि। अथे यह इस पाक में 


#4 अर, क 


आपणे प्रयलद्प कति करिके सिद करो । या प्रकारका जा जा छतिस्राध्यतव प्रकारक पाकादि 


कि 


क्रियाविषयक इच्छाविशेषहे ताका नाम चिकीष। है । वचकीषाकं कारणता चिकीषोविष 
तौ रतिसाध्यता ज्ञान १ दष्टसाधनताज्ञान २, बलवत्‌द्वि्टसाधनत्व ज्ञानका अभाव ३ यह 


क, 9 क 


तीनों कारण होवें है । तिन तीनोतं विना सा चिकीषां उत्पन्न होती नहीं । जसे पाककत्तो 
पुरुषक्ं जी ता पाकषूपं क्रियाविषे यह पाक हमारे पयलनरूप छति करिके साध्य हे याभ्रका 
रका कृतिसाध्यता ज्ञान होवें हे । तथा यह पाक हमारे सुखरूप इष्टका साधन है या प्रकारका 
द्टसाधनता ज्ञान होवे रै तथा बलवान्‌ द्रेषके ` विषयभूत जं मरणदुः खादिकं है तिन 
बटवत्‌दविष्टोकी साधनताज्ञानका अमाव होवे है तवी हीं तापाककन्तां परुषक्रं ता पाकरूप 
क्रियाविषे चिकीषौ हेव है । तिन तीनोषिषे एकके अभावहए भी सा वकष होती नहीं । 


यातं ते तीनों दीं ता चिकीषीके कारण होवे ह। तहां केवर इष्टसाधनताज्ञानङ्रं हीं जो 
चिकीषविषे कारण कहते तौ वृष्टिभादिक कायाविषे सरव॑पराणीयोद इष्टसाधनताज्ञान हेवं है । | 


यतिं ता इष्टसाधनताज्ञानेते तिन वृष्टि आदिकोंविषे भी रोको सा चिकीषो रोणी चाहिये । | 


कि 


भीर तिन वष्टिभादिककार्योविषे किसी भी भणीदूं चिकरीषां होती नहीं । कतु ता इष्सा- | 
नताज्ञानतै केवल इच्छामात्र हवै है । यतँ ता विकीषाविषे रुतिसाध्यताज्ञानकूं भी कारणं ठ इच्छामात् हेव है । यति ता चिकपाौविषे रतिसाध्यताज्ञानङं मी कारणं || 


न वव व््य छ न ् कि श~ १. 
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क्या है । तहां तिन बृष्टि भआदिकोंविषे किंसीक्ं मो सो रुतिस्षाध्यताज्ञन्‌ होता नहीं । तिता | 


9 (क = क 


कृतिस्ताध्यताज्ञानरूप कारणक अभावते तिन वृष्टि आदिकाविषे किसीङ्ं भी सा चिक्रीषां होती |? 
गह्‌।; कंवा कवठ ता रतस्ा्यताज्ञानै € जा ता चकवावष कारण मान्त ता) 
जठताडनादकं व्यर्थं क्रयावार्वषभी खोक कू स[ ऊतस्ात्पताज्ञनि ता ३ । चतवाकरूतक्षाः ॥ 


क, छ आ 


ध्यताज्ञानते टोकेदृरं तिन जठताडनादिक व्यथीक्रेया्वोविषे भी विकषिां होणी चाहिये । भर्‌ | 
दमान्‌ ठोकोंक्‌ं तिन व्यथंक्रियावोविषे सा चिकोषां होती नहीं । याति ता चिकीषाविष | 


इष्टसाधनताज्ञानक्ं भी कारण कष्या ६ । तहां तिन जलताउनदिक्‌ व्यथक्रिथावौविषे छोकोंङ्‌ 
सो इष्टसाधनताज्ञान ह नही । यते टोकोक्ं तिन व्यथेक्रियावाविषे सा चिकीषो होती नहीं । 
किंवा कतिस्राध्यताज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान इन दोनाङ्ं हीं जो चिकीषांविषे कारण रनिते ते 
मधु विष इन दोनों करिकै यक्त जो अच है ता अनक भोजनविषे श्चुधातुर युर्रेद्र 
चिकीषां होणी चाहिये । काहेतें{तिन क्षुधावुरपुरूषोकरं ता अचके मोजनविषे सो छति साध्यता- 
ज्ञान भी हे तथा इष्टसाधनताज्ञान भी है, परंतु तिन क्ुधातुर पुरुषो भी ता अलके भोजन 
विषे चिकीषां होती नहीं । यतिं ता चिकीष्ाविषे बलवत्‌ द्वि्षाधनताज्ञानके अभवद भी 
कारण क्या हे । तहां ता मधुविषसंयक्त अन्चविषे बखवान्‌ दैषके विषयभूत मरणक्की साधन- | 
ताका ज्ञान ही वियमान हं ता ववत्‌ द्विष्टसाधनताज्ञानका अभाव नहीं हे, यतिं ता बलवत्‌ 
द्विष्ट साधनताज्ञानरूप प्रतिबधकके विदययमानहूए लोकोङ्ं ता अन्नविषे चिकीष। होती नहीं इति। 
ओर केशक ग्रथक'र तो यह कह हे-रुतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान बलवत्‌ अनिष्टका 
अजनकत्वज्ञान यह तीनों ज्ञान ता चिकीषाविषे कारण होवें है। तहां ता मधुविषसयुक्त 
अन्नविपे ता रुतिसराध्यताज्ञानके तथा इष्टक्षाधनताज्ञानके वियमानहूए भी सो ब्वत्‌ 
अनिष्टका अजनकत्वज्ञान ह नही, किंतु मरणहूप बलवान्‌ अनिष्टका जनकतवज्ञान ही विय 


। 
मान हे) याते ता मधुविषसंयक्तं अन्नविषे तिन श्ुधातुर लोकोंकू्‌ सा चिकीषां होती नहीं 
| 
# 
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इति । याते यह सिद भया-इच्छाविशेषका नाम विकीषां ह इच्छासामन्यका नाम चिकीर्षा 
नहीं । जो काचित्‌ ता इच्छास्ामान्यका नाम चिकीषां होवे तों जसे सा इच्छाप्तामान्थ 
इष्टसाधनताज्ञानमाततें हीवं ह । तेते सा चिकीषा भी ता इष्टसाधनताज्ञानमात्रते हीं होणी 
चाहिये इति । इति दच्छानिरूपण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ दषानेरूपणम्‌ । 

तहां रक्षण-दवष्मीत्य्चभवविषयवृत्तिगुणत्वम्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः । अथं यहे 
द्ेषवाला ह या प्रकारके अदमवका जो विषय है ता विषेयावते वृत्तणहारी तथा युणल- 
जातिका व्याप्य एसी जा जाति है ता जातिवाटा खण द्वेष कष्या जाव हं । तहां मे द्वेषवाला 


हर या भकारका मानसपतयक्षरूप अलभव ता द्वेपकू हौ ।पन क € । यतिं सो द्वेष द्वेष्मि | 
जच शण ज शर 6 
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९ | इस अलुभवका विषथ कष्या जावे है । ता द्वैषविषे.वत्तेणेहारी तथा यणत्वनातिका व्याप्य पेपी 
{| देषत्वजाति है । सा द्वेषजाति समवायसं्वधं करि सवं द्वेषोविषे रहे हे । यतिं यह्‌ उक्त- | 4 
| दवेषकरा ठक्षण सभवे है । पदक्ृत्य-तहां ˆ खणववव्याप्यजातिमाच्‌ देषः ' इतनामात्र ही जो 

! ता द्रेषका लक्षण करते ता लक्षणविपे ' द्ष्मीर्यज्भवविषयवृत्ति यह पद्‌ नहीं कथन |\ 
{ करते तौ ता युणतजापिके व्याप्य रूपतादिक जातियोंद्ं ठेके रूपादिकं खणोविषे ता | 
¦ लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यातति दोषके निदत्त करणे वासते ता क्षणविषे 
दवुष्मीस्यलुभवविषयव्रत्ति ' यह पद कथन कय्या है । तहां ते रूपत्वादिकं जातिया द्वेष्मि /' 

| इस असुभवके विषयभूत द्वेषाविषे रहतीयां नरी । यात तिन रूपत्वादिकं जाति्ोंद् देके 
तिन इषादिक यर्णोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा ' दष्मीत्यबुभवविषय- 

 ब्रृत्तिजापतिमाच्‌ द्वेषः ' इतनामात्र ही जो ता दवेषका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ यणत्व- 
व्य्‌ष्यर्‌ ` यह्‌ पदु नहीं कथन करते तों देमि इस अदुभवके विषयभूत देषविषे वच्तेणेहारी 
गाणत्वजातिक्ं ठेके पादिक सवैरणोंविषे तथा सत्ताजातिद्ं छेके दव्यखणकमंविषे ता 
लक्चणक्री अतिब्यामि हेती, किंवा दरैषिमि यह अभव जैसे ता द्वैषशणक्रं विषय करे ह 
तैसे ता द्वेषरणकरे आश्रयभूत आलत्मादरं भी विषय करे है । ता आलसाविषे अत्म द्रव्यत 
सत्ता यह तीनों जातिया रंहे ह । तिन तीनों जातियों ठेके यथाक्रम आत्माविषे तथा 
पृथिवी आदिक दरव्योंविषे तथा द्रन्यशणकमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होंगी । ता अति- 
व्याप्तिं दोषके निन्रेत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ खणतब्य्ाप्य ' यह्‌ पदं कथन कन्या हे । 
तहां खण, सत्ता, आत्मत्व, द्रव्यत्व यह च्यारों जातियां खणव्वजातिके व्याप्य नहीं हँ । यतते 
तेन यणत्वादिकं जातियोकरं टेक तिन रूपादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति 
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रहणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्त लक्षण करिफि लक्षित सो द्रेषरण केवल जीवात्‌ 
विषे हीं समवायसंबध करिकि रहे हें । ता जीवात्मातै भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्योविषे 


तथा दैश्वरात्माविषे सो देष रहता नही ओर सो देषशण उत्यत्तिविनाशताला होणेते 
सुखदुःखकी न्याह अनित्य हीं होवे हे कोई भी द्वेष नित्य होता नहीं । देषके कारण-तहां सो 
जीवात्मा तौ ता द्वेषका समवायिकारण होवे है ओर ता जीवात्माके साथि जो मनका संयोगं 
सबध ह सो आत्मामनसेयोग ता द्वेषका असमवायिकारण होवै है । ओर दुःखज्ञान तथा 
दुःखसराधनताज्ञान तथा अदृष्टद्ेश्वरादिक यह सवं ता द्वेषके निमित्तकारण होवे है । स्थिति-सो | 
द 


खण भी ता सुखदुःख युणकी न्या विञ्भात्माका योग्यविशैषख्ण होणेतें स्वृउत्त्‌र्‌ उत्पन्न 


+ ^. 
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हूए आत्माके ज्ञानादिकं योग्यविशेषयण करक हीं नाश होवैहै । यतं सो दवेष्णभी तिन ` 
पुखदुःखादिकोंकी न्यां द्िक्षणावस्थायी होवे हैइति॥ = 1. 


4 नचा "कछ "छः 


हवं ह । तहा इःखारवबयक जा दषह वाका नाम दुःखद्रैष ह भरता इःखके उपायभूत 


तैसे सो बटवत्‌दष्टस।धनताज्ञानका अभाव भी कारण हे हेता वटवतटसाधतताज्ञानाभाव 


तहां ल्क्षण-करोमीस्यन्नभवविषयव्त्तिशुणत्वन्यप्यजातिमान्‌ प्रयत्नः । अथं यह 








( ४६२ ) ल्यायभक्ाद्चा । 
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दषकं द-आर जसं सा पूवेउक्त इच्छा, फठ इच्छ। उप्‌(य इच्छा इस भेद करकं दो प्रका 
ऋ ० 

रकां होवें हं । तसे यह देष भी इुःखद्रेष १, दुःखउपायद्रेष २ इस मेद्‌ करिकि दो प्रकारका 

9 

ज्वरश्रखादे विषयक जो द्रेषदहं ताक्रा नाम दुःखउपाय द्वेष हं । तहां प्रथम दुःखद्रेषविषे ॥ 


तो ता दुःखका ज्ञान हीं कारण होवे हे । आर दूसरे दुःखडपाय द्वैषविषे तों यह ज्वरशूलादिक | 





„42 २ 


हमार दु-खके साधन हेया प्रकारका दुःखसाधनताज्ञान ही कारण होवे हे ॥ ॥ 
शका-ता दुःखक्षाधनज्ञानते जो द्वेष होता हवै तौ पाकादिकोंविषे भी लोकों द्व 
हणा चाहिये।काहेते 7 ता एाककनत्तां पुरुषद् धम करिके तथा अधिकी उष्णता कर्कि इख हीं 
> 

। 


होवं हं । षमाधान-त। दुःखसाधनता ज्ञानक हूए भी इस पुरुषद्रं जिस क्िथाविवे वलदत्‌डषटकं 
साधनताका ज्ञान होवे है तिस क्रियाविषे इस पुरुषका द्वेष होता नहीं याति सो वख्वतृष् | 
साधनताज्ञान ता द्वेषका भरति्ब॑धक हवै है । तहां तिन प्रकादिकोकवे ता ःदसताधनता | 
ज्ञानके हए भी भोजनजन्य तृप बलवत्‌ इष्टकी साधनताज्ञानके हृए तिन पक! दिकोविपे 


इस पुरुषका द्वेष हेता नहीं । तायं यह-ता द्रेषविे जसे दुःखसाधनताज्ञान्‌ कारम हवै है | 





ह 
| 
रूप कारणके अभवहूए तिन पाकादेकोंविषे लोकोंका द्वेष होता नहीं इति ॥ । 
करध-किंवा जेसे इच्छाविशेषका नाम राग चिकीषां है, तैसे द्रेषविशेषका नाम कध है। 
दवेषसामान्यका नाम कोष नहीं है । कहते इस पुरुषका नरकादिकों विपे कोधके अभाव- | 
) 


अ 


हए द्वेष देखणेविषे आवे ह । जो कदाचित्‌ द्वेषसामान्यका नाम कोध होवे तौ इस पुरूषका 
तिन नरकाकिंविषे द्वेषको न्य सो कोषभीहोणा चाहिये, 
ता द्वेषविशेषरूप कोधका यह रक्षण सिद्ध होवें है-द्वि्ठाथक्ताधर्नभूतचेतनविषयकद्रेष 

करोधः। अथं यह इःखादिष्प द्वि्जथका साधनभूत जो चेतनवस्तु हे ता चेतनवस्तुविषयक | 


जो द्वेष है ताका नाम कोध हे। प्दकृत्य- तहां कण्टकादि जडवस्त॒विषयक्‌ द्रेषविषे भरामाणिक 
पुरुषोद्ूं कोधव्यवहार होता नहा । यतिं ता कोधके लक्षणविषे चैतन यह्‌ पद्‌ कथन कम्या 


छ जो, अ, 


हे । थति यह विभागसिद्धभय, देष तों चेतनजडरूप सवेवस्तु विषयक होवे है । ओर सौं 
र 
> 








क क, क 


षृविशेषं कोध तों केवल चेंतनवस्तुविषयक ही होवें है ॥ इति द्वेषनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥२०॥ 
अध म्रयल्नानरूपणमर्‌ । 


प्रयलशूप कातवाला हूं या प्रकारके अदभवका जो विषय. हं ता विषयाविषे वत्तणेहारी 
तथा खणव्वजातिका व्याप्य एसी जा जाति है ता जातिवाढा खण भ्रपन कट्या जातं है । 


तहां “ करोमि ` यह मानसप्रव्यक्षरूप अभव ता रतिरूप भरयलक्र ह। विषय करे हं । यतते | 
ज गन नजन ज -ग्-जन्दर 
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स। प्रथत ` करोमि ` इस अदुभवक्रा विषय कट्या जवं हं । ता प्रयत्नविषं वत्तेणहारी तथा | 


यणत्वजातिका व्याप्य देसी भरयलत्वजाति ह । सा भ्रयलनत्वजाति समवयस्वंध करक सवे / 
 प्रयत्नीवेषे रहं हं । याते यह्‌ उक्तप्रयलका लक्षण सभवे हे । पदक्रत्य-तहां “ खणतवव्याप्य 
| जातिसाचु प्रयत्नः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रयलका लक्षण करते ता टक्षणविषे ˆ करोमीत्य 

चभवपरषयनङ्गात्ति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों - ता यणवत्वजातिके व्याप्य ख्यत्वादिक | 


तेयो कके पादिक खणोविषे ता ठक्षणक अतिव्यापि होती ता अतिया दोष्के ' 
कि के ( 


तुत्त करणे वासते ता टलक्षणविषे  करोमीत्यद्चभवविषय त्रात्ति ' यह पद्‌ कथन क्था ह । तहां 
ह्पत्वा दिक जातियां ता करोमि अ्चभवके विषयभूत प्रथत्नविषे रहतीयां नही । याते तिन 


कक क 


पत्वादिक जाति्ोंद्ं ठेके तिन रूपादिक यणोंविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होवै नहीं । " 
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| वि ' ऊरौमीत्यद्चभवविषयत्रत्तिजातिमान्‌ प्रयलः ` इतनामात्र हीं जो ता प्रयलका सक्चण 
| करते ता ठश्चणविषे  यणतव्याप्य ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों ता करोम अलुभवके |! 
विष द 


त पयलविपे वर्तणेहारी छणत्वनातिद्ं छेके रूपादिक सवणोविषे तथा सत्ताजाति ! 
क़ दव्य॒सुणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । किंवा ˆ करोमि ` यह अभव, 
ते ता भयलदू विषय करे है तैसे ता भ्रयलके आश्रयभूत आत्माक्रं भीं विषय || 


न= 


है । यतता प्रयलकी न्याह सो आत्मा भी ता अचुमवका विषय कट्या जवि ईहे । || 
ता आल्माविंषे आत्मत, द्रव्यत्व, सत्ता यह तीनों जातिथां रहे ह । तिन तीनों जातियों छैक । 4 
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{| यथाक्रमं आत्माविषे तथा पृथिवीआदिक द््योविषे तथा दरव्यसुण कमंविषे ता छक्षणकी 
~< = श~, ( 


ः 
# 

| अतिव्याप्ति हेवेगी । ता अतिष्पाप दोषके निवत्त करणे वासते ता टक्षणावेष खणखन्याप्थ' 4 
यह ता जातिका विशेषण कथन क्या है 1 तहां णय, सत्ता, आतव, द्रव्यत यह च्यारो 
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जातियां ता खणत्जातिके व्याप्पर नही है । यातं तिन खणलादिक जातियों टेक तिन खषा । 
दिकों विषे ता भयलके लक्षणकी अतिष्यापि हवै नहीं इति \ | 
णका द्रव्य-स्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करके लक्षित सो भ्रयल्ण एक आतार्य | 
विषे हीं समवायस्ष॑वध करिके रहे ह । ता आत्मातें भिनन पृथिवीआदिकं दन्योविषे सो भयत्न 
रहता नहीं । इसी प्रयत्नकूं कति इस नाम कारके भी कहे है शति । मयत्तके भेद-ओर सो प्रयत्न 
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। ¦ 
|| यण भी पूवैदक्त बुद्धि इच्छा युणकी न्यां नित्य १, अनित्य २ इस भेदकरिके दो भ्रका- 
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रका होवैँ है । नित्य मयतलन-तहां दश्वरात्माका प्रयत्न तों उत्पत्तिविनाशतें रहित होणेते निचयं 
होवे हे तथा एकं होवे है तथा सवेजगत्‌वेषयक्‌ हवे ह । . 
अनित्य मयल-अओर जीवात्माका भरल तौ उसात्तिविनाशब(टा होणेते अनिस्य हवै है। 
तथा नाना हो है । तथा यक्किचित्‌वस्तुविषयक रोव हं । अनित्य मयतनके कारण-~तहां ता ! 
|| जीवातमा अनित्यमयलकरा सो जीवा्ा समवाधिकारण हेव दे । ओर ता जीवाताके ! 
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साथि जो मनका सयोगस्षबध हे सो आत्ममनस्षयोग ता प्रयलकरा अस्षमवायिकारण हवं ₹। 


क क कि 


ओंर इष्टसाधनताज्ञानादिक तथा अदृषटदश्वरादिक ता भरयतनके निमित्तकारण होवे है । 
आनेत्य मयटनका नारतथा सिद्धे-ओर ता प्रयलका नाश तौं स्वउत्तरउसन्नहूए आत्मके | 


ज्ञानादिकं योग्थविशेष यण कारकै हीं होवे है। यतिं संखद्ःखादिकोंकी न्यहि सो प्रयल 
न, क 


भी द्िक्षणावस्यायी हीं होवे हे इति । अनित्य मयलके भेद््‌-ओौर सो जीवात्माका अनिल ॥ 
प्रयत भी भ्रब्ात्ति १. नित्रात्ति २, जीवनयोनि ३ इस मेद करिके तीनप्रकारका होवे है। 
अभव इन तीनोके यथाक्रमतें लक्षण कहे है । 


मडत्तका लक्षण-तहा रागजन्यां गुण परषत्ति । अभ्‌ यहूउत्कटदच्छार्य राम कर्‌ क | 
जन्य जोखणरहं सो ण परव्रत्ति कट्या जावे है । तहां जिक्च जिस पदार्थविपे जिस जिस 


नर क क ह @५। 


प्राणका सो राग होवें हे तिसातेस् पदाथोवेषे हीं तिस्र तिप्त प्राणीकी प्रबचि हं । ता 
रागते विना सा प्रवृत्ति होती नही। यते ता प्रब्ति्िषे रागजन्यता संभवे है ! पदज्ृत्य-तहां 
"शणः प्रवृत्तिः ' इतनामत्र हीं जो ता भ्रबरृत्तिका लक्षण करते ता छश्चणविवे ८ रागजन्यः 
यह पद नहीं कथन करते तों रूपादिक र्णोविषे ता लक्षणकी अतिष्यामि सेवती । ता 


क, म ण क =, ( 


आव्यात्तं दक ननेव्रृत्त करण वास्त ता ठक्षणार्वेषे रगजन्यः' यह्‌ पद्‌ कृथन कृ-पा ह । 
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तहां ते रूपादिकयण ता करिके जन्य हेति नहीं । यतिं तिन श्पादिक खणोविषे ता लश्च 
| णक अतिव्याति होवे नह । किंवा ' रागजन्थः प्रव्रत्तिः 'इतनामात्रहीं जो ता प्रबत्तिका 
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| लक्षण करते ता लक्षणविषे “ ण › यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता रागके ध्व॑सविषे 
ता रक्षणक अतिब्यापे होती । कहत {सो रागका्वस्षभी ता भतियोगिरूप राग करक 
जन्य हो हं 1 ता अतिव्याप्ति दोषकै निव्रृत्त करणे वासते ता ठश्चषणविषे ' युणः › यह पद्‌ 
कथन कव्या है । तहां ता रागक ध्वसविष यणह्पता ह नहीं । याते ता रागके ध्वंस्षविषे ता 
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भरवृत्तिके लक्षणकी अतिव्याति होवे नही । रक्षणमं निवेरा-परवयपि ता इच्छाहप रागक भरत्य 

¢| क्षविषे ता उक्तटक्षणकौ अतिव्याप्ति हीं हविह । काहैते { विषयतें विना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं। 
{| यें सो रागका परत्यक्ष ता विषयरूप राग करिकै जन्य भी है तथा यणरूप भी है तथापि 
{| ता ठक्षणविषे  रागाविषयक › यह णका वेषण कहणेतं अथात्‌ रागजन्यो रागाविष- 
यक्रशुणः प्रबरात्तिः । या-परकारके लक्षण करणेतें ता रागके प्त्यक्षविषे ता ठक्षणकी अति- 











| ` निदतिका रक्षण तहा दवेषजन्यो दवेषाविषयकंयणः निवृत्तिः । अथं यह-देष करं 
| जन्य तथा द्वेष न विषय करणेहारा जो यण है सो ण निदृतति कल्या जावे हं । तहा 
0 जिस पदार्थविषे निस जिस प्राणीङू देष होवें है तिस्त तेस पदाथतें हीं तिस्र तितं 
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यक हीं है । यात ता रागके प्रत्यक्षविषे ता परवृत्तिके टक्षणक्री अतिबव्याति होवै नहीं इति ॥ ॥ 
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 प्राणीकीं नित्रत्ति होवंदहे। ता दषते विना सा निब्रत्ति होती नहीं । यातं ता निश्रततिविषेद्वेष- / 

¦| जन्यता सम्भवे है । पदकृत्य-तहां इस लक्षणविषे भी प्रवेउक्त प्रवृत्तिके लक्षणकी न्यां | 

(| ‹ द्वेषजन्यः यह पद रूपादिकं खणोंविषे ता निवर्तिके ठक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणें 
वासते हं । ओर ' द्वेषाविषयक › यह्‌ पद ता दवेषके प्रत्यक्षाविषे ता अतिन्याप्तिके निवृत्त करण 
वासते हं। ओर यणः यह पद ता द्वेषकै ध्वस्षविषे ता अतिव्याप्तिके नित्त करणे वासते हं इति॥ 

| ` जविनयवामनका सन्ण-तह जविनारषएजन्या गुणः जावनयानः । अथ यह्‌-इन भराणा- 
के जीवनके कारणभूत ज पुण्यपापषूप अचष्ट ह ता अदृ कर्कि जन्य जो खण हंसों 

। खण जीवनयोनि क्या जावे हे । सो जीवनयोनि प्रयत शरीरविषे श्वासादिषूप प्राणसंचार- 


क 


व्‌ कारण होवें है। तथा दस प्राणीका जितने काटृपयैत जीवन हो ह तितन काटपयेत 
 जीवनयोनि प्रयत्न रहे है । ओर जसे प्रवृत्तिनिद्र्तिूप प्रयलका मानसपरत्क्ष होवें हे | 
इस जीवनयोनि प्रयलका मानस॒प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु धमेअधमेकी न्याह यह 


[वृ चृ प्रयतत अतिहद्रिय हवं ह । जविनयान ब्रयत्नका अङमान--एस [17६ जावन्‌- 
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नि भयलका ता भ्राणस्चारशूप कायं करक अयमान कव्या जवे है । ता अदुमानका ॥ 
यह अकार्‌ हइ । प्राणपुचारः ्रयल्नक्ठाध्यः प्राणसचारत्वात्‌ ववत भृरषस्य प्राण ॥ 
| प्तचारवत्‌ । अथ यह-प्राणोका श्वासादिक्रियारूप संचार प्रयल करक साध्य होणे योग्य |$ 
{है भाण्च।र होणेतै। जो जो भाणसंचार हेपरैहै सोसो भयल करि साध्य हीं हवै 
ह । जेसे वेगत धावन करतेहूए पुरुषका सो भाणसचार प्रयत्न करिकै साध्य होवें हं । तास्य 
.  यह-अतिवेगस धावन करणेहारे पुरुषके परयत्नकीा अधिकता करक श्वासक्रियाकी अधिकता | 
¦ प्रत्यश्च देखणेविषे आवे ह । याते ता अधिकरम्राण संचारविषे ता _अधिकरप्रयलक् कारणता 
अलुभवक्षिद्ध हे । ता अधिकपराणक्षचारके इषटांत करकं ता भाणसंचारमातविषे भयलसाध्य- | 
ताका अञ्चुमान सम्भवे ह । तहा ता अविक्रप्रयत्नवे विनाहं स्वभावासड जीं प्राणोका 
संचार है ता स्वभावसिद्ध प्राणस्तंचारविषे को प्रत्यक्ष भ्रयल तों कारण ह नहीं । यतिं ता 
णसचारक्रा कारणषूप करिफ ता अतिङद्विय जीवनयोनि प्रयतलनकी हीं सिद होवें हे इति॥ 
देहां नवननयायेकाका-ते[ यह मत है । भ्रब्रात्ति, निं्रात्ति यह दो भकारका हीं भयल 4 
। होवे है । तीसरे जीवनयोनिप्रयलनाविषे कोह भी भरमाण नहीं है। ओर शरीरेषे जो भराणोका 
सादिक्रियारूप संचार होवे है । ता प्राणसचारविषे तो अद््टविशेष करिके भयोज्य जीव- 
- नदं हीं कारणता संभव है अथवा ता जीवनके पयोजक अदृ्टविशेषङ्‌ ही कारणतासम्व | 
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। 
न््रयोजन है । ईहां देहसहित आत्माका जो मनके साधि संयोगसबध ह ताका नाम्‌ जीवन 
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है । जीवनायोनिके अयुमानका खण्ड 


कि = न. 





। यतं ता प्राणसंचारका कारणरूप करिके ता जीवनयोनि भयलकी कल्पना करणी | 


न~-किंवा तिन भावचीनोनै ता जीवनयोनि भयलकी सि | ह 
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१ करणेहारा जो अलुमानभमाण कथन कन्या था सो भ असंगत ह । कात १ कोक अधिक 
(| भ्राणसंचाराविषे किंसीक अधिकप्रयलकी जन्यताकूं देविक ताके टृष्ठंततैं जो सर्वभाणसंचार- 
मादू ता भयल करिके जन्य माये तों कोद्ेकं प्रव््तिरूप भयलविषे इष्टसाधनतादिक 
ज्ञान करिके जन्यता देखणेविषे आगे है । ताके टृष्टांततै सवेभयत्नमाजक्रं ता ज्ञान करिकर 
| जन्य मानणा होगा । यते सुष्ठपिअवस्थापिषे भी ता जीवनयोनिं पभ्रयलका हेत॒भूत कोई 
अतिडदियज्ञान भी अवश्य कल्पना करणा होवेगा सो तुभारेकं भी अंगीकार नहींहै । यातं 


प्रवाति निव्रत्ति यह दो प्रकारका हीं प्रयत्न संभवे है शति 
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अव परूवडक्त मड्तरूप मयटनके कारणका वणन-केरे हैँ । तहां ता प्व्रतिषप भयल्नविषे 
| चिकीषों १, कतिताध्यताज्ञान २, इष्टसाधनताज्ञान ३, उपदानका प्रतयक्च ४ यह च्यारों। 
। कारण हेव है । इन च्यारोतिं विना सा परवति होती नहीं । सैसे वटशप कार्यं उयन्न करणे- । 
| हारा जो कलाल पुरूष है तिस लाकं जवी इस षटद्रं भ आपणे प्रयत्न छति करिव | 
(| सिदध कड या पभ्रकारकी कतिसाध्यलप्रकारक इच्छारूप चिकीर्षा हतर है । वथा यह घट हमारे 


प्रयलरूपरुति कारके सिद्ध हीणेयाग्य रहं, था प्रकारका छकतिसाध्यतान्ञान दोषं हई तथा 
यह धर हमारे इष्टका साधन है या प्रकारका इष्टसाधनताज्ञान हवै ६ । तथा इस स्त्तिकति 
यह घट उतसन्न होगा, या प्रकारका ता घटके समवायिकारणद्ष उपादानका भ्यश्च होप 


| 
है, तथी ही सो कुलाल ता घटकी उस्त्ति करणेविभे भद्त्त हवै हे । तिन विकीर्बादिकतिं | 
विना ता कुलाल्का भवृत्ति होती नहीं । इस भकार इन चैतन भाणीययोकी जितत 


क 


कार्थकी उयत्ति करणे वासते जा जा प्रवृत्ति होवेहै सा सा प्रवर्ति तिन चि 
| ारों कारणों करिकँ हीं हेवै रै ॥ 


¬ 
~| ~ 
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साका-ता भ्व्रत्तिविषे जंसे ता रतिसाध्यताज्ञानक्ूं तथा इष्टस्राधनताज्ञानक्रं कारणता 
| | अंगीकार करी है । तैसे यह काये ठार बलवान अनिका अजनक है, या भकारे बलवच्‌ 

अनिंष्टाजनकत्व ज्ञासदूं भी ता प्रब्रात्तिषिषे कारण मान्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता बलवत्‌ 
अनिंश्टाजनकत ज्ञानक्रं ता प्रब्रात्तेविषे कारण नही मानेगि तौ श्चधात॒र युरुषकी मधुविष 
संयुक्तं अन्के भोजनाविषे भ्रबरातते होणी चाहिये । जिस कारणते ता क्चुधातुरपुरुषक् ता अननके 
भोजनविषे सो कतित्ाध्यताज्ञान तथा इष्टसाधनताज्ञान विद्यमान हीं ह । समाधान-्ो बट 
वृत्‌ अनिष्टाजनकत्व ज्ञान ता चिकीषकि प्रति ही कारण होप है । यह वातत पूवे इच्छके 
निरूपणविषे कथन करि अये ह । ओर श्ुधातुर पुरुषकू्‌ ता मधुविषसंय॒क्त अन्नके भोजन्‌- 
विषे सो अछवत्‌ अनिष्टाजनकल्व ज्ञान है नहीं, किंतु मरणदूप बबान्‌ अनिष्टका जनकलवज्ञान 
(| हीं विद्यमान है यतिं ता मधुविषसंयुक्तं अन्नके भोजनविंषे तिस श्चधातुर परूषक चिकीषौ 


% $ । 


‹| हीं होती नहीं । ता चीकीषाह्प कारणके अभावहूए हीं ता क्वधाठुर पुरषक। ता अननके 
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भोजनंविषे प्रद्त्ति होती नहीं । यतिं ता बलवत्‌ अनिष्टाजनकल ज्ञानक ता प्रवृ्तिविष 
स्वतंत्र कारण मानणेका कोद भ्रयोजन नहीं हं इति ॥ 

ईहां केदकम्रन्यकार-तौं यह कहे ह । जेसे ता भरव्रतिविंषे ते कृतिसाध्यताज्ञानादिक स्वतत् | 
कारण है तैसे सो बलवत्‌ अनिष्टाजनक ज्ञान भी स्वतत्रहींकारणदहे। जो कदाचित्‌ 
[ बलवत्‌ अनिष्टाजनकलव ज्ञानक ता प्रतरृत्तिविषे कारण नहीं मानेंगे किंतु ता चिकीषो- 

हीं कारण मनेगि तौ ता कृति्ताध्यता ज्ञानकू तया इष्टसाधनताज्ञानक्‌ भा ता भव्राततावेष्‌ 
ण नहीं मान्या चाहिये, कंतु ता विकीषौविषे हीं कारण मान्या चायं सो रसा 
नें भान्था नहीं । यतिं ता रतिसाध्यत्व इष्टसाधन ज्ञानक न्याह ता बरवत्‌ अनिष्ट- 
द ज्ञानक भी स्वतंत्र हीं ता परवरृ्तिविषे कारण मान्या चादहिये इति । 
कारणताके व्यभिचारकी शंका -तिस का्यसाध्यक प्रवृत्तिविभे जो तिस कायके समवायि- 
हप उपादानके भरत्यक्षकू कारण मानेगे तें इस्त पुरुषकी मुदगादिकोषिषे शब्दस्ाध्यक 
नहीं होवैगी । कदत ¢ ता शब्दक। समवायिकारण जा आकोश ह । ता आकाशका ¦ 
वकर प्रत्क्ष होता नही । ओर ता शब्दौ उत्पत्ति करणे वासति ठक का तिन | 
गादिक्छोके बजावणेविषे प्रश्ेति प्र्िद्ध देखणेविषे आवे है । यातं सां उपदानका भस्यक्ष 
परघु्तिका कारण नहीं है । किंवा ध्वैसरूप कायेका कोई भी उपादान कारण हता नह। | 
केन्तु सो ध्वसरूप का केवर निमित्तकरण कंरिकै हीं जन्य हवे हे । यतं इस युरुषकी 
सा ध्वंससाध्यक भव्रत्ति भी नहीं होवैगी । ओर घटादिक पदाथि ध्वस करणारेषे टाका 
प्रवृत्ति प्रसिद्ध देखणेविषे अवि हे। या कारणत भी सो उफादानका भत्यक्ष ता प्रचरत्तिका कारण ( 
संभवता नहीं । समभाधान-तिन मदेगादिकोके बजावणेविषे जा खोकाको भ्रात हवं इ सा; 
प्रवृत्ति ता शब्दकी उत्पत्ति वासते नहीं होवे ई, किन्तु सा प्रवर्ति ता शब्दके श्रवणमव्यक्षरूप $ 
साक्षात्कार वासते हीं हवै है । याते सा प्रवृत्ति शब्दसाध्यक नहीं रै; किन्तु ता शब्दसाक्षा- 
त्कारसाध्यक है ता शब्दसाक्षात्कारका समवायिकारण आला = सो त्मा सवेभाणी- 
यों मनप दद्िय करक प्रत्यक्ष हीं है । इस भकार घटादिक वस्तुके ध्वंस करणे वासते 
जा ठोकोकी वृत्ति हेव है, सा परवृत्तिभी ता ध्वस्त सध्यक नहीं हे। ङेन्ठ ता धसके 

साक्षात्कार साध्य है ता ध्वंससाक्षात्कारक। समवायिकारण अत्मा है सो आत्मा सव 
भ्राणीयोङ मनशूप दंद्रिय करकं प्रत्यक्ष हीं है। यतते भद्त्तिमातविषे उपादानकारणका भव्यक्ष 

हेत दोविहे । इस उक्त नियमका ता शब्दध्वंस स्थलविभे व्यभिचार होवे नहीं इति । 


इ नवीन नेयायिक~-तौं यह कहे ह । उपादनका भरत्यज्ञ ता परवुत्तिविषे कारण होवे | | 
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रणा । किन्तु ता उपादान पद्‌ करिकर अधिष्ठानमात्रका ्रहण करणा । सो काका अधिः | 
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ह । इस पूैउक्त नियमविषे “ उपादान › इस पद॒ करक समवायिकारणका अहण नहीं | 
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[त 





होत हे ता पदाथ द्विष्ट कहे है तथा अनिष्ट कहे है । यात सो वलवत्‌ अनिष्टाननकत्वधरमं 
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शानपणा समवायिकारणविषे भी रहे ३ । तथा अन्यपदार्थोविषे भी रंहे है । जैसे षटरूप | 
काका अधिष्टानपणा कपाटसूप समवायिक(रणाविषे भी रहे हे, तथा मूतटादिकोंविषे भी । 
रहे है । तैसे मद॑मादि अवच्छिन्न आकाशविषे उसन्न भया जो शब्द है सो शब्द समवाय- | 
संबंध करिके तों ता आकाश विषे रहे ह । ओंर अवच्छेदकता संवेध करक तिन युर्दगादिकों- 
विषे भी रहे है । याते ता शब्दका ते मूर्दगादिक भी अथिष्टान है । तिन मृदेगादिकोंका टोकोदर्‌ | 
` चक्षत्वकदंद्रिय करिके भत्यश्षज्ञान हीं हेव दै यतिंता शब्दसाध्यक प्रवरृत्तिविषे सो मृदं 
गादिक अधिष्ठानका प्रत्यश्च हीं कारण होवैदे। इस प्रकारता ष्वस॒साध्यक प्रतरु्तिविषे भी 
] ध्वंसके अधिष्ठानका प्रत्यक्ष हीं कारण होवें हं । 

तीनों कारणेका मयोजन-तहां पूवे कृतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान, बलवत्‌ अनिष्टा जन- 
कत्वज्ञान इन तीनो प्रव्रत्तिविषे कारण कट्या । अव तिन तीनों कारणक परयोजनका वणेन 
करे है । तहां जठताडनादिक निष्फटक्रियाविषे ता रतिसाध्यता ज्ञानक हूए भी इद्धिमान पुश 
षोकी भव्ति होती नहीं यतिं ता पव्त्तिविषे ता इशसाधनताज्ञानक्ूं कारण कल्या ३ । ओर ङस ` 
पुरुषके भरयलशूप कृति करकं असाध्य पेसेज ब्र्टि तथा सवणेमय सुमेरुके शंगका आहरण 
आदिक कायं है तिन कायाविषे ता इष्स्ाधनताज्ञानके हए भी ठोकोंकी भ्रवत्ति होती नही । यतिं । 
ता प्रबृत्तिविषे ता ङुतिसाध्यतान्ञानक्र कारण क्या है । आर मधुविषरसंयक्त अन्तके भोजनविपे 


धातर पुरुषदू ता ुतिसाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनता ज्ञानके हए भी भवतति होती नहीं । ॑ 
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यातं ता प्रव्र्तिविषे ता बर्वत्‌ अनिष्टाजनकववज्ञानकू कारण कट्या है इति ॥ 

विचि प्रत्ययका अथे-आओर ' स्वगेकामो यजेत › इत्या दिक वाकयोके अन्त्यविषे स्थित जो 
विधिप्रत्यय रहे ता विधिप्रत्ययका भी सो कतिसाध्यलव, इषटसाधनत, वठवत्‌ अनिश) 
नकलत्व ही अथं है। काहेतै ? भदृत्तिके जनकन्ञानका जो विषय होवै ३ सोई हीं ता विधिभ- | 
त्ययका अथे हवि ह । ओर कतिसाध्यताज्ञानकूं तथा इष्टसराधनताज्ञानक् तथा बल्वत्‌भनि- । 
छ्ाजनकत्वज्ञानकू ता प्रबरुत्तिकीं कारणता प्ूवेसिद्ध करि अये है, यात ता कतिस्षाध्यतवविषे | 
तथा इष्टसाधनत्वविषे तथा बटवत्‌आनिष्टाजनकत्वाषिषे ता विपिप्रत्यथकी अथैता संभवे 
हे । ता वििप्रत्ययथके कतिस्ाध्यत्वादिकं अथेदं तिन यागादिकं कर्मोपिषे निश्वथ करक 
| यह अधिकारीपरूष तिन यागािकि कर्मोषिषे भव्रृत्त होवे है इति ॥ 

कृतिसाघ्यत्वादिकका अथं तथा फल-दहां जो कायं भ्रयतनरूप१ कति करकं साध्य हवै 
ता काकं कृतिसाध्य कहे है । यते सो कतिसाध्यत्व धमं ता छति करिकै घटित होवे है 
ओर जो पदार्थं इस पुरुषकी इच्छाका विषय होवे हे तितत पदाथङ्‌ ई कहै है । य 


श 


इष्टसाधनतव धमे ता इच्छाकरिक घटित होवे है । ओर जो पदाथ बलवान्‌ देषका विषय 
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ता द्वेषकारके घटेत होवें है । अभेनिवश-एेसे ऊतिसाध्यत्वधमेके वटक कृतिका तथा इ ॥ 
साधनत्व धमके घटक दच्छाका तया बलवत्‌ अनिष्टाजनेकत्व ध्मेके वटक द्वेषक्रा वत्तेमान } 
काट ब्ृत्तित्वके बोधन करणे वासते ' इदानीतन ` यह विशेषण कथन करणा 1 अथौत्‌ इदानीं + 
तन कृतिसाध्यताज्ञान, तथा इदार्नीतन इष्टसाधनत। ज्ञान; तथा इदानींतन बलवत्‌ अनिष्टान 
नकत ज्ञान ता प्रवर्तिते कारण होवे हे । तहां योवन अवस्थाविषे राज्यङ्क भात दोगहारा 
जो राजाका बाटकर है ता बालक तिक्त भावी य।वरज्यविषे सो इधश्पाधनताज्ञन भी | 
तथा सो बलवत्‌ अनिष्टाजनकत्व ज्ञान भी हे तथा योवन अवस्थाकी कति साध्याताज्ञान 


¶ 
। 


# हे । परन्तु ता बाटकको इस बाल्यअवस्थाकी कति करररिफ़ सो राज्य साध्य नहा हं । 
दान्‌तनि छतिसाध्यल ज्ञानके अमावतें ता बाठककौ ता भावी योवराज्यविषे अवी 


क क 


म ¢ 
२ 9 

ति हेती नहीं; जो कदाचित्‌ ता छतिका “ इदानीतन ` यह विशेषण नहीं कथन कलै ॥ 

तौ ता बादककीता तिस भावी योवराज्यविषे ता बाल्पअवस्थाविषे हीं प्रवृत्ति हणी | 
हिये, शिवा स्वादु अन्नके भोजन करिफ अतितृप्तह्भा जो पुरूष हतातन 
, 

# 

) 

# 

¢ 
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। चाहूय 
पुरुषद्ू तिप्र काटविषे ता अन्नके भोजनविषे सो रतिक्ताध्यताज्ञान भीं ई तथा सो वलवत्‌ 
। अनिष्टाजनकत ज्ञान भी ई तथा अगे श्ुधाकालविषे उतपन्न होणहारी इच्छाकौ विषयता 
केरिकै सो इष्टसाधनताज्ञान भी है । परन्त॒ ता तृप्तुरुषकू तिप्त काटविषे त। भोजनक तृषि 
पुखश्प फलकी इच्छा है नही यतिं ता इशनतन इष्टसाधनताज्ञानके अभावे ता तृप्तपुरुष्क 
तिस्र काटठविषे ता भोजनविपे प्रवृत्ति होती नहं जो कदचित्‌ ता इच्छाका ˆ इदार्नीतिन ' यह 
विशेषण नहीं कथन करते तो ता तृप्तपुरुषकीं विस काटवेषे ता भोजनविंषे भ्रवृत्ति होणी | 


क 


चहिये । फिंवा इस पुरुषके मरणका साधन जो - विषादिकोंका भक्षण हे ति विषादिकेकं 
भक्षणविषे इस पुरुषकरं यव्यपि बठवाच्‌ द्वेषकेविषयमभूत मरणादिक अनिशट्को साधनताका ज्ञानं 
रंहे हे तथापि भिस काटकिषे किसी अपमानादिक निभमित्तकरिकै इस पुरुषक् अतिक्रोध उयन्न 
होवैरे तिस कालविषे इस युरुषका विन मरणादिकोविषे से द्वेष रहता नही, कंतु उल्टा | 
आपणे जीवनविषे हीं सो द्वेष होवे हे । यतिं ता इशार्नीतन बलवत्‌ अनिशजनकव ज्ञनतें इस । 
पुरुषकी तिस कारकिषे तिस विषादिककिं भक्षणविषे भी भ्रव्ृत्ति होवे ह । जो कदचित्‌ ता 
दरेषका ˆ इदर्नीतन' यह विशेषण नहीं कथन करते तौ त। कोधदूषित पुरूषकी त। विषादिककि 
भक्षणविषे प्रवृत्ति नहीं होणी चाहिये इति। इस भकार आस्तिकणुरुषदरं गमन करणेङ्‌ं अथोग्ध 
प्रस्ीके गमन करणेविषे तथा शब्ुवधादिकोंविषे नरकसाधनताज्ञानके हृए भी जवी ता 
अगम्यागमन।दिजन्य सुखविषे उत्कटराग होवे ह तबी ता आस्तिक पुरुषदू भी तिन 


अगम्थागमनादिकोंषिषे सा नरकस्ाधनताडदि उत्पन्न होती नहीं अथात्‌ ता आस्तिक पुरुषञ्च 
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ता उत्कटरागके वशत ता अगम्थागमनादिजन्य नरकविषे सो बलखवानुद्रेष ग्ला होता नहीं । || ` 


( ४७० ) न्यायश्वकाद । 


तेता उत्कटरागकारुविषे ता आस्तिकषुशूषकी तिन अगम्पागमन श्ुवधादिक निन्दित 
वेषे भी भवृति होवें हं इति ॥ 

कृतिसं प्रयल ्रहणकरणेविषे दीष-तहां पूवे प्रवृत्तिविषे कतिसाध्यताज्ञनक्रं हेतु कष्या था- 
तथा कृतिसध्यत्वपरकारकं इच्छक चिकीषा क्या था। तहां कतिशञ्द कृरिक प्रयनमा्रका 
रहण नहीं करणा । किंठु ता कतिशब्द करिके प्रवृत्तिरूप प्रयनक्रा य्रहण करणा । या कारणत 
हीं जीवनयोनि परथल करिकै साध्य भाणेकि संचारविषे इस पुरुषकी परबत्ति होती नहीं । जो 

दाचित्‌ ता छति शब्द करिक प्रयतनमाचरकरा रहण करिये तों ता जीवनयोनि भतन साध्य 
ता भाणस्तचारावेषे भी ता रतिसाध्यता ज्ञानते लौकोंकौ प्रचरत्ति होणी चाहिये इति ॥ । 


वेदिकं कमम फक कल्पना-किंवा दषटसाधनताज्ञानते विना इम पश्षकी किदी भी काथेविषे । 
प्र्त्ति होती नहीं । याते वेदविषे जिन विश्वजित॒यागादिकोंका कोद भी हीं कथनं कव्या 
है । तिन विश्वजित्‌ यागादिकोंविषे भी इस परुषकी प्रवृत्ति करावणे वास्त क फट कल्पना । 
क्या चाहिये । तहां सवेभाणीयो ङ्‌ स्वभावत स्वगेके प्रा्िकी इदच्छारहे है यपत दिन विश्वजित्‌ 


यागाडक्कि सा स्वगररूष फट हा कलना कृ-वा ज ह। ता फट वना ६8 प्ावनताज्ञानकं , 
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कक कवि शकि 


अनावत इन पुरुषाका तन विश्वाजत्सामाद्किववव भत्रता नहाहर्वमा इति ॥ 


ऋ0) ^ 


फटामावंसं नित्यकम।(िषे अप्रवत्तिकी गङ्ा-अहरदः संष्याथ्ुपाघीत । इत्यादिक श्वुतियेनिं ` 

| विधान कथये जे दिनदिनविषे संध्योपासनादिक नित्य कमै है तिन नित्यकर्मोक्रा कोई भ॑ ' 

| छ होता नही । ता फलरूप इष्टके अभावहूए इस पुरुषदू तिन नित्यकमाविषे सो इष्टसाधन ¦ 

ताज्ञान ही नहीं हेवा । ता इश्साधनताज्ञानके अभावहूए इस पुरुषकौ तिन नित्य कर्माकिषि 

्रवृत्ति दी नीं होगी ओर जो कदाचित्‌ तिन नित्य कमोविषे दस पुरुषकी परवृत्ति करावणे ` 
वासते तिन नित्यकमका भी बक्मटखकादेशूप फर वा प्रत्यवायका अभावरूप फुट कल्पना 
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कंरोगि तौ तिन नित्यकर्मोविषे भी काम्य कमेरूपता भाप हेवगी । ता करक तिन संध्योपासना ॑ 
॥ 
| 
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क क. ॥ 


दिक कर्मो विषे नित्यकमरूपताकी हीं हानि हैवेगी । जिस कारणतें एक हीं कमोविषे परसर 

विरोधी काम्यषूपत। तथा नित्यहूपता संभवती नर्हा । क्वा ता काम्यकमेविषे फठकीो 
कामनावाला पुरुषहीं अधिकारी होवे है । सा फटकी कामना जिस पुरुषकं नहीं होवे है सो 
निष्कामपरुष ता काम्यकेका अधिकारी होता नही । एसे फलक्रामनातें रहित पुरुषकू जेसे 
तिन काम्यकमेकि न करणे करक भरत्यवाय होता नहीं । तैसे ता फरकामनतिं रहित पुरुष 
। तिन संध्योपासनादिकं नित्य कर्मोकि न करणे करके भी प्रत्यवाय नहीं होणा चाहिये ओर 
|| तिन नित्यकमेकि न करणे करिकं इस अधिकारी पुरुषङ्ं शाघ्चनं भत्यवायकी भरापि दीं 


1 कथन करी है । यतिं काम्थकमेरूपतकिं निवृत्त करणे वासते ता संध्योपासनादिकं नित्य 
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क ~---- 
कर्मद फठते रहित हीं मान्या चादिये ओर जा छति तिन नित्यकमेकरि फलक कथन करे | 
हे सा श्वति तों अ्थवादरूप हीं है अर्थात्‌ तिन ॒नित्यकर्मोविषे दस अधिकारी परूषकी । 
प्रवृत्ति केरावणे वासते सा शति तिन निव्यकमाकी स्वति $रे रे । यतिं ता अर्थवादशूप 
श्रुतित तिन नित्यकर्माोका सो फठ सिद्ध होवे नहीं । याते ता इष्टसाधनताज्ञानके अभावतैं इन 
 पुरुषोकी तिन नित्य केमाविषे प्रत्रृत्ति नहीं होगी । फरष्ेखंसं समाधान-शाखविष तिन 
 सेध्योपासनादिक नित्य कर्माका भी फठ कथन कन्या है । तहां शक-संध्यामुपास्षते ये 
। त॒. शततं उंसितवताः। विधूतपापास्ते यान्ति व्रह्मलोकमनामयम्‌ । अथे यह-जे 

परुष नित्यनिरतर श्द्धाभक्तिपूवक संध्योपास्नादिक कमेक कर है ते पुरुष . सवेएापेतिं रहित 


होई बद ठोककू पराप्त हवे है । इत्यादिकं वचनोने तिस संध्योपासनादिकं नित्यकर्मंका बह्मटोकं 


कि 


प्राष्य फू कथन कय्या हं । तथा पापरूप परत्यवायकीं निवृत्तिरूपं फट कथन कन्या है 
यतिं ता बह्ललोक्ादिक फलय इष्टकी साधनताज्ञानते तिन नित्यकममोंविषे इस पुरुषकीं । 
्र्त्ति । ओर तिन निव्यकमाके फठ्‌ मानणेविषे जो काम्यकमताकीं प्राप्िख्प दोष 
कथनं ऊप्थाथा सो भी संभवता नहीं । काहेतं ? जंसे यहण श्राद्धादिकोंविषे नित्थकमं 
मता तथा नैौभत्तिक कमेरूपता दोनों रहे है । तैसे तिन सध्योपासन[दिक कमोिषे भी निः 
कर्थैशूय॑ता तथा काम्थकममंरूपता दोनों रहे है । ता नित्यत्व काम्धत् दोनोके विरोधविषे कोड 


क = कि क 


भी प्रमाण नहीं है। करवा ता निव्यकमोषैषे काम्धकमंता मानणेविषे जो ता फलकामनाके 


अभावहूए ता नित्यकमेके नही करणेतें प्रत्यवायकी अवतसत्तिरूम दोष कट्या था सो दो 

भी संभवता नहीं । काते ? जेषे तिकारस्तोत्र पाठादिकेविषे इस आस्तिक पुरुषकी सा 

फलकामना वनी रहे हे । तेसे तिन नित्यकमेविषे भी दस पुरुषकी सा फलकामना सवेदा बनी 
रहे है । दंहां यह तास्थ है-तिन संध्यो पाकसनदिक कममोकं करणे कारविषे शाख नलादिकों 
केरकि जे शरीरके शुचित्वादिक विधान करे है तिन शुचित्वादिकेके हए भी जो पुरूष प्रमादके 
वशतें तिस काटविषे तिन कमोङू नहीं करे है तिस पुरुषक् शाने प्रत्यवायकी भाषि कथन 
केरी है । यतिं तिन सध्योपासनादिक नित्यकमकि करणेविषे ता फठकामनाकू भी अधिकार 
ह्पता है तथा तिन शुचित्वादिकोंकू भी अधिकाररूपता है । अथात्‌ ता फठकामनावाला 
तया ता शचित्वादिकवाला पुरुष हं तिन नित्यकर्मोविषे अधिकारी होवे है। तहां ता फलका 

मनारूप अधिकारफे अभावहूए भी ता शुचित्वादिरूप अधिकारे विद्यमानहूए जो पुरुष्‌ 
तिन सेध्योपास्षनादिक नित्य कोक नहीं करे हे तिस पुरुषं तौ तिन नित्यकमेकि नहीं | 
करणेतै ता परत्यवायकी प्रापि अवश्य होवै है। ओर ता फलकामनारूप अधिकारके' वियमान | 
हूए भी ता शुचित्वादिशूपं अधिकारके अभावहूए जौ पुरुष तिन नित्य कभोकृ नहीं करे है | 
तिस पुरुषङूं ता पत्यवायकी प्राति होती नहीं यतं तिन संध्योपासनादिकं नित्यकर्मोविे || 
भो ता इष्टसाधनता ज्ञाने इस पुरुषकी डति संभवे हे इति ॥ । 1 1 | 
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ककं ऋनि. कित्ति चे 


| "कद क न 


( ४२ ) त्भायप्रकषद्धि । 
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 मभाकरका-तो यह मत ह। जिस कायविषे इस पुरुषकां प्रव्रात्ति होवे है तिस् |} 
कायंविषे बलवत्‌ अनिष्टाजनकरत्वकं विषय करणेहारे इष्टसाधनताज्ञान करिके जन्य जो छति- | 


क 


| साध्यता ज्ञान है सो छतिसाध्यताज्ञान हीं चिकीपांद्रारा ता कार्यसाध्यक भरघरतिषिषे देत 


क क कि क स्वि 


ह्र ह। ता भ्रब्रातारवषं इष्टसापरनताज्ञानदर तथा वद्वदभनष्ट रनकल ज्ञनद््र करणता मानम्‌] 
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व, 


== => „© 
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व्क ह । जंस--उनन- पाकः मत्क्वातसान्यः मल्ङ्कात विनाऽ हइच्वक्तार्तं मद्भख्वडान्‌- 
घ्ाजनक ह प्ताघनत्वात्‌ भाजनादवत्‌ । जथ यह यह्‌ पाक हमार पभ्रयत्नरूप छातं क। | 
ं 
ौ 


व| 


शका साधन होणेते ? जो जो कायं हमारी छतितै विना असि हृ तथा हमारे ब्वान्‌ 
अनिष्टका अजनक हआ हमारे इष्टका साधन होवे है । सोसो कार्थं हमारे छतिषूय प्रयल 
कारके साध्य हीं होवे हं । जेसे भोजनादिक कायै इस पकारं पाकादिक लौकिक कार्या 
विवे तथा यागादिकं. वैदिककर्मोविषे दस पुरुषकरं वलवत्‌ अनिष्टाजनक इष्टसाधनवशूप हेतुत 

[ ऊति साध्यताका अचुमितिज्ञान होवे है । सो रृतिसाध्यताज्ञान हीं चिकीषद्वारा इस 
पुरुषकी ता पाकयागादिस्राध्यक प्रवात्तेविषे हेत हविं है । पदक्ृत्य-तह इस उक्त अयु 
(| मानविषे “ मद्वलवदनिष्टाजनकेष्टसाधनत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जे। रतु कहे । ता हेतुविषे | 
मत्कतिविनाऽसखे सति › यह पद नहीं कथन करते तौ इस पुरुषको छति करके असाध्य | 
; । वृष्टिआदिकोकिषे ता देतका व्पापेचार होता । काहे ? तिन वष्टिभादिकविषे सौ बद्व 
‹| अनिष्टाजनक इष्टसाधनत्वरूप हेतु तो दं । परत सो मलत्कतित्ताध्यतवरूप साध्य ह नहा । ता 
(| व्यभिचार दोषके निदत्त करणे वासते ता देतुिषे “मल्छरतिं विनाऽतत्वे सति ' यह पद कथन 
{| कन्या है । तह तिन बृ्टिआदिकोका इस पुरुषकी तितं विना असख नहीं है किंतु ससवहं है। 
पराति तिन वृष्टिआदिकोंभिषि ता हेतुक व्यभिचार होवे नह । तहां मघुविषसंयुक्त अननक भोजन 
ब श्चधातुर पुरुषक्रं ता कतिसताध्यताज्ञानके हए ५ सो कृतिस्ाध्य्रताज्ञान ता बलवत्‌ 


| 
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९। | 
( 
4 । ( 
+ अनिषटाजनकत्व ज्ञान करिके जन्य नहीं हं । यतिं ता क्चधातुर पुरुषकी ता अन्नभोजनविषे | 
4 } 
4 
| 


साध्य ह । हमार रुतितव वना भस हृञजा हमार बलवान्‌ आनका अजनक हृ हमार्‌ 
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भ्रानि होती नहीं । ओर जलताडनादिक ग्यथक्रियाविषं इस पुरुषकर ता कतिस्राध्यतज्ञानके 

हए भी सो कतिसाध्यताज्ञान ता इष्टसाधनता ज्ञान कारेके जन्य ई नहीं । यतिं तिन व्यथं 

क्रिथावोविषे इस पुरुषकी भदत्त होती नहीं इति ॥ 

१}. उसका खण्डन-तो यह भ्रमाकरका मत असंगत हे। कहते ? गटवतअनिष्टाजनकलतवविरिष्ट 
दताधनतान्ञान करक जन्थ कतिताध्यताक्ञानक्रं ता भब्रततिकी कारणतामानणेविषे अतिगीरव | 

(| दोषक्री भ्रानि होवे है । ताकी अपेक्षा करिकै बलवत अनिष्टाजनक इष्टसाधनताविषयक | 

€ केतिस्ाध्यताज्ञानकं ता पवरतिकी कारणता मानणेविषे लाघव हं । यात गरदाष कारकं | । 


"मि सयो दि 


| अर्त होणेते सो प्रभाक्ररका मत समीचीन नहीं है इति ॥ 
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३९ ता म्रभाकरकं अचुयाय न्वान ताकेक~-त[ यहं कहे द । यह्‌ कायं हमार चते करिके | ॥ 
साध्य हइ । या प्रकारका छातेसाध्यताज्ञान ता प्रब्रात्तका हत॒ नहा ₹। काहतं ? आगे उत्पच | ? 
हाणिहारे कायेविषे सो कतिसाध्यलवका ज्ञान भत्यक्षत्रतनाण कारकं भा सभवता नहा त्वा 
अआदमान परमाण कारक भा सभवता नहा) कतु जस षुरुषका कात करक साध्य जा कष्‌ इस 


न 


पुरुषनं देख्या है तिस पुरुष जे्षा आपणं निश्चय करक यह पुरुष तिस कायेविष भरव्रत्त 
होवे है । जैसे जो पुरुष ओदनकी कामनावाला हवै है तथा ता ओदनकी जितने पदार्थो 
विषे साधनता होवे है ता साधनताके ज्ञानवाला होवे है तथा ता ओदनके जितनेकी अचि, 
„ काष्ट आदिकं उपकरण होवे हे तिन उपकरणोंवाखा होवें हे । तिस्र पुरुषको ही भयल्न्‌- 
रूप काते कर्कि सो पाकं साध्यहोवंदहं। इस प्रकार दूसरे पाककनत्ता पुरुषावेष्‌ निश्वय 

करिकै पश्यात्‌ तिस ओदनकामनादिक सवेसामग्रीक्ं आपणेविषे निश्वय केरिकै यह पुरुष 
ता पाकविषे प्रश्रत्त होवे है इति । 
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ह खण्डन-सो यह नवीनोंका मत भी समीचीन नहीं है। काहेतै { यह पुरुष कका- 
देक शब्दके बोध करावेणे वासते आपणी इद्धिते अपरूवक्रत्पना करिकिं क,ख, गं, ष 
ङ इत्यादिकं लिपिविषे प्रवतत होवे है तथा योवन अवस्थाविषे कामके वेग करिकै यह्‌ 
पृश्नी संभोगादिकोंविषे भ्व्त्त होवैहै सो नरी हेणा चाहिये । काते ? इस परुषकी 
करि साध्य यह कायंहेरेसामें भी टू या प्रकारका प्रवृच्तिका कारणभूत ज्ञानता 
रुषद्र है नहीं इति । इतन प्त प्रवृत्तिरूपं भरयलनके कारणका निरूपण कन्या । 

अब निन्राततरूप प्रयत्नकं कारणका नेरूपण-कररे हं । तहां जिस वस्त॒विषे इस पुरुषका देष 
हे तथा द्विषटसाधनताज्ञान दोषै हे तिस वस्तुत हीं इस पुरुषकीं निदृत्ति होवे है । ता 
विना तथा द्विटस्षाधनताज्ञानते विना इस पुरुषक्ी निवृत्ति देती नहीं । यह्‌ वात्ता सवे 
दं अवभवसिद्ध ई ¦ याते सो द्वेष तथा द्विष्टसाधनताज्ञान हंता निवृत्तिका | 
विं है इति । किंवा जसे द्वेषविशेषका नाम कोध है, तैसे भरयलविशेषका नाम उत्साह है । 
यलसामान्यका नाम उत्साह नरह! है । तहां सुखविरोषजननकीभूतकमिषयकः प्रयत्नः 
तषाहः । अथं यह-सुखविरैषका जनक रसा जो कमं हं ता कमद्रं वषय करणेहारा 
मो भ्रयल है ता प्रयलका नाम उत्साह ह । जैसे राजोंका युद्धादिकमेविषयथक जो भयल 
तथा सी टोकोंका नवीनविवाहितवरकन्याके दशेनादिकोषिषे जो प्रयत है सो भ्रयल 
त्साह कष्या जवि है । ओर भारके उढावणेका जो प्रयत्न है ता प्रयलकूं कोद भी उत्साह 
कहता नदीं । यतिं भयलविशेषका नाम उत्साह है । जो कदाचित्‌ भरयतनसामान्पका नाम || 
उत्साह होता तों ता भार उटावणेके प्रयत्नाविषे भी सो उत्साह व्यवहार होणा चाहिये इति॥ || 
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अथ धमेनिरूपणम्‌ । 

तहां क्षण~सुख।साधारणक्रारणं धर्मः । अथं यह-सुखका जो अम्ताधारणकारण 
वे है सो धमं कट्या जवि है । तहां रोककर जो सुखकरी प्रापि होवे है सो धमं करक 
हीं होवे हे । ता धमेतै विना सखकी प्रापि होती नहीं । यतं यह सखका असाधारणकारणतव- 
प धमंका लक्षण सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ' सुखकारणं धर्मः › इतनामात्र हीं जो ता 
धर्मंका टक्षण करते ता रक्षमविषे “ अस्राधारण ' यह पद्‌ नही कथन करते । तौ काठ 
दिशा इश्वर इत्यादिके साधारणकारणोविषे ता लक्षणक्री अतिव्याप्रि होती । कह्तं ? ते, 
काठादिक कार्यमातरकरे प्रति कारण होणेतें ता सुखरूप कार्यके भी कारण हीं है ! ता अति 
व्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ अन्षाधारण › यह्‌ पद्‌ कथनं कूप्या है । 
। तहां ते काटादिक ता सुखके कारणहूए भी असताधारणकारण नहीं है, किंत साधारणकारण 


नि छ क 


है । यातं तिन काटादिकंविषे ता धमेके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
प्रथमको अतिव्याप्त हनत दूसरा लक्षण-कामुकषुरुषद्ं कामेनकि दशेनस्पशनादिकतिं भी 
सुखकी प्राति होवे है । याते ते दशेनस्पशेनादिक भी ता धर्मकी न्याह ता सुखे अस्राधारण- 
कारण रीं है । तिन दशनस्पशनादिक)विषे ता धमकरे लक्षणकी अतिष्यापि हीं होवे है । यातं 
सो परूवेउक्त धमेका लक्षण अतिव्यापिदोषवाला होणेते दृष्ट दै । एसे दृष्टलक्षण करि ता 
धमकी सिद्धि. सम्भवती नहीं । एेसी शकाके पराप्तहूए; अव ता धमेका दृस्षराटक्षण करे ^ 
गजन्यस्वगजनकवु।तश्णत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः । अथ यह-जाो वस्तु याग 
रिकै जन्य होवें है । तथा स्वगेका जनक होवे हे । ता वस्तुविषे वत्तंणेहारी तथा यणल- 
जातिका व्याप्य एेसी जा जाति है । ता जातिवाढा यण धमं कट्या जवि है । तहां यह्‌ 
पुरुष॒ जवी अश्वमेधादिक याग करे है । तबी इस पुरुषविषे धमं उतन्न होवे है । ता धमते 
परुषद्ू स्वग॑कीं प्रापि होवें हे । याते सो धमे यागकरिं जन्य भी है तथा स्वगेका 
जनक भी है । एसे धमेविषे वत्तेणेहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य धम॑लजाति है । सा 
ध्मत्वजाति सवैधमोविषे समवायसंबन्ध करकं रहे है । यात यह उक्त धमंका लक्षण सवं 
दोषेति रहित है । पदहृत्य-तहां “ यणतव्याप्यजातिमान्‌ -धमेः ` इतनामात्र हीं नो ता 
धमेका ठक्षण करते तों ता छणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों ठेकरे रूपादिक 
यणोविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होत । ता अतिष्याप्िदोषके निवृत्त करणे वासते ता 
| | लक्षणबिषे “ स्वगेजनकंब्रृत्ति ` यह पद्‌ केथन कम्या है । तहां ते रूपादिकं णस्षगेके जनक 
॥ होते नहीं । यात तिन हपादिक य॒णोंबिषे व्तेणेहारी रूपत्वादिकं जातियां स्वगेजनकवृत्ति 
नहीं है । साते तिन रूपत्वादिक जातियोदूं छेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी 


अतिव्याति होवे नहीं । किंवा “ स्वगेजनकब्रत्तिखणववनव्धाप्यजातिमानच्‌ धमेः ' इतनामात्र हौं 
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| | जाता धमका लक्षण करते ता टक्षणावेषे माग जन्य ;' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते । तौ | 
सयागत्व जातिक लेके संयोगविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि हाती । कात ? इस्‌ पुरुषके ।! 
शरारके साथ जो गेगाजटका संयोग है सो गेगाजलका संयोग भी इस पुरुषके स्वगेका 


जनके होवे है एसा शाञ्विषे कथन कभ्या हे ¦ पेे.स्वगंजनकं संयोगविष वत्तेणेहारी तथा 


--५~ ~ ॥ =! 
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यणत्वजापिका व्याप्य संयोगलनाति है । ता संयोगतवजापिक् छेके संयोगविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याति हेवैगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ याग- | 
जन्य › यह्‌ पद कथन कम्या है । तहां सो गेगाजलका संयोग स्वगका जनक हूभा भी ता याग 
करके जन्य है नहीं । यति ता संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा'्यागजन्य- । 
वरृ्तिशणव्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः) इतनामानच्र हीं जो ता मेका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
 ' स्वगैजनकं ' यह पद नहीं कथन करते । तौ ता यागके भरत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्धापिं 
होती । कहैत विषयत विना कोई मी प्रत्यक्षज्ञान उवयन्न होता नहीं । यते सो यागका परयक्ष- । 
ज्ञान ता यागरूप विषय करके जन्यही है, ठेसे यागजन्य प्रत्यक्षज्ञानविपे वर्तणेहारी तथ। युणव | 
जातिक्ा व्याप्य देक्षी भरत्यक्षत्वजाति है । ता प्रत्यक्षत्जातिक्ं लेके ता यागविषयक भत्य- / 
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|  ्षविषे ता लक्षणको अतिव्याति होगी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता खक्षण- || 
विषे ‹ स्वगेजनकं ' यह पद्‌ कथन कथ्या है । तहँ सो यागविषयक प्रत्यक्षज्ञान ता याग कारके । ॥ 
जन्य हआ भी त। स्वगेका जनक हे नहीं । यात ता यागके भव्यक्षविषे वत्तेणहारी ता रत्यक्षत्व | } 
जातिदूर ठेके ता यागविषयके प्रत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा | 

यागजन्यस्वगेजनकब्रुत्तिजापिमान्‌ धर्मः ' इतनामात्र हीं जो ता धर्मका ठक्षण करते ता लक्षण 

विषे ' यणत्वव्याप्य " यह पद नहीं कथन करते तें यागजन्य तथा स्वगेके जनक ता धमे | 

। तेणेहारी णत्वजातिक्रं छेके रूपादिकं सवैरणोविषे तथा सत्ताजातिक्रं छेके इव्यखण 

\ ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता आतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता रक्षण 

( वि =-= यह्‌ टलक्षणघटक जातिका विशेषण कथन कन्या हं । तहां सा यणत्व 

जाति तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता णतवसत्ताजातिङ््‌ टेके 

¦ तिन रूपादिकंविंषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति, होवे नहीं, किंवा“ यागजन्यस्वगंजनकः धः ' 

{| इतनामात्र हीं जो ता धमेका लक्षण करते तौ जो यागजन्य धर्मं स्वगेकी उत्पत्ति कीयते 

९| विना हीं कमेनाशानदीके जलसशदिकों करकं नाश होई गया है तिस धमविषेता टक्षणकी | 
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अब्याति हीं हेवैगी । ता अव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते सो परवैउक्तधमेत्वजाति- | 


(| घटित टक्षण कष्या है । सा धमैत्वजाति ता स्वगेके अजनकं धमोषिषे भी रहे है । यतिं ता 
धर्मविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याति होवे नहीं इति ॥ ~ | 
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रहणेका व्रव्य-इस श्रकारके उक्तलक्षण करके लक्षिक सो धमयण केवल जीवात्माविषे ही ॥ 
समवायसंबंध केरिकै रहे है । ता जीवात्मातं भिन्न पृथिवी आदिकं द्रव्योविषे तथा इश्रास्मा- ' 
विषे सो धमे रहता नहीं । अतीन्द्रिय तथा अनित्य-ओौर सो धमे अतिदंद्रिय हीं हवै है अर्थाव्‌ , 
किसी इद्रिय करके ता धर्मा भरत्यक्ष होता नहीं तथा सो धमे पूवैरक्त सुखडुःखकी न्याई ' 
उत्पतिविनाशवाला होणतें अनित्यहीं होवें हे. कोह मी धमं नित्य होता नहीं । करण-तहां सो 
जीवात्मा तौ ता धमंका समवायिकारण होवे हे ओर ता जीवात्माके साथि जो मनका सयोग 
स॒बध हे । सो आत्ममनःसयोग ता धमंका असमवायिकारण होवें हे! ओर वेदविहित' 
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याग, दान, गेगास्नान आदिक शुभकमे ता धमेके निमित्तकारण होवें हे तथा भिथ्याज्ञानजन् 
वासना भी ता धमेका निभित्तकारण होवे है। धमक कय-ओर इस रखोरूके जितैनैको 
सुख ह तथा तिन सुखोके जितनेको शरीर, दद्विय, खक, चन्दन, वनिता आदिक साधन 
तथा स्वगाोदिक लोकेकिं जितनी सुख है तथा तिन सखेकि जितनेकी देवशरीरादिक ` 
साधन ह तिन साधनीसहित सवे सुखकरा सो धमे हीं असमाधारणकारण होवे इं ॥ 
स्वगद् कटका कारणता नवहिकं ट्य धमरूप व्पापारका कैटल्पना-अरिमा धष अ (तदद्वय 
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हआ! भी तिन यागदानादिकोंका व्याप(ररूप करिकै कल्पना कप्य जवि है। जो कदाचित्‌ तिन ` 
यागदानादिकोंका व्पापाररूप करक सो धमं नहीं कल्पा करिये त ते यागदानादिक कमे : 
ता स्वगेके जनक हीं नहीं होगे । काह १ जो वस्त॒ आप कायक अव्यवहित पूवेक्षणव्रत्ति रहे ¦ 
है । अथवा जिस वस्त॒जन्यव्यपार ता कायेके अव्यवहित पूवे क्षणविषे रहे दै । सो वस्तु | 
ह्यं तिस कायैके भरति कारण रोधं हे । ओर जो वस्त॒ अषप भीता कार्यके अव्यवहित पू्वै- 
क्षणव्रत्ति नहीं होवे है तथा जिस वस्त॒जन्य व्यापार भी ता काके अव्यवहित पूेक्षणव्ृ्ति 
| नौ दोव हे । सो वस्त॒ तिस कायेके प्रति कारण होता नहीं तहां ते यागशनादिक कम तौ 
उसी कारविषे नष्ट हदे नवे है ओर सो स्वगेशूप फल इस पुरुष मरणतें अनेतर बहूत- ¦ 
काट पीछे प्राप्त होवे है । रसे पूवेनषटहए तथा धर्महपव्यापारतें रहित तिन यागदानादि 
ककर ता स्वगैकी कारणता हीं सभवती नही ओर ' स्वगेकामो यजतं ` इत्यादिक शरुतिर 
तिन यागदानादिकं कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणता हीं कथन करी ई । यतिं ता शरुतिपरति- 
्‌ पादितं कारणताके निवह वासते तिन यागदानादिकों करिकं जन्य सो धर्मरूप व्यापार 
|| अवश्य कल्पना क्था चाहिये । तहां तिन यागदानादिक कमक नाशहूए भी तिन यागादिरको 
करिकर जन्य सो धमप व्यापार नाश होता नहीं । किंतु इस्त कमं कत्ता जीवात्माविषे सो 
५ धर्मरूप व्यापार बन्या रहे है । ता धभेतै हं इस पुरुषं ता स्वगेसुखकी भाति होवे ह भोर 
{ व्यापार करक ता व्यापारवाटा ता कायेके भति अन्यथासिद्ध हाता नहा । जं टके 


- | अत्यक्षविषे वटचक्षका सयोग व्यापार हवै है ता संयोगरूप व्यापार करिकै सो चश्दंदिथ 
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{| ता धट्रत्यक्षके प्रति अन्यथासिद्ध होता नही । तेसे ता धमेख्ष व्यापार करिकिं ते याग- 
दानादकं कमं ता स्वगेके भ्रति अन्यथासिद्ध हाते नहा । इहां कारणसाम्रीते वाद्यवस्तुका 


१ 

` नाम अन्यथासिद्ध हे। यातं जैसे ता घटके भव्यक्षविषे ता संयोगरूप व्यापारद्रारा ता चश्चद- 
` ॐ) ० नर, 
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द्रियकू कारणता होवे है । तैसे तिन यागदानादिकंके भी ता धर्मरूप व्यापारद्रारा ता स्वगेषप । 
फटकी कारणता संभवे हे । यतिं तिन यागदशना्षैक कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणताके सिद्ध 
केरणे वास्तं सो धमं अवश्य अगीक्रार क्म्या चाये ॥ 

सामादकाकं त्वरसक्ा व्यापारत्वका २क-तिनि यागदानादक केमाका जा ध्वस ह 
ही तिन यागादिकोंका व्यापार ह। अथात्‌ ता सवध्वखू्प व्यापार द्राहते यगदानादिकं 
ता 


1 स्वगेखूपं फलके कारण रं आर ता ध्वंसका नाश होत। नही । यतिं सो यागदिकोका वस 


"५9 -6 


९ 


~^ 
6१९ 
 .4. 
~ 


| न 


ता स्वके अग्यवहित परवेश्षणब्रात्ति भी हे । यतिं तिन यागदानादिकोंका व्यापारश्प किक 
ता धमकी कल्पना कृरणी निष्फल हे । व्यापारकं अभावसे समाधान-तिन यागादिकिके ध्वंस 
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विषे तिन यागादिकोकि व्यापारूपता संभवती नही । कह्तं ¢ जो वस्त॒ जेस काके १/4 ! 
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रण हवि हे तिस वस्तुका ध्वस्ति कायेके परति कारण होता नही । अर्थात्‌ परतियोभी। ? 
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प्रति सो प्रतियोगी कारण होवे हे तिस कायेके भ्रति ता भरतियोगीका ध्वंस कारण नही | 
६ । आर जस कायक भति सो ध्वंस करण हाव ह तित कथक भति त्‌। धसका भति- || 
योगी कारण नहीं होवे है । रेस व्यवस्था हीं सवेत देखणे विषे अवे हे । यतिं तिन यागदाना 
दिकं केमंक्र तथ। तिन यागादिकके ध्वेसद्ं एक स्वगेहूप कयेकी कारणता मनणी अव्यत 
विरुद्ध हे । किंवा तिन यागादिकेके ध्वस्कू जो स्वगेका कारण मानेगितोंता स्वगे 
फलका कोदंकाठावेषे भी न।श नहीं होवेग। । काते ? सो यागादिकोका ्वस नाशे रहित हो 


णते नित्य है, एसे ध्व॑सहूप कारणके विवयमानहूए ता स्वगेरूप फलका कवी भी नाश नहीं 


॥ - ^ 


{| होगा । सो यह वात्तौ श्रतिस्मृतिरूप शातं विरुद है । निस्त कारणतै शासन तिन स्वगं 
पुरुषोंका फट भोगते अनंतर नीचैःपतन कष्या है ओर तिन यागादिकं करिके जन्य धमं 
(| रूप व्यापारकू जो ता स्वगेका कारण मानिये तौ सो उक्तदोष प्राप्त होता नहीं। जिस कारणतें 
£ श क &^ ९९ किंव [. क 

| सो धमं अंत्यफलके भोग करकं नाश होई जवे हे। किंवा शाचविवे गंगाक्ञानतै भी स्वगेकीं 
4| प्राति कथन करी ह । तहां भीगंगाजलके प्रवाहाविषे स्थित परूषक शरीरसाधे ज अनंतजटकै 
{| सयोग ह तिन जलसयोर्गोका नाम ञान है । एसे अनंतनङ संयोगोके अनतध्वंसो विषे व्यापार | ( 
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रूपता कल्पना करणेविषे अत्यतगोरव दोषकी भाषि होवैःहै । ताकी अवेक्षा करक ता ` 
गगास्नानजन्य एक धमेविपे व्यापारहूपता कल्पना करणेविषे लाषष है । यतिं लपक मी ता | 
धमविषे हं यागादिकोकी व्यापाररूपता संभवे हे । ता प्व॑सविषे व्यापारख्पता संभवती नहीं! |! ` 
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किंवा शालेविषे कमेनाशानद्‌ीके जलस्शाोदिकों करिके ता धमेका नाश कथन क्म्या है । । 
तहां यागदानादिकों करिके जन्य सो धमं जो नहीं अंगीकार काये तौ ते कमेनाशाजटस्पश- । 
कं किसका नाश करेगे । तहां ते यागदानादिक कमं तों ता कमेनाशाजटस्पशेते प्रमे हं उत्पन्न 
होदके नष्ट होइ जवि ह ? याते तिन कमनाशाजटस्पशांदिकोविषे तिन यागादिकं कर्माकी तौ 
नाशकता वा प्रतिर्बंधकता सेभवती नहीं । ओर तिन यागादिक कर्मकरा ध्वेस नाशते रहितहै। 
यातं ता ष्वेस्को नाशकरता भी तिनोंविषे संभवती नहीं । यातं तिन कमेनाशाजरस्र्थादिकं 
करिके नाश हणि योग्य एसा यागादि जन्य धमे अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये इति । 
अब ता धमकर नाश करणेहारे कारणोका वणेन-करे है । तहं वेद्विहित याशदानादिक 
शुभकमेकिं अवष्ठानत इस पुरुषविषे उत्पन्न भया जो धर्मं है सो धर्मं क्नाशानकम 
जलस्पश करणेते भी नाश होड जवे है । ओर जो पुरुष तिन यागदानादिक कभा कर्कि | 
आपणी उक्कृष्टतावोधन करणे वासते आपणे सुखतें तिन यागदानादिक कर्मो कैन करे 
हे तिस्र पुरुषका सो यागदानादिकेतिं उत्पननहूभा धमे नाश होड जवि है । यैं सो कीत्त॑न ' 
भीता धमेका नाशकं होवे ६। ओर जिस धमन सो सुखषटप फर प्राप्त कष्या है तिमर 
सुखरूप फटके भोगे भी नाश होड जवं हे ओर भ्रवणमननादिकि साधनेति उसन्न 
| हए तखज्ञान करिके भी श होद जावे हं ॥ इति ध्मेनिशूषणं समाप्तम ॥ २२। 
अथ अधमनिरूपणम्‌ । 
तहा रक्षण इुःखापस्राधरणकारण अधमः । अथं यह-दुःखका जो असराधारणकारण ! 
होवे हे सो अधमं कट्या जवि है । तहां इस प्राणीकूं जो जो दुःख भराप्र होवे सोसो 
दुःख अधमे करिके हीं पराप्त होवे ह। ता अधमेते विनासो दुःख प्राप होता नहीं। यात 
यह दुःखका अक्षाधारणकारणत्वरूप अधमेका लक्षण संभवे है । पदकृत्य-तहां इस लक्षण 
। विषे भी ˆ अक्षाधारण यह पद जो नहीं कथन करते । तों काटाकि साधारण कारणोविषे 
ता अधमेके लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिक्र करणें ते काठलादिक स्वकार्थमातरके 
कारण होणेतें ता दुःखके भी कारण हीं हँ । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासतै ता 
| लक्षणक्ि ता कारणका " असाधारण यहु विशेषण कथन कष्या हे । तहां तिन कार- 
{| दिकोविषे सो असाधारणकारणपणा नहीं ३ । किंतु स्राधारणकारणपणा है । यतँ तिन 
| कालादिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवेःनहीं इति । 
4  प्रथमके अतिव्याप् हीन दितीयलक्षण-जेसे सो अधर्मं ता दुःखका असाधारणकारण होत 
{| है । तैते कंटकरयोगादिक तथा ज्वर शुादिकं .भी ता दुःखके असताधारणकारण हीं होतै 
| हे । यातं ता अधर्मके लक्षणकी तिन कैटकरयोगादिकोंविषे अतिव्याति हेवेगी । एेसी शंकाके 


(| भरात्हूए; अब ता अधमेका दूसरा लक्षण करे है । निषिद्धकमजन्यनरकजनकव्त्तियणत- 
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4 ~ न्न 
| ष्याप्यजातिमार्‌ अधमः । अथं यह-छतिस्मतिरूप शाख करके निषिद्ध जे हिसादिक 
कमं हं । तिन निषिद्ध कमा करके जो वस्तु जन्य होवे है तथा नरकका जनक रोवे ह । 
(| ता वस्तुविषे वत्तेणेहारी तथा णलनातिका व्याप्य देसी जा जाति है ता जातिवाला यण ॥ 
{| अधमे कल्या जवि है । तहां दिंसादिक निषिद्ध कर्मो करिकै इस जीवात्माविपे अधमेकी |/ 
९ | उत्पात्ते होवें हं । आर ता अधमं कारके इस जीवात्मा नरककी भराप्ति हेतिं दे। यात सा | 
‹ अधमे निषिद्ध कमे करिफे जन्थ भी है तथा नरकका जनक भी हे । एेसे अधम॑विषे वत्तंणे 4 
हारी तथा यणव्वजातिका व्याप्य अधर्मतजाति है | सा अधमतजाति समवायसंबेध कर्कि 4 
4 सवे अभर्मोदिषे रहे है । यात यह अपमेका रक्षण सवैदेषेतिं रहित हे । पदकृत्य-तहां | 
एगलव्धाप्यजातिमानू अधर्मः › इतनामात्र ही जो ता अधमका लक्षण कसते तैं ता || 
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णत्वा तिक व्याप्य शपत्वादिक जातियोकूं छेके रूपादिक यर्णोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याप्ति होती । ता अतिव्यापि दोषके निव्त्त करणे वासते ता लक्षणविषे " वरकजनकत्रुत्ति 

यह्‌ पद्‌ कथनं कम्या ह । तहां ते इपादिक यण ता नरकके जनक नहीं है । यते तिन 
दिन्नात्ते हपत्वादिक जातियोंङं ेके तिन पादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होवे 
नहीं } किंवा “ नरकजनकवरत्तिखणव्वव्याप्यजातिमान्‌ अधमैः" इतनामात्र ही जो ता अधमेका 
। | लक्षण करते ता लक्षणविषे निषिद्धकमेजन्य' यह पद्‌ नह कथन करते ते द्रकेज्ञानविपे 


९ ता लक्षणको अतिव्यापि हर्ता । कात ? सो इश्वरका ज्ञान कायमात्रका जनके होण्तं ता 
नकप कायथंका भी जनक हा है । एसे नरकजनक ज्ञानविषे वत्तेणेहारो तथा खणवजातिका 
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| व्याप्य ज्ञानत्वजाति ह । ता ज्ञानवजातिक्ं टके ता ईश्वर ज्ञानविषे ता लक्षणकी `अति- 
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व्याति हेवैगी । ता अतिव्याप्ति दोषंके निवत्त करणे वाक्ते ता लक्षणविषे ˆ निषिद्धकभेजन्य 


यह पद्‌ कथन कन्या ह । तहां सो इईश्वरका ज्ञान नित्य होणतं ता निषिद्धकमं करकं जन्य 
नहा हं । याते सा ज्ञानत्वजाति निषिद्धकमजन्य बृत्ति नहा हं । याते ता ज्ञानतवजातिकु 


क कन 


{| लेके ता ई्वरेके ज्ञानविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवै नहीं । किंवा ‹ निषिद्धकमेजन्य- 
{ वृत्तियणतव्याप्यनःतिमान्‌ अधर्मः  इतनामात्र हीं जो ता अध्॑का लक्षण करते ता 
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क्षणविषे “ नरकजमक ` यह पद नहीं कथन करते तों ता निसिद्ध कमेक पत्यक्षाविषे ता 
ठक्षणक  अतिव्या्ि होती । काहेतं ? विषयत विना कोहं भी प्रत्यक्ष होता नहीं । यत । 
सो निषिदधक्मका भ.त्यशषज्ञान ता निषिद्धकमरूप विषय ककि जन्यं हीं होवे र। | 
{| एसे निषिद्ध कर्मविष धकं प्रतयक्षविषे वर्तेणेहारी तथा शेणत्नातिका व्याप्य ता रतप || 
त्जाति है । ता भर व्यक्षत्नातिकू ठेके ता पत्यक्षविषे ता रक्षणकी अतिव्याि होवभी । 
ता अतिन्पापि दोषे $निद्त्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ नरकजनक ' यह पद कथन कव्या | 


\| त 
¦ है । तहां सो निविद्ध क्का भत्यकषज्ञान ता नरकका जनकं नहीं है । यातं सां पत्य 
प्च 


द व्व "छ "प्या व्द-ष्ठ ट थित ~स -ष्ठे- प्छ” व --व-च ज नज ज्जन जज ज्-ङ-र-ज ज-सच्च्च् च्च्य = चछ पेण " पणः 97 पठेम छेन षतो -पछण प्व छ प्व ध 








क 


न॑ । 2 











४ =  [ 


(८४८५ ) न्यायम्काटा। 
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क-म 0-0-99 9-9-99 9-96-99 ० न + 9 ----न- 
; | नरकजनकन्ि नहीं है । यतिं ता प्रत्यक्षत्व जाति छेके ता प्रत्यक्चविष ता लक्षणकी अति 
व्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ निषिद्ध कर्मजन्यनरकजनकब््तिजातिमान्‌ अधर्मः ' इतनामात्र 
हीं जोः ता अधमका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ युणत्वव्याप्य ' यह पद नहीं कथन 
करते तों ता निषिद्धकमंजन्य तथा नरकके जनक. अधरमविषे वर्मणेहारी शणत्जानिक्र 
4 छेक रूपादिक सवैरर्णोविष तथा सत्ताजातिकर दैक द्रव्यशणकरमविपे ता टक्षणकी अति 
{| व्याति होती । ता अतिन्याति दोक निन्त करणे वातै ता लक्षणाविे ' ुणलव्याप्य ' 
१| यह पद कथन कम्पा हे । तहां सा खणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणव्वजातिका व्याप्य 
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॥ 
} 
॥ 

९ @० न्ट. | 

} नहीं हँ ! यातै ता णव्वसत्ताजातिकू टके तिन रूपादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हो 4 

} नही । किंवा ˆ निषिद्धक्मजन्यनरकजनकः अधमः । इतनामाच हीं जो ता अधर्मका रक्षण ॥ 

। करते तों जिस अधमेन ता नरककी[ उत्पत्ति नहीं करी । किंत जो अधमं भ्रायथित्त करिकै । 

ह, क्ष क क्षि छ 1 
नाश होइ गया ह । ता अधमेविषे ता ठक्षणको अन्यापि होती । ता अव्याति षक्र नित्रत्त ॥ 

} करणे वासते सो अधमत्वजातिवटित लक्षण कम्पा हे । तहां सा अधमेलवजाति ता प्राय- 

९ ौ 

९ २ 

| 
| 
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0५, 


शित्तनाश्य अधमेविषे भी रहे हँ । याते ता अधमेविषेता उक्तटक्षणकी अव्यामि होवे नहीं इति॥ | 





क क 


णणकी न्याह केवल जीवालमाविमे ही समवायसंबंध करिफि रहे दै ता जीवातमातैं भिर 





4 
। पृथिवी आदिक द्रव्योंविषे तथा दैश्वरातमाविषे सो अधमं रहता नहीं ॥ 
अ्तल्द्रय तथा अनित्यपणा-आओर ताधर्मकी न्याह यह अधर्मं भी अति्द्विय हीं होवे है। 


€ 


अयत्‌ इद्रियजन्यप्रत्यक्चज्ञानका अविषय होवें है ओर पूवेउक्त धमकी न्यां यह अधमं 
५ उत्पत्तिविनाशवाखा होणेतें अनित्य हीं होवे है 1 कोद भी अधमं नित्य होता नहीं ॥ 





क क, के 


इसके कारण-तहां ता अधमेका सो जीवात्मा तों समवायिकारण होवे है ओर ता जीवा- 
त्माकै साथ जो मनका सयोगसंबध रै सो आत्ममनः संयोग ता अधमेका असमवायिकारण 
होवे है । ओर शाञ्चनिषिंद हिंसादिक करम तथा मिथ्याज्ञानजन्य वासना तथा देशकारादिक 
ता अधमेके निमित्तकारण होवे हँ । इसका काय-तहां इस ठोकफ निरतनैकी दुःख हैँ तथा 
ता दुःखके जितनेकी ज्वरशटादिक साधन हँ ओर नरकादिकेकि जितनैकी दुःख है तथा 


( 
| 
| 
तिन दुःखोके जितनैकी नारकीय शरीरादिक साधन द । तिन साषनोँसहित सवं दुः्खोका | 
- 
| 


2 


{| सो. अधमं हीं कारण होवें है इति ॥ | 


¦ 
€ 
६ 
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4 
` „ निषिद्दकमकि, नरकादिफलाविषे अधमङ्क्‌ व्यापारता-ओर जेसे स्व्गसुखकी उत्ति वासौ 
६ यागदानादिकं कर्मौका व्यापाररूप करिके धमं कल्पना कप्था ज है । तैसे नरकढुःखकी उत्त 
| वासते तिन रिसादिक निषिद्ध कर्मोका व्यापाररूप करिकै अधमे कल्पना. कप्या जवि है । ता 
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/ अधमर ग्यापारते विना: पूवेनष्ट हूए तिन हिंसादिक निषिद्ध. कमा ता नरककरी कारणता हीं 


| 
| 
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तेतोयपारच्छद्‌ । | (५८१ ) 
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®, अ॥ क 


९। समभवते। नहा । ओर्‌ परवंउक्तं रीतसे तेन निषेद्ध कमक ध्वसङ्ं भी व्यापारदषता संभवत | 
नहीं । यतिं तिन निषिद्ध कर्मोका व्यापाररूप करिकै सो अधमं अवश्य कल्पना कन्या ! 
चाहिये । इस अथैविपे विशेष करि युक्तिया प्रवं धर्मनिरूपणविषे कथन कारि आये दै । ते | 
 युक्तियां इहां भी यथायोग्य जानि ठेणीयां । किंवा जो कदाचैत्‌ सो निषिद्धकमं जन्य 
अधमं नहीं अनीकार करीये तों निषिद्ध कमेतिं अनंतर शाश्चनें विधान कथये ज प्रायधित्त 
 ६। तिन प्रायश्चित्त करिकँ किंसका नाश हेवा ? तहां ते िंसादिक निषिद्धकमं तोता 

{ प्रायश्ित्तते पूरवे हीं उन्न होक नाश दोह गए दै। याते ता प्रायच्धित्तनं तिन रसादिकं । 
। कर्मोका तौ नाश वा प्रतिबंध करीता नहीं ओर तिन निषिद्ध कर्मोका ध्वेस तौ नाशते रहित ई । 


® ऋ क (न 


| यते ता पायश्चित्तनै ता ध्वंसका भी नाश करीता नही । परिशेषतं सो भरायशित्त ता हिंसादि 
| निषेदकूषेजन्य अधमं हीं नाश करे हं । यते ता भायश्रित्तविधायकशाख्कीं भामाण्यत। 
वाशते भी सौ निषिद्धकमे जन्य अधमे अवश्य अंगीकार करणे योग्य है इति। अब ता अधमेके 
नारके कारणाका वणन-करे है । तहां हिंसादिक निषद्‌ कमक करणेतें इस जीवात्माविषे 
उत्पन्न भया जो अधर्मं है सो अधर्म भायश्वित्त करक भी नाश होड जै है । ते अधमं 


 निद्काततके भायधित्त मलुयाज्ञवल्कयादिकेनें विस्तारते प्रतिपादन करे है । ओर निस अधमं 
। कारके इस जीवासाङ्ं जो दुःख प्राप्त हआ है ता दुःखप फलके भोग कारकं भी सो अधमं 
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| 
| 
| 
नाश होई जावै हे) ओर श्रवणमननादिकं साधनेति उत्यन्नहूए तखज्ञान कारके भी 


[+ 


| 
अधमं नाश होड जवि है। यह धमे अधमे दोनों वेश आस्माके विशेषण हूए भीं योग्य 


नहीं है, किन्तु अतिदेद्विय है । यतिं स्वउत्तर उत्पन्नहूए ज्ञानादिक योग्यविशेष ण कारिक | 
इस धर्मं अधमेका नाश होता नहीं, किन्तु प्ूव॑उक्त फभोगादिक कारणों कारके ही ताध 
अधमेका नाश होवे है इति ॥ 

अदृष्टरूप धम(धमका अनुमान-किंवा यह पूर्वं उक्त धमं अधमं दोनों यण इद्वियजन्थ भव्यक्ष 
नके अविषय होणें अतिदद्रिय होवे है । या कारणत हीं शाख्वेत्ता पुरुष ता धमं अभक 
हृष्ट इस्‌ नाम करिके कथन केर है । एेसे अरषटख्प धमेअध्मकी इस अवमान करके सिं 


न्द 


ह । देवदत्तस्य डारारादृकं दवद्त्तस्य वंडषगुणजन्य कायतत सातं दवदत्तस्य 
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भगहतुत्वात्‌ दृवदत्तप्रयत्नजन्यङकुस्मप्यकरार्दिवित्‌ । अर्थ यह र्ददत्तनामा रुपके 
जे शरीरशद्वियादिक रै ते शरीरादिकं ता देवदत्त पुरुषफे विशेषण करकं जन्य होणयोग्य 


र. 
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हँ । कायहूप हूए ता देवदत्त पुरुषकं गोगका हेतु होणेते । जो जो वस्तु कायरूप हमा ता | ` 
देवदत्ते भोगका हेतु हो है सो सो वस्तु तादेवद्त पुरुषकरे विरेषणण करकं जन्य हौ / 
| होवे है । जैसे ता देवदत्तके प्रयत करिकै साध्य कुसुमप्थकादिकं वस्त॒ कायरूपहूए ता देव- ॥ क 
{| दततके भोगके हेतु होवे है । यात ता देवदत्तके भ्रयत्नरूप विशेषण करिकर जन्य भी हवै है 6 1 | ह 
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| ज्ञानी पुरुषो शरीरकी स्थिति तथा सुखदुःखका अभव शाञ्चविषे कथन कम्या है । 


{| तसिमिन्दे परावरे । ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मपान्ुरुते तथा । इत्यादिक शति 





४६२ ) न्यायप्रकार । 


९| तसे यह देवदत्तके शरीरदद्वियादिक भी कायंहप हए ता देवदत्तके भोगकेहेतु ह । थतं ता 
(| देवदत्तके किसी विशेषण कारिक अवश्य जन्य होवे । तहा ता देवदत्तनामा पुरुषके जे उदि, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, भरयत्न, भावना यह विशेषण ह । पतिन बुद्धेआषिक विशेष खणोकू 
तों तां देवदत्तपुरूषकरे शशरदद्वियादिकोकी कारणता संभवती नह । परिशेषे सो धमधम 
रूप विशेषण हीं तिन शरीर दंद्वियादिकोका कारणरूप कारक द रोवे हे । पदकत्य- तहां 
इस उक्त अमानविषे ' देवदत्तस्य भोगहेवत्वात्‌ ` इतनामाच हीं जो हेद्‌ कहते ता हेतुषिषे 
` कायेतवे सति ' यह पद महीं कथन केरे तों आलसाविषे तथा काटष्क्वराहिकोंविषे ता 
हेठका व्यभिचार होता । काहिते ! सुखदुःखके साक्षात्कारका भाम भोगहं ता भीगकासोदेव 
दत्तका आत्मा तौ समवायेकारण ३ । ओर ते काठाकं निभित्तकारण ह । यतिं ता आता 
कालादिकों विषे सो देवदत्तके भोगका हेत॒तवषूप हेतु तों हे, परत सो विशेषण जन्यसष 
साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषक्रे निवर्त करणे वाक्ते ता हेतविषे ' कार्थलवे सति ' य 
पद्‌ कथन कञ्था ह । तहा तिन आत्माकाटादिकापिषे कार्यहपता है नहीं ¦ भतिं तिनि 
ता हेत॒का व्यभिचार होवे नर्ह्‌[। दस प्रकारके उक्त असुमनप्रमाण कर्कि ता धमं अधर्म 
अदृष्टकी सिदि सम्भवे ३ इति । 

ईइश्वरा्षेषं धमाधमको उत्पत्तका शका-जेसं जीवासापेषे विहितनिषिदड क्यं करिकिताष 
अधमकी उत्वत्ति होवे है तेसे देश्वरविषे भी ता धमै अधर्मकी उत्ति क्यं नहीं होती 
समाधान-ता धमं अधर्मकी उत्पत्तिविषे भिथ्पाज्ञानजन्य वामना भीकारण हेहै) स 
मिथ्याज्ञानजन्य वासना ता देश्वरबिषे है नही । यतिं ता इष्वरविमे ता पमं अधर्मी उसत्ति 
होती नही । कवा ता भिथ्याज्ञानजन्य वासनाके अभावेते ता देष्वरषिपे जेते ता धमं अधभकी 
उत्पासे होती नहीं । तसे ता मिथ्याज्ञान जन्य वास्षनाके अभावत तसवेत्ता ज्ञानी पुरुषविमे 
द| भी ता धमे अधमेकी उत्ति हाती नही । या कारणतैं हीं ता तत्छवेत्ता ज्ञानी पुरूषनै कप्ये हूए 
भी विहित निषिद्ध कभ ता ज्ञानवान्‌ पक्षक सुखदुःखह्प फटकी भरापि करते नहीं इति । 

तच्ज्ञान कं वेषयम रका पूवे तच्ज्ञानक्ं धमं अधमेको नाशकता कथनकरशी थी सो 
| | सम्भवती नहा । कहे { जो कदाचित्‌ तच्यन्तान करिकं सतं धमं अधमेका नाश होता हवै 
4| तों ता तच्छवेत्ता पुरुषके शरीरकी स्थिति हीं नही होणी चाहिये । तथा ता तच्छवेत्ता पुरुषकं 
(| खदुःखकी भी प्रपि नहीं हणी चाहिये । जिस कारणते ता शरीरकी स्थितिविषे तथा सुख- 


|| दुःखविषे सो धमं अधमं हीं कारण होवे है । ओर ता तचखज्ञानके हूए भी शुकवामदेवादिक 
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, संचित आर्‌ क्रियामाणकरा ना तथा प्रारब्धे भोगसे समाधन~-क्षु[यन्ते चास्प कर्माभि 
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स्शरृति वचर्नोविष्‌ जो तसन्ञान्‌ करिके कमाका नाश्च कथन कथ्या है । सो भ्रारब्थ कर्भेतं इतर ॥ 
कमक्रा नाश कथन कञपा है अयांत्‌ इस पुहषने पूवे अनेक जन्मों विषं विहितनिविद्ध कर्म 
। करके संपादन कम्पे जे असंख्यात धमे अधमं हं । जिन धमेअधमानें अनौ फटका आरभ 


नहा केना हं । एसे सचत सवे धमं अधमं ता तचज्ञ(न करक नाश होड जवि ह अ{र₹ जन 
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इ इता बह । या कणत ह। नभर क्षयतत कम्‌ । इदमा दक शज्खरं वचन त्‌ च्‌ 


व्धृक्मेका भोग करिक हीं नाश कहे ह । यतिं ता भार्धकमेके वशते तिन तक्पवेत्ता ज्ञानी 


श्र 


पटू शरीरकी स्थिदि तथा सुखदुःखका अद्म सम्भवे है इति ॥ 
यक्रासे तदन्यको खुखडःख-किंवा यह धर्मं अधमे बहतस्यछ्विषे तों जिक्ष भिस 
न 
~ 
९२ 


क 


जीवात्मादिषे रसश्च होवें हं तिप तिस जीवात्ादर हीं सुखडईःखदप फलकी प्रापि करं 


। 


, [ ^ च 


ओर्‌ क्रक स्यरविषे तों अन्यजीवरत धमेअधमे अन्य जीवक भी ता सुखड्ःखद्प फटकीं 


। 
। 


क, 9 0 क स कि 


शातम्‌ । इव्यादिक शतिस्मृतिथों विषे पुजादिर्त श्राद्धादिकतिं पितरोङ्‌ स्वगंको प्रापि 


स (क 


| 
| केथनं करा हं । तथा पत्तान्त पत्तर द्यषा दु्तर्पण्डाद्कृत्रय्‌(ः । इत्या < क वचन। वम्‌ 
 पुत्रादिरूत पापकम॑तें पितरोक्‌ नरककी प्राप्ति कथन करी हे। आर ते पितर जो कडाचित्‌ 
 सुक्तहूए हषे ती तिन पुत्रादिकोकू ई तिन ्राद्धादिक कर्माका फर प्राप्त हविं हं ॥ 


इति अधमेनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ संस्कारनिरूषणम्‌ । | 

तहां रन्ण-भात्मविङेषगुणव्रत्ति मूततव्रतिव्रत्ति गुणत्वग्याप्यनातिमाच्‌ 
संस्कारः । अथं यहआत्माके विशरेषयणावेषे वत्तणेहारी तथा मूतेदर्व्ेोविष रहणहरं 
यणविभे व्तेणेहारी तथा खणत्वजातिक। व्यघ्प रएेप्तीजा जाति ह ता जातिवाठा, 
राण संस्कार कट्या जवे है । तहं जीवात्माविषे रहणेहारा जो भावनाख्य संस्कारश्म विशेष 
यण है ता भावनाविषे संस्कारत्व नाति रहे है । यतिं सा संस्क!(रखजाति आत्मविशेष- 
यणवि कश जवै है । ओर पृथिवी, जल, तेज, वाय, मन इन पांच मृततेदरव्यो विषे रहणे- 
हारा जो वेगनामा संस्कार ३ ता वेगविषेभी सा संस्कारत्वनाति रहे रहै। यतिं सा 
संस्कारत्वनाति मूतेव्रत्तिवृत्ति कही जावि है । ओर ॒सा संस्कारत्व जातिं खणत्वजातिका 
व्याप्य भी है । एेशी सस्कारत्वजाति समवायसंबध करके सवेसस्कारों विषे रहे दै । यपि 


यह उक्तं सेस्कारका लक्षण संभवे है । पदकृत्य-तहां = | 





नपि ० = जि "धि > 
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तिमान्‌ सस्कारः ` इतनामात् हीं जो ता सस्कारका लक्षण. करते ता ठक्चषणविषे { आतम- 





` `" ्कचकरके क्कि 


( ४८४ ) ल्थायभरकारा। 
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 विशेषटणवरति ' यह पद नही कथन करते तैं प्रथिवी आदिक गुद्र्योपिष व्तणहारे 
पादिक यणोषिषे वत्तंणेहारी तथा यणतजातिका व्याप्य ठेस रूपतारिक जातियों | 


छेके तिन रूपादिकं ाणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यामि दोषके निवत्त | 
करणा नसत ता लक्षणाक्ष अत्मविरोषरगह्त्ति ' यह पद कथन क्म्या है । तहां ते |} 


हपादिक खण आत्माके विशेषण नहीं है । किंत उदधि आकिदी ता आलकक विरेष । 


^ क 


खण हं । फते ते रूपत्वादिकं जातियां आत्मके विशैषयणषिपे वत्ति नींद) यततं तिन | 
पत्वादिक जातियाङ्ं रेके तिन रूपादिकं यणोपिषे ता टश्चणक्ी अतिव्याप्ति होवे नही । 
वा आत्मणनब्रात्तिमृत्तव्रततित्रात्तेखणत्वव्य।प्यजातिम।व्‌ संस्कारः › इतनाभाच हीजोता, 


॥ 
सस्कारका लक्षण करते ता टक्षणाविषे ` विशेष ` यह पद्‌ नरह कथनं कृशवे तों सख्ध।, । 


9 कि क 


परिमाण, पृथक्त्व, संयोगः विभाग इन पाचणोविषेता टक्षणकौ अतिष्पराभि होती । कहँ! | 
सख्या क पचदण पृथिवा आदेक नवद्रव्योविषे हीं रहे है । यतिं ते संख्थादिक पंचथण , 


0 


ते 

आत्मके भी खण है तथा परथिवी आदिक म॒त्तद्रव्योके भी यण रहै। एसे संख्यादिकं पंच 
खणावेष यथा क्रमतं वत्तणेहारी जं संख्यात, परिमाणल. पृथकृत्वत्व, सये यत्व, विभागत । 
यह पंच जातियां ह ते संख्यात्वादिक जातिया अत्मथ्णव्रृत्ति भी हँ तथा भुत्तव्रतिश्रत्ति 
भी है तथा खणत्वजातिके व्याप्य भी ह । पेसी संख्याल्ादिके जातियों लेके तिन | 


संख्यादिकं खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेवगी । ता अतिव्यापि दोक निघ््त | 
करणे वास्तं ता लक्षणविषे ˆ विशेष ' यह पद कथन कम्पा हं। तहां ते संख्यादिकं । 
पच आत्मके यणहूए भी विशेषण नहीं ह किंत॒ समान्यशण ह । यातं तिन संख्यालादिक | 


क 6 क, 


जातियोकू टके तिन संख्यादिकं रणोंविभे ता टक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं किंवा | । 
आत्मदिशेषराणवृत्तिखणत्वव्याप्यजातिमान्‌ सस्कारः › इतेनामत्रदहीं जो ता सस्कारका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ मृत्तव्रत्तिवृत्ति ' यह पद नही कथन करते . तौ आत्माफे इदि 
आदिकं विशेषश्णोविषे वत्तेणेहारी तथा खणव्धनातिका व्याप्य रेस्ी बदधितादिक जाति 
योक ठेके तिन उदि आदिक खणे ता लक्षणकी अतिष्याति होती, ता अतिव्याभि 
दोषके निन्रत्त करणे वासतं ता ठलक्षणविषे “ मूततेवरत्तिवरत्ति ' यह पद कथन कथ्या है । तहां 
बुद्धि आदिक खण प्रथिवी आदिक मत्तेद्र्याविषे रहते नही । किंत आत्मरूप अमृते दव्य- 
विषे ही रह है । एसे बद्धे आदिक . खणोकविषे वत्तेणेहारी ते इद्धितादिके ज।ति्यां मत्तवतति- 
जराते नहीं है । यते तिन उर्ितवादिकं जातियों चैके तिन डद्धिभादिक यणोंविषे 
ता टक्षणकी अतिव्याप्ति हवे नर्हा । किवा ˆ आत्मविशेषरणन्रत्तिमू चव्त्ति्रत्तिजातिमान्‌ 
सुस्कारः' इतनामात्र हीं जो ता संस्कारका लक्षण करते ता लक्षणविषे  युणलभ्पप्य ' यह 


पदं नहीं कथन करते तौ ता संस्कारविषे वर्तेणेहारी . खणत्वजातिङ्‌ रके रूपादिकं सवद 
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तृतीयपरिश्छेद । ( ४८५ `) 
=> थ = 2. > 08 2839 028) 1093 49). 293 ० > 02 = © 99 > 489 9) 9), , 4. जा अ आ आ अ ` । क) 
षे तथा सत्ताजातिद्ं ठेके इव्ययुणकमौविषे ता लक्षणकौ अतिव्याभि होती । ता अति 4 
# दष्क गलतत करण वास्त ता ठक्षणावेष्‌ खणलतवव्पप्प ` यह्‌ पद्‌ कथन्‌ कन्था) 
न ढ़ 
६ । तहा सा णव्वजाते ता खणलवजातकरा व्याप्य बहा ह । यातं ता खणलब्पाष्य सत्ता ॥ 
# 
9 
५ 
#ि 


, 2 


कि क क 


जातिकू ८2क [तन स्पाहकातषे ता ठकक्षणका जावव्धात हि नहा इत ॥ 


रहणक द्रन्य-इस्‌ प्रकारक उक्त लक्षण करि ठक्षित स सस्कार खण पृथिवी, जक, तेज 
वायु, मन, आत्मा इन षटुद्रव्ये(वेषे हीं रहं ह । आकाशः काल, दिशा इन तीनोविषे रहता |( 
नहीं । संस्कारके मेदसो सस्कारयण वेग १, स्थितिस्थापक २, भावना ३दसभेद करकं तीन 
भकार! हवं है । वेगके रहणेकः द्रव्य-तहां भरयम॒वेगनामा सस्कार ते पृथिवी, जरु, तेज, 
वायु, पनं इनं पाच मृन्तद्र्व्योविषे हीं रह हे भत्मावेषे रहत। न्ह ॥ 
यतित्यापकके रहणेका द्रय-आर दृत्तरा स्थितिस्थापक नाम्‌। संस्कार तो केदेकथन्थकारोके 
प केवृ एक्‌ पृथिवीषिषे हीं रहै हं । ओर केदेक अथकारोके मतविषं सो स्थितिस्था- 
जल, तेज, वाय इन च्पारि द्रन्योंविष रहे हं तहा प्रथम्‌ मतवा तोता स्थिति 
थापकर विशेषयुणं माने है ओर दृक्षरे मतवाले ता स्थिति स्थापकष्कं सामान्य खण माने ह्‌॥ 

भवनकि रहणका द्रन्य-ञओर्‌ तीसरा भावनाख्यपस्क।र ते। केवट जीवातमाविषे हीं रहै है। 


क 


तन पूवा जाद्कं द्रन्याविव्‌ रहता नह[{ इत ॥ 


अव्‌ ता वेगनामा सस्कारका लक्षग-करह ह-मनापृत्तिषृरतिशस्कारतमव्पाप्यजातिमान्‌ 
वेगः। अथं यहू-पनविषे वत्तेणेहारे पदाथेविषे वत्तेगेहारी तथा सस्क(रखजतिक। व्पाप्य एषी 
जा जाति है ता जातिवाटा यण वेग क्या जवि है । तहां मनविषे सो वेग रह ह तावेगविष 
वेगत्वजाति रहे है। यतिं सा वेगत्वजाति मनोवृत्ति वृत्ति कही जवि ह । ओर वेग स्थितिस्था- 
पक भावना इन तीन भकारके संस्कारो रहणेहारी जा सर्करत्वजाति है ता सस्कारतं ! 
तिक स। वेगसनति व्यप्य भी है देती वेगखनति समव धरषष करकं स्वगो रहे | 
यतिं पह उक्तं वेगका लक्षण स्मे है । पदक्ृत्य-तहां ‹ संस्क(रखव्पाप्पजातिमान्‌ वेगः ' | 
तनामात्र ही जोत वेगक्ा टक्षण करते ता टक्षणविषे.मनोवृत्ति बृत्ति'यह पद नही कथन्‌ करते 
[ता सस्कारजतिक। व्याप्य स्थितिस्थापकत्व जातिं छेके स्थिति स्थापकविप तथा भाव 
त्वजातिक्ं छेके भावनाविषे ता टक्षणकीं अतिव्यापि होती ता अतिष्पाति 2 करणे 
सतिं ता टक्षणविषे “ मनोवृतिब्त्ति ' यह पद कथन कञ्य्‌। हे । तहां सो स्थितिस्थापक तथा | 
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पे ता टक्षणकी अतिभ्याति होवे नहीं । किंवा मनोदरत्िद्ृत्तिज।तिमान्‌ वेगः इतनामाज ही 3 {| 


| 3६ 
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भावना मनविषे रहता नही यति सा स्थितिस्यापक्रत्वनाति तथा भावनत्वनाति मनोढृतति || ` 
ति नहीं हं । याते त। स्थितिस्थापकत्वं भावन।त्व जातिक्रू केके ता स्थितिस्थापक भावनान्‌ | ५ 






= कर छ, 


` ~ "= न्क ` ककरः ` 


(४८६) ` >^  न्यायभ्कास । 

(| जो ता वेगका लक्षण करते ता लक्षणक्िि ‹ सर्कारतलव्याप्य ' य प नहं कथन्‌ करते तों 
१ | ता मनविषे वत्तणेहारं सख्पादिक य्णोविषे वत्तेणेहारी सेख्पातदिक जातिधोकं ठेके तिन 
{| सख्यादिक खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त करणे 
बासते ता लक्षणविभे ‹ संस्कारखव्याप्य ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते सेख्पालादिक 
जातिं ता संस्कार जातक च्परापय्‌ नह हे यतिं तिनं सष्थालारकि जातियों छेके तिन 
सख्यादिकं खणोविषे ता लक्षणको अतिन्पापि हवे नहीं इति । 

वेगके भद्‌--इस भकारे लक्षण करक लक्षित सो वेगनाम्‌। सरकार कर्मजमेग 9 वेगजवेग २, 
इस भद्‌ कफ दो प्रकारका होवें दं । क्म जग- तहा धचषकीं रञ्जक वणक साधि नोदनाष्य 
संयोगके हूए ता वाणविषे प्रथमक्षणविषे क्रियारूप कमं उन्न हेत है । ओर सो कम द्वितीय । 
क्षणविषे ता बाणविषे वेगद्ं उत्न्न करे हे। ओर सो वेग अगले क्षणविषे ता स्वजनकं पूवैकमेकू | 
नाश करे है । तथा ता बाणविषे द्वितयिकभक् उत करे है । ओर सो द्वितीयकम भी अगले | 
प्षणविवे ता सजनङ पूवेवेगक् नाश करे है । तथा ता बाणविे द्वितीय वेगद्रं उसखन्न केर है । ( 
| इस भ्रकार ता बाणके अधःपतनपयेत कते वेग वेगत कमं उलन्न होता जं हे । ते बाणाकिषे | 
उलन हूए वेग कर्मजवेग कहे जपै है । इतके कारण-तहां ता वेगका सो वाण तैं समवायिकारण || 
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|| दोषै हे । ओर सो करम ता वेगक्रा अ्तमवापि कारण हयै हे । ओर अटषदैशवरादिक ता वेग 

| निमित्त कारण होवे है । यदपि ता दरव्यके उत्तरसयोग किं हीं ता दव्यके कमेक नाश हें 

(| हे तथापि ता बाणके कभैका नाश करणेहारा सो „ उत्त रसंयोग तिस कारविषे है नही यंता 

{| वेगक् ही ता कमंकी नाशकता कल्पना करी जवि है। ह का-जिस पूर्वैक्मके नाश वातै तुमेनिं 

। सो वेग कल्पना कप्या हे। ता पूवैकम॑का नाश नहीं मानणेविषे श्या हानि है !? समाधान-ता 

| पूव करके नहीं नाशदूए ता बाणविषे उतर कमेक उत्पत्ति हीं नहीं होवैगी । निक्त कारणत 
सो पूवैकभे ता उत्तरक्मका प्रतिवंधक होय है । ता पूर्वैकमंरूप भतिवेधकके वियमनहूए ता 
उत्तरकमंकी उलत्ति हीं नहीं हेवगी । याप तिन बाणादिकेविषे ता पवैकमेका नाश करणेहारा 
तथा उत्तरकमेकी उतात्तिः करणेहारा सो कर्मजवेग अवश्य अंगीकार कय्था चहिये इति ॥ 

कमज वेगको न माननकार-ईंहां केक अथकार तौ यह कहे ई । ता रज्जके नोध्नाख्य 

| संयोगे ता बाणाविषे प्रथमक्षणविंषे कमे उतत होवे है । ओर द्वितीयक्षणविषे ता क्म करिकै 
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|| ता बाणका ता रज्युहप पूर्वदेशके साथ विभाग उत्पन्न होवे है । ओर त्तीयक्षणाविषे ता 
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भाग करक ता बाणका ता रज्जष्प पू्वदेशके साधि संयोगक। नाश होवे है । ओर चतथैक्षण 
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| विषे ता बाणका आकाशादिरूपर त्तरदेशके साधे संयोग होवे है । सो उत्तरसंयोग हीं ता पष 
कमेका नाश करे है तथा उत्तरकमेकू उन्न करे हे । ता उत्तरसंोगेतं पूवं कमंका नाश तथा 
कमका उत्ति अंगीकार करणेविषे कोद भी परमाण नही है । तथा कोई भोजन भी नहीं है । 


यात सो कमंजन्यवेग मानणा निष्फछ है इति ॥ 
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पेगजवेग-आौर वेगवाटे कपाटेतिं उत्पन्न भया जो घट हसाषट्‌ भा वगवाला हहत 
यतं सो घटका वेग वेगज वेग कट्या जवं ह। इसके कर्ण तहा ता षटके वेगकास्ाषटत। 


क क = 


समवायक्र(रण हाव ह । आर्‌ सी कपादछाक्रा वेम अक्षमवायकररण हवे ह 1 आर दृशक्राठ 
देश्वरादिकं निमित्तकारण होवे द । दीन ना-तदह्यं जन्यमूत्तद्रव्याक्ष ता स्रा कर्मजक्रग तथा 


गृजवेग्‌ दोनोभ्रकारका वेम उत्पन्न होवे हे । निर्यद्रव्यविषे कमज -ओर परमाण मनश्म नित 
द्रव्योंविषे तौ केव कमंजवेग हीं उख रोषे है । दोनाको अनित्यताका वैधन-को दोनों 
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कारका वेग अनित्यहीं होवें हे। कोद भीं वेग नित्य होता नरह । वेगका नाश-तहां ता वेगका 
वरजन्य क्रिया करिकै भी नाश हेवं है। तथा आशयद्रव्यके नाश करिके भी नाश होवे है। 
गका ग्ररण-आौर्‌ यह वेगनामासस्कार चश्च, तक्‌ इन दोनों इद्वियों करिकँ भराद्य हेवं ई इति । 
यापकका लक्षण-दसरे स्थितिस्थापकनामा सस्कारका रक्षण कहे है । पथिवाव्रात्त 
य॒वरर्तिसंस्कारत्वव्याप्यजातिमार्‌ स्थातेस्थापकः । अथं यह-पेथिवीवि 
[थेदिषे वर्तेणेहारी तथा मनिषे व्तेणहारे पदाथोविषे नहीं वत्तेणेहारी तथा सर्कार । 
प्राप्यपेस्ी जा जाति है ता जातिबाढा णण स्थितेस्थापक्र कट्या जाव हं । 
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वतेणहारे स्थितिस्थापकविषे स्थितिस्थापकरत जाति समवायस्षवध कारक रहै 
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पद द्‌ 

हे । यतिं सा स्थितिस्थापकल जाति पृथिवीत्रृ्तिन्रात्ति कदी जवि है । आर सो स्थितिस्थापक 

मनविषे रहता नहीं । यतिं सा स्थितिस्थापक जाति ता मनविष वत्तणेहारे वेगादिको- 

विषे अब्रृत्तिमी हैतथा सा स्थितिस्थापक जाति सस्करखनापतिका ग््ाप्यमी ह । एसी 
स्थितिस्थापक जापि समवायसंवध करिके समस्थितिस्थपके(१ रहं ह । यति यह्‌ उक्त 
| स्थितिस्यापकका लक्षण संभवे है । पदकृल-तहां मनोवृपदृतिरकारसव्याप्यजातिभानू 
| +: 


स्थातेस्थापकः ` इतनामातर ह! जा ता टस्थातंस्थपकका टकश्चषण करत ता ठक्षणाव्‌त्‌ पृ 
वीब्रात्तेबराति ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों भावनाखवजातिद् टके भावनावेषे ता रक्षणक 
अनिव्यापि होती। काहितें ? जसे सो स्थितिस्थापकनामा स्स्कारता मनावेषे नहा रह ह । तेस स्‌। 
भावनाख्यसंस्कार भी ता मनविषे रहता नहीं । यते ता स्थितिस्यापकव जापि न्याह सा 
भावनात्व जाति भीता मनविषे वत्तंणेहारे वेगादिकोंविषे अत्रात हीं ह तथा संस्कारत्वजातिका 
व्याव्य भी है । रेसी भावनात्जातिकछके भावनाषिषे ता लक्षणकौ अतिव्याति होती । ता 
अविव्याति दोषके निदत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे पृथिवीब्र्तिदरिं ' यह पद कथन का है। 
तहां सा भावनात जाति परथिवीविषे वरतणेहरे रूपादिकं यणोविषे वत्तती नहा । यति ता भवः 


नातव जातिकरं छेके ता भावनाविषे ता ठस्षणकी अतिव्यातति हो नहीं । किंवा पृथिवीततिबरत्ति 
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करते ता लक्षणविषे ‹ मनोव्रस्यव्रति ' यह पद नहीं कथन करे तौ ता पृूथवीविषे व्तेणेहार हरे | 
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संस्कारखव्याप्य जातिमान्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामात्र दीं जो ता स्थितिस्थावकका लक्षण ्‌ | 
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¢| वेगविषे वत्तेणेहारी तथा संस्कारत्वजातिका व्याप्य रक्ती वेग जातिक टैके ता वेगविषे ता! 
छक्षणकी अतिनव्यासि होती ता अतिव्यापि दोपके निव्रत्त करणे वास्त ता टक्षणविषे “मनो- 
बृच्यश्चात्ते' यह १द कथन कन्या ह । तहां सा वेगत्वजाति ता मनविषे वत्तेणेहारे वेगविषे ब्रृत्ति ) 
हीं है अब्रृत्ति नहीं है । यातं ता वेगत्वनातिदूं ॐ ता वेगाविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवै ! 
नहीं । किंवा ‹ परथिवीव्रिन्र्तिमनोव्रर्यव्रत्तिजातिमाच्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामाचदहीं जो ता ! 
स्थितिस्थापकका लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' संस्कारतवग्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कथन 


अ, 


करते तों रूपत्वजातिक् टेक रूपविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते सो परण 
पुथिंवीविषे.तो रहे हं ओर मन्वे रहता नहीं । यापं सा हपत्वजाति ता पृथिदीषे वृैणेहारे 
रूपविषे बरृ्ति भी है । तथा मनविषे वत्तेणेहारे वेगादिकोंविषे अवृत्ति भी ३ । देसी कपल | 
जातिकू्‌ ठैके ता रूपविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हेवैगी । ता अंतिष्यति 
नित्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ संस्कारत्वव्याप्य ' यह्‌ पद्‌ कथनं कष्या ह ¦ त 
ख्पत्वजाति यणत्वजातिका व्याप्य हृदे भी ता संस्कारत्वजातिक्रा व्याप्य है वहु 


ता रूपत्व जातिक् टेक ता श्पविषे ता स्थितिस्थापकके ठक्षणकी अतिन्याति हवं 
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तहां बक्षकी शाखाक्ं नीचे खीचिकैे जयी पुनः छोडी दष्ेए तवी ता शाखा यथापूव 
संयोग होवे है । अथोत्‌ जिस देशविषे ता शाखाका परवेस्ंयोग था तिस देशिषं ता शाखाका 
क क, क, 


| 
पुनःसंयोग होवे दे । ता यथापूव संयोगका जनक जा शखाकी क्रिया दहैसा क्रियाता 


शाखाविषें स्थित स्थितिस्थापक सस्कार करक ह जन्य होवें हं । यद्यपि ताशाख।विषेवेग 
भी उत्पन्न दोव है तथापि सो वेग ता यथापूवं संयोगजनक ।क्रयाका जनक होता रही । } 
किंत सो वेगं तों उत्तरसयोममात्र जनक क्रियाका जनक हविं है| यापंतावेग करं सो; 
{| स्थितिस्थावक संस्कार ता यथापूव संयोगजनक क्रियक प्रति अन्यथासिद्ध हता नहीं। , 
| यतिं ता यथापूव सयोगजनककरियाका कारणस्य कफं सो स्थितिस्थापकनामा | 

सुस्कार अवश्य अगीकार क्या चाहिय । अ।र सो स्थितिश्थापक संस्कार अतिदद्रिय हेवं 

है अथौव्‌ इद्रियजन्य भ्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होता नहं । किंतु ता यथापूव संयोगजनकङ्िया 

रिकं ता स्थितिस्थापकका अद्मान होवे है इति ॥ 

। इसे प्रथिदीका युण मानणेहारे नेयायिक-किंवा जे नैयायिकः ता स्थितिस्थापक फवल 
परथिदीका यण मने ह ते नैयायिक भी ता स्थितिस्थापक षटपटादिरूप स्पृथिवीविषे 


कि कि । क 


मानते नही, किंतु शाखा, धवुष्‌; कट इत्यादिक पथिवीविरोदाविषे हीं माने ६ । ओर तिनोके 
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मतविषं सो स्थितिस्थापक उत्पात्तविनाशबाटा दोणेते अनिक्य होः होवे ईं। कदं भी 


® 


स्थितिष्थापक नित्य होता नहीं । ओर सो स्थितिस्थापक तिन शाखाधषादिकोकी 
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क्रियाविशेष करि जन्य होवे है । तथा करियाविंशेषकरा जनक होवे है तथा ता स्वजन्य- || 


कि 


क्रियाविशेष करक नाश होवे हे । तथा आश्नयद्रव्यके नाश करिकि भी नाश होवें ह इति ॥ 
इसे चार द्रव्योका यण माणनेहरे-ओर जे नैयायिक ता र्थितिस्थापककू प्रथिवी, जट 
[यु इन च्यार्येका खण माने है । इसके नित्य अनित्य भद-तिनोके मतविषे तों 


2 
ं 
थतिस्थापकं नित्य ३, अनित्य २ दसम्‌ करक दो भ्रकारका होवें ह । तहां परमाणष्प 
त्यपृथिर्वीआदिकांविषे तों सो स्थितिस्थापक नित्य होवें है ओर्‌ दयणकादि अनित्य 


कि, क्र, क क कि कि 


थिवी आदिकंविषे सो स्थितिस्थापक अनित्य रावे है। अनित्यके कारण-ता अनित्य स्थिति 
थापकके ते इयणकादिक दव्य तों सभ्वायिकारण होवे हे ओर तिन दयणक्रादिक काये 
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यक्ते समबायिकारणद्य परमाणञादिक अवयवोंका स्थितिस्थापक असमवायिकारण 


{ ॐ 


ऋ 


| 
वं ६ ओर काठदिशादिक निमित्तकारण होवे हैँ । आश्चयके नाशसे नार-भोर जैसे अनित्य | 
रुला आयं दरव्यके नाशते हीं नाश होवें ह । तैसे ता अनित्य स्थितिस्थापककाभी ता 
प्य दव्यकै नाशते हीं नाश होवे ह इति ॥ ७ 
अव्‌ तीरे भावनाख्य संस्कारका लक्षण कहे है । अनुभवजन्या स्म्रतिहेत भावना । 
अथे पह्-जौ यण अवुभवं कारिक जन्य होवें हं तथा स्मृतिज्ञानेका जनक होवे ₹ईं॑सोखण |+ 
। मावनाख्य संस्छार कट्या जवि है । तहां स्मृतिज्नानेतै भिन्न ज्ञानका नाम अदुभव है । सो |¦ 
 अदुभवं, परव्यक्ष, अङ्खामति, उपमेति, शाब्द इस भेदं कारके च्यार्‌ प्रकारका होवेह सा ॥ 
| 

¦ 

| 

| 

? 
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(। 


(.--1 
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अदुभवं जिस्च वस्तविषयक होवे है ता अघुभवजन्य संस्कार भी तिस वस्तुविषयकं हीं हविं 
ठे । ओर तिस सस्फारजन्य स्म्ृतिज्ञान भी तिस वस्तुविषयक हीं होवे है । इस भरकर अल- 
भव, सैस्कार. स्मरति इन तीनोका समानवस्तुविषयकलरूप करके हीं परस्पर कायकारण 
भाव होवे है । अन्यदस्तुविषयक अलुभवते अन्यवस्त॒विषयक संस्कार उत्पन्न होता नहीं ) 
तथा अन्यवस्तुविषयक सस्कारतैं अन्यवस्तुविषयक स्मृति उतपन्न होती नही । जैसे इस जीवा 
त्माकू प्रथम ‹ अयं वटः ' या प्रकारका षट विषयक अभव होवे है ता अदधभवते इस 
जीवात्माविषे ता वटविषयक भावनाख्य संस्कार उत्पन्न होवे है । ता संस्कारे इस जीवात्मा 


स॒ घटः ' या प्रकारकी ता धटविषयकं स्मृति उत्पन्न होवे है । यतिंता 
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भावनाख्य सस्कारविषे स्वसमानविषयक अभव कारके जन्यता तथा सवस्षमानावेषयक ॥ 
स्म्रतिकां जनकता सभवे हं । पदकृत्य-तहा अञभवजन्या भावना इतनार्यति ह जो ता 
भावनाका क्षण करते ता छक्षणाविषे ' स्म्रातिहेतः ' यह पद नहीं कथन करतें तो ता अब~ 
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भवके ध्व॑सविषे ता लक्षणकी अतिव्याधि होती जिस कारणत सो अलुभवका ष्व॑स भी ता | | 
अदुभवहप भरतियोगी करि जन्य हीं होवै ३ । ता अतिव्यापि दोषके निरैत्त करणे वासते | 
ता लक्षण ‹ स्मृतिहेतः ' यह पद कथन कम्या है । तहां सो अठभवक। ध्वंस ता अबु ॥ 
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6 नन 9 -- --- 
भव कारके जन्य हज भी ता स्मतिका जनक होता नहीं । यात ता अदुभवके ध्व॑सषिषे ता | 
टक्षणकी अतिष्याक्षि होवें नहीं । किंवा ' स्मृतिं हठः भावना › इतनाभाज्र हीं जो ता भाव ॥ 
नाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ अचुभवजन्या यह पद नहीं कथन करते तौ आत्मा- | 
विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काते ? सो स्परतिज्ञान जीवात्माषे हीं समवायसं | 
केरिके उतपन्न होवे है । यात सो आत्माभी ता स्श्ातैज्ञानका हेत ही है। ता अतिव्याति 

दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' अल्भवजन्था ' यह पद्‌ कथनं कम्ा दै । । 


तहां सो आत्मा नित्य होणेतं ता अभव कारकै जन्य नहींहे। यतिं ता आत्माविषेता 


अभवके लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं इति. ॥ 
विदाषणाका फल-तहां इस उक्त ॒छक्षणविषे अभवं शब् करके उपेक्चाषप ज्ञानतें भिन्न । 
[ नि 

9 

7 








तथा निश्वयरूष एसे अद्धभवका अ्रहण करणा । अथात उपेश्चा्ञानतें भिन्न तथा निश्वयषूप 
तमा अभव हीं ता भावनाख्य संस्कारका हेत हषे है । तथा ता सस्कारष्ारा स्यतिक्ञानका 
हेत होवे है । तहां मागैविषे चर्तहूए पुरूषद्ं तृणादिक अनेक पदार्थौका उपेश्चाह्य 
ज्ञान होवे है । परत ता पुशूषक्र काठांतरविषे तिन तरणादिक पदा्थोक्ा स्परण होता नहीं। । 


प 
4 
| सशयल्प ज्ञान हवै है तिस वस्तुका भी काठातरविषे स्मरण होता नरह । यतिं ता 
{| अलुभवका निश्वय यह विशेषण कथन कम्या दै । तहां संशयज्ञानतै भिन्न ज्ञानका नम्‌ 
। निश्चय ३ । ओर स्मृतिज्ञानतें ता संस्कारौ उत्ति होती नही । यतिं ता संस्कारजनक्र 
|| ज्ञानका अभव यह विशेषण्‌ कथन कम्या है इति । | 
| भावनाख्य संस्कारको मानणेका कारण-किंवा जसे स्वगेनरकरूप फटकी उत्पत्ति वासते 
| विदित निषिद्ध कर्मोका व्यापाररप करके धम अधम कल्पना क्या जवि ३ । तैसे स्मृति- 
|| ज्ञानक उसत्ति वासते तथा भत्यभिजञज्ञानकी उत्ति वासते ता अलमवका व्यापार्म 
(| करक सो भावानाख्य स्कार कल्पना क्या जवै ३ । कतै { सो उक्त अनुभव 
|| दोक्षणपर्यत अस्वस्थायी रहे है । तीसरक्षणापिषे नष्ट होई जावे है । ओर सो स्मृतिज्ञान तथा 
{| प्रत्यभिज्ञाज्ञान तों इस पुरूष मासवषादिक कालत अनतर भी होवे है । रेमे काठान्तर भावी 
स्यृतिपत्यमिज्ञाके भरति ता प्रवेनष्टहए अभवद ता भावनाख्यसस्काररूप व्यापारौ विना 
|| कारणतामवती नही। याता तछतिमत्यभिज्ञाहप एलपम्यनतरहयहार सौ भावनास्प्तसकार 
` | ता अुभवका व्यापारहप करिके अवश्य कल्पना कम्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता मावनाश्य || 
भस्कारदृ नहीं अगीकार करीये त ता पूवं अचभवाविषे ता स्मृपिभत्यभिज्ञाज्ञानकी कारणता 
|| हीं नहीं समेगी । इस अथेतरे छक्ति तो पूवं धमे अधर्मके निरूपण पिमे विस्तारे कथनं 
{ 
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तृतीय परिच्छेद । ( ,९१ } 
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स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञाका भद्-तहां इस पुरुष पूवे भिन्न देशकाखावेषे देख्ये हूए <वदत्तका | 
१ भिन्न देशकालकिषे दशेन हषे है तबी इस पुशुषद्ं सोई यह्‌ देवदत्त है या भरक्छारका भरत्य- | 
<न भ भर. | ॐ 

ज्ञज्ञान इवं ह । सा व्रत्पामज्ञज्ञनमभाता पएूवढ दवदत[वत्यक अदखग्धवयन्य्‌ सर्कृ (रतं 


9, अ, 


होवे है। यतिं स्मृतिज्ञानक न्याह सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान भी ता भावनाय सर्कार करक । 
| 








०? 2१? -2 -4 
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जन्य होवे है । परन्त॒ सो स्मृतिज्ञाव तरं केवर ता सस्कारमाज करिके जन्य देवें 


(4 
त 


न्न 
ि 


दुक्‌ इंद्विय कर्कि जन्य होता नहीं । ओर सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान तो ता सस्कारसहङत चश्च 


‰ 
दिक इद्विय करकं जन्य होवे है इतन ता स्पृतिभरत्यभिज्ञाविषे भद है इति ॥ 
ईहां चितामाणिकारका-तौ यह मत है । त! भ्रव्यभिक्ञज्ञगके भरति संस्कारकं कारणता नरह 


| 
है किं ता सस्र करि जन्य ज। स्मृति ह सा स्मृति हीं ता भत्यमभिज्ञके भति कारण हेपै 


ज क 


मि । 


हे । तस्यं यई-कार्ठातर्‌ विषे ता देवदत्त पुरूषद््‌ देखिकं त। पूष देशकाटविशिष्ट देवदततके 

अदुभवजन्धं सस्कार्‌ उदङ्द्ध होवे हं । ता उदृबद सस्रते ता धरषेदेशक।ठ विशिष्ट देवदत्तक 

स्मरणं होवे है । ता स्मरणसहरूत चश्चद्रियते इतत पुशूषदर त। देवदत्तक। सोई यह देवदत्त हं 
या कारके भत्यभिज्ञाज्ञान होवें हं इति ॥ 


हसका खण्डन-सरो यह विन्तामणिक।रका मत समीचीन नहीं है । कहते ? तिस उद्ङ्द 
सस्कासतें तों स्मृतिकी उत्पत्ति मानणी ओर ता स्मरतितैं ता परत्यभिज्ञाज्ञानकी उत्पत्ति मानणी 
इसकी अपेक्षा ककि ता उणृद्द् सस्कासतै हीं ता भत्यभिज्ञाको उत्पत्ति मानणेविषे छाधव 


ऋ क भ क 


है । याति गृरविदाब्‌ अरस्तह'णत सरा चतामभक(र९क[ मते सभतिन नह ह ति ॥ 
अनुभवके प्वसविषे अदुभवका व्यापार रूपताका खण्डन-किंवा जसे स्वगेनरकसूप फरक 


उत्पत्ति = ता विहितनिषिद्ध कभेके ध्वसङ्‌ व्यापारशूपता संभवती नही तेते ता स्पृति- 
त्थभिज्ञाक उत्पत्ति करणे वास्तं ता अचभवक ध्वसक् भी ता अद्धमवको व्यपारश्पता सभवतीं 
नहीं । काहेते ? ता अचभवके ध्वसका नाश होता नहीं, यतिं त। प्रवेभदभवकयये हृए पदाथेकीं 
सवै काटविषे स्मृति होणी चाहिये, कोदैकाठविषे भी ता स्मृत्तिक। उच्छेद नहीं होणा चाहिये 
अलुभवतै विरुद है । कंवा प्रतियोगी तथा ताका ध्वंस दोनोँकर एक क येकी जनकता होती 
नहीं, या कारणत भी ता अभवद तथा ताके ध्व॑सकू ता स्मृतिकी कारणता संभवती नहीं । 
किंवा ता अदभवके ध्व॑सकूं जो स्पृतिके भरति कारण मानिये तौं ता अदभवकू ता स्यृतिके भरति 
प्रतिवधक्ता हणी चाहिये। काते ? शाखदिषे भतिवधकका यह लक्षण कथ्या ह । कारणी- 
भूताभावप्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । अथे यह-जे अभाव जिस कायके प्रति कारण | । ( 
होवै है तिस भमावका भतियोगी तिस कारयके भति भतिवंधक हवै हे। जैसे आभिकत दाहका |! 
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} ता दाहकं पतिकंधक ही होवे ह। तेसे ता स्मृतिका कारणभूत जो अलभवका ध्वस्हे ता ध्वैसका 
{| प्रतियोगी हाणतं सो अभव भो ता स्मृतिका कारणभूत पभरतिवंधक हीं हवमा सो कहणा अत्यन्त 
। हे । यतिं ता अदभवेकं व्वैसविषे ता अदभवकी व्यापारसूयता संभवती नही, किंत 
पूवेऽक्तरीतिसे ता भावनाख्य संस्कारकं हीं ताअलभवकी व्यापाहूपता संभवे हे । इति । । 
तरकराकं उद्भ च्ककेवा ता घटादिवस्तुविषयक अयमवजन्य संस्कारके वियमानहए भी | 
सवेकाङविषे ता षटादिक वस्तुका स्मरण होता नहीं । किंतु कोई काठविषे हीं सो स्परण हवै ! 
हं । याते यह जान्या जावै है सो भावनाख्य संस्कार उद्र हज ता स्मतिका जनक दे | 
हं । जो कदाचित अचह संस्कारकं भी स्मृतिकी जनकता दै तौ तिश्च अहह संस्का- 
रद्र सवकाटवेषे विद्यमान होणेतें स्वेकाटपिषे ता वटादिक वस्त॒शी स्प्रति ज्ञेणी चाहिये | 
सो होती नह । ते संरकारोंके उद्रवोधक साहश्यज्ञान १, अदृष्ट २, चिता ३, संवंधीदशैन ४ 

क न ® ® अर, | 


यह च्यारि भरकारके होवे ई । तहां रजतके अलुभवजन्य संस्कारवाले पुश्प शक्ति देखिक 
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रजतका स्मरण हवे हे । तहां सादृश्यज्ञान हीं ता भावनाख्य संस्कारा उद्नोधक होवे है । 
ता शुक्तिषविषे जो चाक्यचिक्यता है यह हीं ता रनतका सादृश्य है । ता सादश्यज्नानतें उष्द 


७ भ | 
| 


दज सा र्जतावषयक सस्कार्‌ ता रजतवषयकं स्मरात्‌ उत्वन्न करे हं । अर्‌ जन्पे हए बाट 
कदू उक्षा काटावेव माताकं स्तन्यपानावेषें आपणे इष्टक। साधनताका स्मरण रोदे पव्रत्ति 
होवे ह; ता स्म्रातक इद्त सस्कारका ता बाठककं जविनका इतभूत अछ दह उद्धकर 


क क कि 


¢ 
होवे है । यह वात्ता परूवेद्धितीय परिच्छेदविषे आत्मनिषूपणविषे विस्तार कथन करि अये 
॥ 
† 
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हं । ओर जवी इस पुरुषकूं परूवेअवभव कम्पे हए छकादिकोका विस्मरण होई जावै 
तनी मनक सावधानताप्रूवेकं पुनः पुनः तिन शोकादिकके चितन करणेतें तिम कादि 
कका स्मरण होड आवे हे । ता स्मरणके हेत॒भत संस्कारका सा मनका भरणिसंधानषटप चिता 
हा उद्रोधक हवे ह । ओर निस पुरुषनें किसी पितापुच्ङ्ं एक रहता हृ देखा है । तथा 
तिन दोनोकि जन्यजनकभावरूप संबंधक् भी निश्वय कय्या है । तिसपुरुषक् काठातरविषे ता 
युतकं देखिकै ताके पिताका स्मरण होड आपे है । ता स्मृतिके हेतभूत संस्कारका सो पुत्र 
हप संबधीका दशेन नही उद्वोधक होवे है ' इस भ्रकारेते ता सादृश्यज्ञानादिकों कर्कि 
उद्रद्ध हआ सो भावनाख्यस्स्कार हीं ता स्मृतिज्ञानका तथा भत्यमिज्ञाज्ञानका हेत होवे ३ । 
इति । सो यह उक्त भावनाख्य संस्कार केवट जीवात्माविषे हां समवायसंबध करिक रहे है । 
ता जीवात्मातें भिन्न पृथिवीं आदिकं दरव्योविषे रहता नहीं । ओर सो भावनाख्यसेस्कार 
उत्यत्तिविनाशवाला होणिते अनित्य हीं होवे ह । कोद भी भावनाख्यरस्कार नित्य होता ॥ 
नृही । तहां ता भावनाख्य संस्कारका सो जीवात्मा तौ समवायिकारण होवे है । ओर ता | | 


जीवात्माके साथि जो मनकास्षयोगसंबंध है सो अत्ममनसषयोग ता भावनाका असमवायिकारण 
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पथे अभव तथा काट देश्वरादिक ता भावनाके निमित्तकारण डवै है । ओर 

भे पमं अधमं अतिद्रद्रिय होवे ह ! तेमे यह भावनाख्य सर्क।र भी अतिशय 
| थात्‌ किसी भी इद्रिय करं ता मावनाक। प्रत्यक्ष होता नहीं इति । 

इसके आश्रय उत्पत्ति तथा अतोन्द्ियताका बवणन~-किंवा यह भावनाख्य रृस्कार विथु 

आस्माक्रा विशेषण हूभा भी योग्य नही है । किंतु धमे अधमेकी न्या अयेम्य है । यतिं ता 

भावनाख्य सैस्कारका स्वउत्तर उलवच्हूए आत्मके ज्ञानादिक विशेषण करक नाश होता 

नह । कित ता मावनाख्प सस्कारका स्वजन्यं चरमस्मृति करिके हीं नाश देवे हे। तहां 
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| जित स्सृतिके आभे कई स्घृति नही उन्न होवं हं । ता स्पृतिका नाम च्रमरंमृति ह । इसी | 
चरमस्य तिद्रं अत्यस्मृति भो कहै ई । ईहा यह अभिमाय हं । ज रनतादिवस्तुविषयक अचु- 
| 
| 
| 
| 


न. 


क हिमे 


भवतं जो रनतादिवस्तुविषयक संस्कार उतच हविह सो संस्कार इस जीवात्माविषे बन्या रहे है। 


एर सौ सस्क!र जिम्न जस काठविषे ता साहश्यज्नानादेक उद्वोधक कारके उद्ृद्द होवं हं । | 


। 
4 
| 
| 
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। अ 
विस तिर काडविषे ता रजतादिवस्तुविषयक स्रा उलयन्न करे ह । इस भरकार ता रजता 


4 
ं 
4 
4 
क्‌ अनेकस्मृतियाद्ं उन्न करताहभा भी सो संस्कार नष्ट होता नही । कितु ता 
| रजतादिवस्त॒विषयक अत्यश्यृति करक हीं सों सस्कार नष्ट होवे हे । यतिं ता अंत्यस्म्रतिकूः 
। ता भावनाख्य सुस्कारकी नाशकता सभवे हे। ओर कोरक स्थरविषे तो सो भावनाख्य सर्कार 
विलक्षण रोगादिकों करि भी नाश हो$ जवि है । या कारणत ही कोरक विलक्षण रोग 
कृरिक धस्तंपुरुष् प्रवेटे अयुभूत पदाथाका स्मरण होता नहीं । अर कोईक स्थर्विषे सो 
| 


७8 8 


। भावनाख्य सस्र काठ करिके भी नाश होड जवि है । या कारणत हीं परेदेख्ये हूए पदाथंका 
। भी बहुत काठके व्यवधान करिकर स्मरण होता नहीं इति ॥ 
ईहां नवीननेयायिकोका-तौं यह मत हे। ता भावनाख्य संस्कारका सषा चरमस्मृति हीं नाशक 
वे है, किंतु ता सस्कारके समानविषयक तथा ता संस्कार करके जन्य सा प्रथम 
मृति हीं ता संस्कारका नाशक होवे हे । ओर ता प्रथमस्मृतितें पुनः दूसरा संस्कार उलसन्न 
होवे है । ता दूसरे संस्कारते एनः दूसरी स्मृति उतन होवें है। सा दूसरी स्मृतिं भी ता स्वजनकं 
ूवैले संस्कारदूं नाश करके पुनः तीसरे सस्क।रं उतसन करे है। इपर भकार ता अंत्यस्मृति 
। थत जितनीकी स्मृतियां उतन्न होवे है ते सवेस्मृतिंथां स्वजनक पूवेटे सस्छारका नाश 
{| करिकै पुनःदृसरे संस्कारकं उसन्न करे हे या कारणत हीं ते संस्कार इढतर हवे हँ । ओर | 
4 
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जे भाचीननेयायिकचरमस्पृति करिके हीं ता संस्कारका नाश माने द तिन भाचीनेकि मत || 
विषे अनंतस्मृति्ोदं उलन करता हूभा सो संस्कार इढतर नहीं हवै, किन्त शिथिल | 
होई जागा । शंका-स्मृतिज्ञानद्ं भी जो सस्कारकी जनकता मानि तों अचभव करिके | | ध 


टु स्छ--ष्छर- प्छ - गन्का--ष्का ष्का प्प -पक्ा--पका--्का--क--ा-ा-ः नथा ` न वा पमषपम रार चक ज -ष्ठ छ स्यो -प्का- काष्ठ ष्य < ~ 








3 4 ५ ॥ 
~ 9 ४ "व का 


(४९४) न्यायभकादा । 
(त ~~ 9-9-99 29 ~ सि) ~ - 2 „प. = 9-८9-19. 9 ~> @ =-= 50 (09. ०-29-० --पि-= 26 .> , ८० => =>) 


हीं सो संस्कार जन्य होवे हे इस नियमका तमारे मतविषे भग हेोवैगा । समाधानम | 
नवीनोके मताविषे केवल अखभवकूं हीं ता भावनाख्यसस्कारकौ जनकता नहीं हे। किंतु उपेक्षा- | ॥ 
हप ज्ञानते भिन्न निश्वयरूपन्ञानक्ं हीं ता ॒संस्कारकी जनकता हे । तथा ता संस्कारद्वारा | 


{| स्मृतिकीं जनकता है, सा ज्ञानरूपता नैते अदुभवविषे है तैसे ता स्मरतिविषेभी है । यति 
| ता स्मृतिज्ञानक्रं भी संस्कारकी जनकता तथा ता संस्कारद्वारा स्ृतिज्ञानकी जनकता संभवै 
























हे । याते ता भावनाख्य संस्कारका यह ठक्षण सिद हेष हे । 


ननीनाका भावनाख्य सस्कारका रक्षण-जन्यज्ञ[नजन्यस्षस्कृ(रः भावना । अथे यह 
जन्यज्ञान करिके जन्थ जो सस्कार है सो संस्कार भावनां कष्या जवि है । पदकृत्य-तहां 
जन्यज्ञानजन्यः भावना ' इतनामाच्र हाजो ता भावनाका छक्चषण करे ता खक्चषणविषे ( 
सस्कारः ` यह्‌ पद्‌ नहा कथन करतत ता अदचमवश्पवा स्थपिष्पं जंन्पु ज्ञानक 
ध्वसविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । निस् कारणत सो जन्यज्ञानका ध्व्भीता 
जन्य ज्ञानरूप भतियोगी करिकै जन्य ही है । ता अतिव्यापि दोषे निदत्त करणे वास्त | 
ता लक्षणावेषे ` सस्कारः ' यह पद्‌ कथन कन्या ह । तहां ता जन्य ज्ञानके ्वेसरविषे | 


/ 
† 
॥ 
| 
[ 
? 
॥ 


0 
संस्कारख्पता ह नहीं । यतिं ता ्वैसविषे ता टक्षणको अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा | 
ज्ञानजन्यसस्कारः भावना ' इतनामत्र हा जीता भावनाका लक्षण करते ता ठक्चषणविषे | 
जन्य ' यह पद नरी कथन करते तों वेगनामा संस्कारिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि | 
होती । कात ? दश्वरॐे ज्ञानक सवेकायेमान्नके प्रति कारणता होवे ह । यतिंसोवेगभी | 
ता दैश्वरके ज्ञान करिफै जन्य हीं है तथा संस्कारख्पभी ३ै। ता अतिव्याति दोषके निवृत्त | 
करणे वासते ता लक्षणाविषे ता ज्ञानका ˆ जन्य ` यह विशेषण कथन क्म्या है । तहां सो |¦ 
` 4| दश्वरका ज्ञान निव होणेतै जन्य ह नह । यात ता वेगनामा संस्काराषिपे ता भावनाख्य 
| सस्कारके टक्षणकी अतिव्याि होवे नहीं ॥ इति संस्कारनिरूपणम्‌ ॥२४ ॥ 
इति श्रीपसरमहसपरिवाजकाचायेश्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादशिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 


न्यायप्रकाशचे युणनिरूपणं नाम ततीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ३ ॥ श्रीगुरम्यो नमः ॥ 
श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रीरांकराचार्येम्यौ नमः ॥ 


दति न्याथभरकाशे व्रतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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{ ॐ श्रागणेश्चाय नमः । श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः | 
1 

। | श्रीराङ्गराचारयेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ॥ 

) 

| << न्यायत्रकश ॥.. 

२.अरुड लाधर 

‹ चुर्थपरिच्छेदः । = को गोता 

। "0 त््> > | 

| 


अवाेष्ट पटार्थाका निरूपण । 


तहां इष्य १, यण २, कमं ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६; अभाव ७, इन सृप्र | 
पदाथाविये भथ दन्य पदाथंका ते द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण कम्या ओर दूसरे | 
| 


यणपदाथका तृतयपीरच्छदविष विस्तारसे निरूपण कन्या । अव कमं सामान्य विशेष समवाय 
अभाव इन पांच पदाथोका विस्तारे निरूपण करणे वासते हस चतथपरिच्छेदका प्रास करे है॥ 


कम पद्थ-तहां प्रथम कमपदाथका निरूपण करे हँ । तहां र्षण-कयोगविभागाक्षम 
वायेकारण कमं । अथ यह-जो पदाथं संयोगका तथा विभागका अस्षपरवायिकारण होवें 
7 पदाथं कमं कट्या जवे हे । तहां प्रथमक्षणिषे घटादिक म्‌सद्रव्यावषे सो क्रियाषूप कमे 
उतन्न होवे है आर द्वितीयक्षणविषे तिस्र षटादिकि भृत्तेदव्यका पूवेदेशतें विभाग उत्पन्न देवं 
है, ता विभागका सो षटनिष्ठ कमं हीं असमवायिक(रण होवे है । ओर तृतीयक्षणिषे ता 
केमंजन्य विभाग करकं ता घटका ता पूवेदेशसे संयोग नाश होवें ह । ओर चतथक्षणविषे 
ता घटका उत्तरदेशके साथि संयोग होवें है । ता उत्तरदेशसयोगकाभी सो घटनिष्ठ कमे हीं 
असमवायेकारण हवं है । अथात्‌ सो घटका कमं हीं स्वजन्यविभागद्रारा तथा पूवे संयोग 
नाशद्वारा ता उत्तरसंयोगका असमवाेकारण होवे है । इस रीतिते ता कमेविषे संयोग विभाग 
दोनोकी असमवायिकारणता संभवे है । पदकृत्य-तहां “ संयोगासमवायिकारणं कम" इतनामात् 
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संयोगाविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । कहते ? रक्षके साथि हस्तके संयोगरहूएते अनतरं 
] वृक्षके साथि शरीरका भी रयोग होवें है। ता शरीरवक्षके संयोगका सो रस्तवृक्षका | 
योग हीं असमवायिकारण हविह यह॒वात्ता प्रवेतृतीयपरिच्छेदक्िषि संयोगखणेके निरूपण | 


| 
¦ 
? 
| 
¦ 
| 
# 
१ 
| 
| 
¦ 
| 
। 
| 
| 
| 


विसता कथन करि आये है । ता अतिष्याति दोषके गिद्त करणे वासते ता लक्षणविमे | । ~ 
८ विभाग › यह पद्‌ कथन कन्या दै । तहां ता उक्तरयोगकू संयोगकी असमवायिकारणतके |! ५ 
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| जोता करमका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ विभाग ` यह पद नही कथन कसे तों 
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हए भी विभागकी असरमवायिकारणता हं नहीं । सतिं ता संयोगविषे ता कर्के छ ष र | 
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आतिव्यापि होवें नहीं । किंवा ‹ बिभागासमवायिकारणं कमे › इतनामात्र ही जो ता करभक 
ठक्षण करते ता टक्षणावेषे ˆ सयोग ' यह पद नहीं कथन करते तौ विमामविषे ता 
लक्षणका अतिव्याति होती । काहेतै ! ता इस्तका वृक्षै विभागहूरतैं अनंतर ता शरीरका 
भी ब्क्षसे विभाग होवे है, ता शरीरव्रक्षके विभागका सो हस्तश्क्षका विभाव ही असमवायि 
कारण हाव ह । यह वात्ता भां पूवेतृतीयपरिच्छेदविषे विभागयणके निंङपणविषे विस्तारे 
निखूपण करि आयं हे । ता अतिव्यापि देषके निवत्त करणे वासते ता खक्चणविषे हयोमभ 
पद कथन कन्था हं । तहां ता उक्तविभागङ्कं विभागकी अस्मवायिकारणतकफे हए भी संयोगकं 
अस्षमवायकारणता हं नहा । याते ता विभागविषे ता करमेके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं 
किवा ` संयोगविभागकारणं कमे ' इतनामात्र हीं जो ता कर्मा छक्षण क्रते ता टश्रणविषे 
` अक्षमवायि ` यह पद नही कथन करते तौ ता षटादिक्‌ द्रव्यविवे ता ठक्षणक्ी अतिव्यापि 
होती । काते { ता कमं करिकि सो संयोगविभाग तिन वटादिक द्रव्मोविवे दीं सभवायष्चवन् 
कृरिकै उत्पन्न । याते ता कमक न्य ते षटादिक्‌ उव्यभीता संयोगविभागके कारण 
हीं ई । ता अतिव्याप्ति दोषके निदत्त करणे दास्ते ताटक्चषणविषे ' अक्चमवामि ' यह पद कथन 
कृभ्या ह । तहां ते वटादिक दव्य ता सयोगविभागक समवायिकारण हए भी अशमवापिकारण 
नह है । याति तिन वटादिक द्योविषे ता कमेके लक्षणकी अतिव्याप्ति होप नहीं इति ॥ 
दवितीय लक्षण-अथवा ता कभेक्रा यह दूसरा लक्षण करणा । सथोगथिङ्चत्वे स्ति 
सयागाक्षमवायक्रारणं कम्‌ । अथे यह-जो पदाथ सयोगतें भिन्न हविं हं तथा संयोगका 
अस्षमवायिकारण देवे है सो पदाथं कमे कष्या जावे ह । तहां षटादिक्र मुरतदरव्योविषे स्थित ¦ 
कमं सयोगते भिन्न भी है तथा पूवेउक्त रीतिसे तिन वटदिकोके उत्तरदेशसंयोगका असमवा- । 
गिकारण भी हे) यतिं यह द्वितीयकमेका लक्षण भी सम्भवे हं । पदक्रल-तहां ' संयोगा- 
समवायिकारणं कमं › इतनामत्र शी जो ता कमेका खक्षण करे ता लक्षणविषे ' संयोग- 


1 भिन्ने सति › यह पद नहीं कथन करते तौ ता शरीरवक्षसयोगके असमवापिकारणर्प 
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हस्तवरक्षसयोगविपे ता कमेके लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यापिदोषके निवत्त 
@*, ( 


करणे वासते ता ठक्षणविषे ' संयोगमिन्नवे सति ` यह पद्‌ कथन केम्या ह । तहां आपणा 
भद्‌ आपण्विषे रहता नहीं यति सो हस्पवृक्षका संयीग संयोगतें मिन्न नहीं है । यतता 
संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवें नहीं । किंवा ' संयोगभिन्नं कमे ' इतनामात्र हीं 
| जो ता कम॑का छक्षण करते । ता टक्षणविषे ˆ सयोगाक्षमवायिकारण ' यह्‌ पद नहीं कथन 
करते तों घटपटादिकेविषे ता लक्षणकी अतिव्यापरि होती । निस कारणत ता कमेकरी 


स ति 


न्थाईं ते वटपटादिक भी ता संयोगतैं मिन हीं है। ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते ता 
लक्षणविंषे “ संयोगासमवायिकारणम्‌ › यह पद कथन कम्या है । तहां ते घटपटादिकं ' दव्य 
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| ता संयोगे अस्षमवायिकारण न ी है यातं तिन वटपदादिकोविषे ता लक्षणकर अतिव्याि || 
$| हवे नहा, किंवा ' संयोगभिन्नवे सति संयोगकारणं कमं › इतनामा्रदहीं जो ता कमेका | 
{| ठक्षण करते ता ठक्षणदिषे ' असमवायि › यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता संयोगके ॥ 
|| समवायिकारणद्प घटादिकं दव्यविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती, निस कारणत ते 
: वटादिक द्रव्य ता संयोगे भिन्न भी दहं तथा ता सयोगके कारणभीदहै ता अतिव्याति / 
। दोषकरे नित करणे वासते ता लक्षणावेषे ˆ असमवायि ` यह्‌ पदै कथन कञ्या हं । तदहं तिन । 
। षटाटिके दरव्योँकरू ता सयोगको असमवायिकारणता नहीं ह । याते तिन घटादिकं दव्योविषे | 
। ता करमेके छश्चषणकी अतिष्याति होवे नहीं इति ॥ 
तीसरा लक्षणम्‌ प्रकार [वभागासन्नच्व सात वभभादइमवार्सकारणम कम । यह 
तीसरा टक्चषणभी ता कभेका संभव हों सके ह । अथं यह-जो पदाथ विभागत भिन्न हवे ई 
तथा विभागक्र असमवायिक्ारण होवें हे, सो पदाथ कमं कट्या जावे है । पदकृत्य-तहां शस 
ठक्च॑णावेदे भी वृवेउक्तं ठक्षणको न्याह शरीरव्रक्च विभागके अस्षमवायिकारणदश्प हस्तव्रक्ष 
 विभागविदे टक्षणकी अतिव्यापनिके निन्रत्त करणे वासते “ विभागभमिन्नतवे सति यह पद कथन 
कप्या ह ¦! ओर ता विमागतैं भिन्नं धटपटादिकोंविषे ता लक्चषणकी अतिव्या्िके निवत्त करणे 
वासते । ‹ विभागास्षमवायिकारणस ' थह पद कथन कथ्या है ओर ता विभागके समवायिका 
रण्यं घटादिकं द्रव्यविषे ता छक्षणकर अतिन्या्तिके निव्र॑त्त करणे वासते ˆ असमवायि ' 
यह्‌ पद कथन कम्या ह इति । ्‌ 

चाथा टक्षण-अथवा ता कमका यह चदथंलक्षण करणा । मरत्तेवव्य।प्य्तावच्छेदकं 
पटाथविंभाजकोपाधिमत्‌ कम्‌ । अथ यह~-मृत्तेववधमकी व्यःप्यताका अवच्छेदक तथा पदा 
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थका विभाजक रसा जो उपाधि है ता उपाधिवाला पदाथ कमं कट्या जावि हे । तह्य षाथवा 
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€ नट, तेज, वाय, मन इन पांच व्रव्योंविषे हीं मत्ते धमे रहे हे । ओर सो कमे भी तिन पांच, 


= 


व्योविषे हीं रहे है । याते सो कम ता मूत्तेत्वधमैका व्याप्य कट्या जवे है । जो धमे जिस 
धर्मकूं छोडिकै नहीं रहे ह सो धम तिप्त धर्मका व्याप्य कट्या जवै है । रेस क्मेविषे रही 


५ एर जाता वृर वमक व्याच्यती ता व्वाप्वताक्ा अवच्छद्‌क कर्गत्वजाव ह अश्मा 
2 | 


~> * 
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करम॑त्वजाति पदाथविभाजके उपाधिषश्प भी ह रेसी मृ्तेत्वकी व्याप्यताका अवच्छेदकं तथा 
पदाथेविभाजक उपाधिरूप कमत्वजाति समवायसबध करिके सवकमा विषे रहे हे । यतिं यह्‌ 
उक्तं कमेका छक्चषण भी संभवे है । पदक्रत्य-तहां ˆ पदाथं विभाजकोपाधेमत्‌ कमं › उतनामात्र 
हीं जो ता क्म॑का लक्षण करते ता लक्षणविषे ' म॒त्तेत्वव्याप्य्रतावच्छेदक ` यह्‌ पद्‌ नहीं 


करते तौ द्रव्यत्धर्मकू छैक दन्यविषे तथा खणत्वधर्मङू लेके खणिषे ता लक्षणकी अति व्याति | 
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होती । कात १ जिस धर्मक ठैके दरव्यादिक सपपदार्थोका परस्पर विभाग कव्या नाव है । 
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६ ४२८ `) स्यायभ्रकारश । 
यि ०-9-८४ (0 4. ~ 2 9 > 19) 
९| < 
| सा सा धमं पद्ाधातभाजक उका कष्या जार्वे ह । तहा इत्यत्व, खणल, कमल, सामान्पल, 


क 


विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्वे इन सप्र धर्माद ठेके हीं तिन दव्यादिक सप्त पदार्थोका परस्पर 
विभाग कन्या जावे हे। यतिं ते द्रव्यलवादिक सप्तधभे पदाथविभाजक उपाधि कष्य जवि हे। सा 
पदाथविभाजकं उफाधिषपता जसे ता कर्मलजातिविषे हं । तेसेता द्रव्यवश्णल्जातिविषे 
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॥ 
॥ 
॥ 
गा ह ता आततव्पाप दूषक बब्रत्त करण कासतंता ठक्षणावषे ता पदाथविभाजक उषाधकरा ॥ 
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श तत्वव्य्यतार्वच्छदक ` यह्‌ वदप कथन कनषाह्‌। तदहयता मतलपरमक व्याप्यतातं 


रहित आकाशादिकर विथुद्रव्योविषे भी सा दष्यतजाति रहे है तथा ता नर्च धर्मेकी व्याप्यतातें 
रहित शब्यडादे आदिकं यणोविषे भी सा यणतजाति रहै हे । यातं सा द्व्यलजाति तथा 
खछणत्वजाति ता मूत्तवधभको व्पाप्यताका अवच्छेदक नहीं है । यातं ता द्व्य खणलजातिङ् 
लेके ता द्व्यखणविषे ता केके लक्षणको अतिनव्धापि हेये नहं । किंवा “ मतैलब्याप्यतावच्छेद्‌- 


क 


कोपाधिमत्‌ कमं ' इतनामाच ही जो ता क्भका ठक्षण कशे ता ठक्षमविषे ‹ वदा्थविभा- । 
जक › यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों घटत्व पटत्वादिक जातियोकरं कके तिन घशपटादिकों ! 


क 


विषे ता ठक्चषणक्री अतिव्याप्ति होती । काते ? मतततवधर्मवाटे कषालोषिषे चट समवाय । 
सबेध करकं रहे ₹ । ओंर मत्तेव धमेवा तत्वों विषे पर समषायसंवभ करि रहे हे । यते 


ते घटपटादेक भी ता मृतेत्वधभके व्याप्य हं ह । एसे वट्पदादिकोविषे रह हदं जा मृक्तेव | 
धमकी व्याच्यता है ता व्याप्यताके अवच्छेदक ते घटत्वपटत्वादिक जातिया ह तिन षटल | 
प्रत्वादिक जातियों सेक तिनं षरपरादिकोविषे ता कभक टक्चषणक्छो अतिव्याप्ति होवैमी । | 


कि स क क क ( 


ता अतिव्याप्ति दोक निब्त्त करणे वासते ता रक्षणविषे पदाथेविभाजक्‌' थह पद कथन कन्या | 
ध तहं ते बटतपटस्वादिक जातिया ता म्॒तेखधमेकी व्याप्यताका अवच्छेदक हई भी 
पृ 
दि 
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दाथ विभाजक उपाधेखूप नही ह यतिं तिन घटत्वपटत णिक जातियों ठेके तिन वटपरा- 
कोंविषे त कके लक्चषणकी अतिष्यापि होवें वहीं इति । 
पाचव। लक्षण-अथव। ता कमका यह पचमा लक्षण । करणानिगुणवृत्तिगणाव्रत्तिनाति 
मत्‌ कम । अथे यह-निशणपदाथविषे वत्तेणेहारी तथा खणविष नहीं व्तंणेहारी 
दसी जा जाति है ता जातिवाखा पदाथं कमं कट्या जावि ह । तहां कमेविषे कोई भी स्पा- 
दिकं खण समवायसंवध करिकै रहता नहीं याते सो कमं निखण कट्या जावे है । रे 
निंण कमविषे वत्तणेहारी कर्मतजाति है यातं सा कमत्वजाति निरोणव्रत्ति कदी जवि ३ 
| ओर सा कमत्वजाति यणपदाथैविषे रहती नहीं याति सा क्मैत्वजाति ण अवृत्ति करी 
(| जवै है ! रेरी निर्यणवत्ति तथा यणअनब्रृत्ति कमंत्वजाति समवायसम्बन्ध करिकै सर्वं कर्मा 
विषे रहे है यत यह उक्त कर्मका टक्षण भी सम्भवै है । पदकृत्य-तहां ‹ य॒णाद्ृत्तिजाति- 
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मत्‌ कमे ' {तनामात्र हीं जो ता कर्मका ठक्षण करते ता लक्षणावषे ` निर्यगन्रातते ' यह्‌ 
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| पद्‌ नह। कथन केरे ते। द्रव्यत्वजातिकू टके दव्यविषे ता लक्षणकी अतिष्याक्िं . श्येती ) 
। कार्ते ? जसे कमेत्वजाति ता यणविषे वहीं रहती तैसे सा इव्यवजाति भी ता खणविषे 
रहता नह । ता अतिव्याप्ति दोषक निच्रृत्त करणे वासते ता ठलक्षणविषे “ निखंणश्त्ति " यह्‌ 
पद्‌ कथन क्या है तहां सा द्रव्यत्वजाते निखण पदाथविषे बुत्ति नहीं ह, छिन्त स्पादिक 
शरणोवाठे प्रथिवी आदिक ऋ्पोविषे ही सा द्व्यत्वजाति बरूत है । यतिं ता दव्यतजारति्क 
टके ता द्रव्यविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हो नहीं । किंवा ˆ गिंणश्रत्तिजातिमत्‌ कमं ' 
तनामाच हींजोता केका ठक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ शणाघ्रत्ति' यह पद नहीं 
न्‌ करते तीं यणल्जातिद््‌ टेक खणविषे ता ठक्षणको अतिव्याप्ति होती । काते 1 
विषे रण नहीं रह है तेसे खणविषे भी यण रहता नही । यत कमेकी न्यहि सो 
गण कल्या जवे ई । एसे निशगरणाविषे वत्तेणहारी खणलनापिद्रं ठक ता खण 
मके लक्चषणकी अतिव्याप्ति हो्वेगी । ता अतिन्पा्षि दोषेके निरत करणे 


कक ( 


ण्‌ श्छ त्‌ 


विषे “ यणाव्रति ' यह पद कथन कव्या है । तहा सा यणत्वजाति खणविषि 
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ं हं किन्तुता खणविषे वृत्ति हीं है यत ता खणत्वजातिदं ठैके ता यणविषे 
णक्ती अतिव्याप्ति होते नहीं । रवा ता उक ठक्षणविषे “ जाति; यह्‌ 

कथन करते तों सामान्य्विशेषादिकं पदार्थोविषे ता केके लक्षणकी अति- 

7 । काहिति ? जसे रणकूभविषे यण नहीं रहता तमे तिन सामान्यदिशेषादि 
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भासा खण रहता कहा । कति ता गृणकम्‌क्‌। न्धई व सामान्यारवेशबाक 
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थमी निशंण दही है । एसे नियण पदाथविषे वेणेहारे तथा खणकिषे नरह वत्तेणेहारे 
सामान्यत, विशेषत, आदिक धमं है । तिन सामान्धत्वाशिक्‌ धमक केक तिन सामान्था- 
दिकं पदाथाविषे ता छक्षणकी अतिष्यापि होवेगी । ता अतिव्याक्नि दोषे निदच् करणे 
वृ 


प ~ 
.&2 
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सतं ता छक्चषणविषे ˆ जाति ` यह पद कथन कम्पा है । तहां ते समान्य ' विशेषत 
दिक धमं जातिरूप नहीं है किंतु उपाथिहप है । यतिं तिन सम्‌न्थलादिक धर्मक ठक । 
न सामान्थादिक पदाथुविषे ता ठक्षणक्ी अतिष्यापि होषे नही । तहां ˆ देवदत्तः चटति 
यज्ञदत्तः चकति या प्रकारकी एकाकारपतीति ता कभेलवजातिङ हीं विषथ करे है यतिं! 


सा कर्मत्वजाति भत्यक्षभमाण करिकै हीं सिद है इति ॥ 


अ 
ति 


@ ० व = द ध । था । स = भ । का ज - उ, द उ उका उ सा ` उवा ` कः साका सा प , कः , स ' सा स, । भा सया मा । सा सा । । भा अ ध, था भ । त, । त, अ । ध, ० या 


इसके रदणेके द्रव्य-इसं प्रकारके उक्त पच लक्षणों करक लक्षित सो कमपदाथं पृथिवी, । 
नल, तेज, वायु, मन इन पांच मत्तं द्रव्योविषे हीं समवायसम्बन्ध करक रहे है आकाश, |! 
काठ, दिशा, आत्मा इन च्यारिवि द्रव्योंविषे कमे रहता नहीं इति। कमेके भद-ओर सो उक्त / ` 
कमेपदाथं उत्कषपण १, अपक्षेषण २, आङ्कुचन ३, भक्षारण ४, गमन ५ इस भद्‌ ककि _ ` 
पाच भ्कारका हीं होवे है । भव इन पां चोके यथाक्रम क्षण केह । = || 
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| दव्यका तिर्कदेशके साथि नो संयोग होवै ३, ता संयोगका अकतमषायिकारणहम जो ता मूत. | 


( ५९०८ ) ल्यायनरक्ाश। 
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सः ै 

उत्तपष्णका र्भ्ण- तहा ऊष्वदृरास्षागासमवार्यकारण कम उत्क्षपणम्‌ । अजय यह | ॥ 
6० __ अ न 
|? 


मृत्तदरन्थोका जा ऊत्वद्चधके साथ सयग इवि हइ ता ऊध्वदशसवागेका अस्रसवायक्रारण ज 
कमह सों कमं उत्क्षपण, कट्या जावे ह । अप्तषण । अर्‌ अधः संयागास्षमवायकारण 
(१ अ 6 ९ भे = _ क 9 र 
कृमं अपक्षप्णम्‌ । अथं यह-ता मूततदरध्का जो अधःदेशकरे साभि संयोग होवे हैता 


4 
\ 
॥ 
अधःसयोगका अस्षमवायिकारण जो कमं हं सो कमे अकक्षेपण कश्या जवि हे । जेते धान्धेकिं | 
न) क के 9 


¦ उ॒षाका बद्ात्त करण वास्त यह्‌ पुरुष तिन धान्पाक्र ऊखछावषं पदक अपिण हुस्तावेष्‌ 


कज 


ऊकरि उठावणे करिकै ता खुषलका तथा ता दस्तकरा उष्वैदेशके साधि संयोग इव डे। | 
तहां ता खुषलके ऊष्वेदेशसयोगका तौ सो सुषलका कमे असमवायिकारण होवे ह 
ता हस्तक ऊष्वेदेशसंयोगका सो हस्तका कमं असमवायिकारण हविं है । एमे ॐ 
|| असमवाैकारणदूप ता षके कमेक तथा ता॒हस्तके कर्कं उस्क्ेपण कहे ह ¦ 


। 

| 

| 

4 

= 

¶| सो पुरूष ता खषटक्रू जवी नीचे उखटविषे फेंके है तनी ता खुषकका तथा ता इस्तका अधः 
{| देशके साथे संयोग हवै ३! तहां ता खुषल्के अधःसंयोगका तौ सो खषटक्रा कष असमवायि 
(| कारण हवै है । ओर ता हस्तकरे अधःसंयोगका सो हस्तका कमे असमवायिकारण हेवं है ।। 
| ठे अधःसंयोगके असमवायिकारणरूम ता सुषटके कमेक तथा ता हस्ते कर्ष आक्षषग 
। 
¦ 
4 
4 
4 
। 
| 
५ 
| 


कहे है 1 तहां प्रथम आतमाक संयोगे तथा प्रपते ता हस्तविषे सो उस्पेषणषूप कर्मं उत्पन्न 
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| 

} 

} 

} 

} 

| 
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होवे हं । तहां ता हस्तनिष्ठ उत्क्षेपण नामा केका सो हस्त तों समवाभिक(रण रेवि है रता | 

हस्तक साथ जाता भवत्तवाङ जलत्माक सेम ह स अबत्वक्षयाोग ता उत्क्षणक्रा अनष ॥ 

† 

} 

} 

॥ 

} 

} 

} 

| 

} 

# 

॥ 
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मवायिकारण होवे है । ओर सो आलमाका प्रयत निमित्तकारण होवे है । आ।रत। सुबरविं 
उत्पन्न भया जो उस्क्षेपणनामा कमं हे ता उर्क्षेषणका सो सष तौ समवाथिकारण हेव है 
ओर भयलवाठे आतमा संयोगवाटा तथा उक््षपणष्प कभ॑वाछा नो हस्त है ता इस्तका जो 
(| ता खषट्के साथि संयोग है सो हस्तसषलप्तयोग.ता खषटकरे उस्क्षेपणक। अक्षमवायिकारण हेव । 

| 


अ 


ह । अरर न्रा जात्माक। प्रचल तथा हस्तक उल््षपण आक नामत कस्म हव ह इर्ति 


आङ्चन-आर्भमुखददकषयागाक्तमवायकारण कम अद्किखनम्‌ । अभय यह मूते 

दरव्यका अभमिखुख देशक साथे जो संयोग होवे है । त। संयोगका अप्षमवायिक(रणलू्प जो ता 

| मूनदव्यका कमं ई सो कम आकुचन कट्या जव हं । जेमे शरीरके दस्तपादादिक अंगे क संको च 
| कृरणेतें तिन अगींका सचिकृष्टदेशकरे साधि संयोग होवें है । ता संथोगका अप्तमवायिक(रण | 

¶| तिन हस्तपादादिक अगेका कमं हे । यते सो हस्तषादादिकं अग(का कभ अङ्कचन कष्य 


{| जावि है इति । मसारण-तियेकसंयोगसमवायिकारणं कम प्ररणम्‌ । अथ यह मूत 


षृ # 





तुथेषारिच्छद्‌ । (५०१ ) 


& न= => > 2, ०2 = ० पि ० ० = ० ५ ०००० >> @ > भिज धि कपि, =. नि ० > > कि > रि चपि कि = ध 
१ य या क "प जा यामय कभभ अः जाय > = अकि कः का = क अ ~ 


। द्रव्यका कर्मं हे सो कम भरसारण कल्या नावहै । चसे शरीरके संचित हस्तपादादिक अंगोका ॥ 
पुन पसारणेतें तिन हस्तपादादिक अंगोक। विप्रकूष्देशके साथि संयोग हेवं है । ता संयो 
 गृका अषमवयिक्रारण सो हस्तपादादिक अगोका कमं है यतैसो अगोक।ा कै प्रसारण 
कट्या जवे है इति । तहां ता आङुचन कभेका तथा प्रसारण केका ते इक्तपादादिक अग 
तो समवायिक्ारण हेव द । ओर तिन इस्तपाशादिक अगेकि साथि जो प्रयलवाठ अत्माका ॥ 
संयोग हे सो आल्मसयोग ता कर्मकरा असमवायिकारण हेवं है । ओर सो आत्माका प्रषल | 
तथा काल द्वरादिकं निमित्तकारण हेव है इति । गमन-अनियतोत्तरदशंयोगाप्तम्‌- 
वायिक्रारणं कृं गमनम्‌ । अथं यह- म तेद्रव्यका नियमे रहित जो उत्तरदेशक साधि | 
संयोग हवै हे ! ता सयोगका असमवायिकारणं जो ता मूैद्रव्यका कभ है । सो कभ गमन 
कट्या जघ हे ! तादश यह-परषै उक्त ऊध्वैदेशके तथा अधद्देशके तथा अभिर देशकरे ' 
तदेशक्रे नियमत रहित जो केवट उत्तरदेशमात्रके साथि ता मृते्यका 
हे ! ता अनित संयोभका अप्तमवायिकारणष्म जो ता मूतद्रव्यक(कमे है सो कं 

गमन कट्या जवि है इति । वहां नेमे क्षतजाति भव्यक्षभरमाण करं सिद हैते ता 

कर्म॑लजातिकि व्याप्य जे उत्क्षेपणत्व, अपक्षेपणत्व,. आङ्कुचनतव, प्रसारणत्व, गमनत्व यह 

पाच जातिया हे । ते उस्मेपणत्वादिक पांच जातिया भी प्रसयक्ष परमाण करिके ईं सिददे। 


। 
| 
। 
शं का-सो पूरव उक्त उत््षेपणादिक पांचप्रकरका हीं कमे हवै ह। या भकारकी भरतिज्ञा | 
| 
| 
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। सेभवती नहीं । कहते ? ठोकविषे भमण, रेचन, स्पंदन,ऊध्वैज्लन, तिपेक्गमन्‌, नमन, उनमन 
इत्यादिक क्के भेद प्रतीत होवे है । समाधान-ते भभणादिक सवेकमं ता गमनविषे दीं 
तभूत है ता गमनतैं पृथक्‌ नहीं है याते तिन भमणादिकं कमो पृथक्‌ कथन कञ्य। नहं । 
कृ[-तिन भषणादिकोक! जो गभनविषे अन्तभाव मानेंगे त तिन उस््षेपणादिक चपरिका 
ता गमनविषे ह अन्तभावि मान्धा चाहिये । काते? ऊध्वेदेशविषे ~ अधेदिशविषे फैकैहूए 
ठोष्टादिकोंविपे " रध्य गच्छति अधो गच्छति ' या प्रकारका प्रतीति सवेखाकोङ्‌ होवें है सा 
प्रतीति तिन रोष्टादिकोके ता उस्षेषणविषे तथा अपक्षेपणविषे यमन धमे हीं विषय 

। यतिं तिन भरमणादिकोंकौ न्याह तिन उस्क्षपणादिकद्ं भी ता गमनके हीं अन्तत 
मान्या चाहिये । समाधान-यदयपि उक्त रीति तिन उस्षेपणादिकोका भीता गमनविे 
अन्तर्भाव होड सक है तथापि स्वेज्ञ महाखनि कणादादिकेनं सो उस्कषेपणादिक पांचपरकारका 
हीं क्म कथन कथ्या है यतं सो पांचपरकारका कमं मान्या चहिे । आर तिन भमणादिकोका 
ता गमनविषे हीं अन्तभाव मान्ा चाहिय इति ॥ 


कर्मक अनित्यता तथा कारण~सो पूवे उक्त सै भकारक! कमे उदत्तिविनाशवाला होगे 
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अनित्य हीं हेय है कोई मी कमै निय होता नहीं । तहां जिस जिस सूतैदव्योेवे नो नो | ` 


( ५०२ ) त्यायथकश्चा । 
कभ उतपन्न होवे है तिस तिस कमेक सो सो मूतेद्रव्य तो समवायिकारणहोवै दे । ओरं 
तिस तिस मूतेदन्यके साथि जो दृक्षरे मूनेद्रव्यका अभिषातास्प्रपयोग होत है अथवा नोद्‌ 
नाख्सयोग होवे है सो सयोग ता कमेका असमव्‌धिकारण होवे हे । जसे कठारादिकोका 
अभिघताख्य सयोग वशादिको केका अक्षमवाधिक।रण होवे ह । ओर धलुषको रज्जुका 
नोदनाख्यसंयोग बाणकी क्रिथाक। अक्षमवायिक्र(रण हेवं हं । ओर कहां तौ अमृत्तद्रव्यका 
सथोग भी ता मृततेद्रव्यफरे कभक। असमवायिक[रण होवे है । जेप प्रयलवाठे आत्माका संयोग | 
शरीरादिकोंके कमेका असमवायिक्रारण होवे है, तथा प्रयलवाटे ईश्वरा सथोग परमाण- 
वोकि करका असमताभेकारण हवे ह । अर कहां युरुत्व भी ता कमक अषमवायिक्राण 
हषे हं । जसं फठादकक आयमतनरूप क्क सो फखादिकोक्रा यश्व दही असमवायि 
करण होवे ह । आर कहां द्वत भी ता कमेका असमव धिकरण होये हं जसे जखादिकोके 
आवयस्थदनशूप कमक सो जटादिकेका द्रवत हीं अस्मयिकारण होवें हे ¦ ओर कहां वेमभी 
ता कभैक।ा अ्षमवायिकारण होवे है । जते द्वितीयादिक पताका तया द्वितीषां 
स्यदनेका सो वेग ही असमवायेकारण होवें ह । यह वात्ता पूवे तृर्तयषरिच्छेदविषे युस्‌ 
दरत्वत्व यणत्वके निरूपणविषे विस्तारे निषशूपण करि अथि ह इति । 

उत्पत्ति नाश तथा प्रत्यक्ष-ओंर जिस मृचेद्रव्यविषे सो कम उवच होवे हं ता आय्‌ द्रव्यके 
नाश करिकैभी सो कमे नाश होई जवेरै। आर ता मूेरव्यके विद्यमान हृूएभीता 
मुतेद्रव्यके उत्तरसंथोग करिफेभी सो कमं नश होई जवि द। आर किसी स्थरिषे सो 
कमं स्वजन्य वेग करिफ़ भी नाश होई जवे हे । ओर सो पूवैउक्त कमं पदमथ चश्च, . वक्‌ 
इन दोनों इद्विय करि प्रत्यक्ष होवें हे ॥ इति कमे निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

५ सामान्य पदाथ । 

अव चतथ सामन्य पदाथका निरूपण करे है । तहां रक्षण~-नित्यतरे सत्थ- 
नेकृषमवेतं सामान्यम्‌ । अथं यह-जो पाथ नित्य होवे है तथा अनेक व्यक्ति्योषिषे 
समवाधस्ध करकं रहे हे सो पदाय सामान्य कट्या नवि है इसी समान्थक् न्याय शास 
विषे जाति भी कहे है । तहां द्य, खण, कमं इन तीन पदार्थोविषे रहणेहारी जा सत्ताजाति 
है सा सत्ताजाति उसत्तिविनाशतैं रहित होणेतें नित्य भी है, तथा द्रव्य युणकमेूप अनेकव्य- 
क्तियेविषे समवेतं भी है । इहां समवायसंबध करिकं रहणहारी वस्तका नाम समवेत है । इस 
प्रकार पृथिषीआदिक नवद्रव्योविषे रहणेहारी द्रव्यत्वजाति भी नित्य भी ह तथा ता नवद्रव्य 
हप अनेकव्यक्तियों विषे समवेत भी हे । इस प्रकार रूपादिकं चोवीसखणाविषे रहणेहारा णत्व 
जाति भी निल भी है तथाता चोवीसखणदप अनेकव्यक्तियो विवे समवेत भा ह । इस भकार 
उत्मेपणादिक पांचकर्मोविषे रहणहारी कमेत्वजाति भी नि मी है तथा ता उल्क्षेपणादि पच 


कर्मरूप अनेकब्पक्तियोविषे समवेत मी हे । इस भकार सृर्वपथिवीब्र ते पृथिवीत्वजाति तथा 
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स्वेनलब्रत्ति जलल्जाति तथा सर्वतेननरातति तेनस्त्वनाति तथा सवाय वाखलजाति । || 
तथा सवं आ्यदरृत्ति आत्मतवनाति तथा सवैमनइ़त्नि मनस्वनाति तथा रूपरसादिक | 
चावीसरणोके मध्यविषे यथाक्रम भ्येक रूपरसादिक णाविवे वक्तणेहारीरयां रूपत्व रसत्वा | 
दक च वीस जातियां तथा उस्ेपणादिक पचकमोकि मध्यविषे यथाक्रमेते भत्येक उक्कषपणा || 

| 





दिकं कर्रविंषे वर्तंणे हारीयां उस्षेपणत्वाषकि प॑ंचजातियां तथा वटपटादिकोविष यथा 


| मते वत्त्णहाराया षटत्वपटलाद्क जातिया इत्यादिकं सवजातेयां, उदत्तिविनाशतें रहित 


कि, क = (क 


| 
होणते नित्य भी है तथा तिन उक्त पृथिवीआदिक अनेकव्यक्त्योविषे समवेत भी है । यत ‹ 
| 





उक्त जातेषप सामान्यका लक्षण तिन सत्ताद्व्यत्वादिक सवे जातियोंविषे संभवे है । 
पदकरृत्य-तहू ' अनेकस्मवेतं सामान्यम्‌ इतनामा ही जो ता सामान्यका लक्षण करते 
ता ठक्चणावेष्‌ ` निस्से सति" यह पद नहीं कथन करते तो संयोगविषे तथा विभागावषे तथा 


ते भिका नाम अनेक हसो अनेकपणा दतं आदिक पराद्ं प्त स्वविष रहेहै 
यह वात्ता प्रवं तृतीयपरिच्छेदविषे संख्याणके निषमणविषे कथन करि अयि ह । यात नेसे 
सो सामान्मर अनेकं व्यक्तियोविषे समवेत होवे है तैसे सो संयोग तथा विभाग तथा द्विलादिक 
सख्या तथा द्विपृथर्त आदिक प्रथकूत भी अनेकद्रव्यव्याक्तेयोविषे हीं समेत देवै हे । ¦ 
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(| ता सामान्यके लक्षणकी तिन संयोगादिकौतिषे अतिव्पाति हेोववैगी । वा अतिव्याति दोषके 
| निदत्त करणे वासं ता लक्षगक्िप ' नित्ये सति ' यह पद्‌ कथन क्या ह । तहां ते संयोग | 
| (क 
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वभागादक अनेकद्रव्यव्याक्तेयांवेषे समवेतहूए भी नित्य नहीं है किंतु अनित्य हीं है । यातें | 
तिन सयोगादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होय नहीं । किंवा ' नित्यत्वे सति समवेतं 
सामान्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता सामान्यका लक्षण कसते । ता लक्षणविंषे “ अनेक यह्‌ 
पद्‌ नह कथन करते तं। वक्ष्यमाण विशेषपदा्थविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? 
सौ वरैष नय भा ह तथा समवेत भी हं । किंवा परमाण आदिक नित्यद्न्यव्रात्ति जा एकत्व 
सख्या हं । तथा परमाणमनव्रत्ति जो परमअणत्व परिमाण है तथा आकाशादिषिथदन्य 
तेजी परममहत्वपारेमाण है ते एकत्वादिकं तीनों नित्यभी हं तथा समवेत भी है। |? 
तिन एकलादेकांविषे भी ता लक्षणकी अतिव्याि होती । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त 4 
रण वासते ता टक्षणविष ˆ अनक › यह पद कथन कस्या है । तहां ते विशेष एकलादिक 
नित्यस्षमवेतहूए भी अनेकव्याक्तेयोविभे समवेत हेति नहीं, कन्तु एकएक्‌ दव्यन्याक्रविषे 
मवेत होवे है । यतिं तिन विशेष एङत्वादिकोविषे ता लठक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं । 
वा मित्यत्वे सत्यनेकश्चातते सामान्यम ' इतणामा हीं जो ता सामान्यका लक्षण कसे ता 


लक्षणाविषे ‹ समवेतम्‌ ' यह पद नही कथन केरे तो अत्यतामावाकिषे ता लक्षणकी अतिव्याप्षि | . ` र 
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4 हाती । काते ¢ घटदिकीका अ्त्य॑ताभाव तिन षटदिकरोंक्ं छोडकर सरवर रहेहैदथासो 
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अत्यताभाव नित्यमभी ह । याते ता सामान्यकी न्याह ता अव्यताभावविषे भी सो निर्शपणा 
तथा अनेकअधिकरणोविषे ब्रृत्तिपणा रहं हे ता आतिष्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता 
लक्षणावेषे ` समवेतम्‌ " यह पद कथन कन्या ह । तहां सो अव्यताभाव नित्य तथा अनेकवत्ति 
हआ भा तेन अनेकव्याक्तयो विषे समवायसंबध्‌ करिके रहता नहीं, किंतु स्वशूपसवध करि 
रहे हे याते ता अत्यैताभावविबे ता सामान्यके ठश्चषणकी अतिव्याि हवे नहीं इति । 

_ दसरा सक्षण-अथवा ता सामान्यका यह दूसरा लक्षण करणा । निःतामान्यत्ये सुति 
विरषच्यत्व च सात समवत सामान्यम्‌। अथं यह-जो पदाथ जाविरूपसामान्यते रहित होवें 
ह तथा विशेषपाथतें मेन हवं हे तथा समवेतहोवे दे सो पदाथ सामान्य कृद्या जावे हं । तहां 
। सामान्यावेषं काट सामान्य रहता नही । यतिं सो प्रवेउक्त सताद्रव्यलवादिषूप साान्य जाति- 
| रूप सामान्यते रहित भी है तथा वक्ष्यमाणविशेष पदाथेतें भिन्न भी हे तथा समवेत भी हे । यातिं 
। ता सामान्यका यह्‌ उक्त द्वेतोय छक्षण भी संभवे है| तहां पदक्रत्य-' विशेषान्यलवे साति सम 
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वत्‌ सामान्यम्‌ इतनामन्रराजा ता सामान्यक्रा लक्षण करते । ता टक्षमावेषे वनैःसामा 


९ 

§ 

} न्धत्व्‌ सातं यह्‌ पद्‌ नह्य कथन करते तो यणकमोवेषं ता ठक्षणक्मं आतेव्मराप्तं इता । 
1 काहेत ( सो णणकरमं ता विशेषत भिच् भी हं तथा द्व्यविषे समवेत भी हं । ता आतिव्पापि 
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दोष्के निवृत्त करण वासते ता लक्षणविभे “ निःसामान्यते सति ' यह पद कथन कमा है । 
। तहां सो यणकमे सामान्यत रहित नहीं हे, किंत ` सत्ाहप सामान्थवाछा तथा सणत्वकमैल | | 
खूप सामान्यवाला हीं हे यातं ता णकमविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा | 
‹ निःसामान्यतवे सति समवेतं सामान्धम्‌ › इतनामातर ही जो ता सामान्धक। लक्षण करते ता | 
टक्षणावेषे ˆ विशेषान्धवे च सतिं ' यह पद नहीं कथन करते तों विशेषप्ृ्मथविषे ता ठक्षण- 
कीं अतिव्याप्ति होती । कहते ? सो विशेषपदाथं ता जातिरूप सामान्यते रहित भी है तथा 
निव्यद्रव्योरविषे समवेत भी दे । ता अतिव्याति दोषकरे नित्रृत्त करणे वासते ता ठश्चणविष 
ˆ विशेषान्यतवे च सति ` यह पद कथन कप्या हे । तहां सो विशेष विशेषे भिन्न है नही, 
यतिं ता विशषविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं । किंवा ' निःसामान्यतवे सति विशे 
षान्यं सामान्यम्‌  इतनामात्र हीं जो ता सामान्यकरा शछशक्षण करते त। लक्षणविषे समवेतम्‌ ' 
यह्‌ पद नहीं कथन करते तों समवायपदाथोविषे तथा अभावपदाथविषे ता ठक्षणको अति 
व्यापि होती । कहते ? सो समवाय तथा अभाव ता जातिदप स्रामान्यतं राहत भी ह तथा 
ता विशेषपदाथेते भिन्न भी है। ता अतिन्याप्तिदोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे 
्‌ समवेतम्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां सो समवाय तथा अभाव आपणे अधिकरणावेषे 

समवायसषबंध करिकर रहता नहीं कित स्वरूपसंबेध कारके रहे दै । याते ता समवाय अभावेविषे 


4 ता सामान्यके लक्षणकी अतिव्याति हीं नही इते । | 
जि 
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सामान्यके रहणे तथा न रदणेके पदाथै-इसं प्रकारके उक्त दो क्षणो कार ¦ सो सामा- | 
न्धपदाथे द्रव्य, रुण; कमे इन तीन पदारथोविषे ही समवायसंवंध करकं रे है । सामान्य, || 


(किक ऋ 


विशेष, समवाय, अभाव इन च्यारिपदार्थोविषे सो जातिरूप सामान्य समवायरसबध करक 
रहता नहा । इसका नत्यता-आर सो जातिरूप सामान्य आकाशादिकोंकी न्यां उत्पत्ति 


छ छ क 


विनाशंते रहित होणेते नित्य हीं होवे है । कोई भी जाति अनित्य होती नहीं इति । 


न्द 


सामान्यके भद्‌-ओंर्‌ सो सामान्यपदाथं परसामान्य १, अपरसामान्य २ इस्‌ भेद कर्कि 
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दो भकारका होवे दै । तहां परसामन्य-जधिकेदेशवृत्तितवं परसामान्यत्वम्‌ अर्थं यह | 
जा जाति जिस जातिंकी अपेक्षा करके अधिक देशविषे व्रति होवे हे। सा जाति तिस 
जातिकौ अपेक्षा करके परसामान्थय कही जवि है । अपरसमन्य-अल्पदेरावत्तित्वं | 
अपरक्चापान्यल्वुस्‌। अथं यह जा जाति जिस जातिको अपेक्षा करिके अल्पदेश्विषे 
बृत्ति होय रं सा जाति तिस जातिकी अगेक्षा करिके अपरसामान्य कही जावि है । परापर 
सामान्यक। <प१-त्हूं परसषामान्य तो व्यापक होवें हं । ओर अपरस्तामान्य व्याप्य होवे हं। 
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वि 1 वा 


हारी सत्ताजाति हं सा सत्ताजाति द्रव्यमभाभवृत्ति द्रव्यत्वजातिकी अपेक्षा करिकि तथा गणमाज- 
वृत्ति गुणत्दजातिकी अपेक्षा करके तथा कमेमात्रब्रत्ति कभेत्वजातिको अपेक्षा करके ता 
दरव्यगुणकभेषप अधिकेदेशविे बृत्ति है । यात सा सत्ताजाति परसामान्य कही जवि है । 
ओर ता सत्तके द्रव्यगुणक्महूप देशक अपेक्षा करि द्रव्यशूप न्युनदेशविषे रहणेहारी जा 
व्यत्वजाति ह, तथा युणरूप न्थूनदेशविषे रहणेहारी जा गुणत्वजाति ईह, तथा कर्मरूप 
नयुनदेशविषे रहणेहारी जा करममैत्वजाति है, सा द्रव्यतजाति तथा गुणत्वजाति तथा कमेत 
जाति अपरसामान्य कटी जवि हे ॥ 
अपक्षाकरृत परापरव्यवहार होणेपर भी सत्ताको परसावान्य विधान-यदयपि सा उव्यत्जाति भी 
पृथिवीस, जरत्वादिक नातियोकी अपेक्षा करिकै अधिकेदेशवृत्ति होणेतें परसामान्य हीं हे। 
तथा सा गुणत्वजाति भी पतव, रसत्वादिक जातियोकी अपिक्षा करिकै अधिकदेशब्रत्ति 


५५५ द कि 


होणें परसामान्य हीं हे । तथा सा कमेत्वजाति भी उत्क्षपणत्वादिक जापियोकी अपिक्षा 
किक अधिकदेशब्रत्ि होणेते परसामान्य हीं है । याते सत्ताजाति हीं परसामान्य है या भकारकी | 
प्रतिज्ञा सम्भवती नहीं, तथापि द्रव्यत्व गुणत्वादिक स्वेजातियोंकी अपेक्षा करिक अधिकदेशबरत्ति | 
होणेतै सा सत्ता हीं परसामान्य कही जवै है । ओर "ता सत्तातँ भिन्न जितपीकी इव्यव, 


गुणलादिक, जातियां है ते द्रव्यत्व गुणत्वादिक जातियां पृथिवीत्व, रूपत्वादिःह जातियोकी |. 
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यततं ता स्तात भिन्न ते दव्यत् गणत्वादिक सवंनातियां अपरसामान्य की जां ह इति ॥ | 
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ट ॥ र 
अपेक्षा करिकै परसामान्यखूप हई भी ता सत्ताकी अपेक्षा करिके अपरसामान परूप हीं हे । | स 
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| अन्यक मते सामान्यके भद्‌-ओर केहैकम्रन्थकार-तौं सो जातिरूपसामान्य व्यापकं १, 
व्याप्य २, व्याप्यव्यापकं ३ इस भेद करिकै तीन भरकारका माने है । व्यापक व्याप्यका अरथ- 


१ = ७, 


तहां अधिकदेशब्रात्ति जातिद्ूरं व्यापक कहे ह । ओंर-~न्यूनदेशब्रत्ति जातिकू व्याप्य केह है ॥ 
तत्ताजातिको केवरु व्यापकताका कथन-तहां द्रव्यगणकर्म्॑रत्ति सत्ताजाति इ्यत्व यणत्वादिक | 
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सर्वनातियोंकी अपेक्षा करिके अधिकदेशब्रत्ति हाणेतँ केवल व्यापक हीं कही जवै है । सा 
सत्ताजाति किसी भी जातिका व्याप्य होती नहु ॥ व्याप्य व्यापकःदौनारूपाहार। जातिय। 

दरन्यमातवृत्ति द्रव्यत्व जाति ता सत्ताजातिकी भकेश्चा करिकै न्युनदेशब्रुचि होणेते ता सत्ताजा- | 
तिका तो व्याप्य कही जावै है । ओर पृथिवीमात्ब्राति परथिवीत्व जातिकी अपिक्षा ककि | 
अधिकेदेशब्रृत्ति होणेते सा दव्यत्वजाति ता प्रथिवीत्वजातिका व्यापक कही जवि है । तैसे । 
जलत्व, तेजस्तव, वायुत्व+ आत्मत्व, मनस्तव इन जाति्योका भी सरा रव्यत्वजाति व्यापक | 
कही जवे है ओर सा पथिवीत्वजाति भीता दव्यत्जातिकी अपेक्षा करि न्यनदेशब्रत्ति 
होणेतै ता द्रव्यत्जातिका तौ व्याप्य कही जवै है । ओर वटभावश्नात्ते वटत्जातिकी अक्षा । । 
करिके तथा पटमात्रवरत्तिपरत्वजातिकी अपिक्षा करके अधिकदेशब्रातति होणेतै सा पृथिषील- 

जाति तिन घटरत्वपटत्वादिक जातियोंका ग्यापक कदी जावे है ।` केवल व्यप्य-भौर्‌ ते ¦ 
घटत्व पटत्वादिकं जातियां किसी भी जातिकी अपिक्षा करिकै अधिकदेशबरत्ति द नदीं । यातं | 
ते घटत्वपटत्वादिक जातिया व्यापक कही जावे नहीं । किंत ता पृथिवीव जातिका केवह | 
व्याप्य कदी जावे है । सारांश-याते यह सिद्ध भया । सा सत्ताजाति तों केव व्यापक ह | 
ओर सा दव्यत्वजाति तथा पथिवीत्वजाति व्याप्य व्यापक है । ओर सा पटत्वादिक जातिं 
केवर व्याप्य है । इस प्रकार खणत्वजाति भी ता सत्ताजातिका तें व्याप्य है ओर रूपत्व 
रसत्वादिक जातियोका व्यापक दै 1 तसे ते श्प रक्षलादिक जातिया भी ता खणत्वजाके 
तो व्याप्य ह ओर शृङ्कत्व, नीकत्व, मधुरत्व, अम्ढत्य आदिकं जातियोके व्यापक ह । ओर 
ते शुङ्खत्व, मधुरादिकं जातियां किसी भी जातिके व्यपिक नहीं हं । किंतु तिन षत्व रसत्वा- 
दिक जातियकि केव व्याप्य हीं है। यतिं देहं भी सा सत्ताजाति तों केवर व्यापक हीं है 
| आर ते णत्व, रूपत्व, रसत्व, आदिक जातियां ग्याप्यव्यापकं ह । ओंर ते शुङ्कत्व, मधुर 


† 
। 
| 
} 
} 
} 
४ 
† 
| 
|| लादिक जातियां केवल व्याप्य हीं है । इस रतिर दूसरी भी सर्वनाति्येोविषे यथायोग्य || 
| 
॥ 
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4| व्याप्यब्यापकभाव जानिटेणा इति ॥ 
| व्याप्य व्यापकभाव्ी व्यवस्था-परतु तिन जातिथाके व्थाप्यभ्यापिकभावकी यह्‌ ग्यवरं 
{| जानणी । जे जातियां किसी एक .अधिकरणविषे परस्पर एकटी रहे र॑ तिन नातियोका 

४; | | हीं परसपर व्याप्यव्यापरक होवै है । जैसे षटविषे सत्ताजाति भी रहे है तथा द्व्यसजनाति भी 
५ रहे है तथा पृथिवील्यजाति भी रहे दै तथा वटत्वजाति भी रहे है । याति सत्ता द्यत 
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{ एथिवीत, घटत्व इन च्यारों जातियोंका परस्पर व्याप्यव्यापकभाष होवे हे । अ्थीत्‌ सचाका | 
ं द्रव्यत्व व्याप्य होवे हे, ता दव्यत्वका पृथिवीव व्याप्य होवे हे, ता पृथिवीत्का वटतव्याप्य | ( 
होप है। इस भकार शु्करूपविषे सत्ताजाति भी रहे है, तथा यणतनाति भी रहे है, तथा रूपल- | 
जाति भी रहे है, तथा शुद्खत्वजाति भी रहे है । यात सत्ता, णण, खएत्व, शुद्खल इन च्यारों 
जातियोक्ा परस्पर व्याप्यव्याप्यकभाव होवे है। अथात्‌ ता सत्ताका यण व्याप्य हेव है, ता ॥ 
युणत्वका रूपत्व व्याप्य होवे ह, ता ूपत्का शुद्ध व्याव्यं होवें हे। इस भकार ता उत््षेपण- | 
नामा कमविषे सत्ताजाति भी रहे है तथा कमंत्वजाति भी रहे ह । तथा उर्कषेपणत्वजाति भी 
रहे हे । यतिं सत्ता, कर्मत, उत्क्ेपणत्व इन तीनों जाति्योका परस्पर व्ाप्यव्यापकभाव होवे 
हे । अर्थात्‌ ता सत्ताका कर्मैव व्याप्य होवै है । ता केमैत्वका उत्क्षेपणत व्याप्य होवै है इति । 
र जं जातिं किश्ची एक अधिकरणकविषे एकटठी रहतीयां नहीं किन्तु भिन्नभिन्न अधि- 
रणािषे रह हँ । तिन जातियोंका परस्पर व्याप्यग्यापकभाव होता नहीं । जेस व्यवनाति 
वल द्रव्य॒स्‌। रह है, यणकमेविषे रहती नहीं । ओर णतजाति केवल खणमाजविष 
व्यकर्मविपे रहती नहीं । ओर कमेत्वजाति केवल कमेमाजविषे हीं रहे ३ै, दव्यश॒ण- 
ह । यातं दव्यत्व, यणत्व, कमेत इन्‌ तीनों जाति्योका परस्पर व्याप्यव्यापक 
भाव होता नहो । तेस प्राथेवीनलादिकं द्व्योंविषे वत्तेणेहारी पृथिवीत्. जठत्वादिक जातिर्योका 
भी परस्पर व्याप्यव्यापरकं भाव होता नहीं । तैसे रूपरसादिक यणोविषे वत्तेणेहारी रूपत्व, 
रसत्वादेक जातियौका भी परस्पर व्याप्यग्यापकमाव होता नहीं । तेस उस्ेपण अपक्षषणा- 
दिकं कर्माविषे व्तेणेहारी उस्कषेपणत अपक्षेषणत्वादिक जातियोका भी प्रसर व्याप्यव्यापक- 
भाव होता नहीं ।तैसे षटलपटत्वादिकं जातियोंका भी परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता नरी इति। 
सामान्यकी सिद्धि-यह पूवै उक्त जातिरूप सामान्यका भाग तवी सिद रेप जवी 
भरथम किसी भरमाण करके ता सामान्यकी सिद्धि हेव । ता सामान्धकी सिद्धति विना सो 
विभाग संभवता नहीं । देसी शंकाके भरापषहूए; अव ता सामान्यके  सिंदधिका भकार वणेन 
करे हैँ । तहां दव्य यण कमं इनं तीनों पदार्थोविषे ‹ उव्यं सत्‌, यणः सन्‌, कमं सत्‌ ' या 
भरकारकीं सत्‌ सत्‌-रूप अगतप्रतीति सवलोक होवे है । देहं नाना धपिधोविषे एकधमे- 
प्रकारक एकाकार प्रतीतिका नाम अदुगत प्रतीति है । सा अलगतभतीति किसी एक अलगत 
विषयतें विना संभवती नहीं । तहां ते उव्ययणकमं तीनों तौ परस्परविलक्षण शणेते ता अख 
गतपरतीतिके कारण होइ सकते नहीं । परिशिषतें तिन दव्य यणकमतनिोविषे कोदं सत्तानामा 
अल॒गतधमे मान्या चादिये । जिक्र सत्तारूप एक अनुगत धर्मद ॒ठेके सा उक्त अदुगत 
प्रतीति होवे है । यात ता दव्ययणकर्मेविषे सा स्ताकार अवुगत प्रतीति रीं ता सत्ताजातिका 


साधक है । इस्‌ भकार परस्परविलक्षण पएथिवीजटादिक कव्योविषे “ इदं इव्म्‌, इदं दव्यम्‌ . 
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या भ्रकारकी अखगतपरतीति ता दन्यत्वजातिक। साधक है । तमे प्रस्परविरक्षण रपरसा- | 
दिक खणोंविषे ˆ अय यणः, अयं रणः ' या प्रकारकी अदलुगतप्रतीति ता यणतनातिका 
साधक ह । तेसे परस्परविलक्षण उव्कषेपण अपक्षेपणादिक कर्मोविषे ' इदं कम हदं कमं ' या 
प्रकारकी अल॒गतपरतीति ता कमंवजातिका साधक दै । तैसे परस्परविलक्षण घटपटादिकं 
पृथिवीविषे ` इयं पृथिवी, इयं प्रथिवी ' या भकारकी अतुगतपतीति ता पृथिवीख जातिका ॥ 
साधक हे । तेसे परस्परविलक्षण शुङ्कनीटादिक रपो विषे ' इदं रूपम्‌, ददं रूपं ' या प्रकारकी । 
अदगतभरतीति ता रूपत्व जातिका साधक ह । तसे परस्परविटक्षण अनैक घटोंविषे “ अयं घटः, 
अयं घट ' या भरकारकी अलुगतपरतीति ता घटत्वजातिका साधक हे । इस प्रकार रसत्व, गषत, 
परत्व, गोत्व इत्यादिक जातियोंकी भी यथायोग्य ता अलुगतभरवीतितै सिद्धि जाघटेणी इति । | 
भूतत्वादैकोषिषे जातिरूपताकी रंका-ता अदगतपरतीतिकरं जो जातिक्ा साधक मानमि | 
तौ पृथिवी जल, तेन वायु, आकाश इन रपचोंविषे ' अयं भूतः, अयं भूतः ' या । 
भरकारकी अलुगतपरतीति सवैलोकोंदूं हवै है । यतिं तिन पां चोविषे ता अदुगतभती क्तत भतल | 
जातिका। भी सिद्धे हणी चाहिये । तथा पृथिवी, जक, तेज, वायु, सन इन र्पांचोकिषे ॥ 
` अरय मृत्तः, अयं मृते ' या प्रकारकी अवुगतपरतीति सवं टोकोकू होवे हे । तैं तिन पाच } 
विषे ता अगत परतीतितै मत्तेव जातिकी भी सिद्धि हणी चाहिये । 
जातिबाधक दोषसे समाधान-ता अलुगतप्रतीतिते ता भूतत्व मूतैतव पर्मके सिदधहूए भी ता | 
भूतत्व मूतेत्व धमेविषे जातिरूपता .सिद्ध होती नही । कहते ¢ ता अुगतपरतीतिते सिद्धहए 
जिस धमेके जातिपणेका बाधक कोद दोष नहीं होवे हे तिस ध॑कीहीं ता अवगत 
भ्रतीतितें जातिरूप करकं सिद्धि होवे ह । ओर ता जातिवाधक दोषके वियमानहूए ता | 
धमकी जातिरूपते सि होती नरी । 
उदयनाचायंके कर जातिवाधकं दोप-ते जातिबाधकदोष उदयनाचा्ैनें दव्यकिरणावटीनामा 
गंथविषे कथन क्ये हे । तहां शेक-व्यक्तेरभेदस्तस्यत्वं पंकरोऽथानवस्थितिः । रूप- 
हानिरसंबन्धो जातिवाधकरसंथहः । अर्थं यह-व्यक्तिका अभेद १, तुल्यत्व २, सेकर ३, 
अनवस्था ४, रूपहानिं ५, असंबध & यह षट्दोष जातिके वाधक होवे हैँ । अव यथा- 
क्रमेते तिनके लक्षण तथा उदाहरण वर्णन करे है । 
व्यक्तिका उभेद्‌-तहां आकाश, कार, दिशा इन तीन तव्यो विषे यथाक्रमतें रहणेहारे जे 
आकाशतः, काटत्व, दिकूत्व यह तीन धमं हे तिन तीनों धमके जातिपणेका व्यक्ति अभेददोष 


= अ 


बाधक होवे है । तहां रक्षण-स्वाञ्रयनिषठस्वाश्रयप्रतियोगिकभेदाभावः व्यक्तयभदः । 
अर्थं यह-दइस लक्षणविषे दोनों स्वशब्दो करिके ता आकाशत्वादिक धर्मेका रहण करणा । तहां 
आकाश, काठ, दिशा यह तीनों द्रव्य नाना होते नहीं किंतु एकएक व्यक्तरूप होवे है । 


== न - ----ा- ० -अ--्क-क न्न # 0 + 0 न नज 


च + ^~ 9 9 = -9~ 9 ० ~ 9-9-99 = 9. 2-99-9८ 
=-= 0), , 9-9-99 







च्य ॥ + + न 7 न # ~ 











# ॥ । 8 


आत्मानन्द अच्छ स्वापी 
तभ॑परिच्छेद | ध" 1.4, वा... 04०९ ) 


चिक. मि ० > > न ~ 0 9 = > ० > 


| वात पूवंद्वितीयपरिच्छेदविषे तिन भआकाशादिकोके निरूपणविबे कथन करि अये है । यतिं 
4 
4 
{ 
१ 
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आकाशविषे तों आकाशका भेद नहीं रहता । ओर काटविषे कालका भेद नहीं रहता । ओर 
दिशाविषे दिशाका मेद नही रहता । ते आकाश काठ दिशा जो नाना हेवं तौ एक आकाश- 


क 


विषे दूसरे आकाशकरा भेद रहै । तथा एककाठविषे दृ्षरे कालका भेद रहै । तथा एकदिशा- 


कि 


विषे कसरी दिशाका भेद रहै । परंतु ते आकाशकाटदिशा नाना नहीं है । यते ता आकाश 
कारत्व दिक ध्मविषे स्वभश्रयनि् स्वाश्रय प्रतियोणिक भेदका अभाव हीं है । याका 
नाम व्यक्तिं अभेद्‌ ह, सो व्यक्ति अभद दोष ही ताआकाशल ~ दिकृत धमेके जाति- 


क 


पणेका बाधक है ! ताये यह नाना धभिर्योविषे एकधर्मप्रकारक जा अयगतडदि है सा 


$ (भ 


॥ 
9 
9 
। 
। 
# 
अलुगतड्ाड ह ता जातिका साधक होवे दै । सा अदगतपरतीति ता आकाशादिक एक व्याक्ते 
सेमदती हीं । यतिं ता आकाशत्व कारत्व दिक्त्वविषे जातिखूपता सिद होवे नही इति। | 
9 
$ 
॥ 
| 
# 
॥ 
) 
( 
॥ 
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त॒टयत्व--अर प्रस्परविलक्षण अनेक घटंविषे ˆ अथं घटः अयं घट ' या प्रकारकीभीं 
अद्गतपतीति होवे है । तथा तिन अनेकषरोविषे अपं कलशः अयं कठशः ' या भ्रकारकीं 
भी अयुगतपरतीति होवे है । यतिं ता दोनों भ्रकारकी अयुगतप्रतीतिते तिन षरोंविषे घटत्व 
कलशत्व यह दोनो धमे सिद्ध होवे है । परंतु ते दोनों धमे जातिषूप नहीं ह । किंतु एक- 


वट्त्ववमं हा जातिर्प ह । अर ता कठ्शलधमक जातषणका ता दल्पत्वद्‌व्‌ बावक 


न) ०9 (क क 


है याति ता अद्धगतभतीतितें ता कटशववधर्मकी जातिहपते सिद देवें नहीं । 


4 

र 

| तहां रक्षण-स्वृभिन्नन ति स्मनियतत्वं तुल्यत्वम्‌ । इहां स्वशभ् करिक ता कटशत्वका 
{ ग्रहण करणा । ता कटशतवतँ भिन्न जा घटस्वजाति है ता घटल्वजातिका समनियतपणा 
{| ता कठशत्व धमेविषे है । तहां जितनी षटव्यक्तियोंविषे सा षटलजाति रहे है । तितनी 
{| षटव्यक्ति विषे सो कलशत्व धमै रहे है । यह दहींता कटश धमेविषे ता घटत्वजातिका 
सुम नियतपणा है याका नाम ठत॒ल्यत्र है, सो तल्प दोषहीं ता कठ्शत्व धमेके 
जातिपणेका बाधक ह इति ॥ 

( 
। 
4 
4 
१ 
( 
९ 
१ 
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सङ्गरदोष-ओर भूतत्व, मूत्व आदिकंके जातिपणेका संकरदोष¶ बाधक हों हे । तहां | 
लक्षण-प्रस्परात्यन्ताभावक्तमानाधिकरणयोर्ध्मयोरेकज समावेशः सङ्क । अथ यह- | 
परस्पर अत्यं ताभाषके साथि समान अधिकरणवटे जे दो धमे ह तिन दोनों धर्भोका जो एक | ¦ 
अधिकरणविषे वृत्तिपणा है ताका नाम संकर है । जैसे पृथिवी, जर, तेज, वाच, आकाश ! ` 
इन पांच द्रव्योविषे भूतत्व धमे रहे है । ओर पृथिवी, जल, तेज) वाय, मन इन पांच उव्यों | 

{| विषे मृततत्वथमं रहे है । तहां मनविषे ता भतत्वधमेका अ्यन्ताभाव रहे है । ओर ता म॒न 
{| विषे सो मुत्तेत्व धमे रहे है यातं सो ृतेतवधमे ता भूतत्वधमेके अत्यताभावकै साथि समान। 





(९१० ) न्यायभकाशा । 
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| अधिकरणवाटा है ओर आकाश्िषे ता मत्तेत्वधमेका अत्यन्ताभाव रहे है । ओर ता आका- 
शविषे सो भूतत्वधमं रहे हे । यातं सो भूतत्वधमं भी ता म्तेत्वधममैके अत्यन्ताभावके साधि 


= 


समान अधिकरणवाला ह । इस प्रकार परस्परअत्यन्ताभावके साधि समानञभेकरणवाठे 


क 


जे भूतत्व गचेत दोनो धमं ह ते दोनों धम पृथिवी, ज, तेज, वायु इन च्यारों द्रव्योबिषे 
रहे है । याका नाम सकरदोष है सो सफकरदोष हीं ता भूतत्व मतेतवधरमेके जातिपणेका बाधक 
हं । अथात्‌ ते भूतत्व मृततैत दोनों धर्मं जातिरूप नहीं है । इस भ्रकार शरैरत्व, ईंद्रियव, 
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आस्क वमक जातपणकरा भाषा सकेर्‌ दाष ह। बधिकृ होवे है । तहां शरीरत धमेके 
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अत्यताभाववाठे घटादिकविषे पृथिवीव धमं रहे है ओर्‌ ता परथिवीत धर्मके अत्यन्ता- 
भाववाठे जलीय शरीरविषे सो शरीरत्व धमं रहे हे । इस भकारतें परस्पर अत्यन्ताभावके 
साथि समानअधिकरणपाटे ज शरीरत पृथिवीत्व दोनो धमे है ते दोनों धर्मं मलष्यादिक पाथिव 
शरीर विषे रहे है यते ता शरीरत धमेके जातिपणेका सो सेकरदोष हीं वाधक है ! इस भरकर 
इद्वियत्व धमंके अत्यन्ताभाषवाके वटादिकोविषे परथिवीख धे रहे है । ओर तः प्रथिषीत्व 
ध्मेके अत्यन्ताभाववाटे जठीयरसनदद्वियविषे सो दद्रियलवधमे रहे है इस रीति ते इंद्रि 
पृथिवीत्व दोनों धमे परस्पर अत्यन्ताभावके साथि समनभधिकरणवठे है । ओर घाणहद्वि- 


च 


यवि ते इद्रियत पृथिवीव दोनों धमे रहेहै। यतिं ता इद्वियत धमक जातिपणेकाभी सो 
संकरदोष हीं बाधक होवे है । इस प्रकार जछत्व, तेजस्तव, वायत इन तान जातियोके साथि 
भी ता शरीरत्व इद्रियत धभेका सकर जानीटेणा ॥ 

रांका-सो सेकरदोष जसे शरीरत्व दद्रियत्व धममेके जातिपणेका वाधक हेव है तैसे 
तिन पृथिवीत्व जरुत्वादिकोके भी जतिपणेका बाधक कय नहीं होता ? समाधान-जिन दो 
धर्मोका जो सकर होवे है सो संकर नियमप्ूवेक तिन दोनों धोक ही जातिपणेका बाधकं 
|| होता नही, किंत कहां तौ सो सकरदोष तिन दोनों धर्मेकि जातिपणेका बाधक होवै है । ओर 
कहां एक धमेमात्रके जातिपणेका बाधके होवें है। तहां प्रथिवी, जछत्व, तेजस्तव, वायुत्व 
इन च्यारो जाति्योकी सिद पूष दितीयपरिच्छेद्विषे तिस तिस्र पृथिवी आदिक द्रव्यके निर- 
पणविषे करि आये है । यतिं सो स्करदोष तिन पृथिवीत्वादिकके जातिपणेका वाधक होता 
नृहीं, किंत ता शरीरत इदि धमेके हीं जातिपुणेका बाधक होवे है । या कारणत हीं केई 
कय्चथकार ता भूतत्व मृत्तत्वके सकर स्थरविषे भी ता सकर दोषदं केवल भूतत्व ध्मके 
हीं जातिपणेका बाधक माने है ता मूजतेत्दधमंके जातिपणेका बाधक मानते नहीं, किंतु 
सो मूक्तेत्व धमे तौ ता मूतेदव्यदृत्ति क्रिथाकी समवायिकारणताका अवच्छेदकूप करक 
जातिरूप हीं सिद्ध हवै हे । ओर नवीन नैयायिक तों ता सकरदोषद्रं किसीभी॥ 


जातिका बाधक मानते नहीं इति ॥ 
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{| अनवस्था दोष-अओर परवैकथन करीजे सत्ता,न्यत्व,यणत्व,क्मैत पृथिवीतव,जठतव,रूपत्व, 
रसत्व, घटत, परत्व इत्यादिक जातिरूप सामान्य है । तिन सवंसामान्याषिषे रद्या हभ जो 
एक सामान्यत्व धमे है । नि्र सामान्यवधमेदरू जातित्व धमं कहे है । ता सामान्थत्व धमक 
{| जातिपणेका अनवस्था दोष हीं बाधक होवे है । कात ¢ ता सामान्यत्व धमेदूं जो जातिरूप 


न क 


; 
। मानेये तो जसे तिनं सत्ता दव्यतादिकं जातियोंविषे सा सामान्यतवहूप जाति अगीकार 
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करी है तेसे ता सरामान्यत्वह्प जातिविषे भी कोई जाति अवश्य अगीकार करणी हेवैगी । 
यद्यपि ता सामान्यतवरूप एकब्यक्तिविषे वत्तणे हारे धर्मक आकाशत्वादिकोकी न्याह जाति- 
रूपता संभवती नहीं तथापि ता सामान्यत्वहूप जातिक्ं तथा ताके आभ्यभूत सत्ताद्व्यता- 
दिकं जातियोँदू भिखाईइके तिन सवाषिषे एक दृसरी जाति अंगीकार करणीं हेवैगी । .इस 
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` भकार ता दूसरी जातिकूं तथा ताके आश्रयभूत सव जातियों मिल कै तिन सवेजातियोविषे 
{| एक तीसरी जाति अंगीकार करणी हवी । इस प्रकार चतुथेषेचमादिक जातियोके अंगी- 
{| कर्‌ करणेते अनवस्थादोषकी भराति ` हो्वेगी । सो अनवस्थादोष हीं ता सामान्यत्वेके 
¦ जातिपणेका बाधक है । यतिं सत्ता द्रव्यत्वादिक सवेनातियोंविषे रहणेहारा सो सामान्थत्व- 
(| धमं जातिरूप नहीं है इति ॥ 

{| रूपदानि दोप-आओर परमाण आकाशादिकं नित्यद्व्योंविषे समवायरबध करिकै रहए 
{| जे विशेष ह तिन सवेविशेषोंविषे रद्याहुआ जो विशेषतव धमं है ता विशेषत्व धर्के चाति 
|| पणेका रूपानि दोष वाधक हवै है । ईहा रूप शब करिकै असाधारणधरमेरूप उक्षणका 
4 
4 
4 
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ग्रहण करणा ता ठक्षणकी जा हानि है ताका नाम शूपहानि दै । सा ख्पहानि हीं ता विशे- 
पत ध्मके जातिपणेका बाधक ह 1 इसमं विशेषका उदादरण-तहां “नि.सामान्यवे सत्येक- 
मात्रसमवेतः विशेषः" अथं यह-जो पदाथ जातिरूप सामान्यते रहित हभ एक दव्य व्यक्ति- 
मात्राविषे समवेत होवे है सो पदाथं विशेष कट्या जावै है । या भ्रकारक। ता विशेषपदाथेका 
लक्षण आगे कथन करणा है । सो विशेषक लक्षण तवी संभवे जनी ता विशेषकं जातिरूप 
सामान्यत रहित मानिये । ओर ता विशेषविषे जो कोद जाति अंगीकार कयि तोता 
लक्षणकी हीं हानि होगी । अथवा (स्वतो व्यावत्तेकः विशेषः ' अथे यह-जो पदाथं आपण 
आश्रयमूत नित्य द्रव्यकू दूसरे नित्यदव्यतं आपणे स्वरूप करक हीं मिनन करे है सो पदाथ 
विशेष कल्या जविहै । या प्रकारका विधेषका लक्षण आगे कथन करणा है = ता ठक्षणकी 
हीं हानि हे्वैमी । ज विशेषविषे कोह जाति अंगीकार कथयि । काहे ! जो पदाथ नातिका | 
आश्रय हवै है सो पदार्थं ता जाकीषिशष्टूष करिके हीं स्वाभयनिष्ठ इतरषदाथके भेदका | 








साधक होते । ता जातितै विना केवटस्वरूपते ता भेदका साधक होता नहीं । जसे गंषत्वाद्कि / 
जातिवाले गैधादिक ता गेधत्वादिक जातिविशेष्टरूप कारके हीं स्वाभयभत पृथिवी आक ( ` 
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4 | विषे जलादिक इतरपदाथोके भेदका साधक होवे है। तैसे सो विशेष मभी ता जातिमच्वरूप | 
कारकं हां ता इतरभेदका साधक होवेगा । स्वरूपते ता इतरभेदका साधक होवेगा नही । ता 
| कारके ता स्वतःव्यावत्तेकत्वरूप टक्षणकी हीं हाने हावेगीं । दस प्रकारते ता स्वतोग्यावक्तं 
कृत्वरूप लक्षणकी जा हामि . है सा षशूपहानि हीं ता शेषत्व धमेके जातिपणेका वाधक 
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ह । अथवातासख्प शब्द कारक ता वकश्षकं स्वरूपका हा अ्रहण करणा । सा ।वद्षकं स्वरू- 
पकी हानि हीं ता विशैषत्व धमके जातिपणेका वाधक ह । सो दिखावे दहै-ते विशेष जो 


कदाचित्‌ परमाण मनषूप मूलेदरव्योविषे वृततिहूए जातिवाठे हेोवेगे तों ते विशेष छणद्प 
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होवेगे वा कभेरूष होषगे । जिस कारणतें ता म॒ततद्रव्यविषे ब्राक्ते तथा जातवा! सौ यणकमें 
हीं रोवे है। ओर ते विशेष जो कदाचित आकाशादिक विथुद्रव्योविषे चिर जाति 


वाले होरवेगे तोंते विशेष केव खणरूप हीं होगे । जिस कारणत वियुद्रव्यों दषे इति तथा 
जापि णण ही होवें हे । इप्त भकारते ता विशेषविषे कोद जातके अंगीकार कायहूए 
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ता विशेषके स्वरूपकी हीं हानि हेवैगी । यतँ सो उक्त शूपहानि दोष हीं ता विरशेषस्वभमकं 
जातिपणेका बाधक हे इति ॥ 

सम्बन्ध दोष-ओंर समवायविपे रद्या हा जो समवायत धमे हँ । तथा अभावविषे र्या 
हआ जो अभाव धमे हे। ता समवायत्वं अभावत् धर्भके जातिपणेका असम्बन्ध्‌- 
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ब हा बाधक हवं ह। तहा रतन प्रतिवायतादय्‌गतन्वत्तरतन्वन्वन तमवाय्‌ 
भावः अप्तम्बन्धः । अथं यह-प्रतियोगितासम्बन्ध करकं तथा अदयोगितासम्बन्ध कारक 


जो समवायका अभाव है ताका नाम असंबंध ई । तह्य पृथिवीआदिकं द्रव्योविषे रण 
तथा कमे समवायसम्बध करक रहे है 1 ता यणकर्के समवायका ते यणकमं तौ 
प्रतियोगी देवे है ओर ते पृथिवी आदिक व्य अदयोगी होवे है । यातं सो यणकमेका 
समवाय प्रतियोगितासुम्बन्ध करक तों ता यणकमोविषे रहे हे ओर अदयोगितासम्बन्ध 


कभ क क 


करिकै तिनं परथिवीआदिकं द्रव्योविषे रहे है । इस प्रकार द्रव्य, यण, कम॑ इन तीनों षदार्था- 
विषे जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध करके रहे है, ता सामान्यके समवायका सो सामान्य 
तों भरतियोगी होवे है । ओर ते द्रव्यणकममं अयोगी होवे हँ । यातं सो सामान्यका समवाय 
भी भतियोगिता सम्बन्ध करिक तों ता सामान्यविषे रहे है ओर अदयोगितासम्बन्ध करि ता | 
द्व्ययणकंभेविषे रहे है । इस भकार परमाण आकाशादिक नित्य दव्योंविषे समवायसम्बन्ध 
करकं रद्यहए जे विशेष है तिन विशेषोका समवाय भी भतियोगिता सम्बन्ध करिके तों तिन 
| विशेषोंविषे रहे दै ओर अदुयोगितासम्बन्ध करके तिन नित्य दरव्योविभे रहे है । इस भकार 
। ¶ तत॒अदिकि अवय्वोविषे समवायसम्बन्ध करिकि रद्य हूए जें पराद्क अवयवा ह तिन 
1 पटादिकं अवयवी्योका समवाय भां प्रतियोगितासम्बन्ध कारकं तातेन परादिकं अवयवीयों 
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र अङयागेतासर्वथ करि तिन तत॒आदिक्र अवथवोविषे रहे है । ॥ 
र द्व्य; णण) कर्म; सामान्य, विशेष इन पांच पदाथाविष सो समवाय प्रतियोगिता 
म्बन्ध करके वा अदयोगितासम्बन्ध्‌ कृरिकिे अवश्य रहे हे । तके विषे भी इतनी विशेषता 
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। सामान्य वरषं इन दा प्दाथाविषं कद्र भां पदाथ समवायक्षवध्‌ करिकै रहता न 
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याते ता साभान्यावेशेषविषे तौ सो समवाय केवल प्रतियोगितार्सवभ किं हीं रहे ३ 
अखयोगितास्षवध करिकै रहता नहीं ओर परमाणभाकाशादिक नित्यद्रव्य किसी भी पदाथै- 
वेषे समवायसम्बन्ध करके रहते नहं । याते तिन नित्यद्रव्योविषे तो सो समवाय केवल | 
। अदुयोगितासंवंध का के हीं रहे है । प्रतियोगितासंबंध करके रहता नहीं ओर सामान 
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नर्य 


वशेष नेत्यद्रव्यं इन तीनों भिन्न द्रव्य, यण, कमे विषे तों सो समवाय भरतियोगिताक्म्बन्ध्‌ | 
कारकै भो रह हं तथा अदयोगितासुम्बन्ध करिके भी रहे है । ओर समवाय, अभाव यह 
ना पदाथं आव किसी पदाभेेषे समवायसम्बन्ध करिके रहते नहीं तथा ता समवाय 
भावावेषे कें दसरा पदाथं भी समवायसबंध करके रहता नहीं । यते ते समवाय अभाव 
नां ता समवायके प्रतियोगी भी नहीं है तथा अदुयोगी भी नहीं है । यात ता समवायविषे 
1 अभाव्विषे सो समवाय प्रतियोगितासंर्बध करिकि भी रहता नहीं तथा अदयोगितासंबध | 
रकि भी रहता नहीं । इस रोतिंतते ता समवाय अभावाविपे भ्रतियोगितासवंध कर्कि तथा | 
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दष हां ता समवायत्वके तथा भभावत्वके जातिपणेका वाधक ह । यद्यपि जिस मतविषे | 
सो समवाय एक ह तिस मतविभे सो पूवेउक्त व्यक्तिका अभेद ही भआकाशत्वादिकोकीं न्याह 
ता समवायत्यक जातिपणेका बाधक हं तथापि जिस्‌ मतविषे ते समवाय नानाह तिस 
मताषेषे सो अरसवन्धदोष हीं ता समवायत्वे जातिपणेका बाधक ह इति 1 

एक व्यक्तेठत्ति धर्मकि विषे रङ्गा-भाकाशत्व, काठ, दिकूत, मूतत, शरीरत, द॑द्रियत्व, 
सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व इत्यादिक धमे जो जातिरूप नहीं है तो | 
ते आकाशतवादिक धम क्या रूप है { । उपाधिरूप मानकर समाघान-ते आकाशलादिक धष || 
उपाधिहप हीं है । यव्यपि धमैमा्का नाम उपाधि होणेत ते दव्यत्वादिक जातियां भी | 
उपाधिरूप हीह । या कारणत हीं प्रवे बहूतस्थलविषे द्रव्यत, णत, कमेत्व इन तीनों | 
जातियोंकूं पदाथ विभाजक उपाधिरूपष करकं कथन कव्या हं. तथा पृथिवीव जटवा- | | 


|| [= , ा  । । या । प । । अ, । आ," ण = भा, । चु का अ चु । । अक प पुय, । का - का उ उ छ कक सका स नि किन त अक ~~ "णि ---- "4० = छिर०> सि वि ' ~~ भिरि नि => [^ == अ + @ पि ज = =+ कवि = =, 


वन न=. गख "व= द/' "सा "च १ “च्छा "न्क" "चक "कक 


९१ 


दिकं जातियों द्रव्यनिभाजक उपाधिषप करिकै कथन कष्या है । तथा रूपत्व रसत्वाद्क |! 

जातियोदूं गुणविभाजक उपाधिरूष कारके कथन कम्या हे । प: 

यहां ड पाधिका तात्यं-तथापि इहां उपा शब्द्‌ करिकं जातितै भिन्न धका ब्रहण करणा। || _ ` 
पाथिके भद्-सो उपारे भी सखण्ड उपाधे ३, अखण्डडपाधिर इस भद करकं दो भकारका | क 
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होवे है । तहां सखण्डोपधि-बहुपदाथवरटितो धमः सखण्डापाधिः । अथं यह-जो ध 
बहुत पदार्थो करिकै षटित होवे है सो धमं सखंड उपाधि कट्या जवै है । जसे आका 
शाविषे जो शब्द्‌ णका समवायिकारणत्व है सोह हीं आकाशव है सो आकाश शब्द 
स॒मवायिकारणत्व इन बहत पदार्था करिकै घटित है । यातं सो आकाशत्व सखण्डउपाधि 
क्या जावे है । तसे अव्यावयावित्वाविशिष्ट चेष्टाऽश्रयत्वका नाम शरीरत है, सो शरीरत्व भी 
अंत्यअवयवि चेष्टा इत्यादिक बहत पदाथ करिके घटित होणेतैं सखंड उपाधि क्या जव 
है । इस्‌ भ्रकार प्रवे कथन कपये हए शिष्टत्व, इद्रियत्व, विषयत्व, कालल, दिक, सामा 


न्यत्व इतथादिक्र स्वधमं सखंडउपाधिदूप हीं जानणे तथा अगि वक्ष्यमाण, विशेषत, समवा- 
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यत्व, अभावत्व, भावत, कारणत्व इत्यादि सवे धम भी सखंड उपारम हीं जानणे । ओर 
सो रखंड उपाधेर ऽत्र? 

पदाथेविषे हीं ता सखडउपाधेका अतमाव होवे है । तिन द्रव्ययणादिक पदमथतिं सौ सखंड 
उपाधि अतिरिक्त होता नही इति। अखण्डापाधि-तहां अनिवेचनीयो धमःअखण्डोपाधेः। । 
अथं यह-जिस धमेका किसी भ्रकार करकं भी निवेचन नहीं हो सके है सो धमं अखंड 
उवाधि क्या जावे दै । जसे भतियोगित, अयोगव आदिक धमं हैँ सो अस्ंडउपाथिषप | 
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धर्मं अतिरिक्त हीं होवे हे अर्थात्‌ तिन द्रव्यादिक पदार्थोविषे अंतभूत होता नहीं इति । 
सामान्यका ग्रहण ~सो यह प्रवेउक्त जातिरूप सामान्यपदाथं घ्राण, रसन, चश्च, खक श्रोत्र | ( 
मन इन षट्‌ दद्रियों करक हौ ग्रहण कम्या जवि है अर्थात्‌ जिस जिस ददविय करक भिस | 
जिस दव्यका तथा जिक्ष जिस णका तथा निस जिस कमेकरा प्रत्यक्ष होवे हे तिस तिस । 
इंद्विय करिके तिस तिस दव्यनिष्ठ जातिका तथा तिस तिस खणनििष्टं जातिका वथा तिस तिस | 
कमेनिष्ठ जातिका प्रत्यक्षज्ञान होवे हे । सा सवेत्पवस्था अगि षषे १्रिच्छेशविषे प्रत्यक्षनिश् 
पृणविषे स्पष्ट करिके वणन करेगे इति । 
समान्यपर नवननयायक- तों यह कहं है । सत्‌ सत्‌ या भरकारफी अछगतप्रतीतिक। विषथ 
सत्तानामा जाति नही हे। किंठ॒ दव्यादिकं षटूपदार्थोविषे र्या जे। भावधर्म है सो भावत्वधम 
। हीं ता भरतीतिका विषय ह या कारणत हा स्षामान्यादिरकविषे ता सत्ताजातिके अभावहूए भी 
सामान्यं सत्र ` या भरकरका सतव्यवहार होवे है । शंक[-ता भावत्वधैकूं जो ता सतपरती- 
| | तिका विषय मनेगे तो अभावविषे ता भावत्व धमेका अभाव होणेतै सा सत्रभतीति नहीं हणी 
|| चाहिय । ओर ता अभावविषे भी भभूतठे षटाभवेोऽस्ि' या भकारका सतव्यवहार तौ हवै ह । 
| समाधान~ता अभावविंमे भीं ज। सतग्यवहार होता हेवै तौ भी काठका सं्बधदप स 
हीं ता सतप्रतीतिका विषय है सो कालका संवधहूप सतव तिन द्रह्यादिकं सप्तपदा्थोविषे ही 


विद्यमान्‌ हं यतिं भी ता स्ताजातकर सिद्धि होती नहा । यति पर अपर भद करिदो 
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। प्रकारका सामान्य हवै हे तहां सत्ता परसामान्य हवै है इ्यलादिकि अरसामान्य हेव । | | 


या भकारका वेशषिकशाखके। विभाग अलपपन्न ई इति ॥ 

। जातिङ्गं अतटूव्यब्िरूम माणनेहरे बाद्र-हां बीद्धमतवाटे यह्‌ कैद अथं धटः अयं वटः! 
। या प्रकारकी अदधगतप्रतीति ता घटलजातिषप सामान्यद्ं दिषय करती नहीं किंत, स्‌। अचुगत 
{| भतीति अतत्‌ब्यादरतिङ दीं विषय करे हं । तहां घटते (भिन्न जितेन पटादिक पदाथ ह तिन । 
| पटादि स्वेपदा्थोका नाम अतत्‌ है ता अततका जो ता वट्विषे भद है ताका नाम 
 अततव्याबतति रे अथात्‌ घटत भिन्न सेपदार्थोका जो ता घटनिष्ठ भेद हे ताका नाम्‌ अतत्‌ 
व्यान्रातति ईं } ओर सो भदस अभाव तुच्छ होणते भापणे आघ्रयतें अतिरिक्त होता नरी । 
यते सा अमाबडप अवटव्यावृत्ति ता षटव्यक्तिहूप हीं है । इस प्रकार पृथिवीत्व, जठ 
गतव, ए३त्व आदिक भी अतत्‌व्यावृ्िरूप होणेतें ति तिस पृथिवी आक्कि व्यक्तिेतिं । 
तिरिक्त नहीं है किंवा जे नैयायिक षटादिक व्यक्तियेतिं भिन्न भावहूप षटताद्किं ८ 
तियोदूः अंगीकार केरे है तिन नैयाथिकेतिं यह पूछा चाहिये सा धटलनाति 


की, के 


वटाव इतं ह अथवा भवटव्वेषे वतं ह { तहां भ्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो संभवता 


ही । कितं ता षटत्वजातिके व्तेणेतें प्रवे ता षट्का हीं अमाव है। ओंर द्वितीयपश्च 


छे 


जो अंगीकार करो सोभी संभवता नहीं। कति {ता षठ भिन्न पटादिकोका नाम अवट, 
हे । तिन पटादिकौविषेभीजो सा षटत्नाति वत्तेती हवै तीं तिन परादिकोंविषिभी से 
धटव्यवहार हणा चाहिये सो होता नहीं । किंवा उस्न्नहूए घटविषे सा वटतनाति कर्हा- 
ते आङ्के वत है। जो कहो ता घटे समवायिकारण हप कषाठोंविषे रहीं सा वटखजाति 
रहती थी सा षटलजाति हीं ता षरकी उलत्तिते अनंतर ता षटविषे आद्क वत्तंहै सो । 
ह कहणा भी संभवता नहीं । काते ? ता घटके समवायिकारणस्ष कषाखोकिषे भी जो घर ॥ 
वृजातिं रहती हवे तो दिनि कपाठविषे भी ˆ अयं घटः ' या प्रकारका घटरब्यवहार दोणा 
चाहिये सो होता नहीं । ओर जो यह कहो जिस काटविषे सो घट उन्न होवै है तिस 
काछविषे ता घटव्यक्तिके साथि सा षटत्वजाति भी उवयन्नहोवै है सो यहकहणाभी | 
संभवता नहीं । काति ? ठम नैयायिकेनि सा जाति नित्य अंगीकार करी है। एसी नित्य 
घटत्व जातिकी उत्पत्ति हीं सेभवती नहीं । ओर जो यह कहो जिस काडविषे सो घट 
उत्पन्न हवै है तिस काठविषे सा वटत्वनाति दूसरे घटत आङ्कै तिस घटविषे वत्ते हे! 
सो यह कहणा भी संभवता नही । काहिते ? तम नेयायिकनिं पृथिवी, जक, तेज, वाय, मन्‌ ( 


इन पाच भृतैदण्योविषे हीं क्रिया अंगीकार करी है ओर सा जाति उव्यरूप है नहीं । यतिं | 
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भृ ः 
जो अंगीकार करो तो निस्त घरव्यक्तिविषे सा षटत्वजाति समप्रह्प केरिकि रही है 1 तिस 
4 


घरटव्यक्तिविषे हीं ता घटत्वजातिकी प्रतीति होविगी । तिसते भिन्न षटव्यक्तिषोंविषे ता घटत्व - ^ 
जातिकी प्रतीति नहीं हणी चाहिये सो त॒भारेङ्क अगीकार ह नर्हा । भर्‌ एक षटब्यक्ति ॥ 
विषे सा घटत्वनाति किंसी एकदेश करक रहे है यह दू्रापक्च जो अंगीकार कसे सो || 
भी सभवता नही । कहत ? ठवमारे मतविषे जन्धश्व्य हीं सवय रहेवेहै ओरसाजाति | 
त॒मोने जन्य दव्यरूप मानौ नहीं । याते ता धटत्वजतिक। सो एकदेश हीं सेभवता नही । 
इस प्रकारें गोत्व, परत, प्रथिवीत्व, जलत; दव्यव आदिक जातिषां भी स्भवती्यां नरी। | 
याते ते घटत्वादिकं अतवव्याव्र्तिरूष रहोणेते घटादि व्यक्तिश्म हीं है ता धटादिक व्पक्तितिं 
भिच जातिरूप भावपदाथं नहीं है इति । 

इसका खण्डन~सो यह बोद्धोका मत भी समीचीन नही है। कतै रक्तनीटादिशप 
¶| करिक प्रसरविलक्षण ज नानाघटब्यक्तियां हैँ तिन स्ववटोंविवे जो एक अयुगत वरतवजाति ! 
नहीं अंगीकार कारये तौ तिन स्वैधरोविषे ˆ अयं वटः अयं घटः या कारी | 
एकाकार बद्धि हीं नहीं हेोवैगी ओर सा एकाकार उदितौ सवं रोको होवे है।। 
याते ता एकाकारडद्धिकी भमाणता वासते तिन सवेवटविषे सा एक घटलजाति अवश्य | 
अंगीकार करी चाहिये । ईहां यह तायं है-ज्ञनोतिषे जो विलक्षणता हवे है सो 
विषयके भेदं करके हीं होवे ह विषयक भेदत विना ज्ञानांविषे विलक्षणता होती नहीं । 
जसि घट विषय करणेहारा जा अय घटः ` या भरकारक ज्ञान पटक 
|| विषय करणे हारा जो ˆ अयं पटः ' या प्रकारकाज्ञानहं ते दोनों ज्ञान परसरं विलक्षण 
१| हे तिन दोनों ज्ञानोंकी विखक्चषणताविषे ता षटपटषप विषयका भेद हीं कारण स॒ प्रकार | 


=® ७ ( 


परस्पर भिन्न भिन्न वदोविषे ` अथं बटः अय धटः ' या भरकारके एकाकारज्ञान भी होवे है 

तिन्‌ ज्ञानो विषे प्वेज्ञानीकी न्याह विलक्षणता ह नहीं । याते यह जान्या जावे ह तिन ज्ञानोंका 
कोड एकं विषय हीं है जिप्त एक विषय करके ते ज्ञान परस्पर विलक्षणता रहित है तहां 
घटव्धक्तिर्प विैष्योकरा मेद तौ पर्यक्षसिद्ध है परिरैषते ता घटत्वजातिरूप विशेषणकी ही 
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| कारण हवे हे ओर विशेषणका अभेद ज्ञानोकी भविलक्षणताका कारण होवे हं । विशेष्यका 
| मेद्‌ वा अभेद ज्ञानोकी विलक्षणतापिषे तथा आिलक्षणताषिषे कारण होता नहीं या 
1 | कारणते हीं एक हीं घटविषे “ अयं घटः, इदं दरव्यं, इयं एथिषी ' या प्रकारतें तीनो ज्ञानोँकी 
१| विलक्षणता देखणेविषे अवे ह । तहां ता घटदूप विशैेग्यके एकहूए भी षटत्व दन्यत्व, पृथि- 
¶| धत्व इन तीन विशेषणोकिं भेद कर्कि ही तिन ज्ञनोकी विलक्षणता होवे है । यतं परसर 
| || विलक्षण अनेक वटोविषे “ भयं घटः अयं घटः ' या भरकारकी एकाकारडद्धि हीं तिन सव 

| ' | घटोंविषे अगत तथा तिन सवं घटति भिन्न एक घटत्व जातिकी सिदे करे र ॥ 


(न ---=--- नना -का क- -षछ-७रन-स-दन=~- "प्छ न न 











< { (| य. 
न 7) 
पार च्छ 1 =. "५, पो.ता.भः.ति पि ५१७ ) 
9-०2-40 ०.८2 0 ~ 93.५2७ ~ ५ ^ न 9 >~ 9 कि द ~ ~ (0 ~ > 9 -८9> % 
राक[-ता अततन्यान्रृत्तिद् वटदिक व्यर्किह्मत। मत रहो तयापि तिन सववट्व्यक्तिथोविषे 


‹ अयुगत हाड कं रह। हूर ज। सा अधटमेदहूप अततन्पाबरत्ति है ता अततग्याब्रततिकं ₹ सा 
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एके(क(रभत।ति विषय करग। । यति ता एक कर(रतीपिते ता भावह्म वध्वनातिक्ी सिदिं 
सवता नहा  पमाधान- पता एकाकारभतीति नौ कदाचित्‌ ता अभावरूप अततग्यावृत्तिकू 


वि ती ० ज 9 =, ( 8 


वव केरा हवं ताता एक(कररभतातितिषे नवि वटः नाय वटः" या प्रकरे निषेषसखत। 


क क 0 क क, 


हणा चाह्य अर्‌ ता एककि(रमरत[तिविमे सा निषषश्ुलता भासती नहा, किंतु ` अय घटः 
अय घटः भा भकृरपी विधिञ्ुलता हा भासे ह तहा अभाववाचफ़ नकार करिके यक्त प्रती- 


भ 


तिद निषेधदुखपतीति के है ओर ता नकाररहित प्रतीतिक्ं विधि प्रतीति कदे है । यतं 
स। एकाक(रभताति ता अषटव्याव्रत्तिक् विषय करती नहीं, फितु ता भावरूप षटत्नातिक् 


हीं विषय करे ह! किंवा ता बोद्ध घटत्वादिकं जातियोके खण्डन करणे वातै जे प्रवैविकल्य 
क्ये थे ते विकल भी अक्षगत है । काहे {हम नैयायिकोके मताविषेते पटत्वादिक सजाति 
यां व्यपक है तहां तिन षटत्वादिक जातियोका खरूपतै जो सवेदेशोविषे संवध है 
यह हीं तिन घटसादिकं जाति्योषिषे व्थपकपण। है । यतिं जिप्त क्षणविषे सो घट उस्न 
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हवे है तिश श्षणविषे तहां रही हृं घटत्वजातिका त। षटणग्यक्तिमे समवाय्बध होवैहै 
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[ षटतवजाति कसे आवती नहीं तथा उतसन्न होती नही 

चाका-सा षटस्वजाति जो स्वषूपतं स्ेदेशोषषे रहती होवे तो पटादिक देशविषे भी “ अयं 
टः! या प्रकारका षटत्वविषयक व्यवहार हणा चाहिये सो होता नहीं । समाधान-तिनपदा 
कं दश।विषे स्वष्टपते रहीं हृदं भी सा षटत्वजाति समव।यसेबध्‌ करके रहती नही, किंत 
वट घटव्यक्तिथाविषे हीं सा घटतजाति समवायसगध करि रहे हे । ओर सा धट्त्जावि 


जस व्यक्ते विषे समव।यसवध्‌ करकं रहे हं । तिस्र व्पक्तिषिष रीं ' अयं घटः ' या प्रकारके 
पवहारक। कारण होवें हं । भ।र ज व्प्रकिविषे स्‌। पर्तज्‌(ति ता समवायसबध करिकि 
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रहे है तिस व्यक्तिविषे ' अथं घटः ' या भरकारके व्यवहारा करण होती नहीं । यतिं 
न्‌ वटव्परक्तिथाविषे हीं ˆ अथं घटः ' यह्‌ व्यवहार हषे है तिन पटाश्ि व्याकेथामिषे 


म 9 


सो व्यवहार होता नहीं । यतिं बोद्धके ते पूषेउकत सेविकल अपगत है । इ भकारकी 

उक्तं व्प॒वस्थ| सत्ता, द्रग््रय, णत्व, कमेत, पृथिषीत्व, नस, श्पल, रख, प्टतव, 
गोत्व इत्यादिक सवेजातियोविषे यथायोग्य जा।निटेणी इति ॥ 

इति सामान्य पदाथं निरूपणम्‌ समापत्‌ ॥ ४ ॥ त | द 

विशेष पदाथै-अव पंचमे विशेषपदार्थका निरूपण करे ह । तहां र्कषण-निनतामान्यल्े । _ ` 


येकमातरप्तमवेतः विशैषः। अथं यह-जो पदाथं जातिह्प सामान्यते रहित होवे है।/ 
तथा एक व्यक्तिमात्रविषे समवेत होवे है सो पथं विशेष कया जति ३ । तहां पृथि थित वी, = 
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जट, तेजः; वाद इन च्थारे भूतेकरं जितनेकी परमाण ह तिन सवेपरमाणवोंविषे सो विशेष | 
रहे है । अथौत्‌ एकणएक परमाणविषे सो एकएक विशेष समवायसम्बध करक रहे ३ । | 


तथा आकाश, कालः दिशा इन तीनोंविषे भी सो एकएक विशेष समवायसम्बंध करक रहे 
हं । तथा जितनेकी आत्मा है तथा जितनेकी मन है । तिनोँषिषे भी एकएक आत्माविषे 
तथा एकएक मनविषे सो एकएकविशेष समवायसम्बन्ध करिकि स्ह है । यतिं सो विशेष 


एकं दव्यव्यक्तिमा्रविषे समवेत क्या जवि है । ओर ता विशेषविषे कोद भी जाति 
सामान्य रहता नहीं । यह वातां पूवेसामान्यके निषूपणविषे कथन करि आये है । य। 


च्छः १ 


सो विशेष ता जातिरूप सामान्यत रहित भी है । यतिं यह उक्तविशेषनश्न लक्षण सम्भ 
है । पदकृत्य-तहां ˆ एकमात्रसमवेतः विशेषः › इतनामात्र हीं जो ता विशैबका उक्षण कसते 


¢=, ( ~ 


ता छक्षणविषे ` निःसामान्यत्वे सति ' यह पद नही कथन करते तौ रुणव्रिवे तथा 
केमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हीती । काते { संयोग, विभाग द्विलादिक संख्या | 
दविषृथक्त्वादिक प्रथकृत्व इन अनेकब्त्तिणोकू छोडकर दूसरे पादिक शवंरुण एकएक 


क 


4| द्रव्यव्याक्तेविषे हीं समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । तथा करभे भी एकएक दव्यव्यक्तिवि 
{| रीं समवायसंब॑न्ध करिकै रहे है । ता रणकमेविषे ता टशक्षणकी अतिव्याप्ति हेरवैमी त 


अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे “ निःसामान्यत्वे षति ` यह प 
{| कथन्‌. कन्या हे । तहां ते यणकमं ता जातिरूप सामान्यते रहित नहीं है किंतु शतत, 
णत्व, कमेत आदिक सामान्यवाठे हीं ह । याते ता यणकमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होवे हे नही । किंवा (निःसामान्यवे सति समवेतः विशेषः" इतनामात्र हीं जो ता विशेषका 
लक्षण कसते ता रक्षणविषे “ एकमात्र ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ जातिरूप ता 

॥| सामान्यविषे ता लक्षणकी अतिनव्याति होती । काहते ? जातिविषे कोद भी जाति रहती 
| नही । यतं सा जातिरूप सामान्य ता जातिरूप सामान्यत रहित भी है तथा द्रव्पयुण 
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{| करमेविषे समवेत भी है ता अतिव्पाति दोषके निदत्त करणे वतै ता लक्षणविषे ' एकमात्रः 
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यह पद कथन कन्था है । तहां सो जातिरूप सामान्य एकव्यक्तिमाचविषे समवेत नहीं है 
ˆ है किंठ अनेक व्याक्तेयोकिषे समवेत हवै दै । यतिं ता स(मन्यविषे ता विशेषके लक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 

| अथवा ता विशेषक यह दृग रक्षण-करण। । जन्यवृत््यवत्तिपदा्थंविभानकोपा- 
| विमाच्‌ विरोषः। अर्थं यह-जन्पपदाथंकिवे वरतैणहारे पद।थेविमे नहीं व्तहारा सजो 
पदाैविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाला पाथं विशेष कल्या जवि है । तहां ते विशेष जन्य 


द्रव्यो विषे रहते नहीं । कंठ परमाण भकाशादिक निस्यद्रव्यो विषे हीं रदे ह । एसे विशेषोंविषे 
रहणेहारा जो विशेषत्वधमं है सो विशेषत्वधमं जन्पद्राति अङ़तति मी हे अथात्‌ एृथिवीआदिक 
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जन्यदरव्योविपे व्तेणेहारे खणकमापिकों धिषे अवृत्ति भी है । तथा सो विशेषलधम पदाथै- | ॥ 


(९ 


वेभाजक उपाधिरूप भी है एसा विशेषत्वधमं तिन सव विशेषोंविषे रहे है । यात यह उक्त ¦ 
विशेपका लक्षण भी सम्भवे हे । पदकृत्य-तहां ' पदाथविभाजकोपाधिमाच्‌ विशेषः ' इतनामात्र || 
हाजोता विशेषकरा लक्षण करते ता लक्षणाविषे “ जन्यव्ररयवरृत्ति ' यह पद नही कथन $ 
करते तों द्रव्यत्व, युणत, कमेत, सामान्यत्व, इन च्यारीदू ठेके यथाक्रमते द्य, यणः | 


केम, सामान्य्‌ इन च्यारों पदाथाविषे ता लक्षणकी अतिव्याे हवी । काहिते, जैसे सो विशे- 


॥ ॥# 
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पल धमं पदाथविभाजक्‌ उपाधिरूप हं । तैसे ते दव्यत्वादिक धम भी पदाथेविभाजक उयाधिषूप हीं 
ह, ता अतिष्पापरे दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ जन्यब्रर्न्रात्े › यह्‌ पद्‌ कथनं 
क्र = (ख 





। तहां ते व्यलादिके धमं जन्य वृत्ति अवृत्ति नहीं ह । किंत जन्यविषे वत्तेणेहारे 


पादिकांषिषे बृत्ति हीं ह । यातं तिन दव्यादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 


जन्यत्रत्थृश्रृत्तिडपाधिमान्‌ विशेषः › इतनामात्र हीं जो ता विशेषका सक्षण करते 

टक्षणदवेषे ' पदाथेविभाजक ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो शब्दत बदित्वादिक जाति- 
ङ्‌ ठेके तिनं शख्छबदधि आदिक रणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहे { ते 
गडा आदिक छण जन्यद्रन्यविषे रहते नही । किंतु नित्य आकाशकविषं तों शब्दखण रहे 
हं तथा नित्य आस्माव्िषे ते बुद्धि आदिक खण रहे ह । याते ते शब्दत्वं बुद्धित्वादिक 
| जातियां जन्य द्रव्यविषे वत्तेणेहारे हूपादिकोविषे अद्ृत्ति हीं ह । ता अतिव्यापि दोषके निरति 
> ८ 
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4 

।| करणे वासते ता लक्षणविषे  पदाथविभाजक ' यह पद कथन कप्या है । तहां ते शब्दत्- | 
इद्धितवादिकं जतियां पदाथविभाजक उपाधिरूष नहीं ह । कितु खणविभाजक उपाधि" | 
| 
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हप हं । यातं तिन शब्दरखबुद्ित्वादिक जातियों छेके तिन शब्दबुद्धि आद्कि रखणोविषे | 


ता विशेषके लक्षणकी अतिष्यापि होवे नही इति । 


€ 


| अथवा ता विशेषका यह तीसरा रक्षण-करणा 1 स्पतोध्यावक्तकः विशेषः 1 अथ 
{| यह-जो पदाथं आपणा तथा आपणे आश्रथका आपणे स्वहपतै हीं व्यावततैक होवै है । सो 
{| पदाथ विशेष कट्या जावे ह । दैहां इतरपदाथके भेदद्र विषय करणेहारा जो अमितिज्ञान | 
| है ताका नाम व्यावृत्ति है ता ग्यावृत्तिका जो हेतुरूप करिकै जनकं होवे है सो ग्यावचेक | 
|| कल्या जवि है । आपणे स्वरूप करि ह नौ व्यावत्तैक होवै है सो स्वतः ष्यावत्तेकं कय 

(| जवि हे । एसा स्वतोग्यावर्तंकपणा ता विशेषविषे हीं संभवे हे अन्य किंसीविषे संभवता नही । 
|| यात यह स्वतोग्यावतैकलह्प विशेषका लक्षण भी संभवै हे । तहां सो विशेष जिस प्रमाणे 


आदिक निय द्रव्यविषे समवायसं्वध करक रे दै । तिस प्रमाणः आदिक नित्य व्यक || 
दूसरे परमाण आदिक नित्यद्व्यतें आपणे स्वरूप करिके हीं मिन करे हे। नेसे अथं परमाणुः || 
| एतत्परमाणो्ित्नः एतद्विरोषात्‌ । अथ पह-पह पा परमाण इस इरे पान | 
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प्रमाणत भिन्न हे । इस विशेषवाखा होणेतैं । तहां इस अदमानविषे ता विशेषकू ता भदक 
{| सिद्धि करणेविषे तत्व्यक्तित्वरूप करिकर हीं हेतुपणा संभवे है । जो कशचित्‌ ता विशेषक 
ता भदकी सिद्धि करणेविष विशेषत्वरूप करिके हीं हेतुता मानिये तौ ता विशेषल्वहूष | 
करिकै सो विशेषशूप हेतु ता दूसरे परमाणछविषे भी विद्यमान है । परंतु ता दुसरे परभाणविषे 
ता दूसरे परमाणका भेदरूप साध्य है नहीं । यतिं ता साध्येके अभाववाछे दृसरे परमाण 
विषे वृत्ति होणेतै सो विशेषत्वधमविशिष्ट हेव व्यभिचारी दीं होवैगा ) तैं ता विशेषक 
तत्व्याकतितवरूप करिके हीं हेतुता कहणी होगी । तहां ता पशेषकिषे सो ततव्यक्तिख दूसरा | 
तों को प्रभवता नहीं । किंत तादास्म्पसंबध करं सा विरेषव्यक्ति हीं सो ततघ्य- | । 
करित्व है । इस प्रकारते सो विशेष सखाश्रयभूत परमाण आदिक निस द्रव्यक्ता दृसरे नित्य 
व्यते आपणे स्वखूपसे हीं व्यावत्तेक होवे है । 

स्वात्म व्यावत्तंक-किंवा सो विशेष जसे स्वाश्रपभूत नित्य द्रव्यका दूसरे निस्य द्रव्यै सतः 
ही व्यावत्तंक होवे ह तैसे सो विशेष ता स्वाभ्रयभूत द्रव्यत आपणा भी स्वतः हीं व्याव 
होवे हे । जसे विशेषः द्व्याद्धिञ्लः विरेषात्‌ । अथे यह-प्रह विशेष दरव्यं भिन्न 
विशेष होणेतें । किंवा सो विरेष दूसरे विशेषत आपणा भी श्वतःहीं व्यावचैक होवे है । ञे 
एतद्विरेषः तद्विरोषाद्धियते एतद्विशेषात्‌। अथ॑ यह-पह विशेष तिस दूसरे विशेषत 
भिन्न है एततविशेष रोणेते । इस भकारं सो विशेष आपणे स्वषूप करकं रहीं आपणा दृ 
विशेषतें व्याव्तेक होवे है । ता वेशेषद्ं ता इतरभेदकी सिद्धि करणे वासते स्वनिष्ठ इतर 
विशेषकी अपेक्षा रहती नही । जो कदाचित्‌ ता विशेषकं ता भेदकी सिधि करणे वासते स्निष्ठ 
दूसरे विशेषकी अपेक्षा मानिये तों ता दृसरे विशेषक भी आपणे भद्‌ वासते किसी तीरे 
विशेषकी अपेक्षा हेवेगी । ता तीसरे वशेषं भी आपणे भेद वासते किसी चतथविशेषकी अपेक्षा 
होवैगी । इस्‌ प्रकार अगि आगे विक्षेषकी अपेक्षा मानणे करिके अनवस्थादोषकी प्रापि 
होवगी । याते पूवेउक्तं रीतिसे ता विशेषकं स्वप ही व्यावत्तके मान्या चाहिि। ता 
स्वतोव्यावत्तैकत्व मानणेविषे ता अनवस्था दोषकी प्रापि होती नहीं इति ॥ 
| नित्य अनन्त अरर अवीन्दिय विरेषका अनुमान-स्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षणों कृरिक लक्षित 
सो विशेष पदाथ परमाएञकाशादिकि नित्य द्रव्योविषे हीं समवायसंबंध करिके रहे हे । 


4 व्यकादिक अनित्य द्रव्योविषे सो विशेष रहता नहीं । ओर ते परमाणआकाशादिक नियद्रष्य 
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{| अनत है । याति ते विशेष भी अनत है अथात्‌ असंख्यात दै । ओर ते विशेष तिन नित्य दरव्योकी || 
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{| न्याह उत्तिषिनाशते रहित हो णते नित्य हीं होवे है कों भी विशेष अनित्य होता नहीं । 
_ || ओर ते विशेष धमअधमेकी न्यां अिद्वदरिय हवै हे अथोत्‌ किसी भी दद्रियजन्य परत्यक्षके 
कण ®, , भ क 9 क, क 9 9 ®. ५०९ ¢ +~ होवे 

५| विषय होते नहीं । एसे अतिदद्रिय विशेषोकी सिद्धि केवल अलुमानपभमाण करकं हीं होवे हे । 
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जः अः 


ता अदमानका यह आकार ह-परमाणुभद्‌ः करञिद्धिगज्ञाप्य भ्द्त्वात्‌ कषारभद्‌- 
ज्ञाप्यवटभद्‌वृत्‌ । अथं यह-सजातीय परमाणवोका जो परस्परभेद है सो भेद किसी! 
दिग कारके ज्ञाप्य होणे योग्य है अर्थात्‌ किसी हेतरूप दिंगजन्य अयुमितिज्ञानका विषय | 
हणयोग्य शूप होणेते । जो जोमे होवे हैसोसो किसी रिग करिकर ज्ञाप्य 

हं । जंसेदा घटकाजो परस्पर भेददै सोभेद तिन दो घटोके समवाधिकारणदूष 
पाठके भेद करिके हीं ज्ञाप्यहोवैदहै 1 तैसे सो परमाणवोंका भेद भी भेदूप हेगेत 
(+ करके अवश्य ज्ञाप्य होवेगा । तहा तिन सजातीय  परमाणवोंके भेदका दसरा 


ज्ञापक सभवता नहीं । परिशेषतैं सो विशेष हीं तिन परमाणवोके भेदका ज्ञापक- 
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होवे है इति ॥ 

-अथवा ता विशेषपदाथकी इस दूसरे अदमान करके सिद्धिं करणी- 

काशने या शग्दस्मवायिकारणतां सा किञ्िद्धमविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ || 

दण्डनिष्ठकारणतावृत्‌ । अथं यह-भकशविषे रही हृदं जा शब्द्‌ खणकी समवायिकारणता 
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हे सा कारणता किसी धमे करि अवाच्छन्न होणियोग्य है कारणता होणेतं । जा जा 
कारणता होवैदै सासाकिंसी धमे करके अवच्छिन्न हीं होवे है । जैसे दंडविषे रहीं 
दे घटकी कारणता दंडत्व धमे करके अवच्छिन्न होवे है । तैसे सा आकाशनिष्ठ कारणता 
भी किश्षी धमं करिकै अवश्य अवाच्छन्न होगी ।. तहां ता आकाशबव्ृत्तिकारणताका सों 
आकाशत्रृत्ति विशेष हीं अवच्छेदक होवे हे इति ॥ 
वेदोष पदाथका प्रयोजन--ता उक्त लक्षण करिके तथा अदुमानभरमाण करिकिं ता विशेषकी 
सिदे रहो तथापिता विशषपदाथके मानणेका कोन प्रयोजन हे । एसी शकाके पापतहूए, अबता 
विशेषषपा्थके प्रयोजनक। वणेन करे हे । घटादिकं अवयवीत आदिरेके व्यणकपयत जितनकी 
अवयवी ह तिन अवयषैर्योका तिस्र तिस कपारादिक अवयवोके भेद करिके रीं परस्परभेद 
सिद्ध हे | इस प्रकार घटपटादिकोका भी तिस तिस्र कपार तत आदिक अवयवोके भेद करिके 
हीं परस्पर भेद सिद्ध है । याते तिन वटपटादिक कायद्रव्योंविषे ता विशषकी कल्पना करी 
जवे नहीं । ओर पृरथिधी, जल, तेज, वाय इन च्यारि भूतोके ज परमाण ह तथा आकाश 
काल, दिक, आत्मा, मन यह जे पच दव्य है । ते परमाण भकाशादिकं नित्यद्रव्य किसी 
अवयवो करक जन्य होते नहीं । यातं तिस तिस्र अवयवके भद्‌ कारके तिन नित्यद्व्योका पर- 
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स्पर भेद सिद्ध होता नहीं । ओर ते परमाणभकाशादिक नित्यवरव्य प्रसर अत्यत संकीर्णं है। | 


| रसे नितयद्रव्योका परस्पर किसी भेदक धरते विना भेद संभवता नहीं 1 यातैः तिनं प्रमाण || _ 
॥| आकाशादिक नित्य द्रव्यो प्रसर भिन्न करणेहारा कोक धमे अवश्य | कम्या ( 
| | चाहिये । तहां सत्ताद्रव्यत्व धमे तं सवौनिय दव्योका साधारण धर्म है । यात ता सत्ता दव्य- | 
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त्वधमं कारके भी तिन नित्यद्व्योका परस्परभेद सिद होवे नहीं । असाभधारणधमे हीं ता मेदका | 
साधक होवे है । परिशेषते तिस तिस्र नित्य व्यन्राति सो विशेष हीं तितत तिस नित्य द्र्यकतू । 
| दूसरे नित्य द्रभ्यते भिन्न करणेहारा सिदध होवे है । यव्य पार्थिव प्रमाणवोकूरं जलादिकोकि 
परमाणवोतिं भिन्न करणेहारा गेधयण है तथा परृथिवीत्व जाति ह । तथा जलीय प्रमाणवोकू ॥ 
पृथिवी आदिकोके परमाणवेतिं मिनन करणेहारा शीतस्पशे है तथा जठतवजाति है । तथा || 
तेजसपरमाणवों ङं तिन परथिवीआदिकोके परमाणवोति भिन्ने करणेहारा उष्णस्पर्शं है तथा ॥ 

¦ 
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तेजस्त्वजाति है । तथा वायवीय परमाणर्वोदूं तिन पृधिवीभ।[दिकीफे परभाणवोतिं भिन्न 
केरणेहारा अपाकज अदष्णाशोतस्पशे हे तथा वायुलजाति है । तथा आकाशद्रं परमाण- 
आदिकेतिं भिन्न करणेहारा शब्दखण है । तथा आत्मां तिन परमाणएभादिकेतिं भिन्न करणे । 
हारे ज्ञानादिकं ण हे तथा आत्मत्वजाति है । तथा मनद तिन परमाणभादिकोतिं भिन्न | 
करणेहारी मनस्त्वजाति है । यातैं विजातीय "नित्य द््योके परस्पर मेद वास्त ता विधेषका, 
अगीकार सभवता नहीं । तथापि परथिवीवषपं करक सजातीय जे पार्थिवपरमाण ह तिन । 
पार्थेवपरमाणवोंका परस्परभेद ता मंधशण कारके तथा प्रथिवीख जाति करिके समवता नही । | 
निस्त कारणेते सो गधयण तथा परथि्वीखजाति पिन सर्वपार्थिव परमाणवोंविवे रहे है । इस । 
| प्रकार जठत्वशूप करिकै सजातीय जे जठीयपरमाण ह । तिन जटीयपरमाणवोका परस्पर 

भेद ता शीतस्पशे करिकै तथा जलत्वजाति करिकै संमता नहीं । जिक्ष कारणत ते सवं 
जलीयं परमाण ता शीतस्पशेवाठे है तथा जटलवजातिवाटे है । इस भकार तेजस्तषूप 
{| करिकै सजातीय जे तेजसपरमाण है तिन तेजसपरमावोका भी पूरस्परभेद्‌ ता उष्णस्पशं 
करिके तथा तेजस्त्वजाति करिकै सभवता नहीं । जि कारणतें ते सवैतेनसपरमाण ता 
| उष्णस्पशेवाञे ही ह तथा तेजस्वजातिवाठे हीं है । इस प्रकार वाथुखषशम करके सजा- 
८ 
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तीय ज वायवीयपरमाण हं तिन वायवयपरमाणवोका भी परसपर भेद ता अपाकज अदष्णा 
५ ®, "भ" अ, ® । क भर ७ (५ 
शीतस्पशं करकं तथा वात जाति करिक संभवता नहीं । जिस कारणे ते सवे वायवीय पर- 


छे (9 जर, 


माण ता अपाकज अदष्णाशीत स्पशवाटे हीं है तथा वायत नातिवाटे हीं है । इस प्रकार आ 
(| त्त्वरूप करिक सजातीय जे आत्मा ह तिन आत्मावोंक। भी परस्पर भेद तिन ज्ञानादिकं 
। छणों करकं तथा आत्मत्वजाति करके सेभवता नहीं । जिष्त कारणत ते सवं आत्मा तिन 
|| ज्ञानादिक णोवाठेहैं तथा अ।सत्वजातिवाछे है । इस प्रकार मनस्त्वरूप करिकै सजातीय 
4 नें मन हं तिन सवेमनोका भी परस्पर भेद ता मनस्तज।ति करिकर सैभवता नहीं । निप कारणत 
ते सवेमन ता मनस्त्वजातिवाटे हीं ह । यातं तिन सजातीय परमाण आदिक नित्यद्र्व्योका 
|| परस्परभेद करणे वासते सो विशेष पदार्थं अवश्य अगीकार कञ्या चाहिये । ता विशेषत विना 
(| तिन सजातीय प्रमाण आदिकोका सो परस्परभेद सिद्ध ॒दोता नही यह ॒दहींता विशेष-| 


"क -- भ -न रू ज चनः 





नन वित ितनः नवत ~ चः क ' "+ व - तो - त - क - भो को भ - तो भि - भो को गच्छ -ष्छक "चथ - 0» - ष्ठ 








य 


५ + गी - त क क कः 
व ~ल छा"ड छ ष्ठे भभु ठः प्क" चठ नच 9 -च~-खः-ः "- ष्ठा" "च्छः न - चर "र्कः 


षै 





६६१ 
== 
भ ऋ क) 

१ 


ं ९१०९ अ ङंड सरमि। 
चतुथपारेच्छेद्‌ । <° (५4०११ य [-ता.धः.नि. पिदा ५२३) 


9 ^> 2. र १ 





पदाथके अंगीकार करणेका भयोजन्‌ ३ इति । दैहां केदकम्रन्थकार तों यह के है 1 दश्वरविषे । 
५| जा नित्यज्ञान ह सो निव्यज्ञान हीं ता इश्वरदूं जीवात्मावेतिं भिन्न करे है । ओर आकाशविषे 
| जो शब्दयण है सो शब्दणण हीं ता आकाशक्रं दूसरे परमाएआदिक नित्य द्रव्येति भि 
{| करणेहारा हे । याते ता दैश्वरविषे तथा आकाशविे सो विशेष अंगीकार करणा निष्फठ || 
हीं हं इति ॥ शां नवोनमयायिक-त। यह कहे है । ता विशेषपदाथविषे कोई भी भरमा नहीं || 
है तथा ता विशेषपदाथेके अंगीकार करणेका कोई पयोजन भी नहीं हे । कितु जंसे पराचीनेन | 
| तिन विशेषक स्वत्रुत्तिधमते विना हीं स्वतःव्यावत्तेकपणा मान्था हे । तैसे तिन परमाणि ॥ 
नित्यद्रव्योद्रं ह स्वतःव्याव्ेकपणा सभव होड सके हे । यतिं ता विरीषमानणेका कोड भी 
प्रयोजन नहीं है इति । गतम निके शाखके वेशेषिक कहनेका कारण-किंवा यह विशेषपदाभे ॥ 
सपतपदार्थवादी कणादसुनिनै हीं अंगीकार कम्या ३ । षोडशपदाथेवादी गोतमखनिनैं तथ | 
अन्यशाखवात्योनिं यह विशेषपदाथे अंगीकार कय्या नहीं । या कारणत ह ता कणाद 
स॒निपरणीतं शा्चदू विशेषशाच्च के ह तथा इस मतके अयाय ब्ेथकारोक्कं वैशेषिक के । ` 
इति विशेषपदाथनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
समवाय पदाथ । १ --4 
अव षषे समवायपदाथंक। निरूपण करे ह तहां रक्षण-नित्यसषबधः समवायः ॥ अथे | 
| 
† 
॥ 
| 
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यह-जो पदार्थं निस्य होवे हे तथा सवंधरूप होवे हँ सो पदाथे समवाय कल्या जावै हे । तहां 
पो समवाय उत्पत्तिविनाशतै रहित हणेतें नित्य भी ह तथा खणखणी आदिकोंका सर्बधह्ष । 
भी है । यतिं यह उक्त सषमवायका लक्षण सभवे हे । पदकृत्य- तहां ˆ संधः समवायः" इतना 
मा्रहीं जो ता समवायका लक्षण करते ता लक्षणविषे ˆ नित्य " यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करतें 
तौ सयोगसंबेधविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणते ता समवायकी न्यांहेता 
संयोगषिषे भी सबधषूपता हीं हे ता अतिष्या्तिदोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 

नित्थ ' यह ता सबंधका विशेषण कथन कन्या है । तहां सो सयोगसंबंध नित्य होता नहीं 
किंत अनित्य हीं होवे है । यात ता सेयोगविषे ता टक्षणकी अतिग्यापि होवे नहीं । किंवा 
८ नित्यः समवायः 'कतनामात्न ही जो ता समवायका लक्षण करते ता लक्षणविषे सबन्धः यह्‌ 
पद नही कथन करते तौ आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती ता 
अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता क्षणविषे ‹ संबन्धः ' यह पद्‌ कथन्‌ कन्या हे । तहां ` 
तिन आकाशादिकोविषे सो सवधपणा हे नहीं । यतिं तिन आकाशाेकोविषे ता समवायके | 
टक्षणकी अतिभ्याति होवे नहीं । स्वरूप संबेधको समवाय होनेकी रका--इस उक्त समवायके | . ` 
लक्षणकी भी अत्यन्ताभावविषे अतिव्यापि होवे है । काहेतँ ! भूतलािकोमिषे षटादिकोका 


|| 
| अत्यन्ताभाव स्वर्पसंवंध कर्क हौ रे है । सो अत्यन्तामावका स्वह्पसंबध ता अत्यन्ता- | ` 
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भावख्प हय ह । ता अत्यन्ताभावतं गभन्न नहा ह अरर सा अत्यन्तामावनत्य भा ह । याते /। 
नित्यूपता तथा सबधरूपता ता अत्यन्ताभाववेषे भा ह । यति ता अव्यन्ताभावविषे ता | 


| ^~ १५ क 


समवायक ठक्षणका अतिष्यां प्‌ होवेगी | सम्बाधयास्त मन्न सवन्धका मानकर समाधान -ता 

उक्तलक्षणविषे संबंध पद्‌ करिके दोनों संबंधीयेतिं भिन्न सेवंधका भरहण करणा सो दोनों ¦ 
संबधियोते भिन्न संबध संयोग होवे है तथा समवाय होवे है । ता संयोगसमवाय दोनों सम्ब- || 
धोतें भिन्न दृक्षरे जितनेकी कालिकसंबन्ध, देशिकसम्बन्ध, विशेषणताकम्वन्ध्‌, विशेष्यता- | 
सम्बन्ध, भतियोगितासबंध, अचयोगितास्षम्बन्ध, आधारतासम्बन्ध, आधेयताभम्बन्ध, विष- 
यतासुम्बन्धं इत्यादिक स्वरूपसंबन्ध हैँ ते सवे स्वरूपसंबन्ध तिन दोनों सम्बन्धीयेतिं भिन्न 


कि = कर कि 


होते नही, किंतु कों स्वरूपसवध तो प्रतियोगीरूप होवे ह ओर कोद स्वरपसम्बन्ध अदु 
योगी शूप हवे है । तहां जिच वस्त॒का जिस अधिकरणविषे जो सवंध होवे है तिस संवेधक। 


त) छ = ऋ अ, अः 


सो वस्त॒ तो प्रतियोगी होवे है ओर सो अधिकरण अयोगी होवे है । जेते भतलविषि 
घटका अत्यन्ताभावं विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध करिके रहे हे । ता सखश्पश्चम्बन्ध्ा सो 


1 
कि क,  @ ऋ, छे क अ, 


अत्यन्ताभाव तो प्रतिषेगी ह । ओरसो भूत भवुयोगी हं । तहां सो स्वहपसषम्बन्ध्‌ ता 
अत्यन्ताभावषखूप प्रतियोगीस्वखूप हीं ह । ओर महाकाठविषे घटपरादेकं पदाथं काटिकानमा 


षि छे (वि क 


स्वरूपसबध करक रहे है ता कालिकसम्बन्धके ते वटावटदिक तों प्रतियोगी ह ओर सो महा 
काल अदुयोगी है । तहां सो काटिक स्वषटपसम्बन्ध ता महाकाय अदुयोगीस्वरूप हीं 
होवे है । कालत ? ता कालिक स्वरूपसंबन्धक्रं जो घटपटादिषूप प्रतियोगी स्वरूप मानिये तों 


अनेकघटपटादिकोंविषे स्वरूपसंबधरूपता कल्पना करणेषिषे भोरवदोषकी भाषि होगी । ओर | 
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एककाटर्पं मानणावषे ता गरदषकेा भाप्त हता नहा । यात डाकववत ता काकं सरूप 
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संबंधक् ता महाकाटरूप अयोगीस्वषपता ही मानणी उचित हं । इस प्रकार ता उक्त अत्य- 
, 4 न्ताभावके विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्धकू अनेकभूतलादि अदयो गी स्वषूपता मानणेविषे गोरव- 


पिः छ । कि 


दोषकी प्राति होवे है । ओर एक अत्यन्तामावरूप प्रतियोगीस्वहूपता मानणेविषे छाघव है । 
इसप्रकार छाधवके वशते ते उक्त स्वूपसंबन्ध कोई भरतियोगी स्वरूप होवे है कोह अदुयोगी- 
६ होवे ह । ता प्रतियोगी अद्धयोगीषूप दोनों संबंधीयोतिं भिन्न कोई भी स्वहूपसबन्ध होता 
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|| नहीं ।यतैं संयोग समवाय यह दो सबंध हीं खख्यसंवंध क्ये जावे दै । इन दो संबंधोतिं भिन्न 
जितनैकी पूवं स्वरूपसंबंध कहे है ते सवं गोणसेबध कहे जावे है । सम्बन्धका रक्षण-या कारणत 
|| हीं शाद्लकाररेने ता सवंधका यह लक्षण कव्या हे । संबन्धिभिन्नत्वे साति सबन्ध्याभ्चित 

|| संबन्धः । अर्थं यह-नो प्रतियोगी अदयोगीरूपष दोनों संवधायोतै भिन्न होवे है तथा तिन 
|| दोनों संबंधियोके आभित हवै ह सो सवेष कट्या जावै हे । जसे पक्षीबृक्षका संयोग ता 
| पृ्षदरक्षहूप भतियोमी अदयोगीरूप दोनों संबंधियोतिं भिन्न भी है । तथा तिन दान संधी 
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येकि भित भीहै। यति सो संयोग संबध कट्या जवि है । इस प्रकर पर्प अवथवीकरा 


9 वनिः क, 


ज्‌¡ ततुरूप अवथवावेषे समवाय ह सो समवाय भी ता पटततुखूप प्रतियोगी अदयोगीरष 
दोनों संबधीयेतिं भिन्न भी हे तथा तिन दोनों संबधीयोके आभित भी ह । यतिं सो समवाय- 
बृध कल्या जे ह । इस प्रकारका स्बधशक! छक्षण ता संथोगक्षमवाय दोनोविषे दही षे 
है । तिन पूर्वे उक्त स्वरूपषवभेविषे घटता नहीं । यतं संयोग, समवाय यह दोनों ही स॒ख्य 
सेवंध क्ये जिं है । इन दोनेतिं भिन्न दृसरे सवेवध गोणसंबध कथे जवं ह । यतिं ता 
उक्तं समवायकरे छक्षणकी ता स्वषूपसंबन्धषप अव्यंताभावविषे अतिव्पापि हवं नरह इति । 
अथवा ता समवायक्ा यह दूसरा रक्षण-करणा । अगुतिंदयोः संबन्धः समवायः । 
अथं यह-अयुतसिद् पदार्थोका जो परसरसंबध है सो संबध समवाय कदल्या जवि ३ै। 


वान्‌ २, जाति ३, व्यक्तिं २, विशेष १, नित्यद्व्य २, यह दो दो पदाथं अयुतसिद कषे 


नवर ह । तहां सक्षण-ययोद्रयोध्ये एकमविनरयदपरान्नितमेव।वातिष्टते तावथुत- 
सिद्धो । अथे यह-जिन दो पदाथकि मध्य विषे एक पदार्थं आपणी अविनाश अवस्थाविष 
| ता दुसरे पदाथके आधित हीं रहे ह स्वतंत्र रहता नहीं ते दोनों पदाथं अथयतसिद्ध क्ये 


क कि क 


जवि ह । लक्षण संकटना-जेसे तंतु आदिक अवयवोषिषे समवायसंबध करक रदेहूए ज 
टादिके अवयवी ह तिन अवयव अवयवीरूप दोनों पदाथकिं मध्यविषे एकपटादिषख्प अव- 
 यवीपदाथं आपणी अविनाश अवस्थाविषे दूसरे तत॒आदिकरूप अवयवपदाथके आधित हीं 
रहे हे ता अवयवपदा्थकरं छोडिके सो अवयवीपदा्थं स्वतंज् रहता नहीं । यातं ते तैत- 
आदिक अवयव तथा पटादिक अवयवी दोनों अयुतसिद कद्ये जवि है । ओर खणीरूप पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योंविषे समवायसंवध करक रद्येहूए जे रूपादिकं खण है । तिन खण खणीखव 
नों पदाथकि मध्यविषे एकरूपादिण पदाथं आपणे अविनाश अवस्थाविषे दूसरे 
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दई जा कमेरूप क्रिया है ता क्रिया करयावान्‌ शूप दोनों पदाथकि मध्यविषे एक. करिया 


कि 
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प युणीपदा्थके आश्रित हं रहे है ता खणीपदाथंद्ं ॐडिके रो खणपदाथं स्व्तत्र रहता | 
[ । यातं ते हपादिकं यण तथा पृथिवी भादिकं दइव्यहष यणी दोनों अयतसिद्ध क्ये जातें | 
। ओर परथिवी, ज, तेज) वायु, मन इन पांच मूज्तदव्योषिषे समवायसबंध करकं रही | 


पदां आपणे अविनाश अवस्थाविषे दूसरे क्रियावान्‌ मृर्तदन्यके आशित हीं रहे दे । ता || 
क्रियावान्‌ पदाथंदूं छोडिके सो क्रियापदाथं स्वतंत् रदता नहौं। यते सा कमेरूप क्रिया तथा || 
क्रिथावान्‌ मूतदव्य दोनों अयुतसिद कषये जवि ह । भोर षटापटाव्कि व्यक्तियोविषे सम्‌- | 


वायसंबध करिकै रही हदं जे घटत्व पटत्वादिक जातियां दह । तिन जातिव्यक्तिरूप दोनों | 


1; | ५१. 
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पदार्थेकि मध्यविषे एक घटत पटत्वादिरूप नातिपदाथं तिन षटपटादेकं व्यक्तियोके अविनाश ॥ ` 
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४ न क र कि 
अवस्थािषे ता दुसरे घटपटादिक व्यक्तिरूप पदाथके आधित हीं रहे हे यातं ते घटत्वपरलादिकं 
जातियां तथा घटपटादिकं व्यक्तिंथां दोनों अतसि कदे जवि है । ओर परमाण आकाशादिक 
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नित्य दन्यो विषे समवायसंबंध करिकै रद्या हआ जो विशेषपदाथं हे । तिन विशेष नित्यद्रव्यहूष 




















| 
| ॥ 
} दोनों पदाथाके  मध्यविषे एकं विशेषपदाथं दूसरे नित्यद्रव्यरूप पदाथेके आधित हीं रं | 
ता नित्यद्रव्यकूं छोडिंके सो विशेष पदाथ स्वतंत्र रहता नहीं । यातं ते विशेष तथा नित्यद्व्य | 
दोनों अयुतसिद्ध क्ये जावे है । पदङृत्य-पदयपि तत॒आदिके अवयवोके नाशते अनंतर एक । 
क्षणपीडे हीं पटादिक अवयवीयोका नाश हवे हे । तथा घटपटादिकं द्रव्यके नाशते अनेतर | 
एकं क्षण पीठे हीं ख्पादिक खणोका तथा क्रियाका नाश होवे हे । काते ! तंतआक्कि। 
अवयर्वोका नाश ता पटादिक अवयवीके नाशका कारण हे! तथा ता खणकभेके भआभ्रयभूत । 
घटपटादिकं द्रव्यका नाश ता खणकमेके नाशका कारण है ओर कारण का्येी उतत 
पूवै हीं विद्यमान होवे हे । यातैं सो पटादिकं अवयवी तथा हपादिक खण तथा कर्मरूप 
क्रिया एकक्चषणपर्थैत ता उक्त तेतुघटपटादिकं आश्रयतैं विना स्वतन्त्र हीं रहे हँ । तथापि जिस्‌ 
एकक्चषणविषे ते पटादिक अवयवी तथा यणकम स्वेत रहे हं । सो क्षण तिने अवयवी- | 
आदिकोंकी विनाश अवस्था हे । ता विनाश अवस्थाके निवृत्त करणे वासते हीं ता अयुत- 
सिके लक्षणविषे “ अविनश्यत्‌ ` यह पद केथन कव्या है यतिं यह सिद्ध भया । घटपदा- 
दिकं अवयवीयोका कपारखतंतवआदिक अवयवोंके साधे जो सम्बन्ध है तथा सूषादिकि 
श्णोका पृरथिवीभादिक दव्योके साथि जो सम्बन्धहै । तथा कमेरूपक्रियाक। पृथिवी- 
आदिक मू्ेदरव्योके साधि जो सम्बन्धं ह । तथा घटत्व पटत्वादिक जातिर्योका षटपटादिकि 


व्यक्तियेकि साथि जो सम्बन्ध हे । तथा विशेषपदाथेका नितव्यद्रव्येकि साथि जो सम्बध है। 
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सो अयुतपदार्थोका सम्बन्ध समवाय कल्या जवि हे इति । 

¶| समवायके रदणके पदाथ-इस भकारके उक्त दो लक्षणों कर्कि लक्षित सो समवायपदाथं 
द्रव्य, खण, कमं, सामान्य; विशेष इन पांच पदाथोविषे रीं विशेषणताख्य स्वप 
सुम्बन्ध करके रहे है समवायविषे तथा अभावविषे सो समवाय रहता नहीं ॥ 
(| समवायका एकत्व साधन-ओर सो समवाय तिन द्रव्यादिक पाचों पदार्थोषिषे एक हीं रह 
1 है । कात ! ता एक हीं समवाय करिकै जो निवह होड सके तौ नाना समवायके मानणे- 
{| विषे एक तौ गेरबदोषकी भाति होवे है ओर दूसरा ता समवायके नानापणेका साधक कोई 
प्रमाण भी नहीं है, किंतु उलटा एकाकार अद्धगत प्रततित सत्ताजातिकी न्याह ता समवायी 
4| एकता हीं सिद्ध हवै है सो दिखावे है । जैसे परस्रविलक्षण द्रव्य, यण; कमं इन तीनों 
4| पदाथौविषे “ दरव्यं सत्‌, खणः सन्‌, कमं सत्‌ ' या भरकारको एकाकार अदुगतप्रतीति हेते 
| ह । सौ एकाकार भतीति तिन दव्यादिकं तीनोविषे अठगत एक सततारुप धर्मत विना सम्भ- 


(न ककासन लस सवय ॥# त "नाछा षः 














1/------------- चक" भ्ठ 
~ न 


॥ # 7 


चतुथंपरिच्छद्‌ । (६२७ ) 
वत नहा । याते ता अदगतप्रतीतिके बरत तिन दव्य, खण, कमे तीनोविषे एक हीं सत्ता- 
जाति कल्पना करी जाव ह । तेसे परस्परविलक्षण द्रव्यखणादिकों विषे “ ततष्ठ पटः समवेतः 
केपाटेष् वटः समवेतः. द्रव्ये यणः समवेतः, कमे समवेतं सामान्य समवेतम्‌ ' या प्रकारक 


विवि कि कि 


| 
एकाकार अनुगत भरतीति हवै है । सा एकाकार प्रतीति तिन तैतुआदिकोंविषे अचगत एक 
॥ 
| 
| 
| 
| 





०-०-8५ द. 





॥| 
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समवायतं विना सम्भवती नहीं । यतिं ता अज्गतप्रती तिक बर्ते तिन दव्यरणाद्करि अयुतः 
सिद्ध पदा्थोविषे सो एक रीं समवाय अगीकार कम्या चाहिये । इस्‌ प्रकारकी क्ति करिकिं 


तिन अय॒तंसिड पदाथोविषे सो एक हीं समवाय सिद्ध होवे हं इति ॥ ॥ 
एक द्रव्यके समवेताकी दूसरेम प्रतीति हीनेकी रङ्ा-ता समवायक्ं जो एक मनमि तो 


| 
रपत रहत बवाडञजाद्कावकेषं भा स्पवाच्‌ वादः वा त्रक्रारका हपवत्ता तरताति इम 
| 
| 
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चाहिये । कहत ? प्रथिषीभादिकोंविषे र्या जो रूपका समवाय दहं । तथा ता वायविषे 
ल्या जो स्यशेका समवाय है । सो हपका समवाय तथा स्पशेका समवाय त॒मारे मतविषं 





क हीरे)! याति तिन वायुभादिकेविषे ता शपस्मवायके विदययमानहूर ता रूपक प्रताति 
। अवश्य होणी चाहिये सो होती नहीं । समाधान-हपविशिष्ट समवायकी जा अधिकरणता 
है सा विशिष्टभधिकरणता दही " हपवाच्‌ अयं या प्रकारकी प्रतीतिका कारण 


। 
| 
| ७, = 7 
| 
| 
| 





समवायकी अधिकरणता ह नहीं, किंतु सपशादिविशिष्ट सेमवायकीो अधिकरणता ह । यातं 


हि 


ह 
| 
| 
॥ 
£ 
वे है । तहां तिन वायुभदिकोंषिषे ता हपरणका अभाव हणेते स्‌ रूपविशिष्ट | 


न वायुआदिकोंविषे रूपवान्‌ अय ' या प्रकारकी प्रतीति होती नही । किवता रूष 
विशिष्ट समवायकी अधिकरणतावाटे पृथिवी जठ तेजविषे हीं सा रूपवत्ताभ्रतीति होवे है । 
यतं ता समवायके एक मानणेविषे भी तिस तिस रूषादिविशिष्ट समवायकी अधिकरणता- 
का मेद होणेतें “ हपवान्‌ वायुः, स्पशेवान्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जं, क्रियावाच्‌ आत्मा ' 
इत्यादिकं प्रतीतियोकी आपत्ति होवे नहीं इति ॥ 
समवायकी नित्यत्र सिद्धि-क्रिवा सो समवाय उतत्तिविनाशतैं रहित हेणेते नित्य है । जो | 
कदाचित्‌ ता समवायक्ू अनित्य माने तों जो जो भावकाये होवे है सो सो समवायिकारण 


करिके जन्य हीं होवे हं । ता समवायिकारणतें विना किसी भी भाव कायकी उत्ति हेती |! 















"व शि विपि पि पि पि, 99" 49 नि नि अ, = 9 भ~ -.9--9--9,- ->--9-9*- 
1 


समवायसंबन्ध करै कार्यसंबद द्रव्यकूं हीं समवायिकारणता होवै है । जैसे ध 1 
करिकै पटरूपकायं सवद तंतुवोकूं हीं ता पटके भ्रति समवायिकारणता होवे हे । तसे इहां ^ 





करिकै ता कायेसबदध हभ तिक समवायके मति समवायिकारण हों ह । अथवा किसी प 
(4 ८३।1(~ 
अन्यस्षमवाय करिके ता कायेसंबद् हूभा ता समवायके प्रति समवायिकारण होवे ह । तहा | _ 


ऊस रकः ककय 





(९२८ ) त्याय॑घ्रकारशा । 
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जो प्रथमपक्ष अगीकार करीयथे तों ता समवायकी उसत्तिविषे ता समवायकी अपेक्षारूप 
आत्माश्रय दोषकी भाप होगी ओर दूसरापक्ष जो अगीकार करीये तों ता दृसरे समवा- 
यद्र भी ता भ्रथमसमवायकी न्याह कारूष हीं मानणा होगा । तथा ता दूसरे समवायका 
भी को समवायिकारण मानणा होगा । ताके विषे भी यह विचार कञ्या चाहिये । 
सो दूसरा समवाय भी किस समवाय करिकै आपणे समवायिकारणविषे सबद हवै 8 
आपणे करक संबद्ध होवे है । अथवा प्रथम समवाय करिकै संबद्ध हेते है । अथवा 
किसी तृतीयकस्षमवाय करिकै संबद्ध होवे है । तहां भ्रथमपक्षविषे तौ प्रवंकी न्या 
आत्माश्रय दोषकी भाति होवेगी । ओर द्वितीय पक्षषरिषे परस्पर अपेक्षारूप अन्योन्याश्रय 
दोषकी भाति हेवगी । ओर तृतीयपक्षविषे भी ता तृतीय समवायं ता परथमसमवायक्षी 
अपिक्षा मानणेविषे चक्रिका दोषकी भाति होवैगी । ओर ता तृतीयसमवायदरं चतुथं समव।- 
यकी अपेक्षा ता चतुथं समवायं पचम समवायकी अपेक्षा स प्रकार आगे अभे समवायोकी 
धारा मानणविषे अनवस्था दोषकी भाति होवेगी । याति ता समव।यका कोई समवापिक[रण 
हीं सभवता नहीं । ता समवायिकारणके असभवहूए ता समवायिकारणधटितं असमवायि- 
कारण भी संभवता नहीं । ओर तां समवायि अस्षमवायिकारणतैं विना किरी भी भावका- 
येकी उत्पत्ति होती नहीं । यात ता समषायक्ं उसत्तितैं रहित हीं मान्या चाहियि । किंवा 
ता समवायका जा नाश मानिये तों ता एक समवायकरे नाशद्शाविषे आलसाकि नित्य द्र्य 
विषे द्रव्यत्वादिक जातियोका विरिश्भचभव हीं नही होवेगा । यतिं ता समवाय विनाशे 
भी रहित मान्था चाहिये । इस प्रकारै उसत्तिविनाशते रहित होणेतै सो समवाय नित्य हीं 
सिद्ध रेवि दे \ इति । समवायके प्ररथक्षपर वैशेषिक ओर नेयाभेकांका विचार-तहां पूवे समवायकीं 
एकता ता तथा निस्यता सिद्ध करी । ता समवायकी एकतािषे तथ नित्यताविषे वेशेषिकोंका 
तथा नैयायिकोंका परस्पर विवाद है नहीं । किंतु ते वैशेषिक तथा तैयाधेक दोनों ता समवा- 
यकी एकताकरं तथा नित्यता अंगीकार हीं करे ह । परंतु ता समवायके परत्यक्षप्रव्यक्षविषे 
तिन दोनोंका परस्परविवाद है तहां वैशेषिको ता समवायक्ूं अतिङ्दिय मानिक केवर अु- 
मानप्रमाणका हीं विषय माने ह । ओर नैयायिक तौ समधायङ््‌ चश्षुभादिक सर्वदद्वियो करं 
जन्प्रत्यक्षका विषय माने है दति । तहां प्रथम वेशेषिकाका अभिप्राय वणेन-करे है । जिस संवंधके 
| जितनैकी प्रतियोगी अदयोगीरूप स्बधी है । तिन सवेसंबधीयोका भत्यक्ष हीं तिन सवधके प्रक्ष 
विषे कारण होवे है। तिन सवसवधीयोके भत्यक्षते विना ता सम्बन्धका भत्यक्ष होता नहीं ओर 
ता एक समवायके द्रव्य, खण, कम, सामान्य, विशेष यह सवै संबधी द । तिस सर्व सर्वधीयोका 
सर्वजन दैश्वरते विना किसी भी जीवक भत्यक्ष होता नहीं । -यव्यपि भरसयक्ष योग्य यत्किचित्‌ 
|' घटादिकं संब॑धीयोका इस जीवकं भत्यक्ष होवे है । तथापि परमाण आकाशादिकं अतिषद्रिय 
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श क ५। ॥ 
( 
न्वै 
६. ` ++ ॥ 
। 
* न्ब ~= न~~ धि ¢ ह ल | 
अर= ० जि ० तो. = ~. १ 
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पदाथाका इस जीवद्र भत्यक्ष होता नहीं । ओर ते अतिदद्रिय पदाथैभीता | स॒मवायके 
सबधी हीं दै । यतिं ता एक समवायके सवै संबधीयोके अमत्यक्षहए ता समवायका भी प्रत्यक्ष 
सभवता नहीं । क्वा ता संबवेधेके भत्यक्षाविंषे तिन सवसं बंधीयोके परत्यक्षकू जो कारण नहीं 
मानिये [किंतु यत्किचितसेवधीके भत्यक्षकू हीं कारण मानिये तौ अतिदद्रिय आकाशके || 
साथि जो घटका संयोगसंबधहै ता संयोगरसंबंधका भी भत्यक्ष हेणा चाहिये 1 जिस कारणत 
ता सयोगके एकषटद्प संबधीका ठोकोंकू भत्यक्च हीं ह परंतु दस्र आकाशरूप सबधीका 


क 


कड्‌ भरत्यश्च ह नहीं । ओर ता घटकाशके संयोगका किंसीषटू भी प्रत्यक्ष होता नहीं । 
याते ता सवंधके पत्यक्षाविषे तिन स्वंसबंधीयोके प्रत्यक्षद्ं अवश्यकारण मान्या चाहिये । यत्‌ 
समवाय भत्यक्ष नहीं हे, किंतु अतिदद्रिय है अथात्‌ सो समवाय किसी भी इद्वियजन्य 

त्यक्षज्ञानका विषय होता नहीं इति । समवायकी अतिन्द्रियताका अनुमान-किंवा ता समवायकी |! 

ति दइद्वियता केवल ता उक्त युक्ति करके हीं सिद नहीं है, किंत अदुमानप्रमाण काकि भी 
सिद्ध हं । ता अद्धमानका यह आकार है-स्षमवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवे-॥ 
तभवत्वात्‌ जकाञ्चाद्िवित्‌ । अर्थं यह-सो समवाय आतिदद्िय होणेयोग्य है, आत्मातिं | 
अन्यहआ असमवेत भाव्म होणेतै । जो जो पदार्थं आत्मत अन्यं होवे है तथा असमवेत | 
होवे हे तथा भावहूप होवैहै सो सो पदाथ अतिदद्रिय हीं होवे है । जैसे आकाश आत्माति । 
अन्य भी है तथा किसी भी पदाथेविषे समवायरसंवंध करक नहीं वृत्ति होणेते असमवेत भी 
तथा भावप भी ह } यतिं सो आक्राश अतिदंद्रिय हीं है । तेसे सो समवाय भी आत्माति |® 
अन्य मी है तथा असमेत भी है तथा भावरूप भी है । यतिं ता भकाशकी न्याई ता सम- | 
वायक भी अतिदद्विय हीं मान्था चाहिये । पदकृल-तहां इस अखमानविषे ‹ असमवेतमाव- | 
त्वात्‌ ' इतनामा् हीं जो हेतु कते ता हेतुविषे “ आत्मान्यत्वे सतिं यह पद नहीं कथन || 
करते तों आत्माविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतेँ ? सो आत्मा नित्य दव्य रोणेते ( 
किसी भी पदाथोविषे समवायषम्बन्ध करके रहता नहीं । यते सो आत्मा असमवेत भी ह 
तथा भावह्प मी हे, परत सो आत्मा अतिदद्रिय नहीं है, किंतु मनरूप इद्रिय करिके जन्य- | 
प्रत्यक्षका विषय हीं हं । यतिं ता अतिदरद्ियत्वरूपं साध्यके अभाववाठे आत्माविषे बृत्ति | 
होणेतं सो असमयेतभावत्वरूप हेत्‌ व्यभिचारी हीं होरवेगा । ता व्यमिचारदोषके निवृत्त करणे || 
वासतै ता हेत॒विषे ' आत्मान्यत्वे सति " यह पदं कथन कथ्या है । तहां सो आत्मा आत्माति |( 
अन्य ह नहीं । यतं ता आत्माविषे ता हेठका व्यभिचार हो नहीं । किंवा ता उक्त अल- 
मानविषे " भात्मान्यत्वे सति भावत्वात्‌ › इतनामा्र हीं जो हैव॒ कहते ता हेतविषे ° अस- 
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मवेत › यह्‌ पद नहीं कथन करे तों घटादिकोविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । कात ! |` 
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ते षटादिक आतमातैं अन्य भी है तथा भावरूप भी । यात सो हेत तौ तिन घटादिकोविषे || ` 


( ५३० ) न्यायभरकार । 
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हे, परत सो अतिद्रद्वियत्वरूप साध्य तिव घटादिकोंविषे हे नहीं ! ता व्यभिचार दोषृकरे । ्‌ 
निव्रत्त करणे वास्तं ता देत॒विषे “ असमवेत ' यह्‌ पद कथनं कृम्या है । तहां ते षटादिकं 
असमवेत नहीं है किंत कपाठादिक अवयवोविषे समवेत हीं है । यतिं तिन षटादिकोंविषे | 
ता हेत॒का व्यभिचार होवै नहीं । किंवा ता अदमानकरिषि " आत्मान्यतरे सति || 
असमवेतत्वात्‌ ` इतनामात्र हौं जो देतु कहते ता हेठविषे ˆ भावं ' यह पद्‌ नहीं| 
कथन करते तों षटादिकोके अभावविषे ता हेवुका व्याभिचारहोता । कतै ? सो 
अभाव आत्मत अन्य भी है तथा असमवेतभी है । यातैसोदेठतों ता अभावविषे है। 
परंतु सो अतिदद्वियत्वखूप साध्य ता अभावविषे ह महीं । जिस कारणत ता अभावका चश्च 
आदिक इद्विय करिक प्रत्यक्ष हीं हेवं है। ता व्यभिचार दोषके निघ्रृद करणे वातै ता | 
हेतुविषे “भाव ' यह पद केथन कथ्या हे । तहां ता अभावाविषे भावृषपता है नहीं । यतिं ता 
अभावविषे ता उक्तं हेत॒का व्यभिचार होवे नहीं इति । अतीन्द्रिय समवायका अमानस प्रका | 


प 


रके अयमान भरमाण करक ता सभवायविषे अतिदंद्वियपणा हीं सिंध होवे है। रेषे 


क 


| 
इद्रिय समवायकी किसी भी इद्वियरूप प्रत्यक्षप्रमाण करिकै सिद्धिं होती नही | किंतु धमं | 
अधर्मकी न्याह ता अतिदद्विय समवायी केवल अद्मानप्रमाण करके हीं सि हव ह । । 
ता अङ्खुभानका यह्‌ आकार है-षूपवाय्‌ वटः इत विशिष्ज्ञान विश्चैषणविज्ञेष्योभय- | 
संबन्धविषयकं विशिषठज्ञानत्वात्‌ दण्डीति विशिषज्ञानवत्‌ । अथे यह-पह षट | 
रूपवाखा है या भकारका जो विरिष्टज्ञान है सो विशिष्टज्ञान विशेषण विशेष्य दोनोके स्वध || 
विषयक होणयोग्य है, विशिष्टज्ञान होणेते । जो जो विशिष्टक्नान होवे है सोसो विशैषण॥ 
विशेष्य दोनेकिं संबेधविषयक दीं होवे ३ । जैसे ' दंडी पुरूषः ' यह विशिषटज्ञान विगिषट- | 
ज्ञानरूप रोणेतें दैडरूप विशषणके तथा पुरुषरूप विशेष्यके सयोगसंवध विषयकं हीं होवें 


वा का किमु अ सक तर 


हे । तैसे “ रूपवान्‌ घटः › यह विशिष्टज्ञान भी ता रूपविशेषणके तथा घटरूपं विशेष्यके 
संवधविषयक हीं होवेगा। तहां दो दरव्योका हीं परस्परसंयोगसंबेध हवै है । द्रव्ययणका संयो 
गृसंवध होता नही । यतिं ता रूपरणका घटके साधि संयोगरसंबध तो संभवता नहीं परिशेषे ता 
उक्तं अदमान कारके ता विशिषटज्ञानका विषयदूप करिकै सो समवाय हीं सिदध होये ह इति । 
समवाय मत्यक्ष मानणेहारे न॑यायिकाका-तों यह अभिभाय ह “ इह कपालेषु घटक्षमवायः, 
| | इह तनुषु पटसमवायः ' अथं यह-इन कपालोंविषे घटका समवाय हे, तथा इन तन्तुवो- 
|| विषे पटका समवाय हे । या भकारकी भतीतिं तिन कपारतन्तु आदिक अवयवोंविषे तिन | 
[ि धटपदादिक अवयवीयोके समायसंबधू हीं विषय करे है । याते सो समवाय अतिर्देद्रिय नहीं 
{| हे, कं चाश्षुषादिक भव्यक्षज्ञानका हीं विषय ह । किंवा ता वैरैषिकने संवंधके भत्यक्षविषे 
4| सरवैसबधियोका भत्यक्ष कारण होवे हं, या प्रकारका जो नियम अंगीकार कप्याथा सो 











क चै 
$ 3 0 न 


ज(त्नानन्द्‌ अद स्वं 
चवुथ॑परिच्छेद्‌ । ध. गः-पोष्ट, पो.ता.म > ४ (५३१ ) 
4- ~= न  --9 ------- त स अ आ अ अ प अ भ स + ८2४. ० > = > न 
नियम भी संवधमात्रके प्रत्यक्षविषे नहीं है, किंतु केवल संयोगमात्रके भव्यक्षदिषे हीं सो 
नियम है । अथौत्‌ संयोगसंबेधके परत्यक्षविषे ता संयोगके सवैसंबेधीयोका परत्यक्च कारण हो 
हे । प्रतु समवायके प्रत्यक्षविषे ता समवायके स्वेसबंधीयोंका भ्यश्च कारण होता नहीं । 
किंत यत्किचित्‌ प्रतियोगी अदुयोगीरूप संब धीक भत्यक्षते ही ता समबायका प्रत्यक्च होवे है । 
यतं ˆ अयं घटः ' यह्‌ चश्चुषपरत्यक्च जैसे घटक तथा धटत्वजातिकरं विषय करे हैतैसे ता 
वटधटत्वके समवायद्रं भी विषय करे है । तैसे “ नीलो घटः यह चाश्चुषपत्यक्ष भी नीटरूष 
विशेषणद्र तथा षटदषं विशेष्यद्रं तथा तिन दोनोके समवायक्ं विषय करे हे । इस्‌ प्रकार 
जिस निस दऋ्यक्ा जिस जिस दंद्िय करकं भरवयक्ष होवे है तिस्र तिस दनव्यवृत्ति णकमेवे 
समषायक्ा तथा जातिके समवायका भी तिस्र तिस दद्रिय करिकै हीं पत्यक हेव ह इति । 


समवायरदूः अनेक मानणेहारे नवीन-दंहां नवीन नंयायिकोका तों यह मतदहं सो समवाय 
संबध एकं नही है, किंतु नाना ह । किते ! पृथिवीविषे हीं गधका समवाय हे जठविषि ता 
गैधका समवाय नहीं है, इत्यादिक प्रतीति सवैटोकोंकूं होवे है । ता प्रततित ता समवाय- 
संवेधका नानापणा हीं सिद होवे है । अथौत्‌ ता पृथिवीविषे गंधश्णका समवाय पथक्‌ है 
ओर जखविषे शीतस्यशैका समवाय प्रथक्‌ है ओर तेजविषे उष्णस्पशेका समवाय पृथक्‌ है । इस्‌ 
प्रकार जिच जिस द्व्यविषि जो जो यण रहे हैतथाजोनो कमेरहे हैतथाजाजा जाति 
रहे है तिस तिस द्रव्यविषे तिस तिस्र णका तथा तिस तिस कमेका तथा तिस विस जातिका 
सो समवायसवध प्रथकृपृथक्‌ हीं होवे है, इस रीति ते समवय नाना ही सिद्ध होवे है । इति। 

नाश ओर अनित्यवादी प्रभाकर-हां मीमां सक भभाकरका यह मत है-सो उक्तं समवाय 
\। नाना है तथा अनित्य ३ । कात ? ‹ नीखो नष्टः, रक्त उतन्नः ' यह्‌ प्रतीति नीटरूपके 
समवायके विनाशक विषय करे है तथा रक्तषूपके समवायकी उत्ति कूं विषय करे हे । 
। 
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यात ता प्रतीतिके वर्ते हीं ता समवायका अनित्यपणा तथा नानापणा सिदध होवे है इति ॥ 


इसका खण्डन-सो यह प्रभाकरका मत अस्षगत है। कह्तं † ° नीटो नष्टः, रक्त उतपन्न 
दस्‌ उक्ते प्रतीतिविषे ता समवायका उत्पत्तिनाश तीत होता नही, किंठ ता नीठरकल्पका 
हीं उत्पत्तिविनाश भतीत होवे है। जो कदाचित ता प्रतीतितें समवायका हीं उत्त्तिविनाश 
मानि तौ “ घटो नष्टः ' इस भतीतितैँ भी ता वटके समव।यका हीं विनाश सिद हेग, ता 
घटका विनाश सिद होगा नहीं । यतैं तिन नीट रक्तादिकोंकी न्याह ता घटकं भी नित्यता | 
|| सिद्ध होवैगी, सो घटकी नित्यता उमारेङ्ं भी अंगीकार है नहीं शति ॥ 


इहां मीमांसक भटपादका-ता यह्‌ मत हे-जिन अवयवअवयवी यणयणी आदिक अ 
सिद पदार्थोका नैयायिकेन समवायसवंध अंगीकार कव्या है तिन अथुतसिद पदार्थोका | 


~ ~) 
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( ५३२ ) । त्यायप्रकार । 
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परस्पर स्वरूपसम्बन्ध हीं सभव होई सके है । ओर तिन नैयायिकेन भी अभावादिकोका सो 
¶| स्वरूपसम्बन्ध हीं अंगीकार कस्या है। याते ता स्वखूयसम्बन्धतं भिन्न तिन अय॒तसिद पदार्थोका 
| एक समवायसम्बध अगीकार करणा निष्फृढ हे इति । इखका भी खण्डन यह भट्रपाद्का 


१ मत भी समीचीन नहीं है । काहेतै ! वव्ययणकमादैक अनेकस्वरूपोषिषे ता सेवधपणेकी 
कल्पना करणेविषे अतिगोरव दोषकी प्रापि होवे हे। भर ता एकस्षमवायविषे हीं तिन अयुत- 






भ 


। 

| 

| सिद्ध पदाथाका सबेधपणा मानणेविषे काधव हं । याते गोरखदोष प्रस्तहोणेतें सो भट्रपादका 
| मत समीचीन नहीं है ॥ इति समवायनिहूपणं समाप्तम ॥ ६ ॥ 

अभाव पदाथ । 

{|` अब सप्तम अभावपदा्थ॑का निरूपण करे दै । तहां रक्षण-दरव्यादिषटकान्योन्याभादवान्‌ 
१| अभावः। अथं यह-ष्य, खण, कमे, सामान्य, विशेष समवाय इन षट्‌ पदाथाका जो मेदरूप 
अन्योन्याभाव है ता अन्योन्याभाववाला पदाथं अभाव कष्या जावे ह । तह तिन दष्यादिक 
५ 
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षृट्‌ पदार्थोका सो भेदरूप अन्योन्याभाव ता सप्तमपदा्थेरूप अभावविषे हीं रहे है । अन्य- | 
किसी पदाथेविषे रहता नहीं । यद्यपि एक द्व्यपदाथेविषे खणादिक पच पदार्थोका भेद रहै है 
| तथापि ता दव्यविषे दव्यका भेद रहता नहीं । इस प्रकार यणकमादिकोंविषे भी दरव्यादिकं पच 
4 पदार्थोका भेद तौ रहै, परन्तु आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । याते तिन द्रव्यादिक षट्‌ पदा- 
थका भेद केवल एक अभावपदाथविषे दीं रहे है । यातं यह उक्त अभावका लक्षण सभवे है इति। 
अथवा ता अभावका यह दसरा लक्षण करणा-निषेधयुखप्रतीतिविषयः अभावः। अथं 
य॒ह-जो पदाथ निषेधसख परतीतिका विषय होवें ह सो पदाथ अभाव कट्या जावे है । पदकृत्य 
{| तहां^भूतले घटो नास्ति, घटो न पटः! इत्यादिक जे निषेधसख प्रतीतियां हं ते प्रतीतियां मूतरा- 
¶| दिकोविषे घटादिकंकि अभावं हीं विषय करे ह । याते सो निषेधसुख भतीतिका विषयत- 
4| रूष अभावका लक्षण भी सभवे है । तहां अभाववाचक नकारादिक शब्दन्य भरतीतिका 
नाम निषेधसुख भरतीति होवै है इति ॥ 
‹ अथवा ता अभावका यह तीसरा रक्षण करणा-संबन्धप्तारर्यादिभिन्नत्वे सति प्रति- 
| योगिज्ञानाधीनज्ञानविषयः अभावः । अथं यह जो पदाथ स्वेधेतै तथा सादृश्यं भिन्न 
होवे है तथा भ्रतियोगीविषयक ज्ञानके अधीन जो ज्ञान हता ज्ञानका विषय होवे है 
4| सो पदाथ अभाव कट्या जाव हे । तहां भूतटादिकोंविषे रद्या हृभा जो षटपटादिकोंका 
| अभाव है सो अभाव संयोग समवायरूप सम्बन्धे भिन्न भी है । तथा शुक्तिभादिकोंविं 
र्या हभ जो घटादि्कोका सादृश्य है ता सादृश्य भी भिन्न है । ओर भतियोगीके ज्ञान 
4 विना अभावका ज्ञानः होता नहीं । याते षटपटादिप भ्रतियोगीके ज्ञान करिकै जन्य जो “घटा 


{| भाववत्र भूतलमर, इत्यादिक ज्ञान है ता ज्ञानका सो अभाव विषय भी है । यतिं ता अभावका 
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यह उक्त तृतीयलक्षण भी संभवे है । पदक्ृत्य-तहां इस लक्षणविषे “ संबन्धसादृश्यादिभिनवें 
सति ' यह पद्‌ जो नहीं कथन करते तौ ता अभावके लक्षणकी ता सयोगसमवायदू्प सबन्ध्‌- 
विषे तथा ता साहृश्यविषे अतिव्याप्नि होती । काहिं ? जसे ता अमभावके ज्ञानविबे ता भभा- 
वके भ्रतियोमीका ज्ञान कारण होवे दहै तैसे ता संयोगसमवायरूप संबधे ज्ञानविषभी ता 
संबन्धके भरतियोगीका ज्ञान कारण होवे है । तसे ता शक्तिनिष्ठ सादृश्यके ज्ञानविषे भी ता 
सादश्यके पभरतियोगीरखूप रजतक्ा ज्ञान कारण होवे है । ता भ्रतिये गक ज्ञानतें विना ता संबन्ध 
साटृश्यका ज्ञान होता बही । यातं ता अभावकी न्याह ता संबंधसाहश्यविषे भी प्रतियोगी- 
ज्ञानके अधीन ज्ञानका विषयपणा हे । ता अतिव्याप्ति दोषे निद्रत्त करणे वासते ता लक्षण- 
विषे संव॑धसाहश्यादिभिन्नवे सति ' यह्‌ पद कथन कम्या है । तहां भअपणा भेद आपणेषिषे 
रहता नही ! यातं ता संवधविषे तौ संबधका मेद नहीं हे । ओर ता साहश्यषिषे साहृश्यका भेद्‌ 
नहीं है । यतिं ता संवधविषे तथा साहश्यविषे ता अभावके टक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं श्ति। 
अभावके भेद-इस्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिक लक्षित सो अभाव पदाथं संसर्गा 


भाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । संसगाभावके भद्-तहां प्रथम 


संसर्गाभाव तौ भाचीननेथायिकोंके मतविबे प्रागभाव १, प्र्वसाभावर, अत्यन्ताभावरे, साम- 
यिकाभाव ४ इस भेद करके च्यारिमकारका होवे है । नवीनंकिं यहां तीन भेद-ओर नवीन्‌- 


५0 


तार्किकं ता सामयिकाभावक्रं मानते नहीं । याते तिनोके मताविषे सो संसगाभाव तीन भ्रकारका 


हीं होवे है । माचीनांके यहां अभावकी सस्या-ओर दूरा भेदरूप अन्योन्याभाव एक भरकारका 
हीं होवे है याते प्राचीनके मतविषे तौ सो अभावपदाथं-पागभाव ३, पर्वसाभाव २, 
अत्यन्ताभाव २, सामयिकामाव४, अन्योन्याभाव इस भेद करिकै पां चपकारका हवे है । 

नवीनाक मतविपे अभावकी संख्या-नवीनोंके मतविषे तो सो अभावपदाथे प्रागभाव 3, पर्वं 
साभाव२,अत्यताभाव ४, अन्योन्याभाव ४ इस भेद्‌ करक च्यारि पभ्रकारका रेवै है इति। 
संतगोमावक। रक्षण-तहां अन्योन्याभावभिन्नोऽभावः संस्तगाभावः । अथे यह-अन्यो- 
न्याभाकतै भिन्न जो अभाव है सो अभाव सेसषगाभाव क्या जवे है । पदक्त्य- तहां “अभावः 
संसगाभावः › इतनामात्र हीं जो ता ससगाभावका लक्षण करते ता टक्षणविषे “ अन्थोन्था 


भावभिन्नः' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों अन्योन्याभाव विषे ता संसगाभावके सक्षणकी अति- 
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यह्‌ पद्‌ कथन कप्या है । तहां अन्योन्याभावका मेद ता अन्योन्याभाव विषे रहता नहीं कंठ ता 


मावका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ अभाव ' यह पद नहीं कथन करते तौ घटादिकोंविषे 
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। 


व्याति होती, ता भतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे अन्योन्याभावभिन्नः' | 


ससगौभावविषे हीं ता अन्योन्याभावका भेद रहे है । यति ता अन्योन्याभावविषे ता रक्षणकी || | 
अतिव्यापि है नहीं । किंवा अन्योन्याभावाभिनः संसर्गाभावः! इतनामात्र ही जो तासंसगा- || _ 
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( ५३४ >) न्यायमभरकार्च । 







-टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात { जैसे सो संसर्गाभाव ता अन्योन्याभावेतै भिच हवै है । 
तसे ते घटादिक भी ता अन्योन्याभावे भिन्न हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निन्रत्त करणे 
वासते ता लक्षणविषे अभावयह पद कथन क्या ३ । तहां तिन षट!दिकौषिषे अभावष्पता 
है नहीं यात तिन घटादिकोषिषे ता संसगाभावके लक्षणकी अतिव्यापि हेव नहीं इति । 
म्ागभाव-अव पूवे उक्त पागभावादिक पांचप्रकारके अभावविषे प्रथम प्रामभावका वणेन करे है। 
तहां रक्षण-विनाङयभावः प्रागभावः अथे यह जो अभावे विनाशवारा होवे है सो अभाव 
प्रागभाव कट्या जावे है । तहां पटादिक का्योकी उत्पात्ततै पूवे तिन पटादिक कायक समवायि- 
कारणम ततुआदिकोंविषे तिन पटादिकं कार्योका भागभावं रहे है। सो भागभाव तिन पादिक 
कायकिं उत्पन्नहए नाश होइ जावे है। यतिं सो प्रागभाव विनाशी भी है तथा अभावद्म भीहै। 
पद्क्ृत्य-तहाविनाशो प्रागभावः इतनामात्र हीं जो ता प्रागभावका टक्षम करते ता छक्षणविषे 
ˆ अभावः ' यह पद नहीं कथन करते तौ घटादिकोंविबे ता लक्षणकी अतिष्याक्षिं होती । 
काते ? जैसे, सो प्रागभाव विनाशी है, तैसे ते घटादिकं भी षिनाशी हीं है, ता अतिव्याप्ति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे अभावः › यह पद्‌ कथन कव्या है ¦ तहां तिन 
घटादिकोषिषे अभावषूपता है नहीं, किंतु भावरूपता है । याते तिन वटादिकोंविषे ता लक्ष- 
णकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा “ अभावः भ्रागभावः › इतनामत हीं जो ता प्रागभावका 
लक्षण करते ता टक्षणविषे "विनाशी ' यह पद नहीं कथन करते तों प्रध्व॑साभावादिको- 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ता भरगभावकी न्याह तिन प्रध्वंा- 
भावादिकोंविषे भी अभाव रूपता हीं है ता अतिव्याति दोषे निद्रृत्त करणे वासते ता टक्षण- 
विषे ˆ विनाशी ' यह पद कथन्‌ कन्या है । तहां तिन भर्वंसादिकं अभावोषिषे सो विनाशी- 
पणा ह नही । किंत अविनाशीषणा ह । यात तिन अभावोंविषे ता प्रागभावके टक्षणकी 

अतिव्यापति होवे नहीं । यद्यपि इस्‌ उक्त प्रागभावके लक्षणकी उतत्ति विनाशबाठे सामयिका- 


भावविषे अतिव्याप्ति हीं होवें है तथापि जे नवीनताकिकं ता सामयिकाभावक्र नहीं अगी- 
कार करे हे । तिनके मतके अद॒स्ार हीं सो प्रागभावका लक्षण कप्य हे ॥ 


भावक अंगीकार करे है ते तों ता भरागभावका यह लक्षण करे रअनादिः सान्तः 
प्रागभावः । अथं यह-जो अभाव अनादि होवे है । अथात उवत्तितें रहित होवे है तथा 
॥ सान्त होवे है अथौत्‌ नाशरूप अतवाटा होवे है, सो अभाव ॒भरागभाव कट्या जावै ३ ॥ 
पदक्ृत्य-तहां “ अनादिः प्रागभावः ' इतनामात्र हीं जो ता भागभावका लक्षण करतेता 
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सामयिकाभावके माणनेहारोका मागभावका लक्षण-भोर जे भराचीननेयाथिक ता समयिका- 


लक्षणिषे ‹ सान्तः ' यह पद नहीं कथन करते तों परमाण आकाशादिकि नित्यपदार्थोविपे 
(| ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता भागभावकी न्यांईं ते परमाणआकाशा- 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ । (५३९ ) 
9-990-99 
दिक नित्यपदाथे भी उतत्तितें रहित होणेतें अनादि हीं हं। ता अतिव्याप्ति दोषके निच | 
करणे वासते ता लक्षणविपे “ सान्तः ' यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ते परमाणआकाशादिक 
नित्यपदाथं ता नाशरूप अन्तवाडे नहीं हँ किंत अनन्त है । यते तिन परमाणभकाशादिको- 
विषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' सान्तः प्रागभावः ' इतनामात्र हीं जो ता 
प्रागभावका क्षण करते ता छक्षणविषे ˆ अनादिः ' यह पद्‌ नहीं कथन करे तैं 
घटादिकं विषे तथा सामयिकाभावाविषे ता छक्चषणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता 
प्रामभावक्ती न्याह ते घटादिक्‌ भी तथा सो सामयिकाभाव भी नाशवाच्‌ हीं है। ता अतिषव्याति 
दोक नित्त करणे वास्त ता टक्षणविषे अनादिः" यह पद कथन क्या है। तहां ते घटादिकं 
तथा सामयिकाभाव अनादि नहीं दै किन्तु उतत्तिवाछे हीं है । यातं तिन घटदिकोविषे 
| तथा ता सामयिकाभावविषे ता भरागभावके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ ` 
अथवा ता परागभावका यह तीसर रक्षण करणा-प्रतियागिजनकाभविः प्रागभावः 
धे यह्-भपणे भ्रतियोगीका जनक जो अभाव है सो अभाव प्रागभाव कट्या जवे ३ । 
जसे पटकी उतत्तितै पूवे ता पटका आपणे समवायिकारणहूप तंतवोविषे प्रागभाव रहे है 
सो भागभाव हीं ता पट भ्रतियोगीका निमित्तकारण होणेतँ जनक होवे है । इस प्रकार 
। जिस जिस कार्की उत्पत्ति होवे है तिस तिस कार्थका प्रागभाव हीं तिस्र तिस काका 
जनक हेत है ता भ्रागभाक्तै विना किसी भी केकी उसत्नि होती नहीं । यतिं ता 
प्रामभावका यह उक्त तृतीयलक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां भरष्वसादिक अभाव आपणे 
परतियोगीके जनक होते नही । यतिं ‹ भरतियोगिजनक ` इस प्दके कणे करक तिन. पर्वं 
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सादिक अभावोविषे ता भागभावके लक्षणकी अतिष्यापि होवे नही इति ॥ 
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1 
` प्रागभावके रहणेका सम्बन्ध तथा आश्रय-द्रस्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षणों कर्कि रक्षित 
{| सो भागभाव आपणे प्रतियोगि समवायिकारणविषे ही स्वरूपसम्बन्ध कारिक रहे ३ै। 
| जेस पटका भरागभाव ता प्टकी उतसत्तिते पूरूवे ता पटशूप भरतियोगीके समवायिकारणर्प 
{| तन्तवो विषे हीं स्वशटपररबध करिकि रहे ह । तथा घटका प्रागभाव ता षरद्प प्रतियोगि 
्‌ समवायिकारणषटप कपार्छोविषि ही स्वहपसंबधं करकं रहे है । इस प्रकार तिश्च तिस खण- 
कमादिरूप का्यका प्रागभाव तिस तिस खणकमोदिूप प्रतियोगीके समवायिकारणद्प 
| दरव्यविषे हीं स्वरूपसंबध करि रहे है । ओर सो भागभाव उलयत्तितै रहित होणेत अनादि 
। हआ भी नाशवान्‌ होवे है । अथात्‌ तिस तिप दव्पश्णकमादिहूप काके उसन्नहूए तिस । 
4 


तिस काथंका भागभाव नाश होड जवि है। तहां तिस तिस कायेके उतत्तिकी जा कारण | 


| 
| 
्‌ 
| 
| 


क 





सामी है सा कारण सामप्री हीं तिस तिस काके प्रागभावका नाशक होवै है । यतिं तिस | ¢ 





ति कायंकी उसत्िक्षणिषे हीं तिस तिस कायेका भागभाव नाश होड जवि हे इति। || 
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( ५३६ ) न्यागरभकाशं । 
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शंका-तिन कपाटादिकोविषे घटादिकं कार्योका भरागभाव रहेहै । इस विषे कोन | 
। हे { समाधान- इह कपाटे षटो भविष्यति, इह तन्तुषु पटे भविष्यति ' अथं | 
ह-इन कपालोषिषे घट उतन्न हेवैगा, तथा इन तंतु्ोविषे पट उन्न हेोयैगा । या | 
भकारकी भतीति सवेखोकोू होवे है । सा पभरत्यक्षपभरतीति तिन कपाठतंतुवोविपे स्थित ता | 
घटपटके भरागभावङं हीं विषय करे है । यव्यपि सा उक्त भरतीति ता घटपटके भविष्यच्वकू हं ( 
विषय करे हे, तथापि वत्तेमान परगभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम्‌ भविष्य है | 
| 
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यह वातां ता द्वितीयपरिच्छेदविषे कालके निरूपणविषे कथन कर्‌ आय ह। वव स्रा उक्तत्रता 


वि 


ता प्रागभावकूं हीं विषय करे है । यतं ता भागभावविषे सो टौकरिकपत्यक्च रीं प्रमाण है इति 


मागभावकय आवरयक्ता-कंवा ता प्रागभाव जो नहीं अगीकार करिये तौ एकवा 
उत्पन्न हए घटक पनः उत्पत्ति होणी चाहिये । काहे ? ता षरे नितनैकी कषा संयोग 
कुलाल दंड चक्रं इत्यादिकं कारण सामभीहं सा सवं कारणस्रामभ्री ता घट्की उत्पत्ति 
क्षणविषे विद्यमान हीं है । ता कारणसामग्रीतें ता टकी पुनः उदत्ति अवश्य होणी चाहिये, 
सो होती नहीं । ओर ता प्रागभावके अंगीकार कीयेहए सो उक्तदोष प्राप्त होता नहीं । काह 
ता घटकी उतपत्तिकारविंषे सो घटका प्रागभाव नाश होड जवे हे। यतिं दुसरे कपाल दंड 
चक्रदिक सवेकारणेकं विद्यमान हए भी ता प्रागभावहूप कारणका अभाव होणेतें ता उलन 
हूए घटकी पुनः उत्पात्ते होती नहीं । याते उदन्नहूए कायेकी पुनः उदत्तिके निव्त्त करणे- 
वासते सो प्रागभाव अवश्य अगीकार कस्या चाहिये इति । 


परागमभार्वविषे अनुमान ममाण-इतनें करणे करके ता प्रागभावविषे यह अदुभान प्रमाण 


|| बोधन कन्या। अयं वटः स्वोत्पत्तिक्षणावृत्तिकारणनजन्यः स्वोत्पत्तिद्धितीयक्षणाञ्चतपत्न- 
त्वात्‌ \ अथे यदह यह घट आपणे उतसत्तिक्षणविषे नही वत्तेणहरे रेमे किसी कारण करकं 
जन्य होणे योग्य है, आपणी उतसत्तितें द्वितीयक्षणरिषे असन्न रेणेतें । तहां ता घटकी 
उत्पति क्षणविषे ता भरागभावेते भिन्न दूसरे कपाठदंडचक्रादिक सवकारण विद्यमान नहीं है । 


|| याते तिन कपाठदिक कार्णोकी तो ता अद्वमान करक सिद्धि होती नहीं । परिशषतं ता घदकी 
पतिक्षणविषे अद्रि ता भरागभावकी हीं ता षटका कारणरूप करि सिद्धि होवे रै इति । 


| ईहां मागभाषको न मानणेहारे नवीन तार्किक-तों यह के है । इस काठविषे इन कपालोविषे 
|| घटका प्राणभाव हे, या भरकारकी भरागभावविषयक प्रतीति तौं स्वैलोकोद्कं होती नहीं । यात 
| ता भ्रागमावाविषे कोद भी प्रमाण नहीं है। जो कदाचित्‌ तिन कपालोंविषे ता घटके प्राग 
| भावका प्रत्यक्ष होता होवे तों न्यायशाश्के संस्कारोतं हीन स्वे ठोकेोंदूं तिस कपाठोकी 
न्यां ता भ्रागभावका भी त्यक्ष हीणा चाहिये, सो होता नहीं । किंवा तिन भाचीनेनै इह 
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चत॒थपरिच्छेद्‌ । ( ५२७ ) 
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कपाल घटो भवेष्याति ' यो प्रकारकी भ्रतीति जी भ्रागभावविषे प्रमाण कही थी सो भी अस्त 


गृते ह । काते { ता षटावेषे जो वत्तमानकार्ते उत्तरकालावेषे वृत्तित्व हे यह हींता षट ¦ 
7 
१ 
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विषे भविष्यत हं । याते ता उक्तप्रतीतितें ता भ्रागभावकी सिद्धि सभवती नहीं । क्घिवा तिन 
भाचीन नैयायिकेन उसन्न हूए घटकी पुनः उत्पत्तिके निव्रत्त करणे वास्तै जो भागभावद 
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अंगोकार क्याथा सो भी असषगत हे । किते जिन अवयवोंविषे जो दव्य समवायसम्बध्‌ 
कररिकिर्हेहे सो दव्य हीं तिन अवयवोंविषे समवायसवंध करिकै दृसरे दव्यकी उत्त्तिका 

तिवंधक होवे है । यतं तिन कपाछोंविषे समवायसेवंध करिकै र्या हभ सो घट ही ता 
नः उत्पात्तेवेषे भरतिवधक होवें ह । इस भ्रकार पिस घटकी पुनः उत्पत्तिविबे तिस 
तिबधकता मानणे करिक हीं ता उवन्नहूए वटकी पुनः उत्पत्तिका निवारण होड सके 
ता प्रागभावं वरादिकोंका कारण मानणा निष्फृक हं इतिं । उनका खण्डन 


| 
॥ 
निताकेकाका मत समीचीन नहीं ह । काहतें ता षटका पुनः उतत्तिविषे जो तिस्र | 
| 
‡ 
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तिवधक्‌ मनेगि तों ता प्रतिरवेधक घटके संसगाभावक्ं ता धटी उत्पत्तिविंषे 
क[रण मानणा होगा । यति ता भति्बधक घटके संसगांभावहूप करिके ता प्रागभाव 


ता घटके प्रति कारणता प्राप्त होवे है । यतिं घट्ृङ्करीपभातन्याय करिके तुम नवीनोंक 


क 


| सो प्रागभाव अवश्य मानणा होवे है इति । 

मागभवके ध्वंसका स्वरूप-किंवा कपालोंविषे रद्या हा का प्रागभाव ह ता भाग- 
 भावका ता षटहप भरतियोगीकी उसततिक्षणापिे नाश होड ज विं है। सो घटके प्रागभावका नाश 
हपृध्वस ता घटके विद्यमान काकिषे तौ ता षटस्वशूष हीं होवे रै । ओर्‌ ता वटका जवी 
ध्वंस होवे है तवी सो षट्के प्रागभावका ध्वंस्‌ ता घरे ध्वंसस्वरूप दोषै है । कालत ? ता 
| घटप्रागभावके ध्वस्करं ता धटषूप भ्रतियोगीते तथा ता घटशूय भ्रतियोगीके ध्वस्ते भिन्न कल्पना 
करणेविषे एक तौ कोर प्रमाण है नहीं, किंतु उलटा गौरवदोषकी रीं भरापि हेव है 1 ओर 
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कूसरा ता घटश प्रतियोगकाट्ेषे तथा ता घटशूप प्रतियोमीके ध्वस॒काङविषे “ विनष्टो घषट- | 
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प्रागभावः ' या भरकारकों ता वटप्रागभावके ध्वस्कुं विषय करणेहारी भरतीतिभी होवें हं। 
याते ता प्रागभावके ध्वसकरं स्वप्रतियोगिप्रतियेगिस्वरूष तथा स्वप्रतियोगिभतियोगिष्वसस्वरूप 
अवश्य मान्या चाहिये । दहा दोनों स्वशब्दं करके ता भरागभावके ध्वंसका अहण करणा ता 
ध्वेस॒का प्रतियोगी जो घटादिकोका प्रागभाव ह ता प्रागभावके भ्रतियोगी ते वटादिक द । इति। 

अव दसुरे प्रध्वेताभावका निरूपण-करे है तहां । रक्षण-उत्पत्तिमाच्‌ अभावः मरष्व॑ा- || 
भावः। अथं यह-जो अभाव उतपत्निवाटा होवे है सो अभाव भष्वंसाभाव क्या जवि है । तहां | 4 
टादिकं कायक उलत्तिते अन॑तर सुद्रहारादिकं निमित्तकारण करिके जो तिन षवदि || 
कका दिनाश होषि है ता विनाशका नाम प्ध्वसाभाव है, सो भव्वंसामावं उतत्िवाला भी || 
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[ऋ ह 
` चकः "व्क -स्न्दोग कानमे प्ठोतप्टो नार्हा "कपटो ष्ठिः 9 
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( ५९३८ ) त्यायभ्रकार । 


(स-व 09-69-99 ~ 0-9-०9 
| हे तथा अभावरूपभी ह । याते यह उक्त परध्वसषभावका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां अभाव | 
|| अरध्वसताभावः' इतनामाज हीं जो ता भध्वसाभावका लक्षण करते ता लक्षणदिषे ‹ उलत्ति- | 
|| माद्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों प्रागभावादिकं सवं अभाववषिषे ता लक्षणकी अति 
व्याति होती । जिस कारणतें ता भरध्वसाभावकी न्याह तिनि भागभावादिकोंविषे भी अभाव- 
रूपता डी हे । ता अतिन्यापि दोषके नित्त करणे वासवे ता टक्षणविषे “ उलपं 
पद्‌ कथन कृभ्या है, तहां ते भ्रागभावादिक उत्पत्तिवाठे नही है। यातं तिनों विये 

अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा “ उत्तमा भध्वंसाभावः ' इतनाभाच ही जो ता परध्व्ाभा 
वका छकश्चषण करते ता ठक्षणविषे अभावः यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ वश्पशटिकोषिषे ता 
लक्चषणकी अतिव्यापषि होती । काहेते ? ता बरध्वस्षाभावकी न्यते षटपृधदिक भी उस 


| वले हीं हं ता अतिव्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता उश्चषणविषे अभावः" यह 
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तेन | 
१ (8 
घटादिकोविबे ता परध्वसाभावके छक्षणको अतिष्याि होवे नहीं इति । ययि इस उक्त प्रध्वं | 
च च, अ | 


घ्‌ 

साभावके रक्चषणकी वक्ष्यमाण उसांत्तेवटे सामयिकमावविषे अविष्यति हीं होवें हं। 
थापि ता सामयिकमभावद् नहीं अगीकार्‌ करणेहारे नवीन ताकिककि पतक अवुसार 

हीं सो उक्तटक्षण कथन कव्या हं । 
पराचीरनोका प्रध्वसाभावका लक्षण-ओंर जे भाचीन नेयायिक ता सामयिकाभावकू अंगीकार केर 
है ते भाचीनतों ता पध्वसाभावका यह लक्षण करे दै। उत्पत्तिम्‌ अनन्तः प्रधवं्रामावः। 
यह-जो अभाव उत्पत्तिवाला होवे ह तथा नाशरूप अन्ततें रहित हवै है । सो अभाव 
प्रध्वस्तामाव कट्या जवे ३ै। तहां पूषे रीति सो प्रध्वंसाभाव उदत्तिवाछामी है । ओरता 
ध्वेस्का वस होता नहीं याति सो परध्वस्षाभाव ता नाशरूप अन्तत रहित भी ह । यतिं यह उक्त 
प्रध्वेसामावका लक्षण भी सेभव हे । पदकृत्य-तहां अनन्तः प्रध्वंसाभावः" इतनामात्र हीं जो 
ता प्वंसाभावका क्षण करते ता लक्षणविषे  उत्पात्तिमान्‌ ` यह पद नहीं कथनं करते 


सि 


| तौ परमाणभाकाशादिक नित्यपदाथोविषे तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावविषे ता लक्षणकी 


{| अतिव्यापि होती । जिस कारणत ते परमाणभाकाशादिक ता परध्वस्ाभावकी न्यां ता ना[शरूप 
| ( अन्तत रहित हीं रै ता अतिव्याप्ि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ उत्पत्तिमान्‌ 
< 


कि क कि 


कृत्या इ । तहा तन वर्पलास्कावब जनर्वहषता ह नह्य 'कतु भव्हषता 
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यह पद कथनं कव्या है । तहां ते परमाण आकाशादिकं उतसत्तिवाछे है नही, कितु उत्पत्ति 
विनाशं रहित दोणेतै नित्य हीं हे । याते तिन परमाणभकाशादिकोविषे तथा अत्यन्ताभावं 
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{| अन्थोन्याभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं । किवा “ उलत्तिमान्‌ पध्वंसाभाव 
{| इतनामान् ही जो ता प्रध्व॑साभावका लक्षण करते ता लक्षणतिमे अनन्तः' यह पदन कथन 


करते तों धटपटादिकोंविषे तथा सामयिकाभावविषे ता ठक्षणका अतिव्यापे होती । ॥ 
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चतुभंपरिच्छद्‌ । ( ९३९ ) 
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कर्णवत ता परष्वस्षाभावका न्याह ते वरपटाद्क तथा सा सामायक्ामाव भा उत्पाचवार 


ठता ह ता आतेव्याप्रे दोषके निव्रत्त करण वासते ता ठलक्चषणावषे अनन्तः ` यहु पद कथन 
न्य 
कन्या ह । तहां ते धरादिकं तथा सामयिकाभाव अनन्त नहीं ₹, किंतु नाशरूप अन्तवाछे हीं 


कि = क कि क 


₹; यतिं तिन्‌ वटादिकोंविषे तथा ता सामयिकाभवविषे ता भध्वंसाभावके लक्षणकी अति- 


® क अ, 


यापि होवे नहीं इति । अथवा ता प्र्वस्ताभावक्ा यह तीसरा रक्षण-करणा-अविनाशित्वे 
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९ 
| 
। 
। रहे है. सो अभावे प्रध्वेसाभाव कष्या जवि हे । तहां सो घटका भध्वंसामाव अविनाशी भी है 
| तथा आपणे घटह्पप्रतियोगीके समवापिकारणदप कपाटमाचविषे हीं रहे है अथात्‌ ता घटके 
 भद्चहृरतें अनतरं जे ता घटके अवयवरूप कपा रहे है, तिन कपालोंविषे हीं सो घटका पध्वं- 
साभाव विशैषणताख्यं स्वहूपसषबंध करकं रहै है । इस प्रकार जिस जिस उव्यश्णकममादि- 
| कका जौ जौ प्रध्वसाभावहोवेहै सोसो प्रध्वंसाभाव तिर तिस उव्यशणकमेके समवायि- 
| कारणष्प इव्यविषे हीं स्वरूपसम्बन्ध करिके रहे है । यतिं ता प्रध्वक्षाभावका यह उक्त तीसरा 


1 कि क क 


| ठक्षण भी सभवे हे । पदक्रत्य-तहां ‹ प्रतियोगिसमवयिमानन्रच्यभावः भध्वंसाभावः ' इतना- 
। माच ही जो ता पष्वंस्लाभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे .अविनाशेव्वे सति" यह पद नही 
कथन करते तों परागभावविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते ? जैसे ता घटके भ- 
एते अनंतर सो वटका प्रध्व्षाभावं ता षटदूप प्रतियो गीके समवायिकारणल्प कपाटमाज- 
विषे रहे है । तैसे ता घटकी उत्पतिते पूव सो षट्का भागभाव भी ता वटद्प प्रतियोगीके समवा- 
यिकरारणद्य केषाटमाज्विषे दीं रहे है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण- 
विषे " अविनाशिखे सति ' यह्‌ पद कथनं कम्या है । तहां सो प्रागभाव अविनाशी नहीं ह 
किंतु नाशवानू है । यतिं ता प्रागभावविषे ता खक्षणकी अतिषव्यापि होवे नही । कवा अवि 
नाशिते सति प्रतियोगिकषमवायि वृ्यभावः परध्वंसाभावः' इतनामा्र हां जो ता परध्वस्ताभावका 
लक्षण कसे ता टक्षणविषि " मा ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों अन्योन्याभावाविषे ता 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेतै १ ता घटके भष्वसाभावकी न्यां सो वटका भदषूप अन्यो 
न्याभाव भी ता घटष्प भ्रतियोगीके समवायिकारणरूप कपाटीविषे रहे है । ता अतिव्याप्ति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे “ माजन" यह प्द कथन कपया है । तहां सो घटका 
न्योन्याभाव केवल ता कपाटमात्रषिषे हीं नहीं रहे है, किंत पटादिकोविषे भी रहे हे । याते | 
ता अन्योन्याभावविषे ता प््व॑साभावके लक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं इति । | 
ममाणकी शंका-ता उक्त ृध्वसाभावविषे कोन भमाण हे 0 साधक परतीतिते समाधान~सुद्धरभ- | । ९ 
हारादिकं करिफै तिन षटादिककि नाशषूएते अनंतर तहां पिन वटादिकोके कपालादिकि गही 9 
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(९४० ) | ल्यायभक्छारा । 
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अवयवो ङं देखिके “ अत्र घटो ध्वस्तः अन घटो विनष्टः ' या प्रकारक लोकों प्रतीति होप | 
हे । सा भरत्यक्षभरतीतिं ता घटके पर्वंसाभावष्ं हीं विषय करे है। यतिंसो पष्वसाभाव ता 
प्रत्यक्षभमाण करिके हीं सिद्ध है इति । 
कायरूप म्र्वस्ाभावको म्रागभाक्से जन्यता-किव्‌[ जो जो कायं होवे ह सोसो प्रागभाव 
# 
| 
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¢ 
अवो ष्क ष्का ष्ठ प्क द ~~~ प्श~ 


करिकै जन्य हीं होवे हे, ता भागभावतैं विना किसी भी का्थैकी उतसत्ति हे 
काययेरूपता जैसे घटादिकोंविषे है, तैसे ता पर्ध्व॑स्राभावविषे भी सा कायंहूपता है 
दिक भाव कार्योकी न्या सो परध्वसामावरूपम काये भी आपणे भागाव्‌ करके ही जन्य 
होगा । मघ्व॑साभावके मागमावका स्वरूप-तहां सो भध्वेसाभावका भागभाव ता पर्वसाभावके | 
भतियोगीके विद्यमानकाठविषे तौ ता पतियोगीर्वरूप होवे है ओर ता भतियोगीकी उत्तिं | 
पूवं ता भतियोगीके प्रागभावस्वरूप होवे है । जैसे घटके प्रध्वसाभावका भागभाव ता घटके 
वियमानकारविषे तौ ता षटस्वहूम हीं होवे है । ओर ता घटकी उदात्ते पूवे ता घटके 
भरागभाषस्वप होवे है । कहते ! ता वटध्वंसके परागमावक्ं ता षटस्वहूष परतियोगीतें तथाता | 
घटके प्रागभावे अतिरिक्त कल्पना करणिषे एक तौ कोद परमाण नहीं है, किंत उल्टा गोखं 
दोषकीं हीं भाति हवै है। ओर दूसरा त। घटके विव्यमानकाटविषे तथा ता घटके प्रागभावके 
विदयमानकाटविषे ˆ घटध्वंसो भविष्यति" या प्रकारकी ता षटध्वसषके भरागभावदूरं विषय करणे 
हारी भरतीति भी होवे है । याते ता प्रध्वसाभावके प्रागभावं स्वभतियोगिभरतियोगिस्वूप 


तथा स्वप्रतियोगिपरतियोगिप्रागभावस्वरूप अवश्य मान्या चाहिये । ईहां दोनों स्वशब्दो करिकै 

ता घटध्वसके पागभावका अ्रहण करणा । ता प्रागभावका प्रतियोगी सो घटका भध्वंसाभावहै 
् क्ष क + 4 क 

ता प्रध्वसाभावका भ्रतिथोगी सो घट ह इति । 


प्ागमावकी अनादिता तथा प्रध्वसाभावकी नित्यतापर शंका-पूवेउक्तं प्रागभावक्रं जो अनादि 
नहीं भानिये किंतु उवत्तिवाला माये । तथा ता भध्वे्ाभावद्ं जो अनंत नहीं मानिये, 
किंठ नाशवान्‌ मानिये तों क्या हानि होवे है  । समाधान-ता प्रागभावकूं ज अनादि नहीं 
मामिये कंठ उत्पत्तिवाछा मानिये तों षटादिकोकी न्याह ता प्ागभावका भी कोद भाग- 
| भाव अगीकार करणा होगा । तैसे ता पध्वंसताभावकूं जो अनंत नहीं मानिये, किंतु नाशवान्‌ 
| मानिये तौँ घटादिकेकी न्या ता प्रध्वभ्रामावका भी कोद ध्वंस अंगीकार करणा होगा । ताके 
| अगीकार कीयेहूए ता भरागभावके भरागमावकाठविषे तथा ता ध्वसके ध्वस्कालविषे घटादिकं 
¶| प्रतियोगियोकि उन्मननकी भाषि हेवैमी । काहे ? यह नियम देखणे विषे अवि है-ध्वंसप्रा- 
| गभावानधिकरणकाटस्य प्रतियोग्यधिकरणत्वनियमात्‌ । अथं यह-नो काल भिस्‌ 

` ¶| वस्तके ध्वसका भी अधिकरण नी हेव है तथा भागभावका भी अधिकरण नहीं होपै है 
अधिकरण हेवैहै । जैसे वकी उतत्तिक्षणतै ठक ता | 


व 
ऽद 5 ॥ 
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| वीकः सो काठ ता वस्तुहप भरतियोगीका हीं 


1 १३ स्माक्री 


चतु्थंपारच्छेद्‌ । "न द (^) 
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वटके विनाशक्षणपर्यैत जितनाकी ता वटके स्थितिका काठ है, सोकाट ता वटके भागभावका || 
<| भी अधिकरण नहीं हे । जिन कारणे सो घटका प्रागभाव ता घटके उयत्तिकश्वणविषे ही न हो$ 
$ 





गाहे, तथासो काट ता घटक ध्वंसका भी अधिकरण नहीं ह । जिम कारणत सो घटका ध्वैस 
{| आगे उतच होणेहारा हे । इस प्रकार ता घटके ध्व॑सका तथा भागमावका अनधिकरण होगे सो 
काल ता घटदह्प प्रतियोगीका रहीं अधिकरण हभ देखणेविषे अवै हे । तैसे जिस कारविषे 
सो घरक भागभावका पागभाव रहैगा। सो काठ भी ता घरके प्रागभावका तथा प्रध्वस्षाभावका 
अनधिकरण हीं होवेंगा । यतिं तिस कारवेषे भी ता षटशूप प्रतियोगीका अवश्य उन्मज्जन 
होणा चाहिये । इस प्रकार निश्च काटविषे सो घटके ध्वंस्का र्व॑सरहैगा। सो कामीता॥ 
घटके पागभावका तथा ध्व॑स्का अनधिकरण हीं होवेगा । यातं ता काठविषे भी ता घटशूप ॥ 
 प्रतियोगीका अवश्य उन्मज्जन होणा चाहिये सो अत्यंत विरुद है । जित कारणतै उसत्तितै पूर्व 
| तथा दिनाशतै अनेतर कोह भावस्त॒का उन्मज्जन होता नहीं । यातैं ता उक्तकाटविषे घटादिक 
प्रतियोगीके उन्मज्जनकी प्रारूप दोषके निषत्त करणे वासते तिन घटादिकोके प्रागभावङक 
तो उत्पत्तितें रहित अनादि मान्या चाहिये तथा ता पर्वस्राभावद्रं विनाशतें रहित अनेत 
मान्या चाहिये, किंवा जो वादी षटादिकोके प्रागभावका भी प्रागभाव माने है तथा ्व॑स्का | 
भी ध्वेस साने है ता वादीसे यह पृछा चाहिये । सो षटके प्रागभावका प्रागभाव ता षटशूप 


कि, के कि कर कि, 


प्रतियोगीति भिन्न है अथवा वा षटस्वद्प हे ? तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो तों ता भ्रथम 

भागभावकी न्या ता दूसरे परागभावका भी कोई तीसरा प्रागभाव कल्पना करणा होगा तथा ता 4 
तीसरे पागभावका कोई चतथपागभाव कल्पना करणा हेोवगा। ता चतुथेका पचमा, पचमेका 
षष्ठा । इस प्रकार तिन भागमावोकी अगि आगे धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी प्रापि हवेगी । | 


-- ~~ = =-= 





ता अनवस्थादोषके निव्रत्त करणे वासते सो घरक प्रागभावका प्रागभाव ता वटस्वप है, यह 
दूसरापक्ष जो अंगीकार करोगे तों ता घटके भरगृभावके भरागभावकालविषे ता घटरूपं भति- 
योगीके उन्मज्जनकी भ्रातिरूष दोष अवश्य भरा हेवेगा । इस भकार जो वादी षटादिकोके 
ध्व॑स॒का वस्र अंगीकार करे है । तिस वादीसे यह पूछा चाहिये-पो षटके ध्वंसका ध्वस्त ता 
घटशूप प्रतियोगीतें भिन्न है अथवा ता॒घटस्वरूप है ? तहां जो भरथमपक्च . अंगीकार करो 
तों ता प्रथम ष्व॑सकी न्यादई ता दूसरे ध्वसका भी को तीसरा ध्व मानणा हेववेगा, ता 
तीसरे ध्वंसका कई चतथेध्वस मानणा देगा , ता चतुथेका पंचमा ता  पंचमेका षष्ठा, 
इस भकार तिन ष्वैसोकी आगे आगे धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भाषि होवेगी, ता 
अनवस्था दोषके निवत्त करणे वासते सो घटके ध्व॑सका ध्वं ता षटस्वरूप है, यह दुसरा 
पक्ष जो अगीकार करोगे तौ ता घटध्वंसके ष्वसकाटविषे ता घटशूप प्रतियो गीके उन्मञ्जनकी 
भापिरूप दोष अवश्य भाप्र होवैगा, ता दोषके निद्र करणे वासते ता भागभावङं तों 


यकस य््स्व्स्स् "कद 
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4 
उत्पत्तितें रहित अनादि मान्या चाहिये । तथा ता प्रध्वक्षाभावकर विनाशतें रहित अनन्त 





कि क 


मान्या चाहिये, किवा छोकविषे भी ˆ घटो नष्टः पटो नष्टः ' या भ्रकारकी तों भरतीति होवें 
हे, परंतु “विनाशो विनष्टः या भ्रकारकी भरतीदि किसीकू भी होती नहीं । आर ता प्रध्वं 
साभावके विनाशकी कल्पना करणेविवे कोई भभाण भी नहीं हे । या कारणत भी ता पध्व- | 
साभावक्रं विनाशते रहित हीं मान्या चाहिये इति । 

अव वासर अत्न्तठनवका वणन--कृर्‌ ह । तहा स्ल्ण-र्नत्यः संस्गाभवः अत्यन्ता 
भावः । अथं यह जो अभाव नित्य हवं हैं अथात्‌ उत्पत्तिविनाशतें रहित हविं है तथा 


= | 
| संसगामावरूप हे है । अर्थात्‌ अन्योन्यामावतै भिन्न अभावहूप हेव है, सो अभाव 
| 
| 





अत्यताभाव कष्या जवि ह । तद्य जा वस्छु जक्ष स्वध करक निश्च अप्धकरणार्वेव 
श @9 ७ न्ट, 
कदाचित्‌ भा बहा २ ह तञ्च वस्ठुका पतस् सवव करक तिस अ्करमावव अत्यता 


भाव हीं होवे है । जैसे वाख आकाशादिकोषिषे हपछण कदाचित्‌ भी समवायसंवेष करिके 


कि = 9 कि 


रहता नहीं । यति तिन वायआकाशादिकिविषे ता रूपका अत्येताभावं रहे हे। इस प्रकरा 
पुथिर्वमान्व्रतति गंषरखणका ता पृथि्वीकृं छोडिके जलादिकं स्वपदार्थोषिषे भस्यंताभाव २३ 
है, तथा आक(शमातव्रचति शब्दयणका ता आकाशकुं छोडिकै सकत अत्यंताभाव हीं रहे हे । 
तथा आतममाजव्रुति ज्ञानादिक यणोंका ता आत्माक छोढिके सर्वै अत्पंताभाव हीं रहे हे । 
तथा मनेद्र्य मातवरत्ति कैका ता मृत्तद्रव्यकुं छोडिकै सव्र अत्यंताभाव हीं रहे ह । इस प्रकार 
} जो जो पदाथं जिस जिस संवध करक जिस जिस अधिकरणविषे कदाचित्‌ भी नही रह हं। 
} तिस तिस पदाथेका तिस तिस सबध करिकै तिस तिस्र अधिकरणाविपे अव्यंताभाव हीं रहै 
हे । ओर भूतटादिको विषे घटादिकं कदाचित्‌ सयोगस्बध करिक रहे है । याते ता सयोग 
|| संवध करके तिन घटादिकोका तिन भूतखादिकोविषे अत्यंताभाव होवे नहीं, किंतु वक्ष्य- 
माण सामयिकाभाव हीं होवे ह । सो उक्त अत्यंताभाव उत्पत्तिविनाशतें रहित होणेते निलय भी 
हे तथा अन्योन्याभाव भिन्न होणेते संसगाभावरूप भी है । यतिं यह उक्त अत्यंताभावका 
लक्षण संभवे है । पदकत्य-तहां “ सैसरगामावः अत्यन्ताभावः › इतनामान् हीं जो ता अत्यंता- 


॥ 

ं 

र ध 

भावका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` नित्यः ' यह पद्‌ नहा कथन करते तों भरागभाव, 
| 

| 

॥ 

# 

नि 










प्रध्वंसाभाव ,सामयिकाभाव इन तीनों अभावाँविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । जिस 
कारणत ता अवत्थंताभावकी न्याइ ते तीनों अभाव भी संसगाभावरूप हीं ह ता अतिव्याप्ति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे नित्यः" यह पद कथन कम्या है । तहां ते भाग- 
भावादिक नित्य नही ह । यतिं तिनोविष ता लक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ नित्यः 
अत्यंताभावः  इतनामा् हीं जो ता अव्यंताभावका `लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संसर्गा 

भावः" यह पद नही कथन करते तो अन्योन्यामावविषे तथा परमथ आकाशादिकाषिषे ता 





चतुर्थपरिच्छद । (५४३ ) 
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ठश्चषणकी अतिव्यापि होती निस कारणते ता अत्यन्ताभावकी न्या ते अन्योन्याभाव प्रमाण 
आकाशदिके भी उलत्तिविनाशतें रदित होते नित्य हीं है; ता अतिव्याप्ति दोषकरे नित्र् 
रणे वासते ता ठक्षणावेषे ` ससगाभावः ' यह्‌ पद कथन कव्या ह । तहा ता अन्योन्या- 
विषे तथा परमाण आकाशादिकोंविषे संसगाभावरूपता ह नहीं । यतिं तिनोविषे ता 
त्य॑ताभावके ठश्चषणकी अतिव्यापि होवें नही इति । 
अत्यन्ताभावके न रदणेके स्थल ~स प्रकारके उक्त क्षण करिके छक्षित सो अत्यन्ताभाव 
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| आपणे घरतियागीके भ्रागभावके अधिकरणविषे तथा आपणे प्रतियागीके प्रध्वसाभावके अधि- 
¦ 

१ 

। 
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९ 





कृरणावेषं रहता नहा । कहते १ ता भ्रागभावंक स{थ तथा ता प्रध्वक्षाभावके साथ ता अय 


ताभावा विशेध हीं होवे हे। ओर प्रस्परविरोधी पदाथ एक अधिकरणविषे रहते नही । 
ओर्‌ श्यामघटवेषे ˆ रक्तो नास्ति › या प्रक्ारकी जा रक्तशूपक्रे अभावद्ं विषय करणेहारे 
भरतीति हवे है सा प्रतीति मी ता श्यामधटिषे ता रक्तरूप्के अव्यन्ताभावक्रं विषय करत 
किंत आगे अधिके सयोग करिकै ता षटविषे उत्च्च होणहारा जो रक्ष हं ता रक्त 
॥ 


] श्यामष्षटविषे प्रागभाव रद्याहै ता प्रागभावद्कूहीं सा उक्तं रतीति विषय करे 
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तेसे रकथटविषे “श्यामो नास्ति" या प्रकारौ जो श्यामहूपकरे अभावद्ूं विषय करणेहारी 
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॥ 
› सा प्रतीति भीता रकथटविषे ता श्यामह्यके अत्यन्ताभावङ्ं विषय करती 
नरी, किंतु ता रक्तवटविषे र्या हआ जो पूर्वठे श्यामरूपका भर्वसाभाव है ता पर्वसा- ्‌ 
वकृ हं सा उक्तभतीति विषय करे है । यतिं ता उक्तप्रतीतितै ता श्यामथटविषे रक्तर्पके || 
अत्यताभावकी तथा ता रकघट विषे श्यामरूपके अव्यताभावकी सिद होवे नहीं इति । | 
॥ 
? 
| 
? 
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५ 

। इहा नवीननैयािक-तौ यह केह है । ता अत्यंताभावका आपणे भरतियोगीके प्रागभावके 

| साथि तथा पध्व॑साभाव्करे साथि विरोध देत, इस अथेविषे कोई भी भमाण नहीं है । याति 

{| सो अत्यंताभाव आपणे प्रतियोगीके भागभावके अधिकरणविषे भी रहे है 1 तथा पध्वसाभावके 

। अधिकरणविषे भी रहे ह । यतिं ता श्यामघर्टविषे “ रक्तो नास्ति " यह उक्तं प्रतीति ता रक्तं 

हपके अत्यताभावकृ हीं विषय करे है, तथा ता रक्तघटविषे ˆ श्यामो नास्ति ' यह्‌ उक्तं 

| प्रतीति ता श्यामरूपके अत्यताभावकू ही विषय करे ह इति । 

[ध वणन~करे हं । तहां उत्पत्तिविनारावान्‌ मभावःसामयिका 
भावः।अथं यह-नो अभाव उतत्तिवाठा होवे है तथा विनाशवाला होवे है । सो अभाव साम- 

। यिका भाव कट्या जावै है। जैसे सैयोगसेबंध करिकै भूतखविषे रद्या जो घट है । ता घटकं जवी | ¦ 
ता भूतलते उगाईके अन्यत्र कहा ठेजाइए तवी ता भूतलविषे“ इह भूते षटो नास्ति ' या | 
भ्रकारकी ता वटके अभाव विषय करणेहारी भतीति होवै है । ओर ता षटक्ं जवी पुनः / ` 

= भूतलविषे छे आइए तवी ‹ इह भूतले षटो नास्ति ' या भकारकी प्रतीति होती नही । | 
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याते यह जान्या जव है । त! भतक्तैँ ता घटके ठे जाणे काठविषे ता भूतठविषे ता घटका || 
कोदे अभाव उत्पन्न होवें हे । जिस अभावकं सा उक्त प्रतीति विषय करे है । ओर ता भूतल- | 
विषे ता घटके ठे आवणे काटविषे सो घटका अभाव नाश होई जावे है। याते सा उक्त ॥ 
प्रतीति होती नहीं । एेसा उत्पत्तिविनाशवाठा अभाव सामायेकमावहीहे । जौ कदाचित 
ता भूतटविषे घटका अत्यंताभावमानिये तौ सो अत्यंताभाव नित्य ह तथा निष्क्रिय हे।याते 
ता भूतलविषे ता घटके आगमनकाठविषे ता अत्यंताभावका नाश तथा अन्यत्र गमन संमवता || 
नहीं । याते ता घटके विद्यमान काठविषे भी इह भूतछे घटो नास्ति" या प्रकारक प्रतीति 
होणी चाहिय यते ता अव्यताभाषते भिन्न सो सामयिकाभाव अवश्च अंगीकार कम्या चाहिय । | 
पद्कृत्य-तहां 'उत्पत्तिमाच्‌ अभावः सामयथिकाभावः' इतनामत्र ही जो ता साभयिकाभावका 


~~ = ~प 





लक्षण करतें ता सक्षणविषे विनाशवाच्‌ यह्‌ पट्‌ नहं कथन करते ता अव्वेसाभावार्वष्‌ | 


ता लक्षणकौ अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें ता सामयिकाभावकी न्थादं सो -प्वसाभाव। 
भी उतत्तिवाला हीं है । ता अतिष्याति दोषके निब्ुच करणे वासते वा टक्षणविवे 'विनाशवाच्‌' | 


न 


यह पद्‌ कथन कन्या है । तहां सो प्रध्वसाभाव विनाशवाच्‌ हीं ह, कंठ अविनाशी ह।। 
याते ता प्रध्वस्ाभावविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' तरिनाशवाच्‌ अभावः. 
सामयिकाभावः ' इतनमा हीं जो ता स्ामयिकाभावक्रा टक्षण करते ता छक्षणविषे 'उसत्ति- 
मान › यह पदं नहीं कथन करते तो प्रागभावविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस 
कारणतें ता सामयिकाभावकीं न्याह सो प्रागभाव भी विनाशवाछा ईं ई । ता अतिव्याप 
दौषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “ उत्पत्तिमान्‌ ' यह्‌ पद कथन कत्था हे । तहां सो 
प्रागभाव अनादि होतें उत्पत्तिवाखा हे नहीं । याते प्रागभावविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि 
हवि नही, किंवा "उतस्तिविनाशवाच्‌ सामयिकाभावः' इतनामात्र हीं जो ता समयिकामावका 
लक्षण कसे ता टक्षणविषे ˆ अभावः ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों घटादिकोविषे ता ठक्च 
णक अतिव्याि होती । जिस करणतं ता सामयिकामावकी न्याह ते चटादिक भी उसत्ति 
विनाशवाछे हीं ई । ता अतिव्याप्ति दोषके नित्रृत्तकरणे वासते ता टक्षणाविषे ˆ अभावः ' यह्‌ 


क 9 (नि क 


द्‌ कथन कस्या हं । तहां ते षटादिक अभावृषूप नहीं है । यतिं तिन षटा्किंविषे ता | 
सामयिकाभावके क्षणक अतिव्याप्ति हवं नहीं । सो यह सामयिकाभाव केवठ मृतेद्रव्यका 
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ह्‌ होवें हे अन्य किसी पदाथंका होता नही इति । 
| इहां केदक नवीननेयायिक-तों यह के है । ता उत्पत्तिविनाशषाठे सामवायिकाभावविषे । 
कोड भी भ्रमाण नहीं है । उलटा ता उक्त अत्य॑ताभावतें ता सामयिकाभावक्ं अतिरिक्त मानणे 
बे गोरदोषकी हीं प्रापि होवे है । ओर भूतलादिकोंविषे कदाचित्‌ वतेणेहारे तथा कदा- | 
चित्‌ नहीं वतेणेहार एसे जे षटादिक मृतेदरव्य है तिन षटादिकोका भी तिन भूतलादिकोंविषे 
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{ 

त्य॑ताभाव हीं होवे हे । सो अत्य॑ताभाव नित्य होणेतें तथा निष्किय होणतै ता भूतठविषे ता 
। कं विद्यमानकाटविषे भी रहे है, परंतु ता घटके विद्यमानकारविषे ठोककं ता भूतल- 
¦ वेषे ता घटके अत्यंताभावकी जो नहीं प्रतीति होवें है सो सबंधके अभावे नहीं होवे है 
4 





अथात ता घटके विद्यशानकाटविषे ता घटके अत्यताभावका ता भूतवलके साथे स्वरूपसंवध्‌ | 
ता नहं । यावं विद्यमान हा भी सो अव्यंताभाव ठोकाङ्ं प्रतीत होता नहीं । तहां 
वटाभाववत्‌ भूतटठं ' या प्रकारके ज्ञानकाठीन जो भूतल है सो भूतल हीं ता अमावका 


कि च { 


वृरूपस्वंध्‌ ह । तहां ता घटके विद्यमानकाठविषे ˆ घटाभाववतर भूतलम्‌ ' या प्रकारका 
नि होता नहीं । याते ता काठविषे सो भूतठ स्वरूपत विदयमान हआ भी ता ज्ञानका- 


(नि) 


नत्व [व्‌[दष्श्प कारकं रहता नह इति ॥ 
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ईहां केदेकप्रन्थकार-तौँ यह कहे हँ । ता भूतट्विषे ता घटके वियमान काटविषे जो ता 
रकं अस्यताभावकी भतीति नहीं होवे है सो कारणसामथीके अभावे नहीं होवे है । तहां 
जेर भूतलववेषे सो वटका अत्यताभाव रह हँ, तिस भूतठविषे जो ता घटका संयोग हं ता 
(| संयोग भागभाव वा भध्वराभाव ता षटाभावके प्रतीतिकी सामथीरहे, सा कारणसामथीं 
1 ता ूतल्विषे षटके वियमानकालविषे है नहीं । कदत १ ता भूतटविषे ता वटके संयोग- 
| काठविषे ता संयोगका प्रागभाव भी नहीं है तथा प्रध्वस्राभाव भी नहीं है। ओर जिस काठ 
{| विषे ता भूतटकरषे घट नहीं आया था तिस्र काटविषे तों ता भूतटविषे ता घटके संयोगका 
| प्रागभाव रहे ह । ओर जिस कााविषे ता भूतल्तें घटकं उढाई ठे जाइए । तिस काटविषे 
| ता भूतङविषे ता घटके संयोगका प्रध्वंसाभाव रहे है । यतिं तिन दोनों कालोंविषे ता उक्त 
| सामभरीके विवययमानहूए ' भूतले घटो नास्ति ` या परकारकी ता षट्के अत्येताभावकूं विषय 
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करणेहारी प्रतीति होवे है । इस भकारे ता अव्येताभावके निंत्यहूर भी भतियोगीके विद्यमान 
काटविषे ता अत्यताभावके भरतीतिका अभाव तथा भरतियोगीके अविव्यमानकाटविषे ता 
अर्त्यताभावकी प्रतीति सभव होड सके है । याते तिन भूतलादिकोविषे षटादिकोके सामयि- 
कभावका अगीकार करणा निष्फट रह इति ॥ 
अव पचमे अन्योन्यामावका निरूपण-करे दै तहां रक्षण-तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप- 
तिथोगिताकोऽभावः अन्योन्याभावः । अथं यह-जिस् अभावकी भरतियोगिता तादास््य 
वध करिके अवाच्छन्न हेर है सो अभाव अन्योन्याभाव .क्या जावै है। जैसे धटःपटो न 
अथात्‌ घट पट रूप नहीं है या प्रकारकी प्रतीति छोकोंङूं होवे है। ता भरतीतिते घटविषे परका 
भेदरूप अन्योन्याभाव प्रतीत होवे है । ता षटनिष्ट अन्योन्याभावका भतियोगी सो १९ है । 
| ता पटविषे रहीहूह जा ता अन्योन्याभावकी भ्रतियोगिता ३ सा प्रतियोगिता तादास्म्य संबंध प 
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सामापरिकामाव, अन्योन्याभाव इस पांच भकारके अभावका वणेन क्या । अव ता पूषैरक्त 
(/ अत्यंताभावके तथा अन्योन्माभावके भेदका वणेन करे है। तहा सा अत्यताभाव तथा अन्यो 
4 न्यामव भयम तौ विशेषाभाव 9, सामान्थाभाव २ इस भेद करिकै दो प्रकारके हिं 





( ५४६ ) त्यायरकीशशे । 
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संबधविशेष ह ताका नाम तादास्म्यसंबंध है । सो अभेदरूप तादास्म्यसं्व॑प सर्वं पदार्थोका आपण । 
स्वरूपविषे हीं रहे ह । आपणे स्वरूपत भिन्न पदाथेविषे कि भी वस्त॒का तादास्म्यसंवंध रहता । 
नहीं । जसे घटका सो अभेदरूपतादात्मयसंबध आपणे घटस्वह्पविषे हीं रहे है । ता वरत 
मिन्नपरादिकोविषे रहता नहीं । तसे पटका सो अमेदरूप तादास्म्यसबंध ता आपणे पटस्वषटप 
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विषे ही रहे हं । ता पते भिन्न षटादिकोविषे रहता नहीं । इस प्रकार जितनकी दव्य्ण 
कृमादिक पदाथ हँ तिन स्वैपदार्थोका सो अमेदह्प तादात््यसंवंध आपणे आप स्वष्प 
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4 
> 
वे हीं रहे है अन्य किसी विषे रहता नहीं । ओर जो पदार्थं जिस संवेभ्र करक जिस । 
धेकरणविषे नहीं रहे हं । तिस पदाथेका तिस अधेकरणविषे तिस संवधावच्छिन ( 
तियोगिताक अमाव हींरहेदहं। जसे वायुविषे शूप समवायसंव॑ध करक रहता नहीं । ॑ 
॥ 

न 

| 
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याते ता वायविषे तिस रूपका समवायसं्बधावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यन्ताभाव हीं र 
। तेसे ते दव्य्णकमादिक पदाथ भी आपणे स्वषूपकं छोडिके अन्य किंशषी पदा्थविषे 
ता अभेदरूप तादास्म्यसंबध करके रहते नहीं । यतिं तिनं दव्य रणकमौदिकोका आपणे 
मिन्न सवेपदाथाविषे सो तादात्म्यसन्वम्धावच्छिन्न परतियोगीताक अन्योन्थाभाव हीं रहे है । 
याते ˆ घटः पटो न › इस प्रतीति करकं ता षटवेषे जो ता दास्म्यक्षन्वन्धावच्छिन्न रभा 
योगिताक पटका अभाव प्रतीत होवे हं सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जवि 

इसी अन्योन्याभावक् भद भी कहे ई इतिं । साधक प्रतति-सो यह मेदषूए अन्योन्याभा 


भी ता उक्त अत्यताभाभावकी न्याह उत्पात्तेविनाशतैं रहित होणेतैँ नित्य हीं हवै है । भौ 
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} 
† 





भूतलविषे संयोगसंबध करिकै घटके विव्यमानहूए भी ' भूतठे घटो न ` या प्रकारकी प्रती 

लोकोक्ू देवे है सा भतीति ता भूतरविषे घटके अन्योन्याभावद् हीं विषय करे ह । तथा 

| तत्वों विषे समवायसंबध करके पटके विव्यमानहूए भी ° तन्तुः पटो न › या प्रकारकी परत 
लोको होवे है सा प्रतीति भी तिन तन्तुवोविषे ता परके अन्योन्यावद्ं हीं विषय करे है । 


9 कि क 


छ कि ( 

इस भरकर पृथिवी आदिक दरव्योंविषे समवायरसंवंध करकं खणकमंसामान्धके विव्यमानहूए भी | 

| ^ दरव्यं णो न्‌ दरव्यं कमं न दरव्यं सामान्यं न ' इत्यादिक प्रतीतियां होवे है ते प्रतीतियां 
| यथाकरमतें ता दव्याविषे यणकमेसामान्यके अन्योन्याभावक्ं हीं विषय करे है। यात ता 
॥ 

। 

} 


कि कनि „9 


|| भेदम अन्योन्याभावविषे ते उक्त भर्क्षभतीति हीं भमाणरूप दै इति । 


अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभावके भेद-तहां इतनेपर्य॑त प्रागभाव, भध्व॑साभाव, अत्यंतामाव 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ # | (९४७ » 
विरोष अत्यन्ताभाव-तहां भूतलविषे पीतघटके विवयमानहूए भी ˆ नीटधटो नास्ति ' या 
भक।रकी भरतीति रोककर हवै है । ता प्रतीति करकं सिद्ध जो ता पीतघ्‌टवाठे भूतङविषे 
नीटटका अत्यन्ताभाव है सो अत्यंतामाव विशेषअत्यंताभाव क्या जवै ३ । 
विरेषप अन्योन्याभाव-अौर्‌ “ पीतघटो न नीढघटः ' अथं यह-पीत घट नीक घटरूप नहीं है ! 
या भरकारकी भरतीति भी टोकोक्रं होवे है । ता भरतीति करिके सिद्ध जो ता पीतघटविषे नील- 
घटका अन्थोन्याभावं है सो अन्योन्याभाव विशेष अन्योन्याभाव कट्या जवे ई । 
सामान्य अत्मन्तामाब-जिस भूतठविषे कोर प्रकारका भी घट नहीं रहे है एसे षटशून्य भूतलविषे 
ˆ भूतटे घटो नास्ति भूतलं न घटवत्‌ ` या भ्रकारकी प्रतीति टोकोकू होवे है । ता प्रतीति 
करके सिद्ध जो ता भूतरविषे वटका अस्यंताभाव है सो अत्यन्ताभाव सामान्य अत्यन्ताभाव 
क्या जि है । सामान्य अन्यन्याभाव-८ भूतले घटो न ' या प्रकारकी भरतीति करि सिद जो 
भूतदविषे घटका अन्थोन्थाभाव है सो अन्योन्याभाव सामान्यअन्योन्याभाव कट्या जावे है। 
विशेषाभावसे सामान्याभाव मिन्न--तहां पूवे उक्तं विशेषाभावेते यह सामान्याभाव भिन्न हीं 
होवे ६ ¦ काते ! जो कदाचित्‌ ता उक्तविशेषाभावतें इस सामान्यामावकूं भिन्न नहीं मानिये 
तों जेसे पीतघटवाठे भूतलठविषे " नीरघटो नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है तसे “ घटे 
नास्ति ' या भरकारकी रतीति भी होणी चाह । तथा जैसे पीतघटविषे “ पीतघटो न नील- 
टः ' या भरकारकफी भवीति होवे है। तैसे ˆ पीतवटो न घटः ' या प्रकारकी भी भतीति 
हणी चाद्ियि । सो इस परकारकी प्रतीति किसीकू भी होती नही । यतिं ता विशेषाभावं 
ता सामान्यामावकुं पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
अभारवके एनः भद-किंवा सो परवैडक्त अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव यह दोनों व्यास्‌- 
ज्यति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव १, तथा अब्यासज्वृत्तिधमावच्छिन्न भति- 
योगिताक अभाव २इस्‌ भेद करिकै पुनः दो प्रकारके होवे है । उभयाभाव-तहां अनेकोंविषे 
रहणेहारे धर्मक! नाम व्यासज्यन्रत्ति धर्मं है। जसे द्वित तिव आदिक -धमे है । ओर एकविष 
रहणेहारे धर्मका नाम अव्यासज्यद्रत्ति धमे हे । जेसे षटत्व पटत्वादिक दै । तहां भूतटविषे 
घटके विव्यमानहूए भी ‹ इह भूतले ` घटपटो न स्तः ' अथं यह-इस भूतलविषे घट पट दो 
नहीं हे । था भरकारकी प्रतीति लोकोंकू होवे हे ता प्रतीति करके. ता भूतलािषे . षटप्ट 
दोनोंका अत्यन्ताभाव सिद्ध हवै है! ता अस्यन्तभावकी प्रतियोगिता केव घटविषे भी 
नही है तथा केवल पटविषे भी नहीं है । कंतु ता घटपट ` दोनोंविषे-सा प्रतियोगिता रहे है । | 
ओर द्वित्व धमं भी केवल घटविषे नहीं रहता तथा केवल. पटविषे नहीं रहता । किंतु ता घट ||. 
पट दोनों विषे हीं सो द्वितथमे स्वहपसंबेय करिकै रहे है -। यतिं सा भतियोगिता ता / ` 
व्यासज्यदृति द्विलधमं करिकै हीं अवच्छिन्न हवै है । याते घटवाठे भतलविषि वद || ` 
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पटो न स्तः` इस उक्तं प्रतीति करकं सिद्ध जो षटपट दोनोंका अव्यंताभाव हसो 
अत्यंताभाव व्यपसज्य वृत्तिधर्मावच्छिन् परतियोगिताक अत्यन्ताभाव कट्या जविहे। इस भकार | 
घटविषे ‹ घटो न वटपरो' अर्थं यह-यह घट घटपटडभयषप महीं हे । या प्रकारकी प्रतीति भी | 
कों होवे है ! ता प्रतीति करिके ता घटविषे घटपट दोनोंका अन्योन्थाभावं सिद्ध होवैहै । । 
सो अन्योन्याभाव व्यासज्यत्रत्ति धमोवच्छिन प्रतियोगिताक अन्योन्याभाव कट्या जवि है । | 
इसी व्यासज्यन्रत्ति धमोवच्छिन्न भरतियोगिताक अव्य॑ताभावक्रं तथा अन्योन्याभावकर उभया- 
भाव भी कहे है । एकका अभनव-ओर तिसी भूतटविषे जो कवक एक घटका अव्यैताभावं 
तथा तिसी धटविषे जो केवट एक पटका अन्योभाव है । सो अत्यन्ताभाव तथा अन्यो- 
न्याभाव ता घटत्व षरत्वरूप अब्यासज्यव्ुत्ति धमे करके अवच्छिन्न भतियोगितावारा होणेते 
अव्यास्ज्यवुततिधमावच्छिन्न भरतियोगिताक कष्या जावे दहै । दीनांकी पाथेक्य- तहां ता 
अबव्यासज्यवुत्तिधमोवच्छिल भरतियोगिताक अभावे सो व्यासज्यव्रततिधपविच्छिन्नं परति 
योगिताक अभाव भिन्न हीं होवे हे । काहे ? जो कदाचित्‌ तिन दोनों अभावोंका भेद नीं 


क क ( 


1 
| 
| 
¦ 
{ 
4 
1 
¦ 
। अंगीकार करिये तो जसे षटवाठे भूतटविषे “ घटो नास्ति यह प्रतीति न ह 
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| 
तैसे ता घटवाके भूतकविषे “ घटपटौ न स्तः ' या प्रकारकी भतीति भी नहीं होगी चाहिये । 
तथा जैसे घटविषे “ घटो न घटः ` या प्रकारकी प्रतीति नहींहोवैहै तैसे" घटो न घट 





पटो › या प्रकारक प्रतीति भी नही हणी चाहियि। ओर ता उक्तं स्थखविषे सा उक्त प्रतीति 
तौ सवैलोकोके अख॒भव करिकै सिद्ध है । यतिं ता केवल वटाभावतें तथा केव पटभ्‌(केते 
सो घटपट दोनोंका अभाव प्रथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 


| 
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विंरेषण विरोष्य दानाके अभासे पिरह्ाभावको भिनता-इस्‌ प्रकार केवेढ विशेषणके अभा- 

वतै तथा केवल विशेष्यके अभावेते विशिष्टका अभाव भिन्न हीं होवे हे । जेसे दंडश्प विशे 


। 

} 
षणके अंभावते तथा पुरुषहूप विशेष्यके अभावं ता दडविशिष्ट पुरुषका अभाद अतिरिक्त 
हीं होवे है । तहां जिस स्थङविषे सो दंडदूप विशेषण तौ विद्यमान है परन्तु सो पुरुषरूप | 


~व 


| विश्य है नहीं, तिस स्थटाविषे भी ˆ दंडी पुरुषो नास्ति ' या भ्रकारकी ता दिशिष्टाभावविषयक 

| भ्रतीति हवे है । ओर जिस स्थरविषे सो पुरुष्ष विशेष्य तो वियमान ह परन्तु सो देड- 
हप विशेषण ह नहीं तिस्र स्थरविषे भी ˆ दण्डी पुरुषो नास्ति › या भकारकी ता विशिशभाव 

| | विषयक प्रतीति होवे दै । तहां ता विशिष्टाभावकूं जो विशेषणाभावदूप मानिये तो ता दंडशूप 
विशेषणके विदयमानकाठविषे जैसे “ दंडो नास्ति ` यह भतीति नहीं होवे है तैसे ˆ दडी पुरुषो 

| नास्ति " यह भतीति भी नहीं होणी चाहिये । ओर ता विरिष्टामाववू जो विशेष्यामावह्प || 

4 मानिये तौ जैसे ता पुरुषहप विशेष्यके बिव्यमान कारविषे ‹ पुरुषो नासि ' यह भतीति नीं 

1 हतं हे । तसे ८ दंडी पुरुषो नास्ति यह प्रतीति भी नहा हणी चाहिये आर ता विशेषणविशे- 
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प्यके विव्यमानकारविषे भी ‹ दण्डी परूषो नास्ति ' यह विशिशमावविषयक प्रतीति तों सवै- 
ठोकोकूं अनुभव सिद्ध है । यतिं ता केवखदण्डशूप विशेषणतै अमावके तथा केवटपुरुषरूप 
विशेष्यके अभावे सो दंडविशिष्टपरुषका अभाव पृथक्‌ हा मान्या चाहिये इति । इतन अन्थ 
करके घटादिकं भरतियोगीके एकटहूए भी नकल, षटत्व, उभयत इत्यादिक भतियोगिताव- 
च्छेदक धृमोकि भेद करिकै ता अत्यंताभावकरा तथा अन्योन्याभावका नानापणा दिखाया । 


प्रतियोगितावच्छदक स्म्बन्धके भेदसे अभावका ननाठ--अव प्रतियोगिताअवच्छेकं सबधके 


| 

| भेद करिके भी ता अभावका नानापणा दिखावे ह । तहां सयोगसंवध करके षटवाठे भूतटविषं 
| 
| 





समवायेन घटो नप्स्तिअथे यह-इस भूतरविषे समवायसम्बंध करकं घट नहीं हे। या भरकारकी 
प्रतीति लोको होवे है ता प्रतीति करके ता भूतटविषे ता षटका समवायसंवंधावच्छिन्न 
प्रतियोभिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध हेव है ओर समवायसंबंध करक ता घट्वाठे कपाठोविषे 
‹ सयोगेन वटो नास्ति ` अथं यह-इन कपाटोंविषे संयोग सबध करकं घट नहीं है । या 
कारकी भतीति छो्कोक् होवे हेता भरतीति करिकै तिन कपारोविषे ता घटका सयोग 
वधावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे है । ते दोनों अत्यन्ताभाव परस्परभिन्न 
तहां ता वटषप प्रतियोर्गके तथा घटत्वरूप भतियोगितावच्छेदक धमेके एकटहए भी ता 
योगसमव्‌ायदप प्रतियोगितावच्छेदक सबंधके भेदं करके हीं ता घटके अत्यन्ताभावका भेद 
होवे हे ¦ इस भकार द्रव्यत्रत्ति यणकम॑का खणकमादिक पदार्थोविषे तों समवायसबधाव- 
प्रतियोगिताक अव्यताभाव रहे है । ओर तिसी खणकमेका ता दन्पविषे संयोगसबं- 
धावच्छि्चं भरतियोगिताक अत्यताभाव रह ह । इस प्रकार प्रतियोगितावच्छेदकं ध्ेके भेद 
केरिके तथा भरतियोगितावच्छेदकरवधके भद करिकै एक हीं वस्तुके अभावोंका भेद होवें 
= । याके विषे भी इतनी विशेषता है । अत्यन्ताभावकरे बहूत्वपणेविषे तों भतियोगिताव- 
च्छेदक धर्मका भेद तथा भरतियोगितावच्छेदक सेबंधका भेद दोनों कारण होवे है ओर अन्यो 
न्याभावके वहूत्वपणेविषे तो केवट परतियोगितावच्छेदक धमेका भेद हीं कारण होवे है इति ॥ 

अभावको अधिकरणरूप माणनेहारे मभाकर-इंहां मीमांसक प्रभाकरका तौ यह मत हे। जिस 
प्रकारके भूतलादिकोविषे ‹ घटो नास्ति ' या प्रकारकी षटाभावविषयक प्रतीति हेवेडै सो 
घटका अभाव ता भूतर्ते भिन्न नहीं है, किंठु ता भूतटस्वशूप ही है । इस प्रकार जो जो 
अभाव जिस जिस अधिकरणविषे प्रतीत होवें हे । सो सो अभाव तिसतिस अधिकरणस्वहूष हीं 
होवे हे । तिस अधिकरणतें सो अभाव भिन्न होता नहीं । जो कदाचित्‌ ता अभाव भूतलादिकं 
अधिकरणते भिन्न माये तौ एक तौ गोरषदोषकी प्रापि होवे है । ओर दूसरा ता अभावके 
भत्यक्ष वासते चश्चभदिकं इद्रियका ता अभाकके साधि विशेषणतानामा सबं कल्पना करणा |( 


होगा आर तात्तरा ता परथमअभावका भी कोड दूसरा अभाव कल्पना करणा हेवेगा तथा|! 
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| ह सो द्वितीय अमाव तौ ता प्रथम अभावके भतियोगीस्वरूप रोव हे । ओर ता दितीय- 
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दूसरे अभावका भीं कोई तीसरा अभाव कल्पना करणा होगा, ता तीसरेका चतथ अभाव, 
ता चठथंका पचम अभाव, ता पचमका षष्ठा अभाव । इस प्रकार आगे अगे अभारवोकी धारा 
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मानणेविषे अनवस्थादोषकी भाति हेोवेगी ओर ता अभावकू अधिकरणस्वरूप मानणेविषे 
ते उक्तं तीन दोष प्राप्त होते नहीं । यातं ता षटादिकेकरे अभावक्र्‌ भूतलादिक अधिकरणस्वरूप 


क 


ही भानणा उचित है इति । इनका खण्डन-सो यह प्रभाकरका मत समीचीन नहीं है। 
काहेते ता अभावद्रं जो अधिकरणस्वरूप मानिये तौ “भूतटे वराभावः' या भरकारकी मूत- 
ठछघटाभावके आधार अधेयभावक्ं विषय करणेहारी प्रतीति नहीं हयेणी चाहिये! जिम्‌ कार- 


णते ता वस्तु अभेदविषे सा आधारअयेयभावविषयक भ्रतीति होती नहीं । जो कदाचित्‌ 


किः क 






है । तसे ता भूतटका भी ता भूतल अभेद हे । यत ˆ भूते घटाभावः ' दक्ष प्रतीतिकी 
थाई ˆ भूतठे तठ ' या भरकारकी भी प्रतीति होणी चहिये सो देसी प्रतीति किीकूभी 
होती नहीं । यते ता आधारआधेयभावविषयक भ्रतीतिके बरतें ता अभावदूर अधिकरणे 
भिन्न हीं मान्या चहिये, किंवा ता अभावक्ं जो अधिकरणद्प मानिये तों जिषे स्थित 
गेधणका अभाव ता जलस्वषूप हीं होवेगा ओर ता जटद्प दष्यके भ्हण करणेषिषे घाण 
इद्वियका सामथ्यं हे नही, किंतु चक्चुत्वक्दद्ियका सामथ्यं हे। यातं ता जठगव गधाभाग्का ता 
घ्राणदंदरिय करक प्रत्यक्ष नही हेणा चाहिये । किंतु ता चक्षत्वके ईद्विय कर्कि त्यश्च हेणा 
चाहिये सो एेसा होता नहीं । किंवा अभावक्ं जो अधिकरण्प मानिये तौ घटके प्रागभावकक 
तथा भरष्व॑साभावक्रं कपारृरूप रही मानणा होवेगा ओर ते कपा घटके विद्यमानकाटविषे भी 
रहै है । याते ता घटकाटविषे भी तिन कपारछोविषे ‹ इह घटो भविष्यति इह घटो ध्वस्तः ' 
या 
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प्रकारकी ता वटक भ्रागभाव भ्म विषयकं प्रतीति दोणी चाहिये सो एसी प्रतीति होती 
| नहीं यात ता अभावकू अधिकरणतें भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावक्ूं अधिकरणे 
भिन्न मानणेविषे जो भ्राभाकरनं अभावोकी अनवस्था कही थी सो भी संभवती नहीं । 

तहां माचीननेयार्थक-तौं अनवस्था दोषकी इस भरकारतै निब्राति करे है । अभावका जो 
4 अमाव ह सो भावरूप हीं होवे है ता भावत अतिरिक्त होता नहीं अथात्‌ सो द्वितीय 
| || अभाव ता प्रथमअमावके भतियोगीस्वूप हीं होवे ह । जैसे षटशुन्य भूतलविषे रद्या हभ 
{| जो वटका अत्यंताभाव है ता अत्य॑ताभावका अत्य॑ताभाव ता घटवाठे भूतरुषिषे हीं रहैगा। 
| यतिं ता घटहपप्रतियोगीके समनियत होणें सो दितीयअभाव ता षटस्वरूप हीं होवे है ओर 
4| ता घटवाठे भूतरकिषे जो “ घटात्यन्तामावो नास्ति. या भरकारकी प्रतीति हवै है सा 
|| भरतीति भीता टक हीं विषय करे हे । यत यह सिद्ध भया । प्रथम्‌ अभावका जो . अभाव 
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अभेदविषे भी आधारभाधेयभावकी प्रतीति होती होवे तों जेसेता वटाभावका भूपरुमे अभेद 


चाची 


चघ्ठथंपरिच्छेद्‌ । (५५१ ) 
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भावका जो अभाव है सो तृतीय अभाव प्रथम अभावके समनियत होणेतैँ ता प्रथम अभा- 
वस्वरूप होवे है । ओर चतुथअभाव ता प्रतियोगी स्वूय होवे है । इस रीति उत्तरउनत्तर 


सवं अभावोंका प्रथम अभावविषे तथा ताके प्रतियोगीविषे हीं यथायोग्य अतभौव होवे दै । 
अ 9 क क क क क ४४ 
यावे ता अनवस्था दोषकी प्रापि होवे नही इति ॥ 


। 
| 
यहा नवाननयायक-तौ ता अनवस्थादोषको इस प्रकारते निनव्रत्ति करे द । वटवाङे भूतड |® 
विषे 'घटात्यन्ताभावेो नास्ति ' या प्रकारकी निषेधञख परतीतिकी विषयता ता वरप भाव | 
पदाथेविषे संभवती नहीं । याते सो द्वितीयअमाव ता भरथमअभावके वटश्ूष प्रतियोगीके सम | 
नियत हज भी ता घटस्वरूप होता नहीं । किंत ता वर्त पृथक्‌ हीं हवै है । ओर ता || 
्वितीयअभावका जो तृतीय अभाव है । सो तृतीय अमाव ता प्रथम अभावेके समनियत होणेते | 
† 
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ता भथमअभावह्प हीं होवें है ओर ता तृतीयअमावका जो चतथ अमावहै सो चतु 

अमाव ता द्वितीयअभावके समनियत होणेतें ता द्ितीयअभावरूष हीं होवै है । इस भकार 
पचम, ष, सप्तम, अष्टम इत्यादिक नितनँकी उत्तरउत्तर अमाव हेोवैँ है ते सर्वंअभाव यथा 
योग्य ता पथमअभावविषे तथा द्वितीय अभावविषे हीं अंतभूत हविं है । यतं ता उक्त अनव- 


दि» केच 


 वस्थादोषकी प्रापि होवे नहीं । दहा वल्य अधिकरणविषे व्तणेका नाम समनियतपणा है इति । 


के ऋ 9 ० । र 


हां षीमांसक भट्टपाद-का तौँ यह्‌ मत है। पूवैरक्त दोषेति सो अभाव अधिकरणस्वरूप नहीं 
है, केतु ता अधिकरणतैं पृथक्‌ है, परंतु ता अभावका चक्षुआदिक दद्रियों करि ~ 
होता नहीं । किंतु षे भुपटाभ्रूप प्रमाण करिके हीं ता अभाक्का ज्ञान होवे ह इति । 

ईहां वेदान्तियांका मत-यह्‌ हे । भूतलादिकोंविषे जो वटादिकोका अभाव हवे है सो 
अभाव अधिकरणसरूप होता नहीं । किंतु सो षटादिकोंका अपाव तिन भूतलादिक अि- 
करणेति भिन्न हीं होवेहै, परत जो वस्तु जिक्र अधिष्ठानविषे कल्पित दोव है ता कल्पित 
वस्त॒का अभाव ता अधिष्ठानं पृथक्‌ होता नहीं, किंत ता अधिष्ठानशूप ही होवे हे । जसे 
रज्जुविषे कल्पित सप॑का अभाव ता रज्जुस्वरूप हीं होवे है। तथा शुक्तिविषे कल्पित रजतका 
अभाव ता शक्तिसखरूप ही होवे ई । ओर भूतादिकं विषे स्थित षटादिकोके अभावका चश्च | 
आदिक इंद्रि करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंत अदुपलाभ्यिपमाण करके हीं ता अभावका 
ज्ञान होवे है इति । इति अभावनिशूपणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


दाक्ते पदाथ। 

अव पूवं उक्त दरव्यादिक सप्तपदारथेतं शक्ते तथा साहश्यदू भिन्न पदाथ मानणेहारे परभा- | 
करके मतका खंडन करणे वासते प्रथम ता प्रभाकरके मतका निरूपण करे है । तहां पूवेउक्त | 
दव्यादिक पदार्थाकी न्याह शक्ति भी एकं मिनन हीं पदार्थं है । कोते जिस वह्िके समीप प || 
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( «५२ ) न्थायभररी । 


। कोड विशेष मणि वा मन्त्र वा ओषधि आदिक विद्यमान होवे है तिस विनं किसी भी वस्तका 


दाह है । जसे वद्धिविषे पाए हए घटादिकोका पूवा श्यामरूप नष्ट होक रक्तरूप उतपन्न 
होवे है यह हीं तिन घटादिकोंका ता वहित दाह है सो दाह तिन मणिर्भजादिकोंके विदय- 
मान हए होता नहीं । ओर जवी ते मणिभत्रादिक ता वाह्िके समीप नहीं रहे है तबी- 
तिस्र वाह्नं ता दाहकं उन्न करीता है । यातं तिन मणिमंजादिकोविपे ता दाहष्प कार्मेकी 
प्रतिबधकता हीं सिद्ध होवे है । ओर तिस कार्यके यक्किचित्‌ कारणका जो विनाशकपषणा 
है यह हीं वस्तुविषे परतिवंधकता होवे है । यातं तिन मणिमंचादिकोंविके ता भरविवंधकताके 
सिद्धं करणे वासते ता दाहरूप कायक किसी कारणका विनाशकपणा अवश्य अंगीकार करणा 
हीवेगा । तहा ता दाहक वद्धिषूप कारणका विनाशकपणा तों तिन भणिर्म॑त्रादिकोंदिषे संभवता 
नहीं । जि कारणते सो वदह्विषूप कारण तों तहां परत्यक्च हीं प्रतीत होवे हे । परिथिषते ता वद्वि 
विषे रहीहदं जा दाहकी शक्ति है ता शक्तिषूप कारणका विनाशवकपणा हीं तिनं सणिर्मवादिकों- 
विषे मानणा होगा । याते तिन मणि्म्ादिकों विषे रही हई जा दाहरूप कार्यी भतिवंधकता है 
सा भरतिबंधकता ता शक्तित विना अलुपपन हृदं ता शक्तिकी कल्पना करि ई ! ओर जवी 
ता वह्िदेशतें तिन मणिमन्बादिक प्रतिबन्धकोका अपक्षारण होवे है तवी पनः ता दाहष्प 
कायेकी उत्पत्ति होवै है । तथा तिन प्रतिवधक मणिमन्त्रादिकोके विदयमान हूए भी जवी 
उत्तेजकरूप कोड विशेष मणिमन्त्रादिक तहां प्राप्त होवे हे । तवी भी ता दाहश कायंकी उत्पत्ति 
होवे है । याते यहं जान्या जावे है। ता प्रतिबन्धके मणिमन्तदििकाके अपसारणनें तथा ता 
उत्तेजकरूप मणिमन्नादिकने ता वह्िविषे सा दाहका कारणीभूत शक्ति पनः उन्न करती ह । 
` उत्तनकका लक्षण-तहां प्रतिबन्धककोटिप्रविष्ठाभावप्रतियोगित्वं उत्तेजकत्वम्‌ । 
अथं यह्‌-कायके प्रतिवंधक कोटिविषे प्रविष्ट जो अभावदहै ता अभावका जो प्रतियोगी 
पणा ह ताका नाम उत्तेजकत्व हे । जसे परसंगविषे केवट तिन मणिमन्ादिकोकरं हीं ता 
दाहकी भरतिरबधकता नही, कितु उत्तेजकरूप मणिमन्नादिकेकि अभावविशिष्ट तिन मणि 
मन्त्रादिकोकू हीं ता दाहकी भरतिबंधकता हे । जो कदाचित्‌ केवर तिन मणिमन्तरादिकोकूं 


| हीं ता दाहकीं भ्रतिवधकता दोषै तो ता उत्तेजकषूप मणि्मंचादिकोके विवयमानकाटषिषे 
तिन भतिबंधक मणिमन्तरादिकोके हए भी सो दाहषटपकायं उतन्न होवे है सो नहीं होणा 
| चाद्ये । याते ता उत्तेजक मणिर्मत्रादिकोके अभावविशे्ट मणिरम्ादिकोंक्‌ हीं भतिबधक 
(| मानणा होगा । इस रीतिसेँ ता उत्तेजकंप मणिमन्वादिकोंका अभाव ता दाहरूप काके 
| प्रतिबंधके कोटिविषे भविषट है । ता प्रतिवधक कोटिप्रविष्ट अभावका भरतियोगीपणा तिन उत्ते 

{| जकरूप मणिमन्तरादिकों विषे है । यह हीं तिन मणिमन्तरादिकों विषे उत्तेनकपणा ह इति । 
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दाह करीता नहीं । तहां वस्त॒के पूवंखूपकी नित्रसतिपूवेक जो पातर उत्पत्ति है ताका नाम | 


\ 


~ क ब्धा ष्ठा- ष्ट नइति च्छच्छ च्छच्छ च्छ 0 - त ~ न भ भ त नच तो क नि ~ नका" "~ च?" "> "द्ाण -र 7 ~ नकि ~ १ "-दङोः" = १ स्न -प्ान- नण -ज्टुक- १०१ 


॥ 
| ~ 
| 
॥ 
| 
५ 
| ३ 
| 
| 
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| करवा जैसे तां वह्धिषिषे दाहसरूप काका जनक तथा उत्पत्तिविनाशवाडी तथा अतिददिय । 
१ एसी शक्ति रहै ह । तेसं जस्र जिस कारणतें जिस जेस कायकी उत्ति होवे है तिस तिस | 
‹| कारणविपे तिस तिस का्यका जनक शक्ति नियमत रह हं । ता सामध्यूप शक्तित विना | 
4 कोदं भौ कारण कायं उन्न करता नहीं । जैसे मृततिकाविषे वटका जनक शक्ति रंहे | 
4 है ओर तेत॒वोविषे पटका जनक शक्ति रहं हं । ! 
! शक्ति पदाथंका पा्थक्य-ता उक्तं युक्ति फरिके ता शक्तिकी सिद्धि होवो तथापि सा | 
शक्ति उक्त द्रव्यादिक पदा्थेतिं भिन्न हं । याके विषे कोन प्रमाण ह ? सी शंकके प्राप्तहए, 
अन तिनं व्यादिक-, पदाथेतिं ता शक्तिकां पुंथकृपणा सिद्ध करे है । तहां खण- 
कमादिक वेषे परथिवी आदिक द्रव्य रहते नहीं । ओर सा शक्ति तों तिन यणकमौदिकोविषे 
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याते सा शक्ति दरव्यषूप भी नहीं हं ओर णविषे तथा कमेविषे सो युणकमे रहता | 
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4 ः 

नहा } आरसा शक्तितो ता यणकर्मविषेभी रहै हं। याते क्षा शक्ति खणहप भी नह्य इ तथा | 

| । कर्मरूप भौ नहीं हे । ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव इन ॥ 
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 प्दाथाका उत्पत्तिविनाश होता नहीं । ओर सषा शक्ति तों उत्पत्तिविनाशवाटी ह । याते सा 
शक्ति सामान्यादिरूप भी नहीं हे । ओर पा शक्ति उतस्त्तिवाखी होणेतं अनादि प्रागभावशूष 


¢ ॐ ० कस. 


भी नही है । ओर सा शक्ति विनाशवाटी होणेतें अनत ध्वंसाभावूप भी नहीं है । यद्यपि ता 
। शक्तिकी न्याह सो उक्त सामयिकाभाव भी उतसत्तिविनाशवाला दीं हे । यात ता सामयिकाभाव 


क क कि क 


 षिषे हीं ता शक्तिका अन्तमीव होगा । तथापि ता अभावविषे निषधसख प्रतीतिकी विषयता 
होवे हे तथा सप्रतियोगिकत्व हवे है ओर ता शक्तिविषे सा निषेधसखपरतीति की विषयता तथा | 
 सृप्रतियोगिकत्व है नहीं । याते किसी भी अभावविषे ता शक्तिका अन्तमीव होड सकता नहीं इति। ¦ 
। सादृश्य पदाथ-किवा ता शक्तिकी न्याई सादृश्य भी तिन ्यादिक सप्तपदार्थेतिं भिन्न | 
थं हीं है। तहां “ चन्द्रसदृशं सुखम्‌ ` या भ्रकारकी प्रतीति कर्कि सुखविषे चद्रका | 


दृश्य सिद्ध होवे है तथा ' गो सदशो गवयः या भरकारकी प्रतीति करक गवयनामा पृश 
+ ति ट कक = छ 
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¦ विषे गोका साध्य सिद्ध होवे हँ । याते ता सादृश्यपदाथविषे सो भरत्यक्ष हीं भमाण ह । 
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सादृडयका पथक्य-करंवा जसे ता उक्त शक्तिका द्रन्यादिक सप्तपदार्थोविषे अतभोव नहीं | 
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म्भे हं तसे ता प्षाटश्यका भीं तिन द्रन्यादिक सप्त पदाथाविषे अतभाव सेभवता नहो । 
हां ता सा्श्यका दव्यरणादिक षट्भाव पदाथोविषे तों अंतभाव समवता हीं । जिस्॥ 
। कारणते सो साशश्य जातिरूप सामान्यविषे भी रह है । तहां जैसे गोत्वजाति नित्य दै तेसे 
अश्वत्व जाति भी नित्य है। या भकारकी रतीति करिकै ता अश्वतर जातिषिषे गोव जातिका | ` 
सारश्य सिद्ध हवं हं ओर ता जातिरूप सामान्यभिषे ते दव्यणादिक रहते नहीं । तदा जो ! ` 
कदा चत्‌ सा सादृश्य दव्ययुणादिहूप होता ते। जैसे ता जातिरूप सामान्यिषे ते ऋ्य- | ` 
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यणादिक नहीं प्रतीत होते । तैसे सो सादृश्य भी नहीं तीत होता । यात ता सादृश्यका तिन । 
दव्यादिकं षट्भाव पदार्थोविषे अंतभाव संभवता नहीं । ओर सो साहश्य षटादिक भाव | 
पदाथाकौ न्याह अस्तिरूप करिकि हीं प्रतीत होवें हे अभावकीं न्प नास्तिशू्प करि 


प्रतीत होता नहीं । यते ता साहश्यका अभावाविषे भी अन्तभौव होड सकता नहीं । जो 


> 


कदाचित्‌ सो सादृश्य अभावषूप होता तो अस्तिरूप करिके प्रतीत नहीं होता, किंतु 
नास्तिरूप करिकै हो भरतीत होता । यतिं ता शक्तिकी न्याह यह सादहश्यभी तिन द्व्यादिक 


र 


पदाथात भन पदार्थ हा मान्या चाहूय इत । 
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रक्तिका खण्डन-अव ता शक्तिका खण्डन करे है । वद्धिआदिकोविष दाहादिक काका 
जनकं कोई शक्ति रहे दे । योके विषे कोद भी प्रमाण नहीं है उट तिनं अनेकृशक्तियाके 
मानणेविषे तथा तिन अनेकशक्तियोके अनेक प्रागभाव तथा अनेक पर्व्चाभाव भानणेविपे 
तथा तिन शक्तिमणिमंजादिकोका नाश्यनाशकमाव मानणेविषे केवछ गौरवदोषकी हीं प्रापि । 
होवे है । यातं दाहादिक कायेका हेत॒रूप करक तिन वह्धिभा्कोविषपे ता शक्तिकी कल्पना । 


कि क +अप 


करणी अचित है, किंतु उत्तेनकरूप मणिरमत्रादिकेकिं अभाव करके विशिष्ट जे मणि- | 


| 


मतादिक ह ते मणिर्मत्ादिक ता ता दाहरूप कायक भरतिवन्धक होवे हँ । तिन प्रतिवंधक | 

मणि्मजाधिकोका अभाव हीं ता दाहके भति कारण होय हे । सो दाहका कारणीयूत विशि्ट- ! 
अभाव कहां तौ विशेषणमात्रके अभावे होवें हे ओर कां तों विशेष्यमात्रके अभावं होवे 
हे। ओर कां तौ विशेषणविशेष्य दोनोके अभावे होवे है । तहां जिस स्थटविषे भी ता 
व्धिके समीप ते परतिवधक मणि्म्ादिक भी विद्यमान ह तथा ते उत्तेजकमणिमत्रादिक भी 
वियमान है, तिस स्थषटविषे भी ता दाहहूप काकी उसत्ति हो हे । तहां प्रतिवंधक 
मणिमेत्रादिरूप विशेष्यका अभाव तों है नहीं । किंतु ता उत्तेजकामावूपं विशेषणका ही 
अभाव है । याते तिस्र स्थठविषे ता विशेषणाभावपक्त विशिष्टाभाव हीं ता दाहका कारण 
हवै है । ओर जिस स्थलविषे ता वद्धिके समीप ते परतिवंधक मणिम॑त्रादिक तं है नहीं 


| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
† 
| 
न्तु ते उत्तेजक मणिमत्रादिकं विद्यमान हँ । तिस स्थलविषे भी सो दाहहषप काय उन्न ्‌ 
† 
। 
? 
† 
† 
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हो ह । तहां ता उत्तेजकाभावहूप विशेषणका भी अभाव है। तथा ता प्रतिवंधकर मणिभत्रा 
{| दिरूपष विशेष्यका भी भभाव ह । याते तिस स्थरकविषे ता विशेषणविशेष्य उभयाभाव प्रयुक्त 
4| वििशभाव हीं तौ दाहका कारण हषे है । ओर जिस स्थरविषे ता वल्के समीप ते प्रति 
4| बधक मणिर्मत्रादिके भी नहीं विद्यमान ह । तथा ते उत्तेजक मणमंत्रादिकं भी नहीं विद्यमान 
 %/हे। तिस स्थरविषे भी सो दाहम कायं उलन होवे है । तहां सो उत्तेनकाभावरूप विशेषण 
५ तौ वियमान है परन्तु सो प्रतिवंधक मणिम॑त्ादिरूप विशेष्य है नहीं । यातं तिस स्थटविषे 


० क 0 भक "नक्रा" चका-्छ वकि पठेत प्व भा-क चि # "च नवका "ष्क नअ -र-नन- स्न * "ष्क -्र 
स-व काकाः नतिः = क्का" ^ प्छ -छा- प ~अ 








चतथ भारं च्छेद । ६ ५५५ ) 
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१ ता विरेष्याभावगप्रयुक्त विशिष्टाभाव हीं ता दाहका कारण होवे है । इस प्रकार ता दाहरप 


| कायेके प्रति ता उरेजकाभाव विशिष्टःमतिवधकके अभावक्र कारणता मानणे कर्कि हीं ता 
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| सेजकाभावविशिष्ट प्रतिवधक मणिमवादिकोके विव्यमानकारविषे ता दाहखूप का 

| उत्पात्तेकी आपत्तिका निवारण हो सफे ३) यतिं ता वाह्धिविषे अनंतशक्ति तथा तिन 
| शक्तियेके अनन्त प्रागभाव तथा पर्व॑साभाव कल्पना करणे व्यथं हीं है ओर तिन मणिमंन्ा- 
दिकोविषे ता गाहप का्येके यक्किचितकारणका विनाशकत्वषप प्रतिर्वधकता नहीं हे । 
कितु ता दाहका कारणीभूत जो तिन मणिमेत्रादिकोका अभाव है । ता कारणीभूत अभावका 


व्रतय त्व्‌ ह तिन समणमन्राद्कावेषं भ्रातेबन्धकता इ । यातं ता प्रतिबन्वकताक अन्यथा 
आदपवात्तं करक ता शक्ंका कल्पना हइ सक नहा ह इत । 


(र 


9 











| 
सादर्यका खण्डन । 
| 


अव्‌ ता सादृश्यपदाथैका खण्डन करे हैँ । साद्द्यका लक्षण-तहां ता शक्तिकी न्याह सो 
 साहश्य भी भिन्न पदाथ नह हं । केतु ताद्धूत्रत्व साते तद्रतभ्रूया धमवत्त साह्यम्‌ । 
| अथे यह-जिस पदाथेविषे जिस वस्तुका सादृश्य प्रतीत होवे है तिस्र वस्तुिषे असाधारण- 
| रूप करके श्ये हए जे वहूत्व धमं हे ता बहुत्वधमेव्व हीं तिस पदाथेविषे ता वस्त॒का साहश्य 
हे जैसे ' चन्द्रसहशं यखम्‌ ' अथं यह-यह सुख चन्द्रमाके सदशय हे या भकारकी भतीति 
करिके ता सुखविषे चन्द्रमाका साद्श्य सिद्ध होवे हे । तहां सो खख ता चन्द्रमातै भिन्न भी 
हे । तथा ता चन्द्रमा विषे असराधारणरूप करके रद्ये हृए जे आह्ादकरत्व, वततव, तेज- 
वत्व, आदिक वहत धर्मं है ते सवेधमं ता खखविषे रह ह यह ही ता सुखविषे ता चन्द्रमाका 
[हश्य हे । पदकृत्य-तहां ‹ तद्रतभूयो धमेव सादृश्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता साहश्यका ` 
क्षण करते ता टक्षणाविषे ' तद्धिते सति' यह यह नहीं कथन करते तौ परतियोगिता- 
रूप करिकै ता सादश्यका निरूपक जो चन्द्रमाह ता चन्द्रमाविषेदहीं ता लक्षणकी 
अतिव्याति होती जिस कारणते सो भूयोधमेवत्व ता चन्द्रमाविषे वियमान हीं हे। ता 
अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे ‹ तद्धिन्नखें सति" यह पद कथन 
क्या है । तहां सो चन्द्रमा ता चन्द्रमाते भिन्न हे नहीं । याते ता चन्द्माविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याप्ति होषै नहीं ओर प्रमेयत्व, ज्ञेयत्व, अमिधेयत्व आदिकं धमं स्वं पदार्थोविषे रहेहै। 
{| यतिं घट भी ता चन्द्रमाके सदृश होणा चाहिये ताके निद्र करणे वा्षते तिन धरमोका ¦ 
` असाधारण ' यह विशेषण कथन कम्या है । ते भमेयत्वादिक असाधारणधमे नहीं है, किंत 
साधारण धम ह ओर यक्किचितधर्मकूं टके ता सादृश्य व्यवहारे निवत्त करणे वासते तिन 


धमाकि बहुत्वका वाचकं ° भूयः ' यह पद्‌ कथन कम्या है इति ॥ 0. 
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तहां सो सादश्यका षटधममे कहां तौ जातिरूप होवे है ओर कहां उपाधिहूप हो दै | 

तहां वटके सदश पट ह इहां तौ ता घट पट वत्ति पृथिवीतवादिक जाति हीं सो सादश्यका 
घटकं धमं हं । ओर जसे गोत्व जाति नित्य हे तेमे अश्वत्व जातिमभी नित्य है। इहां नित्य 
त्वरूपडपाधे हीं सो सादश्यका षटक धम ह ओर चन्द्रके सहश सख ह । हां भी आहाद 
करत्वरूप उपाधि हीं सो सादश्यका घटक धमं हे। यतं सो सादश्य तिन दव्यािक 
पदार्थोते भिन्न नहीं है । किन्त तिन दरव्यादिक पदार्थोविषे हीं अन्तत है । याते ते पूव॑डक्त 
दरव्यादिक सप्त हीं पदाथं है यह सिद्ध भया इति । | 

। 

| 


॥ 
! 
| 
# 


† 
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| 





इति श्रीमत्परमहसपारे्राजकाचाधैश्रीस्वामिउद्धवानंद गिरिप्ूञ्यपःद रिष्येण स्वामिचिद्‌घनानन्दगिरिणा विरचित 
न्यायप्रकारे कमे, सामन्य, विशेष, समवाय, अभाव निरूपणं नाम चतृ्थं 
परिच्छदः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्रीगुरम्योनमः ॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाशीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीशङ्गराचार्येभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 





पञ्चमपरिच्छेदः। 


न्नन्ण्( 2 4प्-- 


अथ न्यायप्रद्छाश् ॥ 


साधम्यं वेधम्यं निरूपण । 
तहां प्रवे द्वितीयपरिच्छेदाषिषे पृथिवीआदिक नवद्रव्योका निषूपण कञ्या। ओर तृतीय 
पारच्छेदष्िवे पादिक चौबीस खणोका निरूपण कन्था ओर चतुथेपरिच्छेदाविषे कमे, 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन पांच पदार्थोका निरूपण कन्या । यतं दितीयपरि- 
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च्छेदते देके चतथ परिच्छेद पयैत तीन परिच्छेदो करिके कणादसुनि उक्तं दव्यादिक सप 
पदा्थोक्रा निषपण सिद्ध भया । अब प्रवे उक्तं दव्यादिकं सप्त पदाथके तथा परूवेउक्तं पृथिवी 
आदिकं नव द्रव्योके तथा पूर्वै उक्त रूपादिक चोबीसरणोके साधम्पवेधम्याकि निरूपण करणे 
वासते ईस पंचमपरिच्छेदका प्रारभ करे है । ताके विषे भी भ्रथम दव्य ३, यण २, कमे ३, 
सामान्य ४, विशेष, समवाय ६,भभाव ७ इन सप्त पदाथोके साधम्थेवेधम्ोका निरूपण करे है । 
साधम्य वधम्येका अथ-दहां समःनधमेका नाम साधम्यं है । ओर विरुद ध्म॑का नाम वेधम्थं 
है । सात दार्थोका साधम्यं -तहां दभ्यादिक सप्त पदाथकि ज्ञेयत्व, प्रमेयत, अभिधेय, 
1 अस्ति यह चारों साधम्यं होवे है । ईहां जेण ज्ञानकी विषयताका नाम हे । 
प्रमेयत्व-प्रमाकी विषयताका नाम हं । अभिधेयत्व-इस शब्ते भता टोकोक् इस अथेका 
बोधं होवो मा प्रकारकी इच्छाह्प जा शब्दको शक्ते हेता शक्तिका नाम अभिधारहे,ता 
अमिधाक्ी विषयताका नाम अभिधेयत्वं है । अस्तित्व-कार्के संबधका नाम हे । 
साधम्येकी संकस्पना-ते ज्ञेयतवादिके च्यारों दव्यादिक सप्त पदार्थोविषे रहे है । कदे भी 
पदार्थं तिन ज्ञेयत्वादिकंतिं रहित नहीं ह । यद्यपि जीवात्माके ज्ञानकी तथा भमाकी विषयत। 
सव पदार्थोविषे संभवती नहीं । तथापि इश्वरके ज्ञानकी तथा भ्रमाकी विषयता तिन सवे पदा- ¦ 
थोविषे संभवे है। या कारणत हीं “ यः सर्वज्ञः सववित्‌ यह श्रति ता दश्वरकू सवैज्ञ कहे हे । | 
।| यह उक्त ज्ञयत्वादिक च्यारों सर्वपदाथंद्ाति होणेते केवर साध्य हीं होवे है । किसीके भी | 
{| वेधम्यं होते नहीं इति । व्यादि छः पदार्थोका साधम्य-द्रन्य) यण, कम, सामान्य, विशेष्‌, सम- ॥ 
( इन षट्‌ पदार्थका भावत्व साधम्यं है । तहां भावका रक्षण-समवयकार्थसमवाया- 
न्यतरसम्बन्धेन सत्ताव्वं भावत्वम्‌ । अथं यह-समवायसंबंध कारके वा एकाथंसमवाय १ य ` 
संबध करिके जो सत्ताजातिमत्व है ताका नाम भावत्व हे। 1 का 
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सत्ताका समवाय तथा एकाथ समवायसम्बन्ध-तेहां इन्य, यण कृभे इन तीनोवैषे तों सत्ता- | 
जाति समवायसवंध करिके रेह है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय इन तीन पदार्थोविषे तौ | 
सा सत्ताजाति एकाथ समवायसंबंध करक रहे हे । तहां जिस व्व्यणकमशूप एकअथेविषे 
सा सत्ताजाति समवायसेवध करिकर रहे है । तिसी दव्यादिरूप एकृअथविषे ते सामान्यादिकि 


तीनों पदार्थं भी समवायसंबध करिकै रहे है । याहीका नाम एकाथंसमवायसंबेध्‌ हे । यद्यपि 


समवाय दव्ययणादिकोंविषे समवायसबंध करिके रहता नहीं । किंतु स्वशूपंवंष करकं ही 
रहे है । तथापि ता समवायका स्वरूपरुबंध ता समवायस्वरूप ही हे । दस भरकारके एकाथ 
समवायसंवध करके सा सत्ताजाति तिन सामान्यादिक तीनों पदार्थोविवे रहे हे । | 
 वैधम्यका तातप्य-यह्‌ उक्त भावत्वधमं अभावविषे रहता नहीं । यतिं सो भावलधममं ता | 
अभावकातैधम्थं है । इस भकार भगे भी जो जो धमे जिस जिस पदा्थीविषे रहे है सो सो धमे तितत 
तिस पदाथका तौ साधम्थ॑जानणा। ओर तिति पदाथेते भिन्न पदा्थका वेध्यं जानणा इति । 
द्रव्यादि पाचका साधम्य॑-आर द्रव्य, खण कमे, सामान्य, विशेषं इन पांच पदाथि तों 
अनेकत्वविशिष्ट भावत्व तथा समवायितव यह दोनों साधम्य होवे है । तहां द्रव्यप्दाथं प्रथिवी । 
जलादि भद करिकै नव प्रकारका हेत्रै है । ओर युणपंदाथं रूपरसादिक भेद करिक चोवीस 
प्रकारका हवै है ओर कमं पदाथं उत्कषेपणादिक भेद करिकै पांचप्रकारका होवे है । भर 
सामान्यपदाथं पर, अपर भेद करक दो भकारका होते है । ओर भरत्येक निर्यद्व्यविषे ति । 
होणेते विशेष भी असंख्यात हीं हेवि है । इस रीतिसै तिन द्रव्यादिक पांच पदार्थोविपे अनेक- | 


पणा प्रवं कथन करि आये द । तथा ते पाचों प्रवे उक्तं रतिम भावरूप भी हँ । यातं तिन | 

दरव्यादिक पाचों पदार्थोक। सो अनेकत्वविशिष्टभावत्वरूप साधम्यं संभवे है। यद्यपि सो भावल- 

धमे समवायविषे भी है । तथा भागभावादिक भेद करिके सो अनेकत्वधमे अभवविषे भी है। 

तथापि ता समवायविषे सो अनेकत्व धमे है नहीं । तथा ता अमावकरिषे सो भावतव धर्मं है 

नहीं । यातं सो अनेकत्वविरिष्ट भावत्व धमे ता समवायका तथा अमावका वैषम्यं हीं है । ओर 

परतियोगितासंबंध करिकै वा अदयोगितास्बध करक जो समवायक। व्तंणा है ताका नाम सम- 

। [ है। तहां भरतियोगितास्बध कणि वा अदयो गितासंबंध करिके सो सभवाय तिन द्रव्य 

{| दिक पांच पदार्थविषे हीं रहे है । यह वात्ता पूवै चतथ परिच्छेदविषे सामान्यके निरूपण 
विषे विस्तारतः कथन करि आये है । धतं तिन दरग्यादिक पांच पदार्थोका सो समवायित- 

{| शूप साधम्यं भी संभवे है इति । 

{| द्रव्यादि चार पदाोका साधम्थ-ओर द्रव्य, यण, कमं, सामान्य इन च्यारों पदार्थोका-सम 

| | वेतश्मवेतव्रत्तिपदा्थीविभानकोपाधिमत्वम्‌ । यह साध्ये है । ईहां समवायततवंध कारिक 

५ रहणेहारे पदार्थका नाम समवेत है । तहां दरम्यविषे समवेत जे द्व्यादिक पदाथं हँ तिन इव्या- 
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के पदाथोविषे समवेत पदाथेविषे रहणेहारा तथा प्रदाथका विभाजक एसा जो उपाधि है ता ॥ 
उपारम्य तिन दरव्यादिकं च्यारोका साधम्यं हं । जपं कपाटके अवयवह्य जे कपाटिक्रा है | / 


@4 ७ क ® ० ०स8 = 


ता कषाटठकारप द्रव्यविषं ते कषाटख्प द्रव्य समवायसवष्‌ कारक रह्‌ ह अं(र ता कपाठह्प | 


| 
द्रव्यविषे घटय द्रव्य स्मवायसंवेध करिकँ रहे है । याते सो षट समवेतसमवेत कट्या जवि हे । 
अथात्‌ सो षट केपालिकाविषे समवेतकपालोविषे समवेत कट्या जावे है। एमे समवेतविष समवेत 
पररूप द्रव्य विषे वत्तेणेहारी व्रव्यवजाति समवेतसमवेतव्रृत्ति कदी जावे हं । ओर सा द्रव्यत्वजाति 
पदाथेविभाजक उपाधिरूप भी है । एेक्षी समवेतस्षमवेतव्रात्ति तथा पदाथेविभाजक उपाधिषरूप 
दर्यत्वजाति प्रथिवीभादिक सवेद्रव्योषिषे रहे ६ै। इस प्रकार केपाटखादविकं अवयवोंविषे समवेत 


कि = क क 


। जे घटादिकं हैँ, तिन घटादिकोंविषे समवेत जे रूपादिकं यण ई, तिन पादिक यणेविषं । 
व्तंणेहारी जा यणवजाति ह । सा यणतवजाति भी समवेत समवेतत्रत्ति कही जवे है । तथा ' 
सा यणव्जाति प्दा्विभाजक उपाधिष भी दै । एसी समवेत समवेतघ्रति तथा पदाथ 
| विभाजकं उपाधिषटप युणतवजाति रूपादिकं सर्वणणोविषे रहे है इस भकार कपाटाक्कि 
अवयवो विवे समवेत जे षटादिकर है, तिन षटादिकोंविषे समवेत जो कमं है, ता कमेविषे 
वत्तंणेहारी जा क्मैलजाति है । सा कभत्वजाति भी समवेतस्रमवेतवृत्ति कही जावे हं । अर 
सा क्ैलवजाति पदाथविभाजक उपाधि भी ह । एसी समवेतस्षमवेतव्रत्ति तथा पदाथ 
विभाजक उपाधिषम कर्मसजाति उस्क्षेपणादिक सवेकमां विषे रहे ई । इभ प्रकार कपालादि 
विषे समवेत जे घटादिक द्य है तथा तिन घटादिकं द्र्योंविषे समवेत जे खणकमे हे । 
ता दरव्यणुणकमषिपे समवेत जो जातिरूप सामान्य है ता सामान्यते वत्तेणेहारा जे 
सामान्यत ध्म है सो सामान्यत्वधमं भी समवेतस्षमवेतव्रत्ति क्या जाव हं । आर सो 
[मान्यत्व धम पदा्थविभाजक उपाधिषप भी हे । एषा समवेतसमवेतवृ्ति तथा पदाथ 
विभाजक उपाधिरूप सामान्यत्वधमे सत्ताद्रव्यतवादिक सवेसामान्योविषे रह ह । यतिं त्य, 
शण, कर्म, सामान्य इन वच्यारों पदाथोकेर्वेषे सौ समवेतस्षमवेतव्रत्ति पदाथेविभाजक 
उपापिमखहूप साधम्यं सभवे है । यह उक्त धमे विशेषादिक पदार्थाविषे रहता नहीं यते 
सो उक्तधर्मं तिन विशेषदिकोका वैधम्ये हीं ह इति । 
द्रव्यादि तीन पदाथाका साधम्य-आओर द्रव्य, खण, कमे इन तीन प्दाथोका सत्तावे 
साधम्यं हे । तहां समवायसम्बन्ध करक जो सत्ताजातिका आश्रपणी है ताका नाम सत्ता- 
वख है । तहां सा सत्ताजाति समवायसम्बन्ध करक द्रव्य, ण), कमे इन तीन पदाथोविषे 
हीं रहे है । यते द्रव्य, यण, कमं इन तीनोंका सो सत्तावद सधम्थे सम्भवे हे इति । 
यणादिक छः पदार्थोका साधम्य-ओौर द्रव्यपदाथेतै मिन यणादिकं षट्पदा्थोकि नियंणत्व 


तथा निष्कियत्व यह दोनों साधम्यं होवै है । तहां णके अत्यताभाववखका नाम निेणल 
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(| है तथा करियाके अत्यताभाववचका नाम निष्क्रियत है । तहां तिन यणादिकं षट्पदाथं | ॥ 

विषे कोद भी यण तथा कोद भी प्रियाहूप कमं स॒मवायसषम्बंध करिके रहता नहीं । यातं | 4 

| ? 


ष्क“ 


4 
¶| तिन खणादिक पदार्थोविषे ता यणक्रियाका अवत्यंताभाव हीं रहे है । यात तिन युणादिक । 
ष्ट्पदाथाके नियेणत, निष्क्रियत यह दोनों साधम्यं सम्भवे है } ओर द्यपदाथेविषे सो । 
| यण तथा कमं समवायसम्बन्ध करिकि रहे है । याते सो निर्यणत, तथा निष्कियत धमै ता ! 
{ 
९ 
4 


~ -*8 -- 


दरव्यका वेधम्ये हीं हे । ययपि उत्पततिक्षणविपे वटादिक दव्य भी निरंण हींदहोतै है तथा | 
निष्क्रिय हीं होवे हं । यह वात्ता प्रवे द्वितीयपरिच्छेदके आदिविषे विस्तार कथन करि | 
आये ह । ओर आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा यह च्यारों विर द्रव्य कर्मरूप क्रिया रहित ॥ 


। 
। 


हीं होवें हे । याते ता उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं द्रव्योविषे तथा आकशवादिक विभु 
द्रव्यांविषे ता निरेणत्व निष्क्रियत साधम्थेकी अतिब्याषि हीं होवे हे। तथापिता निरेणल | 
शब्द्‌ करक ` यणवदव्रत्तिधमवत्वम्‌ › इस साधम्थका यरहण करणा । तथा ता निच्करियल ॥ 
[ब्द कर्कि ` कमंवदवृत्तिपदाथविभाजंकोपाधिमचम्‌ › इस साधम्धका अरहण करणा, इनम / 
दोनोका यह अथं हे । खणवाछे पदाथेविष नहीं वर्तणेहारा रेसा जौ धर्मं॑हे ता “ धर्मक ' ! 
तथा कमेवाले पदाथेविष नहीं वत्तेणेहारा एसा जो पदाथंविभाजक उपाधि है पवा " उपाधि 
मख › यह दोनों तिन यणादिक षटपदाथाके साधम्यं हे । तहां घरादिक द्योविपे रहणेहारे ! 
जे घटत, द्रव्यत, पृथिवी, आदिक धमं है, ते घटलादिक धमं खणवाटेविषपे तथा कम- 
वाेविषे अवर्ति नहीं दै । किंत रूपादिकं यर्णोवाटे तथा क्मवाले घटादिकं द्रव्यो विषे वृत्ति । 
ही है। ओर खणकमोदिक पदार्थोविषे कोई भी यण तथा कोद भी कमं समवायसम्बन्ध करि । 
रहता नही । याते तिन खणादिक षट्पदार्थोविषे यथाक्रमतै रहणेहारे यणत, कर्मत, 
सामान्थत्व, विरैषत, समवायत्, अभावत्व यह षंटधमं यणवाले पदाथंविषे तथा 
केमेवाटे पदाथोवेषे अब्रेत्ति कषये जवि ह । तथा ते खणलादिक षटूधमे पदा्थविभाजक 
उपाधिहूप भी ह । एसे खणकर्मेवाठे पदाथोवेषे अव्रत्ति तथा पदाथेविभाजक उपायिष्प 
यणत्वादिकं षट्धमं यथाकमतँ तिन खणादिक षटपदार्थोविवे हीं रंहे है । दव्यपदा्थविं 
नहीं । यतिं पिन उत्पात्तक्षणावाच्छन्न घटादिकं दरव्योंविषे तथा आकाशादिक विथु 
| दरव्योविषे ता उक्त दोनों साधम्याको अतिव्यामि होवे नही । यद्यपि आक ग्शादिक विसु 
्‌ दरव्योविषे ता कमेका अभाव होणेतं आकाशत्वादिक धमं कमवाठेविषे अत्ति डी है 1 तथापि 


4 ते आकाशत्व काटलादिक धरम पदाथंविभाजक उपाधिहप नहीं है किंत. दव्यविभाजक 


उपाधिरूप है । याते तिन आकाशत्वादिकं धर्मो ठेके तिन आकाशादिक ववेसुद्रव्यों विषे 
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दद्‌ चार पदाथोका साधम्य-अर सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन च्यारि 
पदाथाक्रा सामान्यहानत साधम्यं ह । तहां समवायक्षम्बध करकं जो जातिहप सामान्यका ॥ 
नहा वत्तेणा हं ताका नाम सामान्यहीनत हं । तहां सो जातिरूप सामान्थ समवायसम्बन्ध 


कि 


करके द्रव्य, ण, कमे इन तीन पदा्थाविषे हीं रहे है । तिन सामान्यादिक च्यारि पदार्थो 
ववे रहता नहा । यति तिन सायान्यादिक च्यारे पदाथोका सो सामान्यहीनत्व साधम्यं 


र 


9 च 


"सति ्णः 


~| 


भवे हे इति । खणकम॑का साधम्य॑-ओर युण, कम इनं दोनों पार्थोका अस्षमवायिकारणल 
ति खण, कमं इन दो पदार्थविषे हीं भावका्यंकी अस्षभवाधिकारणता 
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तीना भावकाये कहं है। तकह्यंजोनजो दव्य जिस्च जिस अवथवों कर्कि 

तक्ष तिक्त अवयवाका सयोगहीं तिस तिस द्व्यका अस्षमवायिकारण 
। जेते तैतुहूप अवयवो करिकै जन्य पटका तंतुवोका संयोग हीं अस्षमवायिकारण 
ओर्‌ कपालरूप अवयवौ करिके जन्य वटका कपालोका संयोग हीं असमवाधि- 
ण होवं है तथा प्ररमाणह्प अवयवो करिकै जन्य व्यणकका सो दो परमाणवोका संयोगी 
असमवायेारण होवे है । यतिं ता द्रव्यरूप कार्यंकी असमवाधेकारणता तौ केवर एक 
 संयोगखणावषे हीं होवे ह ता संयोगते भिन्न दूरे किंसी रूपादिक युणविषे वा कमोविषे ता 


। दन्य अस्मवायकस्मता हति नह्य । अर खणद्प कायिका असमवापकारणता वाख्ण 


[न 


 पिषेभीदहेवे हं तथा केभविषे भी हों है । जपे पटनिष्ठ ख्पादिक णोर तंवनिष्ठ सूपादिक 
शग अन्षमवाधिकारण होवै ह । ओर्‌ संयोग विभाग वेग इन तीनों खणोका कमे, असम- 
पािकारण होवे हं । यह्‌ वात्ता तृतीयपारेच्छेदपिषे तिस तिस यणके निशू्षणविवे विस्तारं 
केथन करि आये है । ओर कर्मरूप कायेको अस्षमवायिक्रारणता ते केदलठ खण विषे रीं | हे । 
कमेविषे ता केकी असममवायेकारणता हती नही । तहां केडेक कमेक! तो अभिधाताख्य- 
संयोग वा नोदनाख्यसयोग अपमवायिकारण हेवं हे । ओर कोक कभेका तों यरुलश्ण 
असमवायिक्ारण होवे ६ । ओर कोईक कमंका तों दवलवशण असमवायिकारण हेव ३ । 
ओर कोरक केका तों वेगखण अस्षमवायिकारण होवे हे । यह सवे वात्ता प्रवं चतथंपरिच्छेद- 
विषे कभक निरूपणविषे विस्तारे कथन करि अभये है । इस उक्त रीति ता भाव काकी 
असमवापिकारणता यण पदाथविषे रहे है वा कर्मपदाथविषे रहे है ता यणकमेत भिन्न दव्या- 
दिक पदाथाषिषे सा असमवायिकारणता रहती नहीं । साते यण कमं इन दोनों पदाथोका 
गो अप्षमवायेकारणत्वरूप साधम्यं संभवे हे । असमवायिकारणत्का रक्षण-वदयपि आत्माके 
ज्ञानादिकं ख्णावेषे केसी भो कायेको अक्षमवायिकारणता होती नहीं । याति तिन ज्ञाना- 


दिक शणीविषे ता असमवायिकारणत्वरूप साधम्यकी अन्यापि हीं हवै है तथापिता|` 
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अस्षमवायेकारणत्व शब्द करिके ˆ असमवायिकारणब्रु्तिसत्ताभिनजातिमतवम्‌ ' यह साधम्य | > 
ग्रहण करणा । अर्थ यहअसमवायर्यकारणविषं वर्तणहरिं तथा सत्ताजाततं भन्न | 
एक्षाजा जाक ह ता जातमच्व हता खणक्र्मक्ा साम्य इ । तहा यणक्रमं ह, 


छ चर ज, 


अस्षमवायकारण हवे ह । एसे णख्य असमवाथिकारणिषे वत्तेणहारी तथा सत्ाजातिंते 
भि 
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न खणत्वजाति हां ह अ।र ता कममंहूप असमवायिकारणविषे व्ेणेहारीं तथा सत्ताजातिते 
भिन्न कमंत्वजाति ही ह । सा खणत्वजाति ह्पादिक सवेणणोविषे रहे है । तथासराक 


नि क 


त्वजाति उस्क्षेपणादिके सवकमा विषे रहै ह । यतिं तिन ज्ञानादिकं खणोंविषे ता उक्त साधम्थेकी 
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| 
अव्या होवे नहीं । पदकृत्य-दहां द्रव्य, यण, कमं इन तीनोंषिषे वत्तेणेहारी सच्ानाविद्रं 
लेके दव्यपदाथविषे ता साधम्पंकी अतिव्यातिफे निवत्त करणेवास्ते ता असमवाथिकारण 
बृत्ति जातिका ˆ सत्ताभिन्न ' यह विशेषण कथनं कम्पाहै | सा सत्ाञाति अक्षमवा- 


यिकारणब्रत्ति हूदं भी स्तात मिनन नहीं है, यात ता सत्ताजाति ता उव्यविषे ता उक्त | 
| साधम्यंकी अतिव्याति होवे नहीं इति । ॥ 
, दव्य ओर यणका साधम्थ-ओंर द्रव्य, यण इन दो पदार्थोकि!  नित्यानित्योभयश्र्तिसत्ता- 


भिच्नजातिमखम्‌' यह साधम्यं हे । अथं यह- नित्य अनित्य दोनोंविषे वत्तेणेहारी तथा सत्ता 


® @ (५ 
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जातितं भिन्न एसा जा जाति हेता जातिमख दव्यशणदोनोका साधम्य हं। एसी नित्य अर्नित्य- 
विषे वत्तेणहारी दव्यत्जाति हे तथा यणतजाति हे। तकं स! दष्यरलवजाति प्रमाण आका 
शादिकं नित्यद्रव्याविषे भी रहै द तथा घटादिकं अनित्य द्व्योषिषे भी रहे है। इस प्रकार 


। 
। 
¦ 
(1 ति । 
| 
। 
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गुणत्वजाति भी नित्यशणोविषे मी .रहे हे तथा अनित्य खगोविषे भी रहै हं । ते निलय अनित्य 
खण तृतीयपरिच्छेदविषे तिस तिस श्पादिक खण निरूपणविषे कथन करि अये ह । यातं 
सा दव्यत्वेजाति तथा यणत्वजाति नित्य अनित्य दोनोषिषे ब्ृत्ति है तथा सत्ाजातिते 
भिन्न मी ६ । एसी नेत्य अनित्य उभयबतति तथा सत्तां मिन इ्यत्वजाति सवेदभ्यौविषे रहै 
है तथा खणल्जाति सवेखणोंविषे रहे है । याते दव्य खण इन दोनों पदार्थाका सो उक्त 
साधम्यं समवे हं । पदकृत्य-तहां ता व्यत्व णत जातिकी न्याई नित्य अनित्य दोनो विषे 
वत्तेणेहारी सत्ताजातिक्रं छेके कमेपदाथविषे ता उक्तं साधम्यकी अतिन्याप्िके निवत्त करणेवासतें ्‌ 
ˆ | ता नित्यअनित्य-उत्ति जातिका ‹ सत्तामिन्न ' यह विशेषण कथन कप्या है। तहं सा | 
(| सत्ताजाति नित्यभनित्यन्रात्ति हृदं भी स्तात भिन्न है नही, याप ता सत्ताजातिङ्‌ ठेकेता 
॥| कमोविषे ता उक्त साधम्यंकी अतिष्यापि होवे नहीओर कमं कोद भी नित्य होता नहीं किंतु | 
!| सुवे कमं अनित्य हीं होवे है । यतँ ता कमवृत्ति क्मैत्वजाति ता सत्ताते भिन्न हृदं भी नित ्‌ 
{ अनित्य दोनों विषे रहती नहीं, किंतु केवल अनित्यकमविष हा रहं हं । यातं ता कमे- । 
वजातिकर 


तकं ठेके ता कर्मविषे भी ता उक्छ साधम्पंकी अतिव्याीपि हवै नही, यवयपि अभावत्वं 











पश्चमपरैच्छेद्‌ । (५६३ ) 
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धमे तां सत्ताजातितै भि भी है तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावदूप नित्य अभावाविषे व्रति | 

तथा भागमाव-प्रध्यसाभावदूप अनित्य अभावविषे वृत्ति होणेतै नित्य अनित्य उभय- || 
वरत्ति भी है वथापि सो अभावव धमं जातिरूप नरी है । यतिं ता जातिपदके कणे करके 
 अभावकिषे भी ता उक्त साधम्पेकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 


अनितयपदार्थोका साधम्यं-ओर्‌ परमाण आकाशादिक नित्यव्रव्योतिं भिन्न जितनेकी पदां 
हैं तिन प्दार्थोका आधित साधम्यं हे । तहां कोक अधिकरणविषे संयोगसमवाधथादिक 
संबंधकरिक जो वत्तेणा है ताका नाम आभरितत्व ह । यवयपि ते परमाण अकाशादिक नित्य 
यं भी कालिकसंबंध कर्कि काटादिकोविषे रहे है, यतिं तिन नित्य क्योविषे ता आभितव 
छी अतिष्याक्षि हीं होवे है तथापि सवे पदा्थोकी आधारताका नियामक जो काटिक- 
ध हे ता कालिक संबधे भिन्न संयोगसमवापादिक सम्बन्ध करिके जो व्रत्तिपणा हं ताका 
मृ आभरिततव हे । सो आभितत्व तिन नित्य द्यो विषे रहता नही, किंत तिन नित्य द्योतं 


भद्ध पद्‌ा्थतिषे हीं रहे ह इति । इति सप्तपदाथेसाधम्यं निरूपणम्‌ । 
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पकता सायचम्ये वेधम्य-अव पृथिवी आदिक नवद्रव्यकि साधम्यं वेधम्याका निरूपण 
। तहां परथिवी ३, जल, तेज, वायु ४, आकाश, काठ ६, दिक्‌ ७, आत्मा <, 
इन नव द्रव्योके समवाधिकारणत्व, खणवख, द्रव्यत्वजातिमच, यह तीन साधम्य 
। तहां दव्यषूप कायेकी वा यणष्पकायकी वा केमेखूप कायेकी समवायिकारणता 
व्यपिषे हं रंहे ३, अन्यकिसी पदाथविषे रहती नहीं तथा ते उक्तं रूपादिक यण भी 
थायोग्य तिन परथिवी आदिकं वव द्रव्योविषे ह समवायकस्षवध करिकै रहै ३, अन्य किसी 
पदार्थकिपे रहते नहीं । तथा सा द्रव्यत्वजाति भी तिन पृथिषी आदिक नव दउव्योंविषे हीं | 
सुमवायसषबध करक रहे हे, अन्य किसी पदाथेवेषे रहती नही । याते तिन पृथिवी आदिकं 


नव द्रव्योके समवायिक।रणत्व, णव. द्ग्यत्वजातिमतव यह तीनों साधम्यं संभवे है इति । 
नित्य द्रव्याका साधम्य-ओर परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योका अब्रत्तित साधम्य हे । 
तहां तिन नित्यद्रव्योका काटिकसम्बन्धतें भिन्न संयोगसमवायादिक सम्नन्धकरिके जो किसी 
अधिकरणविषे नहीं वतचतेणा हं ताका नाम अव्रृत्ति्व है इति । 
पृथिवी, जर, तेज, वायु ओर मनका साधम्य-अओर पृथिवी, जट, तेज, वाख, मन इन पांच 
द्व्योके मृकतत्व, किंयावरव, वेगवच्व, परत्वव्त, अपरत्ववत्व यह पाचों साधम्ये है । 
तहां शृतत्रका रक्षण-प्रिच्छिन्न पारेमाणवत्त्वं मत्त्वम्‌ । अथं यह-आकाशादिकि 
विथद्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो परिमाण ह ताका नाम परिच्छिन्न्पारमाण है। अथात्‌ 
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आकाशादि विशुद्रव्द्त्न प्रममहख परमदीषैतव परिमाणकृंछोडिकै दूसरे सव॑परिमाणका || 
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नाम परिच्छिन्नपरिमाण हे । एेसा परिच्छिन्नपरिमाण तिन प्रथिवी आदिक पांचद्रन्योंविषे । 
हीं समवायसम्बन्धकररिके रहे है । यह हीं तिन उक्त पाचदव्योविषे मचत है ओर क्िभा- । 
रूप कमं भी समवायसम्बन्धकीरेके तिन पांचमृचैव्व्योविपे हीं रे हे। तथ्‌ वे, परल, 
अपरत्व, यह तीनों यण भी समवायसम्बन्ध करके तिन पांचमतदरव्योभिषे हीं रहे है । यतिं ! 


र | 
तिन पृथिवी आदिकं पांचद्रव्योके ते उक्त मुत्तेदवादिक पचो साधम्यं संभवे दहै । 


आकार काङ द्‌ श्रार आलत्माका वधम-आओर्‌ ते मूत्तेत्वादिक पांचेपिमं आकाशः काठ, | 
¶| दिक, आत्मा इन च्यारि विशद्रव्यो विषे रहते नहीं याते ते मृचेतवादिके तिन आकाशादिक | 
च्यारे विखद्रव्याके वेधम्यं हा ६ । इसप्रकार आगे भी जौ जौ धमे जिस जिस उव्यक्रा साधम्यं 
होवे है सो सो धमं तिस तिस दव्यतैं भिन्न दव्यका वैधम्ं हीं जानणा इति । 





न्द -ष्वथण 





~ ~~ 





आकाश कार दग्‌ आर आत्माक साधम्य-र आकाश, कार, दिक, आत्मा उन च्यारि । 
द्रव्याकं बिश्व, परममहत्वपारमाणवच्व यह दाना साधम्य हवं ह। तह षद्चल्क लक्षण-सुष्‌ 
मुत्तद्रव्यक्षयागित्व विञुत्वम्‌ । अथं यह-तिन आकाशादि च्थरोका जो पृथिवी 
अ 
अ 


कुं 


दिक सवेमूतेदरव्योके साथि संयोगसम्बन्ध है यह हीं तिन आकाशादिकविषे विथु है 
मीर परममहत्वपरिमाण भी समवायसम्बन्ध करकं तिन आकाशादिकोविषे दींरहेदै 
अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । यते तिन आकृशादिक वच्यारों द्रव्योके विभु परम- 
महत्वपरिमाणवच्च यह दोनों साधम्य संभवे है इति । शरताका साधम्य-ओौर पृथिवी, जल, 
तेज, वाय, आकाश इन पांच द्रव्याका भूतत्व साधम्यं है । तहां शरत्तका रक्षण-बहिर्रिन्द्रि- | 
यथ द्यविेषगुणवक्वं भूततवम्‌ । अथं यह-बामरियजन्य ज्ञानक विषयभूत जो | 
विशेषण है ता विशेषयणवत्वका नाम भूतत्व है । तहां गष, रस, रूप, सरै, शब्द यह | 
पाचविशेषयण यथाक्रमते घाण, रसन, चश्च, तवकृ, भोज इन पांच बाद्यद्वियजन्य ज्ञानक्रे 
विषय हेवं है । ते गेधादिकं पचविशेषखण यथाक्रमते पृथिवी,जर, तेजावार,आकाश इन ¶१च- 
द्रव्यो विषे समवायसम्बन्ध करिक रहं ह । यह ही तिन पृथिवी आविक पेच द्रव्योविषे भूतत्व है। 
पदकृत्य-तहां मनरूप अतरइद्रियजन्य ज्ञानक विषयभूत सुखडःखादिक विशेषणं । 
छेके आत्माविषे ता भूतत्वके लक्षणकी अतिव्यामिके निवर्त करणेवारति ता भूतत्व लक्षण- | 
विषिता इद्रियका ˆ बहिः ' यह विशेषण कथन कप्या रह इति । दवितीय लक्षण-अथवा | 
॥ 

। 
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आत्मावृत्तिविरोषगुणवत्वं भरतत्वम्‌ । अथ॑ यह-आत्माविंषे नहीं व्तेणेहारा जो विशेषण 
हे ता विशेषयणवखका नाम भूतत्व है । तहां आत्माविषे नहीं वत्तेणेहारे ज परवेरक्त गंधादिक 
पच विशेषण है ते गंधादिक पचखण यथाक्रमं तिन प्रथिवीभादिक पंचद्रव्योविषे रहे 

यह हीं तिन पृथिवीआदिक प॑चद्रव्योविषे भूतत्व ह । १८७. तहा आल्ापिषे अब्ृत्ति 
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| 
परत्वअपरत्वयणक्र छेके मनविषे ता भूतत्वकरे लक्षणको अतिष्याततिके नित्त करणेवासतं |! 
तिन रा्णोका "विशेष यह विशेषण कथन कस्या ह । तहां ते प्र अपरत विशेषशण नह। ; 
है फठ्‌ सामान्थयण है । यतिं ता परत्वअपरत्व् ठक मनविषे ता मूतस्वेके टकश्चणकौ अति 


नी जा = "6 --७- 


| वप्रा होवे तहा इति । पचमृत आर आतसाका साधम्म-भ्‌र्‌ पयता, जट तेज.वा अकश 
। आता दन बददर्व्यौका विशेषणणवख साधम्यं है । अथौत्‌ इन उक्त षषद्व्येविष ही ते 
4 हूपादिक विशेषण यथायोग्य समवायसम्बन्ध करकं रहे द । कल, दिक; मन इन तीन 


द्रव्योिदे कोई भी विशेषण रहता नहीं । यात तिन उक्त षटृद्रन्यका सो विशेषश्णवचखडप्‌ 


साधम्यं सम्भवे है । तहां पथिवीषिषे तौ हप, रस, गध, स्पशे यह च्यारि विशेषशण रहे है । 
तों 
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पशे यह दो विशेषण रहे है । ओर वाय॒दिषे तो एक स्शविशैषणण रह 
त पाकाशविषे भी एक शब्धविशेषय॒ण रहे है । ओर हेश्वरात्माविषे ती ज्ञान, इच्छा; 
प्रथस्त यह तीन विशेषण रहे है । ओर जीवात्माषिषे तों ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख) देष, 
प्रयत, धमे, अधमे, भावनाख्यसस्कार यह नवविशेषरम रहै है इति ॥ 

चारि भूताका साधम्य-पुथिवी, जल, तेज, वायु इन वच्यारि द्योका सश्वख, दव्य) 
सुमायिक्ारणत् यह दोनों साधम्य होवे है । तहां सो सपशंखण समवायसंबंध्‌ कंरिफै तिन 


ष, छ. (के 9 छ क, 


प्रथिवीअ(दिकर च्यारि उव्योविषे हीं रहे द । आकाशादिक पच द्व्योविषे रहता नहीं । 


अ, 


यातिं तिन पृरथिवीअदिक च्यारिदव्योका सो स्पशेवख साधम्य सम्भवे ह । आर दव्यका 
स॒मवायिक्रारणता भी तिन प्रथिवीजदिक च्यारि दइभ्यांविषे है; आकाशादिकंविषि | 


द 


रहती नहीं । जसे पार्थिव, जीय, तैजप्त, वायवीय, परमाणवोदू यथाक्रमते पाधिव, जलीयः 
जस, वायवीय दयणकोकी समवायिक्रारणता दवे है तथा पार्थिव, जलीय, तेजस, वाय 


0 
| 


य हयण्काङ् यथाक्रमतं पार्थिव, जटा, तेजस; वायवीय पणखकाका सूमवापकस्णता 
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वै है । इस रकार महानु परथिवी जर तेज वायुपयेत तिस तिस्र पृथिवीभादिक न्यक 


2; 


9 कनि केन 


मवायेकारणता तिस्र तिस पथवाभादक दव्यके अवथवाविषे ह। २६ ह । तथा ॥९1८॥ 
दिक द्रव्योकी समवाधिकारणता कषाठतेत॒ आदिक अवथवा विषे रहे ह । इस प्रकारें तिन 


9 क क 9 


| 

। 

4 

| पुथिवीभादिक च्या द्रव्यावेषे ह। अपणं जप्िण सजाताय दव्यकेा समवारकस्मणिता 
५ 
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4 
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होवे है । ओर आकाशादिक पांच द्रव्योंविषे कोई भी दव्य समवाय करकं उन्न 
होता नहीं । यात तिन आकाशादिकों विषे व्यक समवायिकारणता रहती नहां । कितु 


9 कि क 


तिन आकाशादिकेोविषे यथायोग्य शब्दादिकं खणोकी दीं समवायिकारणता रहे है । यदयपि / 
घटशरीरादिक अत्थावयवी दरव्योंविषे कोड भी इभ्य समवायरसबभ करिफे उसन्न होता नहीं ध र 
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/ | हां होवे है । तथापि ता दव्यसमवाधथिकारणतवं शब्द करिकै ' दव्यस्षमवायिकारणत्रुत्िद्रव्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्वम्‌ ` यह साधम्थे विवक्षित हं । अथं यह-द्रव्यके समवायिकारणविषे 
वत्तंणेहारो तथा दन्यतवजातिका व्याप्य सी जाजातिहं ता जातिमत्व तिन परृथिवी- 
आदिक च्यारोका साधम्यं है । तहां दव्यके समवायिकारणशूप तिन पृथिवीभादिक च्यारि 
दव्याविषे परथवील, जटत्व, तेजस्तव, वाखत्व यह च्यारों जातियां यथाक्रमेते वत्ति भीं 
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| 
न्द न 
₹ तथा द्यर्ववेजावकं व्याप्यमना ह । पक्षा प्रथर्वालादक च्पार्‌ जातिया यथक्रिमतं ॥ 
तिन पृथिवीआदिक च्यारोंविषे समवायस्षवंध करक रहे ह । ओर जे षट्शरीरां ॥ 
अत्यवयवा दव्य ककेक्षा इव्यक समवार्यकारण नहा हवं ह तिन घटं शर्‌राद्का॥ 
) 
५ 
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विषे भीं ते प्रृथिवीत्वादिक जातिया रहै है । यतिं तिन धटशरीरादिक अला- 
वथवीयांविषे भी ता उक्त साधम्थेकी अव्याति होवे नहीं । र्हं ता दव्यसमवापि- 
करणव्रत्ति दव्यत्वजातिकूं टके तथा सत्ताजातिकर ठेके आकाशादिक दव्योविवे ता उक्त 
साधम्थेकी अतिव्यापिके निवत्त करणेवासते ता दव्यसमवायिकारणद्षत्ति जातिका 
“ द्रव्यत्वव्याप्य › यह्‌ विशेषण कथनं क्या ह । तहां सा द्रभ्यलजाति तथा सत्ताजाति ता 
दव्यत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता इव्यत्व सत्ताजारिद्रं छेके तिन आकाशादिकेंषि | 
ता उक्तं साधम्थेकी अतिव्याप्ति होवे नही इति। प्रथिवीजल आर तेनका साधम्थ-ओौर्‌ पृथिवी 
जल, तेज इन तीन द्रव्योके रूपव, दवत्ववव, बहिर ियजन्य परत्यक्षविषयद्रव्यल य 
तीनों साधम्थे होवें ह । तहां सो रूपण तथा द्ववशण समवायसंबंध कारके तिन प्रथि 
आदिक तीन द्रव्योविषे दीं रहे हे, वायआदिक द्रव्योविषे रहता नीं । ओर चश्चतकषप 
बाद्यदंद्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञानको विषयता भी तिन परथिवीआदिकं तीन दव्योविषदीं रहे 8 
वायुअद्िक दग्योंविषे रहती नहीं । यति पृथिवी, ज, तेज इन तीन द्रव्येकरि रूपव 
त्ववख, बहिररिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयद्रव्यत्व यह तीनों साधम्पे संभवे हँ इति । 
परथिवी ओर जलका साधम्ये-ओर पृथिवी, जट इन दोनों द्रव्योंके य॒रुतवस, रसवच 

यह दोनों साधम्थं होवे है । तहां खरुत्व्ण, तथा र्षण यह दोनों यण समवायसंबेध करकं 
| पृथिवी, जर इन दो दव्योंविषे हीं रहै हं, तेजादिक द्रव्योविषे रहते नदीं । यतिं ता पृथिवी, 
| जर दोरनोका गुरुत्ववच्व, रसवतत्व यह दोनों साधम्यं संभवे हँ इति । 
परथिवी तेजका साधम्य-ओर पृथिवी, तेज इन दोनो दभ्योक। नैमित्तिके द्रवत्व साधम्य होवे 

हे । तहां अभ्निभादिक तेजके संयोगते उसन्न भया जो द्रवत्व हे ताका नाम नैमित्तिक द्रवत 
| है । सो नैमित्तिक दरवत्व समवायसबध करकं घुतलाक्षादिक पृथिवीषिषे तथा सुवणेरजतादिक 
तेजविषे हीं रहे है, अन्थकिसी द्रव्यविषे रहता नहीं । यातैँ ता पृथिवीतेजका सो नैमित्तिक 
द्रवत्वववरूप साधम्धे संभवे ह इति । 
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आकाश आर जीवात्माका साधम्य॑-ओंर आकाश, जीवात्मा इन दोनों दरव्योके अब्याप्यब्र- 


\ 
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त्ति विशैषरुणवत्व क्षणिकविशेषगुणवत्व यह दोनौ साधम्यं होवें है । तदहं आकाशकविषे तौ 
इद्‌ वशैषगुण रहै है । सो शब्द अन्याप्यन्रात्ति भीं होवें ह तथा क्षणिकि भी हेव हे । 
र जीवात्माविषे ज्ञानादिकं नव विशषण रहै है । ते ज्ञानादिकं नवविंशषरण अव्याप्त्रात्ति | 


† 
[ होवे है । ताके विषे भी ज्ञानःइच्छा, सुख, दुःख, दरैष, प्रयत्न यह षड्गुण तो अब्याप्यतररि | 
॥ 
9 
? 


9 2४? 
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। होवे ई तथा क्षणिक भी होवे ह । ओर धे, अधमे, भावनाख्यसंस्कार यह्‌ तीन गृण तों 

वल अब्याप्यब्रृत्ति हीं हवै है, क्षणिक होते नहीं । 

। जन्त्व लन्षणतहू स्वात्यन्ताभावस्षमानाधकरणत्वमव्याप्यन्रात्तम्‌ । इहा 

 सशब्दकरिकै ता शब्यज्ञानादिकं अव्याप्यब्रतति गुणका रहण करणा । तिन शब्दज्ञानादि- | 
का पपे अव्यंताभावके साथे जो समानाधिकरणपणा है यह हीं तिन शब्दज्ञानादिको- ' 


॥, 

विपे अव्याप्यह्ृत्तिपणा है । जसे एक हीं विथु आकाशके भरि अवच्छिन्न भदेशविषे उतन्न | 

भयाजो शब्द है ता शब्दका तिसी आकाशके वटादिभवाच्छन भ्रदेशुविषे अव्येतामाव 
| 


१ 


रहे है ! ता आपणे अव्यंताभावके साथि ता शब्दगणका समानाधिकरण है। अथीत्‌ सो 
एक हीं वि आकाश ता शब्दका तथा ता शच्यै अत्यताभावका अधिकरण होवे है। 
दसीका नाम समानाधिकरण है ¦ इस प्रकार एक हीं विथु जीवात्माके शररअवच्छि् प्रदेश 





कि 


> ^ 
न 


1 
॥ 
+ 


उदन भये ज ज्ञानादिक खण ह तिन ज्ञानादिक खणोका तिश्षी आत्माके घटादि अव 
च्छि प्रदेशविषे अत्यताभाव रहै हे । ता आपणे अत्ताभावके साथ तेन ज्ञानादेक 


9 प क 


एणोंका समानाधिकरण होवे है । इस रीतिं ता शब्दखणविषे तथा तिन ज्ञानादिकि यणोिषे 
स्वभव्यंताभावसमानाधिकरणवषूप अब्याप्यव्रत्तिख विवयमान ह । यतिं आकाश. जीवात्मा 
इन दोनों दव्योंका सो अव्याप्यत्रृत्तिविशेषशयणवचवरूपं साधम्पे सभव हे । 


(५ ० (५ 


कषणकत्क रक्षण-तुतायक्षणत्रात्तेष्वस्प्राततयाग्ति क्षर्णिकत्वम्‌ । जथ यहततन्‌ 
शब्धज्ञानादिकोका तृतीयकश्चणाविषे वत्तमान जो ध्वस हता ध्वंस्का जो तिन शब्दज्ञानादि 
कोंविषे प्रतियोगीपणा है यह हीं तिन शब्धज्ञानादिकविषे क्षणिकत्व हे । 

योग्यविध॒विदोषणोविषे राखकारोंका नियम~तहां यह ` शाश्चकारोका नियम ह याग्य- 


विथुविरेष्णानां स्वोत्तरवत्तिस्वसमानाधिकर्णयोग्यविभुविरीषयणनार्यत्वात्‌ । 
अथं यंह-योग्य एसे जे विसद्रन्यके विशेषण ह तिन योग्यविविशेष खणोका स्वउत्तर- 
वृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण रसे योग्य-विखविशेषण करिकै नाश होवे है । जैसे 
विथ आकाशका योग्य विशेषण नजो शब्द है ता प्रथमशब्दका ता विरु आकाशके| | < 
योग्यविशेषखणरूप द्वितीयशब्द करिके नाश होइ जवि हं । इहां यह तात्य है-भथम |! 
क्षणविषे ता आकाशकरिवि मरीदंडसंयोगाेकाकारके प्रथम शब्द उतन्न होवै ह ओर! 


कक, 
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4, 
शब्द ता प्रथम शब्दका नाशक होवे ह । यात तृतीयक्षणविषे ता भरथम शब्दका नाश होइ जाव 


(२.4 क क (५ क्ष के अ, 


{ 
| ह । ता वृतायक्षणन्ञात्त नाशषशूप ध्वसका भ्रतियोगोपणा ता भ्रथपशब्दवेषे ह । य 
र । ता ब्रथमराब्दवषे क्षोणक्रत्व । दस भकेर्‌ द्रतापाब्क शब्यका भा ववार 


। शब्दं करिकै तीसरे तीसरे क्षणविषे हीं ष्वस होतैहै। ता ध्व॑सका प्रतियोगीपणाति 
द्वितीयादिक शब्दोविषे विद्यमान है । यह हीं तिन द्वितीयादिकं शब््रौषिपे क्षणिकव 
हं । इस प्रकार विथ जीवात्माके ज ज्ञानादिकं योग्यविश्षयण हं तिन ज्ञानदिकोका ता 


कि 


विखआत्माके इच्छादिक योग्यविशेषरण करक नाश हो जपै दै! रहं यह तासं ह 
प्रथमक्षणाविषे ता विथु जीवातमाविषे मनके संयोगतैं कोई ज्ञानादिख्प योगयविशेषद्ग उलन्न 


7 
वे है ओर दवितीयक्षणाविषे तिसी जीवास्ाविषे कोटे इच्छादिरूप योग्यविशेषशण उतसन्न ! 


न 


वे सो इच्छादि योग्यविशेषय्ण ता ज्ञानादि योग्यव्रिशेषयमका नाश 
हे । यातं तर्तीयक्षणविषे ता ज्ञानादिषखूप योग्यविशेषखणका नाश होइ जवि ह) ता 
क्षणवु 
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६ [तनह व्सका तर्तसयपणा ता ज्ञनाद्श्प बशयृविशवद्यणावष ह । बृह्‌ ह 
} ज्ञानाकं श्णावषं क्ाणकत्व ह । तहा ता पूर्वं उक लयसावषे साग्वुर्ववशवसखणक्रा 
4 

९ 

4 

५ 

| 

॑ 

९ 


£ 
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नाश तों कायं है। ओर स्वउत्तरब्र्ति स्वसमानाधिकरण योग्यविथविशेषरण कारण हे । 
पदकृत्य-तहां प्रथम कायकोटिविषे स्थित योग्य विके विशेषं इन तीन पदोका फटवणन करे 


क कि, क 


| है । तहां ता उक्तं नि१मविषे योग्य यह्‌ पद्‌ जो नहीं कथनं कर्ते ते। धमे अधमरूप अर । 
[शविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता । काहेतं 7 ता योग्यविन्नुविशेषरणद्य कारणे 


[विना ह कमनाशा नदोक जटसशास्क[कारके तेथा भरसाोश्वत करके ता अहश्का ) 
नार इइ ज्व इ । ता व्यार्थचार्‌ दषक नद्त्त कृर्णवास्त ता उककानयमावषं ता रवनार्य्‌ 


यणका ˆ योग्य ' यह्‌ विशेषण कथन कम्या ३ । तहां सो धमाधमंरूप अदृ विभ आलसमाक्रा 

विशेषण हआ भी योग्य नहीं है, कितु अयोग्य हं । यात ता अदृष्टे नाशविषे ता उक्त | 
कारणका व्यभिचार हवे नही । किंवा ता उक्तं नियमविषे “ विभु ` यह्‌ पद्‌ जो नहीं कथन्‌ 
करते तों पादिक खणाके नाशविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता। कात? ता 


। 
4 
| 
1 योग्यविशेषरणप कारणत विना हीं अभिसंयोगादिकौं करकं ते षरादिकोके रूपादिक चण | 
4 
4 


यह विशेषण कथन क्या ह । तहां ते रूषादिक खण योग्यविशेषखण हूए भी विथ्रातति नहीं हं 

किंत पृथिवी आदिक मृततैदरव्यन्रत्ति दै । याौँंतिन रूपादिकं रणोके नाशविषे ता उक्तं / 

कारणका व्यभिचार होवें नही । किंवा ता उक्तं नियमविषे ' विशेष ' यह पद्‌ जो नहीं कथन 

1 करते तो आकाश आस्मवृत्ति संयोगादिक यणेकं नाशविषे ता उक्त कारणका व्यभिचार होता। 
४ 


"~ -र- "लद 
ग्स्नकारण्व पपन न-पा ष्ठ भा सवन (भथ भन ("पा १" काः + - न र ------ -७--७- "७ -न 


† 
नाश होड जावे हँ । ता व्यभिचार दोषके निनृत्त करणेवासते ता विनाश्यखणका ‹ विश्त्ति ' | 
॥ 


| 
† 
† 
† 
४ 
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| कहैत { ता योग्यविशेषरणहप कारणे वेना ही क्रिया जन्य विभागादिकेकररं ते संयोगा- 
९| देक नाश होइ जवे ह ता व्यभिचार दोषके निव्रत्तकरणे वास्तं ता विनाश्य णका विशेषः 
यह्‌ विशेषण कथनं कस्या हे ! तरा ते संयोगादिक ता विसुद्रन्यके योग्ययण दए भी विशैषयण 


क 





ः 
॥ 
॥ 
| 
‹ | नहा ६ !केन्तु सामान्यशण ह । पाते तेन सथोगादिकोके नाशविषे ता उक्त कारणका व्यभिचार ध 
| हेव नहीं । भव ता उक्त निगमके कारण कोटीरे स्थित स्वोचरदततिःरवसमानाधिकरणःयोगय, | 
| | विशेष इन च्या पदोका फक वणेन केरे है । तहां ता कारणकोटसीविषे 'योग्यःविशेष' यह दोनों | 
{| पद जो नहा कथन करते त द्वलाद्कि संख्याक नेमेत्तकारणरूप अपिक्षाद्यादका द्वितीय 
{ शषणा षे उत्वन्नहूए अटृष्टकीरके वा संयोगकरिकै तृतीयक्षणावेषे हो. नाश हीणा चाहे 
} | ओर ता अपिक्षा्ादका ता अष्ट कारके वा संयोग कारेके तृतीयक्षणविषे नाश होता नही; | 
\ कितु तूतीयक्षणविषे उतश्च हए निविकल्पकन्ञाम कारकं हां चतुथक्षणवेषे ता अपक्षा | 
 इद्धिका नाश होवै है । यह वातत पूवे तृतीयपारेच्छेदविषे संख्यायणके निरूपणाविषे विस्ता- | 
रतं निष्पण करि आये हँ । ता उक्तं दोषके निदत्त करणेवासते ता नाशक यणके ` योग्य; 
| विशेष › यह दो विशेषण कथन कय्ये है । तहा सो धमं अधमंखूप अदृष्ट तो योग्य नहा हं 
अं 


र सो संयोग विशेषण नहीं है । यात ता अदृष्टके तथा सेयोगके वियमानहूए भी ता अपेक्षा 
दधिका  तूतीयक्षणविषे नाश होता नहीं । यव्यपि ता ध्मेअधमेरूप अदृ्टको न्याइ ता नेर्वि- | 
पक ज्ञानका भी भ्यक्ष होता नहीं । किंतु ता अष्टक न्याह क्षो निरनिकल्पज्ञान भा ॥ 
द्रि हीं हवै तथापि इहां योग्य शब्ध करके भव्यक्षज्ञानका विषयत्व विवक्षित 
किंत आति््रियजीदश्ून्यवं रीं ता योग्य शब्द्‌ करकं विवक्षित है । वहां ता 
ध्मेअधर्मरूप अरष्टाविषे तों अदृष्टत्वरूप अतिदद्रिय जातिके विवयमान होणेते सो अतिहद्रेय 
जातिशन्यत्वरूपयोग्यत्व है नहीं 1 ओर निर्विंकल्पकज्ञानविषे तों सो अतिदद्वियजाति 
शून्यत्वषटप योग्यत्व रहे है । तहां ता निर्विकल्पकज्ञानमातन्राति जो निविकत्पकतव धमे हं 


भ 


सो तौ जातिरूप नहीं है किंत उपाधिदूप है । ओर गनिर्विंकलत्पकज्ञानब्रात्ते जा ज्ञानतजाति 
है सा ज्ञानत्वजाति आतिदद्रिय नहीं है कैत सा ज्ञानतजाति ˆ जानामि ` या भकारक 
मानसपत्यक्षका विषय हीं है । इस रीति ता निर्विकल्पक ज्ञानदं भी योग्यत्व होणेते ता निवि 
कल्पक ज्ञानकरकै ता अपेक्षाङद्धिका नाश सम्भवे है, तथा ता नि्विकल्पकंज्ञानका भी | 
स्वउत्तरउत्पन्नहूए योग्यविशेषगुण करिकै नाश संभवे हे । किवा ता नाशक गुणका ` स्वोत्तर- | ` 
त्ति ' यह विशेषण जो नहीं कथन करते तों धू उतयन्नहूए ज्ञान गुण करिक उत्तरउतन्न-/ ` 


हए इच्छाुणका ता उल्तिक्षणविषे हीं नाश होणा चाहिये सो एसा होता नहीं ता व ता | 
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८५७०) | नायभकाररौ । 
(न~ >~ नअ >~ - » ~ ~ ~ ~ -^>- 9 9» - 9 क-म 90, , 9, 1. म (८० - 
| दोषके निव्रत्त करणे वास्त ता नाशक खणका ' स्वोत्तरब्त्ति ` यह विशेषण कथन कव्या हे । 
। देहा स्वशब्द केरिकै ता विनाश्य णका म्रहण करणा ता विनाश्यणतें उत्तरत्र्तिरण ही | 
ता प्ूवेले गुणका नाशक होवे हे । तहां सो ज्ञानखण ता इच्छा्णकरे उत्तरब्रत्ति नहीं है ।। 
| किंठु पवेब्रात्ते ह । याते ता प्रवे उतन्नहूए ज्ञानादिकं करिके उत्तरउत्पन्नहूए इच्छादिकोक 
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नाश होवे नहीं ! कवा ता नाशक णका ' स्वसमानाधिक्ररण ` यह विशेषण जो नरह 
कथन करते तों आत्मके ज्ञान इच्छादिक य्णोका आक्राशक्रे शब्दण करके नाश होणा 
चाहिये सो होता नहीं, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता नाशक खणका “ स्वसमानाधे- 
करण ' यह विशेषण कथन कन्या है । इहां भी स्वशब्ड करके ता विनाश्यशणक्ा प्रहण 
करणा ता विनाश्य यणकरे अभिकरणविषे वत्तेणेहारा णण हीं ता विनाश्य गुणका नाश करं 
हे । तहां सो शब्दगुण तिन ज्ञानादिकं गुणेकिं आत्माहं अधिकरणविषे वत्ता नहं किल॒ | 
ता आत्मातें भिन्न आकाशदूप अधिकरणविषे सो शब्दगुण रहे हं । याते ता भिच अधिकरण 
बृत्ति शब्दयण करक तिन ज्ञानादिकं खणोका नाश सम्भवता नहीं । इस रीतिं तिन शब 


ज्ञानादकं गृणा क्षाणकरूपता हाणत ता आकाश जीबालसाक्ा सषा क्षणकरव्विदतचञमव्ं 
ख्प स्षाधम्य सभव ह इत । इतं दव्यसाधम्यवधम्यानह्पण समत्तिद्‌ । 





चौवीत गणाका साधम्यं वधम्ं । 
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| 
4 
$ 
| 
| 
¦ 
अब प्रूवैउक्त रूपादिकं चोवीसगणोके साधम्थेवेधम्थंका निरूपण करे ह । तहां रूप १ | 
रस २, गध २; स्पश ४, सख्या ५. पारमाण ६, पृथकत्व ७, सयाग <, विमागं ९, परत्व ३० 
अपरत्व ३१. गुरुत्व १२, दवलव १२३, स्वह १४.शब्द्‌. १५. उुद्ध १६, सुख १७ 
| दुःख १८, इच्छा १९, द्वेष २०, प्रयल २१, धमै.२२) अधर्मं २३, संस्कार २४३न 
चोवीस्र गु्णोके दव्याभ्रेतत्व, निगुणत, निष्करियत्व, खणत्वजातिमचख, यह व्यारों साधम्यं | 
{| होवे ह । तां ते शूपादिक चोवीसगुण समवायसंबंधकरिके यथायोग्य परथिवी आदिक नव 
4 द्रव्यांविषे हीं रहे ह अन्य किसी पदाथोविषे रहते नहीं । याते तिन रूपादिक गुणोका सो दव्या- 
4| भितहूप साधम्यं संभवे है ओर तिन रूपादिकं गुणोविषे कोद भी गुण वा कर्मं समवायंसेबध 
| ˆ | कारके रहता नहीं । याते तिन रूपादिकं गुणोका सो निगुणत तथा निष्क्रियत साधम्यं भी 
| संभवै ३ । ओर णत्जाति भी समवायसंबध करिकै तिन रूपादिक युणोविषे हीं रहे है 
(| अन्य किसी पदाथेविषे रहती नहीं । याते तिन रूपादिक णका सो खणत्जातिमचरूप 
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पशथ्चम पारेच्छैद । { ५७१ ) 


4 ^ 
युरत्व, द्रवत्व, क्ञेह, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशखणोका मृचतव्रृत्तिगणत्व साधम्यं हवे 
हं । तहां ते रूपादिक एकादशगुण पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांच मूत्तदरव्योविपे हीं 
यथायोग्य समवायसवंधकरिक रहे है आकाशादिक च्यारि अमूतेद्रव्योविषे रहते नहीं । 
याते तिन पादिक एकादशगुणोका सो मुततवत्तिगुणत्वहूप साध्ये सम्भवे हे इति 1 
अमृत्तशरत्तिणणत्व-ओंर शब्द, उदधि, सुख, दुःख, इच्छा; देष, प्रयत, धमे, अधमं भावना- 
यसस्कार इन दश खणोका अमृर्तवृत्तियणत साधम्यं होवे हें । तहां यह उक्त शब्दादिकं 
ण अवुतेदरव्यमा्रविपे हीं समवायसेषंध करकं रहे है । पृथिवीभदिक पंच मूतद्व्यविषे 
[{ } तके विषे भी शब्दगुण तौ आकाशरूप अमृ्तेद्रव्यविषे रहे है ओर इुद्धिभदिक 
ण्‌ आत्माय अमृ्तद्रव्यविषे रहे हँ । याप तिन श्ञ दशगु्णोका सो अमृतत्रत्ति 
ण्व्य साध्ये संभवे हे इति । उभय वृत्तिवि-ओर संख्या, परिमाण, परथकृत्व, संयोग, 
भाग इन पच गुर्णोका तौँ मृते अमृतते उभयव्ृत्तिगुणत साधम्यं होवे है । तहां यह संख्या- 
गृण पृरथिवीञादिक पच मततद्रभ्योवेषे भी समवायस्षवध करिके रहे ह । तथा आकाशा- 
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र अमृर्तद्रव्योंविषे भी समवायसंबंध करिकै रहे है । याते तिन संख्यादिक पंचगुर्णोका 
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सो मत्तं उभयदततिगणतद्प साधम्य संभवे है इति । अनेक वृत्तितव-ओर संयोग विभाग 


र, (5; च 


तथा एकत्वसख्यातिं भिन्न द्विखादिक संख्या तथा एकपृथकतवतें भिन्न द्िपृथक्त्व आदिक 
कृत्व इन च्यारो गुणो का अनकद््तिगणस साधम्यं होवे है ` तहां यह संयोगादिक च्यारो- 


गुण अनेकद्रव्यव्यक्तियों विषे हीं रहे है एक द्रव्यव्यक्तिविषे रहते नहीं । यति तिन संयोगा- 
दिक च्यारौका सो अनेकव्रत्तिगुणत्वेखूप साधम्यं सभवे है दति । एकैकदृत्तित-ओर तिन 
उक्त संयोगादिक च्यारोतिं भिन्न दृशषरे जितेनैकी रूपादिकगुण है तिन स्वैगुणोका र्कैक- 
वृत्तिगुणत्व साधम्यं होवे है । तहां तिन सयोगादिक च्यारोतें भिन सरे पादिक स्वगुण 


एकएकद्रव्यव्यक्तिविषे हीं समवायसंब॑भ करिकै रहे है अनेकद्रव्यव्यक्तियोविषे रहते नहीं । 
याति तिन रूपादिकं स्वेगुणेका सो एककवृत्तिगुणत्वद्प साधम्यं संभवे हं इति । 
विशेषणत्-ओर रूप, रस्‌, गध, स्मशे सांसिद्धिकद्रवत्व, सेहः शब्द, डाडे, सुख, इःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रथन, धर्म, अधम, मावनाख्यसंस्कार इन षोडशगुणोका विशेषगुणत्व साधम्य 
होवे है । अथौत्‌ यह उक्तं षोडशगुण न्यायशाञ्चविषे विशेषगुण कषये जावै हें इति । 
सामान्य यणत्-ओर संख्या, परिमाणःप्रथकत्व,संयोग, विभागः परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, | 
नैमित्तिकद्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशगुणोका समान्यगुणल साधम्यं हतै है 


© 


ोत्‌ यह उक्त एकादशगुण न्यायशाखचविषे सामान्यगुण क्ये जाव है.इति। ` 


छ छा "चछा - पठ" चछा प्छ ष्टः - प प्छ ष्का -प्ा-ध्छ-"प--प्या--ष्छा " पा- १ पथोः "छो" षठो "वि ना" चुका "वा "दक्षा -का "रा "व= चुक्क= -द च ष्टी प्छ -च्- <> = क न "कओ 


द वडा ण दोण प पः" ठ -- पथो" "षः" "जा चछा ्ठोग पण "पठोः पण -चोण आ "थ ण प स्यस्व नष्टम 


चन 


। नि~ 9) ~) ~. - 8, ~ 19) 8 व प, य," पा, रका स" , अया उ, । या - कका - क सव छत "णि 9) यो "99 ~ "~न नि =. 9४ ~ ~न --4 9 क, का "सक । ` उ `, पा `, शा, पा "अ ` अक ` सः . स = नि ~^, ‹ वि = =» 4) 


ल च्छा प्ल नः "पठा "प्ण क ^ च 


ः कारण य॒णोतन्नका रक्षण-तहां स्वाश्रयसमवायिमाजसमकेतस्वस्तनातीययु णजन्यत्ं 
4 कारणश्णोत्पत्नत्वम्‌ । अथं यह-हां दोनों स्वशब्दं करिकं पादकं ॒द्रव्योके रूपादिके | 
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एकेकेन्द्िय ब्रह्मत्-ओर रूप, रस, गेध, स्पशे, शब्द इन पांचु्णोका बद एकएक दंद्रिम- | 
्ाहययणत्व साधम्यं होवे हे । तहां ते रूपादिक पंचण यथाक्रमतें चक्रु, रसन, घाण, लक्‌, | 
भरोत इन बाह्य प॑ददद्रियोके मध्यविष एक एक दद्ियजन्य भव्यक्षज्ञानके विषय होवे हं । जैसे रूप, | 
एक चक्षदद्िययाद्य है, रस एक रसनदेद्रिय धराद्य है, गध एक घाणदद्रिय अ्ाह्य दै, स्पशे एक | 
त्वक्‌ दंद्रिय भ्राह्य है, शब्द एक शरोघदंद्रिय भ्राह्य हे । यातं तिन रूपादिक पंचयोका सो । 
बाह्य एकैकईद्वियधाद्य खणत्वरूप साधम्यं संभवे हे । दहा मनरूप एक दद्रिय भ्रा ज्ञानादिकि | 
श॒णोविषे ता उक्त साधम्पकी अतिव्यापिके नित्रेत्तकरणेवासते ता उद्वियका वाद्य ह्‌ विशेषण 
कथन कन्या हे । तहां सो मन बादयददरियरूप नहीं है किंत अंतरद्रियष है! यति ता मन 
द्य ज्ञानादिकं विषे ता उक्त साधम्थकी अतिव्याि होवे नहीं इति । । 
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दीन्द्रिय रह्ल-ओर संख्या, पारेमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, द्वव, | 
लेह, वेग इन दश शणोका द्विद्रियथाद्य यणल साधम्यं हवै है । तहां इन संख्यादिकं दश । 
शर्णोका चश्दद्रिय करिके भी त्यक्ष होवे ह तथा तक््ईद्रिय करक भी भत्यक्ष हेव हे । | 
याते तिन उक्त संख्यादिक दश यणोका सो द्वि्द्रियधाह्य णवतवरूप साधम्यं सभवे है इति । | 

अन्तरिन्द्रिय प्रा्मव-ओर ङा, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, परयल, इन षट्का अन्तर- | 
इद्रियग्राह्य खणतवशूप साधम्यं होवे हे । तहां तिन बद्धिआदिक्‌ षट्णणोंकां मनरूप अन्तरः 
इन्द्रिय करक हीं प्रत्यक्ष होवे दै । बाद्यचश्च आदिक दद्रिय केरिक भत्यक्ष होता नहीं । यतं 
तिन इद्धि आदिक षटृणाका सरो अन्तरदद्रिय अ्राद्यश्णत्वकूप साधम्यं सभवे ह इति । 


क केर ` क 


अतीद्धियत्-ओर अवद्धत एसे जे रूपःरसःगध;स्पशं थह च्यारि खण है तथा गुरुत्व निरविक- 
ल्पके प्रत्यक्ष, जीवनयोनि;भरयत्न, धमं, अधमं, स्थितिस्थापकमावना इन य्॒णोका अतिहद्वियत्व 

साधम्यं होवे है अथाव्‌ इन उक्त राणोका किसी भी दद्रिय करि भत्यक्ष होता नहीं इति । . 

कारण खणोलन्नल-ओंर तेजःसयोगरूप पाके नहीं उलयन्न हूए रसे जे रूप, रस, गेध, ( 

यह च्यारे खण ह तथा मध्यम परिमाण एकत्व सख्या एक प्रथकूत्, खरुत्व,सांसिदिक, 

| द्रव्वत्व स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक इन द्ादशरणोंका कारणयण उवनत्वे साधम्य होवे है | 


०- ~न + -७- -4+--- त 
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1 यणोको शण करणा तिन रूपादिकं यर्णोका आश्रयभूत जे पटादिकंद्रव्य हं तिन पटादिकोके सम 
¶| न 
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पथ्चमपरिच्छेद्‌ । ( ९७३ ) 
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{ गाषकरारणरूप ते ततु आदिक अवथव ह तिन ततुअ।द्क्‌ अ वयवम्‌ज विषे समवेत जें हपादिक !? 
{ ददशण हं ते रूपादिक्‌ गुण ता पटादिक अवयवीनिष्टर्पादिकं द्वदश मुणेकि ख्पलादिक धमे ॥ 
4 कर्कि सजातीय ही होवे है । एसे ततुआदिक अवयवोके रूपादिकं इ(दशणों करकं यथा- 


{ करमते ते पटादिक अवयवीके शूपादिक द्वादशथण जन्य होवे है अथात्‌ ता अवयवीनिषटख्पादिक 
रर्णोके ते अवयवनिष्टशपादिक खण अप्षमवायिकारण होवें है, शस प्रकारे तिन पादिक 
अवयवीयोके पादिक द्वादशशणोविषे यथाक्रमतें जो तत॒आदिक अवयवोके रूपादिकं दादश 
यर्णोकरिकं जन्यत्व हे, यह हीं तिन शूमादिक दादशखणोविषे कारणयण उसन्नत है,यह वातत 


कि क क 


पूवे तृतीय परिच्छेदविषे तिस तिस हमादिक यणके निषूपणविषे स्म के रिक कथन्‌ करि अये 

ह। याते तिन उक्त खूपादिक दादश यणोका सो कारणणण उसन्नवरूप साधम्यं सभवे हे इति। 
अकारण यगोतन्नत्-भौर शब्द, इद्धि, सुख, दुःख), इच्छा, देष भयल, धर्म, अधमं 

भावना इन दश्च गणोका अकारणगुणोखन्नव साधम्यं होवे है । तहां आकाश, अत्मा यह 


= 


दोनों नित्य हवै है । यतिं ता आकाशक्रा तथा आत्ाका कोई भी समवायिकारण होत 
न्‌ (॥, 
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 । जिस कारणके मुणकरिकै ते शब्दादिकं दृश खण जन्य होवें ह याते तिन शब्दादिकं 
दशश॒णोका ता उक्तं कारणखणोतन्नत्वका अभावषूप सो अकारणणणवन्नववरूप साधम्य 
संभवे है इतिं । पाकजाका नही-अं(र पाकज, रूप, रस, गेध, स्पशे तथा पाकज, ऋत, 
दिलादिक संख्या, द्विपृथकत्वादिक पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व इन णका 
तों सो पूवेउक्त कारणयण उदसन्नत्व भी साधम्थे नहीं हेवंदै । तथा सो पूवं उक्त 
अकारणगुणडतन्नत भी साधम्यं नहीं होवे है। इति । कमेजन्यलव-भोर संयोग, 


सिके = = क = = > नितिन निभ 9 योवै "प -9» == [ , य , धा ~+ 
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। विभाय, वेम इन तीन यणोका केमेजन्यत्व साधम्य होवें ३ । अथात्‌ यह तीना खण 
| कमेरूप असमवायिकारण करक हीं जन्य होवे हँ । यह वातत तृतीयपरिच्छेदविषे तिस 
तिस णके निरूपणविषे विस्तारतें निरूपण करि आये है । याते तिन संयोगादि तीनोका सो | 
करमेजन्यत्वरूप साधम्धं सम्भवं हे इति । असमवायिकारणत्व-भोर हप, रसः गष; सश, एकल || 


4 

{ 

। 

4 

} संख्या. परिमाण, एकपृथकूत्व, सांसिंदिकद्रवत्व, स्नेह, शब्द, स्थितिस्थापक इन एकादश 

4 

` गध, स्पशे, एकत्व, परिमाण, एकपृथकूत्व इन सप्त रणेकि तों यथाक्रमते कपाखादिकं अव- | ्‌ 
| 











गुणोका असमवापिकारणत्व साधम्यं होवें है । तहां घटादिकं अवयवीर्योविषे स्थित रूषः रस 

यवोके रूपादिकं सगुण असमवायिकारण हो है ओर जहम अवयवीके सांसिदक ॥ ` 
द्रवत्वका तथा स्नेहका ता जके अवयवोका सांसिद्धिकद्रव तथा स्नेह असमवापिकारण 
होवै ह तथा भथमादिक शब्द द्वितीयादिकं शब्दोका असमवयिकारण होवे हे । तथा अवय- | 


१ ४ ॥ि न 
य ----~--= भा क याः ॐ ॐ $? क ॥ 
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क. कारणता तथा निमित्तकारणता दोनों भ्रकारकी कारणता विमान हं । याते उष्णस्य 


( ९७४ ) ` त्यायभकारा । 


का जः व का ज च भवः 
"णि 


वोका स्थितिस्थापक अवयवीके स्थितिस्थापकका अकषमवायेकारण हविं हे । याति तिन उक्त 
ह्पादेक एकादश गणोक। सो अप्तमवापेकारणतवरूप स(धम्पं सम्भवे हं इति । 


निमित्त कारणत्-ओर आत्मके इदि आदिक नवे विशैषमुणाका निंमित्तकारणतव सधिम्पं 


हवं ह । वह आत्ाक बद्‌ आढक ववरवर्युमावव कसा भा कार्यक असमवायकारणता 
| हता नहा कंठ केवट वर्मत्तक(रणता ह इवि ह । जन्त. ज्ञानस्य बाद, इच्छाका नामत्त- 


| कारण होवे है ओर सा इच्छा प्रव्रृत्तिविषे निमित्तक।रण होवे हे । ओर सा विहितनििद 
परवृत्ति, धमेअधमविषे निमित्तकारण होवे है। ओर सो धेअधभै सुखःइःख विषे निभित्तक(रण 
| होवे है ओर भावनाख्यसेस्कार स्प्रतिज्ञ(नपिपे निभित्तकारण होवे है । यातं आत्मके उदि 


क 


आदिक नव विशेष गणोका सो निभित्तकारणलद्य साधम्यं संभवे है इति । 


दिविध कारणत्व-ओर उष्ण, स्पशे, संयोग, विभाग, गुरु, द्रवत, वेग हन दद्‌ गणोका 
दिविध कारणत साधम्थं होवे ह अथांत्‌ असमवायेकारणलं, निभित्तकृ(रणत दोनों 


न १ 


कारणता साधम्थं होवे हे । तहां तेजस अवयवोंका उष्णस्पशं तेजक्ष अवयवीके उष्गसपशैका 
तौ असमवायिकारण हेव है । ओर सो उष्णस्पशे परथिवीके पाकज दपादिकोंका निमित 


कारण ह्वे हि | तसे भरी आकाशका संयोग ता ध्वानेशूप शब्दरपेषे भसमवायिक्ारण हेवं 


नर क क, अ, 


हे ओंर तिरी ध्वनिषप शब्दविषे भरीदडका संयाग नेमित्तकारण होवें ह । तेसं वेश दलद्रय ॥ 
आकाशका विभाग ता ध्वनिरूप शब्दावेषे अक्षमवायकसरण होवेंहं अर पिसी ध्वनिरूप . 
[ब्दविषे तिन दोनो वशदरोका विभागं निंमित्तकारण हविं हं । तसे अवयवाक। गुरुत अक | 
यवीके गुरुत्वका असमवायिकारण होवे ह । तथा सो गुरुत आव्यपतनशूप क्का भी अस | 


८ मवायिकारण हेत है । ओर सोई ही गुल आपणे आश्रयभूत द्रव्यके अमिधाताख्यसंयो- | 


गृका निमित्तकारण होवे है । तेसे अवयोक।(. दवत अवयवीके दवत्वका असमवायिक(रण । 


6 कवि कद क, = (िषे9 कि क्षि क कि कि 


|| ही इवत चृणादिकोके गिडीमावरूप संहविषे निमित्तकारण हषे ₹। पते अपय वेग 
| | अवय्वीके वेगका असमवायिकारण हवे है । तय। सो वेग आपणे अधधभूत द्रव्यके कभक 


क, क £ भ 


{ भी असमवायिकारण हवै ह । ओर सोई वेग अपणे आश्रषभूत द्रव्यके अमिषाताख्य- 


| 
संयोगका निमित्तकारण होत ३ । इस भकार तिन उष्णसपशादिक षद्शुणोविभे अस्षमवाधि- | 
। 
॥ 
॥ 
¢ 
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क 


} हमै है तथा सो वत्व आयस्थदनरूप कम॑क। भी अक्तमवाधिकारण होवे हे । ओर सो 


9 


न 


संयोग. विभाग, शरुत, दवत्व, वेग इन षद्णेका सो दिविधकारणत्वरूप स्नाधम्यं संभवे 


्। न भ 
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पथ्चमपरिच्छेदं । ` €" १, भाता. विद 4७९ ) 


2 न न 9 न 9 9 ०-9-99 4-9-०9 9 (9) ~ ० न ०-0-02 
| | ? इ । अव्याव्यद्रत्तत्-ओर्‌ सयाम, विभा) ¶5 तथा डद आदिक नवशण इन दादश | | 
| गुणाक्रा अव्याप्यन्रूति गुणत्व साम्य ५ ह । तहा तन संयागादिकाका आपणे अव्यन्ता- | 
भावक साथे जीं समानाधिकरणपणा ह यह हीं तिन सयोगाविकोविष अव्धाप्यन्रातति 
११ा ह । जस्र वृक्षका श्खावव वानरके सयामरहूए भा ता सवा॑का ततस्च बुन्नक मृटाविषें 


| अत्यताभाव २ ह ता आपण अत्सतामावकं स्ाथता सयायक्रा समानापधकर्णपणा हे ॥ 
| 
| 





| 


यह्‌ ही ता संयोगविषे अव्याप्य्ात्तिपणा हं । इस प्रकार विभागविषे भी जानिटेणा । ओर 


( कर (क 


न "सा "च "५" - च 


विषे तों सो अन्याप्यव्रत्तिपणा पूवे द्रव्योके साधम्यवेधम्थेविषे निरूपण करि 
है सो ईहां भी जानिटेणा । यदपि रूपादविक खण भी उलाततिक्षणावच्छिन घरादिको- 
अन्नात्ति होणेतें अब्याप्यन्रात्ि हीं ह । तथापि दंहां संयोगादिकोंविषे अव्याप्यव्रत्तित्व शड्‌ 





[प्बति विवक्षित ह । सो दंशिकअन्याप्ब्रत्तिव तिन रूपाद्कििषे 
नही, कितु तिन रूषादिकोषिषे कालिक अब्याप्यत्राततेव ह । तहां आपणे आधयभूत 


कि (क ( च 


केसी देशकविषे रहणा किसी देशविषे नहीं रहणा याका नाम देशिक अब्याप्यन्रात्तिख 
। ओर आपणे भश्रयभूत दरव्यविषे कोई कालविषे रहणा कोटं काठविषे नहीं रहणा याका 


म कालिक अष्याप्यन्रुत्तितव हे । यद्यपि दंश्वरकै ज्ञान, इच्छा, भयल यहं तीनों अव्याप्य 
& | क अत, ७ 


वर्ति होति नहीं, कफिंठत व्याप्यन्रृत्नि हीं होवे ह । तथापि शहा जीवात्माकं ज्ञान; इच्छा भ्रय 


लका श्रहण करणा इति । सविषयत्-ओर बुदिःइच्छ; प्रयत्नः देष, भावना इन पांच यणोका 
| श 


स॒विषयतव साधम्यं होवे है । तहां यह ब॒द्धिआदिक पचगुण कोईक वस्त॒क्ं विषय करते हूए 
हीं विव्यमान होवे है विषयत विना होते नहीं । जसे “ अयं घटः ' इत्यादिक ज्ञान घटादिकं 
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्‌ 

।| वस्तुद्ं विषय करते हूए विद्यमान होवे ह । तथा ' सुखं म स्पात्‌ ' इत्यादिकं इच्छा भी 

& श 

€ 

तीनों भी कोई वस्तं वेषय करते हए हा वेवयमान होवे है । यातं तन उक्त उ।दआऽक पच 

णोंका सो साविषयत्वूप साधम्यं संभवे ह इति । अनित्यल-आर गध, सयागःविभागः परत्व 

{| अपरत्व शब्द, सुख, दुःखः द्वेष, धमे, अधम, संस्कार इन दादश गुणाका अनित्यत्व.साधम्ये 
भी 


सुखादिक वस्तुकं विषय करती हई हीं वियमान होवे है । इस भ्रकार प्रथन, दैव; भावना पह 
® न ० अ 
मृ 
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वै है । तहां यह गेधादिक द्वादशगुण उत्यात्तिविनाशवाठे होणेते अनित्य हीं हवे है को 
त्य होता नहीं । यात तिन भ॑धादिक द्वादशगणोका सो .अनित्यत्वरूष साधम्यं संभवं हं इति 
त्यानेत्यत्रात्तयुणावेनाजके पावमच्व-अ(र रूप, रस, स्पश, सख्या; परिमाण परथकत्व, | 
दरवत, सेह, खाद्ध, इच्छा, भयल इन दवादश गुर्णोका नित्यानित्यबरत्ति गुणविभाजकोपाषि | 
| व साधम्यं हवै है । तहां यह उक्तं रूप रसादिकं द्वादशगुण नित्य भी होवे ह तथा अनित्य | 
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( ५७६ ) ल्यायनकारा । 
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भीं होवे ह । एसे नित्य अनित्य रूपरसादिकों विष वत्तेणेहारी तथा गृणविभाजक उपाधिदूप 
एसी ख्पत्वरसत्वादिक द्वादश जातियां ह । ते शूपत्व रसत्वादिक द्वादश जातियां यथाक्रमतें 
तिन खूपरसादिक द्वादशगुणो विषे रहे है । यात तिन शूपादिक दादशगणोंका सो निस्य अनित्य 
बातत गुणविभाजकडपाधिमत्वरूप साधम्यं सभवे हे इति । इतिगणसाधम्यैवेधम्यीिनिरूपणं समाप्तम्‌ 


इति श्रीपत्परमहसपारेनाजकाचा्श्रीस्वामिउद्भवानद गिरिप्ूज्यपाद रिष्येण स्वामि चिदूघनानन्दगिरिणा विरचित 
न्यायप्रकार पदाथ द्न्यगुणानां साघम्येवैधम्ये निख्पण नाम प्रचमः 
रिच्ठेदः समाप्तः ॥ ९ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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ॐ” श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाञ्चीविश्वेश्वराभ्यां नपः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्राचा्येभ्यो नमः। 
अथ न्यायप्रकाञ्ञा ॥ अः २३: 
धु. 11 परी ^ + म॑ 1.51. 4 {त 
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बुाद्धिका सविस्तर निरूपण । 
[यपरिच्छेदविषे उादगुणका सामान्यते निरूपण कव्या था, भब इम षष्ठ 
बुद्धि गुणका विस्तारं निषूपण करे हे । बद्धिके भद- तहां पूवे नित्य 3, 
¦ इस भेद करकं ज्ञानरूप बुद्धिं दो भरकारकी करी थी । ईशर्की उुद्वि- तहां दश्वरकी 
 निव्य होवे है तथा एक होवे है तथा भत्यक्षषटष हवे हे तथा सवंजगत्‌ विषयकं होवे 
। जीवात्माकी बुद्धे-जीवात्माकी बाद अनित्य होवे हे तथा नाना होवै हे तथा भत्यक्ष 


१ (4 


क दनदह्प ह्व हतया यक्काचदवस्वुविषयक हवे ह । उतर "द तहा सा जविात्मकर। 


लि 


अनेसयङ्ाद प्रथम अभव, स्मृति २ इस भेद करके दो प्रकारकीं होवें ह । 
अनुभव । 

तन दन[विषे प्रथम अद्भवका निरूपण कर हं । तहा रक्षण-स्प्रतामन्न ज्ञान अनु 

भवः । अथे यह-स्मृतितें भिन्न रक्ता जो ज्ञान हसो ज्ञान अभव कल्या जवे है । जेस 

प्रतयक्षादेकं प्रमाण करक उदन भया जो ˆ अयं घटः ' इत्यादिकज्ञान हे सो ज्ञान स्मृति 


(क) 


मिन्नभी हे तथा ज्ञानह्प भी है। यतिं सो भयं घटः" इत्याद्कि ज्ञान अभव कट्या जवि है । 
पकृत्य-तहां ज्ञानं अचुभवः ' इतनामा्र रीं जो ता अतुभवका रक्षण कसे ता टक्षण- 


(१ 


गिषे ` स्मृतिभिन्नम्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथम करते तों स्मृतिविषे ता लक्चषणक्ी अतिब्पापे 
होती । जिस कारणत ता अचभमवकी न्यहि सा स्मरतिभीज्ञानरूषदहीं है ता. अतिब्याक्षि 
दु 
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पके नित्रत्त करणे वासते ता ज्ञानका स्मृतिभेन्नम्‌' यह विशेषण कथन कस्या है । तहां ता 
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| स्प्रृतिरि ता स्मृतिकराभेद्‌ रहता नहीं । यतिं ता स्मृति। वेषे ता अदभवके लक्षणकी अतिन्याषि 
होवे नही, किंवा स्मृतिभिननम्‌ अदुभवः' इतनामात्र हीं जो ता अदभवका लक्षण करते .ता 
(| लक्षणाविषे ज्ञानम्‌' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों घटादिकांविषे ता ठक्षणकी अतिष्याति 
| होती । जिस कारणत ता अवुभवकी न्या ते षटादिक भी ता स्पृतिते भिन्न हीं हवे है । ता |( 
। अतिव्याति दोष निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यहं पदं कथन कन्या हे । | (9 
{| तहां ते षदादिकं ज्ञानरूप नहीं दै . याते तिन वरादिकोंबिषे ता अचुभवके लक्षणकी अति- ॥ 
| व्याति होवे नहीं इति । अदमवके भेद्‌-इतत भकारके उक्तलक्षण करिकै लक्षित सो अलमवं | 
|| यथाथअदुभव १ अयथाथअवभव इत करके दो भरकारका हो है.। ह. 
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( ५७८ ) न्यायत्रकांदी । 
उ नम - 2 --------9--  -- 0-- -9 - - -=-- 
तहां यथाथदनवक र्ण तुद्धतितत्मकस्कसिभ्षः यथाथज्चुभवः । अथे यह तेस 
धरमवाटे पदाथेविषे तिस धमकर विषय करणेहारा जो अद्धमव है सो अद्भव यथाथेअदभव 
|| कट्या जवै है । अथोत्‌ तिस धर्मवाडा पदाथ हे विशेष्य जिस किषि तथा सोह धमे 
प्रकार जिस विषे देस्ला जो अभव है शी अभव यथाथेअद्धभमव कट्या जावि ह । जंसै अमं 
घटः! इत्यादिक अभव है । तहां अयं घटः इस अदभवपिषे षटत्वधेमेवाङा घट तैं विशेष्य 
हे ओर सो घटत्वधमं प्रकार है । याते घटत्वधमेवाे घटविवे ता षटलवधमेभरकारक होणें 
` अयं घटः यह अभव यथाथं अद्भव कष्या जावं हं । वेस रजति ˆ इदं रजतम ' यह 
अभव भी रजतत्वधमेवाले रजतविषे ता रजतत्वधमप्रकारक होण्ते यथा्थंअलभव कष्या + 
जवि हे । पदङ्ृत्य-तहां “ तद्रति तलसकारकः यथाथाभवः' इतनामात्र हीं जो ता यथा्थ- 
अदभवका लक्षण करते ता टक्षणावेषे अभवः यह प नहीं कथनं करते तों 
तिज्ञानविषे ता ठक्षणकीं अतिन्या्ति होती । काहे ? जसे सो यथाथंभल्ुभवं षट्लां 
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दिकधमभेवा घटादिकोविषे ता घरत्वादिधमभकारक होवें है । तेभ स वटः" इत्यादिक यथाथे | 
स्मृति भी घटत्वादिक धमवाठे वटादिकोविषे ता षटलादि धमंग्रकारक हीं हयं | 
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क ~= ८ 


[ 
अतिव्याप् दोषके नेव्रत्तकरणे वाक्ते ता छक्षणावेषे ` अभवः ' यह्‌ पद कथनं कृप्या ह्‌ | 
[ 
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तहा ता स्छृतिषिपे अठभवरपता हे नहीं । याते ता स्यृतिषिषे ता यथाथेभदुभवके लक्षणकी| 
अतिव्यां्ि होवे नरी । करवा ‹ ततस्रकारकालुभवः यथाथादभवः ` इतनामातर हीं जो ता 
यथाथ अभवका लश्चण करते ता छक्षणावेषे "तद्वति" यह पद सही कथन करते ते अय- ! 
थाथं अचभवविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती जिस कारणे शुक्तेविपे ‹ ददं रजतम्‌ ' 
यह्‌ अयथाथं अल॒भव भी ता रजतत्वधमपरेकारक हीं है ता अतिव्यापि दोषके नित्त करणे 
वासते ता सक्षणविवे ^तद्रति' यह पद कथन कन्या ह) तहां ददं रजतम्‌ यह अयथार्थभलुभव 
्‌ {| ता शुक्तिविभे रजततवधमेदूं विषय करता हभ भी सा शुक्ति ता रजतत्वधभवाली है नही 
किंतु भरसिंद्ध रजत हीं ता रजतत्धरमेवाछा हव है । याते शुक्तिमिषे इदं रजतम्‌ यह अनुभव 
रजतत्वधमेवाठे पदाथोविषे रजतत्वधमंभकारक नहीं है । यतिं ता अयथार्थअदभवविषे ता 
| उक्त यथाथं अभवके टक्षणक अतिव्यापि होवे नहीं । इसी यथाथंअभवद्रं शाञ्चविषे 
|| भमा इस नाम करिकै कथन कंरे रै इति । 

{| अब अयथाथं अवभवका रक्षण-कर ह । तद्भाववतितत्पकारकाञ्चभवः अयथा्थनु- 
| ष अथे यह तिस धमेके' अभाववाटे पदाथोिषे तिस धमंद्रं विषय करणेहारा जो अनुभव 
6 ९४ सो अभव अयथाथंभदछमव कट्या जवि ह अथात्‌ तितत धमेके अभाववाटा पदार्थं है 


निक्ष विषे तथा सोई धमं हं प्रकार जिस विषिरेक्षा जो अचभव है सोअभव भय- 


५) द रजत कः 


^| था्थंअचभव कल्या जावै है । जैसे शुक्तिविषे द॑ रजतम्‌ ' यह अलुभव है । तथा रज्जुविषे | 
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यह अयुभय है । तहां इदं रजतम्‌ इस अदुभवायिषे रनतत्वधमेके अभाववाटीं शुक्ति 
वेशेष्य है ओर सो रनततवधमे प्रकार है । तैसे (अयं सपैः' इस अलछभवविषे भी सप॑त्व 
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.& ` 





भके अमावबाटी रज्जतौं विशेष्य है ओर सो सपैवधमं प्रकार है। याते रजतलध्मके अभाव 
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9 शुक्तिषिषे ता रजतत्वधमभरकारक होणेते इदं रजतम्‌" यह अभव अयथाथंअदुभव 
कट्या जवि है । इस भकार सपैवधमेके अभाववाटीं रज्जु विषे ता सप॑तवधभषकारक होणेते अय 
4: यह्‌ अनुभव भी भयथाथंदुभव कष्या नवि है । पदक्ृत्य- तहां इस अयथाथेअल्लभवके 
प्षणक्विषे मी अभवः! यह पद अयथाथं स्मृतिविषे अतिब्याक्िके निवृत्त करणे वासते है ओर 
ह पद्‌ “ इदे रजतं, अयं सपः ' इत्यादिक यथाथंअलभवविषे अतिव्यािके 
दति । यथाथोनुभवके भेद्‌-सो पूवे उक्त यथाथ अद्भव भी परत्यक्ष ३, 
पृभिति ३, शञ्द 9 इसभेद करकं च्यारि भकारका हवे है सो च्यारों प्रकारका 
धाथ अदभव परमाण करक हीं जन्य होवे है । यात ता यथाथेअद्चभवकी न्याह ताका जनक 
माण भी भयश्च १, अलुमान २, उपमान ३, शब्द्‌ ४ इस भेद कर्कि च्यारि प्रकारका 
हवै है । तहां ममाणक क्षण-प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । अथं यह-यथा्थंअदभवरूप 
रण होप ह॑सो प्रमाण कष्या जवि है । जसे भव्यक्ष, अद्मि, उपमिंति 
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परारि प्रकारकी प्रमवोके यथाक्रमतें करणरूप होणेते भ्तव्यक्ष, अदमान, उपमान, 
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पह व्यार प्रमाण कदे जवि है इति । करणका रक्षण-तहूँ पूवं प्रमाके करणकू भमाण | 
गतं सो भमाणकर्ण कर्कि घटित होणेतै ता करणके ज्ञानतै विना जान्या जवे ॥ 
वि 
# 
} 
| 
| 


= 
६2॥ 
ध 





~ ३. 
= (८ 
--, 


4 


| किंतु ता करणके ज्ञानहूए हीं ता प्रमाणका ज्ञान संभवे ह । याति ता करणका क्षण 
है उयापारदस्ाघारणक्षारण करणम्‌ । अथं यह-त्यापारवाखा एषा जो अक्षाधारः 
रणकारण है सो करण कल्या नवै है । जैसे घटरदूप काके प्रति दण्ड करण ह तहां सो दण्ड 
प्रभणरूप व्यापाराछा भी है तथा असराधारणकारणसरूप भी हे । यतिं ता घटरूप कार्यके 
प्रति सो दण्ड करण कष्य जायि है । इस प्रकार प्रत्यक्ष, अलमान, उपमान, शब्द यह च्यारे 
प्रमाण भी व्यापारवाठे भी हवै है तथा तिस तिस भत्यक्षादिक भमके असाधारणकारण 
मी होवै है । यात ते प्रत्यक्षादिकं च्यारों तिस्र तिस भरत्यक्चादिक प्रमाके करण कष्य जवे हे । 
तिन प्रत्यक्षादिकं च्यारि भरमाणोंका स्वरूप तथा व्यापार आगे निरूपण करेगे इति । 
व्यापारा ठक्षण-अव ता करणके घरक व्यापारका लक्षण कहे है । तज्जन्यत्वे सति 
तज्जन्यजनकः व्यापारः । अथं यह-कारण करि जो जन्य हतै है तथा ता कारण | 
करिकै जन्य कार्थका जनक हवै है सो व्यापार कट्या नावै है । जेमे सो रमण दण्डख्प / ` 
कारण करिके जन्य होवै है तथा ता दण्डशूप कारण जन्य घटरूप कायेका जनक हेव है। याते | ॐ 
ता घटरूप कायेकी उसत्तिविषे सी भ्रमण ता दण्डका व्यापार कल्या जतै है । इस्‌ ‹ स भकार र| 


५ जः व स-व क्ल प्रद द न्च चच ------------------------ 
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चश्च आदिक इद्वियका जो षटादिकर विषयक साथि संपोगादिक सम्बन्धहै सो संपोगाषिक | 
सम्बन्ध ता धश्चआदिक इद्विय करकं जन्यमभीदहेतथाता चश्च आदि दंद्रिय कसि 
जन्य जो घटादिकोका भत्यक्ष है ता प्रत्यक्षका जनक . भी हे। यतँ सो संयोगादिक संवध 
तिन चश्च आदिकं इन्द्रियोका व्यापार क्या जावै है । इस प्रकार स्पृतिज्ञानको उत्पत्तिविषे 
पूवे अदभवका संस्कार व्यापार होवे है। ओर सुखदःखकी उलत्तिविपे विहित निषि 
कमेका धमे अधमे व्यापार होवे है । तहां धमे अधर्मेविषे विहितनिषिद्धकमंकी उ्पाप।रशूमता 
तथा संस्काराविषे अखभवकी व्यपाररूपता पूवे तृतीयपरिच्छेदविषे धमे अधर्मे निषूपणविवे । 
तथा संस्कारकं निरूपणविषे विस्तारं निरूपण करि अयि हे इति । पदकत्य-तहां अन्नाधारण- | 
कारणं करणम्‌ ' इतन।मात्र हीं जो ता करणका लक्षण कर्ते ता ठक्षणकिषे ' व्यापारवत्‌ 

यह पद नहं कथन करते ते ता उक्त व्यापारविषे हीं ता कृरणकरे लक्चषणक्ी अतिष्यापि होती । ! 
कात ? जेसे तिस तिस्र काथंके भति सो करण असाधारण कारण | तेते तिस तिस । 
कायक भरति सो व्यापार भी अक्षाधारणकारण दहींहोवैहै ता अतिष्य्‌ के निघ्रेत्त 


करणे वासते ता टक्षणविषे “ व्यापारवत्‌ ` यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ता करणकी न्याह | ¢ 
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व्याति होवे नहीं । किंवा ‹ व्यापारषत्कारणं करणम्‌ › इतनामा्र हीं जो ता करणका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे “ असाधारण ' यह प नहीं कथन करते तँ षर । 


अदटृष्टादिक साधारणकारणाविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती, ता अतिष्पामि दोषकरे 


क 


| करण वासते ता रक्षणाविषे असाधारण" यह पद कथन कपया हे । तहां सा | 
धारणकारणत भिन्न कारणका नाम असाधारण है सो असाधारणकारणता तिन ईश्वर्‌- 


अृष्टादिक साधारणकारर्णोविषे हे नही यातं तिन ईश्वरअदशदिक साधारणकारणाषिषे ता 
करणके ठलक्षणका आतेव्यापे होवें नही इति । कारणका रक्षण तहां पूवे व्य।पारषाठे अपा ॥ 
? 
\ 
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धारणकारणक्क करण कट्या था । यतिं सो करण कारण करिकर घटित होणेतै ता कारणक 
ज्ञाने विना जान्या जावि नही, कितु ता कारणके ज्ञानहूए हीं ता करणका ज्ञान संभव है । 
यातं ता कारणका टलक्षण के है । अनन्यथासिद्धकायनियतपूेष्ृत्तिकारणम्‌ 
अथं यह-जो पदाथं अन्थथासिद्धवस्तुवोतें भिन्न होवे हे तथा कायते नियमपूवेक पूर्वक्षणकिमे 
रहे है सो पदाथ तिप कायेके भति कारण कष्या जवि है। नेसे दण्ड चकर ऊट कमाल 
आदिक घटके भ्रति अन्यथासिद्ध रास्षभादिकेतिं भि भी ह तथा ता षरदूम कयत नियम- 
। | पूवेक प्रवेक्षणविषे वृति भी हँ । यतिं ते दण्डादिक ता घटके कारण क्ये नवे है । इ 
4 भ्रकार पटह काथेके तुरी, तंठ, वेम आदिक कारण कद्ये जवि ह । षदकृत्य--तहां ‹ का्य- 


प, कि क 


4 ूवेवृत्ति कारणम्‌ › इतनामात्र हीं जो ता कारणका लक्षण करते तो कलालकी परलीिषे 
पनन ज्जन 


~~ 
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सा व्वापार्‌ व्यपाखाखा हाता नहा । यति ता व्पाणरावेषे ता करणकरे छश्चषणकं अति- + 


# 
1 ॥ 7. ॥ 


ष्ठ परिच्छेद ) ( ५८१ ) 


कि 0 0 नि १-9-29 ~ च~ = ~ ~ ~ 0-0-09 द १ 2 2, 29 4 द ~ 
निक ---------------------- -~- -----~----- वदस्य 


तथा रास्षभविषे ता कारणकरे छक्षणकी अतित्याति होती । काते १ जेमे ते दण्डचक्रादिक 
। घटस्य कायते पूेश्र्ति होवे है । तैसे ते रासमङुखटनीभादिके भीता धटद्पकायते 
वृत्ति हीं है ता अतिन्यापै दोष निवृत्त करणे वारतें ता खक्षणषिषे “ नियत  . यह्‌ 
कथन कस्या ह । तहा ते रासभा घटमात्रे प्रतिं नियमत पूेवरत्ति होते नहीं । किंतु 
घटव्यक्तिकि प्रति तों पश्चि देषिं है आर कोक घटव्यक्तिके परति पूषेवृत्ति नहीं 
होवे है । यतिं ता नियत पदक कहणे करकं तिन अनियत प्रकत्रति रासमादिकोविषे ता 
रणके छक्षणकी अतिष्यापनि होवे नहीं । किंवा “ कायेनियतपूतेव्रेति कारणम्‌  इतनामाज 
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र ता कारणका रक्षण करते ता टक्षणविषे ' अनन्पथासिद्ध ' यह पद्‌ नहीं कथ 


0 (१ क क 


रतं त{ दण्डा कारणन्रातरूप दण्डत्वास्क धम[विष ता कारणक्रं ठक्षणका जतित्वाात्र ॥ 
॥ 
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कतै १ जैसे ते दण्डदिक ता षर कायत निथत पूर्व्ृतति हेवै दै । तैसे तिन | 
७ १9 ० 

ते हप दण्डलादिक धमै मी ता बरह्म कयत नियतपूरति हीं होवे है। ता | 
दोषे नित्त करणे वासते ता लक्षणाविषे ` अनन्यथासेद्ध ' यह पद कथन | 


„2 ~ । 


ते रूपदण्डत्वादिक धमे ता घटके प्रति अनन्पथासिदध्‌ नहा हं कित अन्पथा- 
तें तिन्‌ पृदण्डलादिक धम[विषे ता कारणक टक्षणका अतिष्यापि देवें 


७ र छ, क 


। ओर वास्तवतें विचर करकं देखयि त इस अनन्यथासिंद्ध पद्‌ करक हा तिन अन्य- 
सिद्ध रसभादिकोकी भी निध्रत्ति होर सके दहे । यतिंता करणे लक्षणविषे ' नियत ' 
स्‌ पदका कछ प्रयोजन नहीं द इति । अन्ययासिद्धका रक्षण-तहां अन्पंथासिद्छिटेका 


म अन्यथासिद्ध है । यत ता अन्यथासिदिका लक्षण कहे है । अवरयह्ृसनियतपूषवै- 


(^ (= कि 


[तन एव कायस्षथव ताद्न्रलवम्‌ अन्यथाद्वाद्ः। अव यहकयक। उत्पात्ततं नषम्‌ 
रकि प्रवंवरृत्ति तथा अवश्य करक प्राप्तरएेसे जे कारण है तिन कारणेति ही ता केकी 


उतत्तिके संभवहूए तिन कारणेति जो भिन्नपण। है ताक। नाम अन्धथासिद्धि है । जपे अवश्य 


नि => ५ 


करिक प्राप्त तथा नियतपूवेव्त्ति एमे जे दण्डचक्रादिक कारण है तिन दण्डिक कारण) 
केरिक हीं ता घटम कायकी उत्ति सभव होड सके हं । एषे दण्ड(दिक कारणोतं भिन- 
पणा तिन दण्डश्प दण्डत्व रासभआादिकोंविषे ह । यह हीं तिन दण्डषपादिकोविषे अन्थया- 
सिद्धि है। अन्यथासिद्-ता अन्यथास्षिदधिवाठे होणेतें ते दण्ड्य दंडत्व रासभ आदिक अन्थ- 
थासिद्ध कद्ये जव ह इति । इतके भेद -तहां ते अन्यथाक्षिद्पदाथं पच प्ररूारके हवे ह । 

पिला अन्यथारिद- तहां जिस काके प्रति कारणका प्रवेद्रत्तिपणा जिप्त सूपकरिकि 
ग्रहण कस्या जवि है । तिस काके भति सो रूप अन्थथासिद्ध होवें है जपे षरादिरूप्‌ । ` 
कार्यके भरति दण्डचक्रादिषप कार्णोका पू्ेवृत्तिपणा दडतचक्रलादिकष्प करि ही / 


ग्रहण क्या जवि है यातं ते दण्डत्वचक्रलवादिकं धमं ता टके भरति अन्यथासिद ॥ ` 
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1 ओर ङटाखलहप करक तौ सो डाटा पित। ता वर्का कारण हीं होवे ह इति ॥ ४। 


- । न 
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( ५८२ ) न्यायप्रकारा। 
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| कदे जवि है इस भकार जिस जित काके भरति जिक्र जित कारणा जिस जित हप करिकर | 
पूवे बुत्तिपिणा म्रहण कया जवि है । तिस तिभ् काये परतिसोसो रूष अन्यथासिद्ध हीं 
होवे ह । यह भमथम अन्यथासिद्ध कट्या जवि हं इति १॥ 
अव देतीय अन्यया सिद्धका वणन-कररे हं जिस कायेके भ्रति जिस पदाथा स्व॑तत्रे अन्वय 
व्य्‌ तिरेक नही होवे है । किंत ता कायक कारणक ठक हीं सो अन्वयव्यतिरेक भ्रहण कथ्या 
पहं सो पदाथं मी तिप्त काके परति अन्यथासिद होषैहै । नेसे धटाटिक कायि 
प्रति दडादिके कारणेकरे रूपस्पशादिक खनोका स्वतन्त्रं अन्वयव्यतिरेक होता नह अर्थात्‌ 
‹ पसप घटम पाभावे वटभावः' या प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होता वही, किंत तिन 
ह्पस्पशादिक गणोके आश्रयभूत जे दण्डादिकं है तिन दण्डादिकोका यरहण करक हीं तिन 
खूपस्मशादिकं गुणोका अन्यव्पपिरेक तिन धटादिकोके १ति रहण होवे ह ! अयात्‌ ' दण्ड- 
 छपस्षचे षटक्षखं दण्डष्याभावे घटाभावः" या प्रक्रत ता दण्डादिक कारणक अंगी कार करिकै 
हीं तिन रूपसशादिकि गगाक। अन्पयव्पतिरेक यहम कञ्‌ जवि हे । यतिं तिन दण्डादविक 
क[रणेके ख्पस्पशदिक गृण तिन घटादिक काके प्रति अन्पथाक्षिद कदे जले है इति॥२। 
अव तीस अन्यथा सिद्धका वणन करर है । जित पश्थेका प्रथम अन्यकिसी काके भ्रति 
पू्तरत्तिपणा हण होदकै हीं पवात्‌ जिस कायंके भति पूररृत्तिषणा रहण होवे है सो 
पाथं भी तिस कथकर प्रति अन्पथासिद हीं होवे है । जपे घटाधिकि कायक प्रति अकश 
अन्धथासिददं होवे हे । तहां ता आकशविषे जौ . श्ब्डगुणक्रा समवायिकारणपणा। है यह 
हीं ता आकाशकिषि आकाशव है ता आकाशववह्प करक हीं ता आकाशा तिन वश- 
दिकेकि प्रति पवेदृत्तिपणा कहणा होवेगा । यतिं ता आकाशक्रा परथमं ता शञ्दयुणके प्रति 
प्ेब्तिपणा थहण रेोदैके ही पश्चात्‌ तिन वटादिकोकि भति पवेबरत्तिषणा भरहण हेवैगा । 
यतिं सो आकाश तिन घटिक कायक प्रति अन्यथासिद्ध हीं हों है इति ॥ ३॥ 
अव चठथं अन्यथासिद्धका वणन करे हं । जिस पद।थंका जस्र कायेके जनकप्रति पूर 
बृ्तिपण। महण होडके हीं जिर कायक प्रतिं पूरत्रत्तिपणा रहण होवे हे सो पदाथ भी तिस 
काथेके प्राति अन्यथािद्ध.ही होवें हे । जसे षटशूप कायेके प्रति कुलाटका पिता अन्यथासिद 
होषै है । तहां ता कखाट्करे पिताका ता षटद्प कायक जनक कुछालद्म एुचके भरति प्रथम्‌ 
त्तिपणा थरहण रहेदैके हीं पश्चात्‌ ता घटशूपकार्यके परति पूववरु्तिपणा प्रहण होवे है । यतं 


७ अ, स 


कछारपितृतशूप करक सो लाटका पिता ता घटशूप कायक प्रति अन्यथासिद्ध हीं होवे है । 
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[| पमे अन्यथा सिद्वा बणेन-करे ह भिस कवेके प्रति ज कारण नियमे ध्रुवति 
(| करि सिद है तिन कारणेति भिन्न पदर्थमी तिप्त कायेके भति अन्यथार्भिद हौ हों 
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५ पष्ठ परिच्छद्‌ } (६८३ ) 
न~ ~ ८9 --9 - ~ न + न -9 9-9-42 न. ~ ८ 9 2 न 2) 9 9. य 
| ह जसं घटम कायके भति नियमत प्रूववरेत्तितरूप करकं सिद जे दंडचक्रकखाटादिक 
कारण ह रतन कारणति मन्न जं रासभङ्लाक्पली आद्क हते रास्भादिक ता वटद्य 
क्के प्रति अन्यथासंद्‌ हा दात ॥ ५ ॥ 


२।का- जेस घटरूपं कायक प्रति दड।देकाङ्ं नेयत पर्वब्ृत्तिपणा ह तेसं तिन दण्डादिको- 


छ क 


प रहणेहारे दडलादिक धमक तथा हपस्पशादिक खणोक्रूभी ता षटदखू्प कायेके भरति 
थत पूर्वव्रत्तिपणा हँ । याते ते दण्डतवहपादिक्‌ हीं ता घटके प्रति कारण होवो ओर तै दण्डा 
रक ता घटके अन्यथािद होवो! समाधान तिन दण्डादिकोविषे तथा तिन दंडादिगत दडत्व 
धिषे ता वटह्ं कायं नियतपूवत्तिपणेके समानहूए भी तिन दडलादिकीको अपे- 
दण्डादिकोकूं घटके प्रति कारणता मानणेविषे लाघव है । यातं राघवे तिन | 
ता घटका करणं मानणा उचित ह । | 








॥ 
} 
} 
ट 


१ 


--ः 
= 


| 
4 
| 
! 
} 
ट 





ॐ फ = 
-4 ॐ) 

¬ कध? 
= 


[1 
= 
= 
| 
2570 
> 


८4 


# >+ 


¢ 


< 9 
{ 


„$ भ्‌ 
४ 
क्क 
कक 
| 
% [.५। 
~$ 
7) 
4 |° 
.“ „>; 2१? 





टायवके भद्‌-सो छाधव शरीरकत १, उपस्थितिृत २, सवधरत ३ इस भेद कारिक |' 
तीन प्रकारा होत ह । शृत कधव-तहां पणते आदि ठेके वटादिकायं प्रथत जिततका | 


| 
--> 
2 
ष 
८ $ 


त कर्थद्र्प अनक अवयवरूष्‌ व्य विबं समव(यक्षवव्‌ करक २६ ह । जसि? 


क पि क, 


यणुक्‌ तीन व्यखकदप अनेक द्रव्यो विषे समवायसंबध करकं रह है । तथा चतुरणक च्यारि । 


क अ, को 


यको विवे समवायसंबध्‌ करिके रहे दे । इस प्रकार वटपटादिक भी अनेक कपाठतंतआ- 
दिकं दरव्योंविषे समवायसवंध करिकै रहे है । यतिं यणकतै भादिकेके घटादिकाथेपयत सवं । 


काय॑द्रव्योधिपे अनेक द्रव्यसमवेतत धमं रहे हे । आर महतपशिमाण भी तिन पणकादिक 


कम कि क 


५) 1 


तु 


क (क कक कि क 


घटादि पयेत सवे कायद्व्याेषे हीं रहै ह । परमाणएवाविषे तथा व्यणकोविषे सो अनेकद्र्य | 
सभ्वेतल धमं भी रहता नहीं । तथा महसपरिमाण भी रहता नहीं । ओर तिन ज्यणकादिक । 
 द्रव्ाका हीं प्रत्यक्षज्ञान होवें है तिन परमाणद्यणुकाका पव्यक्षज्ञाम होता नही ध याते ता 
प्रत्पश्चज्नानाविषे ता अनेकद्रव्यस्षमवेतत्व धमकर कारणता मानणी अथवा ता महद्र कारणता 
मनभी । तहां अनेक दव्यस्षमवेतत्वके शरीरकी अपेक्षा करके महवका शरीर लघ हे याका 
नाप शरीरत छाव है ता शरीरत ठखाघवते हीं श।खकारोनेँ ता भत्यक्ष्ञान विषे महक 
कारण मान्या है ता अनेक द्रव्यसमवेतत्व धर्मक ता प्रत्यक्षाषेषे कारण मान्या नही इति । 
उपस्थितिक्रेत रघव-अर जहां एक हीं घटादिकं पार्थवद्रव्यविषे अभिके सयोगते खय, 
र, गेध.स्पशे यह चारों गृण उसन्न होवे हँ । तहां गन्धकरे भति रूपके भरागभावकू कारणता कथं 
नहीं होवै तथा ता रूपके प्रति गन्धकं भरागभावङ्ं कारणता कं नहीं हवं ? एसी शंकाके 
परपहूए तहां उपस्थितिकत लाघवतैं ता गन्धके पति गेधके भागभावङूं हं कारण मान्या है । 
तहां प्रतियोगीके ज्ञानतै विना अभावका ज्ञान होता नही । याते गन्धके भरति गन्धके प्रागभावं 
जो कारण मानिये तों कार्यवाचक गन्ध पद करिकै ता गन्धरप प्रतियोगीकी उपस्थि तिकि त स 
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( ५८४ ) स्थीयभकाा । 
4 ~ न (9-09-9 2-9-99 भ ल न -न 9 ~ = 9 ^ 9-6-८9 “9 0 क -6--<-1>) 
| 
} 
| 
भव उपासनात्‌ इत ह । याते ता गषरूप कायक प्रतं स्पत्रागभावारन्कारणताका अपन्न । 
} 


केरिकै ता गधप्रागभावद्ं कारणता मानणविषे उपस्थितिकरूत टाघव है इति । 
सम्बन्धकरृत खाघव-ओर दण्डादिकौक्रं जो घटका कारण मानिये तों तिन दण्डादिकोंका ता 
घटशूप कायके अधिकरणाविषे संयोगादिषूप साक्षात संबवध हीं सभवे है । ओर तिन दण्डत्वा 


दिकोके दण्डत्वादिकं धभेकूं तथा शूपसपशादिक गुणक जो ता घटके प्रति कारण मानिये तों तिन 
द्डत्वख्पादिकोका ता घटके अथिकरणविषे क्षाक्षात्संबंध सभवता नही। किंतु तिन दण्डादिषटित 


दि कड 


रवान्वदञतपबा्ख्व परपर सवष हाव ह । इहा सशर कारकं ता दण्डत्वदण्डदहषाश्काका + 


हृए ता गन्धपभागभावकी शीष हीं उपस्थिति होवे हे ओर ता गेधके परति जो हयक प्रागमा- 


वकर कारण मानिये तों ख्पपदतैं ता हपभरतियोगीकी उपस्थितितें अनतरहीं ता हपके प्राग- 
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थहण करणा । तिन दडत्वादिक (करा आश्रय जो दड हंता दण्डका संयोगादिषय स्वध ता घटके 


कि, क9 ऊ 


आरधकरणावष ह । यातं पतन दडत्वद्ङशूपादककै सवधका अपेक्षा करके {तिन्‌ दडा<केका 


समध ठखधघुहे याका नाम सबधरूत छषवरहं। ता स्वेधरूत खाववतें तिन दडाटिके(पेषे हीं 


। क 0 किक 


| 
९ 
। 
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{| ता घटकी कारणता संभव है । तिन देडतलदंडहपादिकोंविषे ता घटकी कारणता संभवती नहीं । 
{| यते ते दण्डत्वदण्डह्पादिक ता घटे भति अन्यथा हीं है इति । 
५ 
| 
4 
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॥ 


क, कि क, 


0 ये तीना भद्-किंवा जेप सो छाव परै उक्त रीति तीन भरकारका हवै ह। 
तेष गोरव भी शरीरत १, उपस्थितिकृत २, सर्वधछत ३ इस मेद्‌ फरक तीन प्रकारका हीं 


ककत जर, 


हविं हं । ता तीन प्रकारके गे।रके उदाहरण तौ ते प्रूथउक्त हीं यथायाग्य जानि ठेणे । जसे 


क 


महत्वक शर(रका अरपन्ञा कारकं अर्नेकद्रव्यस्षमवतलका शरर यर्‌ सकि नमं रर 


न 


खत ग्‌[रव्‌ ह। दस भकार उपार्थातर्त्‌ गरवका तथा सवधछत गारवक[ सवह्प भा यथा 
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योग्य जानिटेणा इति 1 इस्ष प्रकारके उक्त पचप्रकाररे अन्यथासिद्ध पदाथतिंजो पद 
भि दवै ई तथा कायेके भरति नियमत पवेव्रत्तिहोवे है सो पदाथं तिस कार्थके प्रति 
कारण कट्या जाव इ इति । कायका रक्षण-अव ता उक्त कारणक लक्षण विषे प्रविष्ट 


क 


॥ 
) 
) 
॥ 
॥ 
| 

ना काय ह ता कायका लक्षण कहे । प्रागभावप्रतियोभि कार्यम्‌ । अथे यह-नो | 

पदाथं प्रागभावका भ्रातिमोगी हवे ह । सो पदाथं कायं कट्या जावै है। जैसे षटा । 

(| दिकंकी उलत्तिते परदे कपालादिकोंविषे * इह घटो मविष्यति ' इत्यादिक प्रतीतिकरा विषय । 

जो वटादिकोका प्रागभाव हंता भागभावका प्रतियो्गोपणा तिन घटादिकोंविषे है । पह हीं | 

| तिन षटादिकोंविषे कार्यपणा है इति । कारणके भदस भकारफे पूव उक्त लक्षण कारिकै 

। | छक्षित सो कारण समवाये 9; असमवाये २; निमित्त २ इस द करकं तीन प्रकारका || 

(| होवे है । तहां समवायिकारणका ट्षण-युटतुमवेत क(य॑सुत्पयते तत्समवायिकारणम्‌ । 

॥ 


| अथं यह-जि दरव्यवषे समवाय कलक संबद्ध हूभा कायं उलन हवै है । सो द्रव्य ता 
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{^ न 
| काका समवायिकारण कलया जव है । जते तन्ठरूप दरव्विे समवाय करि संव द हूभा || 
| पटह्प का उलनन हमै है । यत ते तन्ठ॒ ता पटे समवयिकारण हवै ह । इस भकार | 
। षदपदादिकं दरव्योविषे रूप्रसादिक यणरूप कथे तथा कमेरूप काथं भी समवाय कर्कि | 
 सम्बद्धहूए हीं उसन्न होवै है । यतँ तिन रूपरतादिकं गुणोके तथा कर्मके ते वटापटादिक || 
द्रव्य समवायिकारण कष्य जव हँ इति । अव दूसरे असमवायिकारणका लक्षण-के दै । स॒म्‌- 
त्‌यर्वस्षमवारयक्षमवायान्यतरसम्बन्धन समवाचकरारण प्रत्यासन्नतं सतं ज्ञानादि 
भिन्नत्वे सति कारणं अपतमवायिकारणम्‌ । अथं यह-जो पदाथं जिस कारयके समवायि- |! 
कारणविषे समवायसन्वन्ध करि रह्मा हा अथवा स्वसमवायि समवायरंवध करक रद्य || 
हभ तथा आत्मके ज्ञानादिक विशेषयणेतिं भिन्न हआ जिस कायक भरति कारण हेव है सो 
पदार्थं तिस कारथके प्रतिं असमवायिकारण कल्या जवि है । असमवाथिका भेद-घा कहणेतै ता अस- 
॥ 

| 


 --* --- ~ --~ काया 


ककर, र, 


मवायिकारणका दो भकारका विभाग सिद होवे ह। तहां एक असमवायिकारणका स्वरूप तो यह ह 
|| समवाय सम्बधेन समवायिकारणे प्रत्यासन्नसे सति ज्ञानादि भिन्नत्वे च सति कारणभ्‌ असम- 
वायिकारणपर ' अथे यह-आपणे कायेके समवायिकारणविषे समवायसबंध करकं रद्या 
हभ ता कायेका जनक होवे है तथा ज्ञानादिकोसे भिन्न होवे ६। ओर दूसरे असमवाथिकार- 
णका स्वप ' स्वसमवायि समवायसम्बन्धेन समवायिकारणे भत्यास्षननते च सति ज्ञानादि 
भिचत्वे च सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ , अथं यह-अपणे कायेके समवा- 
यिकारणा्षे स्वसमवायि समवायसंबेध करक रद्या हभ ता कायेका जनक हवे है । तथा | 
ज्ञानादिकोसे भिन्न होवे है । पिटिका उदारण-अव प्रथम अस्षमवायिक्रारणके उदाहरण दिखा 
है । जसे तन्तुर्वोका संयोग पर्प कायैके समवायिकारणदूप तन्तुवोविषे समवायसंबध 
कर्कि रहे है ओर सो तन्तवोका संयोग ज्ञानादिकं णणति भिन्न भीर ओर र 
परस्परसंयोग हूएतें विना पटकी उत्ति होती नहीं । याते सो तन्तुसंयोग ता पटा कारण 
भी है । यातं सो तन्तुस्तयोग ता पटका असमवायिकारण कट्या जवि हे । इस भरकार कपा- 
लोका संयोग घटका असमवायिकारण होवै ह ओर दो परमाणवोका संयोग व्णकका अस | 
मवायिकारण होवे है ओर तीन व्मणकोका संयोग अ्यणकका असमवायिकारण होवे है। 
इस प्रकारै सवेजन्य द्रव्योके भाति अवयवोके सयोगक्रं हीं असमवायिकारणता होवे है । इस 


कि = कक 


प्रकार पाकज रूपादिकोके प्रति तेजःसंयोगङ्ं असमवायिकारणता होवें हे। तथा कियाके परति 
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अभिवाताख्यसंयोगद़ूं तथा नोदनाख्यसंयोगद्रं असमवायिकारणता होवे है । तथा संयोग, || 
विभाग, वेग इन तीनेके भरति कियाद अस्षमवायिकारणता हेव है। तथा आवखपतनरूप क्रियाके || ` 
भ्रति यरुतवदूं असमवायिकारणता होवें है तथा आयस्थंदनर्प क्रियाके भति वत्वं असमवा- | ` 
पिकारणता हेव ३ै । तथा द्वितीयादिकं पतनोके भति तथा द्वितीयादिकं स्थं दनोके भतिवेगकूं | ` 
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असमवाधिकारणता होवे ह तथा संयोगजसंयोगके पति संयोगद्कं असमवायिकारणता होवै 
हे । तथा विभागजविभागके परति विभागद्ं असमवायिकारणता होवें ह तथा द्वित्वादि संख्याक | 

प्राते एकत्व सख्या अस्नमवायेकारणता होवे हं तथा द्विपृथकृत्वारिक पथकत्वके भ्रति एक 


पृथक्त्व असमवायिकारणता होवै है तथा शब्दके पति सयोग, विभाग शब्द्‌ इन तीनों 
असमवायिकारणता होवें हं । तथा ज्ञानादिकं यणोके प्रति आत्ममनःसमोगकू अक्षमवापि 
कारणता होवे है । इत्यादिक र्वै असमवायिकारणोंविषे सा पथम अ्तमवाधेकारणता रै 


अनह (दि क 


है इति। अव दूसरे असमवापिकारणके उदादरण-दिखपि है यटादिक अवयनीयोविे स्थित 
हप; रस, गध, स्पश, एकत्वसंख्या, परिमाण, एकपृथकत्व, युरुत्द, द्रव, सेह, स्थिं 
स्थापक यह्‌ खण ह । ज पादिक खण पूवे प॑चमपरिच्छेदबिषे कारणरण उन कहे 

तिन परादेकं अवयवीनिष्टरूपादिकणणोके ततभादिकअवयवोके शूयादिकथण ही यथाक्रमं 
अक्षमवायेकारण होवें हे । तहां तिन हूपादिक कायोके सभवापिकारणष्म परारिक्रंषिषे ते 


कि 


ततुआदिक अवयवोके रूपादिकण समवायसव॑ध करक रहते नरी, किंत ते ततभादि- 


अ 


कक रूपादेकं रुण स्वस्मवायि संमवायसंबध्‌ करके हीं तिन पदिक अवयवीर्योविषे रहे । 
ह । इहा स्व शब्द करिके तिन ततुआदिक अवयवोंके शूपादिक यणोका अ्रहणं करण 


कर9 


तिन खपादिकांका समवायिकारण जे तंत॒आदिकं अवयव हैँ तिन तत आदिक अवयवो 
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ते पटादेक अवयवी समवायसंर्बध करिके रहे हे । उस प्रकार तिन पदिक अषयवीयोंविषे 
स्वसषमवायस्मवायसवध्‌ करक रद्यहए ते तन्तुभादिक अवथवोके पादिक यण तिन 


(7; 
ॐ} 
2 


पटादिकं अवयवीयेके रूयादिक खणेकि यथाक्रमतें जनक होवे है तथा ज्ञानादिकं यणो 
भिन्न भी है । याते ते तन्त॒आदिक अवयवोके रूपादिक यण तिन पादिक अवयवी 
पादिक खणोके असमवायिकारण कद्ये जवि है दति । पदकृत्य-तहां परैर अस्षमवायि 
कारणक लक्षणविषे ' ज्ञानादिभिन्नतवे सति ' यह पद जौ नहीं कथन करते तौ आस्ते 


क व क 


ज्ञानादिकं विशेषरणोविषे ता अस्षमवायिकारणके लक्षणकी अतिव्यापि होती । काह 0 
इच्छाके समवायिकारणरूप आलत्माविषे समवायसंबंध करिकि र्या हभ ज्ञान ता 
इच्छाका जनक होवै है तथा प्रयत्नके समवायिकारणदूम आत्माविपे समवायसंबन्ध 
कर्कि रही हृदे सा इच्छा ता प्रयतनक्रा जनक हेपै है । तथा शुखदुःखफे समवा- 

णप आत्माविषे समवायस्तवध करिकै रद्या हज ध्म अधमे ता शुलदुःखकरा 
। जनक होवे है । इस रीति तिन ज्ञानादिकोंविषे भी ता असमवायिकारणके लक्षणकी अति- 
| | | भ्यापि ह हवै है । ओर ते ज्ञानादिकं तिन इच्छादिकोके असमवायिकारण होते नहं 
{| किंतु निमित्तकारण होवे ह । ता अतिव्याति दोषेके निवृत्त करणेवास्तते ता लक्षणविंषे 
ज्ञानादिमिन्नत्वे सति ' यह पद कथन क्या है । तहां ते ज्ञानादिक तिन ज्ञानादिकेति 
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भेन होते नहीं । यतिं तिन ज्ञानादिकोंविषे ता असषमवायिकारण्के लक्षणकी अंतिव्यापि 
वे नह इति । रक्षणमं अभिन्विश-परद्यपिं पटादिक कायेके असमवायिकारणके टक्षणकीं 
रीतन्ठसंयोगादिक निमित्कारणविषि अतिव्यापि हीं हेवै ३ । तथापि जैसे असमवायि- । 
रणके सामान्यलक्षणविषे ज्ञानादिकेति भिन्नल निवेश कम्या है । तैसे तिस तिक पटादिके 
यके अक्षमवाभिकारणके ठश्चणविषे तिस्न तिप तरीततसयोभादिकतिं भिन्नवक्म जिवेश 
भा अथाद-पृटक्षमवायकरम समवायसवन्वन व्रत्या सति तुरातन्वुरषया 
दिभिन्नसरे सतिपटकारणं पटास्तमवायिक(रणम्‌ । इस प्रकारं तिप्ष तिप्त पटादिक | 
काके तिस तिश्च तदुस्षयोमा्क असमवाैकारणका विशेष लक्षण करणा । यातं तिन त्री 
ततुं योगादिकू नि्मितकारणविषे विस्र तिस पटादिक कायेके असमवाधिकारणके लक्षणकी 


अतिव्यापै होवे नर्ह्‌{ इति । 
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अव तीसरे नामत्तकारणक्ा लक्षण-कृह हं । तदभयमिन्न करणं नमत्तकछ(रणम्‌ |. 
अथं यह्वं उक्त समवायिकारणे तथा अस्षमवापिकारणेते भिन्न ठेका जो कारण है 
सो कार नि पेचकारण कष्या जवि हं । जसे तुरी, वेम, तंतुवाय आदिक पटके निमित- 
विं है तथा दंड, चक्र, कटार आदिकं षटके निमित्तकरण होवे ह । तहां ते 
तुरी वे ता पटके समवायिकारणरूप ततुबेतिं तथा असमवायिकारणरूपम तैतसंयोगते 


त्र भीहै तथाता पष्प काके कारण भी ह। यातं ते तरीवेमादिक ता पटके निमित्त 
कृ[रण क्ये जावे हँ । इस प्रकार ते दंडचक्रादिक भी ता षट समवायिकारणस्ष कपारेतिं 
तथा अस्षमवायिकारणद्ष कपाटसंयोगतें भि भी है तथा ता वटके कारण भी है । यातं ते दण्ड- 
चक्छादिक ता घटके निमित्तकारण क्ये जावे है । इस प्रकार देश, काल, अहृष्ट, देश्वर प्राग- 
भाव आदिक निमित्तकारणापिषे भी सो उक्त लक्षण जानिटेणा इति 1 तहां यह उक्त सम- 
वायि, असूमवाभे, निमित्तरूप तीन कारण द्रव्य खण कर्मरूप भावकायेके ही होवैहै ओर 
शृध्वसामावरूप अभावकायंका तों एक निमित्तकारण हीं होवे है । समवाधिकारण तथा अस्म- । 
वायिकारण होता नहीं इति । कारणपदाथके भद- तहां सो परवैउक्त कारणपदा्थं साधारण 9, | 
असाधारण २ इस भेद करक पुनः दो प्रकारका होवे है। अश्ाधारण कारण-तहां पूवैउक्त सम- 
{| वापिकारण तथा अस्षमवायिकारण यह दोनों तों अस्षाधारणकारण हीं होवे है । निमित्तकारणके 
{| द-तीसरा निमित्तकारण तैं साधारण असाधारण इस भेद करक दो भकारका हवै है । 
} अब साधारण कारणका रक्षणक का्यत्वावच्छित्नकायतानिरूपितकारणताराछि | 
{| साधारणकारणम्‌ । अथं यह-कायंतवधमे करिकै अवच्छिन्न जा कायता है ता कायैः | 
4 
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ता करिकै निरूपित जा कारणता है ता कारणतावाखा पदाथ साधारणकारण क्या जवै | | | 
३ । सो सापारणकारण दभर १) ता दैशरका ज्ञान २, दैशरकी इच्छा ३, ईश्वरका भयल ४, || 
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( ९६८८ ) =+ त्यायध्रव्छारा । 


(न ० (9-०-०० ~ 
दिक्‌ ५, काट ६, प्रागभाव, अष्ट <, प्रतिवन्धकाभाव ९ इस मेद करक नव प्रकारका 
होवे हे । तहां जो जो काथं उतपन्न हवे है तिस्र तिस का्यके प्रति तिन ईश्वरादिक नोक 
ह निमित्तकारण ता होवे है । तिन ईश्वरादिक नव कारणेति विना किंीभी कार्यकी उलि 
होती नहीं । याते सवेकायेमाचविषे वत्तेणेहारा जो काये धमे है ता कार्मत्वधमे करिकै अव 
च्छच ना सवेकायमाजव्त्ति कार्यता है ता कायेता करिकिं निरूपित जा कारणता है 


। 
ता कारणतावाटे ते दश्वरादिक नवकारण हीं हँ । यातं ते देश्वरादिक नव काश्ण कारमेम्‌जिः । 
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प्रति साधारण निमित्तकारण क्ये जावै हैँ इति । | 
अव असाधारण कारणका रक्षण के ह कायंत्वातिरिक्तधरमावच्छिन्निकार्यतानिरूपित- | 
कारणताराछि अक्ताधारणकारणम्‌ । अथं यह-कार्थत धर्मत अतिरिक्त जो धषैहै ता | 
धमे करिकै अवच्छिन जा कार्यता हता कायेतानिरूपित जा कारणता है ता कारणता- | 
वाठा पदाथ असाधारण कारण क्या जवे हं। जेसे काये धर्मत अतिरिक्त जो वटलधमे 
हे ता वरत्वधमे करके अवच्छिन्न जा घटमाजनिष्ठ काथैता है ता कायैता करिकर निषपित 
जा कारणता है ता कारणतावाठे दंड, चक्र, कुराल, कपाल, कथारयोग आदिक है | 
यतिं ते दंडचकादिक ता घटशूप काके परति असाधारणकारण कद्ये जवि हँ । तैसे पटशूप | 
काके भ्रति भी तत॒ ततुरयोग तुरी वेम ततवाय आदिक अकषाधारण कारण कषये नापे | 
है । इस प्रकार पूवैउक्त दष्वरादिक नवसाधारण कारणोंदूं छोडिफे निस्त जिस काके भरति 
जेजे कारण होवैदहै तेते कारण तिस तिस कार्यकर प्रतिं अन्ताधारणकरारण हीं होवे है इति । 
मरत्यक्ष भमाण-तहां पूवे यथाथ अञ्चुभवह्प प्रमाकी सिद्धेवासते तके केरणद्प प्रमाणका | 
निरूपण क्या था ता प्रमाणक स्वरूपकी सिदि वासते कारणक स्वषपृ निरूपण कन्था ता ( 
करणके स्वरूपकी सिद्धि वासते तीन भरकारके कारणका स्वरूप निरूपण केम्था अव पूरवक्त | 
भरत्यक्ष, अदुमिति, उपमिति, शब्दरूप व्पारिभकारकौ भमापि प्रथम भर्यक्षपमके || 
निरूपण करणेवास्तते ता भरव्यक्षप्रमाके करणदूप रत्यक्षपभरमाणका निरूपण करे है । तहां 
लक्षणप्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षप्रभाणम्‌ । अथं यहु-प्रस्यक्षप्रमाका जो करण होवे है सो 
प्रत्क्षप्रमाण कट्या जविं है । जसे ˆ अप वटः ' इत्यादिक प्रत्यक्षपरमक्रि चश्च 
हीं करण होवे हँ । यतिं ते चश्च॒भदिक दद्विय पद्यक्षपरमाण कले जग है इति । | 
्तयक्षप्माणके भेद-तहां सो प्रव्यक्षप्रमाण बाद्यपरत्यक्षपभमाण ३, अन्तरभत्यक्षभ्रमाण २॥ 
इस भेद करकं दो भरकारका होवे है । बाह्य परत्यक्षके भेद्-तहां सो बाद्यपरयक्षप्रमाण , 
भी घ्राण १, रसन २, चश्च ३, तक्‌ ४, भोर ५ इस भेद करिकँ पच प्रकारका होवे है । | 
आन्तर म्रत्यक्ष--मनरूप दद्िय अन्तरपत्यश्चभमाण कट्या जावि हं । दानाक। सख्या-- ते बाह्य ्‌ 
ग 


अन्तर दोनों भिलिके सो इद्ियरूप परत्यक्चप्रमाण षट्भक्ारका होवें है । ओर सो रद्वियरूप 
र ज नय न्यव यजन -न -न्नन--न्य् न्द 
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पष्ठपरिच्छेद । = 2" 42, गा पि. द्‌ ( ५८९ ) 
मत्यक्षममाण-द्रन्य प्राहकं १, द्रव्यभग्राहक २ इस भेद करकं पुनः दो प्रकारका हवे हे। 
द्रभ्यग्राहक-तहां चक्षु, खक मन यह तीन इंद्रिय तें द्रव्पके भाहक हेवं है । अग्राहक-च्राण, 
रसन; भरोत यह्‌ तीन दईंदिय, दरव्यके अध्राहक होवें है इति । 


| 
4 
मत्यक्षका लक्षण-अब जिप्न ॒प्रत्यक्षभमाके करणरूपहूए चश्च आदिक इदि भरव्यक्ष | 
# 
| 
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भमणष्ष्‌ं हाव तप्त त्रत्पक्ञत्रमाणका क्षण कह ह डन्द्रयाथसन्ञकषजन्य ज्ञान 
प्रत्यक्षम्‌ । अथ यह चक्रु आदिकं दद्ियका षटादिकि. अथकिं साथ नो सयागादिरूष 
९२१ ६ तका नाम्‌ इद्रसभथक्षाचक्रषे ह । ता ईइद्रय अथक सानकष्‌ं कारके जन्पज्‌। 
शेन ह तक्रा नाम प्रत्यक्षज्ञान ह । जस वटह्प अथक साथ चश्च ईइद्रेयके सयागस्तम्बन्ध 


क य, जर, 


हएत भनन्तर्‌ अय षटः ' या प्रकारका ज्ञान इवं ह । यतिं अष षटः' यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष 


| 


नक[ उक्षण करते त अलमिति आदिकं ज्ञानोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता 
कि को { 


ज्ञ। 
सो ज्ञान पत्यक हीं होवे हे । पदकृत्य-तहां ' ज्ञानं भरद्यक्षम्‌ ' इतनामाच्र हीं जो ता परत्यश्च 
ज्ञ 
अतिव्याि दोषके नितरत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “न्दियाथंसनिकषंजन्यम्‌' यह पद्‌ 


कृथु [ हे । तहां ते अदुमिति आदिक ज्ञान ईद्विय अथैके सनिकषे करके जन्य नहीं 

७ अ, अ ७ 

हो द} यातं तिन अमिति आदिकं ज्ञानोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही, किंवा 
। ¢ > 
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प. 


| 

न्द्रिपाथंसनिक्रषेजन्यं प्रत्यक्षभ्‌ ` इतनामात्र ही जो ता प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण करते ता 
लक्चणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों ता सनिकषे ध्वसविषे ता लक्षणक्रीं 
| अतिव्याप्ति हीती । जस कारणते सो दद्रिय अथक सनिकषेका ध्व भी ता सनिकषष्प 
 भ्रतियोगी करक जन्य हीं होवे है ता अतिव्यापि दोषे निव्र्तकरणे वसते ता लक्षणविषे 
‹ ज्ञानम्‌ › यह पद कथन क्या है । तहां ता सनिकशक ध्वंसविष ज्ञानख्पता है नरी । याते 
। ता सननिकरषके ४ = ता भत्यक्षज्ञानके टक्षणकी अतिग्याभि होवे नहीं । | 
{ मतिविम्बाद्काकं मरत्यक्षपर दका-काचादिकां करकं व्पवहित पदाथ] भी चश्षुदद्विय 
‹ करिके प्रत्यक्ष हवे हे । ता प्रत्यक्चविषे ता उक्त लक्षणकी अष्याति हीं होवे है । कहते । 
। त्‌ा काचादिव्यवदहित पदाथके साथि ता चश्चशंदिथका संयोगसम्धन्ध हीं संभवत। नहीं । जो 
। कदाचित्‌ व्यवधानवाठे पदार्थके .साथि भी चक्चद्रिथका संयोग होता हवे तों भित्ति 
( 
¦ 


त्र 
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= नि अन 


क्या जवि है । दस प्रकार जो जो ज्ञान दंद्रिय अथैके संबंध करि जन्य हवै है सो 
॥ 
# 
ढे 
॥ 
। 
॥ 
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ह 
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आदिकं करकिं व्यवहित पदा्थंका भी चश्चद्रिय करके प्रत्यक्ष हेणा चाहिये । यतिं ता 
चदि ग्यवहित पदाथंका प्रत्यक्ष ता दद्विय अथैके सन्निकृषै जन्थ्‌ नहीं हे । 

इसका समाधान-जैसे भित्ति आदिक अस्वच्छदव्य तेजके निरोधक होवे है । तसे ते 

काचजलादिक स्वच्छदरव्य तेजक्रे निरोधक होते न्ह । यतिं तिन क[चादिकं स्वच्छद्रव्योविषे 

{| सो तैजसच्षदद्रिय पवेश करक ता व्यवीहत पदाथेके साथि संयोगद्कं भाप हवै हे । यातै 
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( ९९० ) स्थायमरक्छार । 
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| ता काचादिव्यवहित पदाथेके भत्यक्षविषे ता उक्त ठक्षणकी अभ्यापि हेव नही । ओर जहां | 
| द्पंणविषे आपणे खुखका प्रत्यक्ष होवे है तहां तीं इस परुषक्रा सो चक्षषदविय प्रथम ता | 
दपणक््‌ भराप्त होहके पथ्वात्‌ ता दपण पीछे हटिक ता सुखके साधि संयोगसंवेधवाला हो 

1 ता खखके भत्यक्षक्‌ उलन करे ह । यति ता दपंणकी सर्मीपताकाटविषे आपणे खखक्े प्रत्यश्च 

| लनितिषे भो ता उक्तं लक्षणका अव्याति होप नहीं । ओर ता काठकिषे ' दर्पणे सुखं | 


(छ # 


~ विति = को 


{| पश्यामि ' अथं यह-इस दपणेविषे न अपण सुख देखता हू या प्रकारकी जा टोकक 
भरतीति हेरे है सा भतीति तं भरमूप हीं है इति । ईर मत्यक्षपर दंका-इस पूवं उक्त || 


१) क 


भ्यकज्ञानके लक्षणकी दंश्वरके भ्यकषज्ञानविषे अव्यति हीं हेवे है । कित १ सो दैष्वरका | 
भरतयक्षज्ञान नित्य हेणेतं ता इद्रिय अथेके सनिक्भं कर्कि जन्प नही है ! समाधान 
उक्तं लक्षण जीवत्मके जन्पभत्यक्षका ही क्या है यतिं ता उक्त छक्षणष्छा भो जन्पृपभत्यक्च 
ह रक्ष्य है सो नित्पपत्यक्च लक्ष्य नह ह । ओर छक्ष्यविभे लक्षणकरे अर्ता नामि अव्या 
हे । यतिं ता उक्तं टक्षणकी ता देवरे भरतयक्षिषे अब्पाति हवे नहीं इति । 

अन्यके यहां म्तयक्षका रक्षण-देहां ककथन्थकार-तौं ता प्रलक्षक्ञानका यह लक्षण करे 
ज्ञानाकरणकं ज्ञनं म्रत्यक्चम्‌ । अथं यह-ज्ञान नहीं हे करण निसक्ना ठेसा जो 
ताका नाम प्रत्यक्ष हे । तहां ‹ अयं घटः › इत्यादिक भत्यक्षज्नानिषे चक्चआदिक ईशा 
कृरण होवे है कई ज्ञान करण होता नहीं । यतिं यह उक्‌ परत्यक्षक्नानक्ा खक्चषण सम्भ 
| है । पद्कृलय-तहां ८ ज्ञाने भरत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता भरसक्षका ठक्षण कसे त 
लक्षणविषे ` ज्ञानाकरणकम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तौ अमिति, उपमिति, शा 
इन तीना ज्ञनािषे ता लक्षणकः अतिव्पाध्ति होती ता अतिव्याप्ति दोषे निष््तकरणे 
वासते ता लक्षणविषे ' ज्ञानाकरणकम्‌ ` यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ते अवभितिआदिक 
तीनों ज्ञान; ज्ञान अकरणक नहीं ह किंतु तिन तीनों ज्ञानोका ज्ञान हीं करण हमै है । जैसे 
अलुमितिका व्यापिज्ञान करण होवे है रे उपमितिका सादृश्यज्ञानं करण हवै हे ओर 
शाब्धका पदज्ञान करण होवें हं । यह सवे अथं भगि सष होगा । किंवा ' ज्ञानाकरणक 


प्रत्यक्षम्‌ ` इतनामतर ही जो ता प्रतयक्चका टक्षणकसे ता टंक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ` यह 


पद्‌ नहीं कथन करते तों घटादिकोविषे ता रक्षणक अतिष्यापि होती । कहिं ? ते षट- 
दिक भी ज्ञनह्प करण करिकै जन्य होते नहीं । किंतु दंडादिषधप करण करके जन्य हेत 


¦ 
(| है ता अतिव्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` यह पद कथन 
{| कप्या है । तहां तिन घटादिकं ज्ञानरूपता हे नहीं । यातं तिन घटादिकोविषे ता परत्यक्ष- 
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ज्ञानके लक्षणकीं अतिव्याति हेवं नहीं । यह उक्त प्रतयक्षक्रा क्षण ता इश्वरे पत्यश्चषिषे 
भी विव्यमान है। जिस कारणत सो दैश्वरका भव्यक्ष भी नित्य होणेतं ता ज्ञानरूपकरण 
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|| करै अजन्य हं ह इति । लक्षक नददस भकारेके उक्त क्षण करक लक्षित सो भवयक्ष ' 
{ ज्ञान प्रथम नित्य १, अनित्य २ इसमेद्‌ करि दो प्रकारफ़ा होवे है । निव्यपरत्यक्ष- तहां 
दश्वरका भत्यक्चज्ञान तीं नित्य होवे हे । तथा एकभ्रकारका हीं होवे है । अनित्य प्रत्क्ष-भर्‌ | 
१ जीवार्माका प्रत्यक्षज्ञान तौ अनित्य हेव है । इसके मेद-ओर सो जीवात्माका अनित्य, 4 
। भरत्यक्षज्ञान भी घ्राणज 3) रासन २; चाश्चुष ३, स्पाशन ४, श्रात्र ५ मानस ६ इस्‌ गद्‌ कारक |' 
+ षृटप्रकारका होवे ३ । चाणन-च्राणददद्रियजन्य परस्यक्षङं कहं है । राप्तन-रसनदाद्रेय जन्थ |! 
| भवयक्षदरं कहे हं । चाक्षुष चक्षु देद्वियजन्य भत्यक्षकू के हं । स्पाशन तथा लाच तक्‌ - ! 
₹द्रयजन्य परत्यक्षं कहै ह) भत्र तथा भ्रावण भांतदद्रयजन्य भत्यक्षद्ू कह ह ह ₹ । 
मानक्ष-मनद्दरयन्य परत्यक्षकं कहे हँ इति । षट्‌ मरत्यक्षकं भद-किंवा सौ उक्तं षट्भकारकां } 
प्रत्य॒श्च निर्विकल्पक १, सविकत्पक २, दमभेद्‌ करकं पुनःदो प्रकारका हवं । तथा 


न 


लाकर ३, अलोक २ इस भद्‌ ककि भो पुनः दो प्रकारका हवे ह डत । ॥\ 


। 


नावकर्पक्रं अरि सावकटपक प्रत्यक्ष-भव्‌ ता निर्वकल्पकं परत्पक्चषक्रा तथा सव्करल्पक 
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क[ ठक्षण कंडे ह । तहा प्रकारतानिषू१कं ज्ञानं नि्िकलपकम्‌ । अथं यह जो 
ज्ञान विषयनिष्ठप्रकारताका निरूपक महौ होवें ह सो ज्ञान निपिकत्पक कट्या जाव ह । प्रकार | 
 तानिरूपक्ं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । अथं यह-जौ ज्ञान विषृपनिष्टप्रकारताका निरूपक |! 
सो ज्ञान सविकल्पक कल्या जाव हं । हां यह तायं ह । ` अयं घटः ` ईत्यादिक || 
कल्प ज्ञान है ता सविकल्पकज्ञानकी विषयता धघटावेषे तथा घटत्वजाताविषे तथा 
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धरस्वके समवायविषे तीनोविषे हीं रहे है । तहा षटविषे तौ विशेषताख्य विषयता 
ओर धटत्वजातिविषे प्रकारताख्य विषयता रहै ह आर्‌ समवायावेषे संसर्गेताख्य 
वेवयता रहे है। ओर जिस जिस ज्ञानक जा जा विषयता होवैहै । सासा विषयता, 
स॒ तिसक्ञान करि निशित हीं होवे ह । अथात्‌ तिस तिस्र विषयताकासो सोज्ञानं 
हपक होवें है । यैं “अयं घटः" इत्यादिक सविकल्प ज्ञानविषे ता भरकारताका निषूपकपणा 
तथा ता विशेष्यताक्रा निरूपषक्षणा तथा ता ससगेताका निरूपकपणा सभवे हं । यातं ता 
सविकल्पक प्रतयक्षके भरकारतानिरूपकज्ञानत्व तथा विरशेष्यतानिषपकज्ञानत्व तथा सत्यता 
निहपक ज्ञानत्व यह तीनों लक्षण संभवे हँ ओर “ षटषटतवे इस निर्विकल्पक भ्यक्षविषे तो 
ता प्रवैउक्त तीन भ्रकारकी विषयताके मध्यविषे एकं भी विषयता होती नही क्तु ता? 


निर्विकल्पक ज्ञानकी तिन वटादिकोंविषे एक चतुथेविषयता अंगीकार करी जवे है । यते |. 
सो निर्विकल्पक ज्ञान ता प्रकारताख्य विषयताका तथा विशेष्यताख्य विषयताका तथा 
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संसम॑ताख्य विषयताका निरूपक होता नहीं । यतिं ता निरतिकत्पकं परत्यक्षके प 
अनिरूषक ज्ञानत्व तथा विशेष्यता अ्िूपक ज्ञानत्व तथा संसगेता अनिरूपक ज्ञानत्व यह ! 
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तीनों लक्षण सम्भवे हे । यवयपि सो निविकत्पक ज्ञान भी घट, घटत्व, समवाय इन तीनू | § 
हीं विषय करे है । तथापि सो निर्विकल्पक ज्ञान ता वटकं विशेष्ताषूपतें विषय करता 
नहा तथा ता घटत्व प्रकारतारूपते विषय करता नही तथा ता समवाय ससगेतारूपतें 
विषय करता नहो, किंतु सो नितविकत्पकनज्ञान केवठ ता षटवटत्वसमवायके स्वषूपमात्रद 
हीं विषय करे हे। या कारणतें हीं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी ता पूवेउक्त तीन प्रकारकी 
विषयतातें भिन्न एक चतुथविषयता तिन धटादिकोंविषे अगीकार्‌ करी हं इति | 
निवकर्पक ज्ञानकी सिद्ध-एसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षाविषे कोन प्रमाण ह । तहां ता निवि 
कल्पक ज्ञानक अतिषद्वियता होणेतै तकेविषे प्रव्यक्षप्रमाण तों सम्भवता नही । ए 
शंकाके पाप्रहूए; अव अदुमान प्रमाण करके ता निर्विकल्पकं ज्ञनकी सिधि करे हं 
अयं घटः इतिविरिुद्धिः विरेषणज्ञानजन्या विशिष्ब्ुद्धित्वात्‌ दण्डीति विश्चिष्ट 
बुद्धिवत्‌ । अथं यह-“ अय घटः › या प्रकारकी विशिष्टडद्धि वटत्वष्प॒विशेषणक ज्ञान 
करिके जन्य होणे योग्य दै विशिषटज्ञानषूप हणेते । जो जो विशिष्टज्ञानं दीवहं सो सो 
विशेषणके ज्ञान कारके जन्य हीं होवें है! नेसे ' दण्डी पुशूषः' यह्‌ विश््ज्ञान दंड 
विशेषणके ज्ञान करकं जन्य होवें हं । तेसे ˆ अयं घटः ' यह विरिष्टज्ञान भी तां घटत्व 
विशेषणके ज्ञान करिकै अवश्य जन्य होगा । तहां ˆ अर्थं धटः ` इस वेशषटज्ञानका कार्‌ 
णीभूत तथा ता विशिष्टज्ञाने पवेब्रत्तिएेाजो ता धटत्वशूप विशेषणका ज्ञान ह सा 
घटत्वरूप विशेषणका ज्ञान हीं निरविंकल्पकन्ञान कल्या जावि ह॑ । तहां ता षटलतवूप 
विशेषणके ज्ञानकू भी जो “ अयं घटः दस ज्ञानकी न्यांईे सविकल्पक ज्ञानरूपता मानेयं 
तो तिस विशििष्टज्ञानका भी देत॒भूत कोई दूसरा विशेषणज्ञानं मानणा हीवेगा आर ता तश 
षण ज्ञानक भी पूव विशेषणज्ञानकी न्या सविकल्पकन्ञानरूपता हीं मानणी होगी । यातं 
ता विशेषणज्ञानका भी देतव॒भूत कोई तीसराविशेषण ज्ञान मानणा होवेगा । इस भ्रकार आगे 
अगे भी सविकल्पक विशेषण ज्ञानेकि मानणेविषे अनवस्थादोषकी हीं प्राप्ति होगी ता 
अनवस्थादोषके निव्रत्तकरणे वासते ता घटतहूप विशेषणक ज्ञानक निर्विकल्पक हीं 
मान्या चाहिये इति । वििषटबुद्धिविषे विदोषणज्ञानदरं कारणता-तहां एक हीं घटविषे कवीं तो 
अयं घटः ' या प्रकारका घटत्वप्रकारकं विशिष्ट ज्ञान होवे है ओर कवी तौ ˆ दयं पृथिवी 
या भकारका परथिवी प्रकारक विशिष्टज्ञान होवें है ओर कवी तां ˆ इदं द्रव्यम्‌ ' या 
प्रकारका द्रव्यतप्रकारक विशिषटज्ञान होवे है । तहां तिन ज्ञानोंकी विलक्षणताविषे दूर 
| तों कोद कारण सम्भवता नहीं । परिरषतें ता धरत्वरूप वेशेषणकं ज्ञानदं तथा ता प्राथ- 
वीत्वहूष विशेषणके ज्ञानक तथा ता द्रव्यत्वरूप विशेषणके ज्ञानङ रा यथाक्रम 
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तिन ज्ञानोंकी विटक्षणताविषे कारण सानणा हीद्गा। वाप ता (वादङ्ाद्धावेषे ता 
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विशेषणज्ञानकू अवश्च कारण मान्या चाहिये इति । ीक्क अौकिकं म्रसक्ष-तहां पूर्व ! 
पड्विध प्रत्यक्षकू छोकिक अलोकिक दस मेद करिक दो भरकारका कल्या था । अब ता 


८0 


3, 


[\ 
किक अलोकिक मत्यक्षका रलण-क्रंह्‌ ह । तहा ठङवककसज्चकषंजन्य प्रत्यक्ष साक 
मू । अथ यह्‌-चक्चआदिक दृद्रियका षरटादेक अथके साथ जो संयोगादिषशय 
किक सन्निकषे है ता लोकिकं सन्निकषं करक जन्ध जो भरत्यक्ष दै सो प्रत्यक्षं 
किक भत्यक्ष कट्या जावे ह । इति । ओर अरोकिकक्षविकषेजन्यं परत्यक्षं मरक 
म्‌ । अथे यह-चक्चभदिक दृद्रियका घटादिक अथैके साथि जो सामान्यटशक्षणादि 
छोकिकं साननेकषं है ता अछोकिक सन्निकषे करके जन्य जो प्रत्यक्ष है सो भत्यक्ष 
छा क्तिक्भत्यक्च कष्या जावे है । दहं सल्लिकषं नाम ॒सं्वेधक्ा है इति । लोकिक्के मेद्‌- 
वृ पथम्‌ ता छोक्रिंकस्षानैकषेका निष्ण कर है । तहां सो प्रव्यक्षज्ञानका हेतुरूप तथा 

आदिक इद्धियोका व्ापारशूप छोकिकरन्निकषं संयोग ३, सयुक्त समवाय २, संयुक्त 
मवेतरसवाय ३, समवाय ४, समवेतसमवाय ५, विशेषणता & इस मेद कारके षटपरकारका 
हविं ईं । इन षटूभकारके सनिकषोके मध्यविषे किसी भी सनिकषं करिके जो भत्यक्च उन्न 
वं ह॑सो प्रत्यक्ष ठोक्किकप्रत्यक्ष क्या जवि है । संयोग सन्निकष-अव प्रथम सयोग सनि- 
पृक] निरूपण करे हैँ । तहां चश्च तक्‌ मनं दन तीन इंद्रियो करके हीं दन्यका भ्यश्च देवै 
{| हं । घ्राण, रसन, भरोत इन तीन दंद्रियों करक द्रव्धका प्रत्यक्ष हाता नहीं । किंत गेधादिक 
णका ह भ्यश्च होवे हं । ताके विषे भी चश्च त्वक्‌, इन दो ददरिया करकं तों महखपारि- 
माणवाठ तथा उद्भतरूपरस्पशवार प्र थवा, जठ, तेज इन तीन दव्याका ह भरत्यक्च होवे ह । 
अन्य किसी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर मनरूप दृद्विय करिके तो एक आतमा्प दव्यका 

हीं प्रत्यक्ष होवे हे, अन्ध किसी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । तहां चक्षुद्विय करके मह 


हि कि 


विशिष्ट उद्भतदूपवाटे षटपटािकि दव्योंका " अयं षटःअयं पटः ' या प्रकारका चाध्चुषभत्यक्च 
होवे हे ता चा्चुषप्रत्यक्षविषे ता चश्चदंदिका तिन धटपटदिक दव्योके साथे संयोगसंबध 
ं कारण होवे हे । मव्यक्षकी रीति-हां यह तात्य है प्रथम आत्माका मनके साधि संयोग 
होवे रै । तिसतै अनतर ता आत्मसषयुक्त मनका चश्चआदिक दंदरियके साधि संयोग होते है 
तिस्षते अनेतर ता मनसय॒क्त चक्चुभादिक दंद्रियका षशादिक अके साधि संयोगादिरूष संबध 
होवे है,तिसतै अनंतर ता जविात्मािंषे अयं घटः” इत्यादिक प्रत्यक्षज्ञान उन्न होवे है । या 
प्रकारक रीति सवेप्त्यक्षज्ञानकी उतत्तिविषे जानिठेणी । 
म्रत्यक्षम करण, व्यार ओर फठ-तहां ता वटादिक दरव्यके चाक्षषपस्यक्षविषे सो चश्च 
द्रिय तों करण ह ओर ता चक्षुदद्रियका जो षटादिक व्यके साथि संयोगसं्वधं ३ 
सेयोगसवेध ता चश्षुदंद्रिय कारके जन्य होणेते तथा ता वचक्षदंद्रियजन्य चा्चषपरव्यक्षक 
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जपे होणें व्यापारशूप ३ । ओर (अयं षटःअयं घटः इत्यादिक चाक्चषभरलयक्च ट्य है । | 
इस भरकारकी रीति आगे भी त्वगारं सवेरद्वियोविषे जागेरेणी । अथीत्‌ सवैभरत्यक्षविषे 
इदिय तों करण होवे हे ओर तिपत तिस दंद्ियरूा तिस्र तिस द्रध्यादिक अथैके साथे संयो- 


न 


गादिरूप संबध व्यापार होवे है । ओर तिस तिस दव्यादिषप अर्थका भव्यक्षज्ञान फल होवे है 
इति । ओर तवकृदद्विय कारकं तिन षटादिक दव्योका त्वाचम्यक्ष हवे है ता त्वाच प्रक्ष || 
विषे तिक त्वकूद्वियका तिन षटादेक उव्यांके साथे सयेगसरवंभध हीं कारण हेये द। इस 
प्रकार मनरूप दंद्रिय करिकै आत्मारूप दव्यका मानसप्रत्यक्च होवै है, ता मानसमत्यक्षविषे ता | 
मनरूपहद्रियका ता आत्मारूप व्यक साधे सयोगसबंध हीं कारण होवे है इति 1 अव्‌ दूसरे 
संयुक्तसमवायका निरूपण-करे हैँ । तहां ता चश्चद्वियके योग्य जं मष्ट विशिष्ट उद्धतशूपवाले 
घटादिकं द्रव्य है तिन घटादिकं द्रव्योविषे समवायसंबध करिक रहए ज उद्धुतप, सेख्या- | 
परिमाणः पृथकत्व, संयोग, विभाग, प्रत, अपरत, वत्व, स्नेह, वेग यह एकदशखण दै 
तथा करियाहूप कम हं तथा सत्ता ्वत्व,पृथिवीत्व, ष्वव आदिक जाथां दै, तिन सवाक्रा 
भी ता चश्ुडद्र्य कारके च्वुषपरत्यक्च हेष हे । ता रूपादिकोक चाक्चपपत्यक्चविषे ता चश्च ! 
दान्द्रयका तिन रूपादेकोके साथि संखक्तसमवाय सं्बध हीं कारण होवे है } इहां संयोग संबध- ! 
वाटेका नाम सयुक्त हे । तहां ते घटादिक दव्य ता चक्चंदियके संयोगवाटठे होणेतै चक्षु 
युक्त कले जवि है । रेसे चक्ुसंयक्त घटादिकं विषे ते रूपादिक एकादशरण तथा कम तथा सत्ता | 
द्रव्यत्वादिक जाति समवायसम्बन्धं करके रहे ह । यतं ता संयक्त सभवायसम्बंध करि ॥ 
तिन ख्पादिकोंका चक्षुदद्रिय करिकै भव्यक्ष सम्भवे है । इस प्रकार पूवंडकत पादिक एका- 
इश खणोविष पकं निकासिके ता रूपके स्थानविषे स्पशेखणङ मिक तिन स्पशदिक | 
एकादशखणोका त्वक्डद्विय करिकै भी भत्यक्ष होवे है तथा तिन षशदिक द्येक कमेक्रा | 
तथा सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व आदिक जातियोका मी ता खकृङद्धिय करिकि भरत्यक्ष 
होवें है । ता स्पशोदिकके तलवाचपरत्यक्षविषे भी ता त्वकृद्रिथका तिन सशदिकेकि साधि 
सथक्त समवायसम्बन्ध हीं कारण होवे हं । इस प्रकार रसनदद्िय करक जो ृथिवीजटब्राति 
मधुरादिकं रसयणका रासनपरत्यक्च होवें है तथा घाणदंद्विय करिके जो पृथिवीव्रत्ति गंध- 
णका घाणजप्रत्यक्ष होवे है तथा मनरूप दद्रिय करिकै जो जीवात्माके ज्ञानादिकं षट्‌- 
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ता संयक्तं समवायसम्बन्ध करक हीं होवे है । तहां रसनदद्विय संय॒क्त ता पृथिवीजटविषे ता 
रसखणका समवायसंबन्ध होणें तथा प्राणदंद्रिय संयुक्त ता परथिवीविषे ता गंधणका 
समवायसम्बन्ध होणेतै तथा मनदद्वियसंयुक्तं ता आत्माविभे तिन ज्ञानादिकं रार्णोक्रा 


समवायसम्बन्ध होणेते तिन रसगंधादिक खणोका तिन रस्नघ्राणार्क इद्रियके ता सयुक्त- 
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समवायसम्बन्ध करिक भरत्यश्च सम्भवे है ¦ इहां केईकम्नन्थकार- तँ यह कह द । जसे जीवा- 
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{| त्माके ज्ञानादिकं षटूयणोंका मनके संयुक्त समवायसम्बन्ध करिके मानसपत्यश्च हवै हे । तैसे 
। ता आत्माके एकत्वसंख्याका तथा परममहत्वपरिमाणका भी ता संयक्तसमवायसम्बन्धं ककि 
मानसुप्रत्यक्ष होवे हे इति । ओर केहैकपरन्थकार-तौ यह कहे है । ता जीवात्मके एकल - 
सख्थाका तथा मंहुत्वपरिमएणक्रा मानसप्रत्यक्ष होता नहीं । कहत } जित अथैका प्रत्यक्ष 
ज्ञान हीं हंति अथविषे वादीर्योका विवाद होता नही, ओर आत्मके संख्याविषे तथा 
(| प्ररमाणविषे तो वादीर्योका प्रसिद्ध विवाद देखणेविषे आवे है । तहां केदैकवादी तों एक हीं 
आत्मा माने हं ओर केहकवादी अनेकं आत्मा माने है । तैसे केदेकं वादी तौ आत्मां 
। अणपररेनाणवाला माने ईं ओर केडकवादी आत्माक्रं महत्वपरिमाणवाछा मने है । यति ता 
जीवाल्माके एकत्वसख्याका तथा सहपरिमाणका मानसप्रत्यक्च होता नहीं इति ॥ 
१।२माणक भत्यन्षपर रङ्गा-पूवे वटादिकं द्भ्योके खपादिक एकादश खणोका चश्चके संयुक्त 
समवायसम्बन्ध कारके भतयक्ष कष्या सो सम्भवता नहीं । कहत ? दृरदेशविषे स्थित धटा- 
दिक दरव्यकिं प्रिमाणके साथि चक्षुदद्रियके ता संयुक्तसषमवायसम्बन्धके हूए भी ता परिमाणका 
यथावद्‌ भत्यक्षं हाता नहा । अन्य चार आर सन्नकषमानकर समाधन-ता परिमाणक्र प्रत्यक्ष 
विषे दूसरा भी च्यारिपकारका सनिकषे कारण होषे है । तहां एक तौ चक्षदंदियेके अवय 
वका तथा वटादिक दभ्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध १। ओर दृक्षरा ता इद्रियरूप 
अवयवीका तथा ता वशदिषरूप अवयवीका संयोगसम्बन्ध २ ओर तीसरा ता इंद्वियदूप 
अवयवीका तथा ता घटादिकं दव्यके अवयवोंका संयोगसम्बन्ध ३1 ओर = ता इद्विखके 
(| अवय्वोका तथा ता वटादिहूपं अवयवीका संयोगसम्बन्ध ४ ॥ यह च्यारि भकारका सन्नि- 
{| कषै भी ता परिमाणे भत्यक्षविषे कारण होवे ह । तहां ता दृरदेशवत्ति घटके साथिता 
चक्षुदद्ियके संयोगमाच्हूए भी सो उक्तं च्यारिभरकारका सन्निकषे तहां होता नही । या कार- 
णते चश्चुद्विय करिके तिन वटादिकोंके परिमाणका प्रत्थश्च होता नहीं इति ॥ 
ईहां केक ्न्थकार-तो यह के हँ । ताः दूसेरेदेश्ात्ति घटादिकके साथि ता सश्चुंदिथके 
संयोगहूए भी दुरत्वदोषके वशते तिन षरादिकोके परिमाणका यथावत्‌ भत्यक्च होता नहीं । यातं 
ता परिमाणके परत्यक्षविषे सो सो च्यारि भकारका अधिकसननिकषे कारण मानणा व्यथं हे इति । 
अब तीसरे संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकषेका निरूपण-केरे है । तहां पूवे उक्त घटा- 
दिकोंके रूपादिकं एकादश यणोविषे यथाक्रमते समवायसम्बन्ध करिकै रहीहद ज रूपत्वादिकं 
एकादश जातिया दै तिन शूपत्वादिक जातियोका भी चक्षुहंदिय करके त्यक्ष हेत ह 
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1 चाक्चुषपरत्यक्षविषे ता चश्च्द्रियका तिन खूपत्वादिक जातियोके साथि संयक्तसमवेतसम- | ४ 
वाय सननिकषे कारण होवे है । तहां चश्चसंखक्त षटादिकोंविषे समवेत जे रूपादिक यणःहै णहे ६ ्‌ | 





(क) स्यायभकच्छारौ। 
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तिन रूपादिकं यणोंविषे ते रूपत्वादिक जातियां समवायसंबेध करिक रहे दँ । यतिं ता चक्ष | ॥ 

¶| इंद्वियके संडक्तसमवेतस्षमवाय संबंध कारके तिन रूपत्वादिक जातियोंका चक्चषपत्यक् समै । 
है । इस भकार तिन घटादिकोके कभेविषे व्तंणेहारी कमेत्वजातिका भी ता संय॒क्तसमवेत 
समवायसबेध करिकै हीं चाश्चष्यक्च होवे हे । ओर प्रयै उक्त षटादिक द्रव्यो स्यशोदिक | 
एकादश खणोंविषे यथाक्रमतें समवायसबेध करक रदीहृ ज सयशैतवादिक एकादश जातियां । 
है तिन स्पशेत्वादिक जाति्योका भी ववक्दद्विय करिकर प्रत्यक्ष होत है । तथा ता कमैत्रत्ति- । 
कमेत्वजातिका भी त्वक्दंदरिय करिके त्यक्ष होवे है । ता सप्शतादिक जावियोके वाच | 
भस्यक्षविषे ता त्वकदंद्रियका तिन स्पशंत्वादिक जातियोके साथि सो संडक्तसमवेत समवाय ( 
सनिकषं हीं कारण होवें है । तहां त्वकदंद्वियकष॑य॒क्क घटादिकोंविषे समवेत ज सशादिक ! 


® ॐ [अक क ७२६ } 
यण ह तन दसपयादकं ख्णारवषव तं सशत्वादकं जातिया समवायक्चवधं कर्कि रह ह। । 
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याते ता त्वकद्रियके संयक्तसमवेत समवायसवध करिके तिन सयशतवादिक जातिथोका तथा । 

। ता कमंत्वजातिका त्वाचपत्यक्ष संभवे हे । इस प्रकार ता भधयणत्र्ति गेधवजातिकि घाणज | 
भरत्यक्षविषे ता घाणदद्रियक्रा ता गेधत्वजातिकि साथि सो संयुक्तसमवेतसमवायसनिकषे हीं | 

। कारण होवे दे । इस प्रकार रसथणब्रत्ति रसत्वजातिके रासनपत्यक्षविवे ता रशनटद्वियका ता 

रसत्वजातिके साथि सो संयक्तसमवेतसमवायसनिकषं हीं कारण हेव हे । इस भकार आत्मके 
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य क को 


ज्ञानादिकं यणोंविषे वत्ति ज्ञानत्वादिक जातियोंके मानसप्रत्यक्षविषे ता मनका तिन ज्ञानलादिक् 
जातियोके साथि सो संयुक्तं समवेतसमवायसनिकषं हीं कारण हषे हे इति । 
अव चतुथं समवायसनिकषंका निरूपण-करे है । तहां भोदद्िय करकं वणात्मके श्य 
तथा ध्वन्यात्मक शब्दका भरत्यक्ष होवे हं । ता शब्दके श्रावणप्रत्यक्षविषे ता भरोचददियक्ा ता 
शब्दखणके साथ समवायसनिकषे कारण होवे ह । तहा कणेच्छिद्रविषे स्थित जो आकाश 
है ताका नाम भरोन्दद्रिय हे । रसे भोचरदद्वियरूप आकाशविषे उत्पननहूए शब्धका ह ता 
श्रोजहद्रिय करक प्रत्यक्च होवें है । यह वात्तां पूवे तृतीयपरिच्छेदविषे शब्दखणके निरूपण | 
विस्तारे कथन करि भये है ओर सो शब्द आकाशमाज्रका हीं यण रोवे है ओर णका ॥ 
[ यणी द्नव्यका परस्पर समवायस्बध हीं होवें हे । यतिं ता शब्दके भावणप्रत्यक्षाविषे ता 
शूप ओतरदद्रियका ता शब्दणके साथि समवायसनिकषें हीं कारण होवे है इति ॥ 
† ५ अब पचम समततसमवायसानकषका ननरूपण-केर्‌ हे । तहा ता भोचहइद्रिय करकं ता 
3 ्‌  शभ्दखणवृत्ति शब्दत्वजातिक्रा भी भत्यक्ष होवें है । ता शग्दूत्वनातिके. भावणपरत्यक्षविषे ता | 
1 ओवरददियका ता शब्दत्वजातिके साथि समवेतसतमवाय सननिकषं कारण दोषै है । तहां ता | 
4 आकाशहप ोबदद्रियविषे सो शब्द समवायसम्बन्ध कारकं रहे है । यतिं सो शब्द भोच- |¦ 
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|| समवेत कट्या जावै है । रेते शब्दधिषे सा शब्दत्वनाति समवायसम्बन्ध करि रहे ३ । यातत 
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{| ता श्रोत्रदियके समवेतसमवायमम्बन्ध करिफि ता शब्दत्वजातिका तथा ककारादिक वणे- ॥ 

ब्रात्ते कृत्व खत्वादिक जातियोका भावणप्रत्यक्च सम्भवे ह इति ॥ 

} 


श्रोजेन्द्रियकी। व्यापाररूपतापर शंका-जेसे चक्चषभादिक इद्वियका घटादिकं अथके साधि 
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संयोगसम्बन्ध ता चश्चुआदिक दद्रिय करिक जन्य होणेतें तथा ता दैद्रियजन्थ घटादिकं अके |! 
सक्षका जनक हणे ता चश्चभादिक दद्रियका व्यापारहप हवै हे । तैसे इस समवाय्‌- | 
सम्बन्धविवे तथा समवेतसमषाय सम्बन्ध विषे ता भोनदद्ियक व्यापाररूपता सम्भवती नहीं । |! 
कहते ? ता समवायकरं नित्य होणितें भरोत्रदद्विय करिफ जन्यता सम्भवती नहीं ओर ता सम- 
वायविषे भोदद्रियकी व्यापारताके अभावहूए ता भे जहृद्ियविषे ता श्रावणप्रयक्षको कर | 

| 
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णता भी नहीं संमवैगी । जिस कारणत व्यापारवाला कारण हीं करण होवें ह यह वात्तो पूवे कथन 
। केरि आये ह । इसका समाधन-ता शब्दके भरावण भरत्यक्षदिषे समवायक्षवधकू व्पापारख्पता 
नही हं किंतु ता शब्दक्र हीं व्यापारशूपता है । तहां सो शब्द ता आकाशरूष भोजहद्वियका 
यण होणें ता भोकहद्विय करिकि जन्य भी हं । तथा ता भोतहंद्रियजन्य शब्धविषयकं भ्रावण ॥ 
प्रत्यक्षका विषयतारूप करिकर जनक भी है विषयत विना कोई भी भत्यक्ष उत्वन्न होत। | 
नहीं । यति ता परत्यकषन्ञानविवे दद्रियकी न्यांईता विषयकं भी कारणता अंगीकार। 
री हे याते ता शब्दविंषे ता भोतरदद्वियकी व्यापार्पता संभवे हे इति । सम।धानान्तर-अथवा 
भरोवदद्वियके साथि जौ मनका संयोगसंबध है सो भो्रमनसयोग हीं ता भोच्दद्वियका 
व्यापार ह । तहां सो भोत्रमनका संयोग ता भरोत्रहद्विय करके जन्य भी हं। ओर इद्रियके 
साधि मनके संयोगे विना कोड भी प्रत्यक्षज्ञान उतसन्न होता नहीं । यतिं सो भत्रमनका 
संयोग ता भोकद्वियजन्य शब्दके भ्र(वणप्रत्यक्षका जनक भी ह । यतिं ता भेजरमनके संयोग- 
विषे ता भोडद्रेयकी व्यापारषूवता संभवे ह इति । 
संयुक्त तथा समवेतसमवायविष इन्दरियांको व्पापारता-पदययमि संयुक्तसमवाय तथा संयक्तसम- 
वेतसमवाय इन दो सनिकर्षोविषे भी ता नित्यस्मवायका हीं भ्वेश ह । याते इन दोनों सन्नि 
कषाविषे भी ता उक्त समवाथसन्निकषेकी न्याह चक्षु आदिक इद्रियोंकी व्यापाररूपता नही 
होणी चाहिये । तथापि ते दोनों सनिकषं अनित्यस्योगसंवेध करक भी घटित है। ता संयोगविषे 
चक्षु आदिक दद्वियों करिकै जन्थता संभवे ह । याते तिन दोना सनिकषाविषे चश्च आदिक 
हद्वियोकी व्यापारशूपता संभवे ह इति । ओर केहकम्रन्कार तौ ‹ संयुक्तसमवाय, संय॒क्त- 
समवेतस्मवाय, समवाय, समवेतसमवाय ` इन च्यारो सनिकषेजन्थ पभरत्यक्षविषे तिस तिस 
द्रियमनके संयोगद्रं हीं व्यापारशूपता माने ह इति । 


4 
| अब षषे वेडषणतासन्नरकषका निरूपण कर्‌ ह। जहां चश्च आदिकं दद्रिय करिके भूतादिक 
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विषे घटादिकं पदाथोकि अमावक प्रत्यक्ष होवे है।तहां ता अभावके भत्यक्षविषे तिन चक्षुआदिक | 
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4 | इद्वियोका ता अभावके साथि विशेषणतासनिकषं हीं कारण होवे है । तहां अभावका प्रत्यक्ष 
{| चक्षुभादिक सवेदद्वियों करिक होवे ठै; याते जिस जिस दद्रिय करिके जितत अधिकरणविषे 
ˆ जिस जिस पदाथके अभावका प्रत्यक्ष होवे हैसो प्रकार स्पष्ट करिकै दिखवि है। तहां 
धटविषे पटत्वजातिका अभाव रहे हं ता पटत्वके अभावका चक्षु लक्‌ दोनों दंद्रियो किं |¦ 
घटःपटत्वाभाववाच्‌ ' या प्रकारका प्रत्यक्च डेव है। ता पटत्वाभावविषयक प्रत्यक्षषिषे ता / 
चक्षुत्वक्‌ इद्रियका ता प्ररत्वाभावके साथि संयुक्तविकशेषणतासदिकषे कारणं हेव है । तहां वा 
चश्चत्वकृदंद्विय करक संयुक्त जो घट है ता घटविषे सो पटत्वनातिका अभावं विशेषणता 
| संध करके रहे है; यातं ता चश्षुत्वग्‌ दद्रियके संखक्तविशिषणतासंवेध करके ता पदवा- 
भावका प्र्यक्च संभवे हे । इस प्रकार आलसमाविषे जौ एखदःखादिकोके अभावका मानस 
प्रत्यश्च हविं हे । सो भर्यक्ष भी ता संयक्तविशेषणतासंवध करिकि हीं हेव है । जिस कारणतैं 
मनक्षय॒क्तं आत्माविषे सो सुखद्ःखका अभाव विशेषणतासंवध करिकर दीं रहे है। इस प्रकार 
जिस जिस दरव्यविषे जिप्त निस्त पदा्थके अभावका जिस जिस इंद्विय करिकिं पत्यक्चहोवैहै 
तिक्ष तिप अभावके भरत्यक्षविषे तिस तिस दद्वियका तिस्र तिस अभावके साधि संदुक विरेषण- 
तासनिकषे हीं कारण होवे है। जैसे -नीरघटविषे रक्तरूपके अभावका परत्यक्च चश्चसंयुक्‌ विशषण । 
तासंबध करकं हेव है ओर उष्णस्पशेवाटे अथिविषे शीतस्पशके अभावका परत्यक्च व्वकृशंयुक्त | 
विशेषणतासंबध करिकं हेव ह ओर जटविषे गंधदणके अभावका भव्यक्च घाणकंयुक्तं विशे- | 
षणतासंबेध करिकै होवे हे ओर मधुरफटविषे कटुरसके अभावका भत्य्ष रसनसंयुक्तविरेषण- | 


तास्बध करक दोव है इति । ओर घटके नीटषूपविषे शुङ्कतजातिका अभावरहे है ता | 
शुङ्कत्वाभावका भी ता चक्षुं दिय करके प्रत्यक्ष होवे हे तहां ता श्कलाभावके चाश्चषभरतयक्षविषे 
चश्चदद्ियका ता शु्कत्वाभावके साथि सेखुक्तसमवेतविशेषणतासन्निकषं कारण होवे है । तहां | 
ता चश्चुसयुक्तवटविषे समवेत जो नीटरूप हे ता नीटरूपमिषे सो शङ्कत्वाभाव विशैषणतासंबंध । 
कर्कि रहे हं । याते ता चशचदद्वियके ता सयुक्तसमवेतविशेषणता सम्बन्ध करक ता शुक 
त्वाभवका चाक्चषप्रत्यक्ष सभवे हु, इस प्रकर अथिके उष्णस्पशं विष वृत्ति जो शीतलजातिका 

भाव है ता शीतत्वाभावके त्वाचप्रत्यक्षविषे ता त्वकङ्दियका ता शीतलवभवकि साथे 

युकतेसमवेत वशंषणतासान्नकषं हा कारण होवें है । तहा त्वकश्षयक्तं अध्रिविषे समवेत जो 
। शं हे ता उष्णसपशंविषे सो शीतत्वाभाव विशेषणतासम्बन्ध करिके रंहे है । इस्‌ भरकर 
) पुष्पादिकिकि सोरभगध विषे असौरभत्वजातिके अभावका भर्यक्च घाणसंयुक्त समवेत विंशे 
| षणतासंबध करकं होवे हे । ओर मधुररसविषे कटुतजातिके अभावक। भत्यक्च रतनरयुक्त 
(| समवेत विशेषणतासबेधं करिकै होवे है । ओर आलम सुखादिक खगोविषे दुःखलत्वादिके 
1 | जातिके अभावका द्यक्ष मनसयक्त समवेत विशेषणतासेवंध करिके होवे है, इस भकार 
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दव्यसषमवेतदत्ति जिस जिस अमावका जिस निप इंद्रि करि जो नो भन्न हवै हे | 
तिन तिस अभावके तिस्र ति प्रस्यक्षविषे तिस तिस्र इद्रियका तिस तिप्त अभावके साथिसो 
सथुक्तसमवेत विशेषणतासननिकषे हीं कारण होवे है इति । ओर घटके नीटदपाविवे रहणे- 
हारी निललजातिविषे पीतत्वजातिका अभाव रहे है । ता पीतत्वामावका भी च्चुद्रिय क- |' 
रिक मत्यक्ष होवे है । ता परीतत्वभाकके चाक्षषपरत्यक्चविषे ता चक्ुद्वियका ता पीतत्वामाककर । 
साथि सयुक्तसभवेत समवेतविशेषणत।सनिकषे हीं कारण होते है । तहां चश्चद्विय सक्त वटाविषे › 
समवेत जो नीक है । ता नीटदूपविषे समवेत जा नीटत्वजाति है ता नीखत्वजातिविपे सो 
पीतत्वजातिका अभाव विशेषणतासम्बन्ध करिकै रहे है । यातं ता चश्षदरियके ता सयुक्त ' 
समबेतरमवेतविशषणतासम्बन्ध करकं त। पीतलखाभावका चाश्चुषपरत्यक्ष सभवे ई । इस प्रकार 
अशिक उष्णस्पशेविषे रहगेहारी उष्ण जातिषिषे शीत जातिका अभाव रहै है ता शीत- 
ताभावका भी त्वकछद्रिय करिकै प्रत्यक्च होवे है । ता शीतत्वाभावके साचप्रत्यक्षविषि ता 
तक्ददविथका ता शोतल्वाभावेके साथि सेयुकसमवेत समवेत विशेषणतासन्निकषे ही कारण हेवं 
है । तहां वश्छसयुकअधिषिषे समवेत जो उष्णस्पशं है । ता उष्णसपशं विषे समवेत जा उष्ण 

तवजाति है । ता उष्णलजाति विषे सो शीतलाभाव विशेषणतासंबध करक रहे है। इसप्रकार 
सौरभ जातिविषे असोरमलखजातिके अमावक। प्रत्यक्च घ्राणस्युक्तसमवेत समवेतविशेषणता 
सवथ करके हवै है। ओर मधुरत्वजातिविषे कटतजातिके अभावक्रा प्रत्यक्ष रसन 
संय॒क्तपस्मवेतस्षमवेतविशेषणतासंबं ष करर हवै है । ओर सुखस्वादिक जातििषे दुःखलादिक 
जातिके अमावका भरत्थक्न मनःसंयुक्त सम्वेतसमयेतविशेषणता संबंध करके होवे हे । तहां 
मनरसयुक्त आलमाविषे समवेत जो सुख है ता सुविषे समेत ज। सुषखव्वजति है ता सुख 
जातिषिषे सो दुःखत्वजातिका अभाव विेषणत।सेबे प करि रहे है इति । ओर्‌ आकाशूप 
भोवदद्वियविषे विशेषणताख्यस्वषूपसवंध करकं रदा हूभा जो शब्दका अभाव है ता 
शब्दके अभमावका भी भोत्रदद्िय करकं प्रत्यक्ष होमे है । ता शब्दाभावके चवणप्रव्यक्षविषे 
ता ओोजद्विथका ता शब्दाभावके साथि विशेषणतासन्निकषं हीं कारण होवे हे ओर कका- 
र(दिक वणेविषे रद्या हअ! नो खल्वादिकज(तिका अभाव है ता खत्वाभावका भी भोज- 
दद्रिय करिकै भ्यश्च होवे है । ता खतवाभावके भ्रवणभत्यक्षकिषे ता भोत्रदद्वियका ता खला- 
भावके साधि समवेत विशेषणतासंनिकषे ही क।रण होवे है । तं भोकहद्विथविमे समवेत ज 


हि 


ककारादिक है तिन ककारादिकोंविषे सो खत्वादिकं जातिका अभाव विशेषणतासम्बन्धकरिके 
रहे है, यतिं ता समवेतविशेषणतासम्बन्ध करिके ता ककारवृत्ति खत्वाभावका भावणत्यक्ष 
संभवै है, ओर ता ककारवृत्ति कतवजातिविषे भी ता खत्वजातिका अभाव रहे है। ता खत्वाभाव ॥ 
वणपत्यक्षविषे ता श्रोजदद्ियका ता खत्वाभावके साधि समवेतसमवेत विशेषणता सननिकष 
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{| कारण होत है । तहां भरोचस्षमषेत ककारषिषे समवेत जा कलजाति है ता कस्वजातिविषे 
सो खत्वाभाव विशेषणतासबव कारिक रहं है इति । किंवा जंसे द्रभ्यादिकं भविह्प अधिकरण 
विषे रहणेहारे अभावका प्रवेउक्त रीतिसे चश्च आदिक इद्रिय करके प्रत्यक्ष होवेहै तैसे 
अभावरूप अधिकरणविषे रहणेहारे अभावका भी ता चक्चआिक दद्विय कारके प्रत्यक्ष होवें 
हे। ता अभावअधिकेरणक अभावके सायि तिन चक्चआदिक दद्वियोके संयुक्तविशेषण विशे- 
षणता तथा सयक्तसमवेतविशेषणविशेषणता तथा संयुक्त समवेतसमवेतविशषणविशेषणता इत्या 
दिक अनेक विशेषणतासर्बध होवे ह । तहां पूर्वं घटविषे परत्वके अभावका चक्चसंयुक्तविशेषण 
ता सनिकेषे करिक प्रत्यक्ष कष्या था । ता वटब्रत्तिपरस्व(मावविषे वर्वजातिका अभाव र 
है । ता परत्वाभावव्रात्तिधटत्वाभावका भी चश्ष्दरिय करिकै ˆ प्ररत्वाभावः षटलाभाववान्‌ 
या प्रकारका परव्यक्ष होवे है, ता घटत्वाभावके चाक्षुषप्रतयक्षाषिषे ता चश्ददियक्न! ता धटला- 
भोवके साथि संखक्तविशषणीविशषणतासानिकषं कारण होवे | दहं चक्चसंशुक्तवटविषे 
विशैषणतास्षबध करिके रद्या जो पटत्वाभावहे।ता ता पर्ल्वाभावविषे रौ वटत्वाभाव 
विशेषणताक्षबध करिके रहे दहै। यतिंता चक्च्दियका ता घदत्वाभादक साधि सयुक्त 
विशेषणविशेषणतारसषबध सभवे हँ । इस प्रकार पूवं जिस जिस अभावका जिक्र जिस इंद्रि 
करिकै तथा जिक्ष जिस विशेषणतासबंध करके जो जो प्रत्यक्षज्ञान कथनं कंखषाहै तिम्‌ 


किक क 


तिस अभावविषे तिस्र तिस इद्विययोग्य कोहं पदार्था अभव राखिके तथा तिक तिस विशे 
षणतासंबधते उत्तर ‹ विशेषणता › इस पदका प्रवेश करके तिस्र तिस अभावन्रात्ति अभावे 

साथि तिस तिक्ष दद्वियकरे ' संयक्तविशेषणविशेषणता, सयुक्तक्षमवेतविशेषणविशेषणताः 
सुयक्तसमवेतसमवेतविशेषणविशेषणता, विशेषणविशेषणता, समवेतविशैषणद्शिषणता, 
स॒मवेतसमवेत्िशषणाषेशेषणता, इस प्रकारके स्वध पूवैउक्त उदाहरणा विषे हीं जानिटेणे । | 
यंथविस्तार भयते पुनः लिखे नहीं इति । इ पकार सो अभावके प्रत्यक्षकरा कारणरूप विशै- | 
षृण॒तासान्ेकषे यद्यपि नाना प्रकारका होवे है तथापि तिन उक्त सवेसंवर्धोपिषे विरीषणता 
अवगत है । यतिं ता विशेषणताहप करिके तिन ससव एक विशेषणता सननिकषे कल्या है। 
| ॐ; सन्निकर्षौके स्यानपर तीनकी रंका-अभावप्रत्यक्षके देतु भूत अनेक विशेषणतासंब धोक 
{| विशषणतारूप करके जो एकसनिकषे मानेगि तौ ° संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, 
य, समवेतस्तमवाय › इन च्यारे सनिकर्षोविषे भी समवाय अद्धगत दै । यातं ता सम- 
वायत्वरूप करिकै तिन च्पारे साभिकर्षाढ्रं भी एकसन्निकष मान्या चाहिये । यं सयोगःसम- 
वाय, विशेषणता यह तीन सन्निकषे हीं सिद्ध होवे दै । पूवं उक्त षटूसन्निकषं सिद्ध होते नहीं । 

शाखतंमदायकी मानताते समाधान दस्‌ उक्त रीति यव्यपिं तीन सानिकषै हीं सिदध होवे ह तथापि 
| पूरवैपूवे शाञ्लकारोनि अथोविषे ते प्रवेउक्तं षटसननिकषे हीं छिखे ह । ते तीन सन्िकषे ठिसि नहीं । 


यतिं शाद्वसंमदायके अवसार ते पूर्व॑उक्त सयोगादिकं षटूसनिकषं हीं मान्ये चाहिये इति । 


----------------------------~--------------------------------- (नन -- 4 --५- --५ 
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विरषणता सम्बन्धक समवायका प्रतयक्ष-केवा वेशषिकरक्रि मतविषे समवाया प्रत्यश्च | ॥ 
होता नही ओर नैयायिको मतविषे ता समवायका प्रत्यक्ष हे वातत पूवे चतुर्थ- | 
टि 





0 


पारेच्छेशमेषे सभवायके निरूपणविषे विस्तारते निदपण कारे आये ह । तहां तिननेयायिकोके । 
ताविषे ता समवायका भरद्यक्ष भी ता उक्त अभावकी न्याह विशेषणतासननिकषे करि £ | 4 
हदे है सो समवायका पाहक विशषणतासन्निकषे मी संयक्तविेषणता सयक्तसमवेताषेश- । 
पणता इत्यादिक भद्‌ कारकं अनेकपरकारका हीं हं । तहां शूपवान्‌ घटः यह्‌ चाक्षुषप्रत्यक्ष |! 
घटद्रूं भीं विषय्‌ करे हे 
तथा ता षटब्रु्ति घटत्वजातिके तथा रूपयणके समवापद्ं भी विषय करे है । तथाता 
पतरत्ति हपलजातिक्रं तथा ता शूपत्वजातिके संमवामक्रं भी विषय केरे है । तहां घटन्त 
 घटत्वजातिक्ा वा रूपयणका समवायहै ता समवायके साथितों ता चक्षद्द्रियका 
 संयुकविशैषणतासननिकषं होवे है । जिस कारणतें ता चक्षसयुक्तथटमिषे स षटत्वका सम- 
य तथा पका समवाय विशषणतासंबध कंरिके रहं हं । ओर ता शूप्यणनब्रात्ति जो शूप 
तिका समवाय है ता समवायके साथ ता चक्षद्रिथका सयुक्तसषमवेतविशेषणता स्वध 
वे हे । तहां चक्षसयुक्तघटविषे समवेत जो रूप है ता शपाकषे सो शपत्वजातिका समवाय 
षणतासबंध करिकै रह है । इस प्रकार त्वगादिक दद्वियोविषेभी जो जो दद्विय जिक्ष जिस्‌ 
यशुण(दिक पदाथ भरहण करे ह । सो सो इद्रिय तन्न तिच पदाथन्नात्ते समायक्‌ ता) यश 
षणतासवंध करक हीं प्रहण करे ३ । ता वशेषणता संबधकी रचना तों पूवं उक्तं अभावके 


~ 


भराषणतासबधकि न्याई इस कारटणा ३4 । 
ज्ञानाय आर मनका यथायाग्य सानकंषका व्यवस्वा-तहूा पूवे उक्त सयागादिक् षरटस्ाचे- 


कर्षोकी चश्च भादिक षटृहद्रियों विषे यह भ्यवस्थासिद्ध होवें है । इ्यकू अहण केरणेहारं जं 
चक्ष, तकृ, मन यह तीन इंद्रिय ह तिन तीन इद्वि्थोके तो “संयोग, संयक्तसमवाय, संयक्तसम- 
वेतस्मवाय, विशेषणता यह च्यारि च्पारे सनिकमषं भत्यक्ष्नानके कारण होवे ह । ओर 
यके अप्राहुक जे घ्राण, रसन, भेत यह तान ३द्रेय है तिनतीन इंद्वियोंके तों तीन तीन 
सननिकषे हीं प्रव्यक्षज्ञानके कारण होवे ह । राकैविभेभी घ्राण रसन इनदो इंद्वियेकिं तों 
संयुक्तसमवाय, संय॒क्तसमवेतसमवाय, विशेषणता यह तैन तीन सनिकष भ्यश्च ज्ञानके 
कारण होवै है । ओर भोत्रह्रियके ते। समवाय, समवेतसमवाय, विशेषणता " यह तीन | 
सानिकष प्रत्यक्ष्ञानके कारण होवे ह । यह उक्तं सयोगादिक षटसनिकषं रेकिकसनिकषं || 
के जाव है, तिन टोकिंक सनिकष। करिके जन्य जो चाक्षषादिकषटभकार्का भत्यक्षज्ञान | | 
है सो भत्यकषज्ञान लीकिकरमयक्ष कल्या जवि है इति । ` ह | 
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( ६०२ न्यांयन्रकार्चं । 
तमम भा चञ्चःसयुक्तवस्ठके मत्यक्षका रका-अवक्रारावेषे स्थत धरे साथि चक्चदाद्रय्क | 
सथोगहए भी ता घटका तथा वषटन्रात्ते षटत्वादिक जातिक्रा तथा ख्पादिक यणोका तथा 
कमेका तथा अभावका चाश्चुषप्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं ता चक्चुदंद्वियके संयोगादिसवंधकू ता 
| चाध्चेषप्रत्यक्षकी कारणता संभवती नहीं । आखोकक्तंयागको कारणत्व मानकर समाधान-जेंसे घटा 
दके[क चक्िषम्रत्यन्ावषे ता घराना उद्भूतरूपक््‌.तथा महूत्वपारमाणद्रूं करणता हविं ह 
तसे घटादेक अथक साथि आठाकके सयोग भी कारणता होवें हे । ता आटोकसंपोगते 
विना सो चाक्चषपरत्यक्ष होता नहा । तहा सूयं, चद, विद्युत्‌, अभि, प्रदीप इत्यादिक तेजक्रा जो 
प्रकाश ह ताकानाम आलोक ह, ओर अधकारावेषे स्थित षटादिकोके साधिता आरो 
कका सयोग है नही । याते तिन घटादिकाके साधिता चश्चुद्वियके संवधहए भी तिन षट 
दिकोका चाक्षषप्रत्यक्ष होता नहीं । तहां षटादिक द्रव्यके जिस प्रदेशविषे चश्च सथाम हेवं 
ह तिसी प्रदेशविषे वृत्तिहृआ सो आटोकमषंयोग तिन वटादिकके चाश्चषधलयक्ष्ठा कारण हेव 
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। या कारणते हीं तिन घषटादिकाके पृष्देशविषे आटोक संयोगके हए भी तथा अदंशविं 
चश्चसयोगके हए भी तिन षटादिकोंका चाश्ुषभव्यश्च होता नही ! ओर युक{टाड दिके 
ता आरोक संयोगतें विना हीं जिस प्रकारें चाक्षषप्रत्यक्ष होवे हसो भकार पेद्वितीयपां 
च्छेदविषे तमकी द्रव्यदूपताके खंडनाविषे विस्तारे कथन करि भये ह 0 । 

अभावके मत्यक्षविषे दद्वियोदूं कारण माननम रंका-अभावके प्रव्यक्षप्रिषे जो चश्चभादिक ददि 
थक करण मानोगे तों वटके अभाववाछे भूतरविषे भी जबी ‹ घटवत्‌ भूतटं ' या प्रकारका 
प्रतिज्ञान होह जवि है तवी भी ता चक्षहद्वियके संयुक्तविशेषणतासन्बनम्ब करक ता वटा- 
भावका प्रत्यक्ष दोणा चाहिये । ओर ˆ घटवत्‌ भूतलं ' इस प्रकारके घटवत्ताज्ञानकाटाविषे 
ता घटाभावका परत्यक्च होता नहीं । अनुपरून्धिको सहकारी कारण मानकर समाधन-भनुपलभ्ि 
करिके सहत हआ हीं सो चक्षुआदिक इद्रिय ता अमावके प्त्यक्षाविषे कारण हवै है । 
तहां जिस निक्ष अधिकरणाविषे जिस जिस दद्विय करिणं जिर जिस प्रतियोगीके अभावका 
4 प्रत्यश्च होवे है तिस तिस्त अधिकरणविषे तिप्त तिस इंद्रिय करक तिस तिस प्रतियोगीका 
जो ज्ञान है ता ज्ञानका नाम उपलाभ्धि है तथा उपम है । ता उपरुश्िके अभावका नाम्‌ 
{| अदपठन्धि ह । तथा ता उपटंभके अभावक्रा नाम अदपलम है । अङपलन्ि अदुपलम यह 
शब्द एक हीं अथैके वाचक होवे है । रेकी अदपलग्धि करिकं सहकत हृभा सो चक्ष 
आदिकं दंद्रिय ता अभावके भत्यक्षका कारण होवे है। ओर जहां ‹ घटवत्‌ . भूतलं 
प्रकारका ता घरश्ष भरतियोगीका ज्ञानं विद्यमान ह । तहा ता षटज्ञानशूप उपलभ्धिका अभा 
वरूप अडपखोन्धि हे नहीं । याते ता काटविषे ता अनुपलबन्िरूप सहकारे कारणक अभाव 
हूए ता चश्षुद्विय करिके ता वटाभावका प्रत्यक्ष होता नही । ससम + रका-आधकारविषे ता 
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. 4 घटषूप प्रतियोगीकी उणठडथि हे नहीं । याते ता अनुषरध्िसहकत चध्चदंद्रिय -करिकि ता | 


षष्ठ परिच्छेद । (६०३ ) 
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घटाभावका प्रत्यक्च रणा चाहिये । योग्यातुषरन्धिको सहकारो कारण मानकर समाधान- ती अभावके 
परत्यक्षवेषे ता चक्षुआदिक इद्ियका केवर अनुपराञ्िमात्र सहकारी नही होवे ह । किंत 
योग्यअनुपरुन्ि सहकारी होवे है । तहां योग्यतका रक्षण-ञचच यदि प्रतियोगी स्यात्‌ तदा 
उपष्भ्येत । अथ यह-इस भूतलादिक अधिकरणविष जो कदाचेत्‌ वटादकं प्रतियोगी 
हषे तो चक्च॒आदिक दद्धि करिक प्रतीत रहेवे। या भरकारफे तके करकं जौ सहकूतपणा हे 
यह्‌ हीं ता अनुपलबन्धिविषे योग्यत्व हं । यतिं ता योग्यादुपरुन्धका रक्षण-यह्‌ सिद्ध भया-अ्च 
याद्‌ प्रातेयोगा स्यात्‌ तद्‌। उपरम्यत इत्याक।रक तकसदकृतप्रातियाग्यपरम्भाभाव 

याश्याचपंछग्धुः । इस टश्चणका अथ- प्ता प्रवे उक्त हः जानटखणा । तहा अधकारावेष्‌ ता 
। घरद्प भतियोगीकै विवयमानहूए भी आलोकसयोगके अभावते चक्ुदृदिय करके ता षटकी 
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प्रतीति हेती नहीं } मतिं ता अंधकारविषे जो इहां धट होवे ता चश्च करिकै भतीत होवे या 
प्रकारा तक हीं होता नहीं । यतिं ता अधकारविषे ता षटकी अनुषरन्धिविषे ता उक्त तकै- 
सहङ्तत्वह्प योग्यताके अभावे ता वटामावक{ चश्च॒षप्रत्यक्ष शेता नही । ओर ता अध- 
कारादेषे भी ता वटाभावक्रा वाचभरव्यक्च त होवे है । जक्ष कारणते ता घटके त्वाचप्रत्यक्ष 
पे आलोक संथोगद्ं कारणता होती नहीं । यतिं जो हहा वट होवे तौ तवक्देदिय करिकर 
| 


यक्ष होवे या प्रकारका तकं ता अधकारविषे भी होइ सकेरे ओर जिस स्थटवैषे ता 
टरूप प्रतियोगीके चाक्चषषपरत्यश्चकी आटोकसयोगादिक सवे्ामथ्री वियमान रोवे है तिस 


जत, 


स्थटविये हीं जो ईहां घट होवे तौ चश्च करि भरतीत होवे, या भरकारका तके हवै हे। 
ता तकं करिकै सहकत होणेतै सा घटकी अनुपर्न्ि योग्य होवे हे । ता योग्यानुपठब्धिसह- 
छत चकश्षद्रिय करिके ता घटाभावका चाक्षृषपरत्यश्च होवे हे । इस्‌ प्रकार जिस जिस इंद्रिय 


करिके जिश्न जिप्त अभावका प्रव्यक्च होवै ह तिस तिस अभावके परत्यक्चविषे सो सो इद्िय ता 


क 


उक्तं पाग्यानुपलश्षि कारकं सहरुत हआ हा करण हवे हइ इत । 





ईहां मा्मासक भटपादका तथा वेदातीयोका-मत्‌ यह्‌ है । ता अभावके प्रत्यक्षाषेषे चश्च दिक 
इद्विम करण नही है । किंतु नैयायिकेन अभावके भत्यक्ष वासते चश्चुआदिक इद्वियका सह 
कारीभूत जिस भरकारकी योग्यानुपठभ्धि अंगीकार करी है सा योग्यान॒पलभ्ि हीं ता अभावं 


। प्रत्यक्षक। करण है । ओर चश्च आदिक इंद्रिय ता योग्यान॒पलभ्िके सहकारी है ओर जे 
नैयायिक अभावके .भत्यक्षिषे दंद्वियक्ं करण माने है । तिन नैयायिको ता अभावके साधि 
{ 
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आदिक दद्रियका एकविशेषणता नामा संषेध अभिक मानणा हवै हे । सो विशेषण- । 


~ 





तानामा संब हमरे मानणा होता नहीं । यते हमारे मताविषे खाघव है इति। ` | 
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~ ------------- 9 9 9- 
इसकः खण्डन-सो.यह भटपादका मत तथा वेदतीयोका मत समीचीन नहीं है । काते | | 
अभावके भत्यक्ष बासते एक योग्यादुपलन्धिनामा षषे प्रमाणक अंगोकार करणा । तथा ता । 
अभावके भूतलादिक अधिकरणके ज्ञानवासतें चक्षुआदिक इद्रियकूं ता योग्यायुपरन्िका । 
सहकारी मानणा । इसका अपेक्षा करके एक विशेषणतानामा सम्बधकी कल्पना करिकर ता 
चक्ुभादिक इदियङ्ूरं ही ता अभावके भत्यक्षका करण माणनेषिषे अतिराघव्‌ हं । यतं 
गोरवदाष करिकै अस्त हीणेते सो भट्रपादका मत असगत हं इति । इतन पथेत संयोगादिक्‌ । 

। 
| 


लोकिकं षटसनिकषोक्रा निषशपण कथ्या ॥ 


=-= ~~ ~ 


त 
च 
1 
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अलोकिंक सान्निकषं । 
 अटोकिक सनिकषेका निरूपणकरे हे । इस्के भेद-तहां सो अटोकिक भत्यक्षका कारणी- 
भूत अलोकिंक सन्निकषं सामान्य लक्षणस्निकषं १, ज्ञानलक्षणसन्निकषं २, योगजधर्मलक्षण- 
सनिकषं ३ इस भेद करिके तीन भ्रकरारका होते है । सामान्य रक्षण-तक्रे विषे प्रथम्‌ साभा- 


> 


क्षण सननिकषंका निषूपण करे है । इसका अथ- तहां “ सामान्यलक्षणसलिकषे ` इ 
वचनविषे स्थित जो ` लक्षण ' यह पद हं सो ठक्षणपद्‌ स्वशूपकरा वाचक्‌ हे। अथवा सो 
लक्षणपद्‌ विषयका वाचक दै। तहां भथमपक्षवरिषे तों समान्य है रक्षण स्वरूप निस्‌ 
सुन्निकषेका ताका नाम सामान्यलक्षणसनिकषं है । ओर द्वितीयपक्षविषे सामान्य है लक्षण 
क्या विषय जिस सन्निकषेका ताका नाम सामान्यटक्षणसनिकर्ष है । तहां प्रथमन्युसातते 
कर्कि तों  धमत्वादिक सामान्यकं हीं सामान्यलक्षण सन्िकष॑ख्यता सिद्ध होवै है भौर 
दुस॒शब्युखत्ति करके ता भरमलादिक समान्यके ज्ञनङ्क हीं सामान्यलक्षणसन्िकषहपता | 
सिद्ध दवें दे । रक्षण-तहा भ्रथमव्युतात्तेके अक्षार ता सामान्यटक्षण सलिकषंका ठछक्षण , 
कहे है । इन्द्रियसम्बद्ध विरोष्यकन्ञानप्रकारभूत समन्य सामान्यरक्षणसन्चिकषंः । 
अथं यह-चक्षआदिक इद्वियफे संयोगादिक टोकिकसम्बन्धवाछा जो पदाथ हे सो पदाथ, 
हे विशेष्य जिस विषे रेषा जो च्च॒षादिक ज्ञान है ता ज्ञानविषे प्रकारीभूत जो सामान्य है 
ता सामान्यकू सरामान्यलक्षणसननिकषे कहे ह । रक्षण समन्वय-जेते महानसादिकोंविषे धुमके 

चक्षुदद्रियके संयोगसषबध हरते अनतर “ अयं धूमः ' या भरकारका चाश्चुषभत्यक् होवे 

| / है । ता भत्यक्षज्ञानविंषे सो चशषु्रियके संयोगसंबंधवाला धूम तं विशेष्य होवे है ओर ता 
|| भमत भूमत्वनाति प्रकार हो है । यतिं ता चक्ुददरिथसंबद्ध धूमविशेष्यक़ भत्यकषज्ञानपिषे 
भ्रकारख्प होणें सा धरभलरजाति समान्यलक्षण सन्निकषे कष्या जावे है । सो धूमत्वजातिष्प 
सामान्य स्व धरमोविषे समवायसम्बन्ध करक रंहे ह अथात्‌ पूवेनष्टहूए तथा आगे उसनन 
होगेहारे जितेनैकी धरम है तथा अनी व्तेमानकाटविषे स्थित जिर्तैकी देशातरोके धूम हें तिन 


} 
? 
' 
$ 
॥ 
॥ 
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षष्ठ वारेच्छेद्‌ । { ६०९५ ) 
). अ 
{| सवधूमावेषे सो पूमत्वक्तामान्य समवायसंबन्ध करिके रहे है । भो धूमतजातिरूप सामान्य 


{| हा चश्चुडद्रेयक्रा तिन सवेधूमोके साधि सम्बन्ध हे। यतिं ˆ अयं धूमः ' या भकारके चाश्चुष 
भरव्यक्षत अनतर इस पुरुषद्रं ता धूमत्वरूप स्षामान्यलक्षण सलिकषे करके “ सवं धरमाः ' 
{| या भरकारका तिन सवधूमोषिषयक अटोकिकचश्ुषभत्यक्च उन्न देत है । जो कदाचित्‌ 
{ ता धृमतव्प सामन्यलक्षण सनिकषक्ं नहीं अगीकार करये तौ तिन सवेभूमोंका चक्ष 
द्वियं कारकं सो प्रत्यक्ष नहीं हवेगा । काहतेँं ? तिन सवधमोके साथे ता चक्चशदियका को 
{ संयोगादिषप लोकिकसनिकृष तो संभवता नहीं ओरं दद्वियकरे संबधेते विना वस्तुका भ्यश्च 
(| ज्ञान हाता नहीं । याते तिन सवेधूमोके प्रत्यक्ष वासते ता चक्चददवियका तिन सवेधूमोके सां 
सा ध्रमत्व्प्‌ सामान्यलक्षण सन्निकषं अवश्य अंगीकार कथा चाहिये । इस भरकार एकव 


(क केकप { 


विषे ' अयं वह्धिः ' या प्रकारके चाक्षषपरत्यक्षते अनंतर ता वद्धिखश्प सामान्यलक्षण 
सन्निकषं केरिके इस पुरूषकं सवैवह्धियोका अलोकेक चाक्षुष भरत्यक्ष होवे हे । तथ 
` अयं घटः ` या प्रकारके चक्षुषप्रत्यक्षते अनंतर इस पुरुषकर ता घटत्व सामान्य 
क्षण संनिकषे करके ‹ सवे घटाः ' या प्रकारका सवेघटविषयक अलोक्रिक चाक्षुष 
गरष इस प्रकारक रीति त्वगादिक सवेदद्विथोविषे जानिटेणी । अथात्‌ जिस जिस 
रय करिकै जिस जिस द्व्थयणकराद्कि पदाथंका जो जो ठोकिकप्रव्यक्ष देवें हैति 
स प्रत्यक्षविष जौ जौ सामान्य भरकारभून होवें हं तिप्त तिस्र सामान्यलक्षण सन्िकरषं 
रफ तिस्र विस सामान्थके आश्रायभूत तिस तिक द्रन्यरणकमोदिषूप सवे पदाथाका तिस 
द्रिय कर्क सोसो अटोकिंक प्र्यक्च होषै है । जसे इस पुरुषं धाणदद्रिय करिकि 
गधके भरतयक्षहएतें अनंतर ता गेधलरूप सामान्य लक्षणस्षनिकषे कर्कि सवेगर्धोका अलो 
किक ध्राणजप्रव्यक्ष होवे ह । इम्‌ प्रकार दस पुरुष रसनदंद्रिय करके एकं रसके भत्यक्षज्ञान्‌ 
हएत अनतर ता रसत्वरूप सामान्यटक्चषणसनिकषे करके सवेरसोका अलोकिक रासन्रत्यक्ष 
होवं है । इस भकार इस पुरुषङ् भे।जईद्विय करिफ एक शब्दके प्रत्यक्ष हएत अनेतर ता शब्द 
त्वषटप सामान्यलक्षणसन्निकषं करिफ सर्व॑शब्दोका अलोकिक भ्रावणपत्यश्च होवे हे। शसभकार 
मनरूप दद्रिय करक अ(त्मकिं तथा आस्मबरुत्तज्ञानादिक यणके भत्यक्षहएते अनन्तर ता 
आत्मवरखूप सामान्थलक्षणसानेकषं करके सवे आत्मावोंका अलीक मानसमत्यश्च होत है । 
तथा ता ज्ञानत्वादिरूप सामान्यक्षणसननिकषं करिके स्वैज्नानादिकिंका .अलोकिकं मानसं 
प्रत्यक्ष होवें ह इति । सामान्यन्नानका सामान्यठक्षण माननं रि-दहां केदके भ्रथकार तों यह्‌ ४. 
के है । धूमादिकरोविषे रहणेहारे धूमत्वादिक सामान्पक्‌्‌ सामन्थलक्षणसषन्निकषंरूपता नहीं हे । ` | 
किंत तिन धूमत्वादिकोके ज्ञानक हीं सामान्यलक्षणस्तनिकषेह्पता सभवे हे । काते १ जो | 


कदाचित्‌ ता धूमत्वरूप सामान्यकू हीं समान्यलक्षणस्तानिकषं मानिये तो ‹ अयं धूमः ' या 
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प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिते द्वितीय दिनिषे ता धूमके साथि चश्चदद्वियके सेयोगके अभावहूए 
भी सो धूभत्वूप सामान्य ता धूमविषे विद्यमान नहीं हे । यतिं ता धूमत्वकूप सामान्यटक्षण 
सचिकेषे करिकँ इस पुरुषक्ू ता द्वितीयदिनविषे भी सो सवेधूमविषयक्र अरोकिक प्रत्यक्ष 
होणा चाहिये, सो एसा होता नहीं । याते ता धूमत्वादिषूप सामान्यकर ज्ञानक हीं सामान्यलक्षण 
सनिकेषं मान्या चाहिये अथात्‌ धृभादिकोके साथि चश्च आदिक दंद्वियकरे संयोगादिक स्वध 
करिफं उत्न्न भया जो ˆ अपं धूमः ' या प्रकारका परूमत्वादिक्षामान्यप्रकरक ज्ञान है सो 
धूमत्वादिक सामान्यका ज्ञान ही ता चक्षुआदिकं दंद्रिथका तिन सवेध॒मादिकोंका साथिसामा 
न्थलक्षण सन्निकषं हं । याते इस पक्षविषे सो पूवेउक्त दोष प्राप्त होवे नहीं इति । इस द्वितीय- 

पक्षक अभिप्राय करकं ह पूवस्तामान्यलक्षण शब्दको दूसरी व्युयत्तित्रिषे छक्षण शय 

करि विषयका ग्रहण कव्या था ॥ | 
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रांक- वे धरमादिकेकि ज्ञानवाषते तमेनं सो समन्यलक्षण सनिक्पं भगीर कव्या | 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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हे । तहां तिन सवध्रमादिकाके नहीं ज्ञानहृए मी क्या हानि ह ? समाधान-प्रहानसविपे परमके 
तथा बद्धिके भ्रत्यक्च हृएते अनन्तर “ धमो वद्धिव्याप्योन वा ' अथं यह-धरेष दद्धि व्याव्य 
हे अथवा नही, या प्रकारका भ्रभविषे वहिक व्यातिका संश्रय होवे है । तहां चश्चकद्विथके 
संयोगस॒म्बन्धवारे ता प्रसिद्धधमविषे तों ता बहक व्यापिका निश्वय हीं वेढा हं । ओर तिस 
वस्तुका निश्वयज्ञान तिभ वस्तके संशयका पतिवन्धक होवे है । यतिं ता प्रसिदभ्रमविषे तौँ 
सो व्यापिका संशय संभवता नही, किंत ता पिद ध्रमं भिन देशांतरीयध्रमविषे कख 
रीयधमविषे हीं सो व्यापिका संशय कणा होगा । ओर सशयविषे ध्मीज्ञान कारण होवे 
ता धर्मीज्ञानते विना कोई भी संशय होता नहीं । यातं ता व्या्िके संशयकी सिद्धि वातत त 
देशातरीयध्रमहूय धर्मका ज्ञान अवश्य मानणा होवेगा । तहां ता देशांतरीयध्रमके साथि ता 
चश्चदीद्यका कोद सयोगादिरूप रोकिकसलिकषे तों संभवता नहीं निस्त करिकि ता धुका | 
किक भ्रत्यक्ष होवे है । परिशेषे ता देशतरीय वा काठातरीथ भूमके साधि सो धूमतह्प 
सामान्थटश्चषण सन्निकषे ही अगीकार करणा होगा । ता धूमतवरू सामान्यलक्षण सन्निकषे 
करिके तिन सवं ध्रूभोके भव्यक्षज्ञानहूएते अनेतर ता देशातरीय धूमविषे वा काठातरीय प्रम 
विषे ‹ धमो बह्धिव्याप्यो न वा या प्रकारका संशय सभव होई सङके है, यातं ता व्याप्यत 
| गि सिद्धि वासते ता सामान्यलक्षण सन्िकषेक अगीकार करिकै तिन सवेधूमोका 
| प्रत्यक्षज्ञान अवश्य मान्या चाहिये इति । 
शंफा-जहां एकथटादिके पदाथंका ˆ अयं प्रमेयः ' या भकास्क। परमेयत्वभकारक प्रत्यक्ष 
हआ है । तहां ता भमेयत्वहूप सामान्यलक्षण सनिकषे करिकै इस पुरुष सवे भमेयपदार्थोका 


| म्यक होगा" होगा ।- यतिं “ अथं भरमेयः ' या प्रकारके ज्ञानमात्र करिकै हा इस. पुरुषदू सज्ञता ॥ 
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| 
{ प्राप्त हणी चाहिये । जिस कारणत सवेपदाथविषयक ज्ञानवालेकू हीं सर्वज्ञ कहे है । समा 
र धान-प्रमेयत्वादिक साधारणरूप करकं जो स॒र्वपदार्थोका ज्ञान ह ताज्ञान करि दस 
{ पुरुषविषे सर्वज्ञता प्राप्त होती नरी । किंतु तिस तिस पदाथत्रात्ति षर प्रवादि असा- 
 धारणधमं करिके जो तिन सर्वपदार्थोका ज्ञान है। ता ज्ञान कर्कि हीं इस पुरुषं सरव- 
ज्ञताकी प्रापि सो इस प्रकारका ज्ञान इभ जीवात्मा ह नहीं । यतिं इस पुरुषविष 
‹ ता भरभयत्वज्ञान कारकं सवेज्ञता प्राप्त होवे नही इति । किंवा सो उक्त सामान्यलक्चण 
{ सलक्ष कहा त[ नित्य होप हं । ओर कहां अनित्य हव हे । तहां पूवैउक्त भृमतवादिकं 
¦ सामान्य ता जातिह्ष होणेतै नित्य होवे हे । ओर जहां एक हीं घटका संयोग संबध 
। करके त भ्रूतछविषे भरव्यक्च . हमा है ओर समवायसम्बन्ध करिकिं कपाटविषे प्रत्यक्ष 
। हओ ह । तहां तिसन प्रत्यक्षत अनतर संयोगसंवध करके ता घटके अधिकरणभूत. सवै- । 
| । भूतलादेक्क्ा तथा समवायसंवध करक ता घटके अधिकरणभूत .स्वैकपा्टोका ता 
[ वदप सामान्यलक्षणसन्निकर्ष करक अलाकरिक प्रत्यक्ष होवं ह । तहां सो वटादिहूप 
| सामान्यलक्षण सनिकषे अनित्य हीं जानणां इति । 
| लनटसषण-भव दूसरे ज्ञानलक्षणस्न्िकषेका निषूषण करे हे । तहं रक्षण-ल्व विषय 
। विषयक पत्यक्षजननको ज्ञानविशेषः ज्ञानखक्षणप्तचिकषः। अथं म्रह-जिप्त ज्ञानक्रा जो 
। वस्तु विषय होवै ह । तिस वस्तुमा्दं विषय करणेहारे भत्यक्षज्ञानका जो ज्ञानननक होवे 
{| हे । ता ज्ञानङ ज्ञानलक्षणसन्निकषं कहे हँ । समन्वय-जंसे जिस पुरुषे पूवे बहुतवार चंदनके 
त, 
{| सारभगधद्‌ याणङद्रिय करकं भर्यक्ष कच्था ई । तिन्त पुरुष दरस चंदनखंडङ्ं देखिक 
| ` सुरभि चन्दनखण्डम्‌ ' अथं यह्‌-यह्‌ चंदनखड सुरभिगधवाला है या भकारका चाक्चुषप्रत्पक्च- 
९ 
{ 
{ 
{ 
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ज्ञान होवे है। तहां ता चन्दनखण्डके साथि तौ ता चक्षद्रियका संयोगसंबध हे याते ता चंदन 
खण्ड अंशविषे तो सो प्रत्यक्ष लोक्िक हीं होवे हे ओर ता दृरदेशब्रति चदनके साथि घाण- 
हृद्वियका संयोगरसवंध हे नही । काते ! जसे चक्षुहदिय आपणे गोटकेतें निकसिके दृेश- 

तति पदाथके साथि संबधङ्रं भप्त होवे है । तैसे घ्राणादिक ईद्विय आपणे गोटकतें निकसिकं 

रदेशबव्रत्ति पदाथेके साथे सर्वेधक्रं प्राप्त होते नहीं । किंतु ते घाणादिकं इद्विय आपणे गोल 
कके साथि संबधवाटे पदा्थके हीं भधादिकोकूं रहण करे हे । याते ता घाणडीद्रयके संयुक्त 
समवायसेवध करिकै ता चन्दनके सोरभगधका प्रत्यक्ष संभवता नह । ययि ता चशक्षश्दिथका 
ता सोरभगन्धकरे साथि संयुक्तसषमवयसम्बन्धं हे तथापि ता चश्चुदंद्रियके सनिकषेविषे 
गन्धयुणके प्रतयकषज्ञानके उन्न करणकी योग्यता हीं नहीं है। "याति ‹ सुरभि चंदनखंडम्‌ या 
उक्त चाक्षपरव्यक्षकू ता सौरभ अशविषे ठेकिकपत्यक्षरूपता संभवती नरी, - किंत अलौ 
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( ६०९ ) त्यायपर॑कादा ) 
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ता सोरभगषके संस्कार उद्ुद हेवंईै। ता उदृदध संस्कारं ता सोरमगेधकरा स्मरण 
होवें है । सो सोरभगधविषयक -स्मृतिज्ञान हीं ता चशषदवियका ता चेन्दनके सौरभगेधके ! 
साथि ज्ञानलक्षण सनिकेषं हे, ता ज्ञानलक्षण सनिकषं करिकं हीं ६ पुरुषद्कं ता सोरभगधका । 
अलाक्रकं चाक्चुषभ्रत्यक्ष होवे ह । इसप्रकार रज्जुर्विषे ` अर्थेसपेः' या प्रकारका 
चाक्चुषप्रत्यक्ष होवे हें, ता भांतिहूप चश्च॒षपरव्यक्षविषे दृरदेशब्रत्ति सप हीं दोषके वशत ता 
ज्खदश।देषे भतात हाव हं तहां ता दुरदेशब्रत्ति सके साथिता चक्चहंदियका संयोगर्षवध , 
तो सभवता नहीं किंतु ता सके सारश्यदशनतै ता पू््टस्ैके संस्कारे उहद्दहए इस । 
पुरुषि उत्पन्नभईं जा सर्पकी स्पराति है, सो स्मृतिज्ञान हीं इस परुषके चश्चषद्रियका 
ता दूरदेशब्त्ति सरपके साथि ज्ञानलक्षणसतनिकपं है ता ज्ञानलक्षण सन्निकषं कतरि हीं ता | 
पका दोषके वते ता रज्जुदेशविषे चाक्चुषपरत्यक्ष हवे है । जो कदाचित्‌ सो त्नानलक्षण 
सनिकरषं नहा अगीकार करीये तो रज्ज्विषे “ अयं सैः तथा शुक्रिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ' 
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तथा मरुभूमिविषे ˆ इदं जलम्‌ ` या प्रकारके सैरजतादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान दही नहीं| 
होगे । याते ता भमरूप प्रत्यक्षज्ञानकशी सिद्धि वास्त भी सो ज्ञानलक्चषण सचिक्षं अवश्य | 
अगीक्रार कन्या चाहिये इति ॥ 


राड्ा- एवे सामान्यलक्षण सन्निकषंदू भी ज्ञानरूप कट्या था ओर अवी इस ज्ञानलक्षण 
सचिकषेकू भी ज्ञानरूप क्या । यातं तिन दोनों सनिकर्षाकू ज्ञानशूपता होणतँ तिन दोनों 
स॒निकषका भेद सिद्ध नहीं होवेगा । समाधान-प्रषैउक्त सामान्यलक्चषण सचिकष तौ धूम 
त्वादिकं सामान्यके ध्रमादिक आभ्रग्रके प्रत्यक्षज्ञानका हीं जनक होवे है ओर यह ज्ञानलक्षण 
सन्निकषं तो जिस सोरभादिकं वस्तुदू विषय कर है तिस सोरभादिक वस्तुक हीं भर्यक्ष 
ज्ञानका जनक होवे हं । तिन सोरभादिकोके आश्रयके प्रत्यक्षज्ञानका जनक होता नहीं| 
इतनी तिन दोनों सन्निकषोविषे विलक्षणता है। यतिं तिन दोनींसन्निकषकिा मेद सम्भे है इति॥ 

यागजधम लक्षण-भव तीसरे यागज धमेटक्षण सन्निकषेका निरूपण करे है । तहां रक्षणं 
योगाभ्यात्तननितो धमविरोषः योगनधर्मरक्षणसचिकर्षः । अथं यह-योगायसि | 

{| करके जन्य जो धमेविशेष है ता धर्भङ्‌ योगजधमंलक्षण सन्निकषे कहे है । तहां योगी 
पुरुषोकू स्वेपदाथोका प्त्यक्ष्नान होवे है । अथोत्‌ पूषैनष्हूए पदा्थका तथा आगे उलसन्न 
होणिहारे पदाथाका तथा अनी वत्तमान पदार्थोका ` तथा अतिषरदेशव्ृत्ति पदार्थोका तथा 
प्रमाणभाकाशादिक अतिदद्रिय पदाथ।का ता योगीपुरुषद्कं प्रत्यक्षज्ञान होवे है । यह वात्तौ 

1 | छतिस्मृतिषुराणादिकोिषे प्रसिद्ध ह । ता योगी पुरुषके चश्चु भादिकं दंद्वियका तिन सपद 
क्रि साथे कोई संयोगादिरूप ठं किकसनिकषे तौ सम्भवता नही आर दद्वियभथेके सम्ब. 
॥ नधत विना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । याति ता योगी पुरुषके चश्च भादिक दद्रियका तिनं॑स्व 
ज = ध । 
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षछठपरिच्छेद्‌ । (६०९ ) 
यकं साय सा पागजधमटक्षण सन्निकषं हा अगाकार्‌ कन्या चाहये। ता योगजधमं छक्चषण 
निकषं करि हं ता योगीपुरुषकू तिन सवैपदार्थोका तिस तिस असाधारणरूप करक परत्यश्च। ॥ 

है | यागभदस यागजधम कक्षणकं भद्‌-त्‌ हासा यागापएरष युक्त्यागी ष विदयक्तयोगी 2 | 
भेद करक दो भकारका होवे है । तहां कादाचित्कसमाधिमाच्‌ योगी युक्तयोगीं । 
दा समाधिमान्‌ योगी वियुक्तयोगी । अथे यह-जो योगीपुरुष अयासो नपूनता ? 


नभ्य ॥ 
3. | / 
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कै कटदाचेत्‌ तौ समाधििषे स्थित होवे है ओर कदाचित्‌ ता समाधितें व्युत्थानकू प्राप्त 
है सो योगी युक्तयोगी कट्या जवि है । ओर जो योगीपुरुष अव्यतअथास्ते मनक 
कृ रिक सवेकाटविषे समाधिविष हीं स्थित होवे है सो योगी पुरुष विय॒क्तयोगी कट्या 
। तहां शब्दादिकं विषयेतिं भो्रादिक दद्वियोक् हटाशके तथा तिन भोचादिक दद्रि | 
ठू इटा साक्षात क्ये हूए तचखवस्तुविषे अतिभादरसे मनक धारणप्ूवेक जो 


} 
} 
ः 
। 
ताका नाम समाधि है ओर ता उक्तं समाधिका जो अभाव है ताका नाम ब्युत्थान ॥ 
{र्‌ योगीपुरुषदू दो भरकारका होणेतं सो उक्तयोग धमे भीदो प्रकारका हीं 
॥ 
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 ! तद यक्तयोगीपुरुषोकू तौ ता समाभिकाटविषे हीं ता योगजधमेलक्षण सन्निकषं 
तिन परमाणभाकाशादिक अतिइनविय पयार्थोका पतयश्च होत है । ता च्छु्यानकाछ- 
सय होता नह । ता समाभिदाचषे भी ता योगनपरमप सिक मनप | 
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रिक हीं तिन आतिदद्रिय पदार्थोका त्यक्ष होवे हे । चक्षुभदिक ईद्िय करक | ॥ 


परत्यक्च होता नहीं । अथात्‌ यक्तं योगीपुरुषका सो योगजधमं मनय ईद्वियका हीं § 
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कषे होवे है । चश्चभादिक दद्रियोका सनिकषं होता नहीं; ओर वियुक्तयोगीएुरुषोङ्‌ तों | 
योगजधमटक्षण सनिकषं करिकै सवेकालविषे तिन परमाणभकाशादिक आतिइद्ि | 
करा प्रत्यक्ष होवे है तथा चक्षुआदिक सवे इद्रिय करके सो भत्यक्च हेष ३ै। अथां 
मो वियुक्त योगीका योगजधमे केवल मनरूप दद्रियका हीं सननिकषं नहीं होवे ह किंतु च | 
दिकं दद्रियाका भी सननिकषं हों है ३।ते । इहां कोईैक्रंथाविषे पूवे उक्त युक्तयोगीकू त | 
जानयोमी इस नामं करिकै कथन कन्या ह आ।र ता उक्त वियुक्तयोगीकू यक्तयोगी इसनाम 
करिकै कथन क्या हे । योगीके विषे अनुमान म्माण-तहां एसे योगयुरुषोके सद्भावावेषे कोन 
माण ह ठेसी शंकाके पराप्ूए, अब अलमानप्रमाण करके ता योगीएरुषकी सिद्धि करे हे। । 
रमाण्वादिः नन्यप्रत्यक्षविषयः प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-परमाणञकाशादिक 
किसी जन्यपत्यक्षके विषय हणे योग्य हे भ्रमेयरूप होणें) जो जो षदाथे प्रमेय हेवं ३ | 
सो सो पदार्थं जन्यप्रत्यक्षका विषय हीं होवे है। जेसे घट प्रमेय होणेतं अस्मदादिकके जन्य- | 
प्रस्यक्षका विषय हीं है तैसे ते परमाणआकाशादिक भी प्रमेय होणेते किसी म | ्‌ 
{| अवश्य विषय होगे तहां तिन परमाण आकाशादिक अतिदंदरिय पत्धथविषे अस्मादिकोके 
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जन्यप्रत्यक्षकी कषयत तों संभवती नहीं परिशेषते ता योगीपुूषके हीं जन्पप्रत्यक्चकी विषयता 
मानणी होगी । यते ता परमाणआकाशादिविषयके जन्य प्रत्यक्षक्रा आश्चयश्य करिफ$ ता 
योगीपुरुषकी हीं सिद्धि होवे है इति । यतिं यह अथं सिद्ध भया । सामान्पलक्षण सचिकषे, 
नलक्षण सननिकषे, योगजधर्मटक्षणसलिकषे इन उक तीन सनिकर्षाका नाम अटोकरिके 
निकषे हे ता अटोकिकसन्निकषे करिकै जन्य जो प्रूवैउक्त प्रस्यक्ष है सो प्रत्यक्ष अल। 
किक्रत्यक्च कट्या जायें है । सो अटोकिकभरत्यक्च अविवययमानवस्त॒द्र भी विषय करं ई। 
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{| यते ता अलोकिक पत्यक्षविंषे विषयक कारणता होती नहीं । किंतु पूर्वेरक्त रौकिकमत्य- 








क्षविषे हीं विषयक कारणता होवें है । तहां इस पूवडक्त ठोकिंक अरोकरिक परत्यक्षज्ञानक 
स्षआदिक ईंद्रिय हीं करण होवे है ओर ते उक्तसयोगादिकं सचिकषं व्यापार हविं ह ओर 
चा्चुषादिक प्रत्यक्षज्ञान फ होवे हं इति । इहां कोक प्रन्थकारका-तौँ यह्‌ मत ह । घटके 
साथे चक्षुद्वियकरे सयोगहूएतै अनतर प्रथम ता घटका “ घटवव्ये ' या कारका निर्वि 
कल्पक पत्यक होवे है । तित अनंतर ' अयं घटः या प्रकारका सविकल्पक भ्यश्च होवे 
है । तिसते अनेत्र यह घट हषारे दुःखका साधन हे वा सुखका साधनं हँ या पकारका हान 
उपादानका प्रत्यक्ष होवे हे । तहां प्रथम ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षविषे तौ चक्च्द्िय करण 
होवे दै ओर ता चक्चका घटके साथि संयोगसम्बन्ध व्यापार हवै है ओर ता सविकल्पक 
परत्यक्षविष तों सो रयोगसम्बन्ध करण होवे ह ओर सो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष व्यापार होवे ह । 
ओर ता हानउपादानप्रत्यक्षविषे तों सो निर्विकल्पक प्रत्यक्च करण होवे है भर सो सवेकत्पक 
प्रत्यक्ष व्यापार होवे है । इस प्रकार ता भ्यक्षज्ञानी करणता कहां तों दद्रियविषे होवे 
हे ओर कहां ईद्रिय अथेके सन्निकषेविषे होवे है ओर कहां निर्विकल्पकप्र्यक्षविषे हों ह इति । 
उनका खण्डन~-सो यह मत समीचीन नरी है । कहते १ ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षविषे तथा 
स॒विकल्पकप्रत्यक्षविषे तथा हार्नेउपादानप्रत्यक्षविषे ता चक्षआदिक इद्वियकं हां करणता 
सम्भवे हे । याते ता संन्निकषेविषे तथा निर्विंकल्पकप्रत्यक्षविषे भरत्यक्षज्ञानकी करणता कहणी 
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अतिविरुदध है, परत ता निर्विंकल्पकपरत्यक्षिषे तों ता चक्षआदिक दद्वियक्ं ता संयोगादि. 
। 
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हप सनिकर्षद्वारा करणता है ओर ता सविकल्पक भत्यक्षविषे ता चश्चुभादिक ईद्रियकू 
सनिकषे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन उभयद्रारा करणता ह ओर ता हानउपादानपरत्यक्षविषे ता | 
॥ चश्चुआदिक इद्रियद्रं सननिकषं निविकेत्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक भत्यक्ष इन तीनों हारा करणता 
हे । यत चाक्षषादिक प्रत्यक्षपभ्रमाका करण होणेते सो चक्षुभादिक दद्विय हीं प्रतयक्षपममाण 

हे यह सिद भया । इति परत्यक्षनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथं अनुमाननिरूपणम्‌ । 

तहां पूवे भरत्यक्ष १, अवर्मिति २, उपामेति ३; शाब्द ४ यह च्यार्रकारका यथायं 
1 चछ॒भव क्या था ताके विषे प्रथम प्रत्यक्ष अचुभवका प्रवे निरूपण कनया । 
छि 
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अउमानका ठक्षण-अव दूसरे अदमितिरूप यथाथंअचुभवकरे निरूपण करणवासते प्रथम ता 
भदुमेतिके करणरूप अलमानप्रमाणका लक्षण करे है । अनुमितिकरणं अयमानम्‌ । 


अथं यह-अलुमितिभमाका जो करण होवै है सो अलुमानभमाण कट्या जावै ह 

| र्षण समन्वय-जेसे ` पवेत बाह्वमाच्‌ ' अथ यह-पह पवेत अधिवाछा है । या प्रकारके 
| 

| 





अलमिति ज्ञान है, इसका ध्पृमो वह्धिन्याप्यः ' अथे यह-धूम वह्धिके व्याप्तिवाखा ३ 1 या 
प्रकारका व्यािन्ञान "करण ` हेव है । यते सो व्याप्िज्ञान अदमानप्रमाण क्या जवि है । तहां 
 व्यापारवाठा अस्नाधारणक्ारण हीं करण होवे है । यह पूवे करणका लक्षण कथन करि अध्ये 
ह । यातं ता व्यातिन्ञानरूप करणका छिगपरामशं व्यापार होवें है । तहां “ बह्धिव्याप्य धूमवान्‌ 
पेतः ` अथे यह-वह्िके व्याप्तिवाछा जो धूम है ता ध्रूमवाटा यह पवैत ह । या प्रकारके 
ज्ञानक नाम दिमपरामशे है । सो परामशे ता व्यापिज्ञान कारे जन्य हेवं । तथाता 


यातिज्ञानजन्यं भद्ुमितिका जनकं होवें है । यातं ता परामशविषे ता व्य।पिज्ञानरूप करणकी 
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धातिन्ञान अद्ुमानभमाण हवे हे ता अनुभितिका लक्षण कहे द-परामश्चनन्यं ज्ञानं 
समितिः । अर्थं यह-ता उक्त परामश करिकँ जन्य जो ज्ञान है सो ज्ञान अनुमितिकद्या 
वि है । लक्षण समन्वय-जैसे ^पवैतो वह्धिभाच्‌ ' यह्‌ ज्ञान ता उक्त परामशे करिके जन्य हेवं 
हे) यातं अनमिति कट्या जवि है । पदकृत्य-तहां ज्ञाने अनुमितिः ` इतनामाज् हीं जोता 
नुमितिका लक्षण करे ता टक्षणविषे ˆ परामशेजन्यम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों 
त्यश्चादिक्‌ ज्ञानोंविषे ता अदमितिके क्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्यापि दाषके 
निवे करणे वासते ता लक्षणविषे 'परामशंजन्यम्‌' यह्‌ पद्‌ कथन कन्या है । तहां ते भरयक्षा- 
दिक ज्ञान ता परामश करिकर जन्य होते नहीं । याते तिन परत्यक्षादिक ज्ञानोषिषे ता लक्षणक्री 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' परामशेजन्यं अदुमितिः  इतनामात्र ही जो ता अलमितिका 
लक्षण करते ता क्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तो परामशेके ष्वसविषे ता 
लक्षणकी अतिष्याभि होती । निक्ष कारणत सो परामशेका ध्वस भी ता परामश प्रतियोगी 
कर्कि जन्य हीं होवे है ता अतिव्याति दोषके निद्रच्करणे वासते ता टक्षणतिषे ^ ज्ञानम्‌ › 
यह पद कथन कम्या ३। तहां ता परामशेके ध्वसविषे ज्ञनषूपता है नहीं । याते ता ष्वसविषे 
ता अद्वमितिके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । परामशेका सक्षण-भव निक्ष परामश 
कर्कि सो अदुमितिज्ञान जन्य हेव हे ता परामशेका लक्षण कहे दै । व्यापत्तिविषयकपक्ष- 
मताज्ञानं परामञ्चैः। अथं यह-दहेठविषे सध्यके व्याधिकं तथा पक्षब्रीत्तखदप पक्षम 
क्रू विषय करणेहारा जो ज्ञानं है सो ज्ञान परामशे कल्या जव हे । समन्वय जैसे “ वद्धि 


याप्यधूमवान्र पतः ' यह उक्त ज्ञान ता धमहम देतुषिषे वद्धिरुप साध्यके व्यापि 
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विषय करे है तथा पवेतरूप पक्षविषे ता हेत॒का वृत्तित्वरूप पक्षधमंताकूं भी विषय करे ३ । 
यातं सो उक्त ज्ञान परामशे कष्या जवि हे । तहां सो उक्त परामशे ' वह्निव्याप्य › इतन अंश 
करिके तो ता धूमरूप हेताविषे वद्धिरूप साध्यके व्यातिकरं विषय करे है । ओर “ धूमवान्‌ 
पवेतः ' इतने अंश करिकै ता धरमरूप हेतुविषे ता पक्षव्रत्तित्वरूष पक्षध्मताक्रं विषय करे ह 
इति । णेङ्ग ( हठ › का लक्षण~-अब्‌ जिस ॒धृभादिक दिग विषय करताहृञा सो परामश 
अदमितिका कारण होवे है । ता छिगका लक्षण कहे ह व्यातिविश्जिष्टपक्षधर्भताविशिष्ठ- 
हेतुः छिङ्म्‌ । अथं यह-साध्यकी व्यासि करके विशिष्ट तथा पश्षब्रात्तिलवश्पपक्चधमेता 
करिके विशिष्ट जो हेव है । सो हेतु दिग कट्या जावे है । समन्वय-जैमे ध्रमरूपेतु वहि 
साध्यकी व्याप्ति करिके भी विशिष्ट है तथा पवैतरूप पक्षविरे वर्तिवश्प पक्षधर्मता करिकि 
भी विशिष्ट हे । याते सो भ्रूमरूपेतु चिग कष्या जावै है एेसे रिंग विषय कश्णेहारा ज्ञान 
दिगपरामशे कंद्या जवि है । इसी हेत॒रूप टिगक्क साधन मी कहे हँ । यतिं देतु, दिग्‌, सधन 
यह तीनों शब्द एक दीं अथैके वाचक होवे है । साध्यता हेतु करिफि जिस अथकी सि 
कारये सो अथे साध्य कट्या जवि ह ¦ जैसे धृमष्प हेत करक पवैतादिको विरे दद्धिकी 
करी जवि है । याते सो वह्नि साध्य कट्या जवे है इति । 
अनुमिति ज्ञनका कम्‌-यतिं ता उक्त अद्धमानका यह करम सिद्ध होवे है जिस पुरुषौ 
महानसादिकोंविषे ध्रमविषे वह्धिकी व्यापि रहण करी हे अथात्‌ धूम वद्धे व्यािवाठा 
हे या श्रकारका व्यापिका प्रत्यक्षज्ञान जिस पुरुषद्ूरं महानसादिकोविषे हआ दहै सो पुरुष 
कोद कारविषे जवी पवेतादिकेविषे तिसी भकारके ध्रमङ देखे है । अथात्‌ जिस धरम रेखका 
पृथिवीसे मूढ उच्छिन्न नहीं भया है एसी ऊची ध्रमरेखद्ं जवी पवेतादिकोवि । तबी 
4 तिस प्रुषक पूव अभव करई व्यापिके संस्कार उदड हवै है । ता उदु संस्कारौ ता 
पुरुषक्र ^ धूमो वद्धिव्याप्यः › या प्रकारका त। व्यात्िका स्मरण होवे हे । तहां एकसम्ब 
धिका ज्ञान सस्कारके उद्रोधद्वारा दूसरे सम्बन्धक स्मारक होवे है यह वात्ता तृतीयपारि 
॥| च्छेदविषे सैस्कारथणके निषूपणविषे विस्तार कहि अये हँ, यतिं ता धूमरूप एक सम्बन्धे 
॥| ज्ञानक सस्कारके उद्रोषद्वारा ता भ्यातिरूप दूसरे सम्बन्धीका समारकपणा संभवे हं । ति 
` | व्यातिस्मरणतें अनन्तर तिस पुरुष ˆ व्ञिव्याप्यधूभवान्‌ अयं ' या भकारका परामशेज्ञ 
व| होवे है । तहां विशिष्ट डद्धिविषे विशेषणज्ञान कारण होवे हं । यह वातां पूषे बहूतवार कथन 
1 आये है । ओर ता उक्त परामशैज्ञानविषे सा व्याति वशेषणप है। पतिं सो व्यातिज्ना 
{| विशेषणज्ञानखूप करिकै ता परामशैका जनक होवे है । ओर ता परामशज्ञानते अनन्तर तिस 
 4|धुरुषदूं “ पवतो वह्धिमान्‌ ' या भकारका अतुमितिज्ञान होवे है । तहां प्रभो वह्धिष्याप्यः' 
ह । स्मृतिख्पव्यापरिज्ञान तौ करण हेव है ओर “ वह्धिन्याप्य ध्रूमवान्‌ पवेत॒ः ` यह उक्त 
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परामशज्ञान व्यापार हेवै है । ओर ‹ पथैतो वदह्धिमान्‌ ` यह उक्त अलुमिति ज्ञान फठ देवें | 
ह । या भक रक रीति सवै अलुमानोंविषे जानिटेणी न्यायशाञ्चविषे “ पवतो वह्धिमान्‌ ध्रम- || 
त्वात्‌ ` इस उक्तं अचमानक् प्रसिद्ध अवमान कहै है य! कारणत इसी अलमानविषे सा उक्तं “ 
मानक रीति दिख है तथा आगे भी दिखावैगे इति । 
ल्ञयमान टिङ्खको करणमाणनेहारे मराचीन-दहां भाचीनि नैययिकोक( ते यह्‌ मत दे । अचु 
मितिके भति मो उक्त व्य।प्िज्ञान करण नहीं हे । किंठु व्पा्तिविशिष्ट तथा पक्चधमेताविशिष्ट- 
रूप करके नान्या हृभा ्रृभादिक ठंग हौ ता अदमितिक। करण हेव है । ओर सो उक्त 
दिग प्रायश्च व्यापार होवे है । इहां यह तास्पथ है । ता अलुमितिविषे केवर ज्ञानरूप परा- 
मा्नरू तों करणता संभवती नही, किंत दिगपरामशेङ ही ता अवमितिविषे कारणता 
कहणी होगी । तहां िंगविशिष्ट परामशेविषे अदमितिकी करणता सिद्धहूए ता विशेषणस्प 
ठैगृविवे भी सा अलुमितिकी करणता अवश्य प्राप्त हेवेगी । कहते { यह शाञ्चक रोक सकेत 
हा एघृत्तिधमस्य अक्षति बाधके विशेषणव्ृत्तिच्वनिथमात्‌ । अथं यह- विशिष्ट 
हारे धमक किंस्ी बाधक भरमाणके अविद्यमान हूए विशेषणविषे भी अवश्य इत्ति- 
पणा रोवे ह । इस भ्रकारके नियमके बरतें ता परामशरूप विशेष्यकी स्याहं ता लिगर्ष 
विशेषणदिषे भी सा भसुमितिकी करणता भराप् हवे है । तहां ता परामशेज्ञानके विषयभूत 
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दिगद्ं ता अबुमितिकी कारणता हे । अथवा ता दठिंगपरामशेक््‌ ता अखमितिकी ` करणता 
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है । दन दोनों पक्षोविषे एक पक्षक सधकथुक्तिषटप विनिगमनके अभावे यद्यपि तिन दोनों 
विषे अचभितिकी करणता प्राप्त होवे हे । तथापि ता दिग परामशेङ्‌ जो अजमितिक।( करण 
भानि तौ तिस परामशेक। कोड व्यापार सेभवता नहीं ओर ता टिगङ्ं जो 
करण मानिये तौ ता ठिगका सो परामशेज्ञान हीं व्यापार सभवे हे। किते व } भर्यक्षज्ञान 
विषय करकं जन्य होवे हे । यह वात्ता पूवे बहूतवार कहि अये है । रतिं सो 
धृभादि्टिगविषयक परामशेज्ञान ता भूमादिरूप ठग करिकै जन्य भी हे । तथा ता धूमादिः 
टिगजन्य अदुमितिका जनक भी है । यते ता प्रामशंविषे ता धूमादि्टिगरूप करणकी व्यापार 
(| रूपता सभवे हे । इस प्रकारकी युक्तित ता धूमादिकं हिगविषे हीं ` अमितिकी करणद्पत। | 
(| सिद्ध हो है इतिं । इसका खण्डन-तो यह भाचीरनोका मत समीचीन नहीं है । काहे ९ ता | 
|| धुमादिक टिगद्ं हीं जो अदमितिका. करण मानिये तों जहां सो धूमादिकलिंग व्तेमान 
| नहीं है किन्तु पूवं उन्न होश्के नष्ट होइ गथा है अयवा भगे उन्न होणहारा हे । तहां 
| 
ध्यै 
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ता अतीतधरूमादिकटिग करिफै वा अनागतधूमादिक चंग करक वर्धिभादिकोंकी अठुमिति | 
नहीं होणी । चाहिये ओर यज्ञशाटाविषे ता अतीत अनागतधूमहूप्िग कर्कि भी ^ इयं || 
यज्ञाला वह्विमती अतीतधूमात्‌ ' या भ्रकारको ता वह्धिकी अद्धमिति होवे हे । यदुपरि जे || ह 





८ ६१४ ) त्ययभकारा । 
49 9 नि -न--49 0 ~ ० 9-0-०9 ^ ~ ८99 ८0) > ८०-50-29) 


क क, अ, अ, क 


| पूवेनष्टहए भी अभवं संर्काररूप व्यापारद।रा स्मृतिको कारणता होवे है तैसे प्रवैनषटहूए 
भी ता टिगङ्क परामशेषप व्यापारद्रारा ता अदमितिकौ कारणता संभवे है तथापि ता स्थल- 


| वि शब्यादकं भरभाणतं उत्नभया जा परामशज्ञान है ता परामशंका ता अतीतं अनागत | 
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लिगं कारणता हीं संभवती नहीं वत्तेमानविषय हीं आपणे प्रयक्षज्ञानका जनक हवै है । 
यतिं ता शब्दादिजन्य परामशैविषे ता अतीत अनागत छिंगकी व्यापारूपताके अभावतै ता 
प्रामशेरूप व्थपारदयारा भी ता अतीत अनागत दिगक्रं अलमितिकी करणता संभवती नहीं 


£ 


इति । ङ्ग परामशको करणमानणहारे-ओर केदैकथंथकार तौ ता पूवैउक्तं ठिंगपरामशंक हीं 
अजुमितिका करण मने ह, यदयापे ता परामशका कोड व्यापार संभवता नहीं तथापि तिनके 
मताबेषं व्यापारा हा करण होवें ह यह नियम नही है किंत व्यापारतें रहित भी करण 
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होवें है इति । इस प्रकार अवुमितिके करणावेष. अथकारोका परस्पर विवाद हे, पर्त अचु- । 
मितिके प्रति परामश कारणता . सवे माने है केदैकतों ता परामशेकं व््‌ापारहपं किं 
| कारणता माने है ओर केदेक करणरूप करिकिं कारण मानि है, या कारण हीं पूष ता अनु- 
मितिकरा पराभशेजन्य ज्ञानत्वूप टलक्षण कथन कम्या ह इति । 
ठथापिके अचुभवदू करणमनणहारे मीमांसक तथा वेदांती-ता उक्त परामशङ अदमितिका 
करण मानते नही किंतु तिनके मतविषे महानस।रिकोविषे धमनिष्ठ वदह्धिके व्यातिका जो 
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प्रत्थकश्च अभव हवे है सो व्यापिक। अभव तौ करण होषै हे ओर परैतादिकों विषे धमक 
दशनते उह हर जें ता व्या्िके अचुभवजन्य संस्कार है ते उद्द संस्र व्यापार हवे है। 
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आर प्रवेता बाद्वमाच्‌' यह्‌ अखामात फट होवें हं दाते । व्यापके भद्‌-तहां वव व्पाव्रवषयके | 
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पक्षधमता ज्ञानक परामशे कल्या था तहा. ता व्या्षिकि ज्ञाने विना ता परामशेकी सिद 
| संभवती नहा । याते ता व्याप्तिका स्वरूप वणन करे है । तहां ता धूभादिक हेत॒विषे रदीहूदं 
वद्धि आदिक साध्थको व्यातिहेसा म्थापति दो प्रकारकी होवे है। एक तो अन्वयन्यापि 
। हविं. हे आर दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति हवै हं । अन्वयन्यापिका रक्षण-ताके विषे प्रथम्‌ अन्वय 
| व्यापिका लक्षण कटे है-देठसमानाधिकररणत्यन्ताभावाप्रतियोगिक्ताध्यक्तामानाषि 
| करण्यम्‌ अन्वयव्याप्तिः । अथं यह-हैवके अधिकरणविषे वत्तेणेहारा जो अत्यंताभाव है 
|| ता अत्यंताभावका अप्रतियोगी एेला जो साध्य है तासाध्यके साथि जो ता हतका 
तपानाधिकरणपणा है यह हीं ता हैठविषे ता साध्यक्री अन्वयव्पापि ह । रक्षण समन्य~ 
नेसे ^ पर्वतो वहधिभाव धूमात्‌ ' इस परसिद्ध अचुमानविषे ध्रूम तों हेतु है ओर वह्धि 
जषाध्य हे । तहां ता धूमरूप रैठके अधिकरणह्प जे पषैतमहानसादिक है तिनोिषे सो 
वद्धिशप साध्य तों वियमान हीं होवे दै । यतिं ता वह्धिूप साध्यका अत्यताभाव तों तहां 


सम्भवता नहीं किन्तु तहां घटका अत्यताभाव सम्भवे दै । यतिं सो घटका अत्यं 
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| ता भाव ता हेतुसमानाधिकरण कट्या जाव है, ता अव्यन्ताभावका प्रतियोगीपणा ता घटविषि 
ता वद्धिरूप साध्यविषे है नहीं । याते सो वद्धिरूप साध्य 'ता देतसमानाधिकरण 
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अत्यताभावका अप्रतियोगी कष्या जावे है । पसे वद्धिरूप साध्यकरे साथि ता धम्य हतका 
| समानाधिकरणपणा है । यह हीं ता धमरूप हेतषिषे ता वदिप साध्यकी व्यापि दै ओर 
अभि केरिक तपेहूए छोहपिंडविषे ता भूमके अत्यन्ताभावहूए भी सो वह्धि रहे ३।य 
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। ता वद्धिभधिकरणवृत्ति अव्यताभावका अप्रतियोगीपणा ता धरमविषे नहीं है किंतु प्रतियोगि 
| पणा हीह । याते ता वह्धिविषे ता धृभकी व्यापि हे. नहीं इति । 
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व्यतिरेक व्पात्तिका लक्षण-अवं दूसरी व्यतिरेकव्या्तिका लक्षण कहे दै । साध्याभावः । 
युपिकी{श्ूतामावप्रातयागत् व्यातरकव्यात्ः। अय यह सध्यक अनातरका चा 


कि = क क 


ल्प जो अभावे हं ता अभावका जी प्रातियागोपणा ह ताका नाम व्यातिरकव्याप्त ह। 


लक्षण समन्य-जेसे ता उक्तभरसिद्ध अद्धमानविषे हीं ता बद्धिषठप साध्यक। अभाव हदविषे 
हे है ओर ता धरूमहूप हेतुका अभाव भी ता इद्विषे रहे है । अगाध जटवाटे तरावादि 
महद्‌ हे ओर ' यच यत्र बन्द्यमावः तत्र तत्र धूमाभावः. या रशतिसै सो धमाभाव 
ता वदह्धिअभावका इमापक भी है । ता साध्याभावके व्यापकीभूत धूमाभावका प्रतियोगीपण 
ता धमप हेतुविषे रहे ह । यह हीं ता धमप हेतुविषे ता वद्धिषूप साध्यकी व्यतिरेकव्याति 
है इति । पक्षता-क्रिंवा ता उक्त परामशेका स्वरूप जसे व्याप्ति करक घटित है । तैसे पर्षा 


हतका वृत्तित्वषप पक्षधमेता करक भी षटित है । यातं ता पक्षताका निषूपण करे ह । 


॥ अन्य बन्धका पकषताका रक्षण-तहां केक भ्रन्थकार तों ता पक्षताका यह्‌ लक्षण कह ह । 
| सदिग्ध्ताध्यवच्छं पक्षता । अथै यह-साध्यप्रकारक जो सशय ह ता संशयवत्ताका नाम्‌ 





^< 


४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


ते 
वेषे 





पक्षता है । समन्वय-जेसे पूवउक्त प्रसिद्ध अदमानविषे ' पवेतो बह्विमान्‌ प्रकारका 
अयमितितें पूवे इस परुषकङ् ˆ पवतो वह्धिमाच्‌ न वा ' या प्रकारका बाह्म ` साध्यप्रकारक 
संशय होवे है। सो संशय समवायसम्बन्ध करिके ता पुरुषके आत्माविषि रद्याहआ भ 
विषयतासुम्बन्ध करिकै ता पवैतविषे भी रहे है । यह हीं ता पवेतविषेः पश्चता है इति । 
सो यह पक्षका ठक्षण सम्भवता नहीं । काहेतै 7 जहां गृहविषे बेठेहूए पुरुषक्‌ मेके गजेना- 
हप शब्द भवण करि ' आकाशः मेषवानू ' या भकारकी मेषविषयक अलमिति होवे 
| है तहां सा उक्तपक्षता सम्भवती नही । कहते ? ता बेदेहूए॒पुरुषद्रं ता अडमिंतिते पूवे । 
। : आकाशः मेषवान्‌ न वा ' या प्रकारका संशय है नहीं । ता साध्यसंशयके अमावहूए ता | 
|| आकाशकिषि सा उक्तपक्षता सम्भवत नहा । किंवा जह इस पुरुषक्‌ ता बाह्रूप साध्यका 
¦ 


्रतयकषज्ञान ३ । तहां भी भरद वह्निकी अवुमिति हवै या भकारकी ता अदुमितिकी | 
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= ^ ) ॥ 


(ध); ~ ~~ ' स्यायप्रकारीं । 
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{| इच्छक हूए इस घुरुषदूः ता वह्लिकी अदात होवे हे । परन्तु तहां भी सो पूवैउक्त पक्षता | 
सम्भवती नहीं । काहेतें ? तिस स्थलाविषे ता वद्धिरूप साध्यविषयक परत्यक्चनिश्वयके वियमान्‌- , 
| हए ता वहवरूप साध्यका संशय सम्भवता नहीं । याते सो उक्त पक्षताका लक्षण अरसेगत | 
| है इति। तदन्यम्न्थोका पक्षताका लक्षण-ओर केंकग्रन्थकार तौँ ता उक्त अव्यातिदोषके निवृत | 
करणे वासते ता पक्षताका यह लक्षण कहे रै । सिषाधयिषाविरहविरिषटसिद्धयभावः । 
पक्षता । अथ यह-साध्यके सिद्ध करणेका जा इच्छा हं ताका नाम सिषाधयिषा ई। | 
जसे पवते वन्द्यमिति भूयात्‌ ` अथं यहु-पवैतविषे हमरेकर वद्धिकी अदमिति होवो । 
या भरकारकी जा वद्धिरूप साध्यके सिद्धं करणेकी इच्छा हे ताका नाम सिषाधयिषा हे ता | 
सिषाधयिषाका जो अभावरूप विरह है ता सिषाधयिषाके अभाव करकैः विशिष्ट ना || 
साध्यका निभ्वयरूप सिद्धि है ता सिद्धिके अभावका नाम पक्षता है । सो विशिष्टाभाव | 
रूप पक्षता कहा तों ता सिषा पयिषाविरहहप विशेषणके, अभावं हवै हं आर || 


कहां तो ता सिद्धिरूप विशेष्यके अभावों होवै हे ओर कहां तौ ता दिशेदणविरष्य | 
दोनोके अभावते होप हे । तहां जिस स्थल्विषे सा सिद्धिभी हवै ३ ¦ तथा सा 


क ~ - ~न कक न ~~ ७० ~५७»~ 


सिषाधयिषा मी होवें हं । तिस स्थल्विषे भी अलुमिति हवै र तहां ता सिदधिषूप 
विशेष्यका तों अभाव हं नहीं किंत ता सिषाधयिषाविरहूप विश्वणका अभाव हे। 


न 


याते तहां ता विशेषणके अभावते सा विशिष्टाभावषूप पक्षता जानणी । ओर जह्य सा सिषा 
धायेषा भी नही हं तथासासिद्धिभी नर्हीहै तिस स्थटविषे भी अदभिति होवे है| तहां 


) 
क कि क न हि 


सो सेषाधयिषाविरहृखूप विरैषण तो विवयमान ह ). प्रठठु स। साद्धरूप विश्ष्य्‌ हइ गहा । यात |} 


ख 


तिस स्थलावेषे ता विशेष्यके अभावते सा विशेष्टाभावषूष पक्षता जानणी । ओर जहा स॒ 
सिषाधयिषा तों है परंतु सा सिद्ध है नहीं । तहा भी सा अयुमिति हवै है । तदयं सो सिष 
धृयिषाविरहहूप विशेषण भी नहीं है तथा सो सिदेरूपविशेष्य भी नहीं हे । यातं तिस 
स्थलविषे ता विशेषणावेशैष्य दोनोके अभावेतें सा विशिष्टाभावरूप पक्षता जानणी । ओर जहां 
सा सिषाधयिषा तौ है नहीं ओर सा साध्यका निश्वयरूप सिद्धि विद्यमान है । तहां सा अनु- 
व 


4 
‹ 

4 

} भिति होती नही । याते सा सिषाधयिषाविरहविशेष्ट सिद्धि ता अुमितिका प्रतिवेधक होवै 
|| ६ । ओर ता सिद्धेके वेयमानहूए भी ता सिषाधयिषाके हूए सा अयमिति होवे ह । यात 
4 
1 
६. 


4 


सिषाधायेषा उत्तेजकं कही जाव ह ता भरतिवंधकका तथा उत्तेजकका लक्षण पूवे चतुथं 
दविषे शक्तेके खंडनावेषे विस्तारते कथन करि आये हं शति । 

ठ पक्ष सपक्ष आर विपक्षका वणन । 

1 । अन्‌ प्रसगतं पक्ष १. सपक्च २) ।वेपक्ष ३ इन तीनाका यथाक्रमतं वणन कर्‌ ह। त्‌ 


|| पकष-क्षताऽऽश्रयः पक्षः । अथं यह-ता धूरवउक्त पकषताका जो आशय हवै हे । सो पक्ष 
दय द न्वा नाकः नज -ज-ज-नज जनवन्न नन नग नन गर्ज द्ध ५9 
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वष्टपरिच्छेद | व" १.५८, वा-ता.ना.दि. पिदुर( ६१७ ) 
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\ कट्या जावे ईं । जसे ता प्रसिद्ध अलुभानविषं ता उक्त पक्चताक्ा आश्य होणेतें पवेत पश्च कष्या 


| जावे हे इति । सपक्ष-निधितसाध्यवान्‌ सपक्षः । अथं यह नो पदार्थं साध्यप्रकारक । 
} 


निश्वयवाठा हवं है सो पदाथ सपक्ष कट्या जाव है । जसे ता प्रासेद्ध अलुमान्‌विष महानस । 


सपक्ष क्या जावे है । ता महानसविषे इस पुरुषकू “ महानसो वह्िमाच्‌ ' या प्रकारका बह्धि- । 
शूप साध्यभकारकं निश्वय हीं है। दहा पाकशाराद्रं महानस के ह इति । वपक्ष-निथित । 
पाघ्याभाववाच्‌ विपक्षः । अथं यह--जो पदाथ साध्याभावभकारक निश्वयवाखा हवै हं । 4 


। 
सो पदाथ विपक्ष कट्या जावे ह । जसे ता प्रासेद्ध अुमानाविषं इद्‌ विपक्ष कष्या जावे ह । ता | 


: । 
। इदि इस परपद“ हदो वन्सभाववान्‌ ' या कारका ता वद्धरूप साध्यके अभावका निश्वय १ 
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। हे! यव्यपि सो साध्यका निश्वय तथा साध्याभावका निश्य ज्ञानरूप होणेतै समवायसवध 
{ करकं दस वुरूपके आत्माविषे हीं रहे है तथापि विषयतासंवध करि सो निश्वय ता महान | 
{। सिषे तथ इदविषे भी संभव है इति । व्यापि ज्ञानका उपाय-अव पूवे उक्त व्यापतिका जिस ॥ 
| कारण 5रिक ज्ञान होवे है ता कारणका वणेन करे हं । जिस पुरुपदक महानसादिकोंविषे वद्धि | ॥ 
} पृ म्‌ा६पक्‌ तथा ध्रमरूप "हतका जहा जहा धरम होवे ह तहा तहा वाहने अवश्य होवे ॥ 
(| प्रकारक! सहचारदशंन बहृतवार हू है तिस पुरुष्‌ हीं रम वह्विका व्याप्य ह या प्रकारका 
। व्यापिका ज्ञान हवै हे । यात ता साध्यसाधनका भूयो सहचारदशेन ही ता व्यातिज्ञानका 





कारण हेव ह । अथात्‌ पूवैरक्त अन्वयव्यातिके ज्ञानका कारण होवे है । ओर पूरवेउक्त | 
व्यतिरेक व्यातिके ज्ञानका तों “यत्र यत्र वन्द्यभावः तत्र ततर धरमाभावः ` या प्रकारका साध्य 

1 हेतुक अभार्वोका सहचारदशेन हीं कारण होवें ह । 

। उपायपर शंका-ता भूयो संहचारदशेनविषे ता व्यातिका अ्राहुकपणा सभवता नहीं । काहेते 

{ जहां जहां पार्थेवत् हवै ह तहां तह ठेोहटेख्यत देवै है या प्रकारका सहचारदर 


| क कि क 
4। 


॥ 
॥ 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

{ अनेकवार इस पुरुषकू हभ ई तै भी हीरकादिकोविषे ता पार्थवतवध्भके वि्यमान || 
| 






{ हूए भी ता लोहटेख्यत्व धम॑का अभाव होणें व्यभिचार हीं भतीत होवे है । यते ता | 


भूयोस्हचारदशन करके ता व्यापिका ज्ञान संभवता नहीं । समाधान-व्यभिच।रज्ञानाविरह 
(| सहत सहचारज्ञान हीं ता व्यापिका निंश्वायक होवें हं । अथात्र हेतविषे जो साध्यके 
व्याभिचारका ज्ञान है ता व्यभिचारज्ञानके अभाव कारकं सहर्त जो साध्यहतुका सहचार ज्ञानं 


न 


है सो सहचरज्ञान हीं ता व्यापके ज्ञानका हेत होवे हं । तहं साध्यके अभाववाले अधिकरण । 
वेषे जो हेतका वत्तेणा है यह हीं ता हेवविषे व्यभिचार ह । तहां ता पाभवत्वका तथा रोह | 
लेख्यत्वका काष्टादिकोंविषे बहुतवार सहचारदशनके हूए भी हीरकादिकोविषे व्यभिचार हीं 
देखणोवषे अवि है। यततं सो सहचारज्ञान ता व्यभिचारज्ञानके अभाव कारिक सरङूत नहीं है यति 
(| ता सहचारदशेनते ता पाथिवस्वधमोवेषे ता रोहटख्यस्वधर्मके व्यापैका ज्ञान होवें इति 


1 
ह 
होवे नहीं इति । 
> चः छ 1 नै 
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२ ( ता दयाधिः 


( ६१८ ) त्यायग्रक्छारो । 


{| ठ्यमिच।र ज्ञानके भेद-तहां सो व्यभिचारज्ञान भी यथाथं १, अयथाथं २ दसभेद्‌ करके 
दो भरकारका होवै हे । यथाथ-तहां पार्थिवत्वधमेविषे जौ ठोहटेख्पतका व्यभिचार क्ञान 
तथा बह्धिविषे जो ध्रूमका व्यभिचारज्ञान हं सो व्यभिचारज्ञानं तीं यथाथ॑ क्या ज ह । | 
अयथाथ-ता व्यभिचारके अभाववाले हेतवेषे जो ता व्यभिचारकाज्ञान है सो व्यमि 
चारज्ञान अयथा्थं कट्या जवि है। जसे वद्विरूप साध्यके व्यमिचारके अभाववाले भ्रूमहूप 


च्‌ 
हेतविषे जो ता वाह्विरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान हं सो व्सभिचारज्ञान अयथाथं कट्या 
| 
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हं । अयथा व्यभचारज्ञनक नद ज्ञा अयथायत्याभचरज्ञनि भा रवश्च, सशव २ इस्‌ 


ज्ञान है सो व्पभिचारज्ञान सशय कट्या जवि है । इसीद्रं शकरा मी के है 
ययार्थव्यभिचार अनिवत्यं है । तहां-प्रवैउक्त यथाथ व्यभिचार ज्ञानक्री तौ तकरादिक्ो 
करक निवत्त हेती नहीं । अयथाथं व्यभिचारकी तकादिकासे निवृर्ति-अर्‌ दृकषर्‌ अपथार्थ 
चार ज्ञानकी कहां तौ तकत निवत्ति होवे है । तहां यदि प्रमो वह्निव्याभेचाै स्पात्‌ 
वद्धिजन्यो न स्यात्‌ ' अथे यह-जनो कदाचित्‌ वह ध्रभ वदह्धिके व्यभिच।रालां हवना 
ता वद्वि कर्कि जन्य नहीं हवेगा । या परकरका जौ ता प्रमति काधकरममा 
भङ्क परग है ताका नाम तके है ता तकेतें सो व्यभिचारज्ञान निद्रे होई जवि 


उत्पादकके विना भी अभाव-किसी स्थटविषे त सो व्यभिचार ज्ञानका अभावि स्वतः सिद । 
हेव है अथौत्‌ ता॒व्यभिचारज्ञानका उत्पादक जा कारणसामथरी हैता कारण सामर्धीकरि | 
भाव रोणेते सो व्यभिचारज्ञान नहीं होवें हे । 
इसके अनावक व्या'तज्ञानम उववागत दस प्रकर ता व्पभिचारज्ञनकं अभावसहकत सह- । 

। चारदशनतें ता ॒धरूमादिक हेठुविषे ता वह्धिभाद्कि साध्यके व्यापिका क्ञान होवे ह । यातैमो ‹ 


व्यभिचारज्ञानके अभाव सहछत सहचारज्ञान हीं ता भ्यापिकै ज्ञानका कारण है इति । 


(|  एकजगह सवाक व्याक अनरत्यक्षक रका-महानक्षावेषेस्थत वाह्ञभरूमके साधि इस पुरुषकर 
। चश्दद्रियका संयोग सम्बन्ध हं । यातं इस पुरुषदूं ता महानसीयभरमव हिक सहच।रका भत्यक्ष 
तौ सभवे है; प्रन्दु प्वेतादिकाविषे स्थित जे बह्धिधूम हे तिनोकं साथि इस पुरुषके चश्च 
हृद्रियका सयोगसवध ई नही यातं तिन वह्िध्रूमेकिं सृहच।रका भ्यश्च सभवता नहीं । ता सह 
{| चारके अपरत्यक्षहए तिन सवेधूमा वषे तिन सववह्धियेकि व्याप्तिका भी भ्रत्यक्ष हेवेगा नहीं 
क अप्रवयक्षहूए ता पवेतीयधृमकरे दशेनते ता पवेतीयधरूमनिष व्यापिका भी स्मरण 
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# 1 षि 
यायाय त भ दो कि 


4 हेग नहीं ता व्यापिस्मरणे अभावहए ' वद्धिव्याप्यधरमवान पवतः, यह उक्त परामश भी । 


सभगा नहा; ता प्ररामशेकरे अभावहूए ' पर्व॑तो बह्धिमान्‌ ' यह अलमिति हीं नहीं दोरवेगी । 
सामान्प टक्षण सनिकषेसं सवं धूमापिषं सतर वहियाको ठयात्तिका प्रत्यक्षमानकर समाघान-जिस्का- 


। विषे इस पुरुषद् ता महानप्षविषे एकवह्िका तथा एक ध्रूमका चाक्षुषपरव्यक्ष हआ है 
तिस काठकिषे दस पुरुषं वह्धिखरूपसामान्यलक्षणसननिकषे करिकै तिन पवेतीय्‌ आदि 
वेवद्धियोका अलोक चाश्चषपत्यक्ष होवे है । तथा ध्रमत्वूप सामान्यलक्चणसन्निकषं 
(नक्‌ ~ 


करकं विन प्रवतीय आदिक सवैधृमाका अोकिक चाक्चुषप्रस्यक्ष हवं हं । यतिं इस पुरु 
कर तिस काठविषे तिन सवेवाह्वियोके तथा तिन सवे धमाके सहचारका प्रत्यक्ष सभ्वे दै । ता 





च 


| 

4 

। 

(| ष 

। सहचारके भर पश्चक््ए तिन सव धृमोविषे तिन सवे वह्वियकि व्यापिका भरत्यक्ष भी सभवे हत 
‹ व्याक प्रत्यक्षहृए तिस तिर धरुमके दशेनते तिस्र तिमर धूमनिष्ठ तिस्र तिस वह्विको व्यापिका 
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स्मरण मी सभवे है ता व्यापकं स्मरणहृए सो उक्तपरामशं भी संभवे है ता प्रामशेके ह 
| सा उक्त अचुमिदि भी संभवे है इति । इतन पथेत अमा तैका तथा व्यापिपक्षतादिक 
क[रणस्रासभरीक( वणेन कस्या । 
| अनुमाने विभाग--अव ता पूवेडक्त अयुमानके विभागका वणेन करे हें। तहां सो 
पूव उक्तं अनमान स्वार्थं अमन १, पराथं असमान रद भेद करके दो प्रकारका 
हेवे है । तहां स्वाथदनन-न्यायाप्रयोज्यातुमनं स्वाथाचुमानम्‌। अथं यह-कक्ष्यमाण- 
न्पाय करक अजन्य जो अयमान है सो अलमान सखाथामान क्या जवं है । 
पराथानुमन~-न्यायप्रयोज्याचमान परथाञ्ुमानम्‌ । अथं यह ता न्याय कारके जन्प 
जो अयमान ह सो अदछमन पराथं अलमान कष्या जवं ह इति । 

पराथानुमानके न्यायका स्वरूप-अव ता न्यायक्रा लक्षण कहे ह-प्रतिज्ञादिवाक्यपञ्चकष 
पमुद[यः न्यायः । अथं यह-भरतिज्ञा १, हेत दाहूरण ३; उपनय ४, निगमन ५ इन्‌ 
पचवाक्योंका जो सस्य ह ताक्रा नाम न्थायहं। तिन पचवाक्योका यथाक्रमतें यह 
आकार है पवतो वाद्भिमाचू १, धृमवचात्‌ २, यो यो धरमवान्‌ स वह्धिमाच्‌ यथा महानसः ३, 
तथा चायं ४. तस्मात्तथा ५ तहां इस पुरुषके अदमितिका हेतभत स्वाथं अचमान तों ता 
न्याय करके जन्य होता नहीं किंतु यह परुष आप हीं महानप्षादिकोविषे धुमखूप हेतुविषे 
वद्धिरूप साध्यकी व्यापिका निश्चय करिके तिप्तते अनतर कोरकालिषे पवेतादिक पक्षाषिषे 










पुरुषकूं ता पव॑तविषे वद्धिकी अलमिति करं ह तवी ता उक्त भतिज्ञादिक पंचवाक्योके 
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ता धमरूप हेतुक दे खिकै ता व्यातिका स्मरण करता हआ तथा ता उक्तपरामशेवाखा हओ 
ता प्वैतादिक पक्षविषे वह्विविषयक अलुमितिवाला हो है । यह स्वाथं अदमानकी रीति || ` 
पूर्वं विस्तार निरूपण करि आये ह । ओर सो स्वाथंअचुमानवाला पुरुष जनी दृसरे किसी / ` 


"स -७-" छ च्छा 





( ६५) कः न्ायभकव्छाश् । 


~ 1 ----------- यायिन यि ५ 
सखुदायरूप न्याय करिके हीं करावे हे । ता न्थाय करिके तिस्त दूसरे पुरुषद्ं भी व्यापिज्ञान । 
परामशादिक दकं वद्धिकी अलमिति होवे है । यैं सो न्थायजन्ध अयमान ता दृशषरे पुरुषे 
अखमितिका हेत होणेवे पराथंअदमान कट्या जवेहै इति । 
अब यथाक्रमते तिन मतिज्ञादिक पंचवाक्यःकं रक्षणका वणेन-करे है तहां शष्याषैश्ेष- 
पक्षवोधजनकं वचनं प्रातिज्ञावाक्यम्‌ । अथं यह-भोता पुरुषक् साध्यविशिष्ट पक्षक 
नोधका जनक जो वचन है सो वचन प्रतिज्ञावाक्य कष्या जावे है ¦ जैसे 'पर्वैतो वह्धिमा्‌' 
यह वचन वोह्विरूप साध्य करिके विशिष्ट जो पवेतशूप पश्च है ता पक्षक बोधका जनक हेय 
हे । याते सो वचन भतिज्ञावाक्य कट्या ज है इति ॥ १॥ पं चम्यन्तं तृतीयान्तं बा रिङ्गपरति- 
पादकं वचनं हेठवाक्यम्‌। अथं यह-रप॑चभी विभाक्ते है अंतविषे जिशके अथवा तृतीया 
विभक्ति हे अंतविषे जिसके एसा जो धृमादिक ठिगका प्रतिपादक वचनै सो वचन हेतु 
वाक्य कष्या जवे है । जसे “धुमवचात्‌ ` यह वचन पंचमी विभक्ति भत्‌ > ई तथा धृम 
रूपलिगका भतिपादक भी है । यतं सो वचन हेतुवाश््य क्या जवि ह इति \ २ ॥ व्याप्रि 
प्रतिपादक र ष्ान्तवचनं उदादश्णम्‌ । अथ यह-हत॒विषे साध्यकी व्याति प्रतिपादक 
सा जो दश्टादका बोधक वचन है सो वचन उदाहरणवाक्य कट्या जवि है । जैसे "योयो 
धमवान्‌ स स वह्धिमान्‌ यथा महानसः ' अथं यह-जो जो धृमवाटा होवे हसो सो बह्विवाला 
ं होवे है । नेसे महानस धूभवाला होणेतै बद्धिवाला हीं हेव है ! यह वचन ता धम्य 
तुविषे वद्धिरूष साध्यके व्याप्तिका भी प्रतिपादक हे तथा महानसश्प रशंतका मी भरति- 
पादके ह । याते सो वचन उदाहरणवाक्य कलया जवि है इति ॥ ३॥ उद्‌ाहतव्यापिषर 
त्वेन हेतोः पक्षघमंताप्रतिपादकं वचनम्‌ उपनयव्‌।क्यम्‌ । अथं यह-पूवै उदाहरणवचन 
ककि भ्रतिपादन करी जा व्याति है ता व्याप्िविशिष्टवशूष करिकै देतनिष्ट पन्षधमेत।का 
प्रतिपादक जो वचन है सो वचन उपनयवाक्य कट्या जवि है । जेते तथाचायं ' अथं यह-पह 
पवेत भी ता महानसकी न्यांईं वह्धिकी व्याप्तिवाटठे धृभवाा हं । यह वचनता व्यापधिविशिष् 
धूमरूप हेवुविषे पवेतरूपाविषे व्रत्तित्वरूप पक्षधमताङ्‌्‌ भरतिपादन करे है । याते सो वचन उपन- 
यवाक्य कल्या जावे हे इति ॥ ४ ॥ पक्षे स्ाध्यस्यानाधितत्वप्रतिपादकं वचनं निगमनम्‌ । 
अथं यह-पक्षविषे सराध्यके अवबाधितपणेक प्रतिपादन करणहारा जो वचन दहै सो वचन 
१ क्या जावे हे । जेसे ' तस्मात्तथा ' अथं यह वह्धिव्याप्यधूमवाखा होणेते यह पव॑त 
ता महानकी न्याह वह्धिवाका हीं है । यह वचन ता पवेतरूप पक्षषिषे ता वह्धिषूप साध्यके 
अबाधितपणेकू्‌ भ्रतिपादन करे हई । याते सो वचन निगमन कट्या जाव ह इते । इस भकारे 
श्रतिज्ञादिक पंचवाक्योके सयदायशूप न्थायत तिस दूसरे पुरुषद्ं भी ता प्रवेतविषे वह्धिकी 


अदमिति होवे है । इसीदरं परा्थअद्मान के रै ॥ ५ ॥ 
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८ | मतिज्ञादिकासे पक्षादिकि ज्ञानकी रीति-तहां सा पूवेउक्तं स्वाथंअयुमिति जितनी कारण- 
{| सामभ्री करिकर उन्न होवे है तितनीं कारणमी करके री यह पराथंभवुमिति -उसन्न 
होवे हे । यावै ता दृसेरे पुरुषदूं ता भतिज्ञादिक पचवाकयोके भणै ता कारणसामग्रोकी 
‹ सम्पाति वणेन करे है । तहां “ पवतो वह्विमान्‌ › इस प्रतिज्ञवचनके चवण तौ ता भोता- 
षद ता परवतरूप पक्षका ज्ञान हषे ६ । ओस्‌ ‹ ध्रमवसात्‌ ` इस हेतु वचनके भ्रवणतें ता /› 
{| श्रोता पुरुषद्रं ता ध्रूमशूप्टिगका ज्ञान होवें हे ओर ' यो यो धूमवान्‌ सस वद्धिमान्‌ यथा 
महानसः ' दमस उदाहरणवचनकरे श्रवणे ता भरोतापुरुषद्रं ता व्यापिका ज्ञान होवें ३ । ओर 
ˆ तथा चायसर इस उपनयवचनके भ्रवणतें ता भरोतापुरुषक ता व्यापिविशिषटहेतुविषे पक्षधमे 
ताक ज्ञान होवे है ओर ' तस्मात्तथा › दस निगमनवचनके भरवणते ता भोतापुरुषद्ं ता पवेत- 
। रप्‌ पएक्चदिषे ता वह्िषप साध्यके अवाधितपणेका ज्ञान होवे हे 1 इस प्रकार पक्षताज्ञानादिक 
 कारणसालथीविरिष्ट ता भतापुरुषकू्‌ ता पवेतविषे वद्धिकी अदुमिति हो है । इस रीति सो 
 पृराथेज्धसान ता प्रतिज्ञादिक पचवाक्योके ससुदाय्प न्याय करिक साध्य होवे है । इसी 
न्याय पचावयववाय भी कहे है इति । मीमांसक तथा वेदान्ती-प्रतिज्ञा १.हेतु २, उदाहरण ३ 
इन तीन वाक्योके ससुश्ायरूप न्थायतें हीं सा पराथंअदमिति माने है । बोद-तौं उदाहरण 9, 
। उपनय २ इन दो वाक्योके सखदायद्प न्यायत दी ` सा पराथंअमिति माने ह इति । 
अनुमानके दूसरी तरह विभाग-अब ता पू्ेउक्तं अदुमानका पुनः दूसरे प्रकार विभाग 
कहे ह । तहां सो पूवैउक्तं अदधुमान केवलान्वयी ३, केवरत्यतिरेको २, अन्वयन्यतिरेकी ३ 
स भेद्‌ करिकर पुनः तीन भकारका दोव हे । केवठानयी-तहां अपद्विपक्षः केवखन्वयी । 
अथं यह-जिस अमानविषे कोई भी विपृक्ष होता नहीं सो अुमान केवलान्वयी क्या 


स 


जावे हे । जसे घटः अभिधेयः प्रमेयच्चात्‌ पद्वत्‌ । अथं यह-पह घट अभिधेय हे भरभेय 


होणेतै, जो जो षदाथं प्रमेय होवे है, सो सो पदाथं अभिधेय ही हवे है. जंस्े पट भमेष्‌ 
होगेतै अभिधेय भी है, तैसे यह घट भी भमेय होणेते अभिधेय अवश्य होवेगा । इहां इश्वरकीं 
ट्च्छारूप पदशक्तिके विषयत्वका नाम अभिधेयत हे ओर दैश्वरकी भमाके विषयत्वका नाम 
प्रमेयत्वं हे ता अभिपेथतवका तथा भमेत्वका कोई भी पदाथविषे अव्यंताभाव रहता नहीं । | 
किंत दरव्यादिक सवपदाथ ता अभिधेयत्वारे ह तथा पमेषलवाठे द ओर निस्त पदाथेविषे 
ता साध्यके अभावका निश्वय होवे ह सो पथं हीं विपश्च हवै हे। यह विपक्चका रक्षण 
पूयै कथन करि भये हँ । याति सो उक्त अद्धमान ता विपक्षके अभाववाला होणें केवला- 
न्वयी कल्या जावि है इति । केवरव्यतिरेकी-भदमानक निह्पण करे है । तहां अत्सपक्षः. 
केव र्व्यातेरेकी । अथं यह-जिसत अखमानविषे को भी सपक्ष होता नहीं सो अमन 


क 


केवटव्यतिरेकौ कट्या जावै हे । जैसे परथिवी इतरेभ्यो भियते गन्धवत्तात्‌ यदितरेभ्यो 
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। (६२२) न्यायभर कदा । 
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या मि ज जका 


| 
। न भिद्यते न तद्रन्धवत्‌ यथाजरं न चेथं तथ। तस्मान्न तथ।। अथै यह-पृथिवौ, जला- 


५ दकि इतरपदाथाके मेदबाठी हे । गंधरणवाठ होणितें । जो जो पदाथ जटादिक इतरपदाथकिं 
 मेदवाला नहा हवे ह । सोसौ पदाथं गेधवाला भी नहींहविंहं। जसे जता इतरभेश्वारा 
नहा हं । यति ता गधवाटा भी नहीं है । ' नचेयं तथा › घ्य कहीये यह परथिवी (नच तथा 
केहाये ता गधके अभनाववारी नही ह । क्रित गधवाटी ही ह । (तस्मान्न तथा' तस्मात-कहीये 
ता गेधक अभावके अभाववाटी होणितें अथात्‌ गेधवाडी होणेत " न तथा  कहीये ता इतर 
भेदके अभाववाटी नहीं हे । किंतु ता इतरभेव्के अभावके अभाववारी हे अर्धात्‌ ता इतर 
भेदवाली हीं है । तहां इस अलुमानविषे परथिवीमात्र तौँ पक्ष है ओर जल ३, तेज २, वायु, 
आकाश ४; काठ ५; दिक्‌ ६; आत्मा ७, मन <, यण ९, कमं १०, सामान्यं ३१, 


हि क 


विद्षष ३२, समवाय ३२ इन चेयादश पदाथकिं जे चर्यादश अन्पोन्याभावषपं मे 
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नयादशभेद सध्य ह । ते जयोदश भेद एकपृथिवीविषे हीं एकठे रहे, ता प्रिव 
किंञ्री भी जलादिकं पदाथंविषे ते जयोदशमेद एकठे रहते नहीं । यद्यपि जलाटिक्रोविषे 
जादिके ददशपदाथके द्वादश भेद तों रहे ह । तथपि तिन जलादिक्ोषिमि अणा भेद रहता ; 
नहीं । तहां इस उक्त अलुमानविपे ता परथिवीरूप पक्ष भिन्न कोड भी पदाथं ता चोदः ॑ 
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भेदरूप साध्यवाला नहीं है ओर निश्ितसाध्यव टे पदाथ हीं पूवे सपक्ष कल्या है । यतं 
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ता सपक्षके अभाववाटा होणेतें सो उक्तअवमान केवव्यतिरेकी कष्या जपि है इति ॥ 
अव अन्वयव्यतिरेको-अलुमानका निरूपण करे है । तहां सत्सपक्चविपक्षः अन्वयव्य 


क 


ई 
( 
तिरका । अथ यह जस्र अद्खुमानविषे सपक्ष तथा विपक्ष दोनों वियमान होवें सौ 
अलुमान अन्वथनव्यतिरेको कलया जाव हं । जंसे-प्षेतो वह्धिमान्‌ धूभवत्वात्‌ । यह 
प्रसिद्ध अचमान ई, तहां महानस त। ता बाह्विूप सराध्यवाटा होणितै सपक्ष है ओर हद ता 
वद्धिषूप साध्यकरे अभाववाछा होणेते विपक्ष है । याते ता सपक्षविपक्षवाला होणेतै सो भरसिद 
अमन अन्वयव्यतिरेक कष्या जावे हे इति । इहां केडकं मन्थकार-तौंता धरमादेषूप टिगू 
हा केवरन्वधी १, केवट भ्यतिरेको २, अन्वयनव्यतिरेकी ३ इसमेद करक तीन प्रका 


+ 
१ 
९ 
4 
॥ 
9 
| 
। ॑ 
) 
| 
ह 
रका कृह्‌ ह । तह केषखान्वयी दत-अन्वयम्‌चव्पा्िक र्ग केवृखावार्य । अजथ यह । 
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निस हेत॒खूप लिङ्गविषे साध्यकी केवल अन्वयव्यापि हीं रहे हे, व्यतिरेक व्याप्ति रहती 
नहीं सों लिङ्ग केवछान्वथी कट्या जावे ह । जसे “ घटोऽभिधेधः भ्रमेथतव।(त पटवत्‌ › इस 

 अद्धमानविषे ता भ्रमेयत्वूप हेतुविषे ता अभिधेयत्वश्प सध्यकौो कषर अन्वय्‌- 
व्याति हीं हेव है व्यतिरेकव्याति होती नहीं । यातं सो प्रमेयतवरूप लिण केवलान्वथी 


4. | कट्या जावे दे । अन्वयव्यािका स्वरूप तथा ग्परतिरेकव्यापिकास्वरूप पेकथन करिभये 
{| है। सेई हौ ईहा सत्र नानिेणा `इति । कैवर्ती दठ-व्यतिरेकमाजव्याततिक 
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षष्ठ परिच्छद । ( ६२३ ) 
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[ठद्घः कृवर्व्यातरका । अथं यह- जिस ।टगावेषे साध्यकी कवठ व्यतिरेकव्याप्ति ई 
हावे ह अन्वयव्याप्ति होती नहीं सो लिगं केवलव्यतिरेकी कष्या जवि ह । जंसे-' पृथिवीं 


4 
 इतरेथो भिव्यते गेधवसात्‌ इस पूवैउक्त अलुमानविषे ता गेधवच्चरूप हेतुविषे ता इरः | 
| भेदरूप साध्यकी केवल व्यतिरेकव्यापि हीं होवै है अन्वयव्याति होती नहीं । यात सो / 
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गेधवच्वरूप लिग केवलव्यतिरेकी कल्या जावे हं इति । अन्यव्यतिरेकी देठ--अन्वयग्यत्तिरेक- | 
। व्याप्तिमाह्िङ्ख अन्वयव्यतिरेकि । अथं यह-जो ठग साध्यकी अन्वयव्यापतिवाला भीं 
| हावे हं तथा व्यतिरेकव्यापिवाला भी होवे हं सो ठग अन्वयव्यतिरेकी कलया जां ह । 

जे ` पवेत वाह्विमाचु धृभव्वात्‌ ` ईस प्रसिद्ध अदमानविषे समरूप विग वह्धिरूप साध्यका । 

अन्वयव्यातिवाला भी है तथा व्यतिरेकव्यापिवाडा भी है । यातं सो धूमखूप टिंग. अन्वय 

व्यतिरेकी कष्या जवि ह इति ॥ ॥ 

रूपताकं साधक पक्षम सच आद्‌ पचरूप-तहा स अन्वयव्प्रातेरक्ा ठम ता पक्ष ह 

धप 3, सपक्ष/ सव २, विषक्षाव्रान्ने ३, अवाधिताविषयत् ४, अस्स्रतिपक्षव ५, | | 
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पांचरूपां करकं विशिष्ट हभ हीं आपणे साध्य सिदि करे है । जेते ता धमरूप दैतुवि 
| पतेतादेख्य्‌ पक्चावेषे ब्रेत्ितवर्प पक्चधमलव भा हं । तया महानसादिशूप सपक्षापेषे व्रत्ति- 
त्वरूप सपक्ष सख भी ह । तथा इदप विपक्षविषे अब्रृत्तितखूम विपक्षाव्रूति भी 
। तथा नहीं बाधित ह साध्यरूपविषय जित हैतुका ताक्रा नाम .अबाधितविषयत दे । 
[ अवाधितविषयत्व भीता धरूमविषेरहै है । ओर साध्यकरे अमावका साधक जे 
परा हैत हं ताका नाम सस्तिपक्ष है । सो ससतिपक्च निक्त हतका नहीं हवे, 
सो हेतु अससतिपक्च कट्या जव है । ठेसा अससतिपक्षल भी ता धमरूप हेतुषिषे ३ । । 
स॒ रीतिभे सो अन्वयनग्यतिरेकी धृमरूप दिग तिन पांचश्यों करिक विरि रोवे ३ । ओर 
वछान्वयिलिय तों ` विपक्षाव्रति ` इस धमकर छडिकरे दृ्रे च्यारिषूपोकरिके विशि 
आ हीं आपणे साध्यकरा। सिद्धिकरे ह । जपे पूवेउक्तपरमेयत हैत ह ता पभेथतहेका केह 


पृक्ष ह नहा जमविेषे अत्नत हवे ।=अ।र केवटव्यतिरेकी टिग भी ˆ सपक्षं सक्र ` इस 
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पकं छोडिक दूसरे च्यारि रूपो करके विशिष्ट हआ हीं आपणे साध्यकी सिद्धि करे ह 
जेे पूवेउक्त अदमानविषे गधवखेहतु है । ता गंधव हेतका कोह सपक्ष है नहीं जिसविष 


वृत्ति होषै इति । व्यतिरेक व्याप्रिको न माननेहारे उदयनाचा्यका मत~-पह्‌ है सर्वत्र अन्वयग्याभिका 
ज्ञान हीं अदेमितिका कारण होवे हे। व्यतिरेकन्यापिका ज्ञान अवभितिका कारण हेता नहीं 
य॒ तिं ‹ यत्र यत्र ध्मः तत्र तत्र वहिः › या भरकारके अन्वयस्हचारदशंनत तथा “ यत्र यत्र 


वन्द्यभावः तत्र ततर भ्रूमाभोवः ' या भकारके व्यतिरेक सहचारदशनते ता अन्वयव्यापिका 
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| 
हीं ज्ञान हवं हई । ता व्यतिरेकष्यापिका ज्ञान हाता नह । तहां जिस अन्वयन्य पिका क्रवल ! 
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(| ता अन्वयप्तहचार मानते हीं ज्ञान हूं ई । ता अन्पग्यातिवाला हेत तौ केवलन्वधौ कल्या | 
‹। जवि ह । ओर निस अन्वथव्यािका केव व्यतिरेक सह चारमाते हीं ज्ञान हआ ह तिस ं 
अन्वयग्यापिवाटा हेत॒ केवलव्यतिरेकी क्या जावे ह । आर जिस अन्ययव्यापिका ता | 
न्वयसहचार तथा व्यतिरेकसहचार दोनेतैं ज्ञानहूमा ३ । ताअन्वयव्यापिवाटा हेठु अन्व. | 
व्यतिरेकी क्या जावे हे। इस प्रकार ता व्यातिरेकव्यापिते विना ह ता. व्यतिरेक सह चारक , 
ठेके ता हेवखूप लिगेका केवलान्वयी केवखव्यतिरेकी .अन्दयग्यतिरेकी यह बीन प्रकारका 
विभाग सभव होई सके हं । याते ता तरैविधविभाग वासते भी ता व्यतिरेक व्थाप्तिका अंगी- 
कार निष्फल है इति । ओर केदैकमरनथ कार-तौं ता उक्तअयुमानदर पूर्ववत्‌ १; शेषवत्‌ 
सामान्यतोरष्ट २, इस भेद करक तीन भकारक्रा माने दै । प्रववत-तहां क्ारणटिङ्कमनु- । 
मानं पवंवत्‌। अथं यह-प्रूवेनाम कारणका है, सोकारणरहंर्टिग जिस दिषं एफेसाजो, 
अखमान हे सो अनुमान पववत कद्या जव है । अथात्‌ जहां करणप लिगि कटिके कायं || 
ष साध्यको अनुमते हवे ह सो अनुमान पूववत्‌ कट्या जवि हं । जम मेधे घटावशष ! 
करिके वषांकी अलमिति होवे हे, तहां वषा तौ कायं है, ओर मे्धोकी धदादिशेष कारण 
हं ता मेधोकीं वटाखूप कारण करिके अी वषा होगी या प्रकारक ता वषाह्पं कायेकी | 
अयुमिति होवे ३ इति । ओर केरैकरन्थकार- नौं इहा पूर्व श्र करि अन्वयव्यापिक। ग्रहण 
करे है । ता अन्वयव्यापिवाटा अचमान परकेवत्‌ कट्या जवि हे । जे घटोऽभिधेयः भमेयतात्‌ | 
पटवत्‌ ' यह्‌ पूरवे उक्त केवलान्वयी अदधमान अन्यव्यापिषाला होणेतै पववत कल्या जवि | 
ह इति । अव दृसंरे शषवत्‌ अनमानका निषपण करे हैँ । रेषवत-तहां कार्यलिङ्कमनु 
मानं डोषवत्‌ । अथे यह-दैहां शेषनाम काय॑कादै, सो का्य॑हैरटिग जिस्विषे रेभाजो । 
अल्मान है सो अलुमान शेषवत्‌ क्या जावे हे । अथात्‌ जहां कार्यरूप टिग करके कारण- 
रूप साध्यकी अयमिति होवें ई सो अयुमान शेषवत्‌ क्या जवे है । जैसे नदीके जठकी ! 
बरृदिकू देखिक इस पुरुष ता नदीके आगमन देशाविषे वृष्टिकी अमिति होवे हे । तहा सा 
वषा तों कारण है ओर सरा नदीके जठ्की ब्र काथं हे । ता जटकी ब्रद्धिषूप कायं करके ! 
ता. नदीके आगमन देशविषे ब्रष्टिरूष कारणकी- अमिति होवे हे। इस अदुमानकू शेषवत्‌ कहे | 


है इति। ओर केक अथकार तो ता शषशब्द करिकि व्यतिरेकव्पापिकरा प्रहण करे है ता वति- । 
रेक ग्याप्तिवारा अलुमान शेषवत्‌ कट्या जावै. है। जसे ° पृथिवी इतरेषयो-भिव्यते गन्धवसात्‌ ! / 


क को$ क 


यह पू उक्त केवटन्यतिरकौ अदमान व्यतिरेकव्यापिवाछा होणेते शषवत्‌ कट्या जाव हैःइति । 
{ | ^ ' ससान्यतोच्-अयमानका निरूपण करे हं । तहां कायंकरणभिन्नखङ्गकमनमानें सामा- | 
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न्यतोरृष्टम्‌ । अथं ह -जिस्. अचमानविषे क।येरूपदिग भी नहा होवे हं तथा कारण- 
(| रूप लिङ्ग भी नहीं है किन्त . ता कायैकारणतें भिन्न हीं लिङ्ग होवे हं सो अद्धमान.सामा- | 
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न्यतो च अनुमान कट्या जरै है। जैसे “ इदं दरव्यं पृथिवीतात्‌ ' इस अलमानविषे पृरथिवी- 
त्वरूप हेतु करिकै द्रव्यत्वरूप साध्यकी सिदि करी जवि है 1 तहां सो प्ृथिवीत्वजातिरूप- 
टिग ता व्व्यत्वजातिषूप साध्यका कार्यं भी नहीं है तथा कारण भी नीं है । यतिं यह अचु- 
मान सामान्यतोदृषट अुमानं कट्या जावे है इति । ओर केदंक ग्रन्थकार- तौ यह्‌ के है जिस्‌ 
अद्धमानविषे अन्वयव्यातमि तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनों होवे है सो अन्वयब्यतिरेकी अनुमान 
हीं सामान्यतोदृष्ट कट्या जावि ह । जसे ‹ पवतो वह्धिमान्‌ धूमवखात्‌ ' यह पूवेउक्तं अन्वय- 
व्यतिरेकी अलुमान सामान्यतोरृष्ट कट्या जव है इति । 
हत्वाभापस्र 
तहां पूष सत्हेतवोका निरूपण कथ्या । अव प्रसंगत असतहेत॒वोका निखूपण करे इ 
थात्‌ हेतवाभास्षोका निरूपण करेहे 1 तहां जो हेत व्याप्तिपक्षधमेतादिखूप सदड- 
तैं रहित होवे है तथा हेतकी न्याह प्रतीत होवे है सो हेत हैताभास क्या 
ता हेत्वाभासं किसी भी साध्यकी सिद्धि होती नहीं । तहां रक्षण-अचुमिति- 
ॐ {रवतरज्तिनन्वक्‌ व्चज्ञतावचव हत्वाभषपिः । अथ यह-भदछमातका वा 
लुभितिके करणदूष ग्यािज्ञानका तथा प्रामशेका भ्रतिवन्धक रक्षा जो यथाथज्ञान ह 
ता ज्ञाना जौ विषय होवें है सो हवाभास कट्या जावे ई । इस लक्षणका अथे अगे हैताभा- 
कि उदाहरणविषे स्पष्ट होगा इति । देतामासके भद्‌-इस्‌ उक्त लक्षण करि रक्षित सो 
हेत्वाभास सव्यभिचार १; विरुद २, सत्मतिपक्ष ३, असिद्ध ४, बाधित ५ इस मेद्‌ 
करिके पचमरकारका होवे हे । अनेकान्तिकके मेद्‌-त्हां भरथम सब्यभिचारनामा हवा- 
भचीननैयायिक अनिकांतिक इस नाम करिफै कथन्‌ करे है । सो सव्यभिचारनामा 
अनिकातिक साधारण १, असाधारण २, अदपरसहारी ३, इस भेद करक तीनप्रकारका हेवं 
है । अथ साधारण लक्षणम्‌-साष्याभाववहृत्तिहेठः साधारणः । अथे यह-नो हतु आपणे 
| साध्यके अभाववाङे अधिकरणविषे रहे है सो हेत साधारण कट्या जवं है ! जसे किसी 
{| उरूषन यह अदमान्‌ कपा । पततः वह्वमाच्‌ प्रमयत्वात्‌ महूनसवत्‌ । अव बह 
(| यह पषैत वह्धिवाला रै, प्रमेयश्व होणेतँ जो जो प्रमेय होत है, सो सो वह्निवाला हीं होवे है। 
(| चैते महानस मेयलधर्मवाटा होणेतै वदह्धिवाटा है, तैसे ता प्रमेयलधमवाढा शोणिते यहं 
| पवैत भी वह्विवाला हीं हवैगा इति । इहां सो भभेयतवरूप देह. आपणे विरूप साध्यके 
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अभाववाठे हदविषे भी रहे है । यात सो प्रमेयत्वहेत साधारण अनकांतिकं कर्पर जवं हे । 
तहा इस उक्त अलुमानविषे ˆ पवेतो बह्धिमाच्‌ इस अवुभितिका करणरूप ˆ वह्धिव्धाप्य 

मेयत्वम्‌ ' या प्रकारका व्यापिज्ञान होवेगा ता व्यापिज्ञानक्षी भरतिबन्धकताः वन्द्यपाववत्‌- 
वृत्तिपरभेयत्वम्‌' इस ज्ञानाविषे होवैगी ओर यह ज्ञान यथाथ भी है रेते व्यापिज्ञार कं भतिबन्धकीं 
भूत यथाथज्ञानकी विषयता ता प्रमेय हेतविषे हे । याते सो उक्त हेता भासका लक्षण 
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( भासके टक्चषणका समन्वय यथायोग्य जानिटेणा दाते । अव असाधारण लक्षणम्‌-सुवेप्षपक्ष- 
विपक्षव्यावरतो हेतः अक्ताधारणः । अर्थं यह-निशितसाध्यवाले जितेनैकी सवश्च है तथा 


क की अक 


{| निधितक्षाध्याभाववाछे जितनेकी विपक्ष ह तिन सर्व॑सपक्षोविषे तथा तिन सर्वं विपक्षविषे ( 
जो हेतु अढ़ृत्ति होवे है सो हेतु अस्ताधारण क्या जवै है । जै राब्दः नित्यः ज्ञत्वात्‌ । | 
अथे यह-शब्द्‌ नित्य हे शब्दत्वधमेवाठा होणें । इस अनमानविषे नित्यत्वशूपं साध्यवाटे | 
आकाशादिक सपक्च कषये जावै हं। ओर ता नित्यत्वषप साध्यके अभाववाले वटादिक्‌ विपक्ष | 
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केद्ये जवि है तिन सपक्षांविषे तथा विपक्षीविषे सो शब्दस्वहेतु रहता नहीं, किंतु केवल शब्द्‌- | 


|9 


व † 
4| ता भ्रमय्वहदठावष सभव ह । इस प्रकार आग वक्ष्यमाण असत्‌ हठवोविषे भो ता उक्त हेत्वा ॥ 


निक ` » क 
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4 

। प पक्षाविषे ही सो शब्दत्वहेतु रहे हं । यते सो शब्दत्वहेठ॒ अत्ताधारण कष्या जव है। तकं ¦ 
{| ता शब्दत्वेहेत॒विषे साध्यवत्‌ अब्रत्तितवके निश्वयहए साध्यवत्‌इत्तिवह्व व्पातिका ज्ञान संभ- | 
4 वता नहीं । यतिं सो अाधारण हेत॒क। ज्ञान ग्यापिज्ञानका प्रतिवधक होवे है इति 

4 थं अदुपसहार र्षणम्‌-अन्वयव्यातेरेकद छान्तरहित दतः अदचुपक्षहारः।भथं 
जो हेतु अन्वयदष्टततें भी रहित होवे है तथा व्यतिरेकटशंततैं भी रहित होवे है शो इत अद्र 
संहारी.कट्या जावे है । जेसे-सवं अनित्यं प्रमेयत्वात्‌ । अथं यह सर्वपदाथेमान अनित्य हणे 
योग्य है भमेयत्वध्मवाटे होणेतें । इस अनुमानविषे सर्व॑पदाथमाचद्रं पक्षकप होणेतैं ता पश्चते भिन्न 
कोद अन्वयरृष्टांत तथा व्यतिरेकरशंत है नही । यातं सो प्रमेयत्वहैतु अदपरसंहायी कश्च जवि हे। 
इस अनपसहारीहेतवका ज्ञान भी ता व्याप्तिके सशयकी उलात्ते द्वारा ता व्यािके ज्ञानका हीं प्रति 


बंधक होवे हे इति । अव परसंगते दशंतका रक्षण-कहे है । वादिप्रतिवादिनोः साध्यसाधनो 


॥ ८ 2; ~ 
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| 
भयप्रकारकतद्‌भावद्रयप्रकारकन्यतरनशषावषयः दशन्तः। अथ यह--वाड परतिवाबे | 
दोनोंका जो साध्य साधन उभयपरकारक निष्वय है । अथवा साध्याभाव साधनाभाव उमयपकारक || 
निष्वय ह ता निश्वयका विषय जो पदाथ है सो पदाथ दषटांत कल्या जवि है । जेते वादीभतिवा | 
दोनों महानसविषे ‹ महानसो वह्विमान्‌ धरमवांश् › या भरकारका वल्लिहम साध्यभकारक | 
। 

| 

| 
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तथा धमप साधन प्रकारक निश्वय होवे हं तथा हदाविषे ‹ हदः वन्द्यभाववान्‌ धुमाभाव- 
वांश्च ' या प्रकारका वह्धिरूष साध्याभावप्रकारक तथा धूमरूप साधनाभावपभरकारक निय 
हव है । तहां भथमनिश्वयका विषय ते। महानस ह ओंर दितीयनिश्वयका विषय इद ३ । यपत 
। ता भ्रसिद्ध अनुमानविषे सो महानस तथा हद इृष्टांत कट्या जाव ह शति । दशंतके भेद्‌-तहां 
। सो शात साधम्यं दृष्टात १, वैधम्यट्टात २ इस भेद करं दो भकारका हे ३ । 4 
4 साधम्यं दटत-तहां ओ दृष्टा निध्वित साध्यवाला तथा निचित साधनवाला होवे हैसो 
| दंत तौ साधम्यं दृटा क्या जावै है । जैसे-ता परसिद्ध अलमानविषे महानस साधम्य 
ति है 1 वेभ्य च्टन्त-जो दृ्टांत निशित साध्याभाववाला तथा निश्चित साधनाभाववाला | 


{ जा या पा० (छा पण पाग पा" न्ता मणा पन दण ध हि नर नय -'$-"-क- 
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प स स 
होवे है भो टृष्टन्त वेधम्य॑दृटात कल्या जवे है । जैसे ता भरसिद्ध अदमानविषे इद्‌ वेधम्यं 
छान्त है । तहां साधम्थ॑दश्ंतद्रं तो अन्वयात के है ओर वेधम्येदट[तक्ूं वतिरेक इष्टा 
| कहे ह इति ॥ 3 ॥ षिर्द-अव्‌ दूसरे विरुदनामा हतवाभारका निरूपण करे ह-साध्या 
 भावव्यात्तो हेतुः विरुदः । अथं यह-जो हेतु आपणे साध्यकी व्पात्िवाा नही होवे हें 
किन्तु अपणे साध्यके अभावकी व्यापिवाडा होवे है सो देतु विशदः कट्या जवि ह । जसे- 
राष्डः नित्यः कृतकत्वात्‌ । अथे यह-शब्द नित्य होणेयोग्य है कायैतहूप कतकत्ववाला 
{ । इस अदमानविषे कृतकतवसूम हेतव नित्यत्वषूप साध्यके अभाववाले षटादिकोंकिषें 
तैं ता नित्यव्वक्प साध्यकी व्याप्तिवाखा मही ह । किंतु ` यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र 
स्य॒त्वं ' इष रीतिसे सो छतकतहेत ता नित्यलषूप साध्यके अभावह्प अनित्य 
पिबाढा हीं है यात सो रतकत्वहेत विशूड कल्या जवि है 1 इ विरुदहैतका ज्ञान । 
अस्ुमितिका हीं भरतिवन्धकं होवें है इति ॥ २॥ 

तीसरे ससतिपक्षहत्वपनास्का नेखूफण कर्‌ ह । सान्याभावक्षाधकं इत्वन्तर्‌ यस्यस 

षः । अथे यह-जिभ् हेतुके साध्यके अभावका साधक दूसरा प्रतिपक्षहेतु विद्यमान 
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हेत सत्पतिपक्च कट्या जावे है । इसी सत्मतिपक्षकूं भकरणसम इस नाम करिकिं भी 

थन करे है । लेसे डाब्दः नित्यः श्रावणत्वात्‌ शाग्दत्वत्‌ । अथै यह-शब्द नित्य होणे || 
| 

॥ 

§ 

॥ 

+ 
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| 
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य है धावणलबाडा होगेतै अर्थात भोजदद्रियजन्य शभरावणपत्यक्षका विषय होणेते जो 
| जौ श्रावणमरत्यक्षका विषय हों हे सो सो नित्य हीं हों हे । ज॑से शब्दृत्ति श व्दत्वजाति ता 
। भावणमत्यक्षका विषय होणेतं नित्य है । तेसे सो शब्द्‌ भीता भवणप्रत्यक्षका विषय होणेतेै 
नित्य होगा, इस अलमान कर्कि मीमांसक शब्दविषे नित्यत्व सिद्ध करे है । ओर नैयायिक 
१ शब्दः अनित्यः कायात्‌ वटवत्‌ । अथं यह-शब्द्‌ अनित्य होणियोग्य ह कायरूप 
होणेतें जो जो पदार्थं कायर होवे है सो सो पदाथं अनिघ हीं हेवं हे । जंभे कायेखप होणेतें 
घट अनित्य है । तैसे कार्यम होणेतै सो शब्द भी अनित्य हीं हवेगा । इस अखमान करके 
 शब्दुविदे अनित्यत्व सिद्धकरे दै । तहां मीमांसकोके भावणषूपहेवुका जो शब्दनिष्टनित्य- 
त्वषपस्चाध्य हं ता नित्यत्वसाध्यके अनित्यत्वूप अभावका साधक सो नेयायिकोका कयंत्व- 
प हेतु विमान है, यातं सो मीमां सकोका भावणत्वहेत॒ सलसतिपक्च कट्या जवे है । इस सस्रति- 


पषहेतका ज्ञान भी साक्षात्‌ अद्मितिका हीं प्रतिबंधक होवे है इति । असिद्-भव चतुथं 


4 





स्वशूपािद् २. व्याप्यत्वासिद्ध २ इस भद करक तीन प्रकारका हेवं हे। . 


शाके अवच्छेदक धर्का भाव होवे है सो हेत आश्रयासिद्ध कल्या जावे ह । नेसे ,गग- 





असिद्धनामा.हेतवाभासका निरूपण करे हँ । इर भेदतो भपिदहेताभास आभासि १, | 


आश्नयसिद्-तहां पक्षतावच्छेदकाभावको हेतः आश्रयासिद्धः। अथ यह-जिस हेतके । 


१, 
~ 


(६२८ ) | न्यायभकारा । 
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नारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌ । अथं यह-भाकाशकरा अरविंद कहीये | | 


म 


| कमक सुगधवाला ह अरविंद होणेतें जो जो अरविंद होवे है सो सो सुरमि कहीये सुगधवाला 
4 
५ 
4 
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हा हवे ह जस जटकं तलावावेषे उतन्नहूभा अरविंद अरविंदषूप होणें सुरभि होवे है। तैसे 
सो आकाशका अरविंद भी अरविदरूप होणेते सुरमि हीं होवैगा । इप्त अद्धमानविषे अरविं 


क = कि क 


डप हलुका पस्षभूत जो गगनारविंद ह ताकेविषे गगनीयत्वरूप पक्षता अवच्छेकषर्मं है नहीं । 
याते सा भरविदत्वद्ेतु आधयासिद्ध कट्या जवे ह । तहां अरविन्दविषे गगनीयत्वके अभावं 
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नेश्वयहूए ता गगनाधत्वावेशेष्ट अरविंदेषे ता सोरभगंधकौ अदत होती 


नहीं । यतिं स 
आश्रयासिद्ध हतका ज्ञान भी साक्षात्‌ अदमितिका दीं पभरतिवंधक होवै है इति 


अन उ ल्गाच्दका-निरूपण कर्‌ ह तहा-पक्षाब्रत्तिदठः स्वरूपासिद्धः ! अथं यह्‌ 
हठ आपणे पक्षकिषे नहो रहे ह सो हेत स्वरूपासिद्ध कदल्या जवे हे । नेसे ङाब्दः गुणः 


चाक्षुषत्वात्‌ पवत्‌ । अथं यह-शब् छण हेणयोग्य ह चाक्षुष होणेतै । अर्थात्‌ चक्रु 
दद्रियजन्य चाक्षुषपत्यक्षका विषय होणेतें शूपयणकी न्यां तहां इस अलुभानविपे : 


ततर्प हत॒ ता शब्दरूप पक्षावेष वत्तता हा नहा । काते { सो शब्द चश्चदद्यजन्यचाक्चष 
> । 
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प्रत्यक्षका विषय होता नहीं,किंतु सो शब्द धोचदीद्रयजन्य धावणपत्यक्षक हीं विषय हेत 
याते सो चाक्षुषत्वरूप हेत ता शब्दरूप पक्षविषे अवृत्ति हेणेतें स्वशूपासिद् कट्या जपै है 
इस स्वरूपासिद्ध देत॒का ज्ञान ता उक्तपरामशंका प्रतिबन्धक होवे है इति 
स्वरूपासद्धकं भद्‌ -सो स्वरूपासिद्ध हेत शुद्धासिद्ध १, भागासिद्ध २, विशेषणासिद्ध ३, 

विशेष्यासिद्ध ४ इस भेद करक च्यारि प्रकारका होवे है। यदासिद्-तहां जो हेत॒ आपणे 
पक्षमा्विषे स्वरूपते नहीं रहे है । सो हेत शुद्धासिद्ध कल्या जवे ह । जसेसो प्रव 
चा्चषत्वहेत शब्दमाजविषे स्वशूपते रहता नही याते सो वचाक्चषत्वहेत॒ शुद्धासिद क्या 
जवि हे इति । भागासिद्-ओर जो हेत आपणे पक्षके एकभागविषे तौं रहे है ओर एकमाग- 
विषे नहीं रेह सो हेत भागासिद् क्या जव ३। नसे प्रथिव्यादयव्चत्वारः परमाणव 
नित्याः गन्धवत्वात्‌। अथ यह-एथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारिभूतोके परमाणु नित्य 
हें गधखणवाठे होणेते । इस अलुमानकिषे पृथिवीआदिक च्थारिभूतोके परमाण पक्ष है ता 
विषे सो गेधववरूप हेतु रहता नहीं । किंतु केवठ पार्थिवपरमाणवोविषे हीं सो गंध- 

व्व रहे हे । यतिं ता सवेपरमाणहप पक्षके जलादिपरमाणहम एकमागविषे अब्रत्ति होणें 
सो गेधवच्वहेत॒ भागासिद्ध कल्या जावे ह इति । विरेषणासिद्-अ।र जिस हेतुका विशेषण 
पक्षविषे अब्रातति होवे है सो हेतु विश्रेषणासिद्ध कट्या जवि हे । जसे वायुः प्रत्यक्षः रूप्‌- 
वत्य सति स्परावत्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-वायुपरत्यक्ष दीणेयोग्य ह रूप रखणवाढा 


| ~ हआ सशखेणवाला होणेते घटकी न्यांई । इस अलुमानविषे रूपवत्वविशिष्ट स्पशंवस्व हेतु 
( =¬ 


---> ~~~ 


(वो त ~ नि 9 1 क 





। 
| 
| 
| 
| 
॑ 
| 
| 
| 
। 


च दकाः प्क 


षष्ठ पारिच्छेद । ( ६२९ ) 
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हं । तहां ता वायुषूप पक्षविषे यदपि सशेवरूप विशेष्य तों रहे है । तथापिं खूपवचखविशे 
८ षण रहता नहीं ओर जहां विशेषणक। अभव होवे हे । तहां ता विशेषणविशिष्टका भीं 
अभाव हीं होवे है । यतिं सो रूपव विशिष्ट सशेवषूप१ हेत विशेषणासिद्ध क्या जवे 
है इति । विरोष्यासिद्-ओर जिश्न हेत॒क। विशेष्यभाग पक्चविषे नहीं रहे दै सो हेत विशेष्या- 
सेद्ध कल्या जवे हं । नेमे ता पूवेउक्त अदमानविषे हीं ˆ सशेवसे सति स्पवसातव्‌ ' इस्‌ 
कार स्पशवखविरिष्टरूपव हतक राखणेपै ता वायुहप पक्षविषे रपृक्सविरीष्यका 


भारवे इणतं ता वाश्षटहठक[ भा अभव ह हवमा । यति स्‌। सरवच्व विह हपवस- 
त॒ ववरवष्यास्तद्धं कष्या जाव ह इति । अव व्यप्यलास्तद्क~नेखूपण कर्‌ ३ । तहा पापा 


फो इतः व्याप्यत्वासिद्धः । अयं यह-जो हेतु उपाथिवाङा होवे दै सो देत्‌ व्याप्य 
सिदध कदल्या जावे हे । नेसे परवेतः धूमवान्‌ बह्निमत्वात्‌ महानसषवत्‌ । अथं यह प्रह 
पवेत धृवाला ह बद्धिवाला होणेतं महानसकौ न्यांई। इस अदुमानविषे वह्विभचरूप हेत अदर 
दृधनसंयोगहप उपाधिवाला होणेते व्याप्यतासिद क्य! जवि है । तहा गीटे कष्टक नाम आदै- 
दधन है ता आद्ैदधनका जो संयोगसम्बन्ध्‌ है सोद हीं ता वह्निमख हेतुविषे उपाधि है इति । 
उपाध | 

अवं ता उपाधिका रक्षण-कहे ह । साध्यव्यापकपवे सति साधनाग्यापकः उपाधिः । 
अथं यह-जो पदाथ साध्यका व्यापक होवे है तथा हेत॒रूप साधनका अब्यापक रोव है । 
7 पदाथं उपाधि कट्या जावे है । जसे ता उक्तं अलुमानविषे सो अद्दधनसयोग ता धूमरूष 


सु 
साध्य व्यापक भी है तथा ता वद्धिषप साधनका अग्यापक भी है । यते ता उक्त अच 
म 
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नविषे सो आद्रेदधनसंयोग उपाधि कल्या जावै है । तहां जहां जहां सो धूम होवै है तहां 
सो आद्रेहधनसंयोग अवश्य होवें है । ता आद्रधनसंयोगंते विना सो धूम होता नह । 
इस प्रकारें ता आद्दधनसयोगक् ता धुमखूप साध्यका व्यापकपणा ह ओर जहां जहां सो 


कि 


वह्धिषप साधन होवे हे तहां तहां सो आदैदधनसंयोग नियमे होता नहीं । जिस कारणत 
अधिविषे तप्तहूए ठोहपिंडविंषे ता वह्धिषूप साधनक विवयमानहूए भी सो अद्वेदभनसयोग 
रहता नहीं । इस प्रकार ता आद्दंपनसंयोगक्रं ता वद्धिषप साधनका अब्यापकषपणा है । 
याते सो आद्रदंधनसयोग उपाधि कट्या जवे हे । ता आद्रेहधनसंयोगरूषप उपाधिवाखा 
होणेत सो उक्त वद्धिमवरूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कदल्या जवि है इति । 
उपाधिके भद्‌-दस प्रकारके उक्त लक्षण करके ठक्षित सो उपाधि केवर साध्यग्यापक ३ 

सधमीवच्छिनसाध्यव्यापक . २, साधनावच्छिन- साध्यव्यापक ३, उदासीनधमोवच्छिन 
साध्यव्यापक ४ इस मेद करिक च्थारिभक (रक होवे है । सध्यव्यापक-तहां “ पवतो धुम- 
वान्‌ वद्धिमखात््‌ ` इस उक्त. अदमानविषे जो पूरव आद्वदधनसंयोगरूप उपाधि कल्या |. 
सो उपाधि तों केवल साध्यव्यापक उपाधि हे । तेसे कत्वन्तवत्तिनी रिसा अधमसाधनं क 


। 
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दिंतात्वात्‌ कततबाद्यकक्ावत्‌ । अथं यह--यज्ञके अतेति जा पशु हिंसा सा हिंसा 
अधमंका साधन है हिंसाहपष होणेत । जनाजा रिसा होवे है सासा अधमेका दीं साधन होवे 
हे । जैसे यज्ञतै बाह्य हिंसा हिंसाहूप हेणेते अधर्मका हीं साधन होवे है । तैसे यज्ञके अंत- 
वेत्ति हिंसा भी हिंसारूप होणेते अधमेका हीं साधन होवेगी । इस साख्यीयोके अदुभानविषे 
निषिद्धत्व उपाधि है । तहां जहां जहां .अधमका साधनत होवे है तहां तहां शाञ्च करके 
निषिद्धत्व अवश्य होवे है । जैसे यज्ञै बाद्य हिंसाविषे अधमेका साधनत्व होणेतें निषिद्धत्व 
भी है। इस शतिभ ता निषिदत्वउपाधिद्ं ता अधमसाधनतवरूप स्षाध्यका व्यापक्षणा है ओर 
जहां जहां हिंसात्व होवे है तहां तहां सो निषिद्धत्व नियभतें होता वहीं । जेस यज्ञस्षवधी 
हिंसाविषे ता हिंस्ात्वहूप साधनक विदयमानहूए भी सो निषिद्धत्व रहता वहीं । छित ' पशुना 
यजेत्‌ › इत्यादिकं श्वुतिकारिकै विहितव हीं रहे है । ओर न रहिस्यास्वा सूदरानि' यह श्रुति 
भी यज्ञसेबंधी हिंसति भिन्न सवैभूतोके दिंसाका निषेध करे हे । इस प्रकारै ता निषिदत 
उपाधिकूं ता हिंसात्वदप साधनका अव्यापकपणा भी है । सो निषिद्धतवडपाभरे भी केवछ 
साध्यव्यापक कल्या जवि है इति । पक्षधमोवच्छिन्न साध्यव्यापक -ओौर्‌ जो उपाधि क्रेवलक्षाध्यक्रा । 
व्यापक नहीं होवै हे । किंतु पकषवरतति धमं करके अवाच्छन्न जो साध्य है ता साध्पका व्यापक | 
हवै है सो उपाध पक्षधमौवच्छिनन साध्यव्यापक कल्या जावे हे । जते वायुः प्रत्यक्षः 
प्रत्यक्षस्पशांश्रयत्वात्‌ वटवत्‌ । अर्थ यह--वाय पत्यकष है भ्यक्षसशेका आश्र होणेतै । | ` 
जो जो. द्रव्य भरत्यक्षस्पशेका आश्रय होवे है सो सो दव्य भरतयक्च हीं हवे है । जे वटश्प द्रव्य 
है इस अतुमानविषे उद्भतरूपवख उपाधि है । तहां नकं जहां भवयक्षव हेव तक्षं तहं 
उद्भृतरूपवस होवे दै या भकारे ता उद्रूतपवस उपाधिं केवर पत्यक्षसखूप साध्यका व्याप- 
कपणा तौ सभवता नही । जिक् कारणतें रूपादिकोविषे ता परत्यक्षम साध्परफे वियमान हूए 
भी सो उद्भतरूपवख उपाधि रहता नहीं । कितु ता वायुषप पक्चविषे वच्ेणेहारा जो बहर 
व्यत्वहप धमं है।. ता बहिदरव्यत्वरूप पक्षधमे करिके अवच्छिन्न जो भत्यक्षलरूप साध्यहै ता 
साध्यका हीं सो उद्रतरूपवख उपाधि व्यापक है । तहां जहां जहां वदिैव्यतावाच्छन्न 
्रत्यक्षत्व रहे है । तहां तहां सो उद्ुतरूपव अवश्य करिके रहे है । जेमे घटादिक ता बहि- 
दरव्यत्वावच्छिन्नपव्यक्षत्ववाे होणेतें उद्रतरूपवाठे भी है । इस भकारतं ता उद्रूतरूपवेख 
उपाथिकंता बदिगयलावाच्छिन भयक्षसहप साध्यक। व्यपकपण। है । भोर जहां जहा 
| प्रत्यश्चसपशंका आशधयत्व रहे हे । तहां तहां सो उद्रतहूपवस नियमे रहता नहीं । जसे वायुविषे 
| ता भव्यक्षस्पशांश्रयत्वके रियमानहूए भी सो उद्ूतरूपवत्व रहता नहीं । इस प्रकारें ता उद्रत- 
(| छपव उवाधिकूं ता भव्यक्षस्पशांभयत्वहप साधनका अन्पापकपणा हेोषै ह । यतिं ता उक्त 
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साधनावाच्छ्न साध्यव्यापक्-अार्‌ जा उपाध हत॒रूप सावन कारके अवाच्छन साध्वक्रा 


पक हवै ३ । सो उपाधि साधनावच्छिन्न साध्यव्यापक क्या नविदै । जैसे ष्वंसः विनाशी । 
जन्यत्पात्‌ घटवत्‌ । अर्थं यह-ध्वंस विनाशान्‌ है जम्य होणें घटकी न्यांई इक अलु ॥ 
मानाविषे भावत उपाधि ३ । तहां जहां जहां विनाशित्व हे है। तहां ततां भावत्व हेव हे । इस 
प्रकारे ता भावत्वडपाधिकरं केवलविनाशितवरूप साध्यका व्यापकपणा तँ सेभवता नहीं । जिस 
कारणेते प्रागभावविषे ता विनाशेत्वके विद्यमानहूए भी मो भावत्व है नहीं । कतु जन्यत्वरूष 

साधन करिकं अवच्छिन्न जो विनाशित्व है। ता विनाशित्व साध्यका ही सो भावत्व व्यापक हं 
जहां जहां सो जन्यत्व विशिष्ट विनाशितव रहे है । तहां तहां सो भावत्वं अवश्य करकं रहे ह। | } 
दिक ता जन्यत्वविशिष्टविनाित्ववाले होणें ता भावतवाके भी ह इस भकारं 

[ भावप उपाधिकर ता जन्यतवहप साधनावच्छिन्न विनाशित्वरूप साध्यका व्यापकपणा 
है ¦ ओर जहां जह्य सो जन्यत्व रहे हे तहां तहां सो भावत्व नियमत रहता नहीं । जिस । 


~> 2; 2 
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प्रकारतैं ता भाववडउपाधिकूं ता जन्यवषूपम साधनका अब्यापकपणा ह । याति ता उक्त 
असुभानविवे सो भाववषम उपाधिक्षाधनावव्छिन् साध्यव्यापक कट्या जवे हं इते । 
उदासीन धमावच्छिन्न साध्यव्यापक-भर जो उपाधि किसी उदासीनधमं किं अवच्छिन्न |+ 
साध्य व्यापका होवे हे सो उपाधि उदासीनधमावच्छिन साध्यव्यापक कट्या जावे ह । जं ॥ 
प्रागभावः विनाङ्ञी प्रमेयत्वात्‌ षट्वत्‌ । अथे यह-मागभाव, विनाशी ह । भरभेय रोणे 
घटकी न्याह इस अलुमानविषे भी भावत उपाधि ह । तहां जहां जहां विनाशित्व रहे ह तह 
तहां भावत रहे है । इस भका ता भावत उपाधि केवठविनारिखखूप साध्यक। व्यापक 
पणा तौ सभवता नहीं । जिस कारणत प्रागभावविषे ता विनाशिखके वियमानहूए भी सो भाव 
रहता नहीं, किंतु जन्यस्वधर्म करिकै अवच्छिन्न विनाशितवहूप साध्यका हीं सो भाव व्यापक 

हे । तहां जहां जहां जन्यत्वविंशिष्टविनाशित्व रहे ह । तहां तहां सो भावत्वधमं अवश्य कारके | 
रहे है । जसे षटादिक ता जन्यत्वविशिष्ट विनाशित्ववाठे होणेते ता भावत्ववाटे भी हं । इस | 
प्रकार ता भावत्वउपाधिद्ं ता जन्यत धमावच्छिन्न विनारित्वहूप साध्यका व्याप्रकपणा ह । 
ओर जहां जहां भरमयेत्व रहै है तहां तहां सो भावत्व नियमत रहता नहीं । जिस कारणत भाग 
भावविषे ता प्रमेयत्वधमेके वियमनहूए भी सो भावत्वधमं रहता नहीं । इस भकारते ता भावस 
उपाधिकर ता भरमेयत्वहप साधनका अब्यापकपणा है । ओर ता उक्त अलुमानविषे सो जन्थ्‌- ! 
वधप ता भागभावरप पक्षक धमे नहीं हे । तथा साधनरुप भी नहीं है, किन्तु सो जन्यत्व | 
उदासीनधरममं ह यातं ता उक्त अदुमानविषे सो भावत्वउपाधि उदासीन धमोवच्छिन साध्य 
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व्यापक कट्या जावे है इति । उपाधकरा हत्वाभासम उपयाग-इस' उक्त वच्यारेषकारके 


श्छ त-प ण अन छ 1 च छः "प 


( &३२) ल्यायभरकताङ्ा । 
उपाधिषेषे किसी भी उवाषेवाटा जो हत होवे हं सो हेत व्याप्यत्वासिद्ध कट्या जावे ह। ॥ 
इस व्याप्यत्वासिद्ध हेतका ज्ञान भी व्यापिज्ञानका हीं प्रतिबन्धक होवें है इति। | 
` अवं पंचमे बाधेतहेत्वाभासका--निहूपण करे ह तहां यस्य हेतोः साध्याभावः प्रमाणान्त 
रेण निथितः स बायितः । अथं यह-जिस हेत॒केसाध्यका अभाव प्रत्यक्षादिक भमाण || 
करिकै निश्वय होवै है सो देतु वाधिक कल्या जवि है । जैसे वहिः अचुष्णः द्रव्यत्वात्‌ | 
जख्वत्‌ । अथं यह-वद्धि उष्णतां रहित ई द्रव्यरूपं होणेतें जलकी न्याह । इस अदुमान- | 
विषे दव्यत्वरूप हेव॒का जो अबुष्णत्वस्षाध्य हे । ता अद॒ष्णत्वसाध्यका अभावं जी उष्णत्व । 
सो उष्ण. ता ॒वह्िहप पक्षविषे सर्वभाणीरयोकू त्वक्दद्रियरूप भरत्यक्षपमाण किं हीं | | 
निश्चित है । यति सो ्रवतवहेतु बाधित हे । इस वाधितरेतुका न्नान सक्षात्‌ अदु ॥ 
मितिका हीं भतिबन्धक हवि है दति ॥ ५ ॥ ॥ 
हेतुक अव्याप्ति अतिव्यापि ओर अपतम्भव द्‌ष-किंव्‌ा अतिष्याप्रि आदे दोषवारा जीं 
दष्टलक्षण हे सो दुश्लक्षण भी हेत्वाभास हीं होवे हं । तहां अतिव्याप्ति दोषबाठें लक्षणका ॥ 
तौ व्याप्यत्वासिद्धाविषे अन्तभीव होप है ओर अन्यापिदोषवाटे ठक्षणका भागासिंदविमे 
अन्तरभाव हेव है ओर असम्भवदोषवाठे लक्षणका स्वहपासिद्धतरिवे अन्तभौद हवै हे इति । । 
सिद्धसाधन-ओर पूवैसिद्ध अ्थकी जिस्न हेतु करक सिद्धि करी नविहै। सो हेत सिद्ध 
साधनं कल्या जवं दं । तहां जिन भ्राचीननेयायिकेकि भतविषे संदिगधसाध्यवाडा पदाथ पश्च 
होवे है । तिन भाचीनोके मतावेषे ता ता सिद्धस्राधनका आश्रयासिद्ध विषे हीं अन्तभाव | 
हवै ह ओर ज नवीननेयायिक ता संदिग्धस्राध्पवाटे पदाथकू पश्च नहीं माने है । तिन नवी- 
नके मतविषे ता सिद्धसाधनका निग्रहस्थानविषे अन्तभोव होवे है इति ॥ 


दरति अुमाननिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ उपमानानिरूपणम्‌ । 

अब तीसरे उपमितिशूप यथाथं अदुभवके निरूपण करणे बासते प्रथम ता उपमितिप्रभाके 

पं उपमानप्रमाणका लक्षण कहे है । तहां उपमित्तिकरणं उपमानम्‌ 1 अथं यह्‌ 
उपमितिपरमाका जो करण होवे है सो उपमानप्रमाण कल्या जावे है इति । उपमिति-तह्‌ 
| सज्ञास॑ज्ञि सबन्धज्ञानं उपमितिः। अथ यह-पदका नाम सज्ञा ह आर अथका ना 
संज्ञी हे । ता पद अथं दोनोका जो शाक्तेूप सम्बन्ध ह ता सम्बन्ध वषय करणहारा 
; गृयो गवयपदवाच्यः › या प्रकारका ज्ञान दै ता ज्ञानका नाम्‌ उपमिति हं। ता उप्‌ 
मिंतिका “ अयं. पिण्डः गोसद्शः ' सा प्रकारका ता गवयपिण्डविशैष्यकं गोसादश्यपरकारक |! 
| ज्ञान करण हवै है । याति स गोसाद्शयज्ञान उपमान भमाण कल्या नावं हं । इते । = | 


1 नसनन ययन  - ध "नरक 
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इहां उपमिति दोणेकी रति-यह्‌ ह । कोडकं॒नग्रवासी पुरुषं गवयशब्दके वाच्य अर्थक 


क क 


जानता हूभा किसी वनवासी पुरुषतें गवयपशु केसा होवे हे या भकार पूछता भया। अगते 


† 
† 
॥ 
सा वनवास्चा मुरुष ता नगरवासा पुरुषक प्रात गासरहशा गवयपदवाच्यः ' अथे यह-गांके |! 
साहर्यवाठा पशयुवश्वष गवयशस्ड्का वाच्य होवे इ या भ्रकारका वचन कहताभया । इसा 








वचनक्र न्थायशाख्चविषे अतिदेश वाक्य कहे है ता वचनकरूं रवण करकं तथा ता वचनके 
अथक निश्वय करिके सो नगरवासी पुरुष कोदैकाङविषे किसी प्रयोजन बासते वनविषे 
जाता भया । ता वनविषे देवयोगतें ता गवयपशकर नेतरोसेँ देखता भया । तिसतँ अनन्तर ता 
 नगरवासी युरुषकृू " अयं गो सदृशः ' अथे यह-यह पशु गोके सादश्यवाला है । या भकारका | 


"न 


चाश्चुषभव्यक्षज्ञान होता भया । सो गवयविशेष्यक गोसाहश्यभकारक भत्यक्षज्ञान हीं ता 
 उपमितिधभाका करण है, ता सादृश्यज्ञानतं अनंतर तिस पुरुषक्रं ता अतिदेश वाक्येके | 
 अथका स्परण हवै है सो स्मरण हीं ता करणका व्यापार है । कात १ सो अति- 
 देशवाङ्गधाथेका स्मरण ता उक्त सादृश्यज्ञान करकं जन्य भी है तथा ता साहश्यज्ञान- | 
जन्य उपमितिका जनक भी है । यात ता अतिदेशवाक्याथंके स्मरणविषे ता सादृश्यज्ञानरूप | 
करणकी व्यापारषपता संभवे ह ! तित अरन॑तर ता पुरुषकूं “ गवयो गवयपदवाच्यः ' अथं |! 
यह-गवय गवथपदका वाच्य है, या प्रकारका ता गृवयहप अथेविषे ता गवयपदके शक्तेख्प 
सर्बधद्ू विषयकरणेहारा ज्ञान उत्पन्न होवे है । इसी ज्ञानका नाम उपाभितिभरमा है इति । 
 _ , ई केदकमन्यकार ते| यह के दै-^ अं गोसह्शः? या भ्कारका साय भतयक्ञ ता उप्‌ | 
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 मितिका करण नहीं है किंत तां नगरवासी पुरुषक्ं ता वनवाक्षी पुरुषके वचनक्ूं रवण | 
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जो मौके सादृश्य वाला पशु गवयपदका वाच्य होवे हे या प्रकारका शब्छज्ञान हआ | 
शब्दअदुभव हीं ता उपभितिका करण होणेते उपमानप्रमाण ह । आर्‌ ता गोसदहश 


क अ, 


 गवयिडक् देखिकै जो अतिदेश वाक्थार्थका स्मरण हेवं हे सो स्मरण ता शाब्दअनुभव करिकै | | 
जन्य होणेतें तथा ता शाब्दअनभवजन्य उपमितिका जनक होणेतें ता शाब्दअनुभवसूप करणकरा 
उपापाररू्प ह । ओर स! उक्त उपामेतिहप भ्रमा फल ह ओर सो गोसादश्यका भत्यक्ज्ञान 
ता शाग्ड्‌ अनभव जन्य संस्कारका उद्वोषक होणेतं केवल सहकारीमात्र होवें ह इति। | 
वेदान्तमतवारे-तों यह कहे है । ता गवयनामा पशुषे गोके साहश्यप्रत्यक्षते अनतरं ता | 
रुषकूं हमारी गौ इस गवयपशुके सदश है या भकारका ज्ञान होवे है ता ज्ञानका नाम्‌ 
परमिति है, ता उपमितिका सो गवयनिष्ठ गो सादृश्यभत्यक्ष करण होणेतँ उपमानभभाण | 
है इति । उपमानके भद-पो उपमानपरमण सारश्यावेशेषटपिंड ज्ञान १, वेधम्योविशिषट | 
पिडज्ञान २, अप्ताधारणधर्मं विरशटपिडज्ञान ३ इस भद करिक तीनपरकारका होवे है । तहं 
गौके साहश्यविरिष्ट गवयपिंडज्ञानरूप भरथम उपमानका ठ पूैमिहपणकम्या । ध भ 
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अब द्वितीयउपमानका निरूपण-करे हँ । तहां पवैताविषे रहणेहारा कोई पुरूष उश्रपदके 
च्य अथेङ्कं नहीं जानताहृभा किसी ` पुरुषै उष केसा होवेहैया भ्रकार पूछता 
भया । आगते सो उष्टके जानगहारा पुरुष ता पवेती पुरुषके प्रति था प्रकारका वचन्‌ 
कहता भया । जैसे अश्वका पृष्ठ समान होवे हे तैसे ता उष्टरका पृष्ठ समान नहीं होता किंतु 
ऊचापृष्ठ होवे है तथा भवा भी ऊँची होवे है तथा शरीरभी ऊँचा होवे दै तथा कठिन 
कोक भी भक्षण करि जावे है । इस प्रकारके वचनकू भवण करिकै तथा अश्वेतै ता उष्के 
उन्नतपृष्ठत्व दीधेथरीवत्वादिके विरुद धरमोङ़ं निश्वय कर्कि को काठविपे देवयोगतैं ता उष्टक 


( 
| 
नरि देखता भया तथा ता उष्रविषे ते परवैडक्त सवैविरुढधरमं देखता मया ता वेधम्पेविरिष्ट | 
पिण्ड दशने अनन्तर ता पुरुषक्ं ता पूैउक्त अतिदेशवाकषा्थंका स्मरण हेड 
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{| उ्रपदका वाच्य है या प्रकारकी उपमिति होषै ह । इस उपपितिषिषे श्रौ वेधस्थे षिशि 
उघ्रपिण्डका ज्ञान हीं उपमान हे इति । 





अब चतायञपमानका नल्पण~कृर्‌ हे तेह कादं पुरुष खईगयगपदकं वाच्य्‌ अथङ न 





| 
जानता हआ किसी पुरुषे खडगमृग केसा होवे है या प्रकार पूता भया; अगतं सो खडग- 
मृगके जानगहारा पुरुष ता पुरुषकर भरति या प्रकारका वचन कहता मया । जिपके नासिकाके | 
ॐ क अर क क =, = भद 9 ९ | 
अध्रभाग एक शग होवें हं सो खड्गमृग होवे हं, इस प्रकारके वचनक्ं अवण करि तथा ता 
वचनके अद्र निश्चय करकं सो पुरूष कोद कारविषे दैवपोगतै ता खड़्गमृगक्रं नेत्रो | 
देखता भया ओर ताके नासिकके अय्रभागविमे एक श्वेगकूदेखता भया ता एक शरगप असा- 
धारण धर्मके दशेनते अनन्तर ता पुरूषकू पूषैठे अतिदेशवाक्याथेका स्मरण होदकै खड़ग- | 
4 
4 
4 
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सग खडगम्गपदका वाच्चहडहया कारका उषामात इवि हइ । इस उपामातावष सा एक 
कज ज्र 


4| गरू असाधारणधमेका ज्ञान हीं उपमान होवे है । गेडेका नाम खडगमृग हे इति । 





|| इहा वैरेषिकशाखवारे-उपमानपमाणक् मानते नहीं किन्तु भव्यक्ष, अदमान इन दो प्रमा- 

+| णक हीं अंगीकार करे हैँ । ते वेशेषिक ता उक्त उपमितिकरं अदमितिके अन्तभूत हीं माने 

|| है, ता उपमितिस्थलकिषे ते वैशेषिक या भकारका अदुमभान करे ह । गवयपदं गवयत्व- 

पवत्तिनिमित्तकं अप्तति वृच्यन्तरे वृद्धेस्तर प्रथुज्यमानत्वात्‌ यथ। गोपदं गोखप्रवत्ति- 
{| निमित्तकम्‌ । अथं यह-गवयपद गवयलमदूततिनिमित्तक है । अर्थात्‌ गषयत्वधर्म है भदृततिका 
1 निमित्त जिस्त्ा एसा मवयपद है, ता गवयतं भिन्न पदाथविषे शक्तिरप बरततिके अभाववाछ 
4| हआ बृद्धपुरू्गो करिके ता गवयविषे हीं भयज्यमान होणेत जते गोपदकी गरूप अथेतै भिन्न 
|| अथेकरषे शतिः होती नहीं तथा वदधपुरषेनं ता गोपदका ता गोरूप अथेविषे हीं भयोग करीता 
है । यतिं सो गोषद गोतभव्रृत्तिनिमित्तक हीं देवें है । तैसे दस गवयपदकी भी ता गवयपदं 
मर्थ भिन्‌ किसी पदाथीविषे शक्तिख्प वृत्ति होती नहीं । तथा बरदधपुरुषेने ता गवयपद्क्रा ता 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । ( ६३५ ) 
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गवयरूप अथेविषे हीं प्रयोग करीता है । यात सो गवयपद्‌ भी गवयत्वपद भी गयवत्वप्रव्रत्ति- 
मित्तक हीं होगा हति । इस प्रकारके अभान करिकै ही सो गवयपद्‌ वाच्यत्वकरा ज्ञान 8 


र 


इ सके है । यतिं ता उपमानकरं अमानत भिन्न प्रमाण मानणा निष्फर ह । इस रीतिसे त 
शरषिकं अदुमितिष उपमितिक्रे अन्तभूत माने हैँ इति । उसका खण्डन-सो यह वेशषिकोका- 
त असगत हे । कात ता उक्त व्यापिज्ञानतें विना भी इस पुरुषक्ूर सा प्रवेउक्त उपामिति अदुभव 
दहं ओर ता पदवाख्प्रवज्ञानतें अनन्तर इस पुशूषङ्ं ‹ उपमिनोमि ' या भकारका 
[ उपृमितिज्ञानविषक हीं मानसपरव्यश्चष्प अचव्यवसायज्ञान हवं है । ' अवमिगोमि ' या 
कारक अच्चमितिक्ञानविषयक मानसप्रत्यक्षष्प अदब्प्रवस्राथज्ञान होता नहीं या कारणते भी 


क कि | 


पमितिद् अलमिति भिन्न हीं मान्या चाहिये इति । इति उपमानानेरूषण समाप्तम्‌ ॥ 
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थ शब्दश्रमाणनिर्पणम्‌ । 

। वहं पूवं भ्यश्च अदमिति शाब्द इस मेद्‌ करके च्यारिभकारका यथाथं अभव क्या 
| | था) ताकत विष त्यज्ञः अमिति) उपमेति इन तानक श्रव निरूपण कष्या, अव चतुर्थं 
` | शाब्दीप्रमारूप यथाथे अलुभवके निरूपण करणे वासते प्रथम ता शाब्डीभमाके करणरूप 
| 
( 
। 
4 
$ 
4 
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शब्दभमाणक्ना निरूषण करे है । तहा माचीन नयायिक-तों ज्ञायमानशब्दकर दही ता शाब्दं 
माक करण माने हैँ । ओर नवीन नैयायिक-तों ता शब्दके ज्ञानक हीं ता शाब्दीभरमाका 
करणं माने ह । ्राचीनोंका शब्दप्रमाणका रक्षण-तिन दोनों मतोषिषे प्रथम भाचीनोके मतके 
अनुसार ता शब्दपरमाणका ठक्षण केह । आतोक्तवाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ । अथं यह-भाप्त- 
पुरुषतें उचारण कम्पा जो वाक्य है सो वाक्य शब्दभरमाण कट्या जवि है । आप्तका रकषण-तहां 
प्रयोगदतभूतयथाथज्ञानवान्‌ अप्नः । अथं यह-शब्दके भ्रयोगका हेतुभूत जो यथाथ 
ज्ञान है ता यथाथेज्ञानवाखा पुरुष आप्त कष्या जवि ह । तहां इद्धिमान्‌ पुरूष प्रथम्‌ तिस 

स॒वाक्यके अथक यथाथं जानिके हीं पश्वात्‌ तिस्र तिस वाक्यके उच्चारणरूप भयोगकङ् 
ररे है यतिं तिस तिस वाक्यके भ्रथोगविषे तिस्र तिस्र वाक्यके अथेका यथाथज्ञान हेत होवें 
है ता यथा्थज्ञनवाछ पुरुष अप कल्या जावे है । एसे आप्तपएरुष कर्कि उचारण कस्या 
हआ वाक्य शब्दपमाण कट्या जवि है । समन्वय-जेसे ˆ पयक्षा सिञ्चति ' अथं यह 
करिक ब्रक्षादिकोंका सिन होवे है । यह वाक्ष तो ता आप्षपुशुष क खि उरिति शोणे 
प्रम्‌ 
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णशब्द कट्या जवि है । ओर “ वन्हिना सिति ' अथं यह-पह्ि कर्कि वक्षादिकोका 
{| सिखन होवे है । इस वचनके कहणेहारे पुरुषविषे सो आप्तपणा है नही । यात सो वाक्य | 
1 प्रमाणशब्द कट्या जवि नही । प्दक्ृत्य-तहां ` वाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ › इतनामा्र ही जोता 
¦ ब्दभमाणका लक्षण करते, ता लक्षणविषे ˆ आपोक्तं ' यह पद नही कथन करते तै अनापत- 
|| रुष करकं उचारित वाक्याविषे ता शब्द भमाणके ठषणकी अतिव्याति होती । ता अति 


(6 "प्क -ष्थः- ष्टो) - प (च सर -द--पवक-य-स-न-न--न-न-क-अ-अ-अ -पय--यय वव दच्च ॥ ` ष 0 न न 





( ६३६ ) | त्थायभ्रकाटा । 
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व्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविे ता वाकथक। आप्तोक्त' यह विशेषण | | 
1 कथन कन्या हं । क्वा ˆ आपोक्तं शब्दधमाणम्‌ इतनामात्र हीं जो ता शब्दभमाणका 
लक्षण करते ता क्षणिषे ' वक्यं ` यह पद नहीं कथन कसते तौ ता आप्तपुरुष्‌ उक्त । 
| ˆ जश्गडदश्‌ ` इत्यादिकं वचनविषे ता शब्दभमाणकरे ठश्चणकौ अतिव्पाति होती, ता । 
«| अतेव्यापषेदोषके निद्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ वाक्यम्‌ ` यह पद कथन कपया 
{| ह । तहां ता उक्तवचनाविषे वाक्यरूपता नहीं है । यतिं ता वचनविवे ता शष्यभरमाणके 
१| ठक्षणके अतिव्याति होवे नहीं । } 
| अक वाक्यका लकण-के है । आकांक्षादिमत्पदसमरूहः वाक्यम्‌ । अथं यह- । 
{| आक्षा, योग्यता, आसत्ति इन तीनोवाटे पोका जो समूह है सो पदका समूह वाक्य | 
| | 








क 


कल्या जावे ह । जंसे ` गामानय ` इत्यादिक वचन आकाक्षादिवष्ठे पदोका समूहं होणेतै 
| | कल्या जावे है इति । अव पदका लक्षण-कहे है । शक्तं पदम्‌ ! अथं यह-इस पर ( 
¶| भता पुरुषक्ूं इस अथका बोध होवो, या पकारकी देवरी इच्छादय जा शक्रिहै ता| 
{| शक्तिवाला पद क्या जव है । जेते घटपटादिक पद है इति । एसे पदक समरहका नाम | 
| वाक्य हे 1 वाक्यके भद्‌-सो वाक्य लोकिकं १, वैदिकं २ इस भेद करिकै दो भकारका होवे 
{| हे 1 तहां लोकिक वाक्य-तों आपतपुरुष कर्कि उचारण कप्या हूभा ही परमाण होषै हे । . 
1 दूसरा सवे अप्रमाण होवे हे । वेदिक्वक्य-तौँ सवेज्ञ श्वर करिके उक्त होणेते सवेषमाण होत है। | 
|. “> ~ जतत पन्- तहा वद्‌: परूषयः वक्यतात्‌ भारतार्दिवित्‌ । भथ यह 
(| वेद्‌ जह्ष करके रथित ह वाक्यरूप होणेते। जो जो वाक्यरूप होवे दसौ से पुरुप पणीत ही | 
१| होवे ह । जंसे भारतादिक वाक्यरूप होणेतें व्यासादिक पुरूष करक भ्रणीत हेतैसे वेद मी ॥ 
{| वाक्यरूप होणेते किसीपुरुष करिकै अवश्य रचित होगा । तहां ता वेदका कर्तापणा किसी 
। जीवकं तौ सम्भवता नहीं परिशेषतै सवेज्ञ दैश्वरकूं हीं ता वेदका कर्ता मानणा होगा इति । | 
इस भकार निदोष सवज इश्वर करकं रचित होणत सो वेदवाक्य सै भमाण होवे है । || 

( परतः भ्रमाण-अर स्मृति,पुराण)इतिहासःइत्यादिक शाश्चोके वाक्रयोदू तौ वेदमूटकता कर्कि ॥ 
ही भरमाणता होवे हं । स्वतत्रप्रमाणता होती नहीं । ओर जिस जिस स्मृतिआदिक वाक्यक। | 

{| इस काठकिषे मूलभूत वेदकी ति नहीं मतीत होषै है । तिस तिस स्पृतिआदिकं वाक्षयक। | 
|| मूलभूत शरतिषारी कोद ेदकी शाखा इदानीं कारविपे उच्छिन्न होड ग है इस भकार कल्पना | 
{| करी जावे है। ईहां केहकराखवार नें यह के ह । जिस जिस स्मृतिआदिक वाक्थविषे वेद्‌ ॥ 
|| मूखकल्व देखणेविषे भवं ह । तिस तिस वाक्यविषे हीं प्रमाणता है। अन्य वाक्यो प्रमाणता 
| नहीं हे । जो कदाचित्‌ ता वेदमूलकताके अद्शंनहूए भी तिन वाक्यों परभाणता मानोंगे | 
4 


4| तौ अस्मदादिक पुरुषेन कल्पना कय्येहूए वाक्यों भी भरमाणरूपता हणी , चाहिये । अस्म 
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दिक पुरुषोके वाक्थोका मूरभूत कोई वेदकी शाखा उच्छिन होड गड हे । इस भ्रका(रकी | 
कल्पना इहां भी होई सके द । ओर जो यह कहो जिन स्मृतिआदिक वाकथोविषे वेदमृल- ४ 
त्व नहं देखणे विषे अवि है तिनवाक्थोकिषि कपिपरणीतत हीं भभाणरूपताका सधक | 
सो यह कहणा भी सभवता नहीं । कहिं ? जो कषिभ्रणीतलख भभाणत।का सधक देवं ॥ 
स्पतिप्रणीत नास्तिकसूजोविषे भी प्रमाणता होणी चाहिये । सो तिन सूर्वोकी प्रमाणता, । 
केपुरूषं अगीकार करते नही । ययपि पूवे आप्तवाक्यं भी भरमाणता कहीं हे ओर | 
शनके सरष्टा ब॒हुस्पति भी आप्त दीं है ता बहस्पतिपरणीतसूजोविषे भी प्रमाणता हीं | 


| 
। तथापि ता आप्तपुरुषन धमेडुद्धि करक जो वाक्य कहीता ह सो वाक्य हा + 


ह 
वे है । ओर बुदस्पतिनै जो ते सूत्र रचे दँ सो धमे बुद्धि करिकै नहीं रचे है कितु 
ह करणेवासते रचे है । यते तिन सूतोविषे भरमाणता संभवती नहीं इति। 
माणके भेद्‌-सो पूव उक्त वाथ विधि १, मंज २, अथैवाद ३ इस भेद कारिक 
न करका इव । तह्य बव-टइषसपषनताबाधकप्रत्ययप्तमामव्वाडतवाक्य वाधः । । 
¡ यहु-द्षटकी साधनताका बोधक जो प्रत्ययहै ता प्रत्यय करिकै घटित जो वाक्थ हे। | 
क्‌ विर कट्या जावे ह । षिधि बोधक प्रत्यय-ते इष्ट साधनताके बोधक  प्रत्यथ लिङ्‌, 
तव्य, कृखत्यय इत्यादिकं व्याकरणशा्ख्चविषे कथन क्ये है । जसे- ज्योतिष्टोमेन 
मो यजेत ` इस वाकंथके अंतविषे स्थित जो लिङ्‌ प्रत्यय है सो टिङ्पत्यय ज्योति- 
मनामा यागविषे स्वगेखूप इष्टकी साधनताक्ं बोधन कैर है । ता लिङ्भत्यय करके घटित 


णते सो वाक्य विधिवाक्य कट्या जावे है इति । पिधि व॑क्यके भद्‌--सो विधिवाक्य भीं 
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णे 
अपूवेविधि १, नियमविधि २, परिसख्याविधि ३ दस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे हे। 
तहां अष्रविधि-प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको षिधिः अपू्वविधिः। अथे यह-जो अर्थं 
ता विधि वाक्यतैं भिन्न प्रयक्षादिक भरमाणो करिकिं अप्राप्त होवि है तिस अथेका प्रापक जे 
विधि हं सो विधि अपूवेविषि कद्या जविं है। जसे “ ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत ' यह विधि 
अपूवविधि है। तहां स्वगेरूप कटका साधनरूप करक सो ज्योतिष्टोमनामा याग इस्ष विधिवाकयतें 
विना अन्य किसी परमाण करिकै भाप नहीं है किंतु इस विधिवाक्य कारके हीं भाति हे। याति 
सो उक्तविधि अपूववियि कट्या जवि है इति । तहां नियमषिषि-पक्षेऽग्रात्तस्य प्रापक 
विधिः नियमविधिः। अथं यह-पक्षविषे अप्राप्त जो अथं है ता अ्थका भाक जो विधि 
है सो विधि नियमविधि कल्या जवे है । जे “ बीहीनवहन्ति ' अथं यह-तुषोकी निद्रत्ति 
करणेवासते बीदहीयों दं खसङमै अवहनन करे हँ यह नियम्‌ विधि है । तहां बीहीयोंक त॒षोंकी 
निवृत्ति नखाविदलन, सुसलावहनन आदिक नानाउपायों करक सिद होवै ३ । तहँ यह पुरुष 
ता सुस्षलावहननरूप उपायकूं छोडिकै जवी नखविदलनादिकं दूसरे उपायके श्रहण करणेका 


द्धः. 
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आरभ करे है । तिस पश्चविषे सो सुस्षटावहनन अप्राप्त होत है। इस भरकार पक्षविषे | 
अप्राप्रहूए खसखावहननका ता उक्तविधिने विधान करीता है । अथौत्‌ अपराप्तअंशके | 
क । २4 र क क (क क क =, क 
पूरण करोता हं । यातं रो उक्तविधि नियमविधि कट्या जावे है इति । ॥ 
॥ 


है 
तहां परिसिस्यामषि-उभयो युगपल्ापतावितरव्याव्रातिपरो विधिः परिसंख्या | 


धिः। अथं यह-एक काठवरिषे दो अ्थकि प्राप्तहूए इतर अकी निवृत्तिका बोधक | 
विधि है सो विधि परिसंख्याविधि क्या जवि है । जैसे पञ पश्नखा मध्याः ' 
अथं यह-पंचनखोवाठे पच जत भक्ष्य ह यह विधि परिसंख्याविधि कट्या जविहै । तहां 
शशक शकी गोधा खड्गी कमे सह प॑चजंत॒ पंचनखोवाले होवे है तथा इन पचतं भिन्न 
मचुष्थ वानरादिकं भी पचनखोवाले होवे हं । तिन दोनोके रागतै भक्षणके भाप्तह्ए यह उक्त 
विधि तिन पंचनखोवाे शशकादिक प॑चजन्तुवेतिं भिन्न॒ नरवानरादिक जंतवोके भक्चषणक्ी 
निवृत्तिकू हीं बोधन करे हे । कोई तिन शशकादिक पेचजंतवोके भक्चणका बिधान करता नहीं 
निर्न कारणते तिन शशकादिर्कोका भक्षण लोकों अगि राग करक पराप्त हीं हे। यातं सो 
उक्ताविधि परिसंख्याविधि कट्या जवे है इति । 

अव मका रक्षण-कहे है प्रयोगसमवेतार्थस्मारको वाक्यविशेषः मन्वः । अथं यह || 
यज्ञादिकं कमेक प्रथोगविषे उपयोगी जो द्रव्येदेवतादिक अथं है, ता अर्का स्मरण करावण- | 
हारा जो वाक्यविशिष है सो वाक्य मंच कल्या जवि है, ते संज कगादिकं वेदोविषे परसिद्ध ह इति। 

अब अथवादका निरूपण-करे है तहां ल्क्षण-मररार्त्यनिन्दान्यतरं वक्यं अ्थं- 
वादः । अथे यह विहित अथेकी स्त॒तिपर जो वाक्य हे अथवा निषिद्ध अर्थक निन्दापर 
जो वाक्य है सो वाक्य अर्थवाद क्या जव है । सो अथवाद विहित अधैकी स्त॒ति करता 
हुआ इस अधिकारी पुरुषद्रं शीव हीं ता विहित अथेषिषे प्रवृत्त करे है । तथा सो अथेवाद्‌ 
| निषिद्ध अथक निन्दा करता हुआ इस परूषकं शीघ हीं ता निषिद्ध अर्थत निवृत्त करे है 
4| इति । . अथेवादक भेद्‌-सो अथ॑वाद युणवाद्‌ १, अद॒वाद २, भूतार्थवाद ३ दस भद्‌ करिके 
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अर्थं यह-परत्यक्षादिकर परमाण करिके विरुद जो अर्थं है ता अथका बेधक जो वाक्य है 
सो वाक्य छणवाद्‌ कट्या जाव है । नेते ^ आदित्यो यूषः यजमानः भस्तरः ' यह वाक्य 
छणंबाद हे । तहां यह वाक्थ काष्टमयस्तंभरूप यूपके तथा आदित्यके अभेददकु भरतिषादन करे 
हे) तथा दभसुष्टिप भस्तरके तथा यजमानके अभेदक भरतिपादन करे है सो तिन दोनोका अभेद्‌ 
शरत्यक्षपरमाण करके बाधित है एसे भत्यक्षभमाण करिकै विरुद अभेद अ्थका बोधक हेणतै 
सो वाक्य खणवोद . कट्या जाव हँ इति । तहां अदबद-प्रमाणान्तरेण निर्णीतार्थज्ञापञ्चः 
शाग्दः अदुवाद्‌ः । अथं यह-मत्यक्षादिक भमाण करिके निणीत जो अथं हे ता अथक 


ज जि ज न मि 
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वष्ठपरिच्छेद । ( ६६५. ) 
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बोधक जो वाक्य है। सो वाक्य अतुबाद्‌ कल्या जावि है । जसे “ अभिदिमस्य भेषनम्‌' अथं || 
यह-अशि हिमके निंवृत्तिका उपाय है, यह वाक्य अदवाद्‌ कट्या जवं है । तहां अभिविषे 
हिमके निवर्तिका उपायपणा सवेटोकोदू प्रत्यक्चषभरमाण करिकै निध्वित दी है एसे ्रत्यक्ष- | 


५७9 = क, 


प्रमाण करके निणीत्‌ अथेका बोधक होणेतँ सो वाक्य अवाद्‌ कट्या जिं इति । 


तहां भताथ वाद-तत्काे तद्भणज्ञापकः राग्दः धरूताथवाद्‌ः । अथे यह-तिस्‌ यणके || 
 विव्यमानकाटविषे तिस णका बोधक जो वाक्य है सो वाक्य भूतार्थवाद कट्या जवं ई “ जे ॥ 
 जरायामप्ययं श्ररः ' अथे यहु-यह पुरुष जश अवस्थाविषे भी शूर है, यह वाक्य ता जरा 
। अवस्थािपे वरियमान शूरताद्रं कथन करे है । यतिं यह वाक्य भूताथेवाद क्या जवि ई इति । 
इ प्रकारके उक्तवाक्थद्य शब्यङरं हीं प्राचीननेयायिक शाब्दीपमाकाकरणमनि दै । 

शाब्दी प्रमाके करणपर नवीननेयायिक-~तौं यह कहे है । ता शाब्दी प्रमाका सो ज्ञाधमानशब्धं 
। करण नहह किंत ता शब्यज्ञान हीं करण है । काते जो कदाचित्‌ ता शब्द पदङ्ं हीं ता 
न्दीभरमाका करण मानिये तौ मोनिपुरुषटिसित शकते रोको कं श।ग्दबोध नहीं हणा 
हिमे । काह ? खख उचारण कययेहूए अथैवाटे ककारादिक वर्णोकरा नाम पद है सों एद 
] मोनिाशखित शछोकयिषे है नही इस प्रप्र द्विलादिक अका बोधक जो हस्तकी विजा- 
चेशाहैता चेष्टत भी टोकेकं ता द्वितवादिक अथैका शाब्दबोधहोवे है । सो भी 
णा चाहिये । जिस कारणत तहां सों पदरूप करण है नहीं । क्रंवा वीणादिकोके 
श्विषे ता पदरूपताके अमावहूए भी जिस पुरुषद्ं ताकेविषे पदत्वकी भांति हे 
तिस पुरुषदू भी ता पदक ज्ञानतै शाब्दबोध होवे है । सो भी नहीं हणा चाहिये । ओर 
¡ पदक ज्ञानक जो शाब्दीपरमाका करण मानिये तों सो परवेउक्त दोष प्राप्त होता नहीं । 
जिसकारणपैं ता उक्तस्थल्विषे भी ता मोनिङिसित छिपिकं देखिंके तथा ता विजातीय 
हस्तचेष्टाकू देखिंके तिस्र तिस अथके वाचक पदोंका स्मरणादिरूप ज्ञान सम्भवे है । | 
पदका ज्ञान हीं ता शागधीपरमाका करण मान्या चाहिये । सो पदका ज्ञान कहां तौ भवण- 
भ्रत्यक्षरूप होवे है ओर कहां स्मरणादिषूष होवे है। ओर तिस्र तिस पदके क्ञानहूएते अतेतर 
दस पुरुष जो तिस तिस पदके अथेका स्मरण होपै है । सो अथेका स्मरण ता पदज्ञानद्प 
करणका व्यापार हेव है, ओर शग्धी परमा फर होवे है । इशी शाब्दी भमाङ्ूं शाब्दबोध भी 
केहे है तथा वाकथाथज्ञान भी के हँ । जैसे “ नीलो घटः ' इस वचनके उचारण कीयेहषए 
रोता पुरुषदूं थम नीटपदका तथा टपदका भावणमल्यक्ष होवे है 1 तित अनेतर तां | 
नीखपदके नीटशणविशिष्ट अथी स्यृति हेव है । तथा ता षटपदके षदहूप अधेकी स्मृति | ` 
होषै है । तिरत अनंतर नीख्यणविशिष्टतं अभिन्न घट है या प्रकारका शा्ग्दबो „ होवे है। (4 
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( ६४०) न्यायभकोरा । 
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रा=नाधक स्नभप- तहा एकपदाथऽपरपदा्थकषसयवपयक ज्ञानं शान्दबाोधः । अथं | 
यह-एक पदाथेविष दूसरे पदार्थके सम्बन्धकं विषय करणेहारा जो ज्ञान है सो ज्ञान शाब्द 
बोध कल्या जावै ह । जंसे ' नीलो घटः ' इस वाक्यजन्य ज्ञान घटपदा्थविषे नीलपदा्थैके 
अभेदसम्बन्धकूं विषय करं है । याते सो ज्ञान शाब्दबोध कद्या जवै है इति 1 

शाब्दबोधकं रीते- तहां एकसंबधीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रारा दूसरे सम्बन्धीका 
स्मारक होवे हे । यह वातत पूवैतृतीयपारेच्छेदावेषे संस्कारयणके निषूपणविषे विस्तासैं 
कथन करि आये है । तेते इहां भी पदरूप एकमसम्बन्धीका ज्ञान संस्कारे उद्रोधद्रारा अर्थ- 


# 
। 

॥ 

} 
॥ 

। 
रूप दूरे सम्बन्धीका स्मारक होप है । यातं सो पदार्थस्मरण ता पदज्ञान करिकर जन्य हेणेतै | 
= ऊ ७२ 9 
॥ 

। 

। 

| 

ग 

¦ 

) 

2 


=. „> 


तथा ता पदज्ञानजन्य शाब्दबोधका जनकं होणेतें व्यापारष्प ह । 

 शका-ता पदजन्य पदाथस्मरणक्ू जो व्यापार मानेगि तों जहां घटादिकं पदे सम- 

वायसम्बन्ध कारकं आक्राशरूप अथका स्मरण हभ है तहां ता षटपदते आकाशका भी 

शाब्दबोध हीणा चाहेये । समाधान-पदका जो अथके साथि व्तिषपं सवं =४ 

वृत्तिरूपर सम्बन्ध कारके जो तिस तिक पदजन्य तिस तिस पदा्थका स्मरण ह सो स्मरणज्ञान 
ता पदज्ञानक्रा व्यापार होवें ह । तहां घटादिकं पोका सो ब्रचिषप सम्बन्ध्‌ घर्णा 

अथक साथ हा होवें ह। ता आकाशके स्ाथि होता नहीं । किंतु आकाशपश्का दहता 
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| आकाशसरूप अथके साथि सो वृत्तिरूप सबंध होवें है । यतिं षरादिक पदेति अआकाशका 
} शाब्दबोध हाता नह इति | अवता बत्तरूप सम्बन्धक रल्षण--क्रहू | अग्डवावहतु 


4 पटदा्थापर्थित्यचु क्रः पदपदाथयोः सम्बन्धः वृत्तिः । अथं यह-शाब्दवोधका हत॒ 
जा प्दाथेकी उपस्थिति करहीये स्मृति रै, ता स्मृत्तिकि अलुक जो पद पदार्थं दोनोका 
सम्बन्ध हे ता सम्बन्धका नाम वृत्ति है । जसे षटादिक पदार्थकि शाब्दबोधका हेतु जो | 
घटादिक पदार्थोकी स्मृतिरहै ता स्मृतिका जनक जो षटादिक पदोका घटादिकं अथेङ्कि। 
साथि शक्ति आदिक सम्बन्धं हे सो सम्बन्ध ब्राति क्या जायं है । ता ब्तिरूय सम्बन्धका 
ज्ञान जिस युरुषक प्रवं होवें है तिसी पुरुषकुं ता षटादिक पदके श्रवणतैं ता षटादिरूप 
की स्मृति होवे है । ओर जिस पुरुषकरं ता वृत्तिरूप सम्बन्धका ज्ञान पूर्वं नहीं हवै 
। तिसन पुरुषकू ता षटादिकं पदक भ्रवणहूए भी ता षटादिक अथ॑की स्मृतिं होती नहीं । 
| इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेक कणं सो व्तिज्ञान ' ता पदजन्य पदाथकी स्मरति 


क 


{| अयोगी हां ह इति । इत्तिके भद-तहा सा पदक वृत्ति शक्ति १, क्षणा २; इस मे 
| करि दो. परकारकी दोव है। ` 

ताके विषे भरथम्‌ राक्तिडत्तिका नरूपण-करे ह । अस्मात्पदादयमथो बाद््यः इती 
॥ शरेच्छा शक्तिः । अथं यह~यह षटादिरूप अर्थं इस्त षटादिक पदजन्य बोधका विषय होवो नि तदापि हल शोपा तिप हेवो || 
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स । 
या प्रकारकी जा वरादिपदजन्यवोधविषयत्वपभ्रकारक धटादिभथविशेष्यक इ्परकी इच्छा 
हं ता इच्छाका नाम शक्ति दै, सा ईश्वरकी इच्छाषूयशक्ति ता वटादिक पद कारकै निर- 


पित होवे है यातं सा शक्ति निरूपकतासंबंध कारिक तों ता वटादिक्र पदविपे रहे है ओर 


८ £ क क 


वैषयतासंवध करिकै ता घटादिकं अथेविषे रहे हं । तहा ता शक्तिका निरूपकपणा दीं 


॥ श्वि 


तिन घर्णा विषे शक्तपणा हे ओर विषयतासंबंध करि ता शक्तिका आश्रयपणा हीं 
तिन 


न क 


0 क 


तिन घटादिकं अर्थोविषे शक्यपणा है इति । 
तांका-यह उक्तं दैश्वरकी इच्छाक्ूपशक्ते ययपि घटादिकं वैदिक पदोँविषे तों संभवे 
= 


कि कि क क दिके के क 


तथापि इदानींकाङविषे पितादिकेनिं आपणे पत्रादिकोके ज चेच्भै्ादिक नाम राखीति 


[+> म, 


न चेचभेचादिक नामोंविषे सा दंश्वरकी दच्छारूप शक्ति संभवती नहीं । याते तिन चेत्रमजा- 
। दिक नागोते टोकोद्रं तिन चेचभेजादिक अथाक स्यति नहीं हणीं चाहिये तथा शाब्दबोध 


। _ ^^ 
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९ 
4 
{ 
4 
ई 
९ 
६ 
ई 
$ 
4 
९। 
{ 
९ 
€ 
९ 
॑ | भ नृह्‌{ हेमा चाहूय । समाधान तन्‌ चनामताद्क नामाविषे भारा दश्वरका इच्छाम 
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= 


क्ति विव्यमान हीं हे । काते १ एकादशेऽहनि पिता नाम इयात्‌ । अथं यह एकादशे 
दिवे पिता एका कोई चेजभेजादिषप नाम रासे । इस श्रुति करिक प्रतिपादित सा दश्वरकी 
[हपशक्कि तिन चैजमेजादिक चामोविषे भी स्ामान्यरूप करिकै विव्यमान हीं हे, याते 


[दू (तन च्ेगत्रादक परति अर्थकर रशि तथा अश्स्विव सभव ह इव । 


५८४ 9 
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॥ 


८ 


> 


> 
दां सप्रदाभिक नैयायिक तों थह कहे है । आधुनिकं पुरुषनिं तिस तिस अथैके बोध करावणे 
तै 


वासु सकत क्ष ज पद ह जक वसाकरणान नदा इद जक १३ सकत कप इ; तन 
1 


9 (क 


दौ विषे सा दैश्वरकी इच्छारूपं शक्ति रहती नहीं इति । इदां नवीननयायिकाका-मृत तों यह 
है-केवल दैश्वरकी इच्छा हीं शक्ति नहीं है किंतु इच्छामात्रका नाम शक्तिं है । तहां कोईैक 


पदोविषे तौँ सा दैश्वरकी इच्छारूप शक्ति रहे दै । ओर कोरक पदोंविषे जीवकी इच्छाूप- | 


शक्ति रहे है । यति आधुनिक पुरुषोने संकेत क्येहूए पदोविषे भी तिस तिस पुरुषकी इच्छा- 


॥ 


---~-- --~----- 


रूप शक्ति वियमान हीं है। जो कदाचित्‌ ता दैश्वरकी इच्छामाचरकरं हीं शक्ति माभ्यि तों 
तिन आधुनिक पुरुषसंकेतित पदति लोकोंङ््‌ शाब्दबोध नहीं हणा चाहिये ओंर तिन 
केतित पदेति भी सो शाब्दबोध तो अज्खभवसिद्ध ह । याते इच्छामात्रं हीं शक्तिं मान्या 


8 कि क 


चाहिये । ददा पवैरक्त दोनों मतोंविषे गगरीआदिक अपभशपदोंकी षटादिक अथविषे शक्ति | 


होय है इति । शक्तेके भेद्‌-तहां सा उक्तशक्ति योग १, रूढि २ योगूढि ३, योगिकरूदि४ । 
|| इस भेद करके च्यारे परकारकी होवे है । तहां-योग-अवयवशचक्तिः योगः । अथे यह 
पदके घटक जे प्ररुतिभत्ययदूप अवयव है ता भत्येक अवयवाविषे रही हृदे जा शक्ति हे 


शक्ति योगशक्ति कही जरै है । जेसे ˆ पच्‌ ` इस धातुहप भ्रकतितं उत्तर अक" यह भयव | | | | 





4 
१ 
। 
| 
| होती नहीं । किंतु शक्तिके भ्रमते तिन गगरीआदिक पदेति लोकों षटादिकि अथका बोध 
4 
६ 
| 
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आके पाचक यह शब्द सिद्ध होवें है ता पाचकपदके ° पच्‌ ' इस्‌ अवयवकी तों पाकर 
अथोविषे शक्ते है। ओंर ' अक › इस अवयवकी कत्ताविषे शक्ति है सा अवयवशक्ति योगशक्ति 
कही जवि है, ता योगशक्किमाज् करके अथेका प्रतिपादक जो पद्है सो पद योगिक- 
पद कल्या जवि हे । जेसे पाचक यह पद ता अवयवशक्तिमात्र करिकै पाकक्ता पुरुषका | 
भतिपादक होणेतै योगिकपद कट्या जावे ह इति। तहां रुभ-सञुदायशक्तिः ढिः । | 
अथं यह-पदके भ्रकतिप्रत्ययरूप अवयवस्षखदायविषे रही जा शक्ति है सा शक्ति रूद्शिक्ति 
कही जवि है । जैसे" गेमण्डल घट' इत्यादिक पदोके भ्रकुतिपरत्ययशूप अवयबोके सद्धदाय- | 
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विषे रही हदे शक्ते टि शक्ति कही जवि है । ता रूदिशक्ते मात्र कर्कि अथैका भति- 
पादकं जो पद है सो पद रूढ पद कट्या जवि है । जैसे ते गोमण्डलादिक पद ता हि शक्तिमात्र || 
॥ 


९ 
{ 
{ 
4 
¶ 
4 
6 
(| करिके गोमण्डलादिक अथेका प्रतिपादक होणेते रूढपद क्ये जावे है इति । 

| 
} णेहारी जा खाडिशक्ति है ताका नाम योगरूटि हं । जसे पंकज इस पदविषे सा योगि शक्ते | 
\ हे । तहां पेकतें जिसकी उसा होवे है सो पकज कट्या जवै है । ओर पंक कृमृटकी 

¶| उ 

4 

¦ 

‡ 

। 

4 

। 

4 

। 





तहां यागरूडि-योगाथत्रत्तिषूटिः योगरूढिः। अथे यह-ता योगशक्तिके अथेविषे व 


| 
त्पत्ति होवे है यतिं पकजनाम कमटका है । इस प्रकार ता प॑कजपदके भकत्तिपस्ययष्प 
{| अवयवो विषे पंकेतें उतत्तिका कन्तारूप करकं ता कमलके बोधकरणेकी योगृशक्ति रही है । 


3: 


रता कमर्की न्याह कुखदादिकाका भी परकृतं उदत्ति हवं ह । यति ता पंकज पदक 


त 
अं 

अवयवशक्ति करकं तिन कुसदादिकोंका भी बोध होणा चाहिये सौ होता नर्हा । यतिं ता पक 
पृदके अवयवस्षसदायविषे कमटत्वरूप करिकै ता कमलके वोध करणकी रूढशक्ति भीं 


~< 


। 


| 
। इस भकार ता योगाथेकमलविषे वत्तणेहारी शूडिशक्ति योगरूदिशक्ति कही जवे ई, 


ह 

योगख्डि शक्ति करके अथेक। प्रतिपादक जो पद हे सो पद योगरूटषद्‌ कट्या जवि 
|| जसे पकजादिक पद है सो पंकजपद ता योगशक्तितं तों पंकजनिकतृंतवरूप करकैः तथा 
|| ता रूढ्िशक्तितैं कमटत्वरूप करि ता एक हीं कमलप अ्थका प्रतिपादक हतै ३ 
यतिं सो पक्थपद योगरूढ पद कल्या जवे है इति। तहां योगिकरून्-योगा्थमित्राथवात्ति 
खडि: यौगिकरददिः। अथं यह-योगशक्ते अथेतें भिन्न अथंविषे वत्तेणहारी जा रूदिशक्ति 
| हे ताका नाम यौगिकरूढि दै । जसे उद्धिद इस पदविषे योगिकरूि शक्ते है, तहां उन्धिद इस 
|| पदके अवयर्वोकी योगशक्ि तों उद्धदनकत्ता तरुखल्मादिकं अथविषे है । ओंर ता उद्धिदपद्‌ 
अवयवसयदायक्ी हटि शक्ते तो यागाविशेषविषे है इस भकार ता उद्धिदपदक्री योगशक्ति तथा 


समदायशक्तिः भिन्न मिन्न अथविंषे वृत्ति हं एक अथेविषे वृत्ति नहीं । याते सा उद्भिद पदकी 
{ 
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५ शक्ति यौगिकरूढि कही जवै है । एेसी योगिकरूढि शक्ते करिकै भिन्न भिन्न अथका भतिपादकं | 





जो ¶द है सो पद यौगिफरूढ कल्या जाव ह जेसे उद्धिदं पद ह । तहां सो उद्धिदपद ता | 


यय 
येकि 
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योगशक्ति करिके तरुयुल्मादिकोंका भरतिपादक होणेतै तथा ता रूदिशक्त करिकै याग्‌ 
विशेषक प्रतिपादकं होणेतं योगिकरूढ कड्या जवे है इति ॥ 


ककि (कि कि क), 


अवे अन्य मतांकी रीतितें शक्तिका स्वरूप-वणेन्‌ करे है । तहां मीमांसक तौ ता शक्तिकूं 
इच्छारूप मानते नहीं, किंतु ता शक्तिक द्रव्यादिक पदार्थेति एक भिन्न पदाथ माने है, ता शक्ति 
विषे भिन्न पदाथंपणेकी सिद्धि तथा ता शक्तिफा खण्डन पूवे चतुथेपरिच्छेदविषे विस्तास 
कथन कृरिकै अये हँ इति 1 ओर्‌ व्याकरणक तथ। पतंजरके मतविषे~त्राच्पवाच्‌क भावका 
मरढभूत जो पु अ्थका तादास्म्पस्वध हे सो ईहां शक्ति हे । 


न 0 कि क 


}र वेदांतमतदिषै-तौँ सवे पदाथोविषे आपणे अपणे कयं करणेका जो सामश्यं है 
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सोई री शक्ति हे । जभ ततुषिषे पटषप कायेके करणेक। सामथ्पेहूप शक्ते हे ओर मृत्तिका 
विषे घटय काथेके करणेका सामथ्ये शक्ति है । तसे पदविषे भी आपणे अथेके बोध 
| करणेका सामथ्यं ही शक्ति है परन्तु इतना भेद है-पदकी शक्तितो ज्ञात हई अपण काचक 


करे टे ओर दूसरी शक्ति अज्ञात हहं भी आपणे कये करे है इति । तहां इतने पर्थ॑त 
कः स्वेषटपका निरूपण कस्या । राक्य-अव ता शाक्तेफे विषयशूप शक्यका निरूपण करे 
तेआक्रति विरिष्ट व्याक्तेम राक्तिवादी गोतम-तहां जात्पारुतिष्यक्तयःपदाथंः ? इस न्याय 
सूचविषे गोतमखनिनै जाति आरूतिविशिष्ट व्यक्तिविषे पदकी शक्ते कथन करी है । 
सघटना-इहां अवयवोकै सथोगका नाम आकृति ह । जेसे घटत्वजाति तथा कपारसयोग 
रूप आति दोनों करिकर विशिष्ट वटव्यक्तिषिमं षटपदकी शक्ते है, इस प्रकार परटत्वजाति 
तथा तंतुसंयोगरूप आकृति इन दोनों करके विशिष्ट पटग्यक्तिविषे पटपदकी शक्ति हे । यातं 
ता जातिभाकतिविशे् षट दिक व्याक्ते रीं ता घटादिकं पदका वाच्य अथै तथा शक्य अर्थं 
है। ओर ता षटादिक पदतै ता जातिभारुतिविशिष्ट घटादिक व्यक्तिका हीं स्मरण हेवै ह तथा 
शाब्दबोध होवे है इति । केकनेयाथेक--तौ यह के है । ता घटादिक पद्तै ता अवयवसंयो 
गरूप आरतिकर नहीं स्मरणहूए भी ता षटत्वादिक जातिरूप कारके तिन षटादिर्कोका शाब्द 
बोध होइ जाव है । यतं घटादिक पकी ता आकतिविषे शक्ति नहीं है कंठ जातिविशिष्ठव्य- 
क्तिविषे हीं शक्ति है। यतिं षटपदका तों घटतवजाति विशिष्ट षट शक्य ह तथा पटषदका 
पटत्वजातिविशिष्ट पट शक्य है । ओर तिस तिस पदै तिस्र तिस जातिविरिष्ट ॒व्यक्तिका हीं 
स्मरण होवे है तथा शाड्धबोध होवे है इति । नवीननेयाक- तों यह कैहे है । घटादिकं परदोकी 
केवट घटादिकं व्यकिमाजविषे हीं शक्ति दै । वटत्वादिक जातिविषे तथा अवथवसंयोगद्प 
आरतिविषे वटाश्कि पदोकी शक्ति नही हं । याते बटादिक पदाका केवल षटादिक व्यक्ति हीं 
शक्य है । शंका-ता घटत्वादिकं जातिविषे नो षटादिकं प्दकी शक्ति नहीं मानगे तौ ता 


पदके 


घटादिक पदं शरोता पुरुषकूं ता षटत्वादिक जातिका बोध नहीं होवैगा । काहेतै {ता षदके 
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अवाच्यं अथंका ता पदको रक्षणाते विना बोध होता नही । जो क [चत्‌ ता जार्तेहप अवाच्य 
अथ 





) 
का ता प्दकी लक्षणत विना हीं बोध मानोगे तँ जैसे घटपदका अवाच्य षटलनाति || 
हे तैसे पदिक भी अवाच्य हीं है । यतिं ता घटपद्तौ वरत्वजातिकी न्याह तिन पराद्किका | 
भी बोध होणा चाहिये । सभाधान--पदके वाच्य अ्थविषे रहणेहारी तथा ता वाच्यताका || 
अवच्छेदकं रेसी जा जाति है ता जातिते मिन्न अवाच्य अथंका ता पदकी लक्षणत विना || 
बोध होता नहीं । ओर सा वाच्यताका अवच्छेदक जाति तौ अवच्य हृ भी ता प्तं भरतीत | 
होवै है। याति घटादिकं पदतैं ता वरलादिक जातिका बोध संभवै ३ ओर पटादिक्तोका बोध | 
भवता नहीं ओर ता षटद्रत्ति पृथिवीव द्रव्यत्वादिक जातिं ता वटपटकी वाच्यततिं अधिक 
देशब्त्ति होणेतै ता षटमात्रब्राति घटपदकी वाच्यताका अवच्छेदक हेव नहीं । यतिं ता वट पदै || 
तिन पृथिवीत्वादिके जाति्योका बोध होवे नह । इस रकार घटादिक पदंकी केवठ वटादिक || 
व्यक्तिविषे शाक्रैके अगीकार कीयेहूए भी ता षटत्वादिक जातिका बोधं संभवे हे इति । 
केहकग्रन्थकार--तों यह कहं हे । घटादिकं पदेति जैसे जातिविधिष्ठ व्पक्िशा बोधं हवै है। | 
तैसे ता घटत्वादिक जातिका जो ता घटादिकं व्यक्तिविषे समवायषव॑ध है ता सर्वधका भी | 
बोध होवे हे । याते जाति व्यक्ति सेवध इन ` तीनोंविषे घटादिक पदकी शक्ति हे इति । | 
मीमांसकोका मत-तों यह है । घटादिकं पदोंकी घटत्वादिक जािविषे हीं शक्ति है । वटादिकि 
ठ्यकिविषे शक्ते नही ह । जो कदाचेत्‌ वटादेक पर्दोको घटादिकं व्यक्तिविषे शके अगगी- 
कार करीये तों अज्ञातघरदिक व्यक्तिका ता घटादिकं पदै शब्दबोध नहीं हेर्वेगा। आर, 
अज्ञातव्याक्तेका भी शाब्दबोध होवे है । यात वटादिक पदोंका घटत्वादिकं जाति हीं शक्य है 
व्यक्ति शक्य नदीं ३ । शंका-षटादिक पदोंकी जो षटादिक व्यक्तिविपे शाक्ते नहीं अंगीकार । 
करोगे तों ‹ घटमानय › इत्यादिक वाक्येते भ्ोतापुरुषकूं घटादिक व्यक्तिका बोध नही 
हणा चाहिये । किंत ता घटत्वादिकं जातिमाज्रका हीं बोध हणा चाहिय । ओरता 
घटब्याक्तेके बोधते विना ता धटव्याक्तेका ठे आवणा भी संभवता नहीं । समाघधान-ता षदा- 
दिकं पद्तै तो ता षटत्वादिकं जातिमाव्रका हीं शाब्द वोध होवे है, घटादिकं व्याक्तेका 
शाब्दबोध होता नहीं । परत ता घटत्वादिकं जातिके शब्दबोधतें अनतर ता घटादिकं व्यक्तिका 
आक्षिपते बोध होवे है । दहां केदकमीमांसक-तों ता आक्षेपशब्द करके अवमान प्रमाणका 
रहण करे है अथात्‌ अनुमानेप्रमाण करके रहीं ता घटाकि व्यक्तिका बोध होवैहै.। 
ता अञमानका यह आकार ह । षटत्वे व्यक्तयान्रत जातत्वात्‌ परत्ववत्‌। अथं यह 
धटत्वजाति व्याक्तेके आधित ह, जातिरूप होणेते, जा जा जाति होरे क्षा सा व्यक्तिके 
| आभित हीं हवै हे, जसे पटत्वजाति जातिरूप होणेतै पटव्या केके आशित है, तैसे यह षटल्व- 
जाति भी जातिरूप हेत घटव्याक्तेके आभित हीं होवेगी, इस प्रकारके अलुमानरूप आक्षेप 
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करिक हीं ता वटादिक व्यकेफ। ज्ञान होवे है इति । भद्पद-तों ता अक्षि पद कर्कि 
अथ।पत्तिभरमाणका मरहण करे हे अथात्‌ घटपदते ता वरतनतिक श्वयो अन॑तर अथौ ॥ 
पतिर्प आक्षेप ता वटग्यक्तेका ज्ञान रोव है । तहां जसे दिनविषे नह भोजन करणेहारे । 
रुषके शरीरका पीनत ता पुरुषके रात्रिभोजनं विना अदपपन्न हभ ता रात भोजनकी 
§ 
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{| कल्पना करव ह तसे सा घटत्रजाति भी आपणे षटग्यक्तिष्टप आधयतै विना अदुपपन्न हू 


ता घटव्थाक्तेको कल्पना करावे हं । इस प्रकारके अथापातच्तेहप आक्षेप करकं ता षटदि 
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वपराक्तेका ज्ञान होवें हं इति । गरुतो ता आक्षेप पद्‌ करक समानपित्तवदयत्वका रहण करे 
है तहां जातिव्याक्ते दोनोंविषे जो एकज्ञानकी विषयता है ताका नाम समानवित्तिवियत्व है, ॥ 
तासये यह-जा जा डदि जातिकू्‌ विषयकरेहै सासा इद्धि ता जातिकि आत्रयमूत | 
व्प्ाक्तेदरं भी अवश्य करिकर विषय करे हे । ता व्याक्तेद्ूं छोडिके सा बुद्धि केवटजातिमा्रङ | 
विषय करतो नहा । जस- अयं घटः ' यह प्रत्यक्षज्ञान ता वटत्वजातिकर विषय करता हआ 
ता घटत्वेजातेके आश्रयभूत षटव्यक्तिद्ं भी विषय कर हे । ते षटपदतें उलन हमा शाब्द | 
वोधर भीं ता षटत्वजातिङ् विषय करता हज ता षटव्याक्तेद्े भी विषय केरे है।या| 

पकारके सुमानवित्तिवेयत्वरूप आक्षपते हीं ता षटाद्कि व्याक्तेका बोध होवें है इति । 
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(| इदा डनमिश्रका मत-तो यह है । घटादिकं पदी वटत्वादिक जातिविषे तौ शक्ति है ओर 
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{| वटादिक व्यक्तिविषे लक्षणा है । तहां-“ घटमानय ' इस वचन श्रवण करके भता पुरूषडक 
4 । दा घटपदेत षटत्वजातिका बोष होवे हे परत ता घटत्वजातिकरा ता घटण्धाक्तेते विना आनयन्‌ 
। सेभवता नहीं ओर वृक्तापुरुषका ता षटव्याक्तेके आनयनपिषे ही तासये हे, षटत्वजातिके 
¦ आनयनविषे तत्पथे है नदी । ता तासयैकी अद्पपत्तिते सो भोतापुरुषं ता घटपदकीं ता घट- 
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व्यक्तिविंषे लक्षणा केरे है। यातं ता भोतापुरूषकू ता एक हीं षटपदत शक्तिन्रात्ति करके 
तों वटत्वजातिका बोध तथा ठक्षणाब्राति करिकि षटब्धक्तिका बोध संभवे हे इति। 
इदां केदकग्रंथकार-तों घटादिकं पदोकी षटत्वादिक जापिविषे कुञ्जशाक्ते मन हे तिनोका यह 
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॥ 
अभिप्राय है-षटपदकी घटलजातिविषे तथा धटग्यक्तिविषे दोनोविषे शक्ति हे पर सा जाति- 

निष्ठ शक्ति ता ' घटत्वं घटप्दशक्यम्‌ › या प्रकारके ज्ञनक। विषय हश हीं ता षटत्वज- 
तिविशेष्ट घटव्याक्तेके स्मरणका तथा शाबग्दबोधका कारण होवेहं आ(र त। घटव्याके निष्ठ शक्ति 
त ज्ञातहूं ता पदा्थंस्मरणविषे तथ। शाद्दबोधविषे करण होती न्ह, मि कषा व्यक्ति 
निष्ठ शक्ति स्वरूपत ही ता पदाथस्मरणामिषे तथा शब्दबोधविषे कारण होवें हं । जो कदा- 
चित्‌ ता षटादिकव्यक्तिविषे घटादिक पदकी शक्ति नहीं मानिये तौ जसे षटपदेते षटर्प | य 
अशक्य अथेका बोध होप ह तैसे पादिक अशक्य अथेका भी बोध होणा चाहिये । १ यि 
ता पटपदकी ता घटव्याकेविषे भी शाक्ते मानी चाये इति । इदा भद््पादक्ा मद~यहहे नैते | ~ 
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घटादेक पदार्थोका शाब्दवोधकिषे भान होवै हे तैसे तिन वटादिक पदा्थोकि संभका भी | 
| ता शाब्दबोधविषे भान होदे है । जसे-“ नीखो घटः ` दस वायते वटपदाथंविषे नीर पदा- 
थका अभेदस्षवध प्रतीत होवे है ओर तिस तिस वस्तुविषयक शाब्दबोधकरे भ्रति पदकी 
शक्ते आदिक ब्राततज्ञान जन्य तिच तिस वस्तकी स्मृति हींकारण हवे हई । यातिता 
सवधके बोध वास्तौ ता संबेधविपे भी षटादिक पदोकी शक्ते माननी चाहिये । 
जो कदाचित्‌ ता सर्बधविषे घटािक पदोकी शक्ति नहीं मानये तों ता स्वेधका शाश्यवो 
यविषे भान नही होगा, याति घटादि पदोंकी इतरा(नवित घटा्क व्या क्तिविषे शक्ति ह 
अथात्‌ दूसरे पदाथके अन्वयरूप संबधवाटे षटादिक व्याक्तविषे वटादिकपदकी शक्ति 
ओर ““ इतरान्वितो वरो घटपदवाच्यः ' या प्रकारका शक्तिज्ञान हीं ता इतरान्वित घट 
शाञ्दबोधका हेतु होवे है इति । इदा प्रभाकरका मत-गृह्‌ है बालकं भ व्यवहा 


{7 श 


छ तिक्षाध्य आनयनादिरूप कायंआन्वित बवटादिकोविषे रहीं वरादिक पटक शक्िका ज्ञान 


ज 
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होवे हे यात ता कार्थं अन्वित घटादिकोंविषे हीं ता घटादिक पदकी शक्ति हे। यावं ८ घट- 
मानय '' इत्यादिक काययैवाक्येतिं हीं षटादिकोका शाब्दबोध हवै है" भूपे धट 
इत्यादिक सिद्धवाकयतें तिन वटादिकोका शाब्दबोध होता नही; दहा यह तासयं है-आबभा 


विक १. स्मारक २ इस भेद करिकै सा शक्ति दो प्रकारकी होवे है। तहां जा शाक्ते वस्तुक 


१ 


शाब्दबोधमाजका हेत होवै है ता वस्तुक स्मरणका हेत होती नहीं सा शक्ति आलभाविक- 
शक्ति कही जवि दे ओर जा शक्ते वस्तुक स्मरणका दहेतु होवे है स। शक्तिः स्मारक शक्ते 
कही जावै है । तहां घटादिक पदोकी काये अन्वित षटादिकाविषे तौ आद्धभाविक शक्ते है 
ओर घटत्वादिकं जातिविषे स्मारकशक्ते हे याते घटादिकं पदोंविषे ता कायत्वके शाब्दबोः 

धकी हेत॒ताके हए भी ता स्मारकशक्तेके अभावतें तिन घटादिक पदेतिं ता कायेत्वक्रा स्मरण 
होता नही, किंत यिङ्लोटादिक विधिभत्ययते हीं ता कायेत्वका स्मरण होवे है सो कायै- 
त्वका वाचकम्रत्यय जिस वाक्यविबे होवे हं तिस वाक्थतें हीं शाब्दबोध हवे है जसे ““ षट- 
मानय "' इत्याकं छोंकिकवाक्थ तथा “ स्गेक।मो यजेत '' इत्यादिक वैदिकवाक्ष ता 
विधिप्रत्यय करिकै षटित ह । यतिं तिन वक्येतिं शाब्दबोध होवे है ओर ““ भूतटे घटः "! 
इत्यादिक लोकिकवाक्य तथा ` तत्वमासे ' इत्यादिकं वेदिकवाक्य ता कायेत्वके वाचक 


। 
} 
। 
॥ 
। 
॥ 
छिडमदिक पद करिकै घाटित नहीं हे । याते तिन सिद्धवाक्योति शाब्दबोध होता नहीं श्ते । ॥ 
॥ 
१ 
ौ 
# 
॥ 
। 
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तहां इस शक्तिके निरूपण विषे जितनकी मत पूवकथन करे है तिन मतोका खंडन यद्यपि 

न्याय्रथोविषे टिख्या है तथापि इहां अथवृद्धिके भयते टिख्या नहीं किंतु केवल तिन 

वादीयोके मतमात्र दिखाये ह इति । तहां इतने पथेत शक्तिब्त्तिका निरूपण कर्य । 
दाक्तिज्ञानके उपाय-अव जिस उपायत ता शकेका ज्ञान होवें हं ता उपायका वणेन करे 


। / है । ते शक्तिन्ञानके उपाय ब्ृद्धपुरुषान यह क हं । तहा शक-राक्तथह व्याकरणोपमा 
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नफ शात्तव।क्याद्रयवहारतन्च । वाक्यस्य रोषाद्भवतवदान्ति साक्धेव्यतः भिद्धषदस्य 
बद्धाः । अथ यह्-व्याक्रण १,उपमान २, कोश ३, आप्तवाक्य ¢. व्यवहार ५. वाक्यशेष, । 


त 


| 
| 
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विवरण ७, सिद्धपदकी समीपता ८ इन अष्ट उपायेतिं ता उक्त शाक्त्का ज्ञान रेवि है । इस 
¶करार्‌ बृद्धपरुषं कहं ह । अव इन अष्ट उपायोके स्वहूपका यथाक्रमतें वणेन करे ई । 
4 







करण-तहां धातु, प्रकृति, प्रत्यय आदिकोके शक्तिका ज्ञान व्याकरणं हेव हे । जैसे 
भू सत्तायां ' इस व्याकरणसूत्रते भधाठुकी सत्ता अ्थीविषे शाक्ते जानी जवे है । ओर 'वचेमाने 
लट्‌ ` ईस व्याकरणसूतते ठट्‌ भरत्ययकी वत्तेमानं कारविपे शक्ति जानी जव ह परंतु जिस्‌ 


ष छ क, 


वटव किर गृखादक दोषकां भराति होवें है तिस स्थकविषे सा व्याकरणते निश्चय 


(क) 


९।टद भी शाक्ते पारेत्याग करी जावे ह । जसे ` चैत्रः पचति ' इस वाक्यके अन्त्यविषे [स्थत 
{ [तपू यह आख्यातप्रत्यय ह ता आख्यातकी वेय{करणेनिं कत्ताविषे शक्ति मानी ई, ता 
1ख्याताथकत्ताका चचपुरुषके साथि अभेदह्पते अन्वय होवे हे । अथात्‌ पाककनत्तोते अभिन्न 
च हया प्रकारका बोध तिनके मतविषे ता वाक्थते होवें हं । परत इस वंयाकरणाके मत- 


क, 


क्क कू 
[0 


वेषे गरव हं । किते ? ता आख्यातकी जो कताविषे शक्ति मानिये तौ ता आख्यावपदके 
शङ्यताकरा अवच्छेदक कृतिं होवेगी ते कतिया नाना है ओर ता आख्यातकी जो छतिविषे 
क्ति मानि तौ शक्यताका अवच्छेदक रतितजाति होगी, सा रुतित्वजाति एक हे । यातं 


कि 4 क 


। ववाकरणाक्र मतार्वष गरविदषद्क दाखक्‌ नयायकने टलाववतं ता आख्यातकरा कताव 


(ऋ 


शक्ति मानी है, ता आख्याताथे कतिका ता चेत्रपुरुषविषे आश्रयतासंबध करक अन्वय 
। अथात्‌ ‹ पाकाचुकूटकतिमान्‌ चेतः ' या प्रक।(रका ता वाक्ते शाब्दबोध होवें 
॥१)॥ उपमान-ओर्‌ कहां उपमानं भी पद शक्तिका ज्ञान होवे है। जेसे-गवयादिक 
की गवयादिहूप अथैविषे शक्ति उपमाने रहण होवे ह सो उपमानतें शक्तिथिहणकरा 

र पूवे उपमाननिरूपणविषे कथन करि आये ह इति ॥ २ ॥ कोश-कहा कशतं भी 
दोकं शक्तिका ज्ञान होवे है । जेसे-“ अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोदरगजाननाः ' इस कोशके 
वचनत एकदन्वं हैरव छम्बोदर गजानन इन पदाकी गणेशिषे शक्ति निश्वय होवे ह, इस भ्रकार 
कोशतें दूसरे भी अनेक पदक शक्तिका ज्ञान होवे है सो अमरकोशादिकोंतिषे भिद है, परंतु 
कोद स्थठविषे कोशतै हण हई भी शक्तिका गोरवदोषतै त्याग कीया जावे है! जेसे-“ खणे 
शुङ्कादयः पुंसि णणिलिङ्गास्त तद्वति ' अथं यह शुङ्कनीखादिकि पद जबी तों शुहनीरादिक- 
रूप णके वाचकं होवे है तवी तों नियमत पिग हीं होवे है ओर जबी ते शुङ्कनीरादिक 
पद्‌ ता शङ्नीटादिक रूपर्णवाठे खणी दन्यके वाचकं होवै है तनी तों ता रणीदन्यके 
समानलिङ्गवाठे होवे है, इस कोशवचननें शुङनीखादिक पदोकी खण णी दोनोंविषे शक्ति 


गौरव १ (ग 


कथन्‌ केशी है, तथापि तिन शुङ्कनीलादिकं पदोकी रणी दव्यविषे शक्ति मानणेमें गरव है 
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अथात्‌ शुङ्कवस्व नीखवत्व दत्यादिकं शरुधर्माविष तिन शुङ्कादिक पदोंकी शक्पताका अवच्छे- 
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द्कपणा मानणा होवे है ओर तिन शुङ्खादिक पदोकी जो तिन शुङ्कादिक खणणोविषे शक्ति 
मानेये तो तिन शुङ्कादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेदुकपणा शङ्कत, नीट, आदिक 


9 क क 


जातिया मानणा इवि ह । तहा शुङ्कवच्व नाठवच्व आदूक धमक । अपेक्षा कारक शुङ्कत्व- 
नाटत्वादेकं जातियोंवेषे तेन शुङ्कनीटादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेश्कृपणा मानणेमें 
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ठकाषव ह, याते गोंरवदोषक््‌ दोलके तिन शुङ्खनीरादिक पदोंकी यणी द्रव्यविषे शक्किका परित्याग 
करिके नैयायिक खाघवते तिन शृङ्खनीठादिक पदांकी केवल शुङ्धनीटादिक्‌ खणमात्रविषे हीं 
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शाक अमाकार्‌ कर ह । आर नाठला घटः ` इत्यादक वाङ्यावेष नालादेक्‌ षदतं जो नीटादक 
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शणवाठे घटादिकं दव्यका बोध होवे है सो नीठादिक पदोकी निरूढलक्षणा करिकै हवै है । तं 
अनादि तास्यैके विषयभूत अथैविषे जा पदकी लक्षणा ई ताद निरूढलक्षणा के है इति॥ ३॥ 
आप्तवाक्य-अ।र्‌ कहां आप्तपुरुषके वचनते भी पदके शक्तिक ज्ञान होवे हं ! जेसे-'केकिटः 
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| पिकपदवाच्यः' इस आप्तपुरुषके वचनत पिकपदकी कोकिंठविषे शक्ति 





जानी जावे हे । तथा ' निःस्पशमृत्तिमत्‌ मनः" इस भाप्तवचनतें स्पशरहित मृतेद्रव्यविषे मन- 
पदक शक्ते जानी जावि ह इति ॥ ४ ॥ व्यवहार-अर कषां व्यवहारे भी पदक शक्िका 
ज्ञान होवें हं । अंसे प्रयाजकैब्रद्धपुरुषनं प्रयाज्यब्रुद्धपुरुषके प्रति ' गामानय ' या प्रकारका ॥ 
कंथ कथन कम्या ता वाक्य रवण करकं सो भयोज्यन्रदधपुरुष गीं ले आवता भया | 
तेसते अनन्तर “गां वधान्‌ ' इस प्रयोजकबरद्धके वचनद् श्रवण केरिकँ रौ भयोजपघ्रु्ं 
बान्धता भया । तिसते अनन्तर अश्वमानय इस प्रयोजकं ब्रेद्धके वचनद्क भवण करके सो प्रयो- । 
वृद्ध अश्वक ले आवता भया । इस भरकारके व्यवहारकृ दीतिक ता परयोज्यब्रद्धके समीपस्थित 
वाकककूं तिन गोअश्वादिक अर्थोविषे तिन गोअश्वादिक पदक शक्तिका ज्ञन हरै है इ१ि॥५॥ 

वाक्यरोष-आर कहां वाक्यशेषतें भी पदोके शक्तिका ज्ञान होवै है। नैते 
: य॒वमयश्चरुभेवति ' इस वचनादिषे स्थित जो यवपद है ता यवपदुकूं भरवण करकं इस 
पुरुषक्ू या भरकारका संशय हव ई । आयुष तों दीषेशूकविरिष्ट अन्नविशेषदूं यवं केह 
हें ओर म्टेच्छटोक तौ कनामा अन्नविशेषदर यव कहे ह । यात ता उक्तवाक्षयविषे स्थित 
यवपद ता दीर्षशक विशिष्ट अन्नका वाचक है । अथवा ता कनामा अन्नविशेषका वाचकं 
है । इस्‌ प्रकारके संशयहूएते अनतर ता पुरुषद्क वा्यशेषतें ता यवपदकी दीरष॑शूकविशिषट 
अन्नविषे शक्तिका ज्ञान होवे है । सो वाक्यशेष यह है-वसन्ते सर्व्स्यानां जायते प्- 
शातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशश्चाछिनः। अथे यह-पसन्तकरतुषिषे सरव 


वनस्पतिके पत्र सूखिके पड जवं ह आर दीषेशूकवाे यव ते प्रफुचितहूए स्थित हवै है । 
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त वाक्यशषते ता पुरुषदरू ता यवपदका ता दीरषशकवििष्ट अन्विष शक्तिका ज्ञान हेव ॥ 
आर जंसे गगरीआदिकं अपभेश पदोका शक्तिके भमते घरादिकोंविषे प्रयोग हवै ह। " 
ता यवपदका भी शक्तिके भमत ता करविषे भरयोग होवे ३ इति ६ ॥ बिवरण-ओर कां ॥ 
वरणतं भी पदक शक्तिका ज्ञान हवै हे । तहां ततसमानाथंकपद्‌ान्तरेण तदर्थकथनं । 
व्रणम्‌ । अथं यह्‌ तिस्र पदके समान अथेवाला जो दूसरा पद है तिस दूसरे पद करक 
ो तिसन प्के अथेका कथन है ताकु विवरण के है इसी विवरणक्रं विवृत्ति भी कहे दै । | 
से घट, कलश यह दोनों पद एक हीं घटशूप अर्थके वाचक रहै । तहां जिस पुरुषकु 
के शक्तिका ज्ञान तौँ है परन्तु घटपदके शक्तिका ज्ञान नहीं है । तिस युरुषके । 
टोअस्त ` या भ्रकारका वचन प्रथम किक, पश्वात्‌ ' कठ्शोऽस्ति ` या भकारका 
कट्या जावे हं तबी तिस पुरुषकरू कटश हीं घटपदका वाच्य अथं है या प्रक 
६¡ कटशावेषे घटपदके शक्तिका ज्ञान होवे हे । तहां घटपदके समान अथवा कलश पद 
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के जो ता घटपदके अथेका कथन हं यह्‌ हीं विवरण ह इति ॥ ७॥ ॥ 

भलिद्धका सामप्य-ओर कहां भसिद्धअथंके वाचक पदकी समीपताते भी पके शक्तिका ज्ञान | 
॥ 
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। जसे ˆ इह सहकारतरों मधुर पिको रोति ' अथं यह-इस आम्रब्क्षाविषे पिक मधुरशब्दकं 
हं इस व चनकू भरवण करिक इस पुरुषकू कोकिंल विषे पिक शब्दके शक्तिका ज्ञान हवे है । 
तहां आभ्नव्रक्षविषे कोकिल मधुरशब्दकर करे हे । इस भरकारका ज्ञान ता पुरुष पूर्वं ही है परत | 


क 


कोकिल हीं पिक कर है या प्रकारका ज्ञान तिस पुरुषकृ पूवे है नहीं। ता उक्तवचनकू 
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4 
१ भ्रवण करक सहकारतरु मधुरशब्दकतेत इन भसि अथवाठे पदोकी समोपताते ता युरुषकू 
्‌ ता कोकिटविषे पिकशब्दके शक्तिका ज्ञान होवे ह इति ॥ ८ ॥ तहां पूवे शक्ति लक्षणा यह दो 
` प्रकारक पदन्रत्ति कही थी । ताके वेषे प्रथम शाक्ते ब्रात्तका पूवेविस्तारतें निरूपण कस्या । 

4 | लक्षणा्रत्तिका निरूपण- करे हे । तहां रक्ष्ण-ज्चक्यसबन्धः रक्षणा । अथं यह जिस्‌ ॥ 
{| पदकी लक्षणावृत्तिते जिस अथका बोध होप है तिस पदंके शक्यभथंका जो तिस्र अथके साथि | 
सम्बन्ध है ताका नाम लक्षणा हं । जसे ˆ गेगायां घोषः ` इस वेचनविषे गेगापदकी लक्षणा- | 
ब्रातं भरोताक तीरका बोध होवं है । तहां गगापदका शक्य अथं = जलका प्रवाह है | 
ता शक्यअथंका तीरावेषे संयोगसम्बन्ध है सों शक्यसंबन्धं हीं ता गेगापदको तीरविषे | 
लक्षणा है । इस्‌ प्रकारकी ठक्षणाबरात्तिके ज्ञानवाटे पुरुषकू तो गंगापदके भषणे अर्नतर ता 

तीररूप अका स्मरण हेवं है तथा * तीरवृत्तिषोषः › या भरकारका ता तीरर्प अथेका 
शाब्दबोध होवै है इति । तहां “ गंगायां ोषः ` इस वचनदूं भवण करके सो भोतापुरुष | 
ता गेगापदुकी तीरविषे लक्षणा क्यं करे हं । एसी शकाके भाषहूए, अब मतमेदते ता 
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लक्षणाके बीजका वर्णन करे है । माचीनाफे मतषिषे रक्षणाका बान -तहां भाचीननेयायिकं 








(६५० ) न्याममक्छल् ) 
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अन्वयाद्वपपत्तिङं हीं लक्षणाका बीज माने है । ईहां पदोके शक्य अर्थोका जो सम्बन्ध है 
ताका नाम अन्वय हे। ता सम्बन्धरूप अन्वयकी जो अयुपपत्ति कहीये नहीं बनना है ताका 
नाम अन्वयाद्पपात्ते हई । जसे “गङ्गायां घोषः ` इस वचनाविषे मङ्ापदका शक्य अथं जटा 
प्रवाह है ओर घोषषदका शक्य अथं गोपाछोका भ्राम है । तिन दोनों शक्षय अर्थोका षरस्र 
आधार आधेयभाव संबध ता उक्तवा्यतैं भतीत होवे है सो संभवता नहीं । अथात्‌ जस्र 
प्रवाहविषे ता धोषकी आधारता संभवती नही; किन्तु तीरविषे हीं ता घोपकी आधारा 
संभवे ह । उस भ्रकारतैं अन्वयादपपत्तिक्रं विचार करिकै सो ्रोतापुरुष ता गङ्गा पृदक तीरविषे 
लक्षणा करे हे । यतिं सा अन्वयाद्पपत्ति हीं ता लक्षणाका बीज है इति | 
तासय्यानुपपत्तिको बीज मानणेहारे नवीननयायिक तों यह कहे है । वक्धापरूषके तास 

यकीं जो अलुपपत्ति है सो हीं ता टक्षणाका बीज है । सौ उक अन्ययाद्पपत्ति ता छक्षणा्षा 


बीज नहीं ह । काहे ? जो कदाचित्‌ ता अन्वयादुपपत्तिदर दी ठक्षणाका बीज भानि 
तौ ‹ यष्टीः प्रवेशय › इस वाक्यविषे यशिपदकी यष्िधर पुशूषोंविषे छक्षणा नहीं हणी चाहिये 
तहां पाकशाठाविषे सवेअन्नके पाकहूएते अनंतर गृहवाटे पुरुषंनं ' यष्टीः प्रवेशय › या 
प्रकारका वचन किसी पुरुषके प्रतिं क्या; ता वचनकर चवण करकं स पएश्डता यष्िपदक्री | 
ता यष्टिके धारण करणेहारे पुरुषों वेषे लक्षणा करे है सो नहीं होवेमी । जिस कारण्यं तिन 

षप यष्टियोका प्रवेशनसूप क्रियाविष संवधशट्प अन्वय अनुपपन्न नह ह, शतु से 
अन्वय संभवता ह परंतु ता पुरुषका अके भोजन करावणेविषे तायं है सो वक्ताका 
तादये ता पाकशालाविषे यष्टियोके प्रवेश करणेतें अदुपपन्न हविं हे । इस प्रकारें ता वक्ताके 
तातवयंकी अदुषरपत्तिका विचार करकं सो वाक्य भ्रोतापुरूष ता यिद यष्टिधरपएश्षो 
विषे लक्षणा करे द ओर जहां ‹ गङ्गायां घोषः ' इत्यादिक स्थलोंविषे अन्वयादुपपत्ति है 
तह भी सा वक्तापुरुषके तासयेको अद्खपपत्ति संभव होई सके है यातं सर्वे वक्तापुरुषके 
तातयकी अदपपत्ति दीं सक्षणाका बीज ह इति । 


| 
ठक्षणाक नद्-सा उकंछक्षणा जह्दलक्षणा ३, अजंहतठक्षणा २, जंहवअजहतखक्चणार 
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तलक्षणा ४ इस भेद करक वच्यारि प्रकारकी हवे है । अव यथाक्रमतै इन च्यारोक्षा 
स्वरूपवणंन करे ह । तहा जद्ड^्ण -छक््यतावच्छद्करूपण रह्यमातनीपप्रयानजिका 
छ्षणा नदृछक्षणा । अथं यह-रक्ष्यता अवच्छेद्‌करूप करिकै टक्ष्यमाजके बोधका हेतु- 
भूतं जा क्षणा ह सा लक्षणा जहतलक्षणा कही जाव हं । जंसे ` गङ्गायां घोषः ` इस वचन 
विषे गङ्खपदकी जा शक्यसेबंधरूप तीरविषे लक्षणा ह सा शछक्षणा तीरत्वरूप लक्ष्यतावच्छे्‌ 
क्प करके ता  तीररूप लक्ष्यमात्रके, बोधका हेतु होवे है। यते सा गङ्गपद्री तीरविषे 
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ष्ठ परिच्छद । (६५१ ) 


~ जा म हुम नकर क्ग्स्सरञ््यते 





नि र १ 


४ 


दंहां जडमश्वों विषे शब्दका कत्तापणा सभवता नहीं यात मेचपद की मंचस्थपुरुषविषे ठक्चषणा 
होवे है सा लक्षणा भी जहतलक्षणा कही जावे हं इति । अनहत्रक्षणाका वणन~-कृरे है । तहां 
रल्यतावच्छकरूपेण रक्य॒राक्याभयवाधप्रयानिका खक्षणा अनदृदछक्षणा ॥ अथं 
-लक्ष्यतावच्छेदकूप करके क्ष्य शक्य दोनोके बोधका हेतु जा लक्षणा है सा ठश्षणा 
अनहतटक्षणा कही जावे ह । जसे किसी पुरुषं भोजन करणे वासंतं राच्येहरए दभिके छाक- 
बिडाखादिकं जन्तुकेंतं रक्षण करणे वासते किसी पुरूषके भति ' काकेग्यो दधि रक्रा ` या 
प्रकारका वचन कट्या ता वचनक् रवण करिफे सो पुरुषं क[कपदकी दधिक उषृध्ातकारषैषे 
लक्षणा करिके करे है । तहां जिनोके स्शंहूए सो दापि भक्षण करणेयोग्थ नहीं हवै हे । 
¦| तिना नामं दधिउयधातके ह .1 एसे काके, बविडाक, श्वानं आदिक है । तिनं 
भउपघात्के काकं बिड लादिकं लष्ष्योविषे रही हृदं जा काकपदकीं खक्ष्यता है ता 

का अवच्छेदक दधिउपघातकत धमे हे, ता दधिउपघातकत्वषूव टक्ष्यतावच्छे- 
हप केरिकै काकविडालश्वानादिकं सवेशक्यलक्ष्यपदाथाका बोध ता भरोतापुरुषक् 
¡ काक्पदकी लक्षणत हवे है । याते सा काकपदकौ दाधिउपवतकविषे लक्षणा अजहत्‌ 
। लक्षणा कही जवि है । तैसे ‹ छननिणो गच्छन्ति › इस वचनविषे भी छत्रीपदकी एक 
सार्थवाही पुरुषोविषे टक्षणा होवे है ता ठक्षणातिं एक साथेवाहित्वरूप रक्ष्यताभवच्छेद्क 
हप करक छ्वाटे पुरूषोंका तथा छजरहित पुरुषोका बोध होवे ह । यतिं ता छत्रीपदकी 

[ एकसाथेवाही प॒रूषोंविषे लक्षणा हं सा लक्षणा भी अजहतलक्षणा कदी जावे है इति । 
जदत्‌अजदतलक्षणाका वणेन-क्ररे है । तहां श॒क्यतावछेदकपरित्यागेन व्यक्तेमाजबोधपयो- 
जिका सक्षमा नहदनहद्यक्षणा । अथे यह-प्दकी शक्यताका अवच्छेदक जो धमे है 
ताका परित्याम करकं ग्यक्तिमात्रके बोधका हेतु जा लक्षणा है सा लक्षणा जहतअजहत्‌ 
क्षणा कदी जवि है। इसी जहत्‌अजहतटक्षणाक भागत्याग रक्षणा भी के है । जेसे वेदा- 
तियेके मतविषे ' तसमि ' इस वचनविषे जहत्‌अजहतव लक्षणा होवे ह । तहां स्वज्ञल- 
विशिष्ट चेतन तठदका शक्प अयं है । ओर अलज्ञत्व विशिष्ट चेतन व्वंपद्का शक्य अथं 
हे । तिन दोनों शक्य अर्थाका अभेद बनि सकता नहीं । याते सवैक्नतरूप शक्यता अवच्छेदक 
पभेका परित्थाग करिकर ततपदकी चेतनमाचविषे छक्षणा हवे है । इस प्रकार अल्पज्ञत्वख्प | 


शक्यता अवच्छेदक धर्मका पारेत्थाग करिकै त्वंपदकी भी चेतनमाशविषे लक्षणा हेव हे। 
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लक्षणा है सा लक्षणा नहत्भनहतलक्षणा कही जावे ह । नेयायिकोके मतविषे तो इस | 
नहत्‌अनहतलक्षणाका उदाहरण “ सोऽयं देवदत्तः ' यह्‌ वक्थ, है । ईहां भी तत देशकाल- | 


# 
पटी 


विशिष्ट देवदत्त स शब्दका शक्य अथ है । ओर एततदेशकार विशिष्ट देषदत्त, अयं शब्दका ॥ 





। 
८ 
। 
९| तिन चेतनोक्रा परस्पर अमद सभवे है । यतिं ता तसदकी तथा वंषदकी जा चेतममात्रविषे | 
। 
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4 
ध्व 


-- 
ह "वन ~स स~ वा प "ष "ष्का" प्छ -प्ठा का ° "राष्ठ -क् ~प छोर "ष्ठः "पतो ष्का प्छ ऋ" -प्छा- छ 





( ६५२ ) त्यायभक(रा। 


- भ~ > 1 अ क ` छा ज अ का प , [ का + म पा ` - ह, । पा । उ - छ, अ - उ, अ ०) । अ ० "0 र 
हि जाया, कक 





ल~ 9-2-९०, 
शक्य अथे ह । तिन दोनों विरिष्टोकी एकताके अकभवहूए ता विशेषणअंशका परित्याग | 
करिक तिन दोनों पदोकी ता देवदत्तनामा पुरुषव्यक्तिविषे लक्षणा करी जवि है | इति। 
खसतर्लणाका बणन-कर्‌ ह । तहा शक्याथपरम्पराप्तम्बन्धषरूपखक्चणा छक्चितर- 
क्षण। । अथ यह-पदके शक्य अथेका जो परम्परार्वध शूप क्षणा है सा लक्षण। ठ्चित- 
लक्षणा कही जावे है । जेसे ‹ द्विरेफो रोति। अथं यह- द्विरेफ शब्द करे ३ । ईहां द्विरेफ इस } 
पदका शक्य अथे दो रकार हँ तिन दोरकारोषिषे शब्दका कर्तापण। सेभवता नहीं । यतँ ता ' 
वाक्य अवण करिके भोतापुरुष त। दिरेफपदकी मधुपन्यक्तिविषे लक्षणा करे है । तक्षं ता ॥ 
दिरेफपदकं शक्यअथंश्प दोरकारोका ता मधुपव्याक्तेविषे साक्षातसवंध तीं ह नही, किंतु ! 
स्वधटेतपदवाच्यत्वरूप परपरासम्बन्ध हं । इहां स्वशब्द करिके तिन दोरक यहण करणा } 
ता दोरकारीं करेके षाटेत जो भमर पद है ता भेपरषदक्रा वाच्यत्व ता भधुपृष्यक्तिविषे है | । 
याते ता द्िरेफपदकी ता मधुषव्यक्तिविषे जा उक्त परम्परासम्बन्धश्प लक्षणा है सा ठक्षणा | 
लक्षित लक्षणा कही जवि है इति । ईहां केहेकरन्थकार- दस लक्चित लक्षणा पथक्‌ मानते । 
नह। किन्त जहत्‌ लक्षणके अन्तंभूत माने ह इति 1 दृसरके यदयं क्षणक भेद--ओंर्‌ केई- | 
कय्न्थकार तौ ता लक्षणाकू केवललक्षणा 3; ठक्षितटशक्षणा २ इसमेद्‌ करक दो प्रकारका | 
माने है । तहां केवटलक्षणा शक्यअथंके साक्षात्‌ सम्बन्धकं कहे है । उक्षित लक्षणा-शक्य 
9 
| 
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अथके परम्परासम्बन्धक्र लक्षितलक्षणा कहे हं । केवल रक्षणाके भद-जंहत्‌लक्चषणा १, अजहत्‌ 
क्षणा २, जहतअजहवलक्चषणा ३ इस भेद करिके तीन प्रकारके माने ह इति । | 

गोणी ओर यद्ध -केदेकथ्न्थकार तैं ता लक्षणाक् गोणी १, शुद्धा २ इस भेद करि 
दो भरकारका माने द। यद्धाके द-तहां शुद्धालक्षणाकरं जहत्रटक्षणा १, अजहतटक्षणा २ 
ज॒हतभजहवलक्षणा २ इस भद्‌ कारके तान भरकारका मानं ह इति । कंवा सा उक्तटक्षणा, 
निखूटखक्षणा १, स्वारसिकलक्षणा २ इस भद करिकै पनः दो भ्रकारकी होवे ह । 

निरूढ लक्षणा-तहां अनादितात्प्यविषयोभरूताथनिषएठ रक्षणा निरूटरक्षणा। अ 
यह-अनादि तावयका विषर्याभूत अथत्रिषे रीहई जा लक्षणा है सा लक्षणा निरूढ लक्षणा 
कही जवे है । नेसे “ नीखो धटः ' इस वाकयविषे माटपदकी नीख्खणविशिष्ट द्यवि 
निरूढलक्षणा होवे है। सा निरूढलक्षणा शाक्रके सदश हीं होवे दे इति । 

स्वारतिक लक्षणा-ओंर अधुनातनतात्पयविषयीभूताथनिषठारक्षणा स्वारसिक- 
छक्षणा। अथं यह-इदानींकाटके पुरुषके तातयंका विषयभूत जौ अथं है ता अथौविषे 
रहीहदे जा लक्षणा है सा लक्षणा स्वारसिक लक्षणा कही जावे हे । जेते किसी पुरुषनै गंगा 
{| विषे महान्‌ मस्स्थकू देखिके किसी पुरुषके भरति ˆ गेगायां घोषः. या भकारका वचन कष्या 
|| ता वचन वण करिकर सो पुरुष ता धोषपदकी मस्स्यविषे लक्षणा करे है । सा रक्षणा | 


~ नि नस वनन एर रप ऋण 


५२ 












> ह > ~ >~ 9 


~= न व = ॥ % ~> 4 


) 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
) 
† 
॥ 
॥ 





स्वारक्षिकलक्षणा कही जावे हं इति । रक्षणा पदविषे है पाक्यगिषि न~ सा पूवेउक्तं सवेषकारका | 
लक्षणा पदविषे हींहोवे हे वाक्यविषे होती नहीं । कहते ? शाक्तेवाठा पद्‌ हेव हे यतिं पका 


७ क क, 


हा शक्य अथं होवें हे ओर वाक्यवेषे शक्ति होती नहीं । यतिं बाक्थका कोद शक्य अर्थं 
भी हाता नहा । ओर पूवे शक्य अथक संबधक्ू हीं लक्षणा कष्या है । यतिं सा शक्यस्वध- 
हप टक्षणा पदावषे हा सभवे हं वाक्यविषे सभवती नहीं । याति वाकेथविभ लक्षणा मानगहारे 
मीर्मासकादिककरा मत अक्षंगत है इति । गाणीत्रत्तिवादी-रहां केदकशाच्षाठे तों यह कहे है 

क ज, अ, क 


जसे पदकी प्रवेऽक्तं शक्तिवृत्ति तथा ठक्षणाव्रृत्ति हेत है तैसे ता पदकी तीसरी गोणी बत्तिभी 


ठीवं हं । रक्षणा तहां राक्याथसाहरयरूपेणाराक्याथनोधपरयोनजिक व्रततिः गोणीवृ त्तिः । 
व 4ह परक शेप अ्थका ज साह्य ह । ता सादश्यसू्प कारके अशङ्ष्‌ अथेके ब्विक्रा 
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¡ ब्रत्ति है सा वृत्ति गोणी वृत्ति कही जावे है । जसे सिंहो देवदत्तः इस वचनत सिंहक 
तनाम पुरुषका अमेदभतीत होवे है सो संभवता नहीं । यतिं धिंहपदकी गौणीब्र्तिते 


ॐ क 


पुरुषद् सिंहके सदशदेवदत्त है या प्रकारका बोध होवे है । तहां सिंहषदका शक्प 
सृगराज॒पशु हं तिक्षविषे रहैहूए जे शुरताङ्ररताषकि धम है ते धमे ता देवदत्तनामा 
भी रह ह । यह हीं ता देवदत्तनामा पुरूषविषे ता सिंहका सादश्य है, ता सादश्यष्प 
के ता देवदत्तपुरुषका बोध ता सिंहशब्दकी गोणीवृत्तिते हीं हतै है ता सिंहशञ 
शक्तिन्त्तिते वा लक्षणाब्रु्तिते होवे नही । यतिं सा गोणीवृत्ति ता शक्तेलक्षणतं भिन्न हीं मानी 
चाहिये इति । गोणोत्तिवारदौके मतका खण्डन-सो यह मत भी समीचीन नहीं है। कहितै 1 
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सा गोणीढृत्ति क्षणाते पृथक्‌ नहीं है कैत ता ठक्षणाके अतभ ही है । तहां त। सिंहपदके 
पअथका यदयापे ता देवदत्तपुरुषावेषे साक्षातसंबंध नहा है । तथापि जेत प्रवेडक्त द्विरेफ 


क क 


१९ शक्य अथक मधुपव्याकक(वषे परपरासबष्‌ ह तेसं इहा भा ता संहषदके शर्कथअथका 
तपुरुषविषे स्वद्रततेश्रतादिमच्वषप्‌ परपरासबंष्‌ समवे है। यतिं ता गृणिाद्ुत्िका 


त 
लक्षितलक्षणाविषे हीं अंतभाव है इति । व्यजनाटृत्ति-रैहां आलंक।रिक चतथ व्यजनाब्रृत्ति 


। अगीकार करे हँ तिनोका यह अमिभय है ‹ तीरे घोषः ' इप्त प्रकारके वचन कहणेते 


~= 


तायुरषकू सुखे नह तीरत्रत्तिवोषक! बोध होड सकत। था ता वचनक्ं न ककि ‹ गंगायां 
[पः ` इस वचनका जो कथन है सो कथन ता गंगतीरावेषे शीतपावनतादिकेकि बोधनं 
रणे वासते है । तहां सा शीतपावनतादिकोकी भतीति गेगापदकी रक्षणाब्त्ति कर्कि तौ 
इ सकती नहीं । काहेते ¢ वक्ताके तात्पथेको अलपपत्तिते रक्षणा होवै है सो तातयंकी अल | 
पर्तिका परिहार तों केवल तीरमत्रविषे लक्षणा करणेतैं हीं होर सके हे। पातै शीतपावनतादिवि ४. 


६ तीरविषे लक्षणा करणेमे केह भी भरभाण नहीं हे । यतं ता शीतपावनतादिमिशि् तीरे || 
थ वासते ता गेगापदकी ता शीतपावनतादिविशिष्ट तीरे सा व्यंननाव्रति अवश्य अगीकार | 


+ 48; 
41 ( ~ 
~ र 
~~~ # ९ 
3 † 
 # 


थ्‌} 


ल 2 
क | 
-22 
9 द्री 3 
# 43 


64 
ण 
~ 


3{ 





1 
<> ˆ 








। 


? 
} 
} 
$ 
? 
(६ 
? 
( 
> 
६ 
? 
? 
¢ 
} 
? 
? 
| 
५ 
} 
? 
} 
ै 
) 
} 
9 
॥ 
ड 
( 
| 
| 
॥ 
† 


| 


विवि + 
चि = =-= पि 4, „क "= = „> गवि, > नि 


~ 






2 -3 । >/ ्ी 


¢ 


4 





<त-> 9-9-99) „99. 99. 
9 


1 
१ 


(| 


कक्‌ 


श नन = व + ॥ 


# "प्छ काकः ' ष्ण 


( ६९५४ ) न्यांयभकोरा । 
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रर हर्द त्त ्स्ज्ज 
{| करी चयि इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी असंगत है । कान १ ता उक्त भौणी 
वृत्तिकी न्याह इस व्यजनाव्रत्तिका भी टक्षणाविषे हीं भतमव सभवे है । तहां जहां वक्ता 
पुरूषनें शीतपावनत्वविशिष्ट तीरके वोध करावणे वासते ' गेगायां घोषः ' या प्रकारका वचन || 


क्ष क = क } 


उख।(रण क्षा ह । तहा ता वक्ताक तादययका अद्धपषातर्त सा अतायुरुष ता गमाप्दुका 





शोतपावनतादिविशिषट तीरविषे ही लक्षणा करे है । ता लक्षणत ति षुरुषद्ं ता गंगापदौे | 
शीतपावनतादिविशेष्ट तीरका ही बोध होवें है । अथवा ता गगपदको ठक्चषणते ता पुशुषक्ू | 
त[रमान्रका हा शब्दवाव्‌ हवे ह । तित अनतर-गद्ध[तार्‌ शतिपावनत्वादमत्‌ गद्धा- 
पदबोध्यत्वात्‌ गङ्गावत्‌ । दस अवमान करिकै तिन शीतपावनतादिकौका अचमितिज्ञान | 
होवे है । यते सा व्यनाब्रातति लक्षणके दीं अंतभूत है । यातं शक्ति, ठक्षणा यह दो पभरकारकी || 
हीं पदकी इत्ति होवे है ता शक्तिलक्षणारूप वृत्तिका ज्ञान पदा्थकी स्मृतिद्ाय श्दवोधका 
हेत होवे हे इति । शङ्-जो वृत्तिज्ञान दीं शाग्दवोधका हेत होवे तौ (गोः अश्वः) 
इस वाक्ते भी ठोरकोकू शाब्दबोध होणा चाहिये । जिं कारणत गोप अथेविभे गोपदके 
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ओर ता उक्तवाक्यं ठोर्कोकं शाब्दबोध होता गही । समाधान-जेमे ता उक्तश्र्तिका ज्ञान 
शाब्दबोधका हेत हविं है । तेसे आकांक्षा 9, योग्यता २, आत्ति ३, तासं ४ इन 
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च्याराका ज्ञानभी ता शब्द्वोाधक्रा हतु हवे ह अन्वः ' दसं वाक्पविष प 
प्रस्पर आकाश्चा है नहीं यते ता वाक्यतें शाब्दबोध होता नहीं । 
आकांक्षादिक च्यारोंका स्वरूप~-यथा कमते वणेन करे हं । तहां आकांशन्ा रक्षण-येन 
पदेन विना यत्पदस्यानचभावकत्वं तत्पदे ततपदेसमभिव्याह्‌रः आकांक्षा । अथं 
ह-जिस पदयते विना जिस पदक्रू शाग्दबेधकी जनकता नहीं होवे है तिक्त प्द्विषे जो 
तिस पदको समीपता हे ताका नाम आक्षा हे । जपे ˆ घटमानय ` इस वचनविषे धट इस 
पृदते उत्तर अम्‌ यह वभाक्तषप्द्‌ ह । वह्‌ केवट षट पदक उरण कयहृए भी धट 
या केता या प्रकारका शब्दबोध होता नही तथा केवर अमूपदके उचारण कीयेहृए भी सो 
ब्दबोध होता नरही। यातं षटपदकूं आपणेते अव्यवहित उत्तरवृत्ति ˆ अम्‌ ' पदकी भकांक्षा 
| हे तैसे अम्‌षपदद्ंभी आपणेते अग्यवहित पूर्ब्रातति घटपदकी आकांक्षा हे । इस प्रकार ˆ आनय ' 
इस वचनविपे भी आपरूवे नीं धातुक स्वउत्तरव्रत्ति आख्यातपदको आकांक्षा ह । तथा ता 
आख्धातपदक्कं स्वपूरववृत्ति आप्रूवे नीधातुकौ आकांक्षा ह ता आकाक्षका ज्ञान शाब्दबेधका 
हेत हेव है अर्थात्‌ अमादिकं विंभक्तिपद अव्यवहित उत्तरत्व संबध करिकै घटादिकं पद्वाला 
4 है तथा आख्यातपद अव्यवहितउत्तरत्व सेध करक ता धाठुपदवाला हं या भकारका आकांक्षा 
1 ज्ञान यथाक्रमते घटीया कर्मता आनयनाबुकूका कति या प्रकारके शाब्दबोधका हेतु होवे 
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रि ` घटमानय ' दस वाक्थावेषे 1स्थत वटादिकपद्‌ जिस जेस घटादिषशप अथैके वाचक 
तिस घरादिरूप अथके वाचक ' घटः कमत्वम्‌ आनयनं रतिः ' इस वाक्यविंषे स्थित पदं 


क क क 


हं परंतु इन पदोविषे सा उक्त आक्षा है नहीं । याते जैसे “ घटमानय › इस उक्त वाक्थतें 
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[तापुरुषद््‌ शब्द्बाध हादे ह तेस धटः कमव आनयनं छुतिः ' इस्‌ वाक्पते भातापुरुषक्ू 
शाब्दबोध होता नही। यतिं ता आकाश्षाज्ञानकू्‌ शाब्दबोधका हेतु अवश्य मान्या चाहिय इति। 

योग्यताका वणन-कृरे हैँ । तहां रक्षण-एक पदाथ परपदा्थसम्बन्धः योग्यता । अयं 
यह्‌--एक पदाथविषे दूसरे पदार्थका जो संध ह ताका नाम योग्यता है । जेसे “ घटमा्म- 
त्वम्‌" इस वाक्यविषे घटपदके अथका अमूपद्के कमेतारूप अथेविषे आधेयता संबध्‌ हं । 
ओर ता कमंताषूप अथक्रा आपूवे नी धाठ्के आनयनहप अथविषे निरूपकता सव॑ष है 
ओर्‌ ता आनयनषूप अथैका आचख्यातप्रत्ययके कतिषशूप ` अथंविषे अय॒क्लतासंबध 
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है ओर ता .कतिरूप अर्थका ववंपदाथेपुरुषविषे आधयतासवंष है ता सबधक्ा नाम 
ग्यता है | ता योग्यताके ज्ञाभवाठे पुरुप ‹ घटमानय तवम्‌ ' या वचनके भ्रवणतें अनंतर 
तर्तिकभेतानिरूपक आनयनाव॒कङ्लकति आध्यः ववंपदा्थः ' या भरकारका शाब्दबोध 
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होवे ६ । यदयम ता उक्त पदारथके सम्बन्धि किसी पदकीं शक्तिदृत्ति बा लक्षणाद़ृति नही 
है ओर पदकी शक्तिश्च वा ठक्षणाद्रत्तिते स्मरणहूए अथ॑का हीं शाब्दबोधविषे भान दपि | 
# 
ह 
¢ 
$ 
# 
} 
श 
| 
9 
| 
| 
। 
। 


कि > =-= ज नि = णि निदि > > 0 49 4६५ 9-०9-9 "नि = = 
व्‌ 





क कि क को क कि क 


है । तथापि यह उक्तनियम पदाथोकि बोधविषे है सम्बन्धक बोधविषे नहीं । ता पदाथकि 
सम्बन्धका तों शक्िलक्षणारूप वृत्तितिं विना हीं पदोकी समीपताके वशत शाब्दबोधविषे 
भान हवे है । यात ता सम्बन्धविषे भी पदकी शक्ति मानणेहारे मीमांसकोंका मत गोरवदोष्‌- 
वाला हणप अस्षगत हे । जो कदाचित्‌ ता योग्यताज्ञानक् शाब्दबोधका हेत्‌ नही मानय 
तों जसे “ पथसा सिथति : दस वाकयं शाब्दबोध होवे है । तसे ` वाहना सिंञ्ति + ॑ 
वाक्यते भी शाब्दबोध होणा चाहिये । तहां जढविषे तौ ता सि्चनकी करणता हेव है 
परन्तु वह्िविषे ता सिश्चनकी करणता होती नहीं । यतिं ता उक्तथोग्ताके अभावे 
' वृद्धिना सिञ्चति ' इस वाक्यतें शाब्दनोषं होता नहीं इति । आस्तिका नेरूपण-क्ररं हे । 
तहा यत्पदार्थन सह यत्पदाथस्यावय(ऽपक्षतस्तयाः पदयारव्यवयान जन्षात्तः । 
अथं यह-जिस पके अशथका जित प्के अथसायथि सम्बन्धह्य अन्वय अपेक्षित होवे है 
तिन दोनों पोका जो अग्यवधान है अथात्‌ व्यवधानतें रहित समीपपणा हं ताक्रा नाम 
आसत्ति है । जैसे ‹ घटमानय तवम्‌ ' इस वचनविषे षटादिक पदके अथंका आनयादिकं 
पदक अर्थस्ताथे अन्वय अपेक्षित होवे है। यतिं तिन घरादिकि पदोका जो अभ्यवधान हे सोई । (अ 
हौं भत्ति है ता आसत्तिका ज्ञान भी शाञ्धबोधका हेतु हेवै रै । जो कदाचित्‌ ता! 


$ | 


आसनिज्ञानकदूं शाब्दबोधका देतु नहीं मानिये ते। जेसे हिमानू अक्त त ८ 
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{| इस वचनत गिरिवद्धिवाखा ह देवदत्त भोजन कम्या ह या प्रकारका शाब्दबोध हेवं ह । तैसे । 

गिरिथक्तं वाह्वमाच्‌ देवदत्तेन › इस वचनतं भी सो उक्त शाब्दनोध होणा चाहिये । परन्तु 
$| इस वचनत ता उक्तं आस्तिके अभावतं सो उक्त शाब्दबोध होता नहीं । याते ता आसात्ति- 
ज्ञानक शाब्दबोधका हेतु अवश्य मान्या चाहिये इति ॥ 
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\ तत्का वण्न-केर्‌ हं । तहा सक्ष्ण-वृक्ु(रच्छा तात्पयम्‌ । अथ वह-इस पदते चराता 
१ पुरुषक््‌ इस अथका बोध होवो या प्रकारकी जा वक्ता पुरुषकी इच्छा है ताक्ा नाम तासयं 
। हे । तिस तावका ज्ञान भी शाब्दबोधका हेतु होवे है । जो कदाचित्‌ तिस तात्पयैक ज्ञानक | 
{| शा बोधका हेतु नहीं मानेये तो ‹ सेधवमानय ' दस प्रकारके वायते किसी स्थटविषे ते| 
+| शरोता पुरुषकू सेधवपदंतें लवणका बोध होवे है ओर किसी स्थरविषे ता सेधवपदते अश्वका | 
क क. क अ क ® क क ७ (७ © @ छ ४ 
| बोध हेवि ह सो नहीं होणा चाहिय किंतु सवैर ता वणका दही बोध होणा चाहिये वा सवे 
ता अश्वका हीं बोध हणा चाहिये । यतिं ता विलक्षण बोधक सिदि वासं ता ताययन्ञानकर 
\| शाब्द्बोधका हे अवश्य मान्या चाहिये । तिस्ष तासयका ज्ञान इस धोता दुरपद्रं भकरणते 
{| होवे है । जसे भोजनभकरणंं ता सथवपदका खवणव्िषि तासं जान्या जवि ह ओर गमन 
4 भकरणत ता सेधवपदका अश्वविषे तायं जान्या जवि ह । इष॒ भकार तात्पयेन्नानक 
\| शाब्दबोधकी कारणताके सिद्ध हूए वेदस्थलविपे तित्न तासर्थके ज्ञानवाषतै ता वेदका कन्तौ 
| दैश्वर कल्मना कथ्या. जवं है । अथोत्‌ ता देश्वरकी इच्छारूप तालयेकं ज्ञानं हीं वैदि 
। वार्येते भ्रोतापुरुषोकर शाब्दबोध होवे ह । यद्यपि शकादिक्‌ पक्षायेकि वाक्पते भी लेको 
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अथक।( बध हेवं हं । ओर तिन शुकादिकाविषे सो इच्छरूप तावयदहे नहीं । तथा 
रामरूष्णादेक साधु पदा करिकै घटित जो शुकादिकोका वाक्यदहं ता वाक्यविषे 
। ईैश्वरका ताखयं ही जानणा। ओर गगरीआदिकं अपश पदों करक पटित जो शुकक 
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वाक्य हं ता वाक्यावेषे सिखावणेहारे पुरुषका तायं जानणा । तिस तास्के ज्ञाने 
| ता पुरुषङ्ं ता शुकादिक पक्षीके वाक्यते भी शाब्दबोध संभवेहै इति । 
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ईहा केदक प्रन्थकार-तों यह कहे है । सवं शाब्दबोधके भरति तालयंज्ञान्रं कारणता नहीं 
हे कित नानाभथवाटे पद करिके घटित वाक्यतें उतन्नहूए शाल्दबाधके भराति हीं ता तासं 
ज्ञा 
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नकं कारणता हवि है । जंसे सेधवपद ठवण अश्व दोनोका वाचक होणितै नानाअर्थ- 
वाहा ३ । ता सैधवपदघटित ' सेधवमानय ' इस वाक्यै जन्य शाब्दबोधविषे तिप तातपरय 
ज्ञ(नकरं कारणता है परंतु ˆ घटमानय › इत्यादिक वाक्यजन्य शाब्दबोधविषे तिस तास्व 
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{| ज्ञानक कारणता है नहा । इस प्रकार शुकादिकोके वाक्यजन्य शाब्दबोधविषे भी तातययं 


| ज्ञानक कारणता ह नह ` इते । 
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। | शब्दप्रमाणको अनुमानमें गताथं करणेवारे काणाद्‌-दहां वैशषिकशाख्वाले शब्दक्रं अदमान- | 4 
प्रमाणतैं पृथ कभरमाण मानते नहीं किंतु ता शब्दक्ू अचुमानके अतभूत माने ह । तिन वेश- | # 
< 


पिकोका यह अभिषाय है “ वटमानय › या प्रकारके वचनकूं भरवण करके भोतापुरुष या | 
। भकारका अल॒मान कर है । एतानि पदानि स्मारिताथंसंसगेज्ञानपू्वकाणि आकाक्षादि- 
। म॒त्पद्कृद्म्बकत्वात्‌ गामानय इतिमद्वाक्यतत्‌ । अथ यह्‌ वटमानय ' इस वाक्यविषे 
{| स्थित जे वटादिक पद्‌ हैँ ते षटादिकपद्‌ घटादिकं पोते स्मरणहूए घटादिकं अथाके संस" | 

गदु विषय करणेहारे ज्ञानपूर्वक द । आकांक्षा, योग्यता, आसत्तिवाटे पर्दीका समूहरूप्‌ | 
नेत, जे जे पद आकाक्षादिमतदकदंबकरूप हेव है ते ते पद॒स्मारितपदाथोके संगे । 
कत ज्ञानपूवैक हीं हवै है । जसे अन्यपुरुषके प्रति दमन उचारण क्म्या जो ˆ गामानय ` 
ह पदो का समूह ह सो पदोंका समूह आकांक्षादिमसदकदंबक्ूप हणेते हमारे स्मारित गो | 
{दिक पदाथोकि संसगैविषयकज्ञानपूैकं हीं होवे है इस कारके अलुमानभमाण करके हीं 
त्‌ धडादिक पदाथेकिं संसगका ज्ञान होवे है । यात सो शब्दप्रमाण अदमानपरमाणके हीं 
अत है इति । उनका खण्डन-सो यह वैशेषिकौका मत समीचीन नहीं है । काहेते ! 
घटमानय › इत्यादिक वाथके श्रवणे अनंतर घटादिकं पदाथकि संवंधका ज्ञान जो कदा- 
चेत उक्त अद्धमानप्रमाण कर्कि हीं होता हेव तौ ता ज्ञानतें अनतर तिस्र॒ वाक्यभ्रोता- 
परूषकं ता अदुमितिज्ञानक्कं विषय करणेहारा ` अयुमिनोमि ' या प्रकारका मानसप्रत्यक्षरूप 
। अदव्यवस्तायज्ञान हीं हेणा चाधि सी रेरा अदव्यवस्तायज्ञान तिस भोतापुरषद्ं हेते | 
नहीं किंत  शब्दालस्येमि ' या भरकारकरा शाब्दबोधदूं विषयकरणेहारा हीं अचव्यवसाय- 
ज्ञान होर है, ता षिरक्षण अठुव्यवसायङूप अलभवके वशत ता शाब्दी प्रमां अदमितिते | 
पृथक्‌ हीं मानणा होवेगा । ता शाब्यीप्रमाके प्थक्सिदध हूए ता शब्द भमाका करणरूप 
 शृब्दुप्रमाण भी ता अदमान प्रमाणत प्रथक्‌ हीं मानणा होवैगा । यतिं त्यक्ष अछमान 


उपमान, शाब्द यह पूरवेऽक्त च्यारि हं भमाण सिद्ध होवे है इति ।9(-{1- 


इति शब्दभमाण्निरूपणं समाप्तम्‌ । 8. र.पेष्ट, चे 
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अथापत्ति आदैक । | व | 
अव अथोपत्तिकूं पंचमा भरमाण मानणेहारे भभाकृरके मतका निरूपण करे है 1 तहां | 
लक्षण-उपपादककल्पनदितरभूतोपपायज्ञानं अ्थांपततिप्रमाणम्‌ । अथं यह-उपपादकके 


्ञानका हेतुभूत जो उपपाव्यका ज्ञान ३ सो उपपायको ज्ञान अथापत्तिभमाण कलया ना जव | | 
है । जम दिनविषे नहीं भोजन कंरणेहारे देवदत्त नामा पुरुषके शरीरकं स्थूलतारूप पीनतवङू | 
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देखिकै अथवा किसीके खतं भवण करिकै यह पुरुष ता देवदततपुरुषकं रात्रिभोजनकगे ` कल्पना ( 
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करे है। जिस कारणतें अन्के भोजनंतै विना शरीरका पीनत्व होता नहीं । तहां सो राजिभोजन तों 
उपपादकं है ओर सो पीनत्व उपपाद्य है। तहां जिस पदाथ विना जो पदाथ कदाचित्‌ भी मंमवता ॥ 
नहीं तिस पदाथंका सो पदार्थं उपपादय कट्या जावै है । जैसे राति भोजनतै विना दिवा अमोजी । 
पुरुषावेषे पौनत्व कदाचेत्‌ भी सभवता नहीं । यति ता रातिभोजनका सो परी उपपाद्य कट्या | 
जवे हे। ओर जिस पदार्थके अभावं जा पदाथंका अभाव हवै है सो पदार्थं ता पदा्थका उप- 
पादक कल्या जावे है । जैसे रात्निभोजनके अभावं दिवा अभोजी एरूषविपे पीनलका भी अभावं 
होवे है । यातं सो राज्निभोजन ता पीनत्वकरा उपपादक कट्या जै है तहां “ अमं देवद 

रानिभोजी ' या भ्रकारकाजो रात्रेभोजनरूप उपपादकका ज्ञानहै सो ज्ञान तौ अ्थापर्तिभमा 
कल्या जावे है । ओर “ दिवा अथुज्ञानस्य पीनतवं रात्रिभोजनं विना अलुपपं ' अथं यह्- | 
दिवा अभोजी पुरुषका पीनत्व रात्रिभोजनं विना अदुपपन्न ह या प्रकारा जौ पीनलह्ष । 
उपपाव्यका ज्ञान है सो ज्ञान अथोपत्तिभमाण कट्या नाव हं । तहां सो रात्रिभोजनक्ा ज्ञन ता ! 
अथोपततिभमाणते मिनन किसी पत्यक्षादिक भमाण करिकै संभवता नही । यात सो अथौपतति | 
प्रमाण अवश्य मान्या चाहिये इति । इसका खण्डन-सो यह भभाकरका सतं भी समीचीन ; 
नही है। काते ९ ता रात्रिभोजनका ज्ञान केवरुव्यतिरेकी अलुमान कर्कि हीं संम है ता | 


(~ _ = (~ (^~ =, र 


अमानका यह आकार हं । देवदत्तः रानिभजा द्वाऽभुानतवं सति पनिल्यात्‌ य्चव ¦ 
र्‌ हं दिनविं 


तन्नैवं यथा दिवाराि अभोजीं । अथं यह-परह देवदत्त रा्रिषिपे भोजनक क 
भोजनङ्कं नहीं करता हआ पीन होणेतें जो पुरुष रातरिभोजनवाला नह हवं हं स) पृक्ष दिवा | 
अभोजी हआ पीन भी नहीं होवे ह । जंसे रात्रैविषे तथा दिनविषे नर्ह¡ भोजन करणेहारा पुरूष 

पीन्‌ भी नही होवे है । इस्‌ भरकारफे केवलव्यतिरेकी अदुमानं करकं ही ता रातरिभोजनका 
ज्ञान्‌ होड सके द । यते ता अथापि प्रमाणङ्ं अदखमानप्रमाणते पृथक भरमाण मानणा असंगत 
हे इति । अदुपरुन्धि-हां मीमांसक भट्पाद तथा वेदांती अभावे प्रतयक्षवासौ षषे अद्ध 
ठन्धि प्रमाणक भी प्रथक्‌ प्रमाण माने है ता अदुपठब्धिका स्वषूप तथा ता अदुपठभ्थिवि 
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भ्माणरूपताका खण्डन पूवे प्रत्यक्षानिरूपणाविषे कथन करि आये है सोरद्हाभींजां ¦ 

ठेणा इति। सम्भव-द्रहां पोंराणिके संभवक्ं तथा रेतिद्यक्ं भी प्रथक्‌ प्रमाण मनि है । तहां । 
लक्षण~ञ्जविनाभाविनाऽ भस्य सत्ता अहणादन्यस्य सत्ताय्रहण समभवः । अथं यह्‌ 

जो पदार्थं जिस पदाथेतें विना रहता नह सो पदाथं तिस पदाथेके अविनाभाववाला हवै 
हे एसे अविनाभावी पदाथके सदावज्ञानतं जो तिस अन्यपदाथके सद्धावका ज्ञान हैताकाना 

संभव है । जसे प॑चास्तें विना श्त होता नहीं किंतु सो शत पचास करिकि घटित ही 

हवै है यतिं सो शत पचासके अविनाभाववाटा है। ता शतके ज्ञानतें अनेतर इस पुरुषकृ ता 


क क आ 


पंचासका ज्ञान अवश्य होवें हं । तहां यह शतवाला ई या प्रकारका ज्ञानतो संभवपरमाण ई | 
~ -व्य चय नज -ज-स- ज-ज-नण ----रऊ-छः 
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जो को भो का जज कः क 


अर यह्‌ पंचाक्षवाला है या प्रकारका ज्ञान प्रमाषूप फक ह । तहां सो संभव संभावभाहप ३ 
निणेयद्म २ इस भेद कर्कं दो प्रकारका होवे ह । तहां यह बाह्लण है या प्रकारक क्तानतें 

अनंतर इस बाह्मणविषे चतदैशवियावोका वेत्तापणा संभवे है या भरकारकाजो ज्ञान हवे है 

मो सम्भवनारूप सम्भव कट्या जवै है । ओर जहां शतक्र ज्ञाने अनंतर पचासका चन देवें | ' | 


2 


५. 


सो निणेयशूप सम्भव कष्या जावे है इतिं । इसका खण्डन-सो यह मत भी समीचीन 
ह। है । कारें 7 प्रथम सम्भावनारूप सम्भव तौ नियम करिकै यथाथज्ञानका जनक होता 
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। युतं सो संभावनाष्प सम्भव प्रमाणरूप होता नहीं । आर दुसरा निणयःहप सम्भव 


-- 


 अचुमानके हीं अतभूत होवे हे । अयुमानभमाणते पृथक्‌ होता नहीं । तात्पये यह-जहां 
हां शतं होवें है तहा तहां पचास अवश्य होवे है । या भरकारके सहचार दशेनेते ता 
ति 
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घृ पंच्‌[सकी व्याकरे निश्वयवारे परूषकं ता शतरूप दहेतके ज्ञनते ता पचास्षहप 
 असुभिति हीं होवे हे । याते सो निणयरूम सम्भव अवमानके ह अंवभूत ह इति । 
हयभमाणका निरूपण --केरे ह । र्लण--[विष्य्‌ निणीतप्रथमवक्तशः उठ इविरष 
रेतिष्यम्‌ । अथं यह-विशेष करिकै नहीं निणेयहूभा हे भथमवक्ता जिस्कारेसा जो श 
विषं है ताकरा नाम रेतिद्य है । जसे इस बट विषे यक्ष रहे है इत्यादिक टोकिक इतिहास 
एेतिद्य क्या जवि ह । तहां इस परुषनें इस बट विषे यक्षङ्‌ दोखेकं “ इह वटे यक्षस्तिष्ठति ' य 
कारका वचन कष्या था । दस प्रकारतें ता वचनके भ्रथमवक्ता पुरुषका निणय होता नहीं 
कितु ठलोकपरम्परातं सो प्रवाद चल्था अवि हे । मे एेतिद्य प्रमाणें हीं ता बटविषे छोकोकूं 
यश्चा ज्ञान होवे है इति । इसका खण्डन-सो यह्‌ मत्‌ भी असङ्गतं ह । क देत? जो एेतिद्य 
यथार्थज्ञानका जनक हवै है सो एेतिद्य तौ शब्द प्रमाणक हीं अन्तभूत है। ओर जो 
ठेतिद्य यथाथ ज्ञानका जनक नहीं है सो रेतिद्य प्रमाणष्प हीं नही हे । दोनों भ्रकासे ता 
ठेतिद्यङ्कं पृथक्‌ भरमाणता सिद्ध होवै नहीं इति । संकेतममण-दहां तांत्रिक चेष्टा भी पथक्‌ 
प्रमाण मनि है तिनोका यह अभिप्राय है । जे पुरूष परसरमिलिकै इस हस्तादिकोकी चेष्टते 
तमन यह अथं जानणा या भकारे चेष्टका संकेत करे है तिन पुरुषोक्ं ता चेष्टति तिस्र तिस 
अथैका ज्ञान होई जि है ता विजातीय ज्ञनका सा चेश हीं करण है । यतिं ता विजातीय 
धमाका करण होणतें सा चेष्ठा पृथद् ह प्रमाण ह इति। इसका खण्डन-पतौ यह तिनोका मत 
भी समीचीन नहीं है । काहेतै ! सा चेष्टा भी पृथकभमाण नहीं हे किंतु ता विलक्षण चेष्टते ति 
तिस अके वाचक पदोंका स्मरण होक तिस तिस अथैका शाब्द बोध हीं होवे हे अथवा ता | 
चेरूप हतत तिस तिप्त अथंका अदमितिज्ञान होवे है । याते ता चेष्टाविषे पथक्‌ भमाणहूपता 
सभव नहीं इति । यतिं प्रत्यक्च १, अदमान २, उपमान ३, शब्द ४ यहं पूवे उक्तं च्यारि हीं | 


भमाण सभवे हे । इन च्यारोतं न्युन प्रमाण वा अधिक भरमाण सभवे नहीं यह सिद्ध भया इति। | 


= ॥ मं ब 
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$ 
सवमतकं मनाण--अन मतनदतं तिन भरमाणाक्ा न्यून अवकभाव दिखाति ह्‌ । तह्‌{ चावाक | 
ज ज क 


ै 
2 
तों एक भत्यक्षपमाणक्रं हीं माने ह। ओर वैशेषिक तथा बौद तथा आहेत यह तीनों 
प्रत्यक्ष ३, अङछमान २ इन द भरमाणा मानं ह । शब उपमान इन दो प्रमाणाङ्ं अमानक | ( 
अन्तत मान ह । अरर आनन्दताथाचासता प्रत्यक्ष, शड्दु२ इनदीा प्रमाणाङ्रं मानें 


न्रे 


ह । इनोके मताविषे अखमान स्वतत्र परमाण नहीं इवि ह कठ ॐतक असार हृजा प्रमाण 


होवें 





| 

# 
। 
। ओर साख्यशाखवाटे तों भत्यक्च 3, अलुमान२, शग २३, यह तीन हीं भ्रमाणमा । 
(| है ओर नैयायिकोके एकदेशी ' तौ भत्यक्च १, अदुमान २, उपमान ३ यह तीन हीं प्रभाण | 
। माने ह । ओर नेयाथेक तों परत्यक्षं ३, अदमान २, उपमान ३, शब्ध ४ यह च्यारि | ॥ 
| भमाण माने है । ओर ` भभाकर तो भत्यक्ष १) अदुमान २) उपमान ३; श्य ४, || 
अथांपति ५, यह पचभ्रमाण माने ह । ओर मट्राद तथा वेदंती तौ प्रक्ष 9, अद्धुमान २ | । 
{| उपमान ३, शब्द ४, अथापत्ति ५, अदपभ्ि £ यह षट्भमाण माने दँ । ओर पौराणिक | 
} तौ तिन उक्त षट्भमाणोषिषे सभव रेतिद्य इन दोभमाणोंकू मिखाईकै अष्टभमाण मने है । ओर 
(| तांत्रिक तिन उक्त अष्टभाणोविषे वेष्टारूपभमाणद्रं मिटाष्कै नवपभाण भनेदै इति । | 
{| अयथाथ अलभवका निरूपण-तहां पूव यथाथं अयथाथं इस मेद करिकै दो भक!{रका अतु 
भव कल्या था ताकेव्िषे प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द यह च्यारि पकारका यथा्थअलु- | 
{| भव पूवेविस्तारते निरूपण कम्या । अव दूसरे अयथा्थं अदभवका निह्पण करे हँ । तहां । 
| अयथाथे अदभवका खक्षण परव कथन करि अये है सो दहं भी जानिटिणा । } 
| -अयथायके भेद-सो अयथाथे अदभव भी सशय १, विपयेय २, तके ३ इस मेद्‌ । 
| 
1 


भ, 


करि तीन प्रकारका होवे है । संरय--ताके विषे प्रथम सशयका निह्पण करे है| 
तहां लकषण-एकधामिणिविरुदभावाभावप्रकारकज्ञानं सञ्चयः । अथं यह-एक ही 
धमीविषे परस्परविरुद्ध भावअभावद्र विषयकरणेहारा जो ज्ञान है सोज्ञान सशय कष्या 
जवि हे । जेसे मन्दअन्धकारविषे स्थित स्थाणविषे इस पुरुषकृं ° स्थाणवां पुरुषो वाः 
या भरकारका जोज्ञान होवेंहै सोज्ञान ता पुरोवसिंस्थाणह्प एक धर्माविषे स्थाएतद 
| तथा स्थाणत्वके भभावक्, पुरुषत्वदू तथा पुरुषत्वके अभावक्ं विंषथ करे ह । ओर स्थाणत 
| तथा स्थाणत्वका अभाव यह दोनों तथा पुरुषत्व पुरुषत्वका अभाव थह दोनों परस्परविरोध 
्‌ हे अर्थात्‌ एक अधिकरणविषे रहते नहीं । यतं एकधमीविषे विरुदभावभभावपरकारक 
1 होणिते सो ज्ञान संशय कट्या जवि है इति । सशपके भद-तहां सो उक्तसंशय साधारण 
पर्मज्ञानजन्य १, अस्लाधारणधमंज्ञानजन्य २; विप्रतिपत्तिवाक्यज्ञानजन्य ३ इस भेद करिकै 
4 

4 

( 
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तीन प्रकारका होवें है । साधारण धमनन्य-तहां ‹ स्थाणवां परुषो वा › यह उक्त संशय तं 


स्थाएविषे तथा पुरुषविषे र्या जो उनेस्तरत्वरूप साधारणधमे है ता साधारणधर्मके ज्ञान ॥ 
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कारके जन्य होणेते साधारणधमेज्ञान जन्य संशय कल्या जवि है । असाधारण ध्मज्ञानजन्य शब्दल 
धम आक्रशादिकं नित्य पदा्थोविषे भी नहीं रहे है । तथा वटादिक अनित्य पदा्थोविषे भी 
नहीं रहे है, किंतु केवट शब्दमा्रविषे ही सो शब्दत्वधमे रहे हे । या भकारे ज्ञानतै 
अनन्तर दस्र पुरूषक्ं “ शब्दो नित्यो नवा ` या प्रकारका शब्दविषे नित्यलव नित्यलाभाव 
प्रकारक संशय होवे है, सो संशय ता शब्दलरूप अप्ताधारणधमेके ज्ञान करं जन्थ होणेतै | 
असाधारणधम ज्ञानजन्य संशय कट्या जै है। ओर पूवैउक्त यथाथेअभवरूप परमाविषे रद्या 
हआ जो भरमात्वधर्मं है तिसन पमात्वकरं मीमांसक स्वतोधाद्य कहे है ओर नैयायिक परो 
ग्रा्य कहे है । तिन दोनों भकारे वचनो श्रवण करिक इस पुरुषकर ‹ प्रमात्वं स्वतो राद्यं 
प्रतो द्यवा) या भ्रकारका जो संशय होवै दै सो संशय विभतिपत्तिवाक्यज्ञानजन्य 
संशय कल्या जवि हँ । भरमात्वविषे स्वतोधराद्यलव तथा परतोधाद्यव अगे निश्पण करेगे इति। 
दा भद्‌-किंवा सो उक्त संशय बहिविंषथक १, अताविभयक २ इस भेद करक पनः 
कारका होवे ह । वहि्विषयक-तहां बाह्यवस्तुकूं विषय करणेहारा जो संशथ है स बहि 
$ कट्या जावे ह । अन्तविपयक-ओर अन्तवस्त॒करं विषय करणेहारा जो संशय है सो 
यकं कट्या जवि । वहि्िषयकके भद-करिंवा सो बरिर्विषयक संशय भी दश्यमानधरमिक 
› अहश्यमानधमिक २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवें हं । दयमान धमिक-त्हां 
| ऊष्वैत्वविशिष्टधमीके दशेनतै ˆ अयं स्थाणो पुरुषो वा ' या कारका जो संशय हवै हे सो 
संशय इश्यमानधर्मिंक कल्या जावे है । अद्द्यमान धमिक~वनविषे व्ृक्षकी शाखादिकों करि 
आब्रत्त जो गौ पिंड है अथवा गवयपिड हे । ताके शंगमात्के दशने इसः पुरुषक्ं “ अथं 
(| गोगेवयो वा ` या प्रकारका जो संशय होवें दै सो संशय अदृश्यमानधर्मिक कल्या जवि है । 
|| ओर इस पुरुषकू आपणे ज्ञानादिकोंविषे जो सुम्यक्असमम्यक्पणका संशय देवें है सो 
संशय अंतविंषयक- कृष्या जावे है इति । तहां विशेषका अदशेन तथ। दोनों कोरिथोका 
स्मरण पूवेउक्तं स्ेसषशयोविषे कारण होवे है तिस विना कोह भी संशय होता नही । तहां 
जिसके ज्ञानतैं संशयानिनब्रत होई जवे है ताका नाम विशेष हे । जसे स्थाणपणेका निश्ष 
करावणहारा वक्रकोटरादिमख हं तया पुरूषपणेके निश्वयथ-करावणेहारा करादिमख है 
ता विशेषके ज्ञानहूए सो सशय होता नहीं । यते ता विशेषके अदशनकृ संशयकी कारणता 
सम्भवे है । इस प्रकार जिस संशयविषे ज भावअभावरूप विरुदकोदि प्रतीत होवें है । तिन 
दोनों कोटिथोंका स्मरण भी ता संशयका कारण होवे हे इति । षिपय्पेय-अब दरे विपयं 
यरूप अयथाथंअदुभवका निरूपण करे हं । तहां रक्षण-पिथ्याज्ञनापसपयायोऽयथाथ- 
निश्चयः विपर्ययः । अथं यह-मिष्याज्ञान है नाम जिक्षका षा जो अथथा्थेनि्ध ह सो 
विपयैय कट्या जवि ३ । जैसे शुक्तिविषे ˆ इदं रजतम्‌ › यह ज्ञान है तथा रज्जविषे ^ अयं - 
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(६६२ ) स्याश्रभकार । 


तपैः ' यह ज्ञान हं तथा देहविंषे “ गोरोऽह स्थरखोऽह बाक्मणाऽहं ' या प्रकृरका आलतवज्नान 


श क क 


| हे ।तथा शंखविषं पीतः शंखः ' तथा मरुभूमिषिषे ` इद जलम्‌ ` इस प्रकारका जो ज्ञान 
न, क~ ५ ॥ 

है । ते सवेज्ञान मिथ्याज्ञानरूष होणेतें विषयेय कहे जवं है । इसी भिध्याज्ञानूप विपययङ्ग 
ष 
| 





मृ भी केह तथा तिमी कहे दै तथा अप्रमा भी कैदं । 

विपय्यययज्ञानके कारण-तिस्त विपथेयविषे सामान्यरूपे धर्मक ज्ञनं तथा विशेषह्पका 
शन तथा एककोटिका स्मरण तथा दोष यह च्यारों कारण होवे ह । जेते शुक्तिविषे 
इदं रजतम्‌ ` या भकारे विषयेज्ञानविषे शुक्ति धर्मीक्रा इदतार्पतें ज्ञान || 
[रण होक है १, तथा शुक्ति, नीखप्ृ्ठव, चिकोणत्व, आदिक विशेषष्पक्रा अदशन 
भी कारण होवें है २, तथा रनतदप एककोटिका स्मरण भी कारण होवे है ३, तथा 
ता शुक्तिविषे रद्या जो रजतका साह्य है सो साहश्य दोषभी कारण होवंहै । सो विषधे- 
थका कारणीभूत दोष एक प्रकारका नहीं होवे है फितु सादृश्य दृरत पित्त काचक मछ इत्यारिकि 
भेदत नानाप्रकारका दोष होवे ह इन उक्त च्यारि कारणेति कोद भी विपयेयन्नान होता नहीं इति। 
 तकंरूप अयथाथं अनुभव-अव तीसरे तकंषूप अयथाथं अलभर्वेक्ठा निरूपण करे है । 
तहा सक्षण-व्याप्य(रोपण व्यापक्राररपः तकः । अथ यहपाप्वकः आरव कारक जा 
धापकक्रा आरोप है ताक्रा नाम तके है । जसे पवेतविषे धमकर देखताहूृ भी जो पुरुष ता 
पृवैतविषे वद्धिकू नही अंगीकार करे हे । तिस परूषकं ता पवेतविषे वह्धिके अंगीकार करावणे 
वासते ता पवैतविषे वह्धिके ज्ञानवाला पुरुष या भरकारका तकं करे है । पूर्वते यदि वहिन 
[त्‌ तदि धूमोऽपि न स्यात्‌। अथं यह इस पवैतविषे जो वह्धि नहीं होवेगा तों ध्रूमभी 
नहीं हेवा । काते ¢ धुम वह्विका कायं होवे है, कारणत विना कायं होता नही, या भरकारके 
तकेकु श्रवण करिकै सो पुरुष ता धृमवाटे पवेतविषे वहिक अंगीकार करे ह । तहां जहां 
जहां वह्िका अभाव रहे दै । तहां तहां ध्रभका अभाव रहे है । जेसे हदादिकोविषे है 
देहं वहधिका अभाव तो व्याप्य हं अ।र ॒धूभका अभाव व्यापक है । तहां ता पवेताविषे 
ता वह्धिं अभावहूप व्याध्यका आरोप करकं ता बरमाभावद्म व्पपिकका आरोप कथा 
है । यातं सो उक्तं भरोष तके कट्या जवि है इतिं । ययपि इस तक्रेका पूवेउक्त 
विपरयंयविषे हीं अंतमभोव होइ सके ह यतिं तकेका विपथतं पथक्‌ कथन करणा अचुचित है 
[पि प्रवैउक्त विपयेय, अचमानप्रमाणका, अवुप्राहक नहीं होता अ।र यह तके तो व्यभि- 
रशंकाकीं निवृतिद्रारा अखमानं प्रमाणका अदम्ाहक होवे हैया कारणतै ता तकैक 
पययतें पृथक कथन कन्या इति । तकंके भद-सो उक्तं तकं विषथपरिशोधक्र १ 
व्यापिग्राहकः २ दस भेद करि दो प्रकारका होवै ३ । तहां ˆ यद्ययं निवह 


स्था्तदानिधैमः स्याव ' अथै यह-पह पवेत जो वह्हिके अभाववारा होवेगा तं ध्रुमके 
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षष्ठपरिच्छेद्‌ । (६६३ ) 


भी अभाववाङा होगा इत्यादिक तकं तौ विष्यपारिशोधक तकं कल्या जवै है । ओर 
` धूमो यदि वद्धि व्यभिचारी स्यात्‌ तहिं वह्िजन्यो न स्यात्‌ ' अथे यहम जो कदाचित्‌ 


~ 


व्‌ 

ग्राहक तके क्या जावे है अथात यह्‌ उक्तं तके धमविषे वहिक व्यभिचारकी शक्राङ निब्रुत्त 
करिके वह्धिके व्याप्तिका निश्चय करावि है इति । तकं भेदपर मतान्तर-ओर केदकं अंधकार 
ता उक्तं तकेक्रं आत्माश्रय ३, अन्योन्याश्रय२,) चक्रिका २, अनवस्था ४.प्रमाणबाधता 
परसग ५ इस भेद करक प॑चभरकारका माने ई तहां प्रवेउक्तं व्याप्तिप्राहक तकक्रं भमा 
[धिता भ्रसंग कहे है इति । केक प्र॑थकार- तों ता तकंक्ं व्याघात १, आलाभ्रयं २,इतर- | ॥ 
राश्रय्‌ ३, चक्रिका ४, अनवस्था ५५) प्रतिवन्दी ६, कल्पना ठछाघव ७, कल्पमागारव <; | 


} 

$ 

# 

क च्याभचाखाढा हवमा ता बवाह्न॒ कस्क जन्य नह इतवमगा इत्याक तक ठाति 
' 

| 


~> 


॥ 


द, 


| 

| 

| # 
} 


~~! =, 
= ~=. 
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त्सगै ९, अपवाई १०, वैयात्य ३३ दस भेद करिकै एकादश प्रकारका माने ई । 
उदाहरण-अव यथाक्रमं इन एकादशप्रकारके तकेके टक्षण तथा उदाहरण निरूपण करे 
हँ । तहांभ्यघात--विर्द्धसमुचयः व्याघातः । अथं यह-परस्परविरुद्ध धमाका जो एक अधि 
कृरणबिवे ससुचय ह तारा नाम ग्याघात है । जंसे-पिवादाध्यासितं जगत्‌ प्रयत्नजं 
कृ [यत्वात्‌ षठवत्‌ । अथं यह-विवाश्का विषयभूत क्षिति अङ्करादिक जगत्‌ किं 
प्रयतत करक जन्य है कायश होणेतै जो जो कायं होवेंहैसो सों प्रयल करिकिं ह 


त क, अ, क ®> क क 


जन्थ होय हे जैसे धट कायंखूप होणें कुरारके प्रयत्न करिकै जन्यः हें तेसे यह जगत्‌ भी 
कायेषूप होणेते फिसीकरे प्रयलन करिकै अवश्य जन्य होवेगा ) तहा ` जीवकं प्रयलक्रू ते। 
सवेजगत की कारणता संभवती नहीं । यते दस उक्त अलुमान करिकै दश्वरका प्रपल ही 
 स्व॑जगत्‌का कारणद्प करिके सिदध होवे ह । तहा इस उक्त अखमानापिषे प्रतिवादीका जगत्‌ । 
विषे कायेतरूप देतु रहो प्रयलजन्यतवरूप साध्य मत रहौ याकेविषे कन वाधिकं ह षा} 
प्रकारकी शंकाके पराप्हूए; ता व्याघात तकेते ही ता शकाकेा निब्रृतति हति ह । तहा 

कायेत्व तथा प्रयलजन्यत्वाभाव यह दोनों धमं परस्परविरद्ध ह । जसे घट घटका प्रागभाव तथा | ध 
घट घटका प्रध्वंस यह दोनों परस्पराषैरुद्ध होवे हे । तिन विरुदढधमाका एक वस्छविषे सखचथ 
कथन कीयेहूए व्याघातकी भराति होवे है । तैसे कायंत्व भयलनन्धत्वाभाव इन विरोधी | 
धर्मोका भी एकवस्तविषे ससय कथन कयिहूए व्याघातकी हीं भाति होवे ह इति ॥ १॥ | 
आत्ाश्रय-तहां वट घटका प्रागभाव इन दोनोंका तौ एकतर संखचय नहीं होवे है प्रतु 


कायेत्व प्रयलजन्थत्वाभाव इन दोनोका एकन सख्य होवे है । एसी जो वादी शका करे ता | 
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(| भागभाव न दोनोंका जैसे एकत सचय नह होवे है तैसे काय॑त्व भयलजन्यत्वाभाव 
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वादी यह प्रा चाहिय षट घटका भागभाव इन दोनो कायेत्व भयलनजन्यत्वाभाव इन ॥ ` 
दोना विषे किंचित्‌ बिशेष हे अथवा नहीं है । जो कटो विशेष नहीं है तो घट षटका ( 


( ६६४ ) न्थायध्रकाश्च । 
< न त 9 4 न 
{| इन दानांका भी एकन सखचय नहं हवेगा। ओर जो कही इहां विशेष हे तों जिस विशेषके 
बते कायंत्व भ्रयत्नजन्यत्वाभाव इन दोनों विरुदधर्माका एकत्र सचय होवे है तिस विशेष 

वेषे सो विशेष हीं परमाण हे अथवा अन्यविशेष प्रमाण है तहां तिस्र विशेषविषे जो सौ विशेष 
हीं भमाण मानोगि तों आत्माश्रय होगा । तहां रक्षण-अग्यवधानिन स्वपेक्षण आत्मा 
अयः । अथं यह-व्यवधानते विना.जो आपणेकरं आपणी अपेक्षा है ताका नाम आत्माश्रय | 
हं । तहां सो विशेष आपणी सिद्िविषे जो आपहीं प्रमाण होगा तों आत्माश्रय होगा । | 
तहा सो उक्त भात्माश्रय आपणी अधिकरणताविषे आपणी अपेश्चा तथा आपणे ज्ञानविषे ! 
आपणी अपेक्षा तथा आपणी उतत्तिविषे आपणी अपेक्षा तथा आपणे स्वाीपणेविषे आपणी | | 
अपेक्षा तथा आपणी उपमाविषे आपणी अपेक्षा । इस मेद कारके नानापकारका होवे 
हे । इस प्रकार वक्ष्यमाण ` इतरेतराश्चय चक्रिका भी नानापरकारका जानिठेणा इति ॥ २॥ ( 
इतरेतराश्रय -ओंर जो कहो तिस विशेषविषे दूसराविशेष भ्रमाण ई । तौ ता सरे विशेषविषे । 


क क क 


कोन परमाण है । तहां ता दूसरे षशेषधिषे सो दूसरािशेष हीं प्रमाण है । अथवा सो भथम | 
विशेष भ्रमाण हे । तहां परथमपक्षविषे तों पूवेकी न्याह आत्माश्चयष्प दोषक्ी धाप्नि हवैगी । ) 
ओर द्वितीयपक्षविषे इतरेतराश्रय दोषकी भराति हेवैगी । तहं द्रयोरन्योन्यापेक्षणं इतरे 
तराश्रयः । अथं यह-दोनोङ्ं जो परस्पर अपेक्षा ह ताका नाम इतरेतराश्रय ह । इसी इतरे ! 
तराश्रयक्ं अन्योन्याश्रय भी कह है । जंसे प्रसगविषे भ्रथमविशेषक्ं अपणी कषिदधाविषे द्वितीय ! 
विशेषकी अपेक्षा ह । ओर ता द्वितीय विशेषकं आपणी सिद्धवि भरभमिशेषकी अविक्षा } 
है । इति ॥ ३ ॥ चक्रक-ओर जो कहो ता दितीयविशेषपिषे तृतीयविशेष प्रमाण है । तौ ता 
तृतीयावेशषविषे सो तृतीथविशेष हीं प्रमाण हं । भथवा सो द्ितीयविशेष्‌ प्रमाण ह । अथवा 
सो प्रथमविशष प्रमाण है । तहा प्रथमपक्षविषे तो परवेकी न्याह आत्माश्रय दोषकी प्राति हेयेगी 


९ 


| ओर द्वितीययक्षविषे पूवैकी न्या इतरेतराभ्रय दोषकी भराति होवैगा। ओर तषीयपक्षपिषे चक्रि- 


कादोंषकी भाति होवेगी।तहा ल्कष्ण-पवस्य पूवापोक्षितमध्यमापेक्षितात्तरपेक्षितत्वं चक्रम्‌। 
{ अथं यह-प्रुवदं अपेक्षित जो मध्यम हें तिस मध्यमक अपेक्षित जो उत्तर है । तिस उत्तर 


© 


) 
) 
॥ 
| 
| 
जो पूवैकी अवेक्षा है ताका नाम चकेका हं । जसे दंहां परसंगविषे भरथमाेशेषद़ू आपणी | 
| 
} 
। 
। 
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मि 
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| सिद्धिविषे द्वितीयविशेष अपेक्षित ह ओर ता द्वितीयविशेषद्ं आपणी सिद्धिविषे दृषीयविशेष 
अक्षित हे ता तृतीय विशेषक्भापणी सिद्धम चोथाविशेष अपेक्षित है याहीका नाम चक्रिका 
है इति ॥ ४ ॥ अनवस्या-अ।र जो वादां यह कहे ता तृतीयविशेषविषे चतुथ॑विशेष प्रमाण 
है ओर ता चतथ िेषाधिषे प॑चमविरोष भमाण है इस प्रकार अगे आगे भी पूवपूरैविरेष 
| चे. उत्तरउत्तरविशेषक्र प्रमाणता मानणावेषं सो पूवउक्त चक्रक दोष भराप्त हव नहा । सा 
4 यह वादीका कषणा संभवता नही । कारितं ! एेसा मानणेविषे अनवस्था दोषकी भराति होगी । 
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५ | तहा र्षण-पूवेस्योत्तरोत्तरापे [क्षतत्व अनवस्था । अथ यहू-पूवेङं जो उत्तरउत्तरका | 
| अपेक्षितपणा ह ताका नाम अनवस्था है । जैसे दंहां परसंगविषे भथमविशेषकूं आपणी सिद्धि 
विषे दूसरे विशेषकी अपक्षा, ता दूसरे विशेषकं तीसरे विशेषकी अपक्षा, ता तीसरे विशेषद्र 
चतुथे विशेषकी अपेक्षा, ता चतुथे विशेषकं प॑चमविशेषकी अपिक्षा, इस प्रकारं पूवैपूवै- 
विशेषकं उत्तरउत्तर विशेषकी अपेक्षा मानणेविषे अनवस्थादोषकी प्राप्ति होवैगी इति ॥ ५ ॥ 

मतिवन्दौ-तहां सो पंचमविशेष स्वतः प्रमाण हे, याते आपणी सिद्िविषे अन्यविशेषकीं 
पेक्षा करे नहीं । यातं पूवैउक्त अनवस्थादोषकी प्राति होवे नही एेसी जो वादी शंका करे तौ 
शंकाकी निव्रृत्ति परतिवेदीप तकैतैकरणी । तदां-नोघपरिहारसाम्यं प्रतिवन्दी । अथं 
ह्‌-ष्!दी भरतिवाद दोनोके पक्षविषे जा शंकासमाधानकीं तुल्यता है ताका नामं भतिवंदी ₹। 

सै हयं भरसंगविषे पचमविशेषदर जसे स्वतः प्रमाणता है तैसे भ्रथमविशेषद्ं भी स्वतः भमा- 
त्‌? संभवे है। याति ता भरथमविशेषिषे दितीयविशेषकूं प्रमाणता मानणी निष्फल है । नियाम- 

ह अभावकी सामभीद्रं दोनोंविषे तुल्य होणेतँ जहां ठल्यसामथी हवै है तहां कायं भी 
य ही होषै है। जैसे तुल्यस्वभाववाटे तंतु आदिक कारणोंविषे पटादिकि कायं भी वल्य ही 

ओर सो वादी ता पंचमविशेषकी स्वतः भ्रमाणताविषे जो किंचित्‌ पारिहारखूप विशेष 

पना करे तो ता परिहारकी भी पूवेउक्त रीतिसँ ता पंचम, प्रथम दोनों विशेषोविषे 
होवेगी । इस रीति दोनों पक्षोविषे जा शंकासमाधानकी तुल्यता ह ताका नाम भतिवंदी 

ह इति ॥ £ ॥ कल्पना ाधव-तहां पषैउक्त अदुमान करिके सर्वनगतका कत्ताखप करिकै 
एक देष्वरकी सिद्धि करी ताकेविषे वादीकी यह शंका भाप भद, इस पृथित्री आदिक महा- 
स्थूल कायेका एक कत्तं केसे सिद होवैगा किंतु नाना इश्वर सिदध होगे, ता शकाकी कल्प 
नालाघवहूप तकेते निवृत्ति होवे है 1 तहां रक्षण-सुमथांल्पकलटपना कल्पनाङाघव्‌म्‌ । 
अथे यह-काययके उत्यन्न करणेविषे समथेवस्तुके अल्पताकी जा कल्पना ह ताका नाम 
कल्पनाछाघव ह । जेसे-भरसंगविषे सर्वनगतका कर्तारूप करके कल्पना कन्या जो ईश्वर हे 
ता दैश्वरकूं जो एक अंगीकार करीये तौ सो कल्यनालाषव है ओर ता ईैश्वरका जो एकत्व 

नहीं कल्पना करीये तौ सो कल्पनाराघव नहीं होगा । काहेते { जहां एक हीं वस्तुत | 

कायंकी सिद्धि होड सके है तहां ता एककी नहीं कल्पना कये हूए कल्पनालाघवकीं साथेकता 
नहीं होवै है । जैसे-कन्याके एक हीं वरत कार्यकी सिद्धि होड सके हे ता कन्याके एकवरकी 
नहीं कल्पना कौयिहूए कत्पनाटाषवकी सार्थकता नहीं होवै है. इति ॥७॥ कर्पना गोख-ओर 
काकी सिद्धि करणेहारे एक समथ वस्तुके विद्यमानहूए भी जो अनेकवस्तु्वोको कल्पना 


करीये तौ कल्पनागोरवकी भाषि होवे है । तहां र्षण-समथानल्पकल्पना कल्पनागो | (- 
रम्‌ । अर्थं यह-कायकरणेविषे समथंकारणके अत्पताकी जो नहीं कल्पना हे ताक नाम || 


नक = यो जाम = „न 
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क 

1 केल्यनागोरवं दे । जसे कन्याके एकं समथेवरके सिद्धहए भी अनेकषरोकी कल्पनाविषे कल्पना 
{| नर हवै है। तैसे सवेजगत्‌की उत्पाते करणेविषे समथ एक ईश्वर करि हीं सर्वजगत 
| उलत्तिके सिधहए भी अनेकैश्वरोकी कल्पनाविषे कल्पनागोरव हं भप्त होवे हे इतिं ॥८॥ 





| 
र 
| 
{| ` ˆ उत्सग~द्वर शरीरत रहित दै । याते ता ईश्वरविषे कत्तापणा हीं सम्भवता नहीं तँ | 
¶| सवेजगतकां कर्तापणा ता दैश्वरविपे कैसे संभवैगा किन्तु नहीं संभवैगा । रेसी वादके | | 
| / शकक निवृत्ति उत्सगेखप तकेते होवे हँ । तहां रक्षण-भरूयोदशनम्‌ उत्सर्गः । अथं यह | 
4 पुनःपुनः दशनकां नाम उत्सगे है । जसे जहां जहां चेतनत्व रहे है तहां तहां करल रहै ₹ै। । 
| लेते कलाठतेन्वुवायादिकों विषे चेतनत्व रहे है, यतिं वटपटादिकका्योका कतत भी रहे है। | 
{| तैसे दैश्वरोविषे भी सी चेतनत्वधमे रहे दै । यतिं ता ईशवरविषे भी सो जगदा कर्तापणा | 
4 संभविनो कव्या -जावे हे । जो कदाचित्‌ ता दैश्वरविषे ता कतृलकी संभावना नहीं करये | 
| तौ तां ईश्वरविषे सो चेतनत्व भी नहीं होवेगा । जेस वटादिकोंविषे सो कत्ल असंभावित है ॥ 
4| यतिं वेतनतवं भी 'नंहीं है । तैसे दैश्वरविषे भी जो कतृत्वकी संभावना नहीं क्टीये तौ ता | 













हरविषे चेतनं भी नहीं होवैगा इति॥९॥ अपवाद्- जैसे अस्मदादिक जीवो िवे ता चेतमत्वौं | 
¶| कैतंत्केगं निष्ययं ही होवे हे । तेसे-ता देश्वरविषे भी ता चेतनत्वे कर्तैव निध्वय हीं 
| | कंय नहीं हेष} ता चेतनत्वे कतेत्वकी संभावना करणेका कटु प्रयोजन नहीं है । रेसी 
५| वादकैः शंकाकीं निवृक्ति-भववादरूप तकेतै होवे हे । तहां रक्षण-तस्योत्सर्गस्येकदेजञे बाध 
| अपवादे । अथ यह~ता ्रवेउक्त उत्सगेका जो किसी एकदेशविषे वाध ई तकरा नाम 
4 अपवादे हं ।"जेसेखक्तभात्मातो विषे ता चेतनत्वके हूए भी सो कतृं ह नहीं । जो कदाचित्‌ 
{| चेतनत ककि; क तैत्वका निश्वषर हीं होता होवे तों तिन खक्तपुरुषोविषे भी ता चेतनत्व 
4 करकः कतत्वकाः निश्चय ` होणाःचाहिये ओर सुक्तुरुषोविषे ता चेतनत्वके वियमानहूए भी 
प सोःकंततैत्वं हेतोः नहीं । ` ग्राते तिन सुक्तपुरषो विषे ता पूवेऽक्त उत्सगका अपवाद है ओर 
निंसक नहा अपवाद हतै है तिसः करिकै तिस अथक निध्वय होता नहीं । ससे प्रमेयत् 
(अनिंत्यल्वक्राः निश्चय हताः लहीं याते ता चेतनत्वे ता दैश्वरविषे कतृत्वकी संभावना 


कक = क 


| 
4 हकरेहि कतक लैशभवये हेत नहीं इति॥ १ ०॥ वयात्य-देश्वराविषे सो पूर्वउक्त अयुमान प्रमाण 
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रितिक नादेषवरसाधकममाणक्रिि ।करोनपभमाण है १ तथा ता. भमाणके साधकपमाणविषे 


भीकम भाणे हे एत ` भकारकीऽवादीके. शेकाकी निद्त्ति वेयात्यूप तकत होवै है । 
ही सण -अव्रतिततभी्षेयमभपरम्पसयां मोनं वैयात्यम्‌ । अथं यह-पमाधान करणे 
अरक्यण्सीःनोःवोदीकिपरभोकिीःपरपसाहे ताके प्रापतहूए जो मोन है ताका नाम वैयाव्य ३ । 
बह्यसीषिःनादीकरे)््नोक्री फर उत्तर करणेदूं शक्य होवे है तिस स्थठविंषे हीं 
वकण शेके ओर अदाशि) परपरा उत्तर करण शक्य नहीं होप है तहा 
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षष्ठ परिच्छेद्‌ । ( ६९अ ) 
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मनप अदुत्तर हीं उत्तर होवे हे । इसीका नाम बेयार्य हे इति ॥ ११ ॥ सात दोष-इस्‌ पर 
उक्त तकेविषे यहं सपदूषण होवै है। भपायसिद्ि १, आपादकासिद्धि.२, उभयास ॐ; 
भराशैथेढभृता ४, मिथस्तकविरोध ५, इष्टापत्ति ६, विपयेयापयेवस्तान ७ इन स॒प्त द्‌ षणाके 
उदाहरण तकेनिहपक अरथोिषे टिष्ये है ते दहा भ्रथविस्तारभयते टिख्ये नरी इति 1 


स्वका मानस विपय्येयविये अन्तमाब-तहां पूवे संशय, विपयंय, तकं इस भेदं कःरिकै तीन | 
भकारक{ अयथाथं अनुभव निरूपण कप्या । इस मतविंषे स्वमज्ञानका मानसविण्येयविषे हीं | 
अन्तभावं है, तहां पुरीततदेशविषे मनके स्थितहूए सुषि होवें हे ओ।र॒ता शुरीतत्‌ देशत ( 
वाह्यदेशविषे मनके स्थित हूए जाग्रत्‌ होवे है। ओर पुरीततदेश तथा बाह्यदेशः दोनोकी संधि- 
विषे मनक स्थितहूए स्वम होवे है सो स्वम पुण्यपापरूपं अदृष्टविशेष करिकै भी जन्य होवें हे। 
तथ्‌ जातकौ विताविशेष करिके भी जन्य होवे है । तथा वात, पित्त कफरूप धातुके दोष 
कृरिके भी जन्य होवें हे इति । अयथाथं अनुभवको चार तरहका मानणेहार-शर केदेकंथकार्‌ 
तों ता अयथा्थं अलुभवदूं संशय १, विपरयेय २) स्वम ३, अनध्यवसाग्रः ४“ङ्तभदर करिके || 
च्यारिभकारका मानेहं। ` ` "न पील ए 1 $ क्रि | 
| 

| 
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अनभ्यवसाय-तहां वृस्तुके. विशेष्रूपके अदशनं ` करिकै जन्य नो `“ किंचित शद 1 


पकारका ज्ञान. है ताजञान्‌कू अनध्यायं कहे हँ | ईसं मतकीं विरेषता-इस, मतत धू 
तकंका विप््थयविषे ही . अन्तभोव.है इति । कडकप्रन्धकार तो ता उक्तं अथायं वभ 


संशय ३, दिपयैय-२ इस भेद कर्कि दो. भकारका ही माने है ॥ ^ 10 


ह) 











इसकी विशेषता-इनेकरि मतविपे तकं स्वम अनध्यवसाय.उन तीनो का विपथंयविषं ही अत-| 


€ # ए © 


भौव है इति । सव ज्ञानको चथाथेवादरी मीमांसक --ओर. मीमांसक .भभाकंरके मतव्िषे तौ सवजञान 
यथाथ होवे है} को भी ज्ञान अय थाथ होता नह । ओर्‌ जह -शुकतिविषे, ^ इद, 8 ` 
यह ज्ञानः होवें है : तहां भीः+:इ्द॑रजतम्‌, '. यह ;: एक विशिषटज्ञान्‌ नृ हकत दो.ज्ञान;ह 
है ।तहां (वमू! प्रहृतो रेवन शुक्तिविषगक.जदुभवरप लान होवै.दं ओर ^ रजतम्‌. | 


यहूःपूदषनुततरिषयकं सृतिज्ञान होवे ह/ ते दोनो; न्‌ यथाथ ही हं ह भेह 
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अग्रहणतें तथा; तिन दोनों ज्ञानक; विषपोके मेव्के,अयरहणतै इस यष ~ परोवत्तीं देश 
भत्ति देर है इतिः। तहं इप्‌; परिच्छेदक भादिरिषि अवम). स्मृतिः इत्‌ भद्‌ कारक. 
भकार्की बदिः कथन्‌ करी शीततरः भदुमवकरा इतन पयत. तिपण-कन्या ॥ +> +> | 
8 न्न क कीणर छने । क जधा 
“ (अक्रसषिका निरूपणं कर ह 17 स्सणनसस्कासत्रनन्य- ज्ञानं: स्पतिः अथै | 
यह्सुस्ारमावःकरिकेःजत्यः जो ज्ञान दै ¡सो ज्ञ नः श्यति कलाः जवः (नितः भ 


व करन न ज 











चक नाट न्द 


( ६६८ ) ॑ न्यायभ्रकाद । 
व | 
भव कन्येहूए मातापितादिकका इस पुरुषङ् ता अदभवजन्य संस्कारे ‹ सामे माता समे 
¶| पिता ' या भकारका कालान्तरविषे स्मरण होवे ह । स्मरण स्मृति यह दोनों पद एक हीं 
अथेके वाचकं होवे ह । पदकृत्य-तहां ‹ ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामा्र हीं जो ता स्मृतिका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संस्कारमात्रजन्यम्‌ ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ पूषैउक्त 
अदभवेज्ञानविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते 
¶| ता लक्षणदिषे ˆ संस्करमातजन्यम्‌ ' यह पद कथन क्या है । तहां सो अचभवनज्ञान संस्कार्‌- 
मा्जन्य हाता नही, किठ इद्रियभदमानादिकां करिकै जन्य होवे है । यतिं ता अल॒भव- 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा “ संस्कारजन्यं स्मृतिः ` इतनामात्र हीं 
जो ता स्मृतिका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ ज्ञानम्‌ ' यह्‌ पद नही कथन करे तों 
संस्कारके ध्वसविषे ता लक्षणकी अविनव्यापति होती । जिस कारणे सो संस्कारकाष्वंस्‌ भी 


ता संस्काररूप प्रतियोगी करिकै जम्य हीं होवे हे, ता अतिन्याति दोक निवृत करणे- 
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वासते ता खक्षणविषे ^ ज्ञानम्‌ ` यह्‌ पद कथन कन्या है । तहां सो सस्कारका ध्वर्‌ ज्ञानरूप 
नहीं है । याते ता ध्वसविषे ता टक्षणकीो अविव्यापि होवे नहीं । किंवा ' संस्कारजन्यं 
ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामात्र हीजोता स्मृतिका लक्षण करते ता लक्षणदेषे ` पाच्च ' यह 
पद्‌ नहीं कथन करे तों “ सोऽयं देवदत्तः ` या प्रकारके प्रत्यभिज्ञाज्ञानविषे ता टक्षणकी 
अतिव्याति होती । जिस कारणत सो परत्यभिज्ञाज्ञान भी संस्कार करके जन्य हीं हवै ई । 
ता अतिव्याप्ति दोषेके निवृत्त करणेवास्ते ता लक्षणविषे ˆ माज ' यह्‌ पद कथनं क्या 
है तहां सो परत्यभिज्ञाज्ञानं केवल संस्कारमात्र करके हीं जन्य नहीं हवै है, किंतुता 

¶| देवदत्तपिंडके साथि चश्षदद्रियके संयोग करके भी जन्य होवे है । यते ता = 
|| विषे ता स्मृतिके छश्चषणकी अतिव्याति होवे नरी इति । स्ण्तिके भद-तहां इस उक्त लक्षण 
| | || करिके लक्षित सा स्मृति भी प्ूवेडक्त अदुभवकी न्याह यथाथे १, अयथा्थं २ इस भेद 
।| करिकिं दो भरकारकी होवे है । तहां पूवै अभव स्वजन्यसस्कारद्यारा स्मृतिका कारण हवै 

{| है । सो अद्धभवं यथार्थं अयथा्थं इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । यतिं यथार्थं अदु- 

| भवजन्य स्मृति तौं यथाथ कही जवै है ओर अयथाथं अवुभवजन्यस्मृति अयथार्थ 
1 कही जवि है । अवुभवजन्य संस्कारसं स्प्ृतिकी उत्पत्तिवादी-तहां केदंकय्न्थकार तौ स्मृतिके 
हेतुभूत संस्कारोकी उत्पत्ति अदभवज्ञानते हीं माने ई । स्मृतिज्ञानंतं म उत्पत्ति 
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| मानते नहीं, तिकि मतविषे ते अदभवजन्यसस्कार अनेकस्मृतियांदरू उत्पन्न करते हूए भी 
{| नाश होवे नहीं । कंठ अंत्यसफति करि ते संरकार नाश होवे है । 

|  स्तिज्नानजन्य संस्कारों स्शराति उत्पत्तिके वादी-ओर केदैक थथकार तों स्मृतिज्ञानतै भी 
{| तिन सस्कारोकी ॥ षी उत्पत्ति माने है । तिनके मतविषे ते अद्भवजन्यसंरकार भथमस्मातिदूं उन्न 






षष्ठपारिच्छेद । . . ( ६ 
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करिके नष्ट हो$ जवे है। पुनः ता स्म्रतिज्ञानतं दसरे संस्कारोकी उत्ति हेत है । इ प्रकार 
भगे आगे भी स्मृतितै पूरवसंस्कारोका नाश उत्तरसंस्कारोकी उतत्ति होती जवै है 1 इन | 
दोनो मतोका विस्तरत निरूपण पूवे तृतीयपरिच्छेदविषे सस्कारणके निरूषणविषे करि 
आये ह । सो तहतं जानिटेणा इति । | 
प्रामाण्यवादका निरूपण । ¦ # 

तहां प्रूवंकथन करी ना प्रत्यक्ष अमिति आदिक यथाथांभवसू्प भरमा ह ता भरमा 
रद्या जौ तिस धमेवाठे पदाथोकेषे तद्धमभ्रकारकज्ञानत्वरूप प्रमात्व है । जिस भमाखकर 
शाद्लविषे भामाण्य भी कहे हे । स्वतस्त-ता प्रमात्वविषे मीमांसक तथा वे्दती तों स्वतस्ख | 
माने ई । परतस्व-ओर नेयाधिक तँ ता भमातवविषे परतर्ख माने है । स्वतस्खके भद-तहां सो || 
स्वतस्‌ भी उत्पत्तिस्वतस्तव 3. ज्ञपिस्वतस्व २ इस भेद करिके दो प्रकारका हेव है। ॥ 
त्त्तिश्वतस्त्- तहां ता प्रमात्वकी उत्प्तिषिषे जो स्वतस्त है ताका नोभ उत्तिस्वतस्त्व 

है } ज्ञपिस्वतस्त-तां प्रमात्वके ज्ञानविषे जो स्वतस्त्वं है ताका नाम ज्ञप्िस्वतस्त्व है। 
परतस्त्वकं भद-दस प्रकार सो परतस्त भी उत्पत्तिपरतस्त्व 3. ज्ञ पिपरतस्त्व २ इस भेद करि 
दो भकारका होवे ह । उत्पात्तेपरतस्त्व-तहां ता प्रमात्वकी उत्पत्तिविषे जो परतस्त है ताका ¦ 
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¦ नाम उत्पात्तिपरतस्तव हं । ज्ञपिपरतस्त-ता प्रमात्वके ज्ञानविषे जो परतस्त्व ह ताका नाम 
\ ज(प्परतस्तव ह । तहा प्रथमता मात्रकं उत्पत्तिस्वतस्त्वका निरूपण-कृरे हे। लक्षणतां दोषा- 
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| भाव्तहकृतज्ञानसामान्यस्रामभीप्रयोज्यत्वम्‌ उत्पात्तेस्वतस्त्वम्‌। अथे यह-भमज्ञानकां 
कारणीभूत जो दोष है ता दोषके अभाव करक सहत जा ज्ञानमातरके उतत्तिकी सामभरी हेता 
सामग्रीकरिके जो प्रयोज्यत है यह ही ता प्रमात्विषेउलततिस्वतस्त्व है । सा ज्ञानस्षामान्थकी 
सामध्रीभात्मा, भतम मनका संयोग, इद्रिय, अचुमान इत्यादिक ह । तहां पदङत्य-ता सामप्रीका 
षाभावसहरत ' यह विशषण जो नहीं कथन करते तौ अप्रमाज्ञान भी ता ज्ञानसामान्यकी 
सामध्रीकरिके हीं जन्य होवे है । यतिं ता अप्रमाज्ञानविषे भी सो प्रभात होणा चाद्य । 
ताके निवृत्त करणेवास्ते ता सामथीका “दोषाभावस्रहरूततव' विशेषण कथन कन्था है । तहां 
अभरमाज्ञानकी दोषेते विना उत्पात होती नरह । यतिं सा अपरभाज्ञानकी उत्पादक सामयी दोषा 
भावसहरत नहीं है फित॒ दोषसहकत हीं है । यतिं ता अपमाक्ञानविषे भमात्व हवै नहीं इति। 
अवता ममात्वके ज्ञपिस्वतस्तका वणेन-करे है तहां रुलण~द्‌ प्बति ङ्तयववत्स्वान्रषण्‌ 
याहकसामगीमाह्यतं ज्पतिस्षतस्त्वम्‌ । अथे यहद स्वशब्दकरिके भभाखका बहण || 
करणा, ता भमात्वका आभयमूत जो प्रभाज्ञान है ता प्रमाज्ञानका भआाहकं जितनीकी सामग्री हे | | 
अर्थात्‌ ता भरमातवके आश्रयमत भमाज्ञानदूः विषय करणेहर ज्ञानक जनक जितनीकी दोषा- || 
मावसहरुत सामी है ता सामग्री करिकै जो प्रादयत्व है अथात्‌ ता सामगीजन्य ज्ञानका 
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( ६७० ) ` ल्याथभरकाडरा। 
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| जो विषयत्व है यह हीं ता भमातबिषे . ज्ञतिस्वतस्तव है । तायं यह-दोषाभावसहरूत 
समभर कारिक जन्य जितनैकौ ज्ञान ता प्रमात्वके आश्रयभूत भमाज्ञानदूं विषय . करे ह 
ते सवज्ञान ता भमात्वद्र भी विषय करे है । यह हींता प्रभात्विषे स्तो धाद्यत हैतथा 
ज्ञापिस्वतस्त है । पदकृत्य--तहां इ उक्त ठक्षणविषे  दोषाभावभहकत ' यह्‌ पद्‌ जे नहीं कथनं 
| करते तो जिस प्रमाज्ञानविषे देष वशतें “ इदं ज्ञान अप्रमा ' या प्रकारका अभमात्वका 
| निंश्वय हा ह । अथवा इदं ज्ञान अप्रमा न वा ' या प्रकारका अप्रमालका सशय हभ है । 
| तिक्ष भमाज्ञानन्राततिभमात्वविषे ता स्वाभ्रयथाहक सामथी करिके अ्राद्यत्व है नहीं । अर्थात्‌ सो 
| अप्रमात्वविषयकं निश्चय तथा संशय ता प्रमात्वे आश्रयभूत ज्ञानक विषम्‌ करे है । परंतु 
| ता ज्ञानवराते प्रमात्व विषय .करता नहीं । यतिं ता प्रमातविषे सो उक्तं स्वतेाद्यत्व नहीं 
७ क ० 
{| होवेगा । ता अन्यापि दोषके निदत्त करणे कासते ता ठक्षणविषे ' दोबभावसइकत ` यह 
1 सामभीका . विशेषण कथन . कन्या है । तहां ता भमसशयक्रा जनक साभथी सेषाभावस 
¦ हरत नहीं है केत दोषसहरूत हीं हे । यतिं ता परभात्वविषे ता सामी दिके अथ्राह्यवहूए 
4 
4 
॥ 
५ 
4 
4 
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६ 
( 







भी ता स्वतोग्राद्यत्वका बाध होवें नहीं 1 किंवाता उक्तटक्चषणविषे : यादत्‌ ' यह्‌ पद्‌ 
जो नही कथन करते तों सिद्धस्ाधनदोषकी भाषि होती । काहेतें ? जे नेया ता प्रमालक 
रतोग्राद्य माने हैते नैयायिक भी ता प्रमात्वके आश्रयभूतज्ञानका घाहक अद्धमानादिक 
सामग्री करिकै ता पमाका ज्ञान माने यतं नेयाथिकोंदूं सिदध अर्थकी सिद करणेते 
स्वतस्त्ववादी मीमांसकं . सिद्धसाधनदोषकी भराति होगी ता सिदसाधनदोषकी 
निब्रत्ति करणे त्रासते ता सामथ्रीका अथवा ता. सामभ्रीजन्य ज्ञानका ¦ “यावत्‌ "यह 


4 | 
विशेषण कथन कन्था है । तहां नेयायेक के मतविषे . अदव्यवसायज्ञान ता पभरमात्वके आध 
4 हि 9 
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भे 


यभूत ज्ञानक महण करताहूआ भी ता.प्रमास्वङ्कष्यहण कर्ताः नहीं । यतिं नेथापिकेके मेतविषे 
ता भमातविषे चाब्तस्वाभप्रभ्रारकःः समशीर्यत नहीं हैयतिं सिद्धसाधनदोषकीः;पामि 
होवे नहीं इति? तंह दम उक्त पभालकःस्वतोधाद्यतविषे। भीमासिकोके तीन ˆ मरतः हैः 
प्काक्रामततौं रहं हिःघटपटादिकोः विषय करणेहायाजो जो प्रमारूप व्यवसोयज्ञान 
[हितैः है सोसो व्थंवसायज्ञान £ व्ररलवेन :.घर्टपह जानामि :अथ; यहः वटस्वषूपते 

। धटिङ्‌ पर जानाहि थाः कारका हीःउखन, होवे! हे । यतिं तिन सवव्पवसायंज्ञानोविषे मिति, 
{| -भति; भियः यर तीत (दीप्ति होवे हैः1: मिति-तहां ताः व्यवसायन्ञानका नाम्न है | 
1 माकी ज्ञीति भधयभूतःअत्माका नामे । मेषताःज्ञानक विषयभूत घटादिकोक्रानाम' 


शित (करि अतः व्यवसाय नः आपणे !सवहपद् व्रणः करताः भा सनिषटभुमात्वक| 
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हिक हेनश्रोतेताप्रमालविषेः सोःयीवत्रस्वाश्रयमाहकः)-सामगीाह्मत्वहमः सतो¬, 
(सीहा दति।! उरिभिश्रकरमत्तों {यह : हे प्रथमः (अयं प्रदः) माः-अकारका,. 


न "ठ्वा पठाव यावया च्छा 
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ग्यवसायज्ञान उत्यनन होवे है । तिसते अनंतर ता व्यवसरायज्ञानक्रुं विषग्र करणेहारा ‹ षटलेन 
घटमहं जानामि ' या भ्रकारका मानसमत्यक्षरूप अुव्यवसायज्ञान उसन्न होय है सो अलु- । 
व्यवस्तायज्ञान हीं ता व्यवसायज्ञानकू तथा ता व्यवसतायज्ञानवृत्तिभमातवकू हण करे है । यातं 
{| ता भमात्वविषे सो यावत्‌ स्वाभयम्राहक सामत्रीग्राह्यतवहूप स्वतोग्राहयतव संभवै ह इति । 
५. पदन्न मत-ते। यह्‌ हं । सकृज्ञान अतिदद्िय होवे हं । यातं ता ज्ञानका भतयकषज्ान |! 
{| सभवत नहीं किंतु अयं घटः इत्यादिक ज्ञान अनेतर घटारिक , विषयविषे एकं्ञातता 
नाना फ उतपन्न हाव हं तिसते अनतर' ज्ञातो घटः 'इस प्रकारका तां ज्ञातताक्रं विषय करणे- ? 
3 


हारा प्रत्यक्ष होवे है । तित अनंतर ता ज्ञाततारूप देतु करक ता ज्ञानका अदुमान देवै हे। । 
| ता अुमानका आकार-यह है । घटः घरत्वर्ेदविरष्यकवरत्वप्रकारकज्ञानविषयः षट- | 


|= 0 
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वश्य जेस्तावेषे, तथा षटलतव हे प्रकार जिस विषे एसे ज्ञानका विषय हं । षटत्वप्रका 


क क 


रॐक्ततावाला दिते । जो पदाथं .ता . उक्तज्ञानका विषय नहीं है सो पदाथं ता उक्तज्ञात्‌- | 
वावाला भी नहीं है । जसे पट है । यह अढमान “अयं षटः' इस ज्ञानदं तथा ता ज्ञानद़त्ति- 
। भमालद्ं अहण केरे हे । यात ता प्रमात्विषे सो यावत्सछाश्रययाहकसामध्रीषराद्यवसखूपःस्वतो | 
। अयत सम्भवे ह हते । यहा बेदातमतवेष-त्‌। ` अयवटः 1. इत्याद्कि, बृत्तिज्ञन श ता 
 भ्रमाका आश्य हे। ता वृत्तिक्ञानका याहक साक्षीज्ञान होवे है । सो साक्षीज्ञान ता वृत्तिज्ञानङ्क 
रहण करता हूभा ता ब््तिक्ञानके प्रमात्व भी रहण केरे है । यहः हीं ता भरमातल्विषे 
स्वतोभाद्यत् है इति ॥ 


भ्रमाद्‌ परतम्रा मनणहार चयायक{कि मतक नरूपण~-कृर्‌ ह | तह म्‌वाक्षकबच बना 
त्वार्वेषं जा खतात्राद्यत् कट्या ह} शो समवता नहा । कात ? जो कदाचत्‌ . पू्वेडक्तं 


न्स, 


रीतिं ता प्रमात्वविषे स्वतोधाद्यत्व माभेये तौ जिर स्थरविषे पूवे कबीःजलका ज्ञान 
नहीं हभ हँ, किंतु पथम हीं “ इदं जटम्‌ या भ्रकारका जलन्ञान, दभा है तिस ज्ञानविषे 
` इदं जलज्ञानं भरमा नवा ' या भकारका भमात्वका संशय हवै है सो संशय ` सतोयाद्यलवा- 
रके मतविषे नहीं होणा चाहिये, जिस ` कारणतैं ता सतस्त्ववादीके मतिषे ता जरज्ञानते 
अनंतर ता ज्ञानके भमाखका ता उक्तं, अदुव्यवसायादिकों, कर्कि अहण हीं हभ है 
सो प्रमात्वका निश्वय ता पमालखके संशयका परतिबंधक है । यात सो. भमात्वका संशय ) 
नहीं होणा चाये । ओर ता उक्तस्थलिषे सो प्रमात्वका संशय सवैटोकों ङ्‌ अचभव- ' 
सेद्ध हे. । याते ‹. इदं जलम्‌ `, या व्यवस्ायज्ञानतें उत्तरं उसन्नभया जो 1 
जानामि! या प्रकारका अवुव्यवसायज्ञान ह सो अग्यवसायज्ञान ता व्यवसायज्ञानके भ्रमात्वक' 
|| विषय करता नही, कंठ केवल ता व्यवृ्ायज्ञानमा्रकूं हीं विषय करे है, तिस गलन्ञकतं | ` 


ष्य "प-र-- ~ ~__-~-~-~----------------------(-(-(----------------- --------------~----~ स्का ख-० ्े 
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( ६७२ ) स्थोथत्रकादो । 


ता-ता धो ~ 


र 9. न्द 


{| अनेतर इस युरुषकी ता जलविषयक इच्छा होवे है । ता इच्छात अनतर इस पुरुषकी ताजल- | 
विषयकं भरवरतति होवे है ता भव्वाततत अनंतर जवी इस पुरुषदं ता जठकी प्राति होवे है तवी सो / 
पुरुष ता प्ूवेउत्पन्नहृए जलज्ञानविषे भरमात्वका अदुमानं करे ह । अनुमानका आकार-य॒ह हे । 


€ 


पूर्वोत्पन्नं जलज्ञानं प्रमा सफटगप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ यत्रैवं तन्नैवं यथा अप्रमा । अथं 
यह पूवे जो हमारकू “ इदं जटभर्‌ ` यह ज्ञान उन्न भयाथा सो ज्ञान भ्रमा है, जलकी प्रापि 
रूप फल्वाटी भव्रत्तिका जनक हणेतें १ जो जो ज्ञान भरमा नहीं होवे है सो सो ज्ञान सफल- 
भरवरात्तिका जनक भी नहीं होवे है । जसे शुक्तिविषे “ इदं रजतम्‌ ` यह अभ्रमाज्ञान ह इति । 
परताग्राह्यत्व-इस भरकारके अयमानपमाण करिके ता भ्रमात्वका रहण होवे हं। यह 
हां ता भ्रमात्वविषे परतोध्राद्यत्व है, तथा ज्ञपिपरतस्त्व है । यते नेयायेकेकरि मतविंषे 
ता परतोग्राह्यतका यह लक्षण सिद होवे है । रक्षण-ज्ञानमायग्राहकसामथीभिद्वक्षामथी 


॥ 
ग्राह्यत्वं ज्ञप्िपरतस्त्वम्‌ । अथे यह-केवल ज्ञानमात्रका भाहक जा सामभी ह ता सामग्रीतै ¦ 
॥ 
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मिन्न सामयी करकं जो ह्यत है यह हीं ता भरमातविषे ज्ञतिपरतस्व है तथा परतोय्रा 
ह्यत्व हे । नेसे पर्संगविषे “ इदं जटम्‌ › इस व्यवसायज्ञानदरं विषय करणेहारा ‹ जलमहं 


¦ 
जानामि ' या प्रकारका मानसप्रत्यक्षूप अदव्यवसायज्ञान होवे है सो अं्व्थवस्ायज्ञान 
| 
। 
9 
3 
| 


क 


| 


आत्मां भी विषय करे है तथा ता आत्मा्विषे समवायसंबध करके रद्या हज जो ‹ इद | 
जलम्‌ ` यह्‌ व्यवसायज्ञान ह ता ग्यवक्षायज्ञानक्ं भी विषय करे ह । तथा ता व्यवसायज्ञानका 
॥ 





विषय जो ज है ता जलदं भी विषय करे है, तहां विषय दद्वियके सर्धं विना परत्यक्ष्ञाग | 
होता नहीं । यते ता मनहप दद्रियका तिन विषर्योके साथे कोद सवध मान्या चाहीये । तहां 
ता मनका आत्मक साथितों सयोगसवध हं ओर ता व्यवसायज्ञानके साथि संयक्तसमवायसं- 
बध है ओर बाद्यपदाथकि साथे ता मनका संयोगादिषूप ठोकिकरसबेध तं सभवता नहीं । यतिं 
ता मनका ता बाद्यनलके साथे ज्ञानलक्षणरूप अरोकिकसबंध है । अर्थात्‌ “ इदं जलम्‌ ' || 
यह व्यवस्ायज्ञान ही ता मनका ता बाद्यनछके साथि स्वध हं । ययपि सो व्यवस्रायज्ञान सम 
वायसंर्बध करके आलत्माविषे हीं रहै है मनविषे रहता नहीं । यात ता व्यवसायज्ञानाविषे मनक 
सबधरूपता संभवती नहीं तथापि ता ज्ञानलक्षणशब्द्‌ करिक स्वरसंयक्तसमवेतज्ञान ही विवक्षि 
है । देहा स्वशब्द करिके मनका अरहण करणा, ता मनसंयुक्तआत्मा है, ता आत्माविषे समवे 
इदं जटमू " यह व्यवस्रायज्ञान ह सो व्यवसायज्ञान विषयतासंबंधकारेके ता जठविषे रहे है 
दस भकारं ता अदुग्यवक्षायज्ञानके उतपत्तिका कारणत जा मनः सयोगादिरूप सामध्री है सा 
सामी ज्ञानमात्रभ्राहककस्चामभ्री कही जाविहै । ता स्ञानमात्रयाहक सामधीते ता प्रमात्वका ज्ञान 
होता नहीं किंतु ता ज्ञानमात्रथाहक सामभ्रीते भिन्न जो उक्त अलुमानरूप सामथीरै ता 


अदमानतै हीं ता भमातका भदमितिन्ञान होवे है । यह हीं ता भमातवविषे परतोग्रा्यत्व है । 


# # क पाक याक उ = धा । अ ।। का ययय 


/ 








हां ज्ञानमात्राहकसामीत भिन्न सामथी हीं परशब्दका अथं है इति । उतपत्तिपरतस्त-अव 
¡ भमात्व विषे उत्पत्तिपरतस्त्वका वणेन करे दँ । तहां ल्क्षण-ज्ञानमाचननकषामभ्यति 
तकारणप्रयज्यत्वं उत्पात्तपरतस्त्वम्‌। अथे यह-केवल ज्ञानमाज्का जनक जा सामी 
ता. साम्रीते भिन्नकारण करिकै जो प्रयोज्यत्व है यह हीं. ता प्रमात्वाविषे उत्पत्तिपरतस्त्व है 


नोः नकाः "परः" "चाः "प "-” "छो? "छ "च 


। 
न्य होणेतें सवेज्ञान भ्रमा हीं हणे चाहिये, कोद भी ज्ञान अप्रमा नहीं होमा चाहिये । ओर 
ता इदरेयादिकं सामतं उतन्नहूए भी शुक्तिविषे “ इदं रजतं " इत्यादिक ज्ञान अप्रमा दीं ॥ 
ई, यते ता ज्ञानमात्रके जनकं सामीति भिन्न कारणत हीं सो पमा उतसन् हवै हे । सो! 
मात्नक सामथ्रीतं भिन्न कारणयण ह । ता ण करकं जन्यज्ञानिषे हीं सो भभात्व होवें | † 
है । अथात यणसदहरृत ता उक्त सामरीतें जन्यज्ञानविषे हीं सो प्रमात हेव है तहां 
पर्यक्षभमाविषे तों विशैषणवाठे विशेष्यके साथि दंद्रियका सनिकषेरूप यण हीं कारण होवे ॥ 
। जैसे घटत्वहूप विशेषणवाठे घटके साथि चकषुददिषका संयोगसतम्बन्धरूम यण “ अयं- ! 
॥. 
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है ता बह्धिवाे परवैतविषे ता वह्धिके व्याप्य धूमका जोज्ञानहैसो ज्ञानहप यण हीं 
७ क अर र, 


तो बह्धिमाब्‌ ` या भ्रकारकी अमिति परमाविषे कारण होवे है। ओर उपामितिभमा,विषे 


| 
क 


य 3 > 5 | 


यथाथसाहश्यज्ञानषूप शण हीं कारण होवे है । ओर शाब्दीभमाविषे तों यथाथ योग्य 
दिज्ञानशूप खण हीं कारण होवें है । इस प्रकार जो जो प्रमाज्ञान होवरे सोसो यण करक 

हों जन्य होवें हं । ओर सो उक्त यण ता उक्तज्ञानमा्रके जनक सामध्रीते भिन्न हे । पसे. 
यणरूप कारण करिके जो प्रयोज्यत्व है यह हीं ता भमात्वविषे उत्ति परतस्त ह इति। |, ` 
अप्रमाका उत्पत्तिपरतस्त्र तथा ज्ञापिपरतस्त्व- किंवा जेस प्रमाज्ञान व्रत्ति भमातविषे उत्पात्तिप्र ¢ । 
त्त्व तथा ज्ञपिपरतस्त्व ह तैसे अपमाज्ञानन्र्ति अप्रमात्ववरिषे भी सो उत्पात्तिपरतस्त तथा 0 
ज्ञपिपरतस्त्व हीं हे । तहां जेस प्रमाज्ञानका अस्षाधारणकारण सो उक्तयण होवे है तसे ता /? ` 
अपरमाज्ञानका असाधारणकारण दोष होवे ह । याते सो दोष भी ता ज्ञानमात्रकी सामीते | 
भिन्न रै । रेते दोषरूप कारण करिकै जो भयोज्यत्व हे यह हीं ता अप्रमालविषे उत्पत्तिः ` 
परतस्त है । ओर ता भमात्की न्याह अममात्वका भी ज्ञानमाजग्राहकसामग्रीके भिन्न अड- | ` 
मानरूप सामभ्रीतें ज्ञाचरूप होवे है । यह हाता अप्रमात्वविषे परतो्राद्यत्व ह । तहां श प ॥8 ध न 
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( ६७४ ) न्याथेभकाङ्च । 
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न | 


रषे “ इद रजतं ' या भकारके ज्ञानते अनन्तर ता रजतकी इच्छा करके भरव्त्तहूए पुरूष 
जवी ता रजतकी धात्ति नहीं होवेःहे तनी सो पुरुष ता रजतज्ञानायिषे अभमात्वका अलुभान । 
करे हे । ता अलुमानका यह आकार है-प्रवोत्पन्नं रजतज्ञानं अप्रमा निष्फख्पवृत्ति- 
जनकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रेव यथा प्रमा । अथं यह-हमारेकं पूव उसन्नभया जो ! इद रजतं' 
यह ज्ञान है सो ज्ञान अप्रमा है, निष्फटप्रब्रत्तिका जनक होणेतै, जो जो ज्ञान अप्रभा नहं हेव 
हे, सो सो ज्ञान निष्फलमरतिका जनक भी नहीं होवै है । जेस सत्यरजतविषे ८ इदे रजतं ' 
यह प्रमाज्ञान है । इस प्रकारके अयमान कर्कि हीं ता अपरमात्वका ज्ञान हवि है। यह हीं 


ता अभमात्वविषे परतोग्राह्यत्व है इति । 
इति श्रीपत्परमहेसपरित्राजकाचायश्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिष्रू्यपादरिष्येण स्वामिचिद्‌घनानन्दगिरिणा 


विरचित न्यायप्रकाशचे प्रव्यक्षादिप्रमाणचतुष्टय निरूपणं नाम षष्ठः पर्च्छिदः वैरो षिक 
पदाथेनिरूपणविषयश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ श्रीयरुम्यो नमः ॥ 


यि 1 


निषि 


॥ , "द “च+ "च" "दा = का" अदो" "दहा = सु “~ द "व्यक -- पः ~ दा “चो, "च 87 ~ चकः "9 “व्यो खोक" = यक =-= पः" ~ पठः ~ 6> = = "पा == "क्क "~ प्ट ष्वा "= ~प जनन 





118 । 
जी ॥* ब + धि 
+ र + ॥ ् ४ = 3४ + ज, च । 1, र र न - 
(क + {२ 
। 





न य-्ज--- ४ च ४ जि मा ध कक 
न ~ "छाः "कः गाप ~प @ "याचका च्छः ~ वा= "छवा ष्क छा "यष्ठः" च्छ "च ` चछ ` `` पनि चछा "ष्ठो "न "ऋ-न नकद # ४ 


॥#7)4॥ {¦ ` न 01991111 1/1: 


( ६७९ ) 


~ 9-9०-9 ० ~ 9 ~ 9. ~ -“@) ~ 499, „ >~ 404. = पि. ~ ~ (~ 9 4१ कि 4 क 9 > ~~ 
ॐ श्रीगणेद्राय नमः । श्रीकारी विश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीयुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्राचार्येभ्यो नमः 


अथ न्यायष्रक्ा्चि ॥ 
सप्तमपरिच्छेदः । 


न्न्य 
पोडशांका सप्तपदार्थामिं अन्तभोव । 
हां दितीयपरिच्छेदतें आदि ठेके षषे परिच्छेदपर्यत कणादसुनिउक्त वेशेषिकशाञ्जके दव्या 
दिक्‌ सपततपदार्थोका विस्तार निरूपण कम्या। अव इस सप्तमपरिच्छेदविषे गौतमसनि उक्त 
न्यायशाच्चके भमाणादिकं षोडशपदाथ(का निरूपण करे ह तथा तिन्‌ .षोडशपदार्थोका पुवैउक्त 


, ०.५ 


उ्ादिक सप्तपदाथों विषे अन्तभोवका भकार वणेन करे है । 
निरूपणकं साथ २ अन्तभव। 

भमाण १, भरमेय २; संशय ३, भयोजन ४, दृष्टां ५, सिद्धा ६, अवयव ७, तके ८, | 
निय ९, वाद १० जल्प ११, वितण्डा १२, हेत्वाभास १३, छल १४, जाति१५, निबह- || 
न १६, यह पोडशपदाथं गोतमसुनिने न्यायशास्चविषे कथन करे हँ । अव इन षोडशप- | 
दाथोका यथाक्रमते निरूपण करेहै । ( 
ममाण-तहां मरथम परमाणपदाथं तों प्रत्यक्ष १; अवमान २, उपमान ३, शब्द ४ इस / 
भेद करक च्यारि प्रकारका होवे हे । मत्यक्ष-तिन च्यारिभमाणोके मध्यविषे भथम भरत्यक्च | 
परमाण तौं बाह्य १, अंतर २ इस भेद कर्कि दो भकारका होवै है । तहां सो बाह्यमव्यक्ष || 
भी घाण १, रसन २, चक्षु ३. तक्‌ ४, भो ५, इस भेद करिकै पांच भकारका होवै ३ । | 


मया 
0 + क 
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ओर मन अन्तरभत्यक्ष कल्या जावै हे । बिशेष कथन-तहां घ्राण, रसन, चश्च तवक्‌, भत्र 

मन इन षटूर्द्वियोका स्वरूप द्ितीयपरिच्छेदविषे विस्तारते निरूपण करि आये है । तथा 

तिन षटूदद्वियोंविषे प्रत्यक्षप्रमाणरूपता षषे परिच्छेदाविषे भरत्यक्षनिरूपणविषे विस्तारतें निहूपण 

करि आये ह । सो दहा भी जानिटेणा । तिस धाणादिषदृहंद्वियख्प भत्यक्षभमाणका यथा- || 

कमते पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन इन षटदर्व्योविषे अन्तमोव हे। अमान-ओर ||. 

दूसरा अदमानभमाण भी पूर्ववत ३, शेषवत्‌ २, सामान्यतोद्ट ३, इस भेद करकं तीन 

भरकारका हेत है । सो तीनप्रकारका अचुमान भी स्वाथ १ पराथं २ इस भेद कर्कि पुनः | 

दो भकारका हवे ह । दस अदधमानत्रमाणका विस्तारतें निरूपण ८६ षष्टे प्रिच्छेदविषे अञ- । ् 

माननिदपणविषे करि अयि है सो शंहां भी जानिटेणा । इस व्यापिज्ञानखूप अलुमानपमाणका |! 

ज्ञानरणविषे अन्तमौव है । उपमान-तीसरा उपमानप्रमाण भी सादश्यविशिष्ट॒पिडनज्ञान १, । 
पम्यविरिष्ट पिंडज्ञान.२, असराधारणधमेविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेद करिके तीन भवं | द 
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| । | ईस * भेद 
1 विस्तारे निहपण. करि अये दैः सो दैहां भी जानिलेणा । इस अर्थूप भमेयका यथा- 


( ६७६} ` ` „~~~ ~ ॑ न्यायभकाशा । 
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| 

|| शब्द-ओर चतुथं शब्दभमाणे तौ द्टाथंक 9, अटृष्टा्थक २, इस भेद करके दो भकारका 

4 होवे है । तहां ‹ ओदनकामः, पचेत . इत्यादिक षटअर्थंका प्रतिपादकशडः तौ इष्टाथेक 

कल्या जवि ह 1 ओर ˆ स्वगेकामो यजेत ' इत्यादिक अदृश्भथका भतिपादुकशभ् तों अदश- 
थक कल्या जावे हे । इस शब्दभमाणका विस्तारतै निरूपण पूवे षष्ठे परिच्छेदविषे शब्दपमा- 

| णके निरूपणविषे करि आये द सो इहां भी जानिकठेणा । तहां प्के ज्ञनका नाम शब्द 

| प्रमाण है, .इस मतविषे तो ता शब्दभम!णका ज्ञानखणविषे अंतभाव है ओर ज्ञातपदका नाम 

शब्दपरमाण है इस मतविषे ता शब्दभमाणका शब्दयणविषे अन्तभाव है इति ३ ॥ 


म्मेय-ओंर दूसरा भमेयपदाथं तों आत्मा १, शरीर २, दैद्रिय ३, अथे ४, इदि ५, 
मन ६, प्रवृत्ति ७, दोष <, पेत्यभाव ९, फ १०; दुःख ११; अपवग १२ इस भेद 
करिकि द्वादशभकारका होवे है । आत्मा-तहां प्रथम आत्मारूप प्रमेय तौ जीवातमा १, ईश्व- 
रात्मा २ इस भेद करिकै दो भकारका होवे हे । ता आत्माका विस्तातै निरूपण पूर्वद्वितीय- | 
परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे करि भये हँ सो दहं भी जानिकेणा । इस आत्माशूप 
प्रमेयका आत्मारूप उव्यविषे अतभौव है । शरीर-ओर दूरा शरीरखूप प्रमेय तौ योनिज 
१, अयोनिज २.इस भेद करिके दा प्रकारका होवे हे । तहां प्रथम योनिज शरीर भी जरा- 
यज १,.अंडज २ इस भेद करक दो भरकारका होवे ह । ओर दूसरा अयोनिज शरीर तँ 
4| स्वेदज १, उद्भिज्ज २, अदृष्टविक्षेषजन्य २ इस भेद करिकै तीन भकारका होवे है । इस 
-4| शरीरका विस्तारं निरूपण द्वितीयपरिच्छेदविषे पृथिवीके निूपणविषे करि अये है सो 
| {इहां भी जानिलेणा । इस शरीरखूप भमेयका दव्यपदाथोविषे अतभाव है । अर्थात्‌ पार्थिव, 
॥ जलीय, तेजस, वायवीय इन च्यारिप्रकारके शरीरोका यथाक्रमतें तिन पृथिवीआदिक 
{| च्यारि उत्योविषे अन्तभाव हे । इन्दिय-ओर तीसरा दद्वियरूप भमेय तों घ्राण १, रसन २ 
|| चश्च ३, त्वक्‌ .४, भोत्र ५, मन £ इस्‌ भेद करिकै षट्भकारका होवे है । इस दद्रियरूप 
|| भ्रमेयका भी पूवैरक्त रतिर परथिवीभादिक इव्यविषे हीं यथाक्रमत अन्तमाव इहे । 
{| अथे-ओर एकेकेन्द्रियमात्याह्यविरेष्णः अथः । अथे यह --एकएक दंद्वियमात्र करक 
|| ्राह्य जो विशेषण है सो अथं .कद्या . जवि है, सो अथंरूप भ्रमेय-रूप १; रस, २ 
4 गंध ३, स्पशे [४ शब्द्‌ ५५, बुद्धि ६, सुख ७, दुःख <, इच्छा, ९) देष १०, प्रयतनं ११ 

इस भे दशभकारफा होवे हे .। तिन खूपादिकोंका स्वरूप पूरवतृतीयपरिच्छेदविं 
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योग्य यणपदाथविषे अन्तभाव है । अथवा सो अर्थरूप प्रमेय दव्य १, यण २, कमं ३, | 
सामान्य , विशेष ५, समवाय ६, दस भेद करिकै षट्भकारका होवे है । तिन इव्यादिकं 
षट्अर्थोका स्वरूप पूवंद्धितीयादिक पारिच्छेद्‌ंविषे विस्तारते निरूपण करि अयि ह सोदहां भी 

जानिटेणा । इस द्व्यादिरूप अथेका यथाक्रमं तिन दव्यादिक षटपदार्थोविषे हीं अतभोव हे 1 |! 
इद्धि-ओर प्चमा बुदधिरूप भमेय तं नित्य १, अनित्य २ इसभेद करक दो पकारका देवै । 
हे । तहां शश्वरकी बद्ध तों नित्य होवे है ओर जीवकी बुद्धि अनित्य होवे 1 सा अनित्य बुद्धि 

भी अद्वभव १. स्मृति २ दस भेद करक दो भरकारकी होवें है । सा दोनों भकारकी अनित्यङद्धि 

यथाथ ३. अयथार्थ २. ईस मेद करि पनः दो प्रकारकी हवे है । तह यथाथेभनुभव त 
भ्यश्च १, अल्लापिति २, उपमिति ३, शाब्द ४ इस भेद करक च्यारि भकारका होवे है। ओर 
अयथाथं अभव तौ संशय ३, विपयय २ तकं २ इस भेद करकं तीन प्रकारका होवे है । इस | 


युद्धिरूप भरमेयका पूर्वषषटे पारेच्छेदषिषे विस्तारे निरूपण करि अये ह सो इहां भी जानि- 


# | 





नरव 





क 


लेणा । इक्ष उद्धिषप भमेयका ज्ञानणविषे अंतभाव है । मन-ओर षष्टे मनरूप भरमेयका तों 
पूर्व द्ितीयपाश्च्छेदाविषे विस्तारतैं निरूपण करि आये ह सों इहां भी जानिटेणा । इस मनरुपं 
भमेयका ता मनरूप दव्यविपे अन्तभौव है ¦ मदत्ति-ओरे सप्तमा प्रव्चिरूप भमेय तो वागारभ. 


क अ, क 


) 
† 
} 
| 
उुद्धयारंभ २, शरीरारभ ३ इस भेद करिकै तीन भकारका हवं ह । तहा । वचनाचुद्खा | 
यत्नः वागारम्भः चेष्टाचुकूखो यत्नः रारीरारम्भः एतद्द्धयभिन्नो यत्नः बुद्धय।रम्भ्‌ः। || 
थं यह-दस्‌ पुरुषका षचन उचारणके अवुक्् जो प्रयल ह ताका नाम वागारभ है ओर |} 
स॒ पुरुषका शरीरकी चे्टाके अदुक्ूढ जो भ्रयल ह ताका नाम ॒शरीरारंभ है । ओर तिन || 

| 


4 
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प्रकारके प्रयलेतिं भित्र जो परयल है ताका नाम बद्धयारंभ है, सो बुद्धयारंभ नामा 

यल ध्यानादिकोके अच॒कूर होवे है इस ॒परवरतिरूप भरमेयका प्रयलयणविषे अंतभीव ह । 

प-ओर अष्टमा दोषरूप प्रमेय तों राग १, द्वेष २, मोह २, इस्‌ भेद करके तीन्‌ प्रकारका 

होवे है । रागदोपके मेद-तहां प्रथम रागरूप दोष तों काम १; मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४ 

लोभ ५, माया ६, देभ ७ इस मेद करिकै सपप्रकारका होवे है । तहां मेथुनकी इच्छाका | | 

नाम काम है । ओर आपणे प्रयोजनेके विचारतै विना हीं दूसरे पुरुषके वांछित अथके निवा- 

रणकी जा इच्छा है ताका नाम मत्सर हे । ओर धरमेते अविरुढ जा वस्तुक भापिकी इच्छा 

है ताका नाम सहा है। ओर यह हमारा वस्ठ कोईैकाटविषे भी.नाश नहीं होवे, या भकारकी 

जा इच्छा है ताका नाम तृष्णा है । ओर जिस कायेविषे जितना धन अवश्य करिके खरतर | 
करणा उचित हे पिस कावि तितेनँ धनदं न खरच करि जो . धनके रक्षणकी इच्छा है | 

ताका नाम कापण्य ३,.सा ङपणता भी तृष्णाविरेष हीं है। ओर प्के विरोध करिकिना/ 

पके वंचन करणेकी ना इच्छा हे / 


=), = 91 ~~9.--9- ~~ न~ -9*-- 9० नि णिग न ~ -9--०,--^- व," 9 9 ~न “9 ही 9 =+ = -9-- ० नवी = ~ ~~ 0 
9 


1. 








परदव्यकी इच्छा है ताका नाम छोभ है । ओर दूसरे पुरुषः 
(य ज अ क चव ------ ऊ. प ण उनम अ -म-च्छ- 2, 
आंसानन्द अ उड खा ` 
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( ६७८ ) ल्यायभक्छारा । 
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ताका नाममाया है । ओर अंतरं धार्मिकपणेतें रहित हए भी ब द्यते धार्भिकपणे कारके आवणे ॥ 
उत्छषटता जनावणेकी जा इच्छा है ताका नाम दंभ है, यह सपतभकारका राग इच्छायुणविष | 
अतरत हे इति । देषदोषके भेद-ओर दूसरा दवेषरूप दोष तौ कोध 3, दैष्यौ २, असूया३, | 
{| दोह ४, अमे ५, अभिमान ६ इस भेद करिकै पटूभकारका होय हे । तहा नोक ठंि- | 
त्यादिकोका हेत॒भूत जो द्वेषविशेष ह ताका नाम .कोध है। भौर कोई साधरणवस्तुविषि ( 
परक स्वत्वतं ता वस्तुके हण करणेहारे पुरुषविषे जो द्वेष हे ताका नाम हेष्यौ है! अर । 
। अन्यणुरुषके विव्यादिक खणोंविषे जो देष है ताका नाम असूया है । ओर्‌ अन्यप्रुहषके नाश 
करणे वासते जो देष है ताका नाम द्रोह है । ओर दिस्ा तों ता गोह करके जन्य हेत है! 
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आर्‌ रुरक्व्रन्थकार- तो ता हसाङ् ह द्राह्‌ कहे ३ । आर अपराध करणेहारे पुश्षविषे अस- 


4 

| मथं पुरुषका जो द्वेष हे ताका नाम अमषे हे। ओर अपकारी परूषषिषे किञिदमात्र भी 
¦ | अनिष्ट करणेकू असमथं पुरुषका जो आपणे आत्माविषे द्वेष है ताका नाप अभिमान हे । 
| 
4 

९ 

| 





इस षट्भरकारके देषका देषरणविषे अंतभोव ह इति। माददापके भद-ओंर तीरा भोहृदप दोष्‌ 


¢ 


तो विपयय १, संशय २, तकं २, मान, भ्रमाद्‌ ५, भय ६, शोक ७ इस भेद कर्कि सप्भका- 
रका होवे । तहां विपयेय, संशय, तके इन तीनोंका स्वरूप तों पूवेषहे परिच्छेददिषे अयथाथं अबु 
भवकं निरूपणविषे विस्तारे निरूपण करि अभये है सो दहा भी नानिरेणा ¦ ओर आपणे 
आत्माविषे अतिदययमानर्णोका आरोपण करक जो उत्कृष्टता उदधि हे ताका नाम भान 
हे । ओर णवान्‌ पुरुषविंषे यणरहित उुद्धिका ताम स्मय है तास्मयका भी उक्तमानविषे 
हीं अतभोव हे ओर प्रवं कन्तेव्यतारूप करिकै निश्चय कय्येहूए भी अथैविषे जा अकंत- 
व्यताडुद्धि है ताका नाम भरमाद ह1 इस भकार पूवे अकत्तेव्यतारूप करिकै निश्वय कययेहूएभी 
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॥ 
| 
। 
( 
( 
| 
¦ 
; 
॥ 
( 
। 
| 
अथेविषे जा पुनः कततेव्यताङ़द्धि हे ताका नाम भरम है । ओर अनिष्टकरणेहारे किसी कार- | 
( 
| 
। 
| 
॥ 
¦ 





णके भ्राप्तहए ताके परित्याग करणेकी अयोग्यताका जो ज्ञान रहै ताका नामभय ३ै। आर 
|| इष्टवस्तके वियोग इए तिस इष्टवस्तुके पुनः ठभकी अभयोग्यताका जो ज्ञान है ताक नाम 
शोक है । इस सपतप्रकारके मोहका ज्ञानयणविषे अन्तमावि है इति । मेत्यमव-जर मरणे 
(| उत्तरजन्मका नाम प्रेत्यभाव हे । तहां शरीरभाणके अन्त्यसंयोगका जो ध्वसष हे ताका नाम 
{| मरण है । ओर शरीरभाणका जो आदरसंयोग है ताका नाम जन्म है । ता परत्यभावष्प 

प्रमेयका ध्वसविषे तथा संयोगणविषे अन्तमौव हे । फल-ओर दशम फलष्प भमेय तैं 
सख्य १, गोण २ इस भेद करिके दो प्रकारका होते है । तहां खखके साक्षात्कारदूू वा दुःखे 
ताक्षात्कारकू खख्यफल के रै । ओर जन्यवस्तुमात्रका नाम गौणफठ है । तहां स॒ख्य 


फलका तें ज्ञानरणविषे अन्तभाव है । ओर गौणफलका यथायोग्य द्रग्यादिकेविषे अन्त- 
है । इःख-ओर एकादशे दुःख्प भमेयका तँ दुःखखणाविषे अन्तमौव हे । ता दुःखका 








मन्न 22 = -- ----------------- कअ नकृ -क्नग्दे--प्का- ष्क" ष्थीः ` "प्यः प्दोः ष्टः त प्दत भम "का" - प्ट ` "च्छा प्ट "ष्ठ 








ट जः 





षष्ठ पारेच्छद्‌ । ~ ( ६७९ ) 
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५| तृतीय परिच्छेदविषे विस्तारतैं निरूपण करि अयि हँ सो इहां भी जानिलेणा । अपवग-ओौर 
ˆ एकर्विंशति दुःखोकी जा आत्यन्तिकी निद्त्ति है ताका नाम अपवग है ता अप्वगंका रथम्‌ 
| परिच्छेदाविषे विस्तारतें निरूपण करि आये हं । सो इहां भी जानिडेणा, ता अपवर्गहप भमे- / 
{| यका अभाव पदाथोविषे अन्तमोव ह इति ॥ २ ॥ 
| संशय-तीसरा सेशयपदारथं तौ साधारण धमेवत्‌ धर्थिज्ञान जन्य १, असाधारणधर्मवत्‌- 
|| पर्िजञान जन्य २, विभततिपतिवाक्यनन्य २ इस भेद करि तीन भकारका हेते ३ । ओर 
|| सो सैश्य वहिर्विषयक १, अन्त्विषयक २ इस भेद करिकै पुनः दो भकारका हेत ३ । 
|| तहां वहिर्विपयक संशय भी दृश्यमानधर्मिक 3, अदृश्यमानधर्मिक २ इस भेद करिकै पुनः 
। दो कारका हवै है । इस सशय पदा्थका षे परिच्छेदविपे अयथार्थअलुभवके निरूपणाविपे 
ब्ब 
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तारत निषूपण करि आये ह सो दहा भी जानिलेणा। इस सशयपदाथैका ज्ञानयणवि 

तभाव ह इत ॥ २ ॥ 

। मयोजन~-ओर चतुथं प्रयोजन पदार्थं तों सख्य १, गोण २ इत भेद करके दो भकारका 
होव हई । तहां सुखदुःखाभाव इन दोनोका नाम सख्यप्रयोजन ह । ओर ता सखख्यप्रयोजनके ` 
साधनक! नाम गोणप्रयोजन हं । इस प्रयोजन पदाथंका प्रथमपरिच्छेदविषे विस्तारे निर 


न 


( 
९ 
९ 
( 
५ 
९ 
4 
4 
( 
4 
( 







\ 
| 
| 
| 
ः 
ः 
? 
पण करि आये हँ सो इहां भी जानिठेणा । तहां सुखषूप भ्रयोजनका तौ सुखयणविषे अन्त- ॥ 
वि ह ओर दुःखाभावरूप प्रयोजनका अभावपदाथविषे अन्तभोवं ह । ओर गाणप्रथो- | 
। जनका तों यथायोग्य दरव्यादिक पदार्थोविषे अन्तभौव है इति ॥ ४ ॥ । 
। दृ्टत-ओंर्‌ पञ्चमा इृष्टंतपदाथे तों साधम्य १, वेधम्यं २ इस भेद करिकै दो प्रकारका | 4 
होवे है । ता इष्टांतपदाथेका षष्ठ परिच्छेदविषे अुमाननिहूपणविषे विस्तारे निरूपण कारि 
आये हँ सो दहं भी जानिठेणा । दस्‌ दृष्टा पशथेका यथायोग्य दरव्यादिक सप्तपदार्थोविषे | । 
| अन्तभावं है । अथात्‌ द्व्यरूप टष्टान्तका द्रव्यविषे अन्तभोव ह । ओर खणद्पं ट्टंतका | 
णपदाथेविषे अन्तभोव हं । इस प्रकार कमं सामान्यादिहप टष्टातका द्न्यविषे इस प्रकार | 
कर्भसामान्यादिक पदाथविषे अन्तभौव है इति ॥ ५ ॥ 
सिद्धान्त-ओर षष्ठा सिद्धांतपदा्थं हे । तहां प्रामाणिकल्वेनाभ्युपगतोऽथः सिद्धान्तः । ) 
अथं यह-शाघ्वेत्ता पुरुषेन परामाणिकतारूप करकं अगीकार कथाः जो अथं है तका || 
नाम सिद्धात्‌ ६ै। सो सिद्धात सवैतंजसिदधांत १, भतितत्रसिद्धात २, अधिकरणसिद्धात २, / 
आशयुपगमसिद्धाति ४ इस भेद ककं च्यारिकारका होवे है । तहां 2 अविरुद्ध | 
एसा जो आपणे शाद्लविषे अमीकार कन्या सिद्धांत है ताका नाम सवेतत्रसिद्धात. है । जेसे 
णादिकोंविषे ईदियपणेका अगीकार, तथा गेधादिकोकिषे घाणादिकं इद्रियोके अथेपणेका 


कार तथा पृथिवी आदिक पाचोविषे भूतपणेका अंगीकार, इत्यादिक सवत 
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( 8९2. ` त्याथप्रकार् । 
क्या जवे है ओर जो अथं वादीनैं-वा प्रतिवादीनं एकेन हीं अंमीकार्‌ कंम्या ह 
दूसरेने अंगीकार कन्या नहीं सो अर्थं प्रतितत्रभिद्धात कष्या जाव है। नेसे मीमांसकेकि 
मतविषे शब्दके ` नित्यपणेका अगीकार प्रतितंत्रसिद्धांत क्या जवि है । ओर निस अथेकी 
 सिद्धिके हए हीं भस्तत अथेकी सिदे होवे है सो अधिकरणसिद्धात क्या जावे है । जेस 
दयणकादिहूप कायेक्ं पक्ष राखिके उपादानगोचर अपरोक्षज्ञान, चिकीषां छतिवाछे पुरूष 
करकं जन्यत्वके सिद्ध. कीये हए ता दश्वरका स्वज्ञपणा सिद्ध होवे है सो अधिकरणसिद्धांत 
कल्या जावे हं । ओर साक्षातस्ुनविषे नहीं कथन कययेहए अथेका जो अंगीकार है सो अश 
पग॒मासषद्धात कट्या जावै ह । जसे मन विषे इद्रियपणेका अगीकार्‌ अश्युपगमासेदति कद्यं 
जावे ह । इस सिद्धातपदाथका यथायोग्य द्रव्यादिक पदाथावेषे अतभाव है इति ॥ ६ ॥ 
 `अवयव-अर्‌ सप्तमा अवयवपदाथं तो प्रतिज्ञा 3.हत॒२, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन्‌५ 
इस भद्‌ करके पचप्रकारका होवें ह । तहासो दसरा हेतु अवमव भी अज्ञातव्यतिरेकं व्यातिक 
हेव बोधकं १ अभ्रतीतान्वयव्याप्तिक हेठबोधक २, प्रतीतान्वयन्यतिरेकनव्यापिछ देतु- | 
बोधकं २ दस भेद करिके तीनप्रकारका. होवे है । ओर तीसरा उदाहरण अवयव तों अन्वय 
व्याप्तिबोधकं १, व्यतिरेकव्यापिबोधक २ इस भेद करिक दोप्रकारका होवे है । ओर चतु । 
डप्नयहूपअवयव भी अन्वयी १? व्यतिरेकी २ इस भेद करि दा भकारका हीं ६। इस | 
अवयवपदाथका प्रवे षष्ेपरिच्छेदविषे अुमाननिरूपणविषे विस्तारे निषूमण करि आये है। 
सो इहां भी जानटेणा। यह अवयवपदाथं शष्द स्वरूप हणे शब्दणविषे अंतभूत है इति॥७। 
तके-ओंर अष्टमा तकं पदाथ तों आत्माश्रय ३, अन्योन्याश्रय, चाकरैका ३.अनवस्या४, 

प्रमाणवाधिताथेप्रसग ५ इस भद्‌ करिकं पचप्रकारका हविं ह । तहां आत्माधप, अन्यान्या 
भय, चक्रिका यह्‌ तीन तके तो उतसत्ति, स्थिति २ ज्ञपि २ इसभेद करकं तीन तीन प्रकारके | 
होवै है ओर कोदैथकारके मतविषे सो तकेपदाथं व्याघात १, आत्माश्रय २, दतरेतराश्रयरे, 
चक्रिका ४. अनवस्था ५, प्रतिबदी ६. कत्पनाटाधव ७, कलत्पनानोरवं <, उत्सगं ९ अप- 
वाद १० वैयात्य १३ इस मेद करिकै एकादशप्रकारका होवेहै ओर सो तकैपदाथं 


न 


विषय परिशोधकं १. व्याप्निग्राहुक २, दस भेद करिके पुनः दो भरकारका होवें है इस तकं 
पदाथका पूवं षषे परिच्छेदामिषे तकेके निरूपणविषे विस्तारे निरूपण करि भये हे सो दहां 
| (| भी जानिटेणा । इस्‌ तकेपदाथका ज्ञानणाविषे अंतभाव ह इति ॥ ८ ॥ 
4 ˆ निणय-आर प्रमाणका फलभूत जो निश्वयरूप ज्ञान है ताका नाम निणंय हे । दस 
| निणेयपदाथंका ज्ञानखणविंषे अंतभोव ह इति ॥ ९ ॥ 
| वबाद्-ओर तच्वक्ुथुत्सोः कथा वादः । अथं यह-तसवस्तुके बोधनकी इच्छावाले 
दो युरुषोकी परस्पर भश्च उत्तरखूप केथा ह ताका नाम ॒वाद हं इस वादपदाथका श 
+| ह णविषे अंतमोव है इति ॥१०॥ | 
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धषछठपरिच्छेद । ( ६८१ ) 
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नर्प--डौर उभयपक्षस्थापनवती विनिभीषुकथा जल्पः । अथं यह-वादीका पश्च 4 
तथा भतिवादीका प्क्ष इन दोनों पक्षोके स्थापनं करणेहारी एसी जा परस्पर जीतणेकी । 
इच्छावास्‌ वादी प्रतिवादी दोनोंकौ भश्च उत्तरहूप कथा ह ताका नाम॒ जल्प है । दस जल्प | 


~ = = ~~ 2. 


पदाथ॑का भी शब्दणविषे अंतभोव हे इति ॥ ११ ॥ 
वितण्डा-ओंर स्वपृक्षस्थापनदीना विनिभीषुकथा वितण्डा । अथै यह-आपणे पक्चके 
स्थापने रहित रेसी जा जीतणेकी इच्छावाठे युरुषोकी परस्पर कथा हे ताका नाम वितंडा 
है । इस वितडा पदाथका भी शब्दशणावेषे अतभोवं है इति ॥ १२॥ 
त्वामार-ओर्‌ हैत्वामास्पशथं तो व्यभिचारि १; विरुद्ध २, असिद्धं ३, सलतिवक्ष४, 
त्‌५ इस भेद करिक पाँच भकारका होवें है । तहां प्रथम व्यभिचारी हेत्वाभास तो साधारण १, 
रण २, अदुपसंहारी ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका हवै है ओर तीसरा असिदहेला 
भी स्वरूपासिद्ध 9१, आश्रयासिद्ध २, व्याप्यत्वाभिद ३ इस मेद करिकर तीन प्रकारका हेवं 
स्‌ हेत्वाभास्पदाथंका पूवे षषे परिच्छेदविषे अदुमान निषूपणविषे विस्तारे निखूषण 
यि हैसो देहं भीजानि टेणा। दसं हेत्वाभास्पदाथंका यथायोग्य दन्यादिक सप्तपदार्था 
भौव जानणा इति ॥ १३ ॥ 
अर वक्तुतात्पयाविषयाथकदल्पनेन द्‌ षणाभधान छम्‌ । अथ यह्-वक्ता- 
षके तासयंका अविषयभूत अर्थकरी कल्पना करक ता वक्तापुरुषके भति जो, 
पणका कथन है ताका नाम छल ईह । नैसे-अयं पुरूषः नेपाखादागतः नवकम्ब- 
पृत्वात्‌ । अथं यह्‌-यह पुरुष नेपाले आया है नवं कंबठ्वाछा होणेतें इहां 
नवकम्बल्बच्वाच्‌ ' दसं षचनविषे स्थितं जो नव यह्‌ हैं ता नवषदेतं कवङविषे 
नवानपणेके बोधनविषे ता वक्तापुरूषका ताखयं ह । तिन कंबराकी नवत्वसख्याके ` बोधन 
करणेविषे ता वक्तापुरुषका तालयं नहीं है । ता वक्ताके तालयेका अविषयभूत नवत्वसुख्या- 
हप अथ॑की कल्पना करिकै ता वक्तापुरूषके भरति इस दरिद्रीपुरुषके पास नवकवक नही है 
तु एक ह| कव हे या भरकारके आभसिदं दोषक्रा जो कथन्‌ है ताका नाम छल है सों 
छर पदाथं वाकूछढ १. सामान्यछक २, उपचारछक ३ इस भेद करिकै तीन भकारका 
होवे है । तहां जिम पदके दो शक्य अथं सभवते होवे ओर एकशक्य अथैके निणेय करावणे 
हारे विशेषके अभाव वक्ताके तातसयेके अविषयभूत शक्य अ्थकी कल्पना करिक ता वक्ताके 
भति जो दूषणका कथन है ताका नाम वाकूछल ह । जसे पूवैरक्त उदाहरणावेषे नवपदका 
नवीनता भी शक्य अथं है तथानवत्वसंख्या भी शक्य अथं हं । तहां ता वक्ताएरुषका ता 
नवपदके नवीनताखूप अर्थविषे तासे है नृवत्वसख्याविषे ताययं नहा हे । ता नेवपदते नव 


त्यसंख्यारूप अकी कल्पना करिके ता वक्तापुरुषके भरति जो उक्तं दूषणका कथन हं ताका 
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{६८२ ) ल्यांखभंकाङ् | 
वचन है ता वचनके अतिसामान्थयोगते ˆ असंभवत्‌ ' अर्थकत्वकी कल्पना करि ता वक्छा- । 
घुरुषके भति जो दूषणका कथन है ताका नाम सामान्य हे । जस किसी पुरुषनें बाह्मणोऽयं ' 
विवयाचरणसपन्नः ' अथं यह-यह बाह्मण विव्याभाचरण करिकै संपन्न है या भकारका वचन || 
¢ क र, = © ४ क अ, 
कमा ता वचनदूं रवण करि कोक पुरुष यह वक्तापुरुष बाह्णलहप देतु करके विव्या- | 


॥ 
आचरणक्ं सिद्ध करता है या प्रकारके अ्थकी कल्पना करि ता वक्तापरुषेक प्रति या | 
> 


== ~ ति 


कि 


प्रकारका वचन कहता भया । बाक्मणत्वरूपहेव करके विया आचरणक्ी सिदे सभवती 
हां । जिस कारणत उपनयनसंस्कारेतं राहत वात्यवाञ्चणाविषे ता बाह्मण विद्यमान हए 
भी ता विदययाभाचरणका अभाव हीं देखणेविषे अविं है न्यृ् 
क्तेवृत्ति करके वा छक्षणान्रात्तकरिके भ्रयोगकययहूए शब्दविषे तिक्ते अन्थन्रुति कर्कं जो 
तिषेध है ताका नाम उपचारक ह । जं मचपदकी मचश्थपुरूपतिपे लक्षमद्घततिके अभिप्राय 
कारके उचारण कव्या जौ मञ्ाः काशान्त ' या भकारका कंचन हे ता वचनविषं पचपदकी 
मेचविषे शक्तिव्रत्तिक अगीकार करके भोतापुरुष ता वक्त(पुशूषके भति या प्ारक्ता भतिषेध 
रे हे । मचस्थपरुष हं शब्दं करे है कोद मच शब्द करते नहीं । इस परकर अहं शब्दशी 
आत्माविषे शक्तेवरात्तिके अभिप्राय करिके उच्चारण क्या जौ ' अह्‌ नित्यः! या पकार शय्यं 
ता अहशब्दकी शरीरविषे ठक्षणाव्ृत्तिकल्पना करिके भेतापुरुषं ता वक्त पुरषक्ते भरति 
असकपितामाताते उसन्नहृभा तृ केसे नित्य होवेगा या प्रकारका भरतिषेधे करे हें) याका 
नाम उपचारछट ह । इस उक्त तीन प्रकारके छका शब्दश्यणविषे अतभव ह इतिं ॥ १४ ॥ 
जाति-असदुत्तरं जातिः । अथं यह-असत्‌उत्तरका नाम जाति हें । तहं स्वपक्ष्नाधक 
ताकी न्यहि परपक्षकी साधकता करिकँ जो स्वव्याघातक्षणा है यह ह ता उत्तरषिषे अक्षत 
पणा हे । याति “ स्वव्याघातकं उत्तरं जातिः" यह जातिका लक्षण सिद होवें हं । 
¦  जाठिके भद-सो जातिपदार्थे साधम्थेसमा १, वेधस्यस्षमा २, उत्कषसमा ३, अपकषसमा ४ 
वण्यंसमा ५, अवण्यंसमा ६; विकल्पसमा ऽसाध्यस्तमा <, भातिसमा ९,अग्रातिसमा ३ ०, प्रसंग 
स॒मा ११. भतिद तसमा १२, अडत्पत्तिस्षमा १३; संशयस्षमा १४; प्रकरणसमा १५ < हेतु 
समा १६, अ्थापत्तिसतमा १७, अविशेषस्षमा १८; उपपत्तिसमा १९, उपलन्िसषमा २०, 
| अदपलन्धिसमा २१, नित्यसमा २२, अनित्यसमा २२, कायंसमा २४ दस मेद्‌ करिकै 
{| चोबीसप्रकारका होवे है । तहां सधम्यतमा-साधम्यण स्थापना हेतुदूषकसुत्तरं साधर्म्य 
| समा । अथं यह-समानधमंदूं चैके स्थापनाहैत॒का दूषक जो उत्तर है ताका नाम 
. ॥| साधम्प॑समा ३ । नैते-आत्मा सक्रियः रियादेतुयणवच्वात्‌ ओषठवत्‌ । अथं यह-भात्मा 
क्रियावाढा है कियके हेतुभूत खणवाला होगेत जो जो द्रव्य क्रियाके हेतुभूत यणवाटा होत 


> सो सो दव्य क्रियावाला दी हेव दै जैसे टोट है । तां कियाका जनक नो वादसंयोगा- 
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षष्ठ वारिच्छेद्‌ । ( ६८३) 

्‌ दिक ह सोई हीं क्रियाका हेतुभूत ण जानणा या भरकारफे अलुमान करकं किसी वादने 
अल्माविषे सक्रियत स्थापन कम्या तिस वादीके प्रति कोद अन्यवादी या भ्रकारका उत्तर 

। । कहता भयाजा कदाचित्‌ स॒क्रियटोष्टके साप्य आत्मा सुक्रिय होवे तौ आकाशादिक निष्क्रिय 
 द्रव्यकै विसुत्वह्प्‌ साधम्य सो आत्मा निष्किय हीं कयं नहीं होवे इन दोनों पक्षोविषे एक 
 पक्षका साधक को युक्ति नहीं है । इस भकारके उत्तरका नाम साधम्येसमा जाति हे इति । 
वेधम्यंसमा-वेध्म्यण स्थापनाहेतुदूषकमुत्तरं वेधर्म्यक्षमा । अथे यह-वेधम्यदू रेके 
प्नाहेतका दृषक जो उत्तर ह ताका नाम वेधम्येस्षमा है जसे प्रवेउक्त स्थापना अगान्‌ 
। हौ कड या प्रकार्य उत्तर कह हे । जो कदाचित्‌ ता क्रियावाठे ठोष्टके साधम्थते सों 
¡ क्रियबाडा होवे तौंता लोष्टके विशुलकूप वेधम्पेते सो आता निध्किय दीं क्यु 
! तहां ता लोष्टके साधम्येतै आला क्रियावाङा तैं होवे हे परंतु ता लोके वेधम्येतें सो 


नेष्किय नहीं होवे है । इस अथेविषे किंचितमातर भी नियामक नकी ह इस भकारके 


® छ अत, क, 


तछा नाम वेधम्धैस्षमा जाति है। इति ते जाति उत्तर सवं असत्‌ हीं होवे ई । इस प्रकारें 
श्च जाति उत्तरोके लक्षण तथा उदाहरण बहतन्याय प्रंथांविषे टेष्ये ह ते सवं भथ 

स्तारके भयते ईहां रिष्ये नही, किंठ॒ संक्षपतें रीतिमात्र जनाईे ह इस असृव्रउत्तरख्प 

| इसके अन्तभौव जातिक्रा शब्दशणविषे अंतभाव ह इति ॥ १५ ॥ 

। निग्रहस्थान--अव निग्रहस्थानका निरूपण करे है । तहां--वादिनोऽपनयहेतुः नियहस्था- 
नम्‌ । अथं यह-वादीकरे अपजयका जो हेतु हवै सो निभरहस्थान कट्या जावे हे अथो 
जिसके प्राप्तहूए वादीका सभाविषे पराजय होवे ह सो निथहस्थान कल्या जावे है इति । सो 
निध्रहस्थान पदार्थं प्रतिज्ञाहानि १. परतिन्ञातर्‌ २) भतिज्ञानिरोध ३, भरतिज्ञासंन्याप्त ४; हेतव 
तर ५, अथीतर ६, निरर्थक ७, अपाथेक <, अविज्ञाताथे ९, अपाप्काठ १०, न्यून ११, 
अधिकं १२; पुनरुक्त १३, अनदभाषण १४, अज्ञान १५. अप्रतिभा १६, विक्षेप १७. 
{| मतालुज्ञा १८, प््यैचयोज्योक्षण १९, निरखयोज्थादुयोग २०, अपसिद्धांत २१, हेत्वा- 
{| भास २२ इस भेद करिकै बा्ीस् भ्रकारका होवे है। अब इन वादस ` भकारके निथह- 
स्थानोके लक्षणो ङ्ं तथा उदाह्रणोकूं यथाक्रम वणेन करे है । तहां मलिज्ञा हनि-प्रति- 
(| ज्ञातार्थपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिः । अथं यह-प्रूवै भतिज्ञा कथये हए अथंका जो परि 
ˆ त्यागकरणा है ताका नाम प्रतिज्ञाहानि । जैसे “श्यो नित्यः प्रत्यक्षखणव्वात्‌ ` इस्‌ भकारके 
` अतुमान करि शब्दविषे अनित्यवकूं सिद्ध करणेहारे वादीके भति दुसरे भतिवादीने सोऽयं 
| 
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गकार ' इत्यादिक परत्यभिज्ञाके बरत ता शब्दविषे नित्यत्वके सिद कीयेहूए सो वादी शब्द! | 
नित्य हं रहो या प्रकारै ता शब्दके नित्यतवकूं अंगीकार करता हूभा ता शब्दके अनित्यत्वकी | 
भिज्ञ परित्याग कारि देवै है याका नाम पतिज्ञाहानि ह इति ॥१॥ मति्ञन्तस-प्रोक्तदोषो- || 
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इ षस्स्या प्वायुक्तविशेषणविशिष्ठतया प्रतज्ञाताथक्थन ब्रतज्ञान्तरम्‌ । अर्थ कह 
परति वादीं उक्त दोषके उद्धारक इच्छा करिकै पूवे नहीं कथन कपये हूए विशेषणकी विशिष्टता 
करके जो भरतिज्ञा कस्ये इए अथक्रा कथन ह ताका नाम भतिज्ञान्तर ह । जैसे ्षिलयादिकं 
खणजन्यं कायत्वात्‌ अथ यह-पृथिबीभादिक खणकरेके जन्य ह कायंशप होणेतें । इस 
अलभमान करिके वादीनें परथिवीआदिकेोविषे देश्वरके ज्ञानदच्छादिकं युम करिकै जन्यत्व 
सिदध कन्या ओर दृसरे भरतिवादीने तिन प्रथिवीआदिकोषिषे अदष्श्प युणजन्यत्वद्रं छेके 
सिदसाधनदोष कथन कञ्या 1 ता दोषके उद्धार करणे वासते शे वादी ता यणक्रा सविषय - 
त्वविश॒षण कहता भथा । तहां जसे ज्ञानादिकोषिषे स्विषयतव हेवैदहै । तैसे ता धर्ष 
 अधमंरूप अरृष्टविषे सविषयत्व होता नहीं । यवे ता खणक्छा स्विषथलेविशषणके कहणेतैं 
ता सिद्धसाधनदोषकी नित्रुत्ति होइ जवं है, परत सो णक! सविषयत्वविशेषण पूवेकथन नहीं 
कञ्था था याका नाम भातज्ञावर्‌ ह इत ॥ २ ॥ तन्नावर--ह्व्‌[क्क्ाध्यार्बङ्‌टइतुद्ख 
थनं प्रतिज्ञाविरोधः । अथं यह-स्वउक्तसाध्यते विरुद्ध हतका जौ कथनं ईह ताक नाम 
प्रतिज्ञाषेरोध हे । जसे (रव्य खणभिन्नं रूपादितः पथक्तवेनादपलभ्यमानत्वात्‌' अथ॑ यह ~दष्य 
णते भिन्न है खपादिकोते प्रथक्ताखूप करिके नहीं प्रतीत हैत । देहं खुणभिन्नत्व हप 
साध्यते सो खपादिकोतिं परथक््‌त्वशूपं कारके अदुषलौथमानवशूप हेत विरद ई अथात्‌ ता 
उक्त साध्यकी व्यािवारसो हेत नही है । पसे ता साध्यविरुड हैठका जो कथन ह ताका 
नाम भतिज्ञाविरोध है इति ॥३ ॥ मलिज्ञ सन्यस-स्वोक्तेथं प्रेण दूषिते तद्पखपः प्रति- 
्ञासंन्याक्षः । अथे यह- वादी उक्त अथेविषे दूसरे भरतिवादीनें दूषण दोयेहूए जौ वादीकृत 
तिस अथ॑का अपलाप ह ताका नाम प्रतिज्ञासंन्यास हे। जेसे “शब्दो नित्यः देन्द्रिपकत्वात्‌ 
अथ यह-शब्द अनिय हे इद्वियजन्यज्ञानका विषय होणेते । इस प्रकारके अदमान करके 
वादीनैं शब्दविषे आनित्यत्व सिद्ध कम्या ओर दुसरे परतिषादीने ता रएद्रियकत्वहेतका जाति- 
ख्य सामान्यविषे व्यभिचार कथन कस्या । अथात्‌ ता जाविहूप सामान्यविषे ता भनियत्व- 
हप साध्यके अभावहूए भी सो देद्वियकत्वह्प हेत रहे हे । इस प्रकारके व्यभिचारदोष करि 
ता अचमानक़ूं दूषित कीयेहूए सो वादी शब्दअनित्य है एसा किसने क्या ३ इस भकारं 
्‌ जो स्वउक्त अ्थका अवाप करे हे ताका नाम प्रतिज्ञासंन्यास हं इति॥ ४॥ 
| |  दवन्तर-परक्तद्‌षणाहवषया पूव।क्तइठ क 21 १२।१णन्तरपदानं हत्वन्तरम्‌ । 
¶| अ यह-भरतिवादीने कथन कस्या जो दूषण दहै ता दूषणके उद्धार करणेकी इच्छा करिकै 
4 पूर्वर हेतकोटिरषि जो अन्यक्शिषणका ब्रहण है ताका नाम हेतव॑तर ३ । जेते “ शब्दोऽ- 
नित्यः प्रत्यक्षात्‌ ` अथं ह-शब्द अनित्य हं भत्यक्ष हणत । इस अदमान करिके वादीनें 
{| शब्दविषे अगिवयत्र सिद्ध कन्था ओर दृर्रे भरतिवादीनेँ ता भत्यक्षतवहेठका सामान्याविषे 
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१ 
व्थाभिचार्‌ कथन कम्या अथौत्‌ ता जातिरूप सामान्यविषे ता अनित्यतष्प साध्यके अभव ' 
हए भी सो भ्यक्षलषूप हेतु रहे है । यति सो भव्यक्षत्वहेतु व्यभिचारी है ता व्यभिचार ौ 
दोषके निश्ुत्त करणे वाक्षवे सो वादी ता हेत॒कोटिविषे (जातिमचे सति ' यह विशेषण कथन्‌ ॥ 
। करता भया । अथात्‌ ' जातिमचे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ ' या प्रकारका देत कथन्‌ करता 
भा तदा ता सामान्थाविषे भ्रत्यक्षखके हूए भी सो जातिमखविशेषण हे नही । यतिं ता 
सामान्ययिषे ता हतका व्यभिचार होवे नहीं । इस भरकारते भरतिवादा उक्तं दोषके निवृत्त | 
करणे वाषते ता हेतकोटिविषे जो विशेषणांतरका कथन है ताका नाम्‌ हेवतर है इति ॥ ५ ॥ 
अथान्तर--प्रक्तावुपयुक्तार्थकथनं अर्थान्तरम्‌ अथे यह-रसगविषे भात जो अथं दै 
म्‌ ध्रकत ३ । रेस भक्त अभैविषे अलुपयोगी अथेका जो कथन ह ताका नाम अथं 
नेसे “ शब्दोऽनित्यः कुतकलाव्‌ ' अथं यह-शब् अनित्य है कयेरूप होणें या 
; अमानत शब्दविषे अनित्यतवतिद करि पवात्‌ शब्द यण है सो खण भी 
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काशक्ता हीं है । या प्रकारका जो कथन है अथवा ˆ रुतकलातर्‌ ' यह हठ पद्‌ € 
् क क क भ क ® से ग, ज्र प प्र 

1 सो हेतपः ८ हिनोति ' धातत उत्तर तनि भत्ययके भाप्हूए सिद्ध होवे है । ओर सुपपरत्य- 

८ क्ष < क २ क न म कृथ श चत न 

याति बा तिङ्भरत्य्यांत पददहोवेहै। या प्रकारका जो कथन हं सौ कथन ता शब्दका 


@  _ न9 चर, 


। अनित्यतारूप परत अथेकिषे अदुपयोगी हीं है । एते प्ररुतअथेविषे अदुपृयोगी अथक [जो 
। कथन है ताका नाम अथौतर है इति ॥ & ॥ निरथक-अवाचकशब्दमरयांगः निरथकम्‌ । 


अर्थं यह-जो शब्द्‌ किसी भी अथैका वाचक नहीं होवे है ता शब्द अवाचक कदे है 
ठेते अवाचकशब्दका जो प्रयोग हे ताका नाम निरथ॑क हे । जेषे “ शब्दो नित्यः जबगडदश्‌ 
लात्‌ ' श्हां जवगडदश्‌ यह्‌ शब्द किसी भी अथैका वाचक नहीं है । रेसे अवाचकशब्दके 
रयोग िरथंक करे है इति ॥७ ॥ अिज्ञारथ-परिषत्मतिवायनोधप्रयोनकपदप्रोगः 
अविज्ञातार्थम्‌ । अथं यह-जिस पद परिषत्‌ पुरुषदूं तथा प्रतिवादी पुरुषद्कं अथेका बोध 


नहीं हेव, ठेस पदका जो भयोग है ताका नाम्‌ अविज्ञाताथं है । तहां निस्त पदका अन्य 
न क ४४ 4 € न. = ज नः णि ताते 
अतिष्टिषट हेते है तथा जिस पदका अथं अप्रसिद्ध होवे है । तथा ष पद अतिशीबतािं | 
उचारण कन्या होये है सो पद परिषत्‌ पुरुषके तथा भतिवादी पुरूषके बोधका जनकं होता 


, रेसे पदके भ्रयोगका नाम अविज्ञाताथ है इति ॥ < ॥ पथक-परस्पराननितायं- || 
पदसमूहः अपार्थकम्‌ । अथे यह-जिन पदोके अथेका परस्पर अन्वय नहं हवे हे रसे / 


दका जो समूह है ताका नाम अपार्थक है । जेस “ शै वटः पटः नित्य अनित्यं च | 


मयत्वात्‌ ' इत्यादिक पृदाका समूह अपाथंक कट्या जावि है इति ॥ ९ ॥ मालि ‹ ्‌ 


वानां ग्ुमेण कथनं अप्राप्तकाठम्‌। अथे यह-पराथं अवमानके देठमत जे भतिज्ञा१) || 


त २, उदाहरण ३ उपनय ५१ 0 ^ प गिगमन ५ यह पेचभवयव हं तिन अतम्कि ताजक । 
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( ६८ & ) त्यायभ्रकाडा । 
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कमका पारेत्थाग करिकै जो व्युत्क्रम करिकै कथन है ताका नाम अप्राप्तकाछ है जसे ‹ घट- 
वत्‌ कतकत्वात्‌ शब्दो नित्यः ' इत्यादिक स्थटविषे भरथमं कथन्‌ करणेयोग्य ‹ शब्दो नित्यः 
इस पतिज्ञाभवयवका पश्चात्‌ कथन्‌ है ओर पश्चात्‌ कथन करणेथोग्य “ घटवत्‌ ' दस उदा 
हरण अवयवका प्रथम कथन है ओर प्रतिज्ञाते उत्तर कथन करणेयोग्य ‹ छतकत्वात्‌ ' दम 
हेत अवयवका ता परतिज्ञाते प्रवं कथन ह इस्‌ प्रकारें परतिन्ञादिक . अवयवौका जो व्युत्करम 
करिकै कथन है ताका नाम अप्रापघतकाट है इति ॥ १० ॥ न्यून-यत्तिञ्चिदवयवशन्या- 
वृथवाभेधानं न्यूनम्‌ । अथं यह--तिन भतिज्ञादिकं पंचभवयवोविषे यत्किचित्‌ भतिज्ञा- 
दिरूप अवयवतै शून्य अवथवोंका जो कथन है ताका नाम न्यून ह इति ॥ ११। 
अधिक-अधिकरेत्वादिकथनं अधिकम्‌ । अथं यह-एक हेत्‌ करिके तथा एकदंत 
करिके साध्यकी सिददिके सभवहृए भी जो अधिकहैतका वा अधिकदरटविका कथन ह ताका 
नाम आधिक है। जसे एवेतो वह्धिभान्‌ धूमात्‌ भआटोकात्‌ मह न्षवत्‌ चत्वरवत्‌ ' इर अल- || 


५ 

। 

९ 

. 

4 

॥ 

५ 

। 

्‌ 

{| मानविे एक ध्रमरूपेतु करिकं तथा एक महानसरूप दशत करकं पवतविषे ्लिह्प ताध्यक | 
। सिद्धक सभवहूए भी जो अधिक आछोकष्प हेतुका तथा चत्वरहप दृ्टतिका कथन हं ताका | | 
९ 
4 
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नाम आक ह । ग्रहके अगण चत्वर कहे ह ३।त॥१९॥ ऽनरुर्-अुवाद्‌ [बना कचि | 
त्स्य पुनःकथन पुनशक्क्तम्‌ | अर्थ्‌ यह-अङवादत वना ह कथन कृ-षहूर अर्थक जा एवः 
कथनं ह ताका नाम पुनरुक्त ह। जक शब्दा नत्व: शब्दअनत्यः दत्वादके वर्चनक् कथन्‌ 
। पुनरुक्त कट्या जवि है इति॥१२॥अनठभमषण-परिषदामिरभिहितस्याप्यनञवादःअनवु- 


कणि 
"ष्टी च्व षः 





भाषणम्‌ । अथै यह्‌ परिषत्‌ पुरुषनें तीन वार कषये हूए अ्थका भी जो नहीं अवाद ्‌ 
करणा ह ताका नाम अन्भाषण ह इत ३४॥ अन्ञन-प्ारषदावज्ञातस्य बाद्ना चर्‌ | 
भिरितस्यापि वाक्यार्थस्याबोधः अज्ञानम्‌। अथे यह-परिषतरुष करि जान्या हूभ || 
तथा वादनं तीनवार कथन कम्या हआ रेस जो वाक्याथ है ता वाक्याथेका जो बोध नहीं || 
। होणा ताका नाम अज्ञान है इति॥ १५॥ अमतिभ-उत्तरारपरोक्त बुध्वापि उत्तरस्यास्फू्ति | 
वश्चातष्णी भावः अप्रतिभा । अथं यह-पतिवादीके प्रश्नवाक्यं उत्तर देणेयोग्य जानिके || 
भी ता उत्तरी अस्फु्तिके वशतें जो त्ष्णीभाव ह ताका नाम अप्रतिभा ह इति ॥ १६ ॥ ¦ 

। | कायन्याप्तङ्य॒द्धाव्य कृथारविच्ख्दः [विक्षपः। अथ यह--अवत यह काय हमारदृूं केत्ेव्य्‌ हे 
॥ | थो भकारे काययैव्यासङ्गद्ं कथन करक जो कथाका विच्छेद करणा हं ताका नाम विक्षेपहै । 
4| इति ॥१७॥ मताुक्ना-स्वपक्षे दोषमयद्त्य परक दोषाभिधानं मताल॒ज्ञा। अथं यह- || 
{| आपणे पक्षविषे भाषहूंए दोषका न उद्धार करिके जो परपक्षविषे दोषका कथन है ताका नाम ्‌ 
| मताचज्ञा है इति ॥ १८ ॥ पय्यतज्योपक्षण-उद्धावनाईपरकांयनियहस्थानायद्धावनं | 
4| पय व यूच॒योज्योपेक्षणम्‌ । अथं यह-निग्रहस्थानदं भप्तभया जो भतिवादी है ता भतिवा- 
न 7 ४ 
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पारेमाण रहता नहीं । ओर रूप, रस, गेध, सशे यह प्रारोयण अवदत होते नहीं, किंतु 


षष्ठेपरिच्छेद । ( ६८७ ) 


दीका सो निग्रहस्थानवादीकरं कथन करणेयोग्यहै ता निपरहस्थानक। जो नहीं क थनकरणा दै 
ताका नाम पय्येदुोज्योपेक्षण है इति॥ १ ९॥निरखयोज्याठयोग-नियहस्थानरहिते निय्रड- 


र्थानोद्धावनं निरचुयोञ्याञ्चयोगः। अथं यह निय्रहस्थानतैं रहित परतिवादीविबे जो नियह- 


स्थानका कथन है ताका नाम निरयोज्याद्धयोग है इति ॥२०॥ अपसिदान्त-एकसिद्धान्त- 
मतमाचित्य कथ प्रवृत्तो तद्विशद्धपिद्धार्तमतमाखम्ब्योत्तरदानं अपसिद्धान्तः । अर्थं 
यह-एकसिद्धातमतदू आश्रयण करक केथाके प्रव्रचहूए तिस सिद्धां तमततैविरुद सिद्धान्तमतक्‌ 
आधयण करिकै जो भरतिवादीके प्रति उत्तर देणाहै ताका नाम अपसिद्धान्त है इति ॥ २१॥ 
रेखाभस-ओर हेत्वाभास तौँ पूवे षष्टे परिच्छेदविषे अुमाननिरूपणकरिषे ज कथन क्ये हैते 


हेतवाभास् ईहां भी जानिटेणे इति॥२२।अन्तमान्य निग्रदस्थान- तहां प्रतिज्ञाहानि,अनलमाषण, 
अदान अप्रतिभा, विक्षेप पय्यैवुयोज्येपिक्षण इन निशरहस्थानोका तौ अभावविषे अन्तर्भाव है । 
अर्‌ उनि भिन्न तथा हेत्वाभास भिन्न दूसरे निप्रहस्थानोंका यथायोग्य यण पदाथंविषे 


अन्तभौव है । ओर हेत्वाभास्षका तों यथायोग्य त्यादिकं पदार्थोविषे अन्तभीत है इति ॥ 
|} ३६ ॥ इति न्यायशाचउक्तषोडशतदन्तभोवपदाथेनिशूषणम्‌ । 


0 भ क, ®, कि 


वैरोषिक पदारथेकिं विपयमं दीधितिकारका न्यूनाधेक्य । ` 
4 क्‌ क, ऋ क (५, क = ० (2 कछ क ७४ 
अव दीधितिकार शिरोमणिभट्वाचायैन कणादसनिउक्त दग्यादिक सप्तपदार्थोविषे कितनकी 


पदार्थो दं खण्डन करके जितनैकी पदाथ अधिक मानै हँ ते सवै पदाथं संक्षपतें निरूपण करे है। 
्रभ्यविषे--तहां पृथिवी १, जल २, तेन ३, वायु ४, आत्मा ५ यह पाच हीं होवे रै 

ओर आकाश, काट) दिक्‌ इन तीन द्रव्योका ईश्वरात्माविषे हीं अन्तमीव है । ओर मन 

भी पृथक्‌ द्य नहीं है, किंतु अदृटविशेष करं उपगृहीत पणकातमक भूतरूप ही मन है 


जर प्रथिवीञदिक मूतेक परमाणवोकिबे तथा व्यणकेोविबे कोडभी भ्रभाण नीं हे। 


ओर अवयवोके धाराका भी उपणकविषे हीं विश्राम हेव है ओर ईश्वरविषे कोद भी 
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उद्धुत हीं होवे है । ओर पृथक्त भी कोद भिन्नयखण नहीं है किंठ सो परयकत्व अन्योन्धा- 
भावरूप हीं है । इस प्रकार परत्व, अपरत्व भी भिन्नण हीं हे, किं ॒विभररुषटतका नाम | 
देशिकपरत्व है । ओर सननिरृष्टत्वका नाम दैशिकअपरत रै । इ भकार ज्येष्ठतका नाम | 
कालिकपरत्व है ओर कनिष्ठतवका नाम कालिकअपरत्व है । इस भकार विशेष भी कोहं भिन्न ‡ 







पदाथ नहीं है किन्तु ता विशेषत विना हीं ते परमाणभाकाशादिक नित्यदर्य स्वतः शं | = 
व्यावृत्त होवे है । ओर खूप, रस, गेध, से, यह च्यारोखण अव्याप्यब्ृत्ति भीं होवैहे। । 


जिम कारणत बाहार रक्तहपवाठे वटके भहूए अन्तरत श्वामरप भरतयक्ष देखणेविषे अव 


हे ओर नीटपीतादिक रुपतिं चित्ररूप भिन्न होता नदीं । किन्त विजातीयनीलपीतादि ४ 


"साप द क =-= - == ५29 ~ "चा स्वोपि ज "वी नकाः ~" "चका" ~ स्के -स्वोऽ= "ष्वेका -चकः 
च 


( ६८८ ) ल्ययिन्रकादा । 
व~ ~न = ०9 
रूपोके समूहं ठेके हीं चिच्रन्यवहार हेवं है । किंवा जेते रूपरसादिक यण अब्याव्यङ्गातत 
होवे है तैसे कमं भी अव्याप्यब्रातते होवे है ¦ जिस कारणत स्वशाखावोफे चटायमानहूए 
निश्वलमूलवाले ब्रक्षविषे वृश्चः चरति ' या भकारकी चटनहपं कमकी प्रतीति होवे ह ओं 
एकत्वसंख्याका कोई भी समवायिकारण नहीं होता । सवै भावकायंकं असमवायिकारण 


। 
॥ 
करिक जन्यताविषे कोड भी प्रमाण नहीं हं । याति सा एकत्वसख्या असषमवाथिकारणते विना | ¦ 
} 
। 























हीं उतपन्न होवे है ओर दव्यनाशके भरति असमवायिकारणका नाश हीं कारण होवे है । सम 
वायिकारणका नाश कारण होता नहीं ओर द्व्यके तवाचभत्यक्षविषे स्पशैव्व हीं कारण 
हविं है, रूपवत्व कारण होता नहीं । इस प्रकार द्रव्यके चाक्षषपरत्यक्षविषे रूपवच 

कारण होवे है । स्पशैवत्व कारण होता नहीं । ओर द्रव्य, यण, करयं इन तीन पदार्थोिषे | 
रहणेहारी तथा भत्यक्षममाण करक सिद्ध एसी एकसत्ताजातिविषे भी कोई भमाण नहीं | 


हे । जिस कारणत धमादिक अतिहेदिय पदार्थोविषे ता सत्ताका भ्रवयश्च संमवता वहीं ओर | 
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ता सत्ाजातिते शून्य सामान्यादिक पदाथाविषे भी सतसतव्यवंहार देखणेविषे अविं ३ । | 

तँ ता सतसतबग्यवहारका सा सत्ताजाति विषय नहीं दै, किंतु वकचैमानलव हीं ता 
सत्व्यवहारका विषय ह । इस भकार रूपादिकं चोषींसखणोविषे व्तेणेहारी तथा 
प्रयक्षप्रमाण करकं सिद रेसी एकखणत्वजातिविषे भीं कोद भमाण नहं है । जिस 
कारणत धमोदिक अतिदश्िय खणोंविषे ता णणत्वजातिका भ्रत्यक्ष सम्भवता वहीं आर 


तुरगादिबात्ति उत्छष्टगतिमखविषे तथा जाद्चणादिवृत्ति देषादिकेकि अभावादेषे भी `" शुणवाच्‌ 
अयं अश्वः खणवाच् अयं बाह्मणः ` या प्रकारका रुणव्वव्यवहार देखणेविषे अवे है, इस 
प्रक 


र्‌ प्रयक्चषभल्मितिआदिकोविषे साधारण एकं अदभवत्वजातिं भी नहीं है । किंठ प्रत्यक्ष 
ज्ञानद्रत्ति साक्षात्कारित्व ही अवुभवत्वजातिं ई ओर अङभितिभदिकं ज्ञानोविषे जो अद 
भवत्वका व्यवहार होवे है ता व्यवक्ारका अन्ुभवत्वजाति विषय नहीं हे, किन्तु स्मृति- 


® च क ®$ = क, 


अन्यज्ञानत्व ह विषय है । ओर घटके अभावका अभाव प्रतियोगी षटस्वरूप नहीं होवे हे । 
किन्त ता घटते मिन्न ही हवे ह आर तृतीयअभमाव प्रथमअभावरूप होवे है । यतिं तिन 


कि 


अभावोकी अनवस्था हवे नरह, इस प्रकार ध्वसषका भागभावं भी भतियोगीरूष तथा प्रतियो- 


न, 


गीके भरागभावरूप नहीं होता आर उत्यादिकपदाथाकी न्यां स्वत्व भी एकमिन्नपदाथं होवे हे । 
तहां ^ परस्वं नाददीत ' इत्यादिक शाञ्चभमाणतें सो स्वतवपदाथं सिद्ध ह॑सो सवंत परतिभरह 


न १ 


क्य 'पितृमरण इत्यादिकां करिकै जन्य होवे हं । तहां बीह्लणका गोआदिक पदार्थोषिषे भ्रति- 
अहत स्वत्व उयन्न हवे दे। भोर क्षत्रियवेश्यादिकका तिन गोभदिकोंविषे कयते स्वखऽतन्न 


होवे है । मूल्य देके वस्तुक ठेणका नाम क्रय है । ओर पुत्रादिकोका पितादिकोके मरणेते 
धनादविकोंविषे स्त्र उलन्न होवे हं । इस प्रकार मृत्तिकादिक कारणोषिषे घटादिकं कार्यके 
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उत्पल कृरणकरा शक्ते भी एक भिन्न हीं पदाथ होवे हे । एस प्रकार संख्या भी एक भिन्न हीं 
पदाथे हे सा. संख्या तीतिते 
रणोविषे भी सा संख्या भरतीत होवे है ओर समवाय भी एक नहीं हे । किंत नानासमवाय 
। जो कदाचित्‌ एक ही समवाय होवे तों जलादिकांविषे भी गेधादिमख होना चाहिये । 
भकार वरिष्टवं भी एक भिन्न हीं पदाथं ह । तहां जेसे रूपादिकोंकी प्रतीतिका निमित्त 
रप्‌ करिके समवायकी सिद्धि होवे है तैसे अभाववत्तः प्रतीतिका निमित्तहूप कर्कि ता 
 वेशिश्यको भी सिद्धि सभवे है । इस प्रकार कारणत भी एक भिन्न हीं पदाथ हेवैदैे सो 
रणत्‌ कायेकै भेदत तथा अवच्छेदक धर्मके भेदत भदवाछा होवे है । ओर कारणतवतवरूप 
रक सवेकारणोदिषि अयगत हविं हं । अर सो कारणत्पदाथं कहां तों भ्रव्यक्षपमरमाण 
रेकं सि हरे है ओर कहां शश्भमाण करकं सिद होवैहे । तहां वद्विभदिकोविषे 
मादकाक कारणत्व भत्पक्षप्रमाण करिकं सिद हे । ओ।र यगादिकोषिषे स्वगांदिकोंका 
करणत्वं शाच्रभरमाण करिके सिद्ध हे । इस भकार का्यंख भी एक भिन्न हीं पदाथ होत ३। 
स भकार दोपेतिकार शिरोमणिभद्र चायने पदाथेतवनिरूपणयरंथिषे कणादसनिरक्त पदा 
विपे कितनेकी पदार्थोका खंडन करक कितनैकी पदार्थं अधिक माने हैँ ओर तिन पदा- 
४ ० ® क क क ७ 


थके खण्डनविषे तथा तिन अधिकं पदार्थोकी। सिद्धि विषे युक्तियां तिस अथविषे विसता 
ते निरूपण करीयां ह, ते सवै उकतियां दंहां भथ विस्तारभयतै किखीयां नहीं इति ॥ 
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अवि सङ्गात्का नरूपण-केर्‌ हे तहा - नासङ्गत भजत ' अथं यह-इस विद्ाय्‌ पुरुषनें 
सेवंधरूप सेगतिते रहित अथेका निरूपण नही करणा; किंतु पूव निरूपण कीयिहूए अथके साधि 
संगतिवाठे अथेका हौं निरूपण करणा । विद्वानोके इस वचनत कोईैक अथैके निरूपणविषे संग 
तिका उपयोग सिद होवै है । ओर जो अथं जिस अतँ अनन्तर निरूपण कन्या जावै ३ 
सो अथं तिस सगतिवाखा हीं होवे है । तहां रक्षण-अनन्तराभिधानप्रयोजकनिज्ञासाजन 
कज्ञानविषय।नुक्ूरुसम्बन्धः निरूपणीयनिष्ठासद्धतिः । अथ यह-प्रवे अथैतं अनन्त 
अथैके कथनकरा प्रयोजक जा शिष्यकी जिज्ञासा है ता जिक्ञाप्ाका जनक नो ज्ञान.हैता 
ज्ञानका जो विषय है ता. विषयके अवुक्ूल जो सवेष हे सो सम्बन्ध हीं ता अनन्तरनिष- 
पणीय अथेनिष्ट संगति ३े। नेसे भत्यक्षनिरूपणते अनन्तर अदमानके निंरपणविषे भयो जकन 
ˆ अलुमानक्ञानं मे भवतु ? या प्कारकी शिष्यका जिज्ञासा है ता जिज्ञाप्षाका जनक ˆ अघः 
मानज्ञानं मदटसाधनम्‌ या भकारका ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो अदमान है ता अदमानविषे 
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{| जो भत्यक्षका कायत्वरूप अयुङ्लसम्बन्ध ह सोहं हीं ता अदमानविषे ता परत्यक्षको संगति ॥ 
| है इति । सङ्गतिके भद । सा उक्त सेगति-भसंगसंगति 9, उपोद्धातसंगति २, उपजीव्यउपजी- | 
वेकभावस्गति ३, अवसरसंगति ४, निवोहकेक्यसंमति ५, कर्येक्यसंगति ६ इस भेद करिकर । 
पट्भकारकी होवे है । तहां उपोदवातादिभिन्नस्मरणप्रयोनकषंबन्धः प्रङ््षङ्तिः । 
अथं यह-उपोदघातादिकेतिं भिन्न एेसा जो अथैके स्मरणक्रा प्रयोजकसम्बन्ध्‌ हे ताका नाम | ॥ 
प्रसगसंगति है । जेसे-पथाथं अवुभवखूप भमाके परत्यक्षअनमितिभादिक विभागे अनन्तर ता । 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाके भव्यक्षभवमानादिकं भरमाणोके विभागनिषूपणाविषे परसषमभगति हे इति॥१॥ 


~~~ क 


ू 
उपह्नात्तगात-प्ङ्कतापस्ाधकत्व उपाद्‌ वतिक्षद्ग(तः । अथ यह तररूतअर्थका जां । 
| 
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ॐ | 


कक क ~ 


ˆ 
| 
4 
4 
१ 
¶| साधकपणा हे ताका नाम्‌ उपोदघातसंगति है । जेसे-परमाकरणषटप भरमाणके निरूपणविषे 
{ उपोदघातसगति करिके करणक्रा निरूपण हे । तहां“ भ्रमाकररण प्रमाणम" यह प्रमाणक लक्ष 
| करण करक घटित हे । यतिं ता, भररृतप्रमाणका उपत्ताधक्पणा ता करणािवे हेग त 
4 
| 
। 
/ 


॥। | 

[| 

ई| भ्रमाणनिखूपणनिषे उयोद्घातसेगति करिक ता करणका निरूपण सभवे हे इति ॥ २ ॥ 

यक्षते अनुमानका सम्बन्ध-भोर भत्यक्षभमाणके निरूपणं अनन्तर जो अदमानणमाणका 

निरूपण है ताके विषे उपजीग्यउपजीवकभाव संगति ह । उपजीवक -तहां व्याशिज्ञानरूप 

| अचमानकी उत्ति चक्चुआदिक परत्यक्षपरमाण करिकै हीं होषेहे । यतिं ता भलमानविषे जो 

प्रत्यक्चभरमाणका कायेपणा है सोई ही उपनीवकपणा हं । उपजीव्यत-ता भत्यक्षपरमाणाविषे 

जो ता अदमानका कारणपणा हे सोद हीं उपजीव्यपणा है। इश भकारकी उपजीव्यरपजीवकः- 
भावसंगति-करिके दीं भत्यक्चभमाणते अनन्तर अलमानभमाणका निरूपण है इति ॥ ३ ॥ 

अवसर सङ्गति-प्रतिनन्धकभूतशिष्यनिनज्ञासानिवृत्या अनन्तरवक्तव्यत्वं अवतर 

(: । अथं यह--अथेके निरूपणविषे भरतिबन्धक जा रिष्यकी जिज्ञासा है ता जिज्ना- 

साके निवृच्हए जो अनन्तर वक्तव्यपणा हे ताका नाम अवस्रसंगति हे । जैसे अदमानके निरू- 

1 पणते अनन्तर अवस्रसेगति करिके उपमानका निरूपण ह । तहां भ्त्यक्षप्रमाणकी कार्यरूपता 

| जसे व्यातिज्ञानरूप अदमानका विषे है तेते सादृश्यज्ञानूप उपमानविषे भी है। यातै ता परत्य- 

| क्षभमाणके निरूपण अनन्तर ता अदमान उपमान दोनोका निरूपण पराप्त भया । तहां उप्‌- 

|| मानकी अक्षा करक अलमान भमाण बहुत वादिोंकू संमत है । यति भव्यक्षनिरूपणते 

।| अनंप्र शिष्यकी प्रथम ता अदछमानक्ि हीं जिज्ञासा होवे है सा रिष्यकी अचुमानविषयक 


| || 8 | जिज्ञास्चा ता उपमानके निरूपणविषे प्रतिबन्धक हेविं है । सा जिज्ञासता अद्धमानके निरूपण 
(8 ह 


| 
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त अलुमानके निरूपणतं अनन्तर अवसरसंगति करिकै उपमानक। निरूपण सभवे ह इति॥४॥ || 

निवोरैक्यसङ्गति-एकंप्रयोजकंप्रयोज्यत्वं निर्वाहकेक्यसद्धतिः । अथं यह-एक्रयो- 
जक करिकै जो प्रयोज्यपणा है ताका नाम निवांहकेकंथसगति है । अथत्‌ जहां एक 
हीं कारण करके दो तीन कायं उसन्न हवै है तहां यह निवाहकैकथसषगति देवं हे । 
जैसे परत्यक्षप्रभाणकरे निषूपणतें अनन्तर परामश, अलुमिति दोनोकिं निहूपणविषे निवोह्‌ 
। क्यसङ्कति हे इति ॥ ५ ॥ 

्भव्यतगति-एकृकायौचुकूरुतवं कायेक्यसङ्गतिः । अथं यह-एककायैका जो अलु 
 कूल्पणा हे ताका नाम कार्येक्यसंगति है । जसे व्याति तथ पक्षधमेता यह दोनों एक हीं 
अदुभितिरूप का्यके जनकं होवे हँ यते व्यापके निरूपणे अनन्तर जो पक्षधमताक्ा नि 
¦ पण है सो कर्येक्यस्षगति करिकै है । इस प्रकार पूवैउक्त सवैपदार्थोके निरूपणविषे बुद्धि 
माच पुरुषोनें यथायोग्य संगति जानिटेणी इति ॥ ६ ॥ 
इति श्रीपत्परमहसपरिनाजकाचा्श्रीवामिउद्धवानेदगिरिप्ूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघना 

नन्दगिरिणाविरचिते न्यायप्रकाशे प्रमाणादिषोडरपदा्थनिरूपणं 
नाम सप्तम परिच्छेदः ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकरीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्गराचायेभ्यो नमः । 


समाप्तोऽयं भन्थ्‌ः ॥ 











पुस्तकं मिलनेका ठिकाना- | 

गङ्गाविष्णु श्रीङ्घष्णदास, तेमरान शीक्ृष्णदाप्तः | ` 
८८ लक्ष्मीवेङ्टेश्वर "' स्टीम्‌ परस, ८८ श्रीवेडूटेश्वर '' स्टीम्‌ प्रस, ` 0 | 
कट्याण-सुबई. । “त प ५. 


हए निवृत्त होई न ह । तिक्त अनन्तर ता उपमानका हँ वक्तव्यपणा भात हेवै दै । | | 
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